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गीताप्रेस, गोरखपुर 


निषेदन 


इस नामालुक्रमणिकाकों देखकर एक विद्वानन तो इसको “महाभारतका कल्पचृक्ष' बतलाया था। 
इसमें यथासाध्य पूरे नाम देनेका प्रयल किया गया है | इसकी रचनामें सम्मान्य पं० श्रीरामनारायणदत्तजी 
शास्त्री, पं० रामाधारजी शास्त्री आदि महालुभावोंने वड़ा परिश्रम किया है। इसके लिये हम उनके 
कृतश्ञ हैं। इसकी भूमिका प्रसिद्ध दार्शनिक तथा साहित्यिक विद्वान आदरणीय डा० भ्रीवासुदेवशरणजी 
अग्रवाल एम्‌ू० ०, डी० लिद महोदयने लिख देनेकी कृपा की है। अतः उनके भी हम हृदयसे 
कृतश् हैं । महाभारतके अजुसन्धानकर्त्ता विद्ानोंकों तथा कौन कथा किस प्रसझुषमे कहाँ हे 
यह जाननेकी इच्छावालोको इससे विशेष खुबिधा होगी। महाभारतके प्रेमी पाठकगण इससे छाभ 

रे 


उठावे--यह निवेदन हे । 
प्रकाशक 








भूमिका 


महाभारतकी शतसाहखसी संहिता भारतीय ज्ञान, 
धर्म और संस्क्ृतिकी अक्षष्य निधि है | भगवान्‌ कृष्ण- 
द्ैपायन व्यासने कुरु-पाण्डवोंके चरितकों निमित्त बनाकर 
जिस भारताख्यानकी रचना की थी, वही नाना शाश्रोंके 
समुच्चयसे महाभारतके रूपमें इस समय उपलब्ध है, 
जैसा माकेण्डेयपुराणमें कहा है--- 


भगवन्‌ भारताख्यानं व्यासेनोक्त महात्मना। 


पूर्णमस्तमले: शुश्ज्नानाशाखसमुच्चयेः ॥ 
जातिशुद्धिसमायुक्त साधुशब्दोपशोभितम्‌ । 


पूर्वपक्षोक्तिसिद्धान्तपरिनिष्ठासमन्वितम्‌ ॥ 
त्रिदशानां यथा विष्णुद्धिपदां ब्राह्मणों यथा। 
भूषणानां च सबेषां यथा चूडामणिव॑रः ॥ 
यथा5 5युधानां कुलिशमिन्द्रियाणां यथा मनः । 
तथेह सर्वशाखाणां महाभारतमुत्तमम्‌ ॥ 
अत्रार्थरचेव धर्मश्च कामो मोक्षक्च वर्ण्यते। 
परस्पराजुवन्धाश्थ सालुवन्धाश्व॒ ते प्रथक्‌ ॥ 
धर्मशास््रमिदं. श्रेष्टमर्थशाखमिद॑. परम्‌ । 
कामशास्त्रमिदं चाश््यं मोक्षशा्त्र॑ तथोत्तमम्‌ ॥ 
चतुराश्रमधमोणामाचारस्थितिसाधनम्‌ । 
प्रोक्तमेतन्महाभाग.. बेद्व्यासेन. घीमता ॥ 
तथा तात कृत॑ छोतद्‌ व्यासेनोदारकर्मणा। 
यथा व्याप्त महाशार्॑॑ विरोधैनोभिभूयते ॥ 
व्यासवाक्यजलौघेन कुतकतरुह्ारिणा । 


वेदशैलावतीर्णन. नीरजस्का मही छृता ॥ 
कलशब्दभहाहंसं महाख्यानपराम्वुजम्‌ । 
कथाविस्तीणेंसलिलं काष्ण_ वेदमहाहदम ॥ 

( १। २--११ ) 


अर्थात्‌ इस महाभारतमें अनेक ऐसे शाखत्र संग्रहीत 
हैं, जो सत्र दोपोंसे रहित हैं और जिनका तेज झुय्र 
है | इसके जन्मका स्रोत छुद्र है एवं इसमें लोक और 
वेदके असंख्य उद्ात्त शब्द यथास्थान पिरोये गये हैं | 
इसमें पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षके कऋमसे सिद्धान्तोंकी 
प्रतिष्ठा की गयी है। देवोंमें जैसे महासामर्थ्यवान्‌ 
भगवान्‌ नारायण हैं, मनुष्पोंमें जैसे तप्स्वी ब्राह्मण हैं, 
आमूषणोंमें जैसे चूड़ामणि शोभाशालिनी होती है, 
आयुधोंमें जैसे वज्र दुर्घभ है औरसब इन्द्रियोंमें महिमाशाली 
जैसे मन है, वैसे ही सब शार्तरोके ऊपर महाभारतका 


स्थान जानना चाहिये | इस महान ग्रन्थमें धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष---इस प्रकार कहे गये हैं कि वे एक 
दूसरेसे संतुलित रहें और परस्पर सहायक हों । यह 
मद्दाभारत ऐसा ग्रन्थ है, जिसे श्रेष्ठ धर्मशासत्र, परम अर्थ- 
शाख, अग्रणी कामशासत्र और उत्तम मोक्षशास्र मानकर उन- 
उन अर्थोंका दोहन किया जा सकता है | वेदव्यासके इस 
वाआयमें चारो आश्रमोंके धर्मोका वर्णन पाया जाता है, 
जिसके द्वारा उनके शिष्ट सदाचार और उनकी दढ़ 
सामाजिक स्थितिका साधन किया जा सकता है | व्यास- 
का चिन्तनकर्म अत्यन्त उदार था। उससे यह महाशा्र 
भरा हुआ है | इसमें विरोधकी कहीं सम्भावना नहीं है । 
व्यासके वाक्‍्योंकी यह महती जलथारा वैदिक ज्ञान- 
विज्ञानरूपी पर्वतोंके ऊँचे शिखरोंसे बहकर आयी है और 
इसने समस्त ज़िलोेकीमें रजोगुणसे उत्पन्न दोपोंका 
प्रध्षाठन किया है | इसके प्रभावशाली प्रत्रचनके सामने 
कुतकरूप वृक्ष नहीं ठहर पाते | भगवान्‌ वेदव्याप्तने 
इतिहास-पुराणकी पाँचवीं संहिताके रूपमें वेदोंका ही 
एक महागम्भीर सरोवर महाभारतके रूपमें विरचित किया 
है, कुरु-पाण्डब्रोंकी विस्तीण कथाका जल इसमें भरा 
है | उस खच्छ जलमें वैदिक और ठौकिक आख्यानोंके 
अनेक शतदल और सहखदल कमल खिले हैं | इसकी 
सुन्दर शब्दावढी उस जछमें क्रीडा करनेवाले हंसोंकी 
मधुर ,्वनि है | ऐसा यह बहर्थशाली एवं श्रतियोंसे 
विस्तार प्राप्त हुआ मद्दाभारतशास्र है | 

वेदनिधि द्वेपायन कृष्णने महाभारतके द्वारा अपना 
लोकपात्रन रूप प्रकट किया है | व्यासकी महिमाका 
पूरा वर्णन दुष्कर है | भगवान्‌ विष्णु एक ऐसे महान्‌ 
कल्पवृक्षेके समान हैं, धर्म जिसकी जड़ हैं, वेद 
जिसका तना है, पुराण जिसकी शाखाएँ हैं, यज्ञ जिसके 
पुष्प हैं और मोक्ष जिसका फल है | ऐसे उन नारायणके 
एक अंशसे ही श्रीकृष्ण द्ैपायनका जन्म हुआ है । 

निस्संदेह महाभारत अत्यन्त महिमाशाढी शात्र 
है | वह मारतकी पुरातन राष्ट्रिय संहिता है। प्राचीन 
ऋषियेंके ज्ञानचक्षुओंमें जिस अथका आविर्भाव हुआ था, 


( 


बही महाभारतमें पाया जाता है। इस प्रकारके महनीय 
ग्रन्थका व्यवस्थित प्रकाशन समाज और राष्ट्रकी महती 
सेवा माननी चाहिये | इस इश्से गीताग्रेसद्वारा 
प्रकाशित हिंदी-अनुवादसहित मूल महाभारतका नृतन 
० | हे 

संध्करण सावेजनिक अमिनन्दनके योग्य है। 


प्रकाशकोंने इस संस्करणके अन्‍्तमें व्यक्तिनाम 
और स्थाननामोंकी एक अनुक्रमणिका प्रकाशित की 
है, जिसमें उस-उस व्यक्ति या स्थानका संक्षिप्त परिचय 
भी दिया गया है| प्रत्येक नामके आगे पत्र, अध्याय 
ओर छोकका संकेत देते हुए मद्गभारतमें उसके 
उल्लेखोंक़ा पूरा पता दिया गया है। हिंदी अथत्ा 
किसी अन्य भारतीय भापामें महाभारतके विषयमें इस 
प्रकारकी उपयोगी अनुक्रमणी पहले नहीं छपी थी। 
चार सौ प्रष्ठोकी यह बड़ी सूची मद्वाभारत- 
सम्बन्धी शोधकार्य करनेवा्ोके लिये कल्पछताका 
काम देगी | अंग्रेजी मापाके माध्यमसे डेन्मा्क देशके 
विद्वान्‌ श्री डॉ० सोरेन्सेनने १९०२ ई० में एन 
इण्ठेक्स टू दी नेम्त आँव दी महभारत? इस नामसे 
एक बड़े ग्रन्थका निर्माण किया था, जो १९०४ में 
लंदनसे प्रकाशित हुआ । इसमें लगभग आठ सौ 
पृष्ठीम महाभारतमें आये हुए समस्त स्थान-नाम और 
मनुष्य-नामोंका बहुत ही सुन्दर विवरण पाया जाता है. 
और यह ग्रन्थ भारतीय विद्याके शोधकर्ताओंके लिये 
आज भी कामघेनुक्रे समान हैं | जेसा खाभाविक था, 
इस नामानुक्रमणीके निर्माणमें कुछ अंशतक उस बुृद्त्‌ 
महाभारतकोशकी शैलीका आश्रय लिया गया है। 
सोरेन्सेनका ग्रन्य इस समय सबथा दुर्लभ और दुष्प्राप्य 
हो गया है और उसका मूल्य भी साधारण पहुँचके 
बाहर है | इसलिये भी गीताप्रेसका यह सुल्म प्रकाशन 
विशेष खागतके योग्य है | 


जैसा ऊपर कहा गया है, महामारत एक आकर 
ग्रन्थ है | उसमें भारतीय भूगोछ, इतिहास, संस्कृति, 
गायाशाश्र, आख्यान, लोकधर्म, दर्शन और अध्यात्मकी 
अतुलित सामग्री भरी हुई है | इस पग्रन्थका जो जितना 
पारायण करेगा, वह उतना ही छामान्वित हो सकेगा। 
जिसके मानसचक्षुओंमें जितनौ देखनेकी शक्ति होगी, 


) 


वह उतना ही गम्मीर अर्थ महाभारतमें ढूँढ़ पानेमे 
सफल होगा । राष्ट्रीय अम्युत्थानके इस क्षणमें, जब सब्र 
ओरसे भारतीय संस्क्ृतिके पुन: उत्थान, व्याख्या और 
प्रचारका आन्दोलन सशक्त बन रहा है, इस बातकी 
नितान्त आवश्यकता हैँ कि महामारतसम्बन्धी सब 
प्रकरके साहित्यका अविकाधिक प्रकाशन हो और 
विशेषत: ऐसे साहित्यका, जिससे महामारतके पाण्डित्य- 
पूर्ण अनुश'लनको नयी दिशा और प्रोत्साहन प्राप्त द्वो 
सके । इस इश्टिसे गीताप्रेसके अमिनत्र महामारत- 
प्रकाशन और इस नामामुक्रमणीकी श्छाघा करते हुए हम 
यह आशा करते हैं कि महाभारतकी प्राचीन व्यास्याओं- 
के प्रकाशनकी ओर भी ध्यान दिया जायगा | देवबोध, 
विमलबोध, सर्वज्ञनारायग, अर्जुनमिश्र, रत्नगर्भ, नील्कण्ठ 
और वादिराज आदि आचार्योने महाभारतविषयक जो 
टीकाव्मक विवेचन किया है, उसका उचित मुद्रण 
होना चाहिये | अभी कोई ऐसा एक केन्द्र नहीं है, जो 
इस ज्ञान्रशिका प्रकाशन करे | अवश्य ही संस्कृतके 
वरद्धघान नव्रजागरणमें इस प्रकारके प्रकाशन युगकी 
आवश्यक्रताकी पूर्ति करेंगे । महाभारतकी बहुत-सी 
शब्दावली उस युगकी देन है, जो आजसे कई सइस्र 
वर्ष पूर्व विद्यमान था। उस समय अनेक आचार्योने 
दशन और अध्यामके अनेक दृष्टिकोण रखे थे--- 
जैसे काखवाद, खभाववाद, नियतिवाद, यद्वच्छाबाद, 
भूतवाद और योनिवाद आदि । महामारतके ओजायमान 
प्रवाहमें अनेक स्थछोंपर, विशेषतः शान्तिपत्रमें इन 
दाशनिक मतों या इृश्ियोंका उन्लेख आया द्वै--- जैसे 
मट्डि ऋषिके दिश्विद या नियतिवादका अत्यन्त प्रौद़ 
विवेचन शान्तियवके अध्याय १७७ में उपलब्ध है, 
जिसे महभारतमें मद्जिगीता कहा गया है । ये आचार्य 
मद्कि बड़ी हैं, जिन्हें श्रमणपरम्परामें भमट्ुलिगोसाल! 
कहा जाता है, और जो कर्मायवाद-सिद्धान्तका या 
पुरुषकारके विगेधमें ठेववादका प्रतिपांदन करनेवाले 
>> मी 

शुद्ध हि देवमेवेदं दुठे नेवास्ति पौरुषम्‌। 

अर्थात्‌ केवल दैव ही बलवान्‌ है; कितनी भी हृठ 
करो, पुरुषार्थ काम नहीं देता---इस प्रकार महाभारतमें 


( ६ ) 


मह्लिगीताके रूपमें नियतिवादका जो विवेचन है, वह 
बौद्ध और जैन-प्रन्थोंमें उल्लिखित मछलिगोसाल्के 
सिद्धान्तोंसे भी अधिक विस्तृत जानकारी प्रदान करता 
है । महाभारतकी इस प्राचीन सामग्रीका जो शान्ति- 
पर्वके कितने द्वी अध्यायोंमें उपनिबद्ध है, अमीतक 
कोई सुन्दर विवेचन नहीं हुआ। प्राचीन कालमें 
मद्डिऋषिके नियतिवाद और बृद्वस्पतिके लोकायत दर्शन 
या ग्रत्यक्षादका--जिसे विदुरनीतिके अनुसार 
तादातिक दृष्टि भी कहते थे--बहुत प्रचार था । 
ययाति और घृतराष्ट्र-जैसे राजर्षियोंको मद्दाभारतमें ही 
नियतिवादी कहा गया है । इसी प्रकार महात्मा विदुर 
और भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रज्ञावादी दर्शनके, जिसे 
धबुद्धियोग” भी कद्दा गया है, प्रतिपादनकर्ता थे । 
महाभारतकी यह सामग्री उसकी भंडार-कोठरियोंमें 
छिपे हुए ज्ञान-र्ञ हैं । आशा है कालान्तरमें इनका 
विवेचन करनेवाले ग्रन्थोंकी रचना होगी। नारद-राजनीति, 
कणिक-नीति, विदुर-नीति आदि प्रकरण राजशाख्र एवं 
लोकके व्यावहारिक नीतिशाखके अद्भुत ग्रन्थ हैं । इसी 
प्रकार महर्षि सनत्सुजातद्वारा कथित सनत्मुजातीय 
नामक अध्यात्मप्रकरण महाभारतका भ्रत्यन्त उज्ज्वल 
और मूल्यवान्‌ रत्न है, जो किसी वैदिक चरणमें 
पिकसित अध्यात्मशात्रका ही अवशिष्ट रूप है और 
जिसमें वेदिक निगद या बाह्य शब्दोंकी अपेक्षा वेदके 
गूढ़ अध्यात्मरहस्यका आत्मसात्‌ करनेपर ही अधिक 
बल दिया गया है | इन सबत्रसे अधिक प्रभाखर 
श्रीमद्भगवद्गीता प्रसिद्ध ही है, जिसके ज्ञानमय आलोक 
का वस्तुत: वारापार नहीं है | महाभारतका अनुशीलन 
उस सरेक्षणकरे समान है, जिसमें मगिरत्न, सुबर्ण 
आदिकी खानोंके लिये भूमिको शोघा जाता है । 


जिनके ज्ञाननेत्रोंमें इस प्रकारका अन्न लगा हो, उन्हें 
महाभारतमें क्या कुछ देखनेकों न मिलेगा ? जिन्हें धर्म 
ओर संस्क्ृतिके मणिरक्ञोंकी पद्चचान हो, उनके लिये जो 
निधि महाभारतमें है, वह अन्यत्र कहीं नहीं है । इस 
प्रकाकेके अतिविशिष्ट ग्रन्थका स्मरण करके हृदय 
गद्गद हो जाता है। जैप्ता वायुपुराणके कततने 
कद्दा है--- 


(भगवान्‌ व्यासने वेदोंके समुद्रको अपनी बुद्धिरूपी 
मथानीसे मथकर ऐसे महाभारतरूपी चन्द्रमाको जन्म 
दिया, जिसके प्रकाशसे यह सारा लोक प्रकाशित है?--- 


मति मन्थानमाविध्य येनासो श्रुतिसागरात्‌ । 
प्रकाशं जनितो छोके महाभारतचन्द्रमाः ॥ 
( वायु० १ | ४४-४५ ) 
भारतीय लोकमानस व्यासके प्रति अपनी बढ़ी 
हुई कृतज्ञताको प्रकट करनेके लिये इससे अच्छे और 
कौन-से शब्द प्राप्त कर सकता था £ जैसा आचार्य 
दण्डीने बुद्धिवादियोंकी ओरसे व्यासको श्रद्धान्नल्लि 
अर्पित करते हुए लिखा है--महामुनि व्यासने 
महाभारतके रूपमें जो विद्या इस राष्ट्रको समर्पित की, 
वह मानवरूपी मर्त्य यन्त्रोंमे चैतन्य-मन्त्र फ़कनेका 
साधन है-- 


मत्ययन्येषु. चेंतन्‍न्यं महाभारतविद्यया । 
अपयामास तत्पूथ यस्तस्मे मुनये नमः ॥ 
( अवन्तिसुन्दरीकथा इलोक ४ ) 
भगवान्‌ व्यासके रूपमें उस महासागरकी जय हो, 
जिससे महाभारतरूपी अम्गृतका जन्म हुआ । 


काशी विश्वविद्यालय; 


कैम ञअ 
फाब्गुन शुक्ला ९; सं० २०१५ | वासुदवशरण अशन्नवाल 
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महाभारतकी नामानुक्रमणिका संक्षिप्त परिचेयसहित 


अंश 
अ 
अंश-कव्यपके द्वारा अदितिके गर्मसे उत्पन्न बारह आदित्यों- 
मेंसे एक ( आदि० ६५॥ १५) । ये अर्जुनके जन्मोत्सवर्में 
पधारे थे (आदि० १३१३ । ६६ ) । खाण्डव-वन-दाहके 
युद्धमें इन्द्रकी ओरसे युद्धके लिये इनका आगमन 


अक्षयवट 
१७७ । १२ ) | परशुरामजजीको भीष्मके साथ युद्ध करनेके 
लिये कहना ( उद्योग ० १७८ । १५ ) । भीष्मके साथ 
युद्धोमें परशुराामजीका सारथ्य करना ( उद्योग० १७९। 
९ ) | वाणशय्यापर पड़े हुए. भीष्मजीके पास आये हुए 
ऋषियोंमें एक ये भी थे (अनु० २६।० ) । 


(आदि० २२६ । ३५ ) । इनके द्वारा स्कन्दको पाँच अक्तश्रम-वानप्रस्थ-धर्मका पालन करनेवाले एक मुनि 


पार्षद प्रदान किये गये ( शल्य० ४५ । ३४ ) । शान्तिपवंके 


( शान्ति० २४४ । १७ )। 


२०८ वें अध्यायमें तथा अनुशासनपर्वके 2८६ और १५१ अक्रूर-यदुबंशान्तर्गत सात्वतवंशीय श्वफल्कके पुत्र) जिन्हें 


वें अध्यायोमें भी इनका नाम आया है। 

अंशावतरणपर्व-आदिपर्वके अध्याय ५९ से ६४ तकके 
विपयका नाम । 

अंशुमाली-सूर्यका एक नाम ( सभा० ११। १4) | 

अंशुमान्‌ ( १ ) सगरके पौत्र तथा असमझसके पुत्र | इनके 
प्रयत्षसे यज्ञकी पूर्ति ( अनु० १०७। ६१ ) | इनपर 
महात्मा कपिलकी कृपा ( अनु० १०७ । ५६-७८ »। 
इनका राज्याभिषेक ( अनु० १०७॥ ६४ )। इनका अपने 
पुत्र दिल्लीपको राज्य देकर खर्गगमन ( अनु० १०७ । 
६६ )।( २) द्रौपदीके स्वयंवरमें पधारे हुए एक राजाका 
नाम ( आदि० १८५ । ११ )।( ३ ) एक विश्वेदेवका 
नाम ( अनु० ९१ । ३२ )।( ४ ) भोजराज अंशुमानः 
जो द्रोणाचार्यद्वारा मारे गये थे। इनकी चर्चा कर्णपर्व॑ 
अध्याय ६ छोक १४ में आयी है। 


अकम्पन-सत्ययुगका एक राजा | नारदजीके साथ उसका 
संबाद ( द्रोण० ५२। २६ )। नारदजीके उपदेशसे 


दानपति भी कहते हैं । ये वृण्णिवीरोंके सेनापति थे 
(आदि० २२०। २९ )।( इनकी माताका नाम ध्गान्दिनी? 
और पत्नीका नाम '्सुतनु? था; वह आहुककी पुत्री थी-- 
पुराणान्तरसे ) द्रौपदीके स्वयंवरमें इनका आगमन 
( आदि० १८७५। १८ ) | सुभद्राहरणके समय रेवतक 
पर्वतपर होनेवाले उत्सवम ये भी थ ( जादि० २१८। १०) । 
सुभद्वाके लिये श्रीकृष्णके साथ दहेज लेकर गये थे 
(जआदि० २२० । २९ ) । ये उपप्लव्य नगरमें अभिमन्युके 
विवाहके अवसरपर आये थे ( विरशाट० ७२॥ २२ )। 
अक्रूर और आहुकमें बड़ा वैर था और ये दोनों श्रीकृष्ण 
को अपने विरोधीका पक्षपाती समझकर उनसे मन-ही-मन 
असंतुष्ट रहते थे । इससे श्रीकृष्णकी बड़ी चिन्ता थी 
(शान्ति० 4३ । ९-११ ) । सभापर्वके ४) वनपर्व- 
के१८५ ५१; मोसलपर्बके ६ तथा स्वर्गारोहणपर्वके ५ वें 
अध्यायोमे भी इनका नाम आया हैं। ये विश्वेदेवोमें मिल 
गये थे । 


उसका शोकरहित होना ( जौण० ५४4 ५२ झान्ति० अक्रोधन-पूरुवंशी अयुतनाय्रीके पुत्र | इनकी माता थी 


२०६ | ७ से २५८ अ० तक )। 
अककेर-एक नागका नाम ( आदि० ३५ । १६ )। 
अकूपार-इन्द्रग्ुश्न सरोवरमें रहनेवाला एक चिरजीबवी कच्छप 
( वन० १९० । «८ ) । इसने इन्द्रयुम्नकी छुम् कीर्तिका 


परथुश्रवाकी पुत्री कामा । इनकी पत्नी थी कलिद्जराजकुमारी 
करम्मा | इनके पुत्रका नाम “देवातिथि? था ( आदि ० 
९७१ २१ ) | 


अक्ष-स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५। ५८) | 


भूमिपर प्रसार किया था | अक्षप्रपतन-आनर्त देशके अन्तर्गत एक स्थान) जहाँ श्री- 


अक्ृतब्नण-परशुरामजीके प्रिय शिष्य और सखा | इनके 
द्वारा युधिष्ठिससे परग्॒रामोपाख्यानका वर्णन ( वन० ११७ 


कृष्णने गोपति और तालकेतु नामक असुरोंको मारा था 
( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ पृष्ठ 45९४ ) । 


से ११७ अण्तक) | इनका श्रीकृष्णके हस्तिनापुर जाते समय. अक्तेमाला ( अरुन्धती )-वसिष्ठकी पत्नी ( उद्योग० 


मार्गमें उनसे भेंट करना ( उद्योग० ८३। ६४ के बाद )। 
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११७ । ११ ) | ( देखिये अरुन्धती ) 


हल ल्‍< ४2३ रथ 
होतवाहनको परशुरामजीके आगमनकी सूचना देना और अक्षयवदर-गयाकरे अन्तगत एक नचिश्वुवनविख्यात ताथ। 


अम्बाका परिचय पूछना ( उद्योग ० १७६।४१--४३ ) । 
अभ्बाको भीष्ससे ही बदल्म लेनेकी सलाह देना ( उद्योग० 
म० ना० १--. 


(वन० ८७। ८३५ ९७५। १४ )।( कहते हैं,यहाँ अक्षय- 
बट्वृक्ष है; जिसका प्रत्यकाल्‍में क्षय नहीं होता । 2 


अक्षर 
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अक्षर-अक्षर पुरुष ( भीष्म० ३९ । १६ )। 
अक्षीण-महर्षि विश्वामित्रके पुत्रोंमेंसे एक ( अनु० ४१५० ) । 


अक्षौह्दिणी-परिगणित संख्यावाले रथों) घोड़ों) हाथियों और 
पैदलोंसे युक्त चतुरज्ञिणी सेनाका नाम ( विशेष परिचय 
देखिये आदि० २। २२ से २६ तक ) | 

अगस्त्य-मित्रावरुणके पुत्र एक ब्रह्मर्षि जिन्हें 'कुम्भज! भी 
कहते हैं ( झान्ति० ३४२। ७५१ ) । इन्होंने यश्विन्नकारी 
पद्युआँपर आक्रमण करके उन्हें मार भगाया था ( आदि ० 
११७ । १४ ) । इनके द्वारा अम्निवेशको धनुर्वेदकी शिक्षा 
प्रात हुई थी ( आदि० १३५ । ९ ) । इनका पितरोंके 
उद्धारार्थ विवाह करनेका विचार ( बन० ९६। १९ ) । 
इन्होंने अपनी पत्नी वनानेकी इच्छासे अपने ही द्वारा रची 
गयी एक दिव्य छ्लीको तयस्वी बिदर्भराजके यहाँ उनकी पुत्री- 
रूपसे दें दिया था ( बन० ९६ । २१ 9 । विदर्भ- 
राजकुमारी छोपाम॒द्रासे इनका विवाह (वन० ९७।७ )। 
इनकी गद्नाद्वास्में पर्तीसहित तपस्या (वन०९७। ११ )। 
लोपामुद्रासे प्रेरित होकर इनका घनसंग्रहके लिये 
प्रश्यान ( वन० ९७। २५ )। इनका श्रुतर्वा) अन्नश्व तथा 
त्रसहस्युसे घन माँगना ( बन० ९८। ४, ९, १५ ) | इनके 
द्वारा वातापिका भक्षण ( बन० ९९। ६ )। इनकी 
इल्वछसे धनकी यावना ( वन० ९९ | १३ 2) । इनका 
छोपामुद्राके गर्भसे पुत्र उत्नन्न करना ( वन ० ९९। २७५ )। 
देवताओंद्वारा इनकी स्तुति ( बन० १०३॥ १७-१८ )। 
इनका विन्ध्यपव॑तकों बढ़नेसे रोकना ( वन० ३०४ । 
१२-१३ ) | इनके द्वारा समुद्रका शोपण ( वन० १०५। 
३-६ ) । इनसे राक्षस मणिमान्‌ तथा कुबेरको शाप प्रात 
होना ( बन० १६३। ६०-६२ 2 । इनका इन्द्रसे नहुषके 
पतनका जत्तान्त सुनाना ( उद्योग० अध्याय १७ )। 
इनके द्वारा वानप्रस्थाश्रमका पालन ( शान्ति० २४४। 
१६)। इनके शापसे नहुपका पतन ( शान्ति० ३७२। ७१)। 
कमलोकी चोरी हो जानेपर इनका सारगर्भित प्रवचन 
( अनु० ९४ । ९-१३ 2) नहुपके अत्याचारके विषयमें 
भगुजीसे इनका वार्तालाप (अनु० ९९५॥ १६-२१ )। 
नहुपके द्वारा इनका रथमें जोता जाना (अनु० १००॥ 
१८-१९ ) | वायुद्वारा इनके प्रभावका वर्णन--इनके क्रीधसे 
दग्घ होकर दानवोंका अन्तरिक्षसे गिरना ( अनु० ११७५॥ 
१-१३ )। अगस्व्यजीके द्वारा द्वादशवार्षिक यश्ञका 
अनुष्ठान और उसमें इनकी तपस्थाका अद्भुत प्रभाव 
(आश्र० अ० ९२) | 


अगस्त्यतीर्थ-दक्षिण समुद्रके समीपवर्ती तीर्थ | पाँच नारी- 
तीथोमें एक ( आदि० २१५। ३ ) | यहाँ तीर्थयात्राके 
अवसरपर अर्जुनका आगमन और ब्राह्मणके शापसे ग्राह 
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बनकर रहनेवाली अप्सरा ( वर्गाकी सखी ) का अर्जुन- 
द्वारा उद्धार ( आदि० २१६ । २१ ) | ( बन० ८८ ॥। 
१३ तथा ११८ | ४ ) में भी इस तीर्थका नाम आया है । 


अगस्त्यपर्वत- ( १ ) मद्रास प्रान्तके तिनेवली जिलेका 
अगस्त्यकूट नामक पर्वत) जो ताम्रपर्णी नदीका उद्गमस्थान 
है (--.हिंदी महाभारतका परिशिष्ट प्रष्ठ १ )। (२) किसी- 
किसीके मतमें यह कालंजर पर्वतका उपपर्वत है । 


अगस्त्यवढ-हिमालयके पासका एक पुप्पक्षेत्र | तीर्थयात्रा- 
के अवसरपर यहाँ अजुनका आगमन हुआ था 
(आदि० २३४। २)। 


अगस्त्यसरोवर ( आगगस्तयसर )--पूर्वोक्त अगस्त्वतीर्थका 
ही नाम अगस्त्थसरोवर है (बन० ८२१४४ ) तथा ( बन ० 
८«॥ १३) | विशेष परिचयके लिये देखिये अगस्त्यती्थ । 


अगस्त्याश्रम-( १ ) पद्मबर्टीके पासका एक पुण्यक्षेत्र जो 
नासिकसे २४ मील दक्षिणपूर्वकी ओर हैं। इसे आजकल 
धअगस्तिपुरी? कहते हैं ( वन० <०। २० ९६। १ 2 
(२) प्रयागके अन्तर्गत एक तीर्थविद्येप “अगस्त्वाश्रम! 
है । महाभारत) वनपर्बमें इसीका वर्णन जान पड़ता है। 
यहीं छोमशके साथ युधिष्ठचिर पधारे थे ( वन० 
८७ ।२०; ९६। १ )। 

अश्लि-पाँच महामूतोमेंस एक तथा उसके अभिमानी देवता । 
ये भगवानके मुखसे उतसन्न दे । भगुपत्नी पुलोमाके 
सम्बन्ध इनका निर्णय देना (बन ० ७। ३१-३४ 2। महर्षि 
भगुने इनको सर्वभक्षी होनेका शाप दिया ( बन ० ६। १४ )। 
झूठी गवाही देने तथा सत्य बात न बोलनेपर सात पीढ़ियों- 
तकके नाश होनेके सम्बन्धमें इनका वचन ( वन ० ७। रे-४ ) | 
ऋगुके शापसे कुपित होकर इनका अन्तर्धान होना एवं 
ब्रह्माजीका इनको आश्वासन देना (बन० ७। १२०२५ )। 
राजा स्वेतकिके द्वादशवर्षीय यज्ञषमँ निरन्तर थुतपान 
करनेसे इनकी अजीणताका रोग होना ( वन० २२२। 
६७ ) । अपने अजीर्णको मिटानेके लिये इनकी ब्रह्माजीसे 
प्रार्थना ( वन० २२२ । ६९ ) । खाण्डववन जडनेके 
लिये इनको ब्रह्माका आदेश ( वन० २२२। ७७ )। 
खाण्डववनकी जलनेके कार्यमें श्रीकृष्ण और अजुनसे 
प्रार्थना करनेके लिये इनको ब्रह्माजीकी प्रेरणा ( वन० 
२२३ । १० ) | खाण्डबबनको दग्ध करनेमें सहायताके 
लिये इनकी श्रीकृष्ण और अर्जुनसे प्रार्थना ( वन० 
२२२। १० ) । गाण्डीव धनुष) चक्र एवं दिव्यरथक्रे 
लिये इनकी वरुणसे प्रार्थना (बन० २२४ । ४ ) । इन्होंने 
अर्जुनको गाण्डीव घनुष) अक्षय तरकस तथा दिव्य रथ 
प्रदान किये और श्रीकृष्णको सुदर्शनचक्र दिया 
( जादि० २२४ । १४ )। इनके द्वारा खाण्डववनका 
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दाह ( आदि० २२४ | ३४-३७ )। मन्दपालद्वारा इनकी 
स्तुति ( आदि० २२८ । २३ ) । शाह्जकोंद्वारा इनकी 
खुति ( आदि० २३१ में )। इनके द्वारा सहदेवके विरुद्ध 
राजा नीलकी सहायता तथा सहदेवसेनिकोंका जलना 
( सभा० ३१। २३-२४ ) | माहिष्मतीनरेश नीलकी पुत्री 
सुदर्शनाकी ओर इनका आक्ृष्ट होना ( समा० ३१। 
२७ ) | इनका ब्राह्मणरूपसे जाकर सुदर्शनाके प्रति काम- 
भाव प्रकट करना और राजा नीलद्वारा इनपर शासन 
( सभा० ३१ । ३१ ) । नीलद्वारा इनको अपनी कन्या 
सुदर्शनाका दान ( सभा० ३१ । ३३ ) | राजा नील्पर 
अमभिकी कृपा | राजाकों वर मॉगनेके लिये प्रेरित करना | 
राजाका अभ्निदेवसे अपनी सेनाके लिये अभयदान माँगना 
( वन० ३३ । ३४-३७ ) । माहिष्मतीकी स्तरियोंको 
अभिदेवका वरदान ( बन० ३१। ३८ ) | सहदेवद्वारा 
अम्िदेवकी स्तुति (सभा० ३१ | ४१-४९ ) | अभ्मिदेव- 
की आज्ञासे नीलद्वारा सहदेवका सत्कार ( सभा० ३१। 
७८-५९ ) | इन्होंने बाणासुरकी राजधानीकी रक्षा की 
( सभा० ३८ । २५९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ )। 
दमयन्ती-खयंबरमें राजा नलहको वर प्रदान किया 
( वन० ७७ । ३६३ »। ये कबूतर बनकर राजा उशीनर- 
की गोदमें छिपे ( बब० १३० । २४७ और १९७।३ ) | 
इन्होंने राजा उद्चीनरकी अपना परिचय तथा वर दिया 
( वन० १९७ । २५-२० ) | महर्षि अक्ञिराकों अपना 
प्रथम पुत्र स्वीकार किया (बन० २१७ । १५८ )। 
सहनामक अमिसे अद्भुत नामक पमिकी उत्पत्ति 
( वन० २२२। १ )। सत्तर्पियोंकी पतन (पर मोहित होकर 
ये बनमें चले गये ( वन० २९४ | ३३-३८ ) | इन्होंने 
स्कन्दकी रक्षा की ( वबन० २२६ ।॥ २९ ) | सीताजीकी 
झुद्धिका समर्थन किया ( बन० २९१ । २५ ) | अजुनने 
अख्प्राप्तिके लिये अग्निदेवका आश्रय लिया था 
( विराट० ४५ । ४० ) | इन्द्रकी खोजके लिये बृहस्पतिके 
साथ अग्निका संवाद ( उद्योग ० १५। २८ से ३४ तक )। 
उन्होंने बृहस्पतिको इन्द्रका पता बताया ( डर्द्यौग० 
१६ । १२) | ब्रह्माजीके रोपसे प्रकट हुए, अभिदेवके द्वारा 
चराचर जगत्‌का दाह € द्रोणग० ७२। ४१ )। स्कनन्‍्दको 
पार्षद प्रदान किया ( शल्य० ४७। हेई )। कार्त॑वीर्य 
अजुनसे भिक्षा मॉगकर उसकी सहायतासे अग्निने आम) 
वन एवं पर्व॑तोके साथ आपव मुनिका आश्रम भी जल्यया 
( शान्ति० ४९ । ३८ से ४७१ तक ) । ब्रह्माके कहनेसे 
इन्द्रकी ब्रह्महत्याका एक चतुर्थोश स्वीकार किया 
(शान्ति० २८२ । ३५ )। इन्होंने सेढकों) हाथियोँ और 
तोतोंको ज्ञाप दिया (अनु० ८७५। २८, ३६, ४० )। 
देवताओंकी आश्वासन दिया ( अनु० <4७। ७० )। 
गज्ञाजीके गर्भमें शिवजीका वीर्य स्थापित किया ( अज्लु ० 


<७। ७६ )। प्रजापतियोंकी अपनी संतान माना ( अनु० 
<७५। ११८ ) | कार्तिकिककों बकरा दिया ( अनु० 
4६ । २४ ) | पितरों और देवोंके अजोण-निवारणका 
उपाय वतछावा ( अनु० ९२। १० ) | इच्धादि 
देवताओंके समश्ष धर्मक्े रहृस्यका वर्णन क्रिया ( अनु० 
१२६ । २९-३४; ३१२७ । ३-५ ) | ये इन्द्रका 
संदेश लेकर मरुत्तके पास गये (आश्व०९। १४-१७)। 
इन्होंने मरुत्तका उत्तर इन्द्रकों सुनाया (आश्व० ९। 
२२-२३ )। ब्राह्मवनलकी श्रेष्ठताका प्रतियादन किया 
( आश्र० ९। ३१-३७ ) | कुण्डलेका अपहरण हो जाने- 
पर नागछोकरम गये हुए उत्तड़को अश्वरूपधारी अभिदेवने 
सहावता दी; नागोंकों क्षुब्ध करके कुण्डल छौटानेको 
विवद्य कर दिया ( आश्वर० ५८ । ४३-७७ तथा 
आदि० ३ । १७१-१७५४ ) | इन्होंने महाप्रस्थानके 
समय अर्जुनसे गाण्डीव धनुप वापस लिया € महाप्रस्थान ० 
१ ॥ ३५-४३ ) | 

अप्लिकन्यापुर-अभिषुरतीर्थमें स्नान करनेसे मिलनेवाला 
पुण्यलोक ( किसी-किसीके मतमें यह भी एक तीथ है) 
( अनु० २५। ४३ )। 

अग्नितीर्थं-सरखतीके तटका एक प्रसिद्ध तीर्थ, जिसमें 
अग्निदेव शमीके गर्भमें छिपे थे ( बन० <4३। १३८ ), 
(शल्य० ४७। १९-२१ ) | 

अश्निधारातीर्थ-एक पवित्र तीर्थका नाम । ( कोई-कोई इस 
तीरथंको गौतमवनक्रे समीप बताते हैं ) ( बन० 
<४। १४६ ) | 

अप्लिपुर-एक तीर्थका नाम ( किन्हींके मतमें इन्दौर राज्य- 
में नर्मदाके दक्षिणतटपर स्थित महेश्वर नामक स्थान ) 
( अनु० २५। ४३ )। 


0 आ ० पे 


अप्निमान-अम्निविशेष ( सूतिका-णहकी अग्निका अभिहोत्र- 
की अमिसे स्पर्श हो जानेपर प्रायश्रित्तके लिये अप्टाकपाल 
पुरोडाशकी आहुति इसी अम्रिमें दी जाती है ।) 
( बन० २२१। ३१ ) | 

अिवेश-ये अमिके पुत्र थे, इन्होंने भरद्ाजसे आग्नेयास््र 
प्राप्त किया था | ये द्रोणाचार्य एवं द्ुपदके अख्रविद्यागुरु थे 
(आदि० १२९। ३९-४० ) । अगस्त्यद्वारा इनको 
धनुर्वेदकी शिक्षा प्रात हुई थी ( आदि० १३८ ।९ ) | 

अप्लिवेश्ध-( १ ) अभिवेशका ही दूसरा नाम अगभ्रिवेश्य 
है | युधिष्ठिका आदर करनेवाले ब्रह्मर्षियोंमें इनका भी 
नाम आया है ( बन० २६। २३ ) | (२) भारतका 
एक प्राचीन जनपद ( भीष्म० ५० । ५२ ) | 


अप्लिशिरतीर्थ-यमुना-तय्वर्ती तीर्थविशेष) जहाँ खुंजयपुत्र 
सहदेवने यश्ञ किया था ( वन० ९० । ७-७ ) | 


अज्मीषोम ( 


अज्ीषोम-( १ ) अम्नि और सोम नामक देवता) जो एक 
साथ रहकर हविष्य ग्रहण करते हैं (सभा० ७। २१)। 
(२ ) अग्नि और सोमके लिये दी जानेवाली आइ्ुति 
(अनु० ९७। १० )। (३ ) मनु (या भानु ) नामक 
अग्मिकी तीसरी पत्नी निश्ाक्रे गर्भसे उत्पन्न अम्नि और 
सोम नामक दो पुत्र) ये दोनों अमिस्वरूप हैं ( वन० 
२२१ । १५ )। 

अश्लिष्वाच-सात पितरोंमें एक (सभा० ११ । ४५-४६) | 

अद्मणी-भानु या मनुकी तीसरी पत्नी निशाके गर्मसे उत्पन्न 
पॉँचवाँ पुत्र | मनुष्य जिनके द्वारा सब भू्तोंकी अन्नका 
अग्मभाग अर्पण करते हैं; वे “अग्रणी! नामक अम्मि हैं 
(बन० २२१ | १०५, २२ ) | 

अग्रयायी-राजा धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसि एक) इसका दूसरा 
नाम “अनुयायी? भी है ( आदि० ११६ । ११ )| 

अग्नह-चातुर्मास्य यज्ञांमें नित्यविहित आग्नेय आदि आठ 
हविष्योंके उद्धवख्थान “अग्रह” नामक अम्मि) ये भानु या 
मनुकी ध्सुप्रजाः और ध्वृहद्धासा! नामक पत्नियोंके गर्भसे 
उत्पन्न होनेवाले छः पुत्रोमेंसे पाँचवें हैं. ( वन० २२१ | 
९--१४ )। 

अधमर्षण-वानप्रस्थ-धर्मका पालन करनेवाले एक ऋषि 
( शान्ति० २४४ । १६ ) । 

अक्ल-( १ ) एक प्राचीन जनपदका नाम । दुर्योधनने कर्णको 
अज्भदेशके राज्यपर अभिषिक्त किया (आदि० १३५। 
३८ ) ।( विद्ारपान्तमें भागलपुर और मुंगेर जिलेके आस- 
पासका प्रदेश, जिसकी राजधानी चम्पापुरी थी। कहाँ-कहीं 
इसका विस्तार वैद्यनाथधामसे लेकर भुवनेश्वरतक लिखा 
है--हिन्दी शव्दसागर ) । कर्ण यहींका राजा बनाया गया था। 
तीर्थयात्राके अवसरपर अजुनका यहाँ आगमन हुआ था 
( आदि० २१४ । ९-१० )। ( २) अज्ञदेशीय क्षत्रिय 
अथवा प्रजावर्ग । अज्भदेशवासियोंने राजसूययशके अवसर- 
पर युधिष्ठिसको मेंट अर्पण किया था ( सभा० ५२। 
१६ ) । अज्ञदेशीय योद्धा श्रीकृष्णद्वारा पराजित हुए 
थे ( द्वोग० १३ | १५ ) | अज्ञदेशवासियोपर 
परझुरामजीकी विजय ( द्रोण० ७०। ३३२ )। अड्ञों- 
पर कर्णकी विजय ( कर्ण ० ८ । १९ ) | अज्नदेशीय 
बीरोंने सोलहवें दिनके युद्धमें अर्जुनपर चाढई की थी 
( कर्ण० १७ । १२ ) | अज्ञदेशीय वीरोंका 
धृष्ठयुम्न एवं पाग्वाऊ-सेनापर आक्रमण ( कर्णे० २२। 
२)। (३) अजन्ञ-देशनिवासी म्लेच्छोंका एक सरदार 
जो महाभारत-युद्धके बारहवें दिन भीमसेनद्वारा हाथीसहित 
मारा गया था (द्रोण० २६। १४-१७ ) | (४) 
अज्ञराज ( म्लेच्छ-सरदार )) यह भीमसेनद्वारा मारे गये 
धअज्जः ( अज्ञाधिपति म्लेच्छ ) से भिन्न था; यह सोलूहवें 
दिनके युद्धमें नकुलद्वारा मारा गया (कर्ण० २२। १५८ )। 
(५) अज्ञराज बृहद्रथ) जिनकी कथा पोडश राजकीयो- 
पाख्यानमें आयी है ( शान्ति" २५ । ३६ )। (६) 


४) अह्ल्रा 








मनुके पुत्र अनज्जञ) जो अन्तर्धामाके पिता थे ( अलु० 
१४७ । २३)। (७) “अज्ञ” नामसे प्रसिद्ध अनज्ञराजः 
जिनके साथ प्रथ्वी स्पर्धा रखती थी ( अनु० १५३। २) | 
अद्गद-( १) वानरराज वालीके पुत्र (वबन० ८२९।२८ 2) | 
वा्ीकी पत्नी तारा इनकी माता थी ( बन० २८०। 
4८ ) । इनका सीताजीकी खोजसे छौटकर मथुवनके फल 
खाना ( वन० २८२। २७-२८) । श्रीरामका इन्हें दूत 
बनाकर रावणके दरबारमें भेजना ( बन० २८३। ५४ )। 
लड्ढामें जाकर रावणकों श्रीरामका संदेश सुनाना ( चन० 
२८४ । ३०-१६ ) । अज्ञदका इन्द्रजितके साथ घोर युद्ध 
इनका (बन० २८८। १४-१९ ) | अज्ञदका साथियौसहित 
आगे बढ़कर रावण और उसकी सेनापर आक्रमण (वन० 
२९० । ३-४ )। श्रीरामके द्वारा किष्किन्धाके युवराजपदपर 
इनका अभिषेक (वन० २९१।७५९ )। ( २ ) कौरवपक्षका 
एक वीर योद्धा) जो बारहवें दिनके युद्धमें उत्तमोजासे लड़ा 
था ( द्वरोग० २५। ३८-१५ ) | ( ३ ) एक आभूषण- 
का नाम) जो बॉहमें पहना जाता है। 
अज्ञमलज-भारतवर्षका एक जनपद (भीष्म० ९।५०)। 


अज्ञार-( १ ) एक जनपद (भीष्म० ९ । ६० )। (२ ) 
एक प्राचीन राजा) जो मान्धातासे पराजित हुआ था 
( झान्ति० २९। ८८ ) | 

अज्ञारक-( १ ) सोवीर देशका एक राजकुमार जो 
जयद्रथका अनुगामी था ( वन० २६५। १० ) | ( २) 
पमज्ञलः नामक ग्रह) जो ब्रह्माजीकी सभामें नित्य उपस्थित 
होते हैं (समा० ११। २० ) ( ३ ) सूर्यके १०८ 
नामोंमेंसे एक ( वन० ३। १००) । 

अज्ञारपर्ण-( १ ) एक गन्धव) जो अर्जुनसे पराजित होकर 
उनका मित्र बन गया । इसकी पत्नीका नाम “कुम्मीनसी! था) 
(आदि० १६५ अ०) | ( देखिये चित्ररथ ) (३) गज्ञातटवर्ती 
एक वन? जो गन्धर्वराज अज्ञारपर्णके अधिकारमें था। 

अद्ञावह-एक़ बृष्णिवंशी महारथी वीर, ओ युधिष्ठिरके 
राजसूययज्षमं श्रीवलरामजी आदिके साथ आया था 
(सभा० ३४ । १६ )। 

अक्लिरा-त्रह्माजीके छः मानस पुत्रोमेतसे एक ( आदि० 
६७ | १० ) | ये ब्रह्माजीके सभासद्‌ हैं ( सभा० ११ । 
१९ ) | इन्हींके पुत्र बृहस्पतिका देवताओंने पौरोहित्यके 
पदपर वरण किया था ( आदि० ७६। ६ ) । इनकी 
ब्रह्माजीके वीय॑ एवं अज्ञारसे उत्त्तिका वर्णन ( अन्जु ० 
८७ । १०७५-१० ६ ) । इनसे बृहस्पति, उतथ्य और संबर्त 
नामक तीन पुत्रोकी उत्तत्ति हुई (आदि० ६६। ५ ) | 
इन्होंने सूर्यदेवकी रक्षा की है ( वन० ९२॥ ६ ) | ये 
अलकनन्दा नामक गल्जाके तयपर नित्य स्वाध्याय; जप 


आदि करते हैं (बन० १४२ । ६ ) । अग्निदेवने 
अज्ञिराकी अपना प्रथम पुत्र स्वीकार किया ( बन० 
२१७ । ८-१८ ) | इनकी पत्नी सुभासे होनेवाली संतति- 
बृहत्की्ति आदि पुत्र और भानुमती आदि कन्याओंका 
वर्णन ( बन० २१८ । १-८ ) | इन्हें इन्द्रदेवतासे बर- 
की प्राप्ति हुईं ( उद्योग० १५। ५-७ ) । इन्होंने द्रोणा- 
चार्यके पास आकर उनसे युद्ध बंद करनेको कहा था 
( द्रोण० १९०। ३४-४० ) | गौतमके पूछनेपर तीर्थोका 
महत्व बताया ( अनु० २५। ७-७१ )। अगस्त्यर्जीके 
समक्ष स्वये कमलोंकी चोरी न करनेके विपयर्मं शपथ 
करना ( अनु० ९४। २० )। इनके द्वारा भीष्मजीसे 
अनशनत्रतकी महिसाका वर्णन (अनु०१०६। ११-१६ ) | 
धमंके रहस्पका वर्णन ( अनु० १२७। ८ ) । समुद्रके 
जलका पान ( अनु० १७५३॥ ३ ) | अग्निको शाप 
( अनु० १०३ । «८ )। इन्होंने राजा अविक्षित्‌का यज्ञ 
कराया ( आश्र० ४७ । २२) | 
अचल-( १) कौरवपक्षका रथी वीर) जो गान्धारराज सुबलका 
पुत्र और शकुनिका भाई था ( उद्योग० १६८ । १) । 
यह युधिष्ठिरका राजसूययज्ञ देखनेके लिये गया था ( सभा० 
३४।७) | इसका अपने भाई वृषकके साथ ही अजुनद्वारा 
वध हुआ (€ द्वोग० ३०। ११ ) । व्यासजीने एक रातके 
लिये जिन मृतात्माओंको जीवित अवस्थामें बुछाया था; 
उनमें यह भी था (आश्रम० ३२॥१२ ) | (२) स्कन्द॒का 
“एकपार्षद ( शल्य० ४७॥७४ ) | (३) विष्णुसहस्तनाममें 
आया हुआ भगवान्‌का एक नाम (अनु० १४९९२) | 
अचला-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। १४ »। 
अच्युत-भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम (भीष्म ० २७२१) | 
( अपनी महिमा या स्वरूपसे अथवा धर्मसे कभी च्युत न 
होनेके कारण भगवानकों “अच्युत” कहते हैं। इस यौगिक 
अर्थम यह नाम युधिष्ठिर आदिके लिये भी विशेषरूपसे 
प्रयुक्त हुआ है । ) 
अच्युतस्थरू-वर्णसंकरजातीय अन्त्यजोंका वासखथान एक 
प्राचीन ग्राम (बन० १२९। ९ ) | 
अच्युतायु-कीखपक्षीय. एक बीरः श्रुतायुका भाई) 
अच्युतायु और श्रुतायु--दोनोंका अर्जुनद्वारा वध हुआ 
( द्रोग० ९५६३। ७-२४ »। 
अज-( १ ) इशध्वाकुवंशी नरेश, महाराज दशरथके पिता 
( वन० २७४। ६ ) | (२ ) प्राचीन ऋषियोंका एक 
समुदाय) इन्हें खाध्यायद्वारा खर्गप्राति हुई ( शान्ति० २६। 
७)।(३) महाराज जहुके पुत्र, वलाकाश्वके पिता 
( शान्ति० ४९५ | ३ )।( ४ )एक राजा जिन्होंने जीवनमें 
कभी मांस नहीं खाया ( अनु० ११५। ६६ )। ( किन्हीं- 


किन्हींका मत है कि ये महाराज दशरथके पिता ही थे।) 
( ५ ) अजन्मा (भीष्म० २८।६ )। (६) सूर्य 
( वन० ३। १६ )। ( ७ )शिव (आश्व० ८ । २१ )। 
(८ ) ब्रह्मा (अनु० १५३। १७ ) | (९ ) विष्णु 
( अनु० १४९। ६९ )। ( १० ) श्रीकृष्ण ( उद्योग ० 
७०। ८; शान्ति० ३४२ । ७४ )। (११) बीज 
( शान्ति० ३३७ । ४ ) । (१५) छाग या बकरा 
( शान्ति० ३३७ । ३ )। 
अजक-दृपषपर्वा दानवका छोटा भाई) जो शाल्वरूपमें उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६५। २४ तथा ६७। १६ » | 
अज्ञगर-एक विद्यालकाय सर्प) जो पूर्वजन्ममें नहुप था और 
अगस्त्यके शापसे सर्प होकर नीचे गिरा था। इसीने 
भीमसेनको पकड़ा था (बन० १७८ । २८, १७९ ॥ १०--- 
२४ ) | उसका युधिष्ठिरके साथ संवाद ( वन० १८० 
तथा १८१ अ० )। 
अजनाभ-एक पव॑तका नाम ( अनु० १६० | ३२ )। 
अजमीढ़-( १ ) महाराज सुहोज्रके द्वारा ऐश््वाकीके गर्मसे 
उत्पन्न) सोमवंशीय क्षत्रिय; इनके भाश्योंका नाम सुमीढ़ 
और पुरुमीढ़ था) इनके “धूमिनी?, “नीली? तथा “केशिनी! 
नामकी तीन रानियाँ थीं; जिनमें धूमिनीके गर्भसे “ऋशक्ष?) 
नीलीके गर्भसे दुष्यन्त और परमेष्ठी तथा केशिनीके “जहु!) 
अजन? तथा “रूपिण? नामके तीन पुत्र हुए थे | (आदि० 
९४ । ३०-१२ तथा अनु० ४१२) । (२) एक 
सोमवंशी क्षत्रिय राज” जो सोमवंशी विकुण्डन तथा 
दशाहंकुछकी कन्या सुदे वाके गर्मसे उत्पन्न हुए थे। इनकी 
कैकेयी। गान्धारी, विशाला तथा ऋक्षा नामवाली चार 
स्त्रियों थीं; जिनसे एक सौ चौबीस पुत्र हुए थे (आदि० 
९७० | ३५-३७ ) | 
अजवकत्र-स्कन्दका एक सेनिक (शल्य० ४५। ७५ ) | 
अज़बिन्दु-सुवीरोंके वंशमें उत्पन्न एक कुलाज्ञार राजा 
( डद्योग० ७४। १४ ) | 
अजातशजन्रु-युधिष्ठटिर ( भीष्म० <५। १९ तथा सभा० 
१३।५९)। 
अजेय-एक प्राचीन राजा ( आदि० १ । २३४ ) | 
अजैकपात-स्यारह रुद्रोमेंसे एक। ब्ह्माजीके पौत्र एवं स्थाणु- 
के पुत्र ( आदि० ६६ । +--३ ) । ये सुवर्णके रक्षक हैं 
€ उद्योग ० ११४ । ४ )| ग्यारह रुद्रोंमे इनके नाम अनेक 
स्थलोपर आये हैं। यथा--( शान्ति० २०८। १९ 9 । 
अजोद्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६० )। 
अश्जन-( १ ) एक परव॑तका नाम ( सभा० ७८ । १५)। 
(२) सुप्रतीकके वंशमें उत्पन्न पाताखवासी “अज्ञन!नामक 


अज्जनपवी (६ 





हाथी ( उद्योग० ९९। १५ )।( ३ ) घटोत्कचके साथी 
राक्षसकी सवारीमें आया हुआ “अज्ञन! नामक दिग्गज 
( भीष्म ० ६४ । ५७ तथा द्रोणग० ११२ । ३३) | 

अज्जनपर्वी-घरटोत्कचका पुत्र ( उद्योग० १९४। २० ) | 
अश्वत्थामाद्वारा इसका वध (द्वोण० १७५६ । 4९-९० ) । 

अश्जलिकावेघ-गजराजकों वशमें करनेकी एक विद्या; इसे 
भीमसेन जानते थे ( द्वरीग० २६। २३ ) । 

अज्जलिकाश्रम-एक तीर्थ; इसमें शाकका भोजन करते हुए 
चीरवरस्त्र धारणकर कुछ काल निवास करनेसे कन्याकुमारी 
तीर्थके दस वार सेवनका फछ प्राप्त होता है ( अनु० 
२५। ५२) | 


अठवी शिखर-एक जनपदका नाम ( भीष्म ० ९। ४८ ) | 
अठिद-दक्षिण दिशाका एक जनपद ( भीष्म ० ९। ६४ ) | 


अणी-चअूलके अग्रभागका नाम | इसको अपने शरीरके 
भीतर लिये हुए ही विचरनेके कारण माण्डव्य ऋषि 
“अगीमाण्डव्यः कहलाने छगे ( आदि० १०७ । «८ )] 

अणीमाण्डव्य-महर्पि माण्डव्य तथा इनकी तपस्या 
( आदि० १०६ । २-३ ) । इनका “अणीमाण्डब्यः नाम 
होनेका कारण ( आदि० १०७ । ८ 2) | निरपराध 
होनेपर भी इनको शूलीपर चढ़ाये जानेका दण्ड मिला 
( आदि० ६३। ९२ तथा आदि० १०६ । १२ ) | चूल- 
के अग्रभागपर इनकी तपस्या ( आदि० १०६। १५ )। 
इनकी दयनीय दशासे संतप्त एवं तपस्थासे प्रभावित हो 
पक्षीरूपधारी महर्षियोंका इनके समीप आगमन 
( आदि० १०६। १६ ) | “फर्तिगोंके पुच्छभागमें सींक 
घुसेड़नेके फलस्वरूप ही आपको झूलीपर चढ़ाये जनिका 
दण्ड मिला है?---इस प्रकार धर्मराजद्वारा इनको सम्बोधन 
(आदि० १०७ । ११ ) | ब्राह्मणकधकी अत्यधिक 
भयड्डरताका इनके द्वारा प्रतिपादन ( आदि० 
१०७ | १७ ) | धमराजको शृद्रयोनिमें जन्म लेनेका इनके 
द्वारा अमिक्षाप ( आदि० १०७। १६; ६३॥९६ )। 
“चौदह वर्षकी आयुतक किये हुए. अद्युम कर्मोंका फल 
किसीको नहीं प्राप्त होगा? इस प्रकार इनकी घोषणा 
( आदि० १०७॥ १७ ) | श्रीकृष्णके हस्तिनापुर जाते 
समय मार्गम उनसे जो ऋषि मिले थे, उनमें अणीमाण्डव्य 
भी थे ( देखिये उद्योग० 4३। ६४ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ ) | इनका विदेहराज जनकसे वृष्णाका त्याग करनेके 
विधयमें प्रझन करना ( शान्ति० २७६ । ३ )। शिव- 
महिमाके विपयमे युधिष्टिकी अपना अनुभव बताना 
( अनु० १८ ।४६--४१६ ») । 

अणुह-एक प्राचीन राजाका नाम ( आदि० १। २३२ )। 


) अन्नि 


अतिबरू-( १ ) वायुद्वारा स्कन्दको दिया गया एक पार्षद 
( शल्य० ४५। ४४ ) | ( २ ) एक नीतिशाखका ज्ञाता 
नरेश) जो राज्य पाकर इन्द्रियोँका गुलाम हो गया था | 
इसके पिताका नाम अननज्ञ था (शान्ति० ७९। ९२) | 
अतिवाहु-एक गस्धर्व) जो कश्यपकी पत्नी ग्राधाका पुत्र 


था | उसके तीन भाई और हें--हाहा, हूहू तथा तुम्बुरु 
( आदि० ६५। ७१ )। 





अतिभीम-८तप? नामधारी पाग्चजन्य अग्निके पुत्र । पंद्रह 
उत्तरदेवों अथवा अभिविनायकोमेंसे एक ( बन० 
२२०। ११ )। 

अतियम-बरुणद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोंमेंसे एक । 
इसके दूसरे साथीका नाम यम था ( शल्य० ४५।४७५) | 

अतिरथ-पूरुवंशी राजा मतिनारके ठृतीय पुत्र | इनके अन्य 
तीन भाइयोंके नाम--तंसु+ महान्‌ और दुल्न 
(आदि० ९४। १४ ) | 

अतिलोमा-एक असुरु जो भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा मारा गया 
था ( सभा० शे८ । २९ के बाद दाक्षि० प्रष्ठ 5९७ 
प्रथम कारूम ) | 

अतिवर्चा-हिमवानद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्पदोमेंसे 
एक । इसके दूसरे साथीका नाम सुवर्चा था ( शल्य० 
४७। ४६ ) । 

अतिश्ट॒ड्टड-विन्ध्याचलद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पाषाणयोधी 
पार्षदोंमेंसे एक । इसके दूसरे साथीका नाम उच्छाज्ञ था 
( शल्य० ४५ । ४९-५० )। 

अतिषण्ड-बलरामजीके अनन्त नांगका रूप धारण करके 
परम धाम पधारते समय उनका स्वागत करनेके लिये आये 
हुए, बहुत-से नागौमेंसे एक ( मौसछ० ४। १६) । 

अतिस्थिर-मेरु पर्वतद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्ष॑दोमेंसे 
एक । दूसरेका नाम “स्थिर! था (शल्य०४५। ४८ ) | 

अज्नि-एक ब्रह्मर्षि, जो ब्रह्माजीके मानस पुत्र थे ( आदि ० 
६७। १० तथा शान्ति ०्के १६६, २०७, २०८ अध्याय )। 
ये ब्रह्माजीके सात पुत्नौएवं सात ब्रह्माओंमेंसे एक हैं | इनके 
वंशमें प्राचीनवर्हि उत्पन्न हुए. थे; जो दस प्रचेताओँके 
पिता थे । अत्रिके दो औरस पुत्र कद्दे गये हैं--वीय॑वान्‌ 
राजा तीम और भगवान्‌ अर्यमा (श्ान्ति० २०८ । 
३-- ० )। ये इक्कीस प्रजापतियोंमेंसे एक हैं ( शान्ति० 
३३४। ३७ )। “चित्रशिखण्डी? कहे जानेवाले सात ऋषियों- 
मेंसे भी एक हैं ( शान्ति० ३३५ । २७ ) | सम्पूर्ण छोकों- 
की उत्पत्ति और प्रतिष्ठाके आधारभूत “आठ प्रकृति? कहे 
जानेवाले मरीचि आदि पग्रजापतियोंमें भी इनकी गणना की 
गयी है ( शान्ति० ३४० । ३४-३६ ) । इनकी पत्नीका 
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नाम अनसूया था (अनु० १४। ९७ ) | पराशरका 
राक्षस-यज्ञ बंद करानेके लिये इनका आगमन ( आदि ० 
१८० । ८ )। महाराज प्रथुके यश्षमें इनका गौतमसे संवाद 
( वन० १८५ । १५--२३ ) । प्रथुद्वारा इन्हें धनकी 
प्राप्ति (वन० १८७५७ । ३४-३६ ) | अबत्रिके शरीरसे 
विभिन्न अम्रियोंका प्रादुर्भाव (बन० २२२। २७-२९ )। 
द्रोणाचार्यके पास आकर उनसे युद्ध बंद करनेको कहना 
( द्रोग० १९० । ३७५--४० ) । इन्होंने सोमके राजसूय 
यज्षमें होताका कार्य किया था ( शल्य० ४३ | ४७) । 
ये देवताओंकी प्रार्थनसे दिनमें सूर्य होकर तपे और रातमें 
चन्द्रमा बनकर प्रकाशित हुए,। इनके तेजस असुर दग्घ 
हो गये । इन्होंने सू्यको तेजखी बनाया ( अनु० १७६। 
९---१४ ) | उत्तर दिश्ाका आश्रय लेकर उन्नति करनेवाले 
महर्षियोंमे इनका नाम आया है ( जनु० १६५ । ४४ ) | 
इनके धर्मात्मा पुत्र दुर्वासा पश्चिम दिशामें रहकर अम्युद्‌ वशील 
होते हैं ( अचु० १६५ । ४३ ) | इन्होंने अपने वंशज 
निमिको श्राद्धके विषयमें उपदेश दिया था | ( अनु० ९१ । 
२०---४४ ) | दृषादमिसे प्रतिग्रहके दोष बताना ( अनु ० 
९३ । ४४ के बाद )। इनका अरुन्धतीसे अपनी दुर्बछताका 
कारण बताना ( अनु० ५३ । ६२ ) । यातुधानीसे नाम- 
का निर्ववन--अर्थ बताना ( अजु० ९३। «२)। 
मुणालकी चोरी नहीं कौ--इस विषयमें शपथ खाना 
( अनु० ९३। ११३ )।( २ ) श॒ुक्राचाय्यके पुत्र । भयानक 
कर्मकर्ता (आदि० ६७ । ३७ ) |( ३) भगवान्‌ शिव- 
का एक नास ( अनु० १७। ३८ ) | 
अजिभार्या ( अनखूथा )-ये अन्रिकी ब्रह्मवादिनी पत्नी थीं। 
एक बार पतिसे रुष्ट हो उनसे अलग होकर ये तीन सो 
वर्षोतक तपस्थामें संल्म रहीं | उस समय भगवान्‌ शह्भरने 
प्रसन्न होकर इन्हे पुत्र-प्रातिका वरदान दिया था ( अनु० 
१४ । ९७--९०८ ) | 
अथर्वा-( १) एक मुनि) जो छन्द (वेद )के गायक थे 
( उद्योग ० ४३। ७० ) | ये ही अरथर्वा अन्लिराके नामसे 
प्रसिद्ध हैं | इन्होंने ही जलमें छिपे हुए. सहनामक अमिका 
पता छगाया (बन० २२२ । ८ ) | अग्निका अथर्वाको 
अभिरूपसे प्रकाशित हो देवताओंके लिये हृविष्य पहुँचाने- 
का आदेश देना । ( बन० २२२ । ९ )। अमिक्रे प्राकस्यथके 
लिये देवताओंका अथर्वाकी शरणमें आना और इनकी पूजा 
करना ( बन० २२२ ।॥१८ )। अथवांका समुद्रको मथकर 
अग्निका दर्शन एवं समूर्ण छोकोंकी सृष्टि करना ( वन० 
२२२११९ ) | (२) अथर्ववद। ( ३ ) भगवान्‌ शिव- 
का एक नाम अथवंशीर्ष ( अजु० १७। ९१ )। 


अद्ति-दक्षकी पुत्री, कश्यपकी पत्नी तथा द्वादश आदित्यों- 


की माता ( आदि० ६७५। ११--१६ ) । नरकासुरद्ारा 
इनके कुण्डलेका अपहरण । सत्यभामाजीको इनका वरदान । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा इनको दिव्य कुण्डल एवं बहुमूल्य 
रत्ञोंको भेंट (उद्योग० ४८। ८० तथा सभा० ३८। 
२९ के बाद ) | मेनाकपवंतके कुक्षिभागमें स्थित विनशन 
तीथंके भीतर देवी अदितिने पृत्र-ग्राप्तिके निमित्त साध्य 
देवताओंके उद्देश्यसे अन्न ( ब्रह्मौदन ) तैयार किया था 
( वन० १३७५१ ३ )। इन्होंने पूरे एक सहख वर्षातक 
भगवान्‌ विष्णु (वामन ) को मर्भमें घारण किया था 
(बन ० २७२ । ६२ ) । अदितिके गर्भसे भगवान्‌ विण्णुके 
सात बार प्रकट होनेकी चर्चा (श्वान्ति०४३। ६ ) | 
देवताओंकी विजयके उद्देश्यसे अन्न तैयार करनेवाली 
अदितिको बुधका शाप; मत अण्डकी उत्पत्ति तथा उसीसे 
प्रकट होनेके कारण श्राद्धदेवकी मार्तण्ड नामसे प्रसिद्धि 
( शान्ति० ३४२ ।७६ )। देवी अदितिने एक पैरपर खड़ी 
रहकर पुत्रके लिये घोर तपस्या की) जिससे भगवान विष्णु 
उनके गर्भमें आये (अनु ० <३॥ २५-२६ ) | 


अदृश्यन्ती-महर्षि वसिष्ठकी पुत्रवधू? शक्तिकी पत्नी) 
पराशरकी माता । वसिष्ठजीको इनके गर्भसथ वालकके मुखसे 
वेदाध्ययन करनेका शब्द सुनायी देना, उनके पूछनेपर 
वंशोच्छेदके भयसे चिन्तित हुए, वसिष्ठको इनका अपने 
गर्भमें स्थित हुए शक्तिके पुत्रकी सूचना देना ( आदि ० 
१७६ । ११-१७) । कव्मायपादके भयसे भीत हुई 
अद्श्यन्तीकी वसिष्ठका आश्रासन ( आदि० १७६ | 
२३ )। इनके गर्भसे पराशरका जन्म ( आदि०१७७। १)। 
इनके आदर्श पतिप्रेमकी चर्चा ( उद्योग० ११७। ११) । 


अद्भुत-( १) एक अग्नि) जो सह नामक अमिक्रे पुत्र हैं; 
इनकी मातका नाम सुदिता हैं; ये सम्पूर्ण भूतोंके अधिपति/ 
आत्मा और भ्रुवनभर्ता हैं; ये ही महाभूतपति) ऐ:श्र्य- 
सम्पन्न, सवंत्र विचरनेवाले तथा “ग्रहपति? नामसे जगत्‌को 
पवित्र करनेवाले हैं; इनके पुत्रका नाम भरत है (वन० 
२२२। १-६ ) | अद्भुतकी पत्नीका नाम ५प्रिया” और 
उसके गर्भसे उत्पन्न होनेंवाले उनके औरस पुत्रका नाम 
“विभूरसि! है ( वन० २२२। २६ ) | (२) भगवान्‌ 
विष्णुका एक नाम ( अनु० १४५ । १०८ )। 


अद्वि-एक राजा$ जो विष्वगश्क्रे पुत्र और युवनास्वके 
पिता थे (बन० २०२।३ ) | 


अद्विका-एक अप्सरा) जो ब्रह्माजीके शापसे मछली होकर 
यमुनाजीमें रहती थी ( आदि० ६३ । ५५ ) । बाजके 
द्वारा गिराये गये उपरिचर बसुके वीय॑का इसके द्वारा 
अहण ( जादि० ६३ । ७९-६० ) | इसके पेटसे 


अधर्म ( 





प्सत्यवतीः नामक कन्या एवं ध्मत्स्य! नामक पुत्रकी 
उत्पत्ति (आदि० ६३ । ६१-६२ ) | दो संतानोंकी 
उत्पन्न करके इसका शापसे मुक्त होना ( आदि०६३॥। 
६४-६६ ) | अजुनके जन्मके समय अन्य अप्सराओंके 
साथ अद्विका भी खगंसे आयी थी (आदि० १२२। ६१)। 


अधर्म-समस्त प्राणियोंका विनाश करनेवाला पाप ( पापका 
अभिमानी पुरुष ) और उसकी उत्पत्तिका कारण 
( आदि० ६६ । ५३ ) ।अधर्मकी पत्नीका नाम निर्ऋति 
है, इसके तीन ध्नैक्नतः नामवाले राक्षस पुत्र हैं--भयः 
महाभय और मृत्यु (आदि० ६६ | ७४-७७ ) | अधर्मके 
ही अंशसे सम्पत्तिके पुत्र दपका प्रादुर्भाव हुआ ( शान्ति० 
९०। २७ )। 

अधिरथ--एक सूत) कर्णका पालक पिता ( आदि० 
१६० । २३३ १३६। १-४ )। यह राजा धृतराष्ट्रका 
मित्र था ओर इसकी पत्नीका नाम राधा था; वह अनुपम 
सुन्दरी थी; राधाके कोई संतान नहीं थी; वह पुत्र- 
प्राप्तिके छिये सदा प्रयल्लशील रहती थी ( वन० ३०५९ | 
१-३ ) । अधिरथकों कर्णकी प्राप्ति ( बन० ३०९। 
<-९ )। 

अधिराज्य-भारतवर्षका एक जनपद ( कुछ छोग इसे 
वर्तमान रीवाँ राज्य मानते हैं) ( भीष्म० ९ । ४४ )। 

अश्चष्या-एक नदी ( भीष्म ० ९। २४ ) । 

अधोक्षज-श्रीकृष्का एक नाम? इस नामकी व्युतपत्ति 
( उद्योग० ७०। १० अजु० १४। ६९ )। भगवान्‌ 
विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९। ५७ )। 

अधःशिरा-एक दिव्य महर्षि, जिन्होंने श्रीकृष्णके हस्तिनापुर 
जाते समय मार्गमें उनसे भेंट की थी ( उद्योग ०«३॥ ६४ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ )। 

अनघ-( १ ) एक देवगन्धवेः जो अजुनके जन्मोत्सवमें 
आया था ( आदि० १२२। ५५ )। ( २ ) एक राजा 
(सभा० ८।२१ )। (३) एक देश या जनपद 
(समा ३०। ९ )। (४) स्कन्दका एक नाम ( वन० 
२३२ । ५) | (७५) गरुड़की संतानेमेंसे एक ( डद्योग० 
१०१ । १२) । (६) भगवान्‌ शिवका एक नाम 
( जनु० १७। ३८ 0) ( ७ ) भगवान्‌ विष्णुका एक 
नाम ( अनु० १४९। २९ ) | 

, अनन्ज-प्रजापति कर्दमका पुत्र) जो प्रजारक्षक, साधु तथा 
७ दण्डनीतिमें निपुण था । इसके पुत्रका नाम अतिबल था 

( झ्ञान्ति० ७९ । ९१-९२ ) | 

अनकझ्ञा-एक नदी ( भीष्म० ९१ ३५ ) | 

अनन्त-( १ ) कढूके ज्येष्ठ पुत्र भगवान्‌ अनन्त (शेषनाग ) 
(आदि० ६५।४१ ) | भगवान्‌ अनन्त ( शेषनाग ) सात 


) अनइवा 








धरणीघरोंमे एक हैं ( अनु० १५० । ६१ )। भगवान्‌ 
अनन्तका ब्ह्माजीके आदेशसे अकेले ही इस सारी पथ्वीको 
धारण करना ( आदि० ३६ । २४ ) | ब्ह्याजीने अनन्त 
( शैषनाग ) के लिये गरुडको सहायक बना दिया (आदि० 
३६ । २५ ) । पश्चिम दिशामें नागराज अनन्तके निवास- 
स्थानकी चर्चा ( डद्योग० ११० । १५ )। भगवान्‌ 
अनन्त ( बलराम) का रसातल-प्रवेश (स्वगौं० ५ । २३) । 
(२ ) भगवान्‌ सूयंका नाम ( वन०३। २४ 0) | ( ३ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णा नाम ( उद्योग० ७०० । १४) । 
(४७ ) स्कन्दके एक सेनापति ( शल्य० ४७ । ७७ ) | 
( ५ ) भगवान्‌ विष्णुका नाम ( अनु० १४९ | ८३ )। 
(६ ) भगवान्‌ शिवका नाम ( अनु० १७। १३५ )। 

अनन्तविजय-युधिष्टिके शह्कका नाम ( भीष्म० २०। 
१६; शल्य० ६१ । ७१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ )। 

अनन्ता-महाराज पूरुके पुत्र जनमेजयकी पत्नी) मधुवंशकी 
कन्या । इनके गर्भसे जनमेजयद्वारा प्राचिन्वानका जन्म 
इुआ था ( आदि० ९५५। ११) | 

अनरकतीर्थ-एक तीर्थ) जिसमें ल्लान करनेसे दुर्गति दूर होती 
है तथा जहाँ नारायण आदिके साथ ब्रह्मा नित्य निवास 
करते हैं ( बन० ८३। १६५ )। 

अनरण्य-इश्ष्याकुबंशके एक प्राचीन नरेश ( आदि० १। 
२३६ )। इन्होंने मांसभक्षणका निषेध किया ( अनु० 
११५ । ७९ ) | ये साय॑ और प्रातःकाल स्मरण करनेयोग्य 
राजर्षियोंमेंसे एक हैं ( अनु० १६० । ५५ ) । 

अनलू-( १) आठ वसुओंमेंसे एक) जो शाण्डिलीके पुत्र हैं 
( आदि० ६६ | २०) ।( २ ) गरुडकी प्रमुख संतान मेंसे 
एक (८ उद्योग० १०१। ९ ) | 

अनला-( १) सुरभिकन्या रोहिणीकी पुत्री। इससे पिण्डाकार 
फल देनेवाले सात प्रकारके वृक्षों तथा शुकी नामवाली 
कन्याका प्रादुर्भाव हुआ ( आदि० ६६ । ६७-६५ )» | 
(२ ) नागमाता सुरसाकी पुत्री; जो वनस्पतियों, वृक्षों 
और लतागुल्मोंकी जननी हुई ( आदि० ६६ । ७० 
के आगे दाक्षिणात्य पाठ ) | 

अनवद्या-कश्यपकी पत्नी तथा दक्षकी कन्या प्राधाकी सात 
पुत्रियोमेसिे एक ( आदि० ६७ । ४५) । यह 
खर्गकी अप्सरा थी; जो अर्जुनके जन्मकाल्‍ूमे अन्य 
अप्सराओंके साथ ऋत्यके लिये आयी थी ( आदि० १२२ । 
६९ ) | 

अनश्वा-महाराज कुरुके पौत्र तथा विदूरक्ते पुत्र | मधुवंश- 
की कन्या सम्प्रिया इनकी माता थी । इन्होंने मगधराज- 
कुमारी अमृताके गर्भसे परिक्षित्‌कों जन्म दिया ( आदि० 
«५ | ३९-४१ ) । 


अनादि (९ 
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अनाब्-भगवान्‌ विष्णुका एक नाम (अनु० १४९। ११४ )। 

अनाध्ष्टि-( १) रौद्ाश्वद्वारा मिश्रकेशी अप्सराके गर्भसे 
उत्पन्न ऋचेयु' अथवा “अन्वग्भानु! का नाम “अनाधृष्टि? 
था ( आदि० ९४ । 4-१२ ) | (२ ) सात यादव 
महारथियोंमेंसे एक ( सभा० १४ । ५८ ) | ये उपप्लव्य 
नगरमें अभिमन्युके विवाहक्े अवसरपर उसकी माता 
सुभद्राके साथ पधारे थे ( विराट० ७२। २२ 9 । कुरुक्षेत्र 
में श्रीकृष्ण और अज्जुनकी घेरकर चलनेवाले अनेक वीरोमें 
एक अनाघृष्टि भी थे ( उद्योग० १५१ । ६७ ) | ये ही 
वृद्धक्षेमके पुत्र थे। जिनकी चर्चा धृतराष्ट्रने की है 
( द्रोण० १० । ७५ ) | इन्हींका वृण्णिवंशी ध्वार्धक्षेमि! 
नामसे उल्लेख हुआ है जिन्हें कृपाचार्यने द्रोणपर आक्रमण 
करनेसे रोका था ( द्रोण० २५। ७१-५२ )। 

अनालम्ब-एक तीर्थ, जिसमें खान करनेसे पुरुषमेध यशञका 
फल प्राप्त होता है ( अचु० २५। ३२-३३ ) | 

अनिकेत-कुबेरकी सभामें उनकी सेवाक़े छिये सदा उपस्थित 
रहनेवाले यक्षोंमेंसे एक ( सभा० १० । १4 ) । 

अनिमिष-( १ ) गरुडकी प्रमुख संतानोंमेंसे एक ( उद्योग० 
१०१ | १० ) । (२) भगवान्‌ शिवका एक नाम 
( अनु० १७। ४१ )। ( ३ ) भगवान्‌ विष्णुका एक 
नाम ( अनु० १४९ । ३६ ) | 

अनिरुद्ध(१)भगवान शरीकृष्णके पौत्र एवं प्रयुम्नके पुत्र (आदि ० 
१८७५। १७ ) | अनिरुद्धका प्रच्छन्नरूपसे बाणपुत्री उषाके 
साथ पहुँचकर उसके साथ आनन्दपूर्वक रहना । बाणासुर- 
का अनिरुद्धको केद करके कष्ट देना | नारदजीके मुखसे 
भनिरुद्धको बाणासुरके यहाँ बंदी हो कष्टमें पड़ा हुआ सुनकर 
श्रीकृष्णका बाणनगरपर आक्रमण) अनिरुद्धका उद्धार तथा 
उपषाके साथ द्वारका-आगमन आदि ( सभा० डे८ अध्याय 
दा० पाठ श्रीकृष्णचरित्रके अन्तर्गत ) | अर्जुनसे धनुर्वेदकी 
शिक्षा लेते समय ये युधिष्टिरकी सभामें साम्ब आदिके साथ 
विराजमान होते थे (सभा० ४। ३३-३६ ) | अनिरुद्ध- 
की विष्णुरूपता तथा इनके द्वारा ब्रह्मजीकी उत्पत्ति 
( भीष्म ० ६०७० । ७१; शान्ति० ३४०। ३०-३१ )। 
अनिरुद्ध ( विष्णु ) के नाभि-कमलसे ब्रह्माजीका प्रादुर्भाव 
( शान्ति० ३४३॥। १५-१७ ) । (२) वृष्णिवंशी क्षत्रिय: 
जो प्रदयुश्नपुत्रसे भिन्न था। इन दोनोंका द्रौपदीके खयंबरमें 
आगमन हुआ था ( आदि० ३८५॥ १७-२० 2) | 
( ३ ) मांसभक्षणका त्याग करनेवाला एक राजा ( अनु० 
११५ | ६० )। ( ७ ) भगवान्‌ विष्णुका एक नाम 
( अनु० १४९ । ३३) | 

अनिल- (१) आठ वसुओमेंसे एक | इनके पिता धर्म और 
माता श्वासा हैं। इनकी पत्नीका नाम शिवा है और मनोजव एवं 

म० नो० २-- 














अविशातगति नामक दो पुत्र हैं ( ज्ादि० ६६॥ १७- 
२५ ) | (२) गरुडकी सुख्य-मुख्य संतानोंमेंस एक 
( उद्योग ० १०१। ९ ) | (३ ) भगवान्‌ शिवका एक 
नाम ( अनु० १७ । १०० ) | ( ७ ) भगवान्‌ विध्णुका 
एक नाम ( अनु० १४९ । ३८ ) | 
अनीकविदारण-सिंधुराज जयद्रथका भाई ( बन० २६७८। 
१२ ) | अजुनद्वारा वध ( बन० २७१ | २७ ) | 
अनील-प्रमुख नागोंमेंसे एक ( आदि० ३५। ७ ) | 
अद्ञु-महाराज ययातिके द्वारा शर्मिझसे उसन्न तीन पुत्रोंमेंसे 
एक मझले ( आदि० ७७ | ३३-३७ ) | अपनी युवा- 
वस्था न देनेके कारण इनको पिताद्वारा जराग्रस्त होने 
अग्निहोत्र-त्यागी बनने तथा युवा होते ही इनकी संतानोंक 
मरनेका अभिशाप ( आदि० 4४ । २७-२६ »। 
अनुकमी-एक विश्वेदेव ( अचु० ९१। ३२) | 
अनुक्रमणिकापबे-आदिपवंका एक अवान्तरपर्व,पहलछा अध्याय। 
अनुगीतापव-आश्वमेधिकपर्वके सोलहयें अध्यायसे ९२ तक- 
का एक पर्व । 


योपता-एक बिश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३७ )। 


अनुचक्र-प्जापति प्कघादारा स्कनन्‍्दको दिये गये दो पार्पदों- 
मेंसे एक । इसका दूसरा साथी चक्र का € शल्य० ४७ । 
३० ) | 

अनुदात्त ( खर )-( १) पाश्चजन्य अम्निद्वारा अपनी दोनों 
भुजाओंसे उत्पन्न किये गये प्राकृत और वेकूत भेदोंवाल 
धअनुदात्त! नामक खर ( वन० २२०। ५-4 ) । 
(२ ) पशञ्चजन्यद्वारा पितरोंके लिये उत्पन्न किये गये पाँच 
युत्रॉमेंसे एक) इसकी उतत्ति प्राणके अंशसे हुई थी 
( बन०२२० | <-१० ) | 

अनुयूत-बद जुआः जो कौरवों और पाण्डवोने वनवासकी 
बाजी लगाकर दूसरी बार खेंठा था ( सभा० ७६। 
१०-२४ ) | 

अलुच्यृतपर्वे-सभापव॑के अन्तर्गत अध्याय ७४ से ८१ 
तकका भाम । 

अनुपाबवृत्त-एक भारतीय जनपदका नाम (मीष्म० ९ । ४५)। 

अनुमति-एक कलासे रद्दित अर्थात्‌ चुर्दश्ीयुक्त पूर्णिमाकी 
अधिष्ठात्री देवी ( झल्य० ७५७ । १३ ») | 

अनुयायी-घृतराष्ट्के सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६७। 
१०२) | इसीका दूसरा नाम “अग्रयायी? है (आदि० ११६ | 
११ )। भीमसेनके द्वारा मारे जाते समय इसके “अनुयायी” 
नामका ही उल्लेख हुआ है (द्रोग० १५७। १७-२०) । 

अनुविन्द-( १ ) घतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेसे एक (आदि० 
६७ । ९४ ) | घोषयात्राके समय दुर्याधनके साथ गन्धर्वों- 
द्वारा यह भी बंदी बनाया गया था (बन० २४२। ५4) | 


अलुशासनपर्व 


(. १० 


) अन्ध्रर्क 
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भीमसेनद्वारा इसका वध (द्रोणग० १२७ । ६६ ) । 
(२) अवन्तीके राजकुमार । विन्दके भाई । ये दोनों भाई 
प्रतापी सहदेवद्वारा दक्षिणफ-विजयक्रे समय पराजित हुए थे 
( सभा० ३१। १० )। इन दोनों बन्धुओआँका एक 
अश्षोंहिगी सेनासहित दुर्योाधनक्री सहायतामें जाना 
( उद्योग ० १९ । २४-२७ )। प्रथम दिनके संग्राममें 
कुन्तिभोजके साथ इनका दन्द्-युद्ध ( भीष्म० ४५। 
७२-७७ ) | अजुनपुत्र इरावानद्वारा पराजित होना 
( मसीष्म ० <३। १८-२२ )। भीमसेन और अजुनके साथ 
युद्ध ( मीप्म० ११३-११७ अध्यायोंमें )। चेकितानके 
साथ युद्ध ( द्वोण० १४ । ४८ ) । विराटके साथ युद्ध 
(द्रोग० २७ । ९६ । ४-६ ) । 
अर्जुनद्वारा इसका वध ( द्वरोग० ३५९ | २७-२९ ) | 
( ३) केकय्रराजकुमार । कौरव-पक्षका योद्धा | सात्यकि- 
द्वारा वध ( कर्ण० १३। २१ )। 


अनुशासनपवे-गद्मभारतका एक प्रमुख पर्व | 





२०-२ १३; 


अनुष्णा-एक नदौका नाम ( भीष्म० ९। २४ ) । 
अनुषाद-दिरिण्यकशिपुका तीसरा पुत्र (जादि० ६७। १८ ) | 
ख्पमें कप 
यही शिक्षपाल्इुत धघृष्टकेतुके रूपमें पेदा हुआ था 
( आदि० ६७। ७ ) | 


अनूचाना-एक अप्सरा। जिसने अन्य अप्सराओंके साथ 
आकर अजुनके जन्‍्मके अवसरपर नृत्य किया था 
( आदि० १२२। ६१ )| 

रे ०5०७ [कप 

अनूद्र-ध्वतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेसे एक ( आदि० ६७ | ९९०; 
११६। ८) | 

अनूप-एक पग्रार्चीन जनयद (सभा० ७५३१ । २४) | 
( किसी-किसीके मतमें नीमाड़के छगभग नर्मदा-तटबर्ती 
प्रदेश, दक्षिण माल्या ही अनूप देश है ( हिंदीमहाभारत 
परिशिष्ट प्रष्ठ ५ )। 

अनूपकर-अनूपदेशके निवानी योद्धा ( भीष्म ० ७५०। ४७ ) | 

कार्तवीर्य 


अनूपपति-समुद्रतव्वर्ती अनृप्रदेशक्ा राजा 


( वन० ११६ । १६ ) | 

अनूपराज-अनूपदेशके राजा ( सभा० ७ | २८) | 
( कुछ व्याख्याकार *अनूपराजों दुघर्ष:” इस वाक्यांशका 
अर्थ “अनूपराज दुर्वर्ष” करते हैं अर्थात्‌ अनूपराजका नाम 

(छः ञ्ु 

“दुर्घय! मानते हैं और दूसरे लोग <दुर्घर्ष! पदको 
अनूपराजका विशेषण समझते हैं । ) 

अनेना-( १) पुरूरवाके पुत्र राजा “आयुःके द्वारा खर्भानु- 
कुमारीके गर्भस उतन्न पाँचवाँ पुत्र | इसके अन्य चार 
भाई थे-नहुष) बृद्धशर्मा, रजि तथा गय ( आदि० ७५। 





२४--२६ ) | ( २) इश्ष्वाकुबंशी महाराज ककुत्स्थके 
पुत्र / वन० २०२। २ )। 





अन्तक-चौंदह यमोंमेंसे एक | ये पितरोँकी ओरतसे प्रथ्वी- 
दोहनके समय दोन्घा थे ( द्वोग० ६९ । २६ ) | 
अन्तचार-एक प्राचोन भारतीय जनवद ( भीष्म ० 
९६८ ) | 
अन्तर्गरि-हिमाल्यकी भीतरों श्रद्धजाका एक जनपद 
( भीष्म ० ९ । ४९ ) | अजुनद्वारा इसपर विजय 
( सभा० २७।३)। 
अन्तथीन-कुवेरका एक अस्त्र ( बन० ४१ | ३८ ) | 
अन्तथोमा-मनुवंशी अज्ञक्रे पुत्र और हविर्धामाके पिता 
( अनु० १४७ । २३ ) | 
अन्तयौग-कान-नेत्र आदि दस होताओंद्वारा साध्य 
आध्यात्मिक यज्ञ ( आश्र०आअ० २१ से २७ तक ) | 
अन्तदूत्ति-स्वर्गकी आ्राप्ति करानेवाठी आन्तरिक इत्ति 
( अनु ० १४४ । ४---१७ तथा २९--४० ) | 
अन्तवाख-एक प्राचेन देश ( सभा० ५१॥ १७ ) । 
अन्ध-( १) एक कब्यववंधी नाग € उद्योग० १०३। 
१६ )। ( २ ) एक अन्ध हिंसक जीब) जिसने समस्त 
प्राणियोंके विनाशका वरदान प्राप्त किया था और इसीलिये 
जिसे ब्रह्माजीने अन्धा बना दिया था | इसे मारकर व्याध 
खर्गलोकका अविकारी हुआ था (कर्ण ० ६९ | ४१---४५)। 
अन्धक-( १ ) यदुकुलमें उत्पन्न अन्धकसे प्रचलित 
कुल्परम्परामें जन्म लेनेवाले क्षत्रिय । इनके द्वारा अर्जुन- 
का सत्कार ( आदि० २६७। १८-१९ )। (२ ) एक 
राजा, जिसके पाम पाण्डवपक्षकी ओरसे युद्धमें सहायताके 
डिये निमन्त्रण भेजा गया था ( डद्योग० ४ । १२) । 
( ३ ) एक तीर्थ, जिसमें स्नान करनेसे पुरुपमेघ यज्ञके 
फलको ग्रात्रि बतायी गयी है ( अचु० २७। ३२-३३ ) | 
(४ ) एक असुर। जो भगवान्‌ शरक्लरद्वारा मारा गया 
था ( अनु० १४ | २१४-२१७ ) | 
अन्धकार-क्रौ्द्वीपका एक पर्वत (मीष्म० ३२।१८) | 
अन्धकारक-क्रौत्वद्दीपका एक जनपद (मीप्म० १२। २२)। 
अन्ध-( १) दक्षिण भारतका एक जनपद ( भीष्म० 
९। ४९ )। (२) अन्प्रदेशवासी योद्धा ( द्वोण० ४। ८ )। 
अन्ध्रक ( या आन्ध्रक )-( १ ) अन्भरदेशके राजा; जो 
युधिष्ठिरकी मयनिर्मित सभामें बैठते थे (खमा० ४। २४)। 
ये युधिष्ठिरके राजयूय यश्में आये थे ( सभा० ३४। ६१ ) | 
( २ ) अन्भ्रदेशवासी मनुष्य अथवा योद्धा | पाण्ड्यनरेश- 
ने महाभारत-युद्धमें इन्हें परास्त किया था ( कर्ण० 


अन्यगोचरी ( 





२०। १०-११ ) | श्रीकृष्णने अजुनको अन्ध्र; पुलिन्द आदि 
देशोंके योदाओंकी मारनेका उत्माह दिलाया ( कर्ण० 
७३॥१९-२१ 9) | (३) जातिविशेष । दक्षिणभारतीय 
आमखम््र-पुलिन्द आदि जातियौंकों “म्लेच्छ' कहा गया है 
( झान्ति० २०७।४२ ) | 

अन्यगोचरी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य०४६।२७) | 

अन्वग्भालु-मिश्रकेशी अप्सराके गर्भसे उसन्न सैद्राश्रक्रे पुत्र । 
इनके दो नाम और मिलते हैं-ऋचेयु तथा अनाथृष्टि 
(आदि० ९४ । ८-१२ ) | 

अपरकाशि-भारतवर्षका एक जनपद ( भीष्म ० ९४२ ) | 

अपरकुन्ति-भारतवर्षका एक जनपद ( भीष्म० ९॥४३ ) | 

अपरनन्दा-एक नदी, जिसका दर्शन अर्जुनने किया था 
( आदि० २१४७। ६-७ ) । युधिष्ठिरने भी इसकी यात्रा की 
( बन० ११०१ ) | देववंश-ऋपषिवंद्के साथ कीर्तनीय 
पुण्य नदियोंमें “अपरनन्दा!का भी नाम आया है 
( अनु० १६०२८ )। 

अपरस्लेचछ-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९६७ ) | 

अपरवचलव-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९६२ ) | 

अपरसेक-एक मध्य भारतीय जनपद ( सभा० ३१॥९ ) | 


अपराजित-( १) एक कव्यपवंशी नाग (आदि० ३७।१३३४ 
उद्योग ० १०३।१५ ) । (२) एक क्षत्रिय राजा | 
कालेय नामक आठ देत्योंमेते एकके अंशसे उत्पन्न 
( आदि० ६७। ४९ ) | इन्हें पाण्डवोंकी ओरसे रण- 
निमन्त्रण प्राप्त हुआ ( डद्योग० ४।२१ )। (३ ) कौरव 
धृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ६७।१०१ ) | भीमसेन- 
द्वारा इसका वध ( भीष्म० «८ । २१-२२ ) | 
(४) कुरुपौत्र जनमेजय कुमार धृतराष्ट्रके कुण्डिक आदि नौ 
पुत्रेमिसे एक ( आदि० ९४।००-०९ ) | (५) ग्यारह 
रुद्रोंमिसि एक ( शान्ति० २०८।२० ) | ( आदिपवेके ६६ 
वें अध्यायमें जो ग्यारह रुद्रोंके नाम मिलते हैं, वे शान्ति- 


हक ० सन श्र ३ म्सिन्न कप 
पवबाल नामसि अधिकांश भिन्न हैं) उनमें “अपराजित नहीं है।) 


(६) भगवान्‌ विष्णुका एक नाम (अनु० १४९८९) | 
अपराण्त-एक प्राचीन जनपद | दक्षिण भारतका वह प्रदेश 
जो पश्चिम समुठके किनारेपर है। यह प्रदेश पश्चिमी घाटके 
पश्चिमी समुद्रक्के तटपर है ( भीष्म० ९॥४७ ) | झूर्पारक- 
क्षेत्रका दूसरा नाम ( झ्ान्ति० ४९६७ ) | 
अपान्तरतमा-श्रीनारायणके *भो? झब्दके उच्चारणसे प्रकट 
हुए एक महात्मा पुरुष | भगवानकी वाक या सरस्वतीसे 
प्रादुरभूत होनेके कारण इनका नाम सारस्वत हुआ । ये ही 
अपान्तरतमाक़े नामसे विख्यात हुए ( झान्ति० ३४९३८- 
३९ ) | ये त्रिकाछज्ञ थे | इन्हें वेदोंकी व्याख्याके लिये 


) अभिमन्यु 





भगवानने ऋकसाम आदि श्रतिर्योके संग्रहका' आदेश 
दिया ( शान्ति० ३४९४ ०-४१ ) | स्वायम्भुब मन्वन्तरमें 
इनके द्वारा वेदौंका विभाग हुआ, जिससे प्रसन्न होकर 
भगवानने उन्हें सभी मन्वन्तरोंमें घर्मप्रवर्तक होनेका 
आश्वीर्वांद दिया तथा भविष्यमें वशिए्रबंशी पराशरके 
शानवान्‌! तपोबल्सम्पन्न पुत्रूपमें अवतीर्ण होनेंकी बात 
बतायी ( शान्ति० ३४९।४२-७९ ) | 

अप्सुजाता-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६।४ ) | 

अप्सुहोम्य-एक पाचीन ऋषि जो युधिष्ठिरकी सभामें 
विराजमान होते थे ( सभा० ४॥१२ ) | 

अबल-पाश्चजन्यद्वारा उत्तन्न किये गये पंद्रह उत्तरदेवोँ 
( विनायकों ) मेंसे एक ( बन० २२०११ ) | 


अबन्धुदायाद-कुठम्बी न होनेपर भी उत्तराधिकारी पुत्र 
(आदि० ११९३२ ) | (छः प्रकारके पुत्र “अबन्धुदायाद! 
कहलाते हैं| जिनके माम इस प्रकार हैं--?. ्दत्तः 
( जिसे माता-पिताने स्वयं समर्पित कर दिया हो ) | २. 
क्रीत ( जिसे धन आंदि देकर खरीद लिया गया हो )। 
३. “कृत्रिम? ( जो स्वयं मैं आपका पुत्र हूँ---यों कहकर 
समीप आया हो ) | ४. सहोढ़ ( जो कन्क-अवस्थामें ही 
गर्भवती होकर ब्याही गयी हो, उसके गर्मसे उत्नन्न ) | 
५, धज्ञातिरेता? ( अपने कुलका पुत्र )। ६. हीन जातिकी 
सत्रीके गर्भसे उत्न्न । ये कुठ्धम्बी न होनेपर भी सम्पत्तिके 
अधिकारी होते हैं; अतः इन्हें “अबन्धुदायाद' कहते हैं । 

अभय-( १) छृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ६७१०४; 
११६।१२ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
(द्रोग० १२७६२ )। (२) एक प्राचीन भारतीय जनपद) 
जिसपर भीमसेनने विजय प्राम की ( सभा० ३०९ ) | 

अभिजित्‌-( १ ) दिनका आठवाँ मुहूर्त | मुहूर्तविशेष । 
इसमें युधिष्ठटिरता जन्म ( जआदि० १२२ । ६)। 
(२ ) रोहिणीकी छोटी बहिन | एक नक्षत्र ( बन० 
२३०। ८ ) | अभिजित्‌ नक्षत्रके योगमें मधु और घृत 
दान करनेसे स्वर्गकी प्राप्ति ( अनु० ६४ । २७) | 

अभिभू-काशिराजछे पुत्र | पाण्डवपन्षके योद्धा (१) ( उद्योग ० 
१७१ । ६३ ) | इनके वसुदानके पुत्रद्वारा मारे जानेकी 
चर्चा (कर्ण० ६। २३-२४ ) | इनके श्रोड़ोंका वर्णन 
( द्रोग० २३ | २६-२७ ) | 

अभिमन्यु-अर्जुनके द्वारा सुभद्राके गर्भसे उत्पन्न 
एक वीर राजकुमार ( आदि० ६३ । १२१ 
२२० | ६५ )। ये चन्द्रमाके पुत्र ध्वर्चा' के अवतार थे 
( आदि० ६७। ११३ ) | सोलद वर्षतक ही इनका इस 
भूतलपर रहनेका कारण (आदि० ६७ । ११३--१२०) | 


अमिमन्यु 


( १२ ) 


अभिमन्यु 








इनका “अभिमन्यु! नाम होनेका कारण ( आदि०७ 
२२० । ६७ ) | अजुनसे इनका समस्त अश्लन-विद्याओंका 
अध्ययन ( आदि० २२० । ७२ )। मातासह्डित 
अभिमन्युका मामा श्रीकृष्णके साथ वनसे द्वारकाको 
जाना ( वन० २२। ४७ ) | प्रयुम्नद्वारा अभिमन्युकी 
अख्लशिक्षा ( वन० १44३ । २८ ) | अभिमन्युद्वारा 
द्रौपदीकुमारोंका गदा और दालू-तल्वारके दाँव-पेंच 
सिखाना ( बन० १८३। २९ ) | मातासह्वित अभिमन्युका 
उपप्लव्य नगरमें आगमन ( विराट० ७२ । २२ )। 
उत्तराके साथ अभिमन्युका विवाह ( विराट० ७२ । 
३७ ) | संजयद्वारा इनके पराक्रम और इन्द्रियसंयमका 
वर्णन ( डद्योग० ५० | ४३ ) | प्रथम दिनके युद्धमें 
कोसलराज बृहट्टलके साथ दन्द्ययुद्ध ( भीष्म० ४५। 
१४-१७ ) । भीष्मके साथ भयंकर संग्राम करके उनके 
ध्वजको काट देना ( भीष्म ० ४७७। ९-२० ) | भीष्मके 
साथ जूझते हुए श्वेतकी सहायतामें इनका आना 


( भीष्म ० ४८ । १०१ ) । धृष्टयुम्लद्वारा निर्मित क्रौद्य-* 


व्यूइमें स्थान-ग्रहण ( सीष्म० ७० । ५० ) | 
भीष्मपर चढ़ाई करते हुए. अजुनकी सद्दायता करना 
८ भीष्सम० ७४२ । ३०; ६० । ३३-२५ ) | दूसरे 
दिनके संग्राममें लक्ष्मणके साथ युद्ध ( भीष्म० 
७५ । ८-१३ )। अर्जुनद्वारा निर्मित अरध॑चन्द्रव्यूइमें 
स्थान-ग्रहण ( भीष्म ० ५६। १६ )। गान्धारोंके साथ 
युद्ध करना ( भीष्म० ७८ | ७ ) । इनका अद्भुत 
पराक्रम ( भीष्म० ६१ । १-११ » | शल्यपर आक्रमण 
तथा द्वाथीसहिंत मगधराज ( जयत्सेन ) का वध 
(भीष्म ० ६२ | १३-४८ ) तथा (कर्ण० ७३।२४-२०)। 
भीमसेनकी सहायता ( भीष्म ० ६३, ६४, ६९ तथा 
९४ अध्याय ) | लक्ष्मणके साथ युद्ध और उसे पराजित 
करना ( भीष्म० ७३। ३१-३७ ) । कैकयराजकुमारोंका 
अभिमन्युकी आगे करके शजनुसेनापर आक्रमण 
( सीष्स० ७७ । ५८-६१ ) | विकर्णपर विजय ( भीष्म ० 
७८ । २१ )। विकर्णपर विजय € भीष्म० ७९। 
३०-३७ )। इनके द्वारा चित्रसेन) विकर्ण और दुर्मर्षणकी 
पराजय ( भीष्म०ण 4४ । ४०-४२ ) | धृष्टयुग्नके 
श्ज्ञाटकव्यूहमें स्थान-महण ( भीष्म०ण <७। २१ )। 
भगदत्तके साथ युद्ध ( भीष्म० ९७ | ४० ) | 
अम्बड्धकी पराजय ( भसीष्म० ९६ । ३९-४० ) । 
. अल्म्बुषके साथ घोर युद्ध ( भीष्म ० १०० जध्यायमें ) | 
इनके छारा अल्म्बुषकी पराजय ( भीष्म० १०१ । 
२८-२५ ) । चित्रसेनकी पराजय ( सीष्म ० १०४ । २२) । 
सुदक्षिणके साथ द्वन्द्युद्ध ( भीष्म० ११०। १५ ) | 
खुदक्षिणके साथ दन्द्रयुद्ध (१११ । ३4-२१ ) | 


दुर्योधनके साथ युद्ध ( भीष्म० ११६। ३-८ ) | 
बृहद्वलके साथ युद्ध ( भीष्म० ११६ । ३०-३६ ) | 
भीष्मपर धावा ( भीष्म ० ११८। ४० ) । अजुनकी 
रक्षाके लिये युद्ध करना (भीष्सम० ११९। २१) | 
घृतराष्टद्धारा इनकी वीरताका वर्णन ( द्वोण० १०। 
४७-५२ ) | पौरखवके साथ युद्ध करके उनकी चुटिया 
पकड़कर पटकना ( द्वरोण० १४ । ७०-६० ) | 
जबद्रथके साथ युद्ध ( द्वरोण० १४ | ६४-७४ » | 
शल्यके साथ युद्ध (द्रोण० १४ | ७८-०२ ) | 
इनके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २३ । ३३ )। इनके 
वधका संक्षित वर्णन (बद्रोण० ३३। १९-२८ ) | 
चक्रव्यूइसे बाहर निक्रलनेकी असमर्थता प्रकट करना 
( द्रोणग० ३७५७ । १८-१९ ) । व्यूहभेदनकी प्रतित्ञा 
( द्रोग० ३५ । २४-२८ ) | चक्रव्यूहमें प्रवेश और 
कौरवोंकी चतुरक्ञषिणी सेनाका संहार (द्रोण० ३६। 
१७-४६ ) । इनके द्वारा अश्मकपुत्रका वध ( द्रोण० 
३७। २२-२३ ) । राजा डशल्यकों मूच्छित करना 
( द्रोण० ३७। ३४ ) | इनके द्वारा शल्यके भाईका वध 
( द्वरोण० ३८ | ७-७ ) | इनके भयसे कौरव-सेनाका 
पलायन (द्रोणग० ३८ । २३-२४ ) । द्रोणाचार्यद्वारा 
अभिमम्युके पराक्रमकी प्रशंसा ( द्रोग० ३५ अध्याय )। 
दुःशासनको फठकारते हुए. उसे मूर्ज्छित कर देना 
( द्रोग० ४० । २-१४ ) | इनके द्वारा कर्णकी पराजय 
(द्रोण० ४० । ३५-३६) | अभिमन्युद्वारा कर्णके भाईका 
वध) कौरव-सेनाका संहार तथा भगाया जाना ( द्रौण० 
४१ अध्याय ) | वृषसेनकी पराजय (द्रोग० ४७४ । ५)। 
बसातीयका वध ( द्रोणग० ४४ । १० )। सत्यश्षवाका 
वध ( द्वोण० ४५। ३ ) । शल्यपुत्र रुक्‍्मरथका वध 
( द्रोण० ४७ । १३ )। इनके प्रह्मरसे पीड़ित दुर्योधनका 
पलायन ( द्रोण० ४५ । ३० ) । इनके द्वारा दुर्योधन 
कुमार लक्ष्मणका वध ( द्रोण० ४६। १२-१७ )। इनके 
द्वारा क्राथपुत्र॒का वध ( ठद्रीग०. ४६। २५-२७ ) | 
अभिमन्युका घोर युद्ध) उनके द्वारा छन्दारकका वध 
तथा अश्वत्यामा कर्ण और बुहृद्दल आदिके साथ युद्ध 
( द्रोग० ४७ । १-२१ ) | इनके द्वारा कोसलनरेश 
बृहद्वलका वध ( द्रोणग० ४७। २२ ) | इनका कर्णके 
साथ युद्ध और उसके छः मन्त्रियोंका वध ( द्रोण० 
४८ । १-६ ) । इनके द्वारा मगधराजके पुत्र अश्वकेतुका 
बंध ( प्लोण० ४८4 । ७ ) । इनके द्वारा मार्तिकावतकनरेश 
भोजका वध ( द्रोण० ४७८ । ८ ) । इनके द्वारा शल्यकी 
पराजय (द्रोण० ४८ । १४-१७ )। इनके द्वारा झन्रुज्ञय) 
चन्द्रकेतु; मेघवेग) सुबर्चा और सूयंभासका वध ( द्रोण० 
४८ । १५-१६ ) अभिमन्युका शकुनिको घायल करना 


अभिमन्युवधपर्च 


( ३ ) 


अम्बरीष 


ल््च्स्स्स्य्स्स्ल््स्स््स्््स्ल्स्स्स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्च्च्ल्ल्ल्ल्च्ल्च्ल्ल्च्ल्ल्ल्ल््ल्ल्ल्््््ल््््ट्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल््ल्ज्ज 





( द्रोण० ४८ | १६-१७) | सुबलपुत्र कालकेयको मारना 
( द्रोण० ४९ । ७ ) । दुशशासनकुमारकी गदाके प्रहारसे 
अभिमन्युका प्राणत्याग (द्रोण० ४९ । १३-१४ ) | 
इन्हें योगी; तपस्वी, मुनियोंके अक्षयलरोककी प्राप्ति 
( द्रोग० ७१ | १२-१६ ) | अभिमन्युके पुत्र परीक्षित॒का 
जन्म ( आश्व० ६९ अध्याय ) | अभिमन्युवधका 
वृत्तान्‍्त वसुदेवने श्रीकृष्णके मुखसे सुना ( आश्व० 
६१ । १५-४२ )। अभिमन्युका सोमपुत्र बचरूपसे 
सोममें प्रवेश ( स्वर्गो० ७५। १८-२० ) | महाभारतमें 


आये हुए अभिमन्युके नाम--आजुनि। सौभद्र, 
का्ष्णि, अर्जुनात्मज, अर्जुनावर, फाब्गुनि तथा 
शक्रात्मजात्मज । 


अभिमन्युवधपवे-द्रोणपर्वका एक अवान्तरपर्व ( अध्याय 
३२३ से ७१ तक ) 

अभिषेचनीय-जिसमें पूजनीय पुरुषोंका अभिषेक--अर्ध्य 
देकर सम्मान किया जाता है; उस कर्मका नाम 
“अभिषेचनीय? है। यह राजसूय यश्ञका अज्ञभूत सोमयाग- 
विशेष है ( सभा० ३६ । $ ) । 

अभिष्यन्त-मद्दाराज कुरुके द्वारा वाहिनीके गर्भसे उत्पन्न । 
इनके अन्य भाई अश्ववान्‌, चैत्ररथ) मुनि और जनमेजय | 
ये अश्ववानसे छोटे और चैनत्ररथसे बड़े थे ( आदि० ९४ । 
७०-५१ ) | 

अभिसारी-एक प्राचीन नगरी, जिसपर दिग्विजयके समय 
अजुनने विजय पायी ( सभा० २७। १९ ) | 

अभीति-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । २७ )। 

अभीरू-छठे कालकेयके अंशसे उत्पन्न एक राजर्षि 
( आदि० ६७। ५३ )। 

अभीषाह-( १ ) एक प्राचीन जनपद ( भीष्म० १८ । 
१२ ) | (२) अभीषाह जनपदके निवासी योद्धा 
( भीष्म ० ९३ । २) । 

अभीसार-एक प्राचीन भारतीय जनपद ( भीष्म० 
९। ९४ )। 

अमध्य-भगवान्‌ श्रीकृष्णा एक नाम € झान्ति० 
३४२ । ९० )। 

अमरपवेत-एक प्राचीन स्थान) जिसे नकुलने जीता था 
( सभा० ३२। ११ )। 

अमरहद्‌-एक तीथ॑, जिसमें स्नान करनेसे मनुष्य स्वर्गलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है ( वन० ८३। १०६ ) | 

अमरावती-देवराज इन्द्रकी पुरी, जहाँ अर्जुन गये थे 
( घन० ४२ । ४२; उद्योग ० १०३ । १ ) | 

अमावसु-पुरूरवाद्दारा उवशीके गर्भसे छत्पन्न एक राजा 
( जादि० ७५ | २४ )। 





अमाहठ-घृतराष्ट्र नागके कुछमें उत्पन्न एक नाग) जो 
जनमेजयके सर्पसत्रमें जल मरा था ( आदि० ५७ । १६ ) | 

अमितध्वज-एक दानव ( शान्ति" २२७। ७० ) | 

अमिताशना-स्कन्धकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। ७ ) | 

अमितोजा-एक भयंकर पराक्रमी पाश्चाल क्षत्रियः जो 
केतुमान्‌ू नामक असुरके अंशसे प्रकट हुआ था 
( आदि० ६७ । १२ ) | पाण्डवॉकी ओरसे इन्हें रण- 
निमन्त्रण भेजा गया था ( उद्योग० ४। १२ ) | पाण्डव- 
पक्षके महारथी वीरोंमें इनकी गणना ( उड्ययोग० 
७१ । ११ )। 

अमूतेरया-एक प्राचीन नरेश) जिसके पुत्र राजा गय हुए 
( वन० ९७ | १७ ) | इन्हें पूछसे खज्जकी प्राप्ति हुई 
( शान्ति० १६६ । ७५ ) | 

अम्ता-मगधदेशकी राजकुमारी, जो अनश्वाकी पत्ञी और 
परिक्षित्‌की माता थी ( आदि० ९५५ | ४१ )। 


बम्ेघ-( १ ) बृहस्पतिकुल्में उत्पन्न एक अग्नि 
( बन० २२० । २७ ) । (२ ) भद्रवट-यात्राके समय 
शंकरजीके दाहिने भागमें चलनेवाला एक यक्ष ( वन० 
२३१ । दरे७५ )। (३ ) स्कन्दका एक नाम ( वन० 
रश3्२ । ५ )। ( ४ ) भगवान्‌ शिवका एक नाम 
( अनु० १७ । ११४ 0) | ( ५ ) भगवान्‌ विष्णुका एक 
नाम ( भनु० १४९। २७५ ) | 

अमोघा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । २१) | 

अम्बरीष-( १ ) एक प्राचीन नरेश) जो सूर्यवंशी राजा 
नाभागके पुत्र थे और जिन्होंने यमुनातटपर यश किया था 
( आदि० $ | २२७; भीष्म० ९ । ६ तथा वन० 
१२९ । २ ) | दुर्वासाद्वारा अम्बरीष्रके प्रभावका स्मरण 
( वन० २६३ । ३३ ) | संजयको समझाते हुए नारदजी- 
द्वारा इनके चरित्रका कथन ( द्रोणग० ६४ अध्याय ) | 
अम्बरीपके अधिकारमें पू्वकालमें यह प्रृथ्वी थी-- 
इसकी चर्चा ( शान्ति० ८ । ३३-३७ ) । इनके यशका 
वर्णन ( शान्ति० २९॥ १००-१०४ )। अपने सेनापति 
सुदेवकी अपनेसे उत्कृष्ट गति देखकर उसके विषयमें 
इनका इन्द्रसे प्रशन करना ( शान्ति० ९८ । ६-११ ) | 
रणयशके विषयमें इन्द्रसे प्रन्‍न ( शान्ति० ९८। १४ ) | 
इनके द्वारा ब्राह्मणको ग्यारह अबुंद गो-दान ( शान्ति० 
२३४ । २३ ) | अगस्त्यजीके कमलोकी चोरी होनेपर इनका 
दपथ खाना ( अनु० ९४ । २९ ) | मांत-भक्षणनिषेधसे 
परावर-तत्त्यका ज्ञान तथा स्ंभूतात्मताकी प्राप्ति ( अनु० 
११७५ । ५८-७९ ) | इनके द्वारा ब्राक्षणको राज्य-दान 
( भनु० १३७ । ८ ) । जिनके नाम प्रातःसायं कीर्तन 
करनेयोग्य हैं; उन राजाओंमें इनकी भी गणना 


अम्बष्ट 


( १४ ) अम्भोहरू 








( अनु ० १ ६७। ७३ )। इनकी आध्यात्मिक स्वराज्य-गाथा 
( आश्र० ३१ । ७-१२ ) | (२ ) एक नाग; जो 
बलरामजीके रसातर-प्रवेशके समय स्वागतार्थ आया था 


( मौसलू० ४। १६ ) | 


अम्बष्ठ-( १ ) एक प्राचीन देश) जिसे नकुलने जीता था 
( सभा० ३२। ७ ) । ( सिन्धदेशके उत्तरका एक 
प्रजातन्त्र राज्य | यूनानी लेखकोंने उसे “अम्बस्तई! या 
“अम्बस्तनोई! लिखा है--हिंदी महाभारत परिशिष्ट 
पृष्ठ ७ )। ( २ ) कौस्वपक्षका एक राजा, जो 
अम्बष्ट देशका अधिपति एवं “्श्रतायुः नामसे प्रसिद्ध 
था) अभिमम्युद्वारा पराजित हुआ था ( मीष्म० ९६। 
३९-४० ) | अर्जुनके साथ युद्ध और उनके द्वारा उसका 
वध ( द्रोण० ९३। ६०--६९ ) | (३) पाण्डवपक्षका 
एक योद्धा) जो अम्बष्जातिका था । इसने कौरवपश्षीय 
चेदिराजके साथ युद्ध करके उसे धराशायी किया था 
€ द्रोणग० २७ । ४९-०० ) | 


अम्बा-काशिराजकी ज्येष्ठ पुत्री ( आदि० १०२ । ६० ) | 
भीषाद्वारा विचित्रवीयक्रे छवि इसका अपहरण ( आदि ० 
१०२। ४५७ तथा सभा० ४१ । २३ ) । शाल्वके प्रति 
अपनी अनुरक्ति दिखाकर उनके साथ अपने विवाहके लिये 
इसकी भीष्मसे प्रार्थना ( आदि० १०२ । ६१-६२ ) | 
भीष्मद्वारा इसको शाल्वक्रे समीप जानेकी अनुमति दी 
गयी ( आदि० १०२। ६४ ) | अम्बाका शाल्वके प्रति 
अनुराग दिखाकर उनके पास जानेके लिये भीष्मसे आज्ञा 
मॉगना ( उद्योग० १७४ । ७-१० ) | शाल्वराजसे 
अपनी धमंपत्नी बनानेके लिये उसका अनुरोध (उद्योग० 
१७७ । ३१-१८ ) | शाल्वसे परित्यक्त हो पर भीष्मसे 
बदला लेनेका विचार ( उद्योग० १७५। २६-३५ )। 
शैखावत्य मुनिके आश्रममें जाकर उनसे अपना दुःख 
सुनाना ( उद्योग० १७५ । ३८-४४ ) । तापसोंके 
समझानेपर भी तपस्या करनेका ही अपना निश्चय बतछाना 
( उद्योग० १७६। १२-१४ )। परझुरामजीसे भीष्मको 
मार डालनेका अनुरोध करना ( उद्योगर० १७७ | इे७- 
४२ १७८ | ७-७ ) | भीग्मके वधके लिये अम्बाकी 
कठोर तपस्या ( उद्योग० १८६ । १९-२९ ) | गद्जाद्वारा 
नदी होनेके शापसे वत्म देशमें नदी होना ( डद्योग० 
१८६ । ३१-७४ ०)। दूसरे जन्ममें तपस्या करके महादेवजी- 
से उसकी वरतप्रामि ( उद्योग० १८७। १-१७ ) | 
चिताकी आगमें प्रवेश ( उद्योग० १८७। १९ ) । 
द्रपदके यहाँ कन्यारूपमें जन्म और “शिरण्डीः नाम 
पड़ना ( उद्योग ० १८८ | ७-१९ ) | 

अस्वाजन्म-एक तीर्थ- जिसका सम्बन्ध नारदजीसे है; 


बहाँ मरनेवालेको नारदजीकी कृपासे परम उत्तम लोक 
प्राप्त होते हैं ( चन० ८4३ । 4१ ) | 

अम्बालिका-काशिराजकी पुत्री, विचित्रवीयंकी द्वितीय 
पत्नी ८ आदि० ९५ । ५१ )। इनकी साताका नाम 
“कौसलल्‍्या! था । इनके गर्मसे व्यासद्वारा पाण्डुकी 
उत्पत्ति ( आदि० १०५। २१ ) | व्यासके भयंकररूपसे 
घबराकर पाण्डुवर्णकी-सी हो जानेंक्रे कारण इनके गर्भसे 
पाण्डवर्णके ही पुत्रका जन्म दोना ( आदि० १०७। 
१८ )। पाण्डुके निधनपर इनकी मू्च्छा ( आदि० 
१२६ । २४ )। 

अम्बिका-६ १ ) काशिराजकी पुत्री: विनित्रवीर्यकी पत्नी 
और धृतराष्ट्रकी माता | अब्विकाकी माताका नाम 
“कौसल्या? ( आदि० ९७। ७१ )। विचित्रवीर्यकरे साथ 
अम्बिका-अम्बालिकाका पाणिग्रहण ( आदि० १०२ । 
६५ ) । दशरक्षाके देठु इन दोनों बहिनोंकों व्यासद्वारा 
पुत्नोत्पादनके लिये सत्यवतीका आदेश ( आदि०१०४। 
७१ से १०५। १७ तक ) | व्यासजीके द्वारा इनके गर्मसे 
घृतराष्ट्रका जन्म ( आदि० १०७५। १३ ) | व्यासजीके 
भयानक रूपसे भयभीत होकर आँखें बंद करनेके कारण 
इनके पुत्रका जम्मान्ध होना ( आादि० १०७ । १० ) | 
सत्यवतीद्वारा इनकी पुनः व्यासके साथ समागमक्के लिये 
आज्ञा और इनका अस्वीकार ( आदि० १०५। २३ ) | 
इनके द्वारा अपनी दासीकों छल्पूर्वक व्यासजीके पास 
भेजना और उस दापीके गर्भसे विदुरका जन्म ( आदि० 
१०७ | २८ ) | पाण्डुका दोनों माताओंको अपने बाहुबल- 
से जीते हुए धनकी मेंट अपंग करना ( आदि० ११३। 
१ 2) | सत्यवतीके साथ इन दोनों बहिनोंका तपोवनमें 
जाकर प्राणविसर्जन (जादि० १२७ । १३) | (२) एक 
अप्सरा: जो अजुनके जन्मके अवसरपर नृत्य करने आयी थी 
( आदि० १२२। ६२ )।( ३ ) एक देवी; स्कन्दमाता 
पार्वती: इनके नामस्मरणसे पापका नाश होता हैं ( अनु० 
१०० । २८-२९ ) | 

अम्नुमती-एक नदी एवं उत्तम तीर्थ (वन०८३।७६ ) | 





अम्व॒ुवाहिनी-एक नदी जिमकर' जछ तटवर्ती मनुष्य 
पीते ५ ( भीष्म० ९। २७ ) | यह प्रात+सायं स्मरण 
करने योग्य नदी है ( अनु० १६३७ । २० ) | 

अम्वुवीच-मगधनरेशेमिंसे एक | इनके मन्त्रीका नाम 
“हाकर्णि! था ( आदि० २०३ | १७-१९ ) | 

अम्बोपास्याव-उद्योगपर्वका अन्तिम अवान्तर पर्व) जो 
अध्याय १७३ से १०९६ तक है| 

अस्भोरुह-महर्षि विश्वामित्रके पुत्रोंमिसि एक ( अनु० 
3४१।४०९) | 


अयःशहू 


( १७५ ) 


अरुण 


ग्ग्ग्य्य्य्य्य्य्च्य्व्व्ल्ल्लख्जःः जा जज" 5 न चच-. 
अयःशछु-एक महादैत्य, जो केकयदेशके एक राजकुमारके अऑरिशनमा-कश्यपपुत्र अरिषनेमि! नामक मुनि ( वन० 


रूपमे उपन्‍न हुआ था ( आादि० ६७। १० ) | 

अयःशिरा-कश्यप-पत्नी दनुक्े पुत्रेमिसे एक ( आदि० 
६७५। २३ ) | यहीं केकवदेशके एक राजकुमारके रूपमें 
उत्पन्न हुआ ( आादि० ६७। १० ) | 

अयति-राजा नहुपके पुत्र । ययातिक्रे भाई ( आदि० 
७५ । ३० )। 

अववाह-एक भारत॑य जनयद ( भाप्म० ९। ४५ ) | 

अयुतनायी-एक पूरुवंशीय क्षत्रिय) जो राजा मदह्यभौमके 
पुत्र थे। उनकी माताक्ा नाम प्सुवज्ञा), पत्नीका नाम 
“कामा? तथा पुत्रका नाम +अक्रोधन? था । अयुत ( दस 
इजार ) पुरुपमेध यज्ञोंका अनुष्ठान करनेसे इनका नाम 
*अयुतनायी? हुआ ( आदि० ९५। १९-२१ )। 

अयोध्य/-सुप्रसिद्धि अवोध्यापुरी, जो इश्बाकुबंशी राजाओं- 
की राजधानी थी और जहाँ मुनिवर वसिष्ठ जी राजा कब्माप- 
पादके यहाँ पधारे थे | ( आदि० १७६। ३५-३६ ) 
अयोध्याके धर्मज्ञ नरेश महाबली दार्घयज्ञको भीमसेनने 
कोमलतापूर्ण बतविस बश्में कर लिया था ( सभा० 
३०॥ २ )। भगवान्‌ श्रीराम सीता जासे विवाह करके अपना 
पुरी अयोध्यामें आये ( सभा० ६८ । २५ के बाद घट 
७९४ दाक्षि० पाठ ) | वनपर्वके ६० । २४; ६६ । २१; 
७०। १८; ७१ | २४; ७४ | १७; ९९ | ४१; 
१४८ | १५३ १५२ | ३; २०२१; २९१ | ६० में तथा 
उद्योगपर्वके ११५। १८ में भो अवोध्वाका नाम आधा है। 

अयोबाहु ( अयोश्ुज्ञ )-राजा घृतराष्ट्रका एक पुत्र 
( आदि० ६७। ९८ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
( ब्रोग० १५७ । १९ )। 

अरदद-एक देश) जहाँके योद्धाओंको साथ ले द्रोणके मारे 
जानेपर क्ृतवर्मा भागा था ( द्वोण० १९३। १३ )। 

अरण्यपे-वनपर्वका एक अवान्तरार्व (अध्याय १ से 
अध्याय १० तक ) 

अरब्तुक-कुरुक्षेत्रकों एक तीमाका निर्धारण करनबाद्य 
अस्त्तुक नामक द्वारपऊ ( वन० ८३ । 5२ ) | कुब्रेर- 
सम्बन्धो यह तार्थ तरस्वती नदामें स्थित है । यहाँ स्नान 
करनेसे अग्निष्टोम यज्षक्ता फछः मिल्ता है ( शल्य० 
५३। २४ )। 

अराठि-विश्वामित्रके ब्रक्मबादी पुत्रोमेते एक ( अचु ० 
3। 5८ ) | 

अरिमेजय-एक दृष्णियंशी योद्धा ( द्वोण० १६ । २८ ) | 

अरिप्ट-एक दृघभरूपघारी अछुरः जिसे पश्ुओँके हितकी 
कामनासे भगवान्‌ श्रीकृष्णन मारा था (खमा० ३८। २९ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ एृष्ठ ८०१ )। 


४८४ । 4 )। 


अरिपनेमि-( १) विनताके छः पुत्रोमेंस एक | इनके 
अन्य भाइयोंके नाम ये है--ताक्ष्य, गरूुड, अरुण आरुणिः 
वारुणि ( आदि० ६०। ४० ) । परपुरज्ञवका इनके 
आंश्रमपर जाना ( बन० १८४ | ८ )। इनके द्वारा 
ब्राह्मणोंके महत्वका वर्णन ( बन० १८४। १७-२२ ) | 
राजा सगरको मोक्षविषयक्र उपदेश ( झान्ति० 
२८८ । ५-४६ 2) | ( २ ) नद्वार्ते कब्यपका दूसरा नाम 
( शान्ति० ६०८ । ८ )। ( ३ ) यमराजकी सभामें बेठने- 
वाले एक राजा (सभा० ८। ९ ) | (9७) विराट- 
नगरमें अज्ञातवासके समय सहृदेवका कब्पित नाम 
( विराड० १०। ५ )।( ५ ) भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक 
नाम ( उद्योगण० ७३ । ५ )। 

अरिपएसेन-कौरवपक्षका एक राजा ( शब्य० ६। ३ )। 

अरिश्टा-गन्धर्वराज हंसकी माता ( आदि० ६७ । ८३ ) । 

अरिह-( १ ) एक सोमबंशो क्षत्रिय) जो पूरवंशोय अवाचीन- 
द्वारा उसकी पत्नी विदर्भराजकुमारी मर्ाच्यके गर्भसे उत्पन्न 
हुआ था। इसको पत्नी अन्नराजकुमारीके गर्भसे महाभोम 
नामक पुत्र हुआ ( आदि० ९५७। १८-१९ )। (२ ) 
एक सोमवं्शाय राजा) जो देवातिथिके द्वारा विदेहराज- 
कुमारों मर्यादाके गर्मसे उत्पन्न हुआ था । यह मर्यादा 
अवाचीनकी पत्नोसे भिन्‍न थी | इस अरिहकी पत्नी अज्ञ- 
राजकुमारी सुदेवा थी और इसके पुत्रका नाम “ऋत्ष! 
था ( आदि० ६५। २३-२४ )। 


अरुज-राक्षसोंका दछ ( बन० २८५। २ ) | 


अरुण-( १ ) बिनताके पुत्र; पिताका नाम कश्यप । सूर्यके 
सारथि | इनकी उत्तत्तिका प्रसंग/ इनका अपनी माताको 
शाप देना और उस झापसे छूटनेका उपाय भी बताना 
( आदि० १६। १६-२३ )। इनका सके क्रोधजनित 
तीत्र तेजडज़ी शान्तिके छिय्रें उनके रथपर स्थित 
होना ( आदि० २४। १५-२० 9) । इनके द्वारा 
कुपित हुए सूर्यका सारध्य ( आदि० १६। २२- 
२३ )। इनका स्येनीके गर्भसे सम्पाती और जठायुको 
जन्म देना ( आदि० ६६ । ७० ) | इनके द्वारा 
स्कन्दको अपने पुत्र ताम्रचूडका दान ( शल्य० ४६। 
७१३ तथा अचु० 4<६।२२ )। ( २ ) प्राचीन ऋषियोंका 
एक समुदायः जिन्हें स्वाध्यायद्वारा खर्गकी प्रापि 
हुई ( शान्ति० २६ । ७ )।( ३ ) अरुण नामक 
एक नाग) जो परमधाम पधारनेके समय बलूरामजीके 
खागतमेँ आया था ( मौखकू० ४। ३५) । 


अरुणा 


( १६ ) 


अजुन 








क 


अरुणा-( १) एक अप्सरा) जो कश्यप-पत्नी प्राधाके गर्भसे 
उत्न्‍न हुई थी ( आदि० ६५। ५० )। (२) 
अरुणा? नामवाली एक नदी; जो सरखती नदीमें 
मिली है ( वन० 4३। १५ ) | 

अरुणासंगम-अरुणा और सरखतीके संगमका पवित्र 
तीर ( शल्य० ४३। ३०--४३ ) | 

अरुन्धती ( अक्षमाला )-( १ ) महर्षि वसिष्ठकी 
पत्नी ( आदि० १९८ । ६ तथा उद्योग ० ११७। ११ )। 
वर्सिष्ठजीके चरित्रपर संदेह करनेके कारण इनकी कान्तिमें 


मल्निता ( आदि० २३२ । २७-२९ ) | ये ब्रह्माजीकी 


सभामें विराजमान होती हैं ( सभा० ११। ४० )। 
अरुन्धतीसहित वसिष्ठने उज्जानक सरोवरके तटपर तपस्था- 
द्वारा शान्ति प्रात की ( वन० १३०। १७ ) | अरुन्धती- 
की तपस्था और पतिसेवाके प्रभावसे स्वाहा उनका रूप 
धारण नकर सकी ( वन० २२५। १४-१५ ) | सपर्षियोंने 
केवल देवी अरुन्धतीको छोड़कर अन्य छः मुनिपत्नियोंको 
अपने यहाँसे निकाछ दिया था ( बन० २२६। ८ ) | 
शिवजी द्वारा इनके तपकी परीक्षा और इन्हें वरदान 
( शल्य० ४८। ३८-५४ ) | बुषघादसिसे प्रतिग्रहके दोष 
बताना ( अनु० ९३॥ ४५ ) | यात॒धानीसे अपने नामका 
निर्वचन कहना ( अजु० ९३। ९६ ) | मृणालकी चोरीके 
विषयमें इनका शपथ खाना ( ९३। १२७-१२८ )। 
अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर शपथ खाना ( अनु० 
९४। ३८ ) | इनके द्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन ( अनु० 
4३० । ई-११) । देवताओंद्वारा अरुन्धतीकी प्रशंसा तथा 
ब्रह्माजीका उन्हें वर देना ( अनु० १३० | १२-१३ ) | 


। अरन्धतीवट-एक तीर्थ: इसके समीपवर्ती सामुद्रक तीर्थमें 


स्नान और तीन रात ब्रह्मचर्यपाल्नपूवेंक उपवास करनेसे 
अस्वमेघ यशका फल मिलता है ( वन० 4३ ।७१ ) | 
अरूपा-दक्षकन्या प्राधाकी एक पुत्री ( आदि०६७। ४६ ) 
अक-( १) दिवके पुत्र अक) जो विवस्वान॒के ही स्वरूप हैं 
( आदि० $ । ४२ ) | (२) एक प्राचीन राजा 
( आदि० १। २३६ )। (३) एक दानवराज, जो 
राजर्षि ऋषिकरूपसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० 
६७ । इे२-३३ )। 
अकंज-बलीह-कुछका एक राजा ( उद्योग० ७४ | १४ )। 
अकंपर्ण-कश्यप-पत्नी भ्मुनिःके गर्भसे उत्पन्न एक 
देवगन्धरव ( आदि० ६५। ४३ )। 
अघोभिहरणपव्े-सभापर्वके एक अवान्तर पर्वका नाम 
( अध्याय ३६ से ३९ तक )। 
अलिष्मत्‌-पितरोंका एक गण ( ज्ञान्ति० २६९। १५ )। 
अर्चिष्मती-महर्षि अन्विराकी चौथी पुत्री (बन० २१८ । ६ )। 


अजुन-( १) ये नरस्रूप हैं ( आदि० १। $ )। इनको 


धर्ममय विशाल वृक्षका तना कहा गया है ( आदि० 
१। ११० ) | ये पाण्डुके क्षेत्रज पुत्र हैं। इन्द्रके द्वारा 
कुन्तीके गर्मसे इनकी उत्पत्ति हुई है ( आदि० 8३। 
११६ )। ये इन्द्रके अंशसे प्रकट हुए, हैं ( आदि० ६७। 
१३१ )। फाल्गुन मास तथा दोनों फाब्गुनीके संधिकालल्‍में 
इनकी उत्पत्ति हुई, इसीसे इनका नाम “फास्गुन! हुआ 
( आदि० १२२। ३५ के बाद दाक्षिणात्य पाठ )। 
आकाशवाणीद्वारा इनकी जन्मकालूमें प्रशंसा ( आदि० 
१२२ । ३८-४६ ) | इनके जन्मोत्सतलपर समस्त 
देवताओं, गन्धवों; आदित्यों; रुद्रों, बसुओं$ नागों तथा 
ऋषियोंका शुभागमन और प्रमुख अप्सराओंद्वारा शृत्य-गान 
( आदि० १२२ । ५०--७४ ) | शतश्वज्ञनिवासी 
आऋषियोंद्वारा इनका नामकरण-संस्कार ( आदि० १२१३ | 
२० )। वसुदेवके पुरोहित काइ्यपके द्वारा इनके 
उपनयनादि-संस्कार । राजर्षि शुकसे इनके द्वारा धनुवेदका 
अध्ययन | ( आदि ० १२३। ३१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ )। 
इनके द्वारा द्रीपदीके गर्भसे श्रुतकीर्तिका जन्म ( आदि० 
६७० । ७५ » । सुभद्राके गर्भसे अभिमन्युकी उत्पत्ति 
( आदि० ९७५ | ७८ ) | कृपाचार्यसे इन ( पाण्डवों ) का 
अध्ययन (आदि० १२५ ।२३)। अर्जुन आदिका द्रोणाचार्यकी 
शिष्यतामें अध्ययन ( आदि० १३१ । ४ ) । अजुनद्वारा 
गुरुके अभीष्ट कार्यको सिद्ध करनेकी प्रतिश (आदि० १३१। 
७ ) । आचार्यका अर्जुनकों दृदयसे लगाकर उनके 
प्रति हार्दिक स्नेह प्रकद करना | इनकी अध्ययननिष्ठा 
तथा सर्वाधिक योग्यता ( आदि० १३१ | १३-१४ ) | इनसे 
कर्णकी स्पर्धा ( आदि० १३१ । १२) | अजुन अनुपम 
प्रतिभाशाली हैं--ऐसी द्रोणाचार्यकी धारणा (आदि ० १३१ । 
१५ )। ये अपनी गुरुभक्ति तथा अख्नोंके अभ्यासकी छगनके 
कारण गुरुके विशेष प्रिय हुए ( आदि० १३१। २० )। 
इनके द्वारा रात्रिमें धनुविद्याका अभ्यास ( आदि० १३१। 
२७ ) | इनको अद्वितीय घनुध्ध॑र बनानेके लिये द्रोणाचार्यका 
आश्वासन ( आदि० १३१। २७ ) | एकलव्यकी धर्नुर्विद्यासे 
इनकी चिन्ता और द्रोणसे इनका उछाहना ( आदि० १३१। 
४८-४९ ) । समस्त युद्ध-विद्याओंमें इनकी कुशलता 
(आदि० १३१ । ६३ )। ये सर्वश्रेष्ठ अज्ाभ्यासी और 
गुरुभक्त थे ( आदि० १३१ । ६४ ) । द्रोणाचार्यद्वारा 
इनकी छक्ष्यवेधके विषयमें परीक्षा तथा इनके द्वारा 
गीधके मस्तकका छेदन ( आदि० १३२ । $--९)। 
द्रोणाचार्यपर आक्रमण करनेवाले आहका इनके द्वारा 
वध ( आदि० १३२। १७ ) । द्रोणाचार्यद्वारा 
प्रसन्‍न दोकर इनको “क्वशिरः नामक अख्रका दान 
( आदि० १३३२ । १८ )। रज्ञंभूमिमें इनके अद्भुत 
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अखकौशल (आदि० १३४।१८-२५ ) | रज्ञभूमिमें कर्णको 
इनकी फटकार ( आदि० १३७ । १८ ) | कर्णसे लड़नेके 
लिये रज्ञभूमिमें इनका उद्यत होना (आदि० १३५। २१ )। 
इनके द्वारा मन्त्रियोंसहित द्रपदकी पराजब और उन्हें 
बंदी बनाकर द्रोणाचार्यको सोपना ( आदि० १३७॥ ६३ )। 
इनका द्रुपदकी “अहिच्छत्ना! नगरीकों जीतकर उसे 
द्रोणाचार्यकी ग़ुरुदक्षिणाके रूपमें देना ( आदि० १३७। 
७७ ) | “त्रह्मशिर! नामक अख्की परम्परा तथा उसके 
उपयोगका नियम बतलाकर द्रोणाचार्यका अजुनको 
विरोधी होनेपर अपने साथ भी छड़नेके लिये वचनबद्ध 
करना ( आदि० १३८ । ९-१७ ) | इनके द्वारा यवनराज, 
“सौवीरनरेश विपुल और सुमित्रके वध आदि पराक्रमका 
धृतराष्ट्द्वारा चिन्तन ( आदि० १३८ । २०-२३ ) | 
हिडिम्बके साथ युद्ध होते समय भीमसेनकी सहायताके 
ढिये इनका उद्यत होना ( आदि० १७५३ | १८-१९ )। 
द्रौपदीको इन्हें समर्पित करनेके लिये द्रपदका संकल्प 
तथा छाक्षाग्रहमें इनकी मृत्यु होनेका समाचार सुनकर 
द्रुपदका शोक ( आदि० १६६ । ५६ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ, पृष्ठ ७९३ ) । चित्ररथ गन्धवंकों इनकी फठकार 
और इनके द्वारा गज्ञा आदि नदियोंकी महिमा ( आदि० 
१६५।१६-२४) | युद्धमें इनके द्वारा चित्ररथपर आग्नेयास््र- 
का प्रहार और उसकी मूर्छा ( आदि० १६९ । ३५-३३ )। 
चित्ररथको इनका जीवन-दान ( आदि० १६९५। ३७ )। 
चित्ररथके साथ इनकी मित्रता ( आदि० १६९। ३८-७८ )। 
चित्ररथसे इन्हें ध्वाक्षुष्री? विद्या एवं दिव्य अश्वोकी 

( आदि० १६९ । ४३-४६ ) । इनपर चित्र लेके 
आक्रमणका कारण ( आदि० १६९ । ६० )। चित्ररथपर 
इनकी विजयका कारण ( आदि० १६५ । ७१ )। किसी 
श्रोत्रिय ब्राह्मणका पुरोहितरूपमें वरण करनेके लिये इनको 
चित्रर्थकी सलाह ( आदि० १६९। ७४ ) । चित्ररथ- 
को इनके द्वारा आग्नेयात्रका दान ( आदि० १८२। 
३ ) | पाश्जाल्यात्राके समय मार्गमे अरजुन आदि 
पाण्डवोंसे व्यासजीकी भेंट ( आदि० १८४ । २)। 
द्रुपदनगरमें अज़ुंन आदि पाण्डवॉका मातासहित एक 
कुम्भकारके घरमें ठहरना (आदि० १८४ । ६ ) । द्रौपदीके 
खयंबरमें इन्हें लक्ष्यवेधके लिये उद्यत देखकर इनके 
सम्बन्धमें ब्राह्मणोंके ऊह्ापोह ( आदि० १८७। २-१६ ) । 
खयंबरमें इनका लक्ष्येध और द्रोपदीका इनके गलेमें 
जयमाला डालना ( आदि० १८७। २१-<८७ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) | खयंवरमें आये हुए. राजाओंके साथ 
ब्राह्मणवेशमें युद्ध करते समय श्रीकृष्णद्वारा बलरामजीको 
इनका परिचय देना ( आदि० १८८ । २० ) | खयंवरमें 
कर्णते इनका युद्ध और इनके द्वारा उसकी पराजय 
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( आदि० १८९। १०-२२ ) । द्रौपदीके विपयमें इनकी 
युधिष्ठिसे बातचीत ( आदि० १९० । «८-१० )। 
द्रौपदीके साथ इन ( पाण्डवों ) का विधिपूर्वक बिवाह 
( आदि० १९७। १३ ) | ब्राह्मणके गोधनकी रक्षाके लिये 
इनका आयुधागारमें प्रवेश और वनवास ( आदि० 
२१२। १९-३५ ) । दरिद्वारमें उल्यपीद्वारा इनका नाग- 
लोकमें आकर्षण ( आदि० २१३। १३ )। इनके द्वारा 
उलूपीके गर्भसे “इरावान्‌? का जन्म ( आदि० २१३। ३६ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । इनका मणिपूर जाकर 
चित्राज्ञदासे विवाह ( आदि० २१४ । १५-२६ ) | इनके 
द्वारा चित्राज्ञदाके गर्भसे बनश्नुवाइनका जन्म ( आदि० 
२१४ । २७ )। इनका दक्षिणक्रे तीथं।में जाना और वर्गा 
आदि अप्सराओंका आइ-योनिसे उद्धार करना ( आदि० 
२१७५ एवं २१६ अध्यायोंमें )। पुनः मणिपुरमें आकर 
इनके द्वारा चित्राज़्दाको आश्वासन और राजसूय-यशमें 
आनेका आदेश ( आदि० २१६।॥ २३-३१ ) | इनका 
गोकर्णतीर्थकी ओर जाना ( आदि० २१६। ३४ )। प्रभास- 
क्षेत्रमें इनसे श्रीकृष्णकी भेंट ( आदि० २१७। ३-४ ) | 
रैवतक पर्वतपर इनका रातभर श्रीकृष्णके साथ विश्राम 
( आदि० २१७ । «८ ) | श्रीकृष्णके साथ इनका द्वारका- 
गमन ( आदि ० २१७। १५ ) | सुभद्राइरणके विपयम इनके 
लिये श्रीकृष्णकी सम्मति ( आदि० २१८ । २१-२३ )। 
सुभद्रासे विवाइके लिये इनको युधिष्ठिरकी सम्मति 
( आदि० २१८ । २७५ )। इनके द्वारा सुभद्राका 
हरण ( आदि० २१९ । ७ )। इनसे युद्ध करनेके लिये 
वृष्णिवंशियोंकी तैयारी ( आदि० २१९। १६-१९ ) । 
सुभद्वासे इनका विधिपूर्वक विवाह ( आदि० २२०। १३ ) ; 
पुष्करतीर्थमें इनके द्वारा वनवासके शेष्र समयका यापन 
( आदि० २२० । १४ ) । सुभद्राको गोपीवेशमें सजाकर 
उसे द्रौपदीके पास इनका भेजना (आदि० २२०। १९ )। 
श्रीकृष्णेक साथ इनका यमुनामें जलविहार ( आदि० 
२२१ । १४-२० ) | खाण्डववनकों जलानेके लिये इनसे 
ब्राह्मणख्पधारी अग्निकी प्रार्थना (आदि० २२२ । ५- 
११ ) | इनका अग्निदेवसे दिव्य धनुष और रथ आदि 
मॉगना ( आदि० २२३। १५-२१ ) । अग्निका इनको 
गाण्डीव धनुष) अक्षय तरकस एवं दिव्य रथ देना 
( आदि० २२४ । ६-१४ ) | खाण्डव-दाहके समय इन्द्र 
आदि देवताओंके साथ इनका भयानक युद्ध ( आदि० 
२२६ अभ्में ) | इनके द्वारा तक्षक नागकी पत्नीका 
वध ( आदि० २२६। ६-८ ) | अश्वसेन ( नाग ) को 
इनका शाप ( आदि० २२६। ११ )। इनसे इन्द्र आदि 
देवताओंकी पराजय तथा इन्द्रका खर्गको लौटना ( आदि० 
२२६ । १३-२३ ») । मयासुरको इनका अभयदान 


अजुन 





( आदि० २२७। ४४ ) | इन्द्रद्वारा इन्हें समस्त दिव्यात््र 
प्रदान करनेका आश्वासन ( आदि० २३३ ॥ १०-१२ )। 
अर्जुन और मयासुरकी बातचीत ( सभा० $॥ २-५८ ) | 
मयासुरद्वारा इनको देवदत्त नामक शह्डकी भेंट ( सभा० 
३। २१ ) । जरामंघको जीतनेके विषयमें युधिष्ठिरको 
उत्साह दिलानेके लिये वीरोचित उद्बार (समा० १६। ७- 
१७ ) | श्रीकृष्ण और भीमसेनके साथ अर्जुनकी मगध- 
यात्रा ( सभा० २० अथ्में )। इनका दिग्विजयके 
लिये प्र्यान ( सभा० २५ । ७ ) | इनके द्वारा कुलिन्द 
आदि देशोपर विजय तथा भगदत्तकी पराजय ( सभा० 
२६ अश्में )। अन्तर्गिरि, उलूकपुर, मोदापुर आदि 
देशोपर इनकी विजय ( सभा० २७ अभ्में )। 
किम्पुरुष) हाटक तथा उत्तर कुरुपर विजय प्रास करके 
इनका इन्द्रप्रथ छौटना ( सभा० २८ अश्में ) | राज- 
सूथके बाद अर्जुनका दुपदको कुछ दूर पहुँचाना ( सभा० 
४७ । ४८ ) | कर्ण और उसके अनुगामियोंकों तथा समस्त 
विपक्षियोंकी मारनेके लिये अजुनकी प्रतिशा ( सभा० 
७७ । ३२-३६ ) | वनयात्राके समय अजुनका बालू 
उड़ाते हुए, जानेका रहस्प ( सभा० ८०। ७५-१५ ) | 
इनके द्वारा श्रीकृष्णका सवन ( बन० १२। १३-४३ ) | 
इनके द्वारा द्रौपदीको आश्वासन ( बन० १२। १३३ )। 
इनका वनमें साथ गये हुए, प्रजावर्गको आश्वासन ( वन० 
२३ । १३-१४ ) | दवतवनमें निवास करनेके लिये युधिष्ठिर- 
को इनकी सलाह ( वन० २४ । ७-११ ) | तपके लिये 
प्रस्थान और इन्द्रकीछडपर इनकी इन्द्रसे मेंट। बातचीत 
तथा इन्हें इन्द्रका वरदान ( वन० ३७। ३७-७८ )। 
इनकी चार मासतक उग्र तपस्या (वन०३८।॥ २२-२७)। 
इनके द्वारा मूक दानवका वध ( ३९५। ७-१६ ) | 
किरातरूपधारी भगवान्‌ शर्ह्लक्े साथ इनका युद्ध 
( बन० ३९। ३२-६४ ) | इनके द्वारा शिवजीकी 
स्तुति ( बन० ३५ । ७४-८२ ) । इनकी पाशुपताख््रके 
लिये महादेवजीकी प्रार्थना ( बन० ४०।८) । 
इन्हें पाशुपतात्रकी प्राप्ति ( वन० ४०। २१ ) । इन्हें 
यमद्वारा दण्डाल्नकी प्राप्ति ८ बन० ४१ । २०७५-२६ ) । 
वरुणद्वारा पाश-अख्रकी प्राप्ति ( वन० ४१ । ३१-३२ )। 
कुबेरद्वारा अन्तर्धानाख््रकी प्राप्ति ( वन० ४१ । ४१ ) ॥ 
इन्द्रका इन्हें स्वर्गमे चलनेका आदेश ( वबन० ४१॥ ४३- 
४४ )। अजुनके चिन्तन करनेपर मातलिद्वारा इन्द्रके 
रथका आनयन और उसपर बैठकर इनका खर्गलोकके 
लिये प्रस्यान ( वन० ४२ | १०---३१ ) । ख्वर्गलोकमें 
पहुँचनेपर इनका महान्‌ खागत तथा इन्द्रसभामें पहुँचकर 
इनका इन्द्रदेवसे मिलना ( वन० ४३। <--१५ )। 
इन्द्रभवनमें इन्हें अस्न और संगीतकी शिक्षा (वन० ४४ । 
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३---4१ ) | अजुनके सत्कारके लिये इन्द्रका चित्रसेनद्वारा 
उवंशीको संदेश एवं आदेश ( वन० ४५ अभ्में ) । 
उर्वशीका कामपीड़ित होकर अजुनके पास जाना और 
अपने आनेका कारण बताना ( वन० ४६ । २२---३७ )। 
अर्जुनका उर्वशीका ग्रस्ताव सुनकर दोनों हाथथोसे आँख 
बंद कर लेना और इसकी ओर देखनेका कारण बताते 
हुए उसे ध्यूरवंशकी जननी? कहना) साथ ही उसे अपने 
लिये कुन्ती) माद्री और शचीका स्थान देना ( बन० 
४६ । ३६--४७ )। उनके अस्वीकार करनेपर उर्वशीका 
इन्हें शाप देकर लौथ आना ( बन० ४६ अश्में ) | 
अर्जुनको इन्द्रका आश्वासन ( बन० ४६ । ५५-७९ ) । 
इनकी युधिष्ठिरकी रक्षाके लिये महर्षि लोमशसे प्रार्थना 
( वन० ४७ । ३२-३३ ) | इन्द्रलोकसे लौटकर इनका 
गन्धमादन परबेतपर भाइयोंसे मिलना ( वन० १६७ । 
४ ) | इनके द्वारा अपनी तपस्या-यात्रा और पाशुपताख्रकी 
प्राप्िका वणंन (बन ० १६७ अश्में )। इनका इन्द्र- 
लोकमें प्राप्त हुई अख्शिक्षा आदिका ब्ृत्तान्त बताना 
( वन० १६८ अश्में ) । निवातकवर्चोंके साथ 
अपने युद्धका वर्णन ( वन० १६५ अण्से १७२ 
अ० तक ) | अपने द्वारा हिरण्यपुरवासी पौलोमों और 
कालकेयोंके वधका दृत्तान्‍न्त बताना ( वन० १७३ 
अण्में ) । इनका भाइयोंको दिव्यास्नोका प्रयोग 
दिखानेके लिये उद्यत होना ( बन० ३१७५ । ७ )। 
गन्धवोंके हाथसे कौरवोंको छुड़ानेके लिये अजुनकी प्रतिज्ञा 
( बन० २४३ । २१ ) । अजुनका गन्धवंसि दुर्योधनकों 
छोड़नेके लिये कहना और न छोड़नेपर उनके ऊपर 
बाण बरसाना ( वन० २४४ । १२---२१ ) । इनके द्वारा 
चित्रसेन गन्धर्वकी पराजब ( वन० २४५। १--२६ )। 
जयद्र थके अनुगामी पाँच सौ पर्वतीय महारथियोंका संहार 
( चन० २७१ । ८ ) । सौवीरदेशके बारह राजकुमारोंका 
वध ( वन० २७१ । २७ ) | शिबि) इश्ष्वाकुः त्रिगत॑ 
और सिन्धुदेशके क्षत्रियोंका विनाश ( वन० २७१। 
२८ ) । द्वेतबनमें पानी छानेके लिये जाना और सरोवरपर 
मूर्च्छित होना ( बन० ३१२। २२-३२ )। अर्जुनका 
युधिष्ठटिकी अज्ञातवासके छिये कुछ उपयोगी राज्योके 
नाम बताना ( विराट० १। १२-१३ )। विरटनगरमें 
वबूहन्नछा? नामसे रहनेकी बात बताना ( विराट ० २। २५- 
२७ ) | नपुंसक वेषमें राजा विराठके पास जाना और उनसे 
अपने यहाँ रखनेके लिये प्रार्थना करना ( विराट० 
११ । २-९ )। बृहन्नलारूपमें इनका द्रौपदीसे अपना 
मनोगत दुःख प्रकट करना (विराट ० २४ । २३---२५)। 
अपने आप ( बृहन्मछा ) को सारथि बनानेके लिये द्रौपदी- 
द्वारा इनका उत्तरकों कहलाना (विराट ० ३६। १०-१३)। 
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उत्तरका सारथि बनकर युद्धके लिये प्रस्थान ( विराट० 
३७ । २७ ) | भयभीत होकर भागते हुए उत्तरको 
दौड़कर पकड़ना ( विराट० ३८ । ४० ) | उत्तरको 
समझा-बुझाकर अपना सारथि बनाकर रथपर चढ़ाना 
( बिराट० ३८ । ४६--५१ )। शमीबक्षसे अस्त्र उतारने- 
के लिये उत्तरकों जादिश देना ( विराट० ४०।३ )। 
उत्तरको पाण्डवौके दिव्यायुधोंका परिचय देना ( विराट० 
४३ अभ्में )। उत्तरकुमारसे अबने भाइयोंका परिचय 
देना तथा अपने दस नामोंकी प्रथक्‌-पथक्‌ व्याख्या करना 
( विराट ० ४४ । १३३--२२ ) । उत्तरसे अपनी 
नपुंसकताका कारण बताना ( विराट० ४७५ । १३ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ १५ तक )। अपने अस्नोका स्मरण करना 
और आनेपर उनसे वार्ताछ्प (विराट ० ४५ । २७-२८) | 
इनका शह्जु॒बजाना और डरे हुए उत्तरको धीरज देना 
( विराट० ४६ । ८<--२३ ) । बाणोंद्वारा आचार्य द्रोण- 
को प्रणाम करना और युद्धकी आज्ञा माँगना ( विराट० 
छ३ । ७ ) । कौरवसेनापर आक्रमण करके विराटकी 
गौओंको छीटा लेना ( विराट० ७३ । २४-२५) | 
कर्णपर आक्रमण ( विराट० ७४। ४-५ ) | इनके द्वारा 
विकर्णजी पराजब ( विराट० ७५४ । ९-१० )। राजा 
झत्रुंततेका वध ( विराट० ७५७ । ११-१३ ) | कर्णके 
भाई संग्रामजित्‌का वध ( विराट० ७५४ । १८ ) | कर्णकी 
पराजय (_ विराट० ५४ । १९--३६ ) । कौरवसेनाका 
संहार करके उसे खदेड़ देना (विराट० ७० | १--३०) | 
उत्तरकोी कौरववीरोंका परिचय देकर कृपाचार्यके पास 
जाना ( विराट० ७७५ । ४१--६० ) | कृपाचायंको रथ- 
हीन और घायल करना ( विराट ० ५७ । ३६-३८ )। 
द्रोणाचार्यके साथ युद्ध और उन्हें घायछ करना ( विराट० 
५८ अभ्में ) | अश्वत्थामाके साथ युद्ध और उनके 
बाणोंको समाप्त कर देना ( विराट० ७९ । १--१५ ) | 
कर्णके साथ पुनः युद्ध और उसे घायल करके खदेड़ना 
( विराट० ६० अभ्में )। उत्तरके हतोत्साह होनेपर 
उसे आश्वासन देकर भीष्मके पास जाना और उनका ध्वज 
काट गिराना ( विराट० ६१ । १३--३५७ ) । दुःशांसन- 
को घ्रायछ करना ( विराट० ६१।४० ) । विकर्णको 
रथसे नीचे गिराना ( विराट० ६१ । ४२ ) | 
दुःसह और विविंशतिको घायछ करना ( बिराट० ६१। 
४७० ) । रणभूमिमें रक्तकी नदी प्रकट कर देना 
( विराट० ६२। १७-२१ ) | समस्त कौरव महारथियोंको 
पराजित करना ( विराट० ६३। १-१४ 2) | भीष्मके 
साथ अद्भुत युद्ध और उन्हें घायल करके युद्धसे विमुख 
करना € विराट० ६४ अ० में )। पुनः उनके द्वारा 
विकर्णकी पराजय ( विराट० ६५। १० ) | डुर्योधनकी 
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पराजय ( विराट ० ६५। १३ )। सम्मोहनाख्रक्रे द्वारा 
इनका सभी कौरव महारश्रियोंकों मोहित कर देना 
(विराट ० ६६ । ८-११ ) । युद्ध वंद होनेपर इनके द्वारा 
भीष्म आदि श्रेष्ठ पुरुषोंका अभिवादन एवं सम्मान 
( बिराट० ६६। २७-२६ )। दुर्योधनके मुकुटका खण्डन 
( विराट ० ६६। २७ )। उत्तरत अपना रहस्य न 
खोलनेके लिये कहना ( विशाद० ६७। ९-१० )। 
उत्तराकों कोरव महारथियोंके वस्त्र देना ( विराट० ६९ । 
१६ ) | विराटकों युधिष्ठिक्ा परिचय देना ( विराट० 
७० । ९-२८ ) | अन्य चारों पाण्डवों और द्रौपदीका 
परिचय देना ( विराट० ७१ । ३-१० ) | उत्तरद्वारा 
अजुनके पराक्रमका वर्णन ( विराट० ७१ | १९-२१ )»। 
उत्तराकों पुत्रवधूके रूपमें स्वीकार करना ( विराट० 
७२। ७ ) | युद्ध न करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णकों ही 
सहायकरूपमें स्वीकार करना ( उद्योग ० ७। २१ )। 
हस्तिनापुरको छौटते हुए संजयसे कौरवोंकों संदेश देना 
(उद्योग ० ३२ अध्यायके आदिसयें दाक्षिणात्य पाठ) | संजय- 
द्वारा इनकी वीरताका वर्णन ( ड््योग० ५० । २६-१८ ) | 
कौरवौसे संधिके विषयमें श्रीकृष्णके समक्ष अपने विचार 
प्रकट करना ( उद्योग० ७८ अ० में )। आधा राज्य 
लेकर ही संधि स्वीकार करनेके लिये श्रीकृष्णते कहना 
( उद्योग ० 4३ । ५१-७३ ) | इनके द्वारा धरृश्युम्नको 
प्रधान सेनापति बनानेका प्रस्ताव ( उद्योग० १७५१ । 
१९-२७ ) | युद्धके लिये कही गयी श्रीकृष्णकी बातोंका 
समर्थन ( डद्योग० १५४ । २५-२६ )। अपने पराक्रुमका 
वर्णन करके रुक्‍्मीकी सहायताकों अस्वीकार करना 
( उद्योग० १५८ । २७-३५ ) | उलूकसे दुर्योधनके 
संदेशका उत्तर ( उद्योग० १६२। ३७-४४ ) | उद्दूकसे 
दुर्योधनके संदेशका उत्तर ( उद्योग० १६३ | ३-२३ )। 
युधिष्ठिरके पूछनेपर त्रिछो कीको पलक मारते नष्ट करनेकी 
अपनी शक्ति बताना ( उद्योग० १९४ | १०-११ ) | 
युधिष्ठिकी आज्ञासे इनके द्वारा अपनी सेनाका वज़व्यूह- 
निर्माण ( भीष्म० १९। ७ ) | “श्रीकृष्णकी कृपासे 
विजय होती हैं? ऐसा कहकर युधिष्ठटिरी आश्वासन 
(_ भीष्स० २० । ७-१७ ) | इनके द्वारा दुगदिवीका 
स्तवन और वरघप्राप्ति ( भीष्म० २३ । ४-१९ )। 
इनका श्रीकृष्णसे दोनों सेनाओंके बीचमें रथ खड़ा 
करनेके लिये कहना ( भीष्म ० २५ । २१ )। खजनोंको 
देखकर मोहग्रस्त हो युद्धसे खेद, धर्मनाशका भय और 
दौष प्रकट करते हुए धनुष त्यागकर बैठ जाना 
( भीष्म० २७। २६-४७ ) । किंकर्तव्यविमूद़ होकर 
श्रीकृष्ससे अपने कर्त॑व्यके विषयमें शिक्षा देनेके लिये 
प्रार्थना करते हुए युद्ध न करनेका निश्चय करके बैठ 
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जाना ( भीष्म० २६। ४-९ )। अजुनका भगवानसे 
गीताके उपदेश सुनना ( भीष्म० २६। ११ से ४२ 
अ० तक ) | अजुनका भगवानसे स्थितप्रज्ष पुरुषके 
लक्षण पूछना ( भीष्म० २६।७४ ) | ज्ञान और कर्मकी 
श्रेष्ठताके विषयमें अजुनकी शड्डा ( भीष्म ० २७। १-२ )। 
बलात्कारसे पाप करानेमें हेतु क्या है; इस विषयमें इनका 
प्रशझन ( भीष्म० २७। ३६ ) । भगवान्‌ श्रीकृष्णका जन्म 
आधुनिक मानकर अरजुनका संदेह करना ( भीष्म० 
२८ । ४ ) । संन्यास और निष्काम कर्मयोगकी श्रेष्ठताके 
विषयमें प्रश्न ( भीष्म० २९ । १ ) | योगगश्रष्ट पुरुषकी 
गतिके सम्बन्धमें अजुंनका प्रश्न और संशय-निवारणके 
लिये भगवानसे प्रार्थना ( भीष्म० ३० । ३७-३९ ) | 
ब्रह्म/ अध्यात्म और कर्मादिके विषयमें इनके सात प्रइन 
( भीष्म ० ३२। १-२ ) । अजुनद्वारा भगवानकी स्वुति 
और उनके प्रभावका वर्णन करते हुए उनकी विभूतियोंको 
जाननेकी इच्छा प्रकदः करना तथा भगवच्चिन्तनके 
विषयमें सात प्रघन करके योगशक्ति और विभूतियोंको 
विस्तारसे कहदनेके लिये प्रार्थना करना (भीष्म० ३४। 
१२-१८ ) | अपने मोहकी निवृत्ति मानते हुए अजुन- 
द्वारा भगवद्वचनोंकी प्रशंसा एवं विश्वरूप देखनेकी 
इच्छा प्रकट करके उस रूपका दर्शन करानेके लिये 
भगवानसे प्रार्थना ( भीष्म ०३५। १-४ )। अर्जुनका 
भगवानके विश्वरूपका दर्शन और स्तुति करना ( भीष्म ० 
३७। १७-३१ )। भयभीत अर्जुनद्वारा भगवानकी 
स्तुति और चतु॒भुंजरूपका दर्शन करानेके लिये प्रार्थना 
( ३७। ३७-४६ ) | साकार-निराकारके उपासकोंमें कौन 
श्रेष्ठ है; यह जाननेके लिये अर्जुनका प्रइन (भीष्म ० ३६। १)। 
गुणातीत पुरुषके विषयमें अर्जुनके तीन प्रश्न ( भीष्म ० 
३८ । २१ ) । शास्त्रविधिको त्यागकर श्रद्धासे पूजन करने- 
वाले पुरुषोंकी निष्ठाके विषयमें इनका प्रश्न ( भीष्म ० ४१। 
4 ) । संन्यास और त्यागका तत्त्व जाननेके लिये अर्जुनका 
प्रथन (भीष्म ० ४२। १)। अजुन और श्रीकृष्णके प्रभावका 
कथन (भीष्म ० ४२। ७८ ) | कवच उतारकर पैदल ही कौरव- 
सेनाकी ओर जाते हुए युधिष्ठिर्से उधर जानेका कारण पूछना 
(भीष्म ० ४३। १६) । प्रथम दिनके युद्धमें इनका भीष्मके साथ 
दन्द्ययुद्ध ( भीष्म ० ४५। ८-११ ) । भीष्मके साथ घोर युद्ध 
(भीष्म ० ५२ अन्‍्में) | दूधरे दिनके युद्धमें अद्भुत पराक्रम 
दिखाते हुए कौरवसेनाको खदेड़ देना (भीष्स० ज७। १७- 
३७ ) | भीष्मको मारनेके लिये उद्यत हुए. श्रीकृष्णको 
रोककर उनसे कतंव्य-पालनके लिये प्रतिज्ञा करना (भीष्म ० 
७५॥ १०१-१० ३) | इनके द्वारा कौरवसेनाकी पराजय और 
तीसरे दिनके युद्धकी समाप्ति (भीष्म ० ७५९।१११-१३२) | 
भीष्मके साथ हरथ युद्ध (भीष्म ०६०२५-२५९)।भीष्मके साथ 


प्रमासान युद्ध ( भीष्म ० ७१ अन्में ) | अश्वत्थामाके साथ 
युद्ध (भीष्म ० ७३। ३-१६) | इनके द्वारा त्रिगर्तराज सुशर्मा- 
की पराजय और कौरवसेनामें भगदड़ (भीष्म ० ८९ । १)। 
इनका अद्भुत पराक्रम (भीष्म० ८५। १-८ ) । इनके द्वारा 
रथसेनाका संहार(भीष्स ० ८९ । ३५-३८ ) । इरावानके वधसे 
इनके दुःखपूर्ण उद्बार (भीष्म ० ९६ | २-१ २)।|दुर्योधनके 
प्रति भीष्मद्वारा इनके पराक्रमका वर्णन (भीष्स ० ९८। ४- 
१७) | द्रोणाचार्य और सुशमाके साथ युद्ध (भीष्स ० १०२ । 
६-२३) | इनके द्वारा त्रिग्तोंकी पराजय (भीष्म ० १०४। ४- 
« ) । श्रीकृष्णके चेतावनी देनेपर भीष्मके साथ युद्ध 
(भीष्म ० १०६। ४२-७४ )। भीष्मको मारनेके लिये उद्यत 
श्रीकृष्णसे कतंव्यपालनके लिये प्रतिज्ञा करना (भीष्म ० १०६। 
७०-७५) | भीष्मवधके लिये उद्यत न होना (भीष्म ० १०७। 
५१-९७ के बादतक ) । श्रीकृष्णके समझानेपर भीष्म- 
बधके लिये उद्यत होना (भीष्म ० १०७१ ०३-१ ० ६)। भीष्म- 
वधके लिये शिखण्डीको प्रोत्साहन देना (भीष्स ० १०८। ५२- 
६० )। इनके भयसे पीड़ित होकर कौरवसेनाका पलायन 
(मीष्स ० १०९।१३-१४) | दुःशासनके साथ इनका द्वन्द्युद्ध 
(सीष्स० ११०। २८-४६३$ १११ ॥ ७७-५८ )। इनका 
अद्भुत पुरुषार्थ ( भीष्म० ११४ अ्में )। भगदत्तके 
साथ अर्जुनका इन्द्रयुद्ध ( भीष्म० ११६ । ५६-६० )। 
भीष्मके साथ इन्द्रयुद्ध (भीष्म ० ११६। ६२-७५) भीष्मके 
साथ घोर युद्ध और उन्हें मू्छित करना (भीष्स ० ११७। रे५- 
६४ ) | दुश्शासनके साथ युद्ध (भीष्म ० ११७। १२-१९)। 
शिखण्डीको आगे करके भीष्मपर आक्रमण ( भीष्स ० ११८ । 
३७-७४) । भीष्मको रथसे गिराना (भीष्म ० ११९। ८७)। 
बाणशब्यापर सोये हुए भीष्मको तीन बाण मारकर तकिया 
देना (भीष्म ० १२० । ४५) । दिव्याख्रद्वारा भीष्मके मुखमें 
शीतल जलकी धारा गिराना ( भीष्म ० १२१। २४-२५ )। 
धृतराष्ट्द्वारा इनकी वीरताका वर्णन ( द्रोण० १०॥ १७० 
२८) । नरस्वरूपमें इनकी महिमाका वर्णन (द्वोण ० ११॥ ४१- 
४२ ) | द्रोणाचार्यद्वारा पकड़े जानेके भयसे भीत युधिष्टिर- 
को आश्वासन (द्वोणग०१३। ७-१४)। द्रोणाचार्यके साथ 
युद्ध और उनकी सेनाको पराजित करना (द्रोण ० १६ । ४३- 
७१ ) । युधिष्ठिरकी रक्षाका भार सत्यजित॒को सौंपना 
(द्रोण० १७ । ४४) | संशतकॉके साथ युद्ध और सुधन्वाका 
बंध (द्रोण० १८ । २२ तथा १९ अभ्में ) | इनके द्वारा 
संशप्तकौका वध ( द्वरोग० २७। १८-२६ ) । सुशर्माके 
भाईका वध और सुशर्माकी पराजय (द्वोणग० २८। ८-१०)। 
भगदत्तके साथ युद्ध ( द्रोग० २८। १४-३० से २९५ अ० 
तक ) | श्रीकृष्णसे वेष्णवासत्रका रहस्य पूछना ( द्रौण० 
२९ । २१-२४ ) | इनके द्वारा भगदत्तके हाथी सुप्रतीक- 
का वध (द्रोण० २९५ । ४३)। अर्डुनके द्वारा भगदत्तका वध 
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(द्वोण० २९५ । ४७-५०) । बृपक और अचलका वध (द्रोण ० 
३०११ ) | इनका शकुनिकी मायाका नाश करते हुए उसे 
परास्त करना (द्रोण० ४०। १७-२८ ) | कर्णके साथ युद्ध 
(द्रोण० ३२। ५२-६२) इनके द्वारा कर्णके तीन भाइयोंका 
वध (द्रोण० ३२ । ६०-६१) | अभिमन्युकी मृत्युपर विछाप 
(द्रोणग० ७२। १९-६७ ) | भाइयोंपर क्रोध प्रकट करना 
(द्रोण० ७२। ७६-८३) । युधिष्ठिरके मुखते अभिमन्युवधका 
वृत्तान्त सुनकर मूछित होना (द्वोप० ७३ । १६-१७) | जय- 
द्रथवधकी प्रतिज्ञा करना (द्रोण ० ७३। २०-४५ ) | श्रीकृष्णसे 
जयद्रथवधके विषयमें वीरोचित वचन कहना ( द्रोण० ७६ अ० 
में )। श्रीकृष्ससे पुत्रवधू उत्तरातहित सुभद्राको समझाने- 
के लिये कहना (द्रोण ० ७७। ९-१० ) | इनके द्वारा शड्डूरजी- 
का निशीथ-पूजन (द्रोण ० ७९। १-४) । ( अर्जुनका सखवप्त-) 
सप्ममें श्रीकृष्णा आना और उनकी सम्मतिसे उनके साथ 
शिवजीके पास जाकर प्रणाम करना (द्रोण ० ८०) २-४९ )। 
इनके द्वारा भगवान्‌ शिवकी स्तुति ( द्वोग० ८०। ५५- 
६४)। भगवान्‌ शिवसे दिव्यान्ञकी याचना ( द्रोण०८ १॥३) 
पाशुपताञ्रकी प्राप्ति और श्रीकृष्णसहित शिविरको छोटना 
( खप्नकी समाप्ति) (द्रोग० 4<१। २१-२४) । पाण्डवसभामें 
अपना स्वप्न सुनाना(द्वोण ०८४। ६)। श्रीकृष्ण और सात्यकि- 
के साथ रणयात्रा (द्रोण०८४ । २१) । सात्यकिको युधि- 
प्टिरकी रक्षाका भार सोंपना ( द्रोण० ८४७ । २७-३४) | युद्धके 
आरम्ममें इनके द्वारा शब्दनाद ( द्वोग० «८८ । २०) । 
दुर्म्षणकी गजसेनाका संहार ( द्वोण० ८९ अ० में )। इनका 
दुःशासनके साथ युद्ध और उसका पलायन ( द्वोण० ९० 
अध्में ) | इनके द्वारा द्रोणाचार्यका सम्मान ( द्रोण० 
९१ । ३-६) | द्रोणाचार्यकरे साथ युद्ध और उन्हें छोड़कर 
आगे बढ़ना (द्वोण० ९१। ११-३२$ ९२ । ६-१४) | 
कृतवर्माके साथ युद्ध (द्रोण० ९२। १६-२६) श्रतायुध- 
के साथ युद्ध ( द्रोग० ९२ । ३५-४३ ) । काम्बोजराज 
सुदक्षिणके साथ युद्ध और उसका वध (द्वरोण० ९२। ६१- 
७१ )। श्रुतायु और अच्युतायुके साथ इनका युद्ध 
और उन दोनोंका वध (द्वोण०९३। ७-२४)। इनके द्वारा 
नियुतायु और दीर्घायुका वध (द्वोग ०९३ । २९५) । म्लेच्छ- 
सेनाका संहार ( द्रोग० ९३ । ३१-५९ )। श्रतायु और 
अम्बष्ठके साथ युद्ध और अम्बष्का बंध (द्वोण० ९३॥ ६०- 
६९ )। विन्द-अनुविन्दका वध (द्रोण० ९९५ | २७-२९) । 
संग्रामक्षेत्रमें इनका सरोवर प्रकट करना(द्वोण ०९९ ।५९)। 
रणक्षेत्रमें बाणमय ग्रहका निर्माण (द्वोणग० ९९ । ६२ )। 
श्ीकृष्णके प्रोत्साइन देनेपर दुर्याधनको मारनेके लिये उद्यत 
होना (द्रोग० १०२। १९-२१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) 
दुर्योधनके साथ युद्ध और उसे परास्त करना (द्रोण ० १०३ । 
२१-३२ ) । इनका कौरव महारथियोंके साथ घोर युद्ध 
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(द्रोग०१०४ अ्में )। इनके घ्वजका वर्णन ( द्रोण ०१ ०७। 
<-९) । इनका नौ महारथियोंके साथ युद्ध (द्वोण० १०५। 
३३-३५)। कर्ण और अश्वत्थामाकों खदेड़ना(द्वोण ० १३९ । 
११ २-१ २१ )। सात्यकिको देखकर अजुनकी चिन्ता 
(द्रोण० १४१ । २६-३७) भ्रीकृष्णकी प्रेरणासे भूरिश्रवाकी 
दाहिनी भुजा काटना (द्वोण० १४२ । ७२) । भूरिश्रवाको 
उत्तर देना (द्रोणग० १४३ ।१६-३२)। इनका सात कौरव 
महारथियोंके साथ युद्ध (द्वरोण ० १४५ अश्में)। इनके द्वारा 
कर्णकी पराजय(द्रोण० १४५ । <३)। कौरवसेनाका भीषण 
संहार ( द्रोण १४६ अ० में )। इनके द्वारा जयद्रथ- 
का सिर काटकर उसे बाणद्वारा उसके पिता बृद्धक्षत्रकी 
गोदमें डालना (द्रोण० १४६॥ $२२-१२७ ) । कृपाचार्य 
और अश्वत्थामाको युद्धमें पराजित करना(द्रोण ० ३ ४७।९- 
११ )। कपाचार्यके मूर्च्छित होनेपर विछाप करना 
(द्वोण० १४७।१३-२७) । भीमसेनको कटुवचन सुनानेके 
कारण कर्णको फटकारना (द्वोण ० १४८ । ८-२२) | कर्णपुत्र 
वृषसेनके वधकी प्रतिज्ञा करना (द्वोणग०१४८॥ १९-२०) । 
कर्णके साथ युद्ध करके उसे पराजित करना(द्वोण ० १५९६ २- 
६४ ) ! द्रोणाचार्यके साथ युद्ध और कौरवसेनाकों खदेड़ना 
(द्रोण० १६१ अश्में)। इनके द्वारा राक्षसराज अल्म्बुषकी 
पराजय(द्वोण० १६७ । ४७) | शक्ुनि और उद्ककी पराजय 
(द्रोण ० १७१। ३८-४०) । कर्णके पराक्रमसे भयभीत हुए 
युधिष्ठिससे प्रेरित हो इनका श्रीकृष्णसे अपना कतंब्य 
पूछना (द्रोण० १७३। २९५-३४)। घटोत्कचको कर्णके साथ 
युद्ध करनेके लिये आदेश देना(द्वोण ० १७३। ६०-६२) । 
घटोत्कचवधसे प्रसन्‍न हुए. श्रीकृष्णसे उनकी प्रसन्‍्नताका 
कारण पूछना (द्रोण० १५०। ६--१०)। जरासंघ आदिके 
वधके विषयमें श्रीकृष्णसे प्रश्न करना (द्रोण० १८१। १)। 
उभयपक्षके सेनिकोंकी सो जानेके लिये आदेश देना 
(द्वोण० १८४। २६-२८) । द्रोणाचार्यके साथ घोर युद्ध 
करना(द्रोण ० १८८। २४-७३)। श्रीकृष्णसे सात्यकिकी प्रशंसा 
करना (द्रोण ०१९१ । ४८-७५३)। अश्वत्थामाके क्रोध और 
गुरुहत्याके भीषण परिणामका वर्णन करना (द्वोण०१९६ | 
२६-७३ ) । नारायणासत्र/ गौ और ब्राह्मणके सामने 
गाण्डीव रख देनेकी बात (कहना ( द्वोग० १९९५ । ७३ )। 
व्यासजीसे अपने आगे-आगे चलनेवाले त्रिश्यूलधारी पुरुषके 
विषयमें प्रझन करना (द्वरोग० २०२ | ४-८) । युधिष्ठिरके 
आदेशसे अधंचन्द्रव्यूह बनाकर कर्णके साथ युद्ध करनेके 
लिये प्रस्थान ( कर्ण० ११ । २८ ) । अश्वत्थामाके साथ 
घोर युद्ध और उसे परास्त करना ( कर्ण ० १६ अ०्से १७ वें 
अ० तक )। इनके द्वारा हथौसहित दण्डधारका वध ( कर्ण० 
१4। १३)। इनके द्वारा हथीसहित दण्डका वध (कण० १८। 
१९ )। संशप्तकोंका भीषण संद्दार (कर्ण० १९ । २-२६) । 
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सुशर्माके छः भाइयों ( सत्यसेन) चन्द्रदेव। मित्रदेव) 
श्रतंजयः सौश्वति और मित्रवर्मा) का वध(कर्ण० २७। १२- 
२५ )। कौरवसेनाकासंद्वार ( कर्ण० ३०। १७-३६) | 
युधिष्टिरके आदेशसे कर्णपर आक्रमण ( कण० ४६।३७ )। 
इनके द्वारा संशप्तकोंका संहार ( कर्ण० ४७ अभ्में )। 
सुशर्माके साथ युद्ध और दस हजार संशप्तकोंका वध 
(कर्ण ० ५३ अ«्में ) | संशतरकोंका संहार और सुदक्षिणक्रे 
भाईका वध (कर्ण ० ७६।१००-११७) | अश्वत्थामाके साथ 
युद्ध और उसे परास्त करना (कर्ण० ५६। १२१-१४२ )। 
श्रीकृष्णसे युधिष्ठटिरको देखनेके लिये उनके पास चलनेका 
आग्रह ( कर्ण० ७८ । ३-७ ) | धृष्युम्नको अश्वत्थामा- 
के चंगुलसे छुड़ाना और अश्वत्थामाको पराजित करना 
( कर्ण० ७५९ | ५४-६१ ) | इनके द्वारा अश्वत्थामाकी 
पराजय ( कर्ण० ६४ । ३१-३२ ) । श्रीकृष्णके साथ 
युधिष्टिके पास जाकर उनके चरणोंमें प्रणाम करना 
( कर्ण ० ६०५ । १७ ) | अबतक कर्णके न मारे जानेका 
कारण युधिष्ठिससे बतछाते हुए उसके वधकी प्रतिज्ञा 
करना ( कर्ण०६७ अथ्में ) । युधिष्ठिका वध करने- 
को उद्यत होना ( कर्ण ० ६९ | ९-१५ )। श्रीकृष्णसे 
अपनी प्रतिश्ञा-पूर्तिका उपाय पूछना ( कर्ण० ६९ । ६७- 
७७ ) | (तू? शब्द कहकर युधिष्ठिरकोी कठुवचन सुनाना 
( कर्ण० ७० । २-२१ )। युधिष्ठटिरका अपमान करनेके 
कारण आत्महत्याके लिये तलवार खींचना ( कर्णे० 
७०। २३) | युधिष्ठिरसे क्षमायाचना(कर्ण ००० । ३८-३९) 
युधिष्ठिस्से कर्ण-वधकी प्रतिश्ञा करना ( कर्ण० ७०। 
४०-४१ ) | युधिष्टिके चरणोंमें प्रणिषात और कर्ण- 
वधकी प्रतिज्ञा करना ( कर्ण० ७१ । ३७-३८ ) | कर्ण- 
वधके लिये मार्गमं जाते समय चिन्तामग्न होना ( कर्ण० 
७२। १६-१७ ) | श्रीकृष्णससे इनके वीरोचित उद्गार 
( कर्ण ० ७४ अभ्में ) | इनके द्वारा कौरवसेनाका 
भीषण संहार ( कर्ण० ७७ । ७-२० ) | भ्रीकृष्णसे कर्ण- 
के पास चलनेके लिये कहना ( कर्ण० ७९। ७-१२ )। 
इनके द्वारा कौरवसेनाका विध्वंस ( कर्ण० ७९॥ ७३-९० 
से 4० अ० तक; 4१ । ५-२० ) | कोरवोंको 
छलकारते हुए वृषसेनका वध ( कर्ण० ८५। ३७ ) | 
युद्धके लिये इनका कर्णके सम्मुख उपस्थित होना ( कर्ण० 
८६ । २३ ) । कर्णवधके लिये श्रीकृष्णसे वार्ताछाप 
( कणे० ८७ | १०५--११७ ) । कर्णके साथ इनका 
द्वेस्‍्थ युद्ध ( कर्ण० 4९ अ०्से ९० अ० तक ) | इनके 
द्वारा राजकुमार सभापतिका वध ( कर्ण० 4९। ६४ )। 
कर्णके सर्पमुख बाणसे इनके किरीटका गिरना ( कर्ण० 
९०। ३३) | इनके द्वारा कर्णका वध (कर्ण० ९१। ७०)॥ 
रथसेनाका विध्वंस ( कर्णण ९३ । ४२-४६ )। 





लि 


अश्वत्थामाके साथ युद्ध ( दल्य० १४ अन्में )। 
श्रीकृष्णके समक्ष दुर्योधनके दुराग्रहकी निन्‍दा ( शल्य० 
२४ । १६-७० )। कौरवोंकी रथसेनाका संहार ( शल्य ० 
२५ । १-१४ ) [दुर्याधनको मारनेके विषय श्रीकृष्णसे 
वार्ताछाप ( शल्य० २७ । १३-२७ ) । सत्यकर्माः 
सत्येधु और पेंतालीस पुत्रॉसहित सुदर्माका वध ( शल्य० 
२७ । ३८-४८ ) | श्रीकृण्से भीमसेन और हुर्योधनके 
बलाबलके विषयमें पूछना ( शल्य० ५८ । २ ) | भीमसेनको 
अपनी जाँघ ठोंककर संकेत करना (शल्य० ७८ । २१ )। 
युद्धके पश्चात्‌ इनके रथका दग्ध होना ( शल्य० ६२ । 
१३ ) | श्रीकृष्णसे अपने रथके दग्घ होनेका कारण 
पूछना ( शल्य० ६२॥ १६-१७) । अश्वत्थामासे भीमसेन- 
की रक्षाके लिये श्रीकृष्णके साथ जाना ( सोप्तिक० 
१३। ६ )। अश्वत्थामाका अख्न-शान्त करनेके लिये 
ब्रह्माख्रका प्रयोग ( शब्य० १४ । ५-६ ) | व्यासजीको 
देखकर अपना अख्न लौटा लेना (|लोपिक० १७। २-४ ) 
गान्धारीके शापके भयसे श्रीकृष्णके पीछे छिपना (ख्त्री० 
१५। ३१ )। घनकी महत्ता दिखाते हुए; राजघर्म-पालनके 
लिये युधिष्ठटिक्ी समझाना ( शान्ति० ८ अभ्में ) 
युधिष्ठिरको समझाते हुए. गरहस्थधर्मके पालनपर जोर देना 
( जान्ति० ११ अभध्में ) । युधिष्ठटिससे इनके द्वारा 
राफ़धर्मकी महत्ताका वर्णन करना ( झान्ति० १७५ 
अ्में ) । राजा जनक और उनकी रानीका दृश्टन्त 
देकर युधिष्टिरको संन्यास लेनेसे रोकना ( शान्ति० १८ 
अध्में ) | युधिष्ठिस्से क्षत्रिय-धर्मकी प्रशंसा करना 
( शान्ति० २९ अश्में ) | युधिष्ठिरका शोक दूर करनेके 
लिये श्रीकृष्णसे प्रार्थना करना ( शान्ति० २५ । २-३ )। 
अर्जुनको युधिष्ठिरका शत्रुओं तथा दुष्टोके दमनका कार्य 
सोंपना ( शान्ति० ४७१। १३ )। युधिष्टिरका इन्हें रहनेके 
ल्यि दुःसासनका भवन देना ( झ्ञान्ति० ४४ । «८-९ ) | 
युधिष्टिकके पूछनेपर त्रिवर्गमं अर्थकी प्रधानता बताना 
( शान्ति० १६७। ११-२० ) | श्रीकृष्णसे उनके नामोंकी 
व्युत्पत्ति पूछना ( शान्ति० ३४१ ॥ ७-७ ) | श्रीकृष्णसे 
पुनः ग्रीताका ज्ञान पूछना ( आश्र० १६ । ५-७ ) | 
श्रीकृष्णसे परअह्मके स्वरूपके विषयमें प्रश्न करना 
(आश्र० ३५ । १ ) | श्रीकृष्णके प्रति इनके प्रशंसा- 
सूचक वचन ( आश्र० 5२। ६-२४ ) । श्रीकृष्णकी 
द्वारका-यात्राके लिये युधिष्ठिससे आशा मॉँगना ( आश्व० 
७२ | ४२-४३ »। व्यासजीके समझानेसे पुत्रशोकसे निबृत्त 
होकर संतोष-छाभ करना ( आश्र० ६२। १८ ) | धन 
लनेके विषयमें पॉचों भाइयोंमें बातचीत; और भाइयोंके 
साथ जाकर इनका हिमालयसे मरुत्तका धन छे आना 
( आख"० ६३ अण्से ६७ अ० तक ) | अर्जुनकी 
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अश्वरक्षाके लिये नियुक्ति ( आश्र० ७२। १६ )। 

सेनासहित अजुनका अश्वकी रक्षाके छिये उसके पीछेयीछे 
पैदल ही जाना (आश्व० ७३ । ७-८ )। अर्जुनके द्वारा 
त्रिगर्तोकी पराजय) सूर्यवर्माकी हार) केतुवर्माका वध) धृत- 
वर्माका घायछ होना आदि ( आश्र०७४ अश्में )। प्राग्ज्यौ- 
तिपपुरमें भगदत्तके पुत्र वज़दत्तकी पराजय तथा उसके 
हाथीका विनाश ( आश्र० ७६॥ १७-१९ )। अजुनका सेन्धवों 
के साथ युद्ध ओर दुःशलाके अनुरोधसे उसकी समाप्ति 
(आश्व० ७७-७८ अ० )। अर्जुन और बश्रुवाहनका युद्ध 
तथा अर्जुनकी मृत्यु (आश्व ०७९ अन्‍्में)। उदपीके प्रयत्नसे 
संजीवनी मणिके द्वारा अजुनका पुनर्जीवन ( आश्व० ८० 
अथ्में )। उदपीसे उसके और चित्राह्नदाके युद्धस्थलूमें 
आनेका कारण पूछना (आश्व० ८ १। १में)। अर्जुनकी पराजय- 
का रहस्य तथा उदूपी और चित्राज्ञदासे बिदा लेकर उनका 
पुनः अश्वके पीछे जाना ( आश्र ० «८१ अभ्में)। अर्जुनद्वारा 
मगधराज मेवसंधिकी पराजय (आश्र० 4२ अ्में )। शकुनि- 
पुत्रकी पराजयः शकुनिकी ज््रीके अनुरोधसे अजुनका युद्ध 
बंद कर देना (आश्व ० ८४ अभथ्में )। श्रीकृष्णका युधिष्ठिरसे 
अजुनका संदेश कहना ( आश्र० ८६ । ९-२१ )। अर्जुनके 
विषय श्रीकृष्ण-युधिष्टिकी बातचीत, अजुनके दूत तथा 
अजुनका हस्तिनापुरमें आना (आखश्र० ८७। १-२२) | 
धृतराष्ट्रक श्राद्ध और दानके लिये धन मॉगनेपर अजुनकी 
सहमति तथा भीमसेनके अस्वीकार करनेपर अज्जुनका उन्हें 
समझाना ( आश्रम० ११-१२ अ० )। यादरवोंसहित 
इनका वनमें जाकर ध्रृतराष्ट्र और माता कुन्ती आदिके 
दर्शन करना तथा व्यासजीके द्वारा मृत व्यक्तियोंका 
आवाहन होनेपर उन सबसे मिलना) हस्तिनापुरको छोटना 
तथा धृतराष्ट्र आदिके दग्ध होनेके समाचारसे दुखी होना 

और उनके श्राद्ध आदि करना ( आश्रम० २३-३९ 

अण्तक ) | अजुनका दारुकके साथ द्वारका जाना; 

श्रीकृष्णपत्नियोंते मिलना और उन्हें धीरज बेंघाकर 
वसुदेवके पास जाना ( मौसरू० ७ अश्में ) । 

अर्जुनसे मिलकर वसुदेवका विलाप करना और उनके 
लिये कहे गये श्रीकृष्णका संदेश सुनाना ( मौसछ० ६ 
अण्में ) । ८अब पाण्डवॉके भी परलोकगमनका 
समय आ गया है? हम यहँके छोगोंको इन्द्रप्रस्थ ले 
जायेंगेः--ऐसा वसुदेवसे कहकर अजुनका दारुक तथा 
मन्त्रियोंकी यात्राकी तैयारीके लिये आदेश देना तथा 
रातमें श्रीकृष्णमवनमें ठहरना ( मोसछ० ७। १-१४ )| 
वशु॒देवका परछोकवास और अजुनद्वारा उनका दाह-संस्कार 
ए.वं दृष्णिवंशी कुमारोंद्वारा जलदान (मौसछ० ७। १७- 
७७ )। अजुनका यादव-विनाशस्थलमें जाकर छोटे-बड़ेके 
क्रमसे सबका दाह करना फिर श्रीकृष्ण-बलरामके शररीरोँ- 
का अनुसंधान कराकर उनका भी दाह-संस्कार करना 








( मौसल० ७। २८-३१ )। अर्जुनका श्रीकृष्णपत्नियों 
तथा द्वारकाबासियोंको लेकर इन्द्रप्रस्थकी ओर प्रश्थान 
(मोसलक० ७ । ३२)।मार्गमें छुटेरोँका आक्रमण और अर्जुन 
आदिका उनसे स्लियोंकी रक्षा करनेमें असमर्थ होना । 
शेष व्यक्तियोंको लेकर जाना । मार्तिकावतमें कृतवर्माके 
पुत्रकी सरखतीके तटपर सात्यकिके पुत्रकों उन प्रदेशोका 
राजा बनाना और वजच्ञको इन्द्रप्रथमें अभिषिक्त करना 
(मोसल ०७ । ५१-७२) । अर्जुनका व्यासजीसे बीती बातें 
बताना और व्यासजीका। उन्हें आश्वासन देते हुए, पाण्डवों- 
को महाप्र्यानके लिये प्रेरित करना ( मौसल० ८ 
अभ्में ) अर्जुनका भाइयोंसहित महाप्रस्थान और मार्गमं 
अग्निदेव और भाशयोंके कहनेसे गाण्डीव धनुषको जल- 
में डाल देना ( महाप्रा० १। $-४२ ) । मार्गमें 
अर्जुनका गिरना और युधिष्ठिका उनके गिरनेका कारण 
बताना ( मह्दाप्रा० २। १८-२२ )। अजुनका भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके पार्षदरूपसे दर्शन ( स्वर्गा० ४। ४ )। 
महाभारतमें आये हुए अजुनके नाम-ऐन्द्रि, भारत) 
भीमानुज) भीमसेनानुज) बंभत्सु, बृहन्नठा। शाखाम्ग- 
ध्वज) शक्रज) शक्रनन्दन) शक्रसूनु। शक्रात्मज) शक्रसुतः 
इवेताश्व। खेतह॒य) खवेतवाह, खवेतवाहनः देवेन्द्रतनय) 
घनंजय) गाण्डीवभ्त्‌+ गाण्डीवधन्चा) गाण्डीवधारीः 
गाण्डीवी, शुडाकेश, इन्द्ररूप। इन्द्रसुतः इन्द्रात्मज) 
इन्द्रावरज, जय) जिष्णु। कपिध्वज) कपिकेतन) कपिग्रवर। 
कपिंवरध्वज, कौन्तेव। कौरवः कौरवश्रेष्ठ, कोरूय) 
कौरवेय किरीटभ्रत्‌) किरीटमाली। किरीटवानू किरीटीः 
कृष्ण) कृष्णसारथि) कुन्तीपुत्र) महेन्द्रसूनु) महेन्द्रात्मज) 
नर; पाकशासनि:पाण्डव) पाण्डवेय) पाण्डुनन्दन)पार्थ) पौरव, 
फाब्गुन) प्रभञ्ञनसुताबुज) सव्यसाची) सुरसूनु) तापत्य) त्रिदशे- 
श्वरात्मज) वानरध्वज) वानरकेतन वानरकेतु) वानरवर्यकेतन+ 
वासवज) वासवनन्दन)वाज्वात्मज) वासवि; विजय आदि । 


अजुनकी पत्नियोंके नाम-द्रौपदी। उदूपी) चित्राज्षदा 


और सुभद्रा । 


इनके पुत्रोके नाम क्रमशः-श्रुतिकोतिं, इरावानः बश्रुवाहन 


और अभिमन्यु | 

(२ ) हैहयराज कार्त॑वीर्य, यमसभाके एक सदस्य ( सभा० 

«<। ११ )। ( विशेष देखिये कार्तवीय्य ) (३ ) 

यमसभामें बेठनेवाले एक राजा ( सभा० 4। 3७ )। 
अजुनक-एक व्याध; इसका गौतमी) सर्प) मृत्यु और 

कालके साथ संवाद ( अजु० १। २१-६५ )। ' 
अ्जुनवनवासपर्व-आदिपर्वका अवान्तर पर्ब अध्याय 

२१२ से २१७ तक | 


अजुनाभिगमनपर्वे-वनपर्वका अवान्तर पर्ब, अध्याय 


१२ से ३७ तक | 
अर्थ-धर्मद्वारा श्रीदेवीसे उत्पन्न ( शान्ति० ५९ । १३२ )। 
अर्धकीलतीथे-दर्भीमुनिके द्वारा प्रकट किया हुआ एक 
तीर्थ ( बन० <३॥ १७५३ )। 


अंक ( २४ ) अवन्ती 





अबुक-एक देश) जिसे सहदेवने जीता था ( सभा० ३१। 
१४)। 
अबुंद-( १ ) गिरिवजनिवासी एक नाग ( सभा० २१। 
६ )। (२) आबू पर्वत ( वन० ८२। ७५७ )। 
अयमा-बारह आदित्योंमें एक, माता अदिति और पिता 
कव्यप हैं ( आदि० ६० । १५; शान्ति० २०८ । 
१५ ) | 
अर्वाबसु-एक प्राचीन ऋषि जो युधिष्ठिस्की सभामें 
विराजते थे ( सभा० ४७। १० ) | अर्वावसुकी तपस्या- 
द्वारा परावसुकी ब्रह्महत्याके पापसे मुक्ति । अर्वावसुद्वारा 
सूर्यसम्बन्धी रहस्यमय वेदमन्त्रका अनुष्ठान तथा इससे 
संतुष्ट हुए. सूर्यदेवताका अर्वावसुको मनोवाडओ्छित वरदान 
( वन० १३८ अ० में ) | हस्तिनापुर जाते समय मार्ममें 
इनका श्रीकृष्णसे भंट करना ८ उद्योग० 4३। ६४ के 
बाद दाक्षि० पाठ ) | उपरिचरके यज्ञमें इनका सदस्यता- 
ग्रहण ( शान्ति० ३३६ । ७ )। ब्रह्मतेजसे सम्पन्नः 
छोकखष्टा तथा रुद्र आदिके समान प्रभावशाली ऋषियोमें 
इनकी गणना ( अनु० १७० । ३०-३२ )। 


अलकनन्दा-देवलढोककी गड्ा । गज्ञाजी जब देवलोकमें 
विचरण करती हैं, तव इनका नाम अलकनन्दा होता है 
और जब पितृलोकमें बहती हैं, तब ये वैतरणी कहलाती 
हैं तथा इस लोकमें आकर इनका नाम गज्ञा होता है 
( आदि० १६९५ । २२ ) । गढ़वाल जिलेकी अलकनन्दा 
नामवाली नदी--जो विष्णुगज्ञा ( धवलगज्ञा या धौली ) 
और सरस्वती नामक छोटी नदियोंकी संयुक्त धारासे बनी 
है। यह गज्ञाकी सहायक नदी है ( हिंदी महाभारत 
परिशिष्ट पृष्ठ ६ ) | 

अलका-कुबेरकी नगरी और पुष्करिणी ( आदि० ८५। 
९; सभा० १०। ८ )। 

अलम्बतीथ-एक दिव्य तीर्थ, जहाँ गरुड़जी कच्छप और 
हाथीको लेकर गये ( आदि० ३९ । ३९५ )। 


अलम्बुष-( १ ) कौरवपक्षका योद्धा एक महारथी राक्षसराज, 
जो राक्षस ऋष्यश्ज्ञका पुत्र था ( उदच्योग० १६७। ३३; 
द्रोग०ः १०६ । १६ 2) । प्रथम दिनके युद्धमें 
घटोत्कचके साथ दन्द्रयुद्ध (भीष्म० ४५। ४२-४५ ) । 
सात्यकिद्वारा इसकी पराजय (भीष्म० ८९। ४४-४५ )। 
इरावानके साथ युद्ध और इसके द्वारा उनका वध 
( भीष्स० ९० | ५६-७६ )। अभिमन्युके साथ युद्ध 
और द्रौपदीपुत्रोंकी पराजय ( भीष्म० १००। ३१-७४ )। 
अभिमन्युद्वारा इसका पराजित होना ( भीष्म० १०१ । 
२८-२९ ) । सात्यकिके साथ दन्द्रयुद्ध ( भ्रीष्म० १११। 
3-६ ) । घटोत्कचके साथ युद्ध ( द्लोण० १४। ४६- 





४७३ २५ । ६१-६२ )॥। कुन्तिभोजके साथ युद्ध 
(द्रोग० ९६ । १८-२० ) । भीमसेनके साथ युद्ध 
( द्वोग० १०६ । १६-१७ ) । भीमसेनके साथ मायामय 
युद्ध और उनसे परास्त होकर भागना ( द्रोण० १०८ । 
3३-४२ )॥ इसका दूसरा नाम “शालकटंकट? था। यह 
घटोत्कचद्वारा मारा गया ( द्वरोण० १०९ | २२-३१ ) | 
( २ ) कौरवपक्षका एक श्रेष्ठ राजा; जो सात्यकिद्वारा मारा 
गया ( द्रोग० १४० | १८ )। ( ३ ) एक राक्षसराज; 
जो अजुनसे पराजित हो युद्धका मैदान छोड़कर भाग गया 
( द्वरोग० १६७ | ३७-४७ )। (४) एक राक्षस; 
जटासुरका पुत्र; इसका दुर्योधनसे युद्धके लिये आज्ञा माँगना 
( द्वरोण० १७४ । ६-८ ) । घटोत्कचके हाथसे युद्दमें 
मारा जाना ( द्वोग० १७४ । इ७-३८ )। 

अलम्बुषा-एक अप्सरा) जो महर्षि कश्यप और प्राधाकी 
पुत्री थी (आदि० ६५।४९ ) । इसने अर्जुनके 
जन्मोत्सवपर अन्य अप्सराओंके साथ आकर दुत्य किया 
(आदि० १२२। ६१ ) । इसने महर्षि दर्धीचको 
मोहित किया ( शल्य० ७३ | ७-८ )। 

अलके-( १ ) काशी और करूपके अधिपति। ये बड़े 
सत्यप्रतिज थे ( वन० २५। १३ )। ये यमराजकी सभाके 
एक सदस्य हैं ( सभा० ८ । १८ ) इन्होंने राज्य और 
धनको त्यागकर धर्मका आश्रय लिया) मांस-भक्षणका 
निषेध किया ( अनचु० ११५। ६४ )। अपनी इन्द्रियोपर 
विजय पानेका प्रयल और इन्द्रियोंद्वारा उत्तर ( आश्व० 
३०। ५-२७ )। ध्यानयोगद्वारा इन्हें परमसिद्धिकी 
प्राति ( आश्व० ३० । २८-२९ ) । (२) एक 
भयंकर कीट जिसने कर्णकी जाँघमें काटा था ( श्ान्ति० 
३।१३)। 

अलाताक्षी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६॥८ ) | 

अलायुध-एक राक्षस, जो बकासुरका भाई और कोरब- 
पक्षका योदा था (द्रोग० ९७। ४६; १७६। ६ )। 
इसका घटोत्कचके साथ युद्ध ( द्वोण० ९६ | २७-२८ )। 
भीमसेनके साथ युद्ध करनेके लिये इसका दुर्योधनसे आज्ञा 
माँगना (द्रोण० १७६। ६-१० ) । भीमसेनके साथ 
घोर युद्ध (द्रोग० १७७ अन्में ) । घटोत्कचद्वारा 
वध (द्वोग० १३७८ । ३१ )। 

अलोडुप-घृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ६७ | १०३ )। 
भीमसेनद्वारा इसका वध ( कर्ण० 2४३ । ६ ) | 

अवगाह-एक दृष्णिवंशी योद्धा ( द्रोग० १३ । २७ )। 

अवन्ती-( अवन्ति ) भारतका एक जनपद---मालब्ग्रदेश 
तथा उसकी राजधानी उजयिनी । (यह स्थान शिप्रा नदीके 
तठपर है और सात मोक्षदायिनी पुरियोमेंसे एक है) (संभा ० 


अवश्थ 


( २५ ) 


अश्वतीर्थ 








३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८०२; भीष्म० 
२९। ४३ ) | 
अवधभ्षथ-यज्ञान्त-स्नान ( सभा० ४५। ४० )। 
अवसान-एक प्राचीन तीथं) जहाँ जानेसे सहख गोदानका 
फल प्रास होता है ( वन० ८९। १२८ ) | 


अवाकी्ण-सरसतीतटवर्ती एक तीर्थ ( शल्य० ४१। 
१-३० ) ॥ 

अवाचीन-पूरुवंशीय राजा जयत्सेनके द्वारा विदर्भकुमारी 
सुश्रवाके गर्भसे उद्चन्न एक राजा) इनके द्वारा विदर्भराज- 
कुमारी मर्यादाके गर्भसे “अरिह! की उत्पत्ति हुई ( आदि ० 
२९०७५ | १७-१८ )। 

अविकम्पन-एक प्राचीन नरेश) जिन्हें ज्येष्ठ मुनिसे सात्वत 
धर्मकी प्राप्ति हुई ( शान्ति० ३४८ । ४७ )। 

अविक्षितू-( १) एक सम्राट! महाराज मरुत्तके पिता 
(द्रोण० ७७ । ३७) | ये अन्विराके यजमान थे | इनके 
अनुपम गुणणोंका वर्णन ( आश्र० ४। १७-२२ ) । 
(२ ) कुरुके उनकी पत्नी वाहिनीके गर्भसे उसन्न पाँच 
पुत्रोमे जो अश्ववान्‌ थे; उन्हींका दूसरा नाम अविज्षित्‌ 
भी था ( आदि० ९४ । ७०-७२ ) | 

अविज्ञातगति-“अनिलछ” नामक वसुक्रे द्वारा शिवाकरे गर्मसे 
उसतन्न पुत्र; इसके भाईका नाम “मनोजव? था ( आदि० 
६६ | २५ ) | 

अविन्ध्य-एक बुद्धिमान्‌ बुद्ध एवं श्रेष्ठ राक्षस जिसने 
सीताजीको आश्वासन देनेके लिये अश्नोकवाटिकामें त्रिजया- 
को भेजा था ( बन० २८० | ५६-५७ ) | इसका 
सीताजीको मारनेके लिये उद्यत हुए. रावणकों समझाकर 
रोकना ( वन० २८९ । २८-३२ ) । लछकझ्ढा-विजयके 
पश्चात्‌ सीताजीकी लेकर श्रीरामके पास आना ( बन० 
२९१ । ६-७ ) | 

अविमुक्त-वाराणसीका मध्यभाग--अविमुक्त क्षेत्र; यहाँ 
प्राणोत्सर्ग करनेवालेको मोक्ष प्रात होता है ( बन० ८४। 
७८-७९ ) | 

शब्यय-घ्ृतराष्ट्-कुलमें उत्तन्न हुआ एक सर्प जो जनमेजय- 
के नागयज्ञमं दग्ध हुआ था ( आदि० ७७। १६ ) | 

अदानि-एक दिव्य महर्षि, जिन्होंने श्रीकृष्णके हस्तिनापुर 
जाते समय मार्गमें उनसे भेंट की थी € उद्योग० «३। 
६४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 

अशोक-( १ ) भीमसेनका सारथि | इसका कलिज्ञराज 
श्रतायुके साथ युद्ध करते समय रथहीन भीमके पास रथ 
पहुँचाना ( मीष्म० ७४ । ७०-७१ ) | (२) एक क्षत्रिय 
राजा; जो अश्वनाम बिख्यात असुरके अंदसे प्रकट हुआ था 


ध्र० ना० होे--- 


( आदि० ६७। १४ ) | यही कलिंगराज चित्राज्ञदकी 
कन्याके खयंवरमें गया था ( शान्ति० ४ । ७ ) | 

अशोकतीथे-च्ूर्पारक क्षेत्रके अन्तर्गत एक तीर्थ ( वन० 
<4< ॥ १३ )। 

अश्योकवनिका-लड्जपुरीकी सुप्रसिद्ध अशोकवाटिका) जहाँ 
सीताजी रखी गयी थी ( वबन० २८०॥ ४१-४२ ) | 

अह्मक-( १ ) महाराज कब्मापपादके क्षेत्रज पुत्र । महर्षि 
वसिष्ठके द्वारा कल्मापपादकी पत्नी मदयन्तीके गर्भसे इनकी 
उत्पत्ति हुई ( आदि० १७६ । ४७ ) | इनका अधच्मक 
नाम होनेका कारण ( आदि० १७६। ४६ ) | इनके 
द्वारा पपौदन्य! नगरका निर्माण (आदि० १७६।४७)। 
(२ ) ( गोदावरी और माहिष्मतीके बीचका ) एक 

श ( भीष्मण ९। ४४ ) | (३ ) अश्मक देशका 

राजा) पाण्डव-पक्षका योद्धा: जो कर्णद्वारा जीता और बाँधा 
गया था ( कर्ण ० ) | सम्मवतः इसीने राजा युधिष्ठिरको 
बछड़ेसहित दस हजार दुधारू गौएँ दी थीं (सभा० ७५१ 
दाक्षिणात्य पाठ )। ( ४ ) एक ऋपषिका नाम (शाल्ति० 
४७। ५७ )। 

अश्मकी-यादव-बंशमें उत्पन्न एक राजकुमारी प्राचिन्चान- 
की स्त्री | इसके गर्भसे संजात नामक पुत्रकी उत्पत्ति 
हुई ( आदि० ९७। १३ ) | 

अद्मकदायाद ( अच्मकपुत्र )-एक कौरवपश्नीय योद्धा) 
जो अमभिमन्युद्रारा मारा गया था ( द्रोग० ३७ । २२- 
२३ )। 

अद्मपृष्ठ-गयामें स्थित प्रेतशिला तीर्थ | यहाँ पिण्ड देनेसे 
ब्रह्महत्या दूर होती हैं ( अनु० २७। ४२ ) | 

अदहमा-एक प्राचीन मुनि । प्रारब्धकी प्रबछता बताते हुए 
इनका जनकक़े प्रश्नका उत्तर देना ( शान्ति० २८। 
७-५ ७ ) ॥ 

अश्व-कस्यपपत्नी दनुके पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६७५। 
२४७ ) | 

अशध्वकेतु-गान्धारराजका पुत्र) जो कौरवपक्षका योद्धा था 
और अभिमन्युद्वारा मारा गया था (द्रौण० ४८।७)। 

अद्ृवग्नीव-कश्यपपतनी दनुके पुत्रोमेसे एक ( आददि० 
६५ । २४ ) | 

अभ्वतर-( १ ) एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५। १० )। 
( २) अद्वतर नागसे उपलक्षित ध्रयागका एक तीर्थ 
(वन० ८५ । ७६ ) | 

अश्वतीर्थ-एक प्राचीन तीथं) जो कन्नौजके पास गड्जाके 
तटपर स्थित है ( बन० ९७। ३ ) | इसके प्राकश्यका 
वर्णन ( अनचु० ४। १७ )। 


अश्वत्थामा 


अश्वत्थामा-( १ ) कृपीके गर्भसे उत्तन्न द्रोणाचार्यका पुत्र 
(आदि० ६३ । १०७; १२९ । ४७ 2) | इसका 
जन्म शिव) यम) काम तथा क्रोधके सम्मिलित अशसे 
हुआ था ( आदि० ६७। ७२ ) | इसका अश्वत्थामा 
नाम होनेका कारण (आदि० १२९।४८-४९ ) । इसका 
आटेके पानीको दूध समझकर पीना और प्रसन्न होना 
( आदि० १३० । ५४४ ) | कौरखवराजकुमारोंके साथ 
इसका भी अपने पितासे अध्ययन ( आदि० १३१ 
अध्याय ) । युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें इसका पदापंण 
( सभा० ३४ | ८ ) | कर्ण और दुर्योधनको फटकारते 
हुए इसका अजुनके विषयमें अपना उद्घार प्रकट करना 
( विराट० ५० अध्याय ) | अजुनके साथ युद्ध और 
बाणोंसे खाली हो जानेपर इसका उनके समक्ष नीचा 
देखना ( विराट० ७५९। १-१५ ) | दुर्योधनसे दस 
दिनमें पाण्डवसेनाकों नष्ट करनेकी शक्तिका कथन 
( उद्योग० १९३ । १९ ) | प्रथम दिनके युद्धमें इसका 
शिखण्डीके साथ द्वन्द्-युद्ध ८ भीष्म ० ४५ । ४६-४८ ) | 
दूसरे दिनके युद्धमें शल्य और कृपके साथ रहकर इसका 
धृष्टयुम्न और अभिमन्युसे युद्ध करना ( भीष्म ० ५५। 
२-७ ) | अजुनके साथ जूझना (भीष्म ०७३। ६-१६ ) | 
इसके द्वारा शिखण्डीकी पराजय (भीष्म० ८२३४-३८) | 
अनूप-नरेश नीठकी पराजय ( भीष्म ० ९४। ३५-३६ ) | 
सात्यकिके प्रहारसे इसका मूछित होना ( भीष्म० १०१ । 
४६-४७ ) | विराट और द्ुपदके साथ दनद-युद्ध 
( भीष्सम० ११० । १६ ) | विराय और द्वुपदके साथ 
दन्द्र-युद्ध ( भीष्म०ण १११। २२-२७ ) । सात्यकिके 
साथ इन्द्र-युद्ध ( भीष्म० ११६ ।॥ ९-१२ ) । प्रति- 
विन्ध्यके साथ युद्ध ( द्रोण० २५। २९-३१ ) | इसके 
द्वारा राजा नीलका वध (द्रोण० ३१। २४-२५ )। 
इसका अमिमन्युकों घायल करना ( द्रोग० ३७। २४- 
३१ ) | इसके ध्वजका वर्णन (द्रोण० १०७५। १०-११ )। 
अजुनके बाणोंसे व्याकुल होकर अश्वत्थामाका भागना 
( द्रोग० १३९ । १२१-१२३ ) | अजुनके साथ युद्ध 
( द्रोण० १४७५ अध्याय ) | अजुनके साथ युद्ध और 
इसकी पराजय ( द्वरोण० १४७ । ११ ) | इसके द्वारा 
अंजनपर्वाका वध ( द्रोण० १७६ । ८९-५० ) | इसके 
द्वारा सुरथः शन्नुंजय, वलानीक) जयानीक और जयाश्व- 
का वध ( द्रोग० १०६ । १८०-१८१ ) | इसके द्वारा 
राजा श्रुताहका वध (द्रोग० १५६ । १८२ ) | इसके 
द्वारा हेममाली, प्रषत्र और चन्द्रसेनका वध ( द्रोण० 
१७६ । १८३ » | इसके द्वारा कुन्तिभोजके दस पुत्रोंका 
वध ( द्वोण० १०७६ । १८३ ) । घटोत्कचके साथ खुद्धमें 
उसे पराजित करना ( द्वोण० १५६। १८४-३१०६ ) । 


( २६ ) 


अश्वत्थामा 








इसका कर्णको मारनेके लिये उच्यत होना ( द्रोण० १७९ । 
३-९ ) | अर्जुनसे युद्ध करनेके लिये उद्यत दुर्योधनको 
रोकना (द्वोणग० १५९ । ८४-८७ ) । दुर्बोाधनको 
उपाल्म्भपूर्ण आश्वासन (ब्रोग० १६० ।॥ २-१७ )। 
धृष्टयुम्नके साथ युद्धमें सेनासहित उसे पराजित करना 
( द्रोग०६ १६० । ४१-७३ ) | इसके द्वारा घटोत्तचकी 
पराजय ( द्वोणग० १६६ । १८ ) । दुर्योधनसे कौरव 
सेनाके भागनेका कारण पूछना (द्वोण० १९३॥ २९-३२) । 
कृपाचायसे अपने पिताके वधका समाचार सुनकर कुपित 
होना ( द्रोण० १९३ । ६८-७० ) | इसका दुर्याधनके 
समक्ष क्रोधपूर्ण उद़्ार और नारायणास्त्रकों प्रकद करना 
( द्रोण० १९४ अध्याय ) | दुर्योधनकों अपनी प्रतिज्ञा 
सुनाना ( द्रोग० १९९ । ७-७ )।| इसके द्वारा 
नारायणास्त्रका प्रयोग (द्वोग० १९९। १७ ) | पुनः 
नारायणास्र प्रकट करनेमें अश्वत्थामाका अपनी असमथंता 
दिखाना ( द्वोण० २०० । २७-२९ ) । धृष्युम्नको 
परास्त करना ( द्रोग० २०० । ४३-४४ ) । इसके द्वारा 
मालवनरेश सुदर्शनका वध (द्रोण० २०० । ८३ )। 
इसके द्वारा पौरव वृद्धक्षत्रका वध (द्वोग० २०० | 4४ )। 
इसके द्वारा चेदिदेशके युवराजका वध ( द्रोण० २००। 
८५ ) । भीमसेनक्रे साथ घोर युद्ध और उनको पराजित 
करना (द्रोण० २००। 4<७-१२८ ) । इसके द्वारा 
आग्नेयास्त्रका प्रयोग ( द्वोण० २०१। १६-१७ »। 
श्रीकृष्ण और अर्जुनको आग्नेयास्त्रसे मुक्त देखकर सब 
कुछ मिथ्या कहते हुए उसका युद्धसस्‍्थलसे भागना 
( द्रोणग० २०१ । ४५-४७ ) | मार्गमें व्यासजीसे भेट 
और उनसे श्रीकृष्ण तथा अजुंनपर आग्नेयासत्रका प्रभाव 
न होनेका कारण पूछना ( द्रोण० २०१ । ५०-५५ )। 
कर्णको सेनापति बनानेंकी सलाह देना ( कर्ण० १०। 
१२-१७ ) । भीमसेनके साथ घोर युद्ध और मूच्छित 
होना (कर्ण० १७ अध्याय )। अजुनके साथ घोर 
युद्ध और पराजित होना (कर्ण० अ०१ इसे१७ अ०तक )। 
पाण्ड्यनरेश मलयध्वजका वध ( कर्ण ० २०। ४६ ) | 
पाण्डब महारथियोंको परास्त करके युधिष्ठिरकी भगा देना 
( कर्ण० ७५७ अध्याय ) | अजुनके साथ युद्धमें पराजित 
होना ( कणे० ५६ । १२१-१४२ ) | धृश्युम्नके वधकी 
प्रतिज्ञा करना (कर्ण ० ५७ । ७-१० ) । धृष्टयुम्नको परास्त 
करके उसे जीते-जी खींचना ( कर्ण० ५९। ३९-७३ ) | 
अ्जुनद्वारा पराजित होना ( करणे० ७९। ६०-६१ )। 
अजुनद्वारा पराजित होना ( क्ण० ६४ । ३१-३२ ) | 
पाण्डवोंके साथ संधि करनेके लिये दुर्योधनसे अनुरोध 
(कर्ण० 4८ । २१-२९ ) । दुर्योधनके पूछनेपर सेनापतिके 
डिये शल्यका नाम प्रस्तावित करना ( झल्य० ६। १९- 


अश्वत्थामा 


( २७ ) 


अभ्वशिरश 


च्च्च्च्च्च्वच्च्च्च्च्ि््््ंंडलट्ट्च्स्च््ल्िि्िि्ि्लििललििििजजज 


२१ ) | अर्जुनके साथ युद्ध ( शल्य० १४ अध्याय ) | 
इसके द्वारा पाश्चाल्महारथी सुरथका वध ( शल्य० 
4४। ४३ ) । द्वेपायन सरोवरपर जाकर दुर्योंधनके सामने 
सोमकोंके वधकी ग्रतिशा करना ( हाल्य० ३०। १९- 
२२ ) | सेनासहित युधिष्ठिरके वहाँ पहुँचनेपर हट जाना 
( शल्य० ३० । ६३ ) | दुर्योधनकी अवस्थापर विषाद 
करना ( शल्य० ६५। १३-२० ) | पाग्चार्के वधकी 
प्रतिज्ञा करना (शल्य० ६७। ३४-३७ )। सेनापति-पदपर 
अभिषिक्त हो दुर्योधनको ह्वृदयसे लगाकर युद्धके लिये 
प्रस्थित होना ( शल्य० ६५ । ४४ ) | उल्दका कौवोपर 
आक्रमण देखकर इसके मनमें क्रूर संकल्पका उदय होना 
( सौप्तिक० १। ४५-५६ ) | कृतवर्मा और कृपाचार्यसे 
सलाह लेना ( सौप्तिक० 4 । ५९-६५ ) । कृतवर्मा 
और कृपाचार्यको अपना क्रूरतापूर्ण निश्चय बताना ( सौसिक ० 
३ अध्याय ) । ऋृपाचार्यके समझानेपर उन्हें उत्तर देना 
(सौप्तिक ० ४। २२-३४ ) । कृपाचार्यके समझानेपर उन्हें 
उत्तर देना ( सोप्तिक० ७ । १८-२९ ) । कृपाचार्य और 
कृतवर्माकों अपना निश्चय बताना ( सौप्तिक० ७ | ३४- 
३७ ) | पाण्डवोंके शिबिरद्वारपर एक अद्भुत पुरुषसे 
युद्ध और शर्त्रोंके अभावमें चिन्तित होकर भगवान्‌ 
शिवकी शरण लेना ( सौप्तिक ० ६ अध्याय ) | इसके 
द्वारा भगवान्‌ शिवकी स्तुति ( सौप्तिक० ७ । २-१२ ) | 
इसके सामने अभिवेदी और भूतगर्णोका प्राकस्य ( सौप्तिक० 
७ । १३-१५ ) | इसके द्वारा भगवान्‌ शिवकों आत्म- 
समर्पण. ( सीप्तिक० ७। ७२ ) । भगवान्‌ शिवद्वारा 
इसे खन्नकी प्राप्ति ( सौप्तिक ० ७। ६६ ) | इसके द्वारा 
रातमें सोये हुए पाश्चारों, सोमकों और द्रौपदी-पुत्रौंका 
संहार ( सौप्तिक० «८ । १७-१३२ ) | दुर्योधनकी दशा 
देखकर विलाप करना ( सौप्तचिक० ९। १९-४६ )। 
दुर्योधनकों पाश्चालों और द्रौपदी-पुत्रोंके मारे जानेकी 
खबर सुनाना ( सोघिक० ९। ४८-५२ )। श्रीकृष्णका 
इसके द्वारा अपनेसे सुदर्शनचक्र माँगनेकी चर्चा करना 
( सोप्िक० ३१२ अध्याय ) । पाण्डवोंके वधके लिये 
ऐप्लीकात्नका प्रयोग ( सौप्तिक" १३ । १९-२२ ) | 
व्यासजीसे अपना अख्न छौटानेमें अपनी असमर्थता बताना 
(सौप्तिक ० १५ । १३-१८ ) । व्यासजीके कहनेसे अपनी 
मणि अलग रखकर पाण्डवोंके गर्भपर अख्र छोड़ना 
( सोपिक० १५। २८-३५ ) | अपने अख्रको उत्तराके 
गर्भपर गिरनेका संकल्प करना (सौघ्तिक० १६ । ६-७) | 
श्रीकृष्णसे अभिशप्त हो पाण्डवोंकी मणि देकर अश्वत्थामा- 
का वनकों प्रस्थान ( सौप्तिक ० १६ । २० ) | धृतराष्ट्रस 
मिलकर इसका व्यासाश्रमकी ओर जाना ( ख्री०११।२१ )| 
महाभारतमें आये हुए अश्वत्थामाके नाम-आचार्य- 
ननन्‍्दनः आचाय॑पुत्र) आचार्यसुत, आचार्यतनय) आचार्य 


सत्तम) द्रौणि, द्रौणायनि) द्रोणपुत्र) द्रोणसूनु) गुरुपुत्रः 
गुरुसुत, भारताचार्यपुत्र | 
(२) मालवनरेश इन्द्रवर्माका हाथी) जो भीमसेनद्वारा 
मारा गया था ( द्रोण० १९० | १५ ) | 

अभ्वनदी-कुन्तिभोज देशकी एक नदी) जो चर्मण्वतीमें 
मिली है। इसीमें कुन्तीने शिक् कर्णको पिटारीमें बंद करके 
छोड़ा था ( वन० ३०८ । २२)। 

अश्वपति-( १) कश्यपपत्नी दनुके पुत्रोंमेंसे एक (आदि० 
६७५ | २४ )।(२ ) मद्रदेशके राजा | संतानग्राप्तिके लिये 
इनकी तपस्या और साविन्नीकी आराधना (बन० २९३। 
१-८ >)। इनकी साविन्नी देवीसे वर-याचना ( वन० 
२९३ । १४ ) | इन्हें सावित्री नामकी कन्या प्राप्त हुई 
(वन० २९३ । २३) । इनका सावित्रीकों खयं वर खोजनेके 
लिये भेजना (बन० २९३ । ३३ )। नारदजीसे सत्यवानके 
गुण-दोषके बिषयमें प्रश्न ( वन० २९४। १४ ) । राजर्षि 
दुमत्सेनसे सावित्नीको पुत्रवधू बनानेके लिये प्रार्थना 
( बन० २९५। १०-१२ ) | इन्हें मालवीके गर्भते सौ 
पुत्रोंकी प्राप्ति ( बम० २९९ | $३ ) | 

अश्वबन्ध-थधोड़ोंको वशमें करनेवाला सवार ( विराट ० ३।३) | 


अभ्वमेध-प्राचीन देश | इस देशके राजाका नाम रोचमान 
था) जिसे दिग्विजयके समय भीमसेनने बलपूर्वंक जीत 
लिया था (सभा० २९८ )। 


अभ्वमेधद्त्त-शतानीककी पत्नी विदेहराजकुमारीके गर्भसे 
उत्तन्न पुत्र (आदि० ९०५८६ ) | 

अभ्वमेधपर्व-आश्रमेघिकपरवंका एक अवान्तरपर्व ( १--१५ 
अध्यायतक ) । 

अशभ्वरथा-गन्धमादनपव तक्रे नीचे आई्षरेणके आश्रमक्रे पास 
बहनेवाली एक नदी (बन० १६०॥२१ ) | 

अश्ववती-तीनों समय स्मरण करनेयोग्य नदियोंमेंसे एक 
(अनु० १६७२५ ) | 

अध्ववान-भरतवंशी महाराज कुरुके प्रथम पुत्र । इनकी 
माताका नाम “वाहिनी? था । इनका दूसरा नाम “अविश्षित्‌! 
था। इनके परीक्षित्‌ू, शबलाश्व, आदिराज+ विराजः 
शाल्मलिक उच्चैःश्रवा; भयड्जुर तथा जितारि नामके आठ 
पुत्र थे ( आदि० ९४५०-८३ ) | 

अभ्वशहू-कश्यपपत्नी दनुके पुत्रोंमेंसे एक (आदि ०६७।१०)। 

अध्वशिरःस्थान-एक पवित्र स्थान, स्वप्तमँ शिवजीके पास 
जाते हुए, श्रीकृष्ण और अर्जुन यहाँ गये थे (द्रोग ० ८ ०३२)। 

अश्वशिरा-(१)कश्यपपत्नी दनुके पुत्रोंमेसे एक (आदि० 
६०। २३ )। (२ )नरनारायणाश्रमके पास वेहायसकुण्डपर 
वेदपाठी भगवान्‌ हयग्रीब (झान्ति० १२७३) | 


अश्वसेन 


( २८ ) 








अश्वसेन-तक्षकनागका पुत्र ( जादि० २२६।७५ ) | खाण्डव- 
वन-दाहके समय इसकी माताका अजुनद्वारा वध (आदि० 
२२६।८ ) | इन्द्रद्वारा इसकी रक्षा (आदि० २२६९) | 
अजुनद्वारा इसे आश्रयद्दीनताका शाप (आदि० २२६११) | 
कर्णद्वारा छोड़े गये सर्पमुख बाणमें प्रविष्ट होकर इसका 
अजुनके किरीटको दग्ध करना (कर्ण० ९०३३ )। 
कर्णद्वारा अस्वीकार किये जानेपर इसका अजुनपर आक्रमण 
( कर्ण० ९०१५० ) । श्रीकृष्णद्वारा परिचय पाकर अ्जुन- 
द्वारा इसका वध (कर्ण० ९०७५४ ) | 

अभ्वयहृद्य-परोड़ोंका हष एवं उत्साह बढ़ानेवाला एक मन्त्र 
(द्रोण० १६।१८ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 


अभ्वातक-एक देश ( भीष्म० ७१॥१५ ) | 


अश्विनीकुमार-नासत्य और दख नामक दो भाई) जो 
देवताओंके अन्तर्गत हैं | त्वशकी पुत्री संज्ञाने अश्विनीरूप 
धारण करके भगवान्‌ सूरं के अंशसे अन्तरिक्षमें इन्हें उत्पन्न 
किया । ये संज्ञाकी नाकसे निकले हैं (आदि० ६६॥ ३५॥ 
अनु० १५०। १७-१८ ) । ये ब्रह्मा आदि अन्य 
देवताओंके क्रमसे स्वयं भी अण्डसे उत्पन्न हुए ( आदि० 
१॥३४ ) | आयोदधौम्यके क्षिप्य उपमन्युक्रे द्वारा इनकी 
स्तुति ( आदि० ३॥५७-६८ ) | इनके द्वारा उपमन्युको 
वरदान (आदि० ३॥७३ )। इन्होंने माद्रीके गर्भसे 
नकुछ और सहदेवकों उत्न्न किया (आदि ०९०६३) | ये 
देवताओंके साथ विमानपर बैठकर द्रौपदीका स्वयंवर देखने 
आये थे ( आदि० १८६६ ) | खाण्डवबन-दाहके समय 
श्रीकृष्ण-अर्जु नसे युद्धके लिये आये हुए देवताओंमें ये भी 
थे (आदि० २२६३३ )। इन्होंने सकन्‍्यासे अपनेको 
पतिरूपमें वरण करनेका आग्रह करके उसके सतीत्वकी 
परीक्षा ली ( बन० १२३१० ) | अपनेको देवताओँका 
श्रेष्ठ वैद्य बताया (वन० १२३॥१२ ) । इनके द्वारा 
च्यवनको यौवनदान तथा सुकन्याद्वारा पतिकी पहचान 
( वन० १२३॥१३-२१ ) । च्यवन मुनिक्रे प्रभावसे इनका 
दर्यातिके यज्षमें सोमपान(बन०अ०१२४से अ०१२७५११०)। 
इन अश्विनीकुमारोंने मान्धाताकों पिताके पेटसे बाहर 
निकाला ( द्रोग० ६२४ ) | इनके द्वारा स्कन्दकों वर्धन 
और नन्‍्दन नामक दो पार्षद प्रदान ( झल्य० ४७३८)। 
इन्हें घीकी आहुति तथा उसके दानसे अधिक प्रसन्नता 
होती है ( अनु० ६५॥७ ) । आश्विनमासमें ब्राह्मणको 
घी दान करनेवाले पुरुषको अश्विनीकुमार रूप देते हैं 
( अनु० ६७७१० ) | इक्कीस तथा उन्तीस दिनोपर एक 
समय भोजन करनेवालोंको अश्विनीकुमारोंके छोककी प्राति 
होती है (अनु० १०७ । ९७, १२६ ) । कीर्तनीय 
नामोंमें नाम-निदेश ( अजु० १५०८१ ) | 


अश्विनीकुमारतीर्थ-जिसमें स्नान करनेसे रूपकी प्राप्ति 


होती है (बन० <4३॥१७ ) | 


अश्विनीतीथे-यहाँ स्नान करनेसे मनुप्य रूपवान होता है 


(अनु० २०२१ ) | 


अष्टक-एक प्राचीन राजर्षि (आदि० <६।५७ )। ये 


राजा ययातिके दौहित्र थे (आदि० ८९ । १३)। अष्टक और 
राजा ययातिका संवाद ( आदि०अ० ८८से९२ अ० ) | 
ययातिकी पुत्री माधवीके गर्भसे विश्वामित्रद्वारा इनकी 
उत्पत्ति हुई थी ( उद्योग० ११९ । १८ ) | इनके द्वारा 
ययातिको अपने पुण्यफलका दान (ड््योग० १२२॥१३-१४)। 
ययाति एवं शिब्रि आदि राजाओंके साथ इनका सवर्गगमन 
( उद्योग ० ९३। १६ के बाद दा० पाठ ) | खर्ग जाते समय 
इनके द्वारा शिविकी श्रेष्ठताके विषयमें ययातिसे प्रश्न 
( उद्योग० ९३। १७ ) | देवर्षि नारदद्वारा इनके स्वर्गसे 
प्रथम गिरनेका वर्णन ( वन० १९८। ४-५ ) | इन्हें 
महाराज प्रतर्दनद्वारा खद्जकी प्राप्ति ( ज्ञान्ति० १६६। 
<० )। अगस्त्यजीके कमल्ोकी चोरी होनेपर इनका 
शपथ ( अनु० ९४ | ३६ ) । प्रातः-सायं स्मरण करने 
योग्य तथा पापनाशक राजाओंमें अष्टककी भी गणना 
( अनु० १६५ | ५६ ) | 


अष्टजिहर-स्कन्दके सैनिकोमेंसे एक (शल्य० ४५ । ६२ )। 
अष्टवखु-गणदेवता । धर्मद्वारा दक्षकी विभिन्‍न कन्याओंसे 


उत्पन्न । इनकी संख्या आठ है; जिनके नाम इस प्रकार 
हैं--धर) शुव) सोम, अह) अनिल) अनछ प्रत्यूष तथा 
प्रभास ( आदि० ६६। १७--२० ) | पुराणोंमें इनके 
नामोंके सम्बन्ध्म मतभेद पाया जाता है । जैसे विष्णुपुराण- 
के अमुसार--आप) प्लुव) सोम) धर्म, अनिछ) अनलः 
प्रत्यूष तथा प्रभास (विष्णु ० । १५)। भागवतक्के अनुसार--- 
द्रोग, प्राण, ध्रुव) अके अग्नि) दोष, वसु और 
विभावसु ( भागवत ६ । ६ ) हरिवंशक्रे अनुसार--आप) 
धर, श्ुव) सोम)अनिल) अनछ प्रत्यूप तथा प्रभास( १।३)। 
इससे परस्पर कोई विरोध नहीं समझना चाहिये; क्योंकि 
एक व्यक्तिके अनेक नाम हो सकते हैं और विभिन्न 
स्थानोंमे उसे अलग-अलग नामोंसे कहा जा सकता है। 
इन सबका विशेष परिचय उन-उन नामेंमें देखना चाहिये। 
गज्ञाके गर्भसे शान्तनुद्दारा इन सबका जन्म ( आदि ० 
९८ । १२ ) वसिष्ठके द्वारा इन सबको मनुष्ययोनिमे 
जन्म लेनेका शाप ( आदि० ९९ ३२) | प्रार्थना करनेपर 
धयो?के अतिरिक्त इन सबको यथाशीघ्र शापसे मुक्त होनेका 
वसिष्ठजीद्वारा आश्वासन ( आदि ० ९९ । ३८-३९ )| इनके 
द्वारा परशुरामर्जासे युद्ध करते समय भीष्मको प्रस्वापासतर- 
का दान ( डद्योग० १८३। ३$३--१३ ) । झुत्युके लिये 


अष्टविवाह 


( २९ ) 


अहंल्याहेंद 
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विचार करते हुए भीष्मके विचचारका समर्थन ( भीष्म ० 
११९ । ३७ )। 


अष्टविवाह-ब्राह्म, दैव, आर्प) प्राजापत्य/ आसुरः गान्धर्वः 
राक्षस तथा पे शाच--ये आठ विवाह (आदि० ७३।८-५) | 

अष्टाकपालू-आठ कपाललेंद्वारा संस्कारपूर्वक तैयार किया 
हुआ पुरोडाश ( शान्ति० २२१। २४ ) | 


अष्टावक्र-महर्षि कहोडके द्वारा उद्दालककुमारी सुजाताके 
गर्भसे उत्पन्न एक मुनि। पिताके अध्ययनमें बालकका 
दोप निकालना ( वन० १३२। <--१० »)9। इनका 
राजा जनकके यज्ञमें जाना (बन० १३२ । २३))। द्वारपाल- 
से वार्ताछाप ( वन० १३३ । ५---१६ ) । राजा जनकसे 
प्रश्नोत्तर ( बन० १३३ । २०--३० ) । बंदीके साथ 
शास््रार्थ करके उसे हराना (वन ०१३४। १-२१)। समजझ्ञामें 
खान करनेसे इनके अज्ञोंका सीधा होना (बन ० १३४।३५९ ) 
महर्षि वदान्यसे उनकी कन्या माँँगना (अनु ० १९११ ) | 
वदान्यके कहनेसे इनका उत्तर दिश्ञाकी ओर प्रस्थान 
( अनु० १९ । २७ ) | कुबेरके भवनमें विश्राम ( अनु० 
१९५ । ४०-४१ ) | नारी-रूपधारिणी उत्तर दिशाके साथ 
संवाद ( अनु० १९ । छट३्दे से २३ । ११ तक ) । 
बदान्य ऋषिसे अपना सब समाचार कहना ( अनु० 
२१ । १७-१६ ) | वदान्यकी कन्या सुप्रभाके साथ इनका 
विवाह ( अनु० २१। १८ ) | 

अष्टावक्रतीर्थ-इसमें तर्पण करके बारह दिनोंतक निराहार 
रहनेसे नरमेधयशका फल मिलता है ( अनु० २७५। ४१)। 

असमशञ्ञ-सगर और शैव्यासे उत्पन्न एक इश्च्वाकुवंशी 
राजा) जो प्रजाके बालकोंको सरयू नदीमें फेंक देता था। 
प्रजाकी आते पुकारसे पित्रछककर सगरने मन्‍्त्रीद्वारा 
असमज्ञाको निकलवा दिया (वन० १०७। ४३; शान्ति ० 
७७ | ७-९ ) | 

असिक्नी-भारतवर्षके पंजाब प्रान्तकी एक नदी) चन्द्रभागा 
या चिनाव ( भीष्म० ९।२३ ) | 

असित-( १ ) एक राजा ( द्वरोण० ६२ । ११; 
शान्ति० २९ । 4८ )। ( २ ) एक ऋषि ( शान्ति० 
४७। ७ ) | 

असितदेवलरू-एक प्रसिद्ध ऋषि । महाभारतमें अनेक स्थलों 
पर इनका नाम आया है। इन्होंने पितरोंको पंद्रह छाख 
कोकवाला महाभारत सुनाया था ( आदिं० १। १०७ ) | 
इन्होंने जनमेजयक्रे सर्पसन्रर्मेँ सदस्यता ग्रहण की थी 
(आदि० ७३। ८ ) । राजा युधिष्टिर्के अभिषेकरकालमें 
व्यास और नारदजी आदिके साथ ये भी उपस्थित थे 
( सभा० ५३ । १० )। इन्होंने अज्ञनपर्वतपर युधिष्ठिरको 





उपदेश दिया ( सभा० ७८ । १५ ) | आदित्यती्ंकी 
महिमाके प्रसज्ञमें इनके चरित्रका वर्णन ( शल्य० ५० 
अध्याय )। जेगीपव्य मुनिसे समताके विपयमें इनका 
प्रश्ष ( शान्ति० २२९। ५ ) । नारदजीके सृष्टिवेषयक 
प्रश्षका उत्तर (शान्ति० २७५ । ४--३९५ ) | शिवमहिमा- 
के विषयरममें इनका युधिष्ठिससे अपना अनुभव बताना 
( अनु० १८ । १७-१८ ) | 

अखितध्वज-कश्यप और विनताके एक पुत्र, जो अजुनके 
जन्मोत्सवर्में पधारे थे ( आदि० १२२। ७३ ) | 


अधितपवेत-आनददेशमें नर्मदाक्े तटपर स्थित एक पर्वत 
( बन० ८९। ११ )। 

असखिता-एक अप्सरा) जो अ्जुनके जन्मोत्सवर्में आयी थी 
( आदिं० १२२। ६३ ) | 

असखिपजत्रवन-एक नरक? जिसके मायामयस्वरूपका युधिष्ठिर- 
को दर्शन कराया गया था (खर्गारोहण० २। २३ )। 
यमलोकका असिपत्र नामक वन (शान्ति० ३२१। ३२)। 

असिलोमा-कश्यपपकी दनुके पुत्रोंमेसे एक (आदि ० ६५।२३)। 

अखुरा-कश्यप और प्राभाकी आठ पुत्रियोंमेंसे एक ( आदि० 
६० । ४१ )। 

अस्ताचल-पश्चिम दिशाका एक पवृ॑त (डद्योग० ११०।६)। 

अस्ति-मगधनरेश जरासंधकी पुत्री | कंसकी पत्नी । सहदेव- 
की बहिन । इसकी दूसरी वहिनका नाम “प्राप्ति! था। वह 
भी कंसकी ही पत्नी थी ( सभा० १४ । २९-३२ ) । 

अहँयाति-पूरुबंशी राजा संयाति तथा रानी वराज्लीके पुत्र | 
इनके द्वारा भानुमतीके गर्भसे साबंभौम नामक पुत्रकी 
उत्पत्ति हुई ( आदि० ९५। १४-१५ ) | 

अह-पघमंपुत्र | आठ वसुओंमेंसे एक । इसकी माताका नाम 
'रता? है (आदि० ६६। १७-२० ) | 


अहः ( या अहन्‌ )-एक तीर्थ, जिसमें स्नान करनेसे सूर्य- 
लोककी प्राप्ति होती है ( चन० ८३। १०० ) | 

अहर-कश्यप और दनुके पुत्रेमिंसे एक (आदि० ६५।२५)| 

अहल्या-महर्षि गौतमकी पत्नी | इनका उत्तड्डुसे गुरुदक्षिणा- 
के रूपमें सौदासकी रानीके कुण्डल माँगना ( आश्व० 
७५६ । २९ ) | गौतम ऋषिसे उत्तड़के कल्याणके लिये 
कहना ( आश्व० ७६ | ३७ ) | इन्द्रद्वारा इनकी धर्षणा 
( शान्ति० ३४२ | २३) | 

अहल्याहदू-महर्षि गौतमके तयोवनमें अहल्याहृद नामक 
तीर्थमं स्नान करनेसे मनुष्यको परमगति प्राप्त होती है 
( वन० 4४ । १०९ )। 


अहिच्छच (३० 


) आदित्य 





अहिच्छत्न-उत्तर पाग्चालवर्ती राज्य | यह द्रोणाचार्यके 
अधिकारमें था | इसे आचार द्रोणने अजुनद्वारा द्रपदको 
पराजित करके प्राम किया था (आदि० १३७। ७३-७६) | 

अहिच्छत्ना-एक प्राचीन नगरी) जो अहिच्छत्न राज्यकी 
राजधानी थी । अजुनने द्रुपदको जीतकर इसे गुरुदक्षिणा- 
में द्रोणाचायकों दिया था (आदि० १३७ | ७३-७७ ) | 

अहिता-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी ( भीष्म ०९१२१ )। 

अहिबुंध्न्य--ग्यारह रुद्रोंमेसे एक । ये सुवर्णके रक्षक हैं 
( उद्योग० ११४ । ४ )। ग्यारह रुद्रोंमें इनके नाम अनेक 
स्थलोपर आये हैं जैते (शानिति० २०८। १९-२० ) | 

अहोबीय-वानप्रस्थ-घमंका पालन करनेवाले एक मुनि 
( शान्ति० १४४ | १७ )। 

आ 

आकर्ष--“आकर्ष” नामक देश तथा वहाँके निवासी ( सभा ० 
३४ । ११ )। 

आकाशजननी-परकोटेमें बने हुए छोटे-छोटे छिद्र, जिसके 
रास्ते तोपोंसे गोलियाँ छोड़ी जाती हैं ( श्ान्ति० ६९। 
४३ )। 

आकृति-सुराष्ट्र देशका राजा। कौशिकाचार्य सददेवद्वारा 
इनकी पराजय ( सभा० ३१ ।६१ ) | 


आक्ृतीपुत्न-“आकती” नामवाल्ली माताका पुत्र रुचिपर्वा । 
पाण्डव-पक्षीय योद्धा) जो भगदत्तके द्वारा मारा गया 
( द्वोण० २७ । ५०-५२ )। 

आक्रोश-महोत्थ देशका राजा) जिसे नकुलने जीता था 
( सभा० ३२ | ५-६ ) । 

आश्निवेश्य-एक प्राचीन महर्षि, जिन्होंने ब्रृहस्पतिसे कवच 
तथा उसे बॉधनेकी विद्या ( मन्त्रयुक्त विधि ) प्राप्त की; 
जो धनुवंदके आचार्य और द्रोणाचार्यके गुरु थे ( द्रोण० 
९४ । ६७-६८ )। 

आय्रायण-भानु ( मनु ) नामक अग्निके चौथे पुत्र 
( वन० २२१ ।१३ )। 

आग्रेय-एक गणतन्त्र राज्य) जिसे कर्णने जीता था ( बन० 
२७४ | १९-२१ )। 

आड्ररिप्ठ-प्राचीन नरेश । अपने द्वारा मोहवश पाप हो जाने- 
के कारण उसके प्रायश्रित्तके विषयमें कामन्दक मुनिसे राजा- 
का प्रश्न ( शान्ति० १२३ ।१३-१४ )। 

आह्लिरसी-एक ब्राह्मणकी पतित्रता पत्नी | राक्षसभावापन्न 
कल्माषपादद्वारा इसके पतिका भक्षण । इसके द्वारा कल्मा- 
घपादको पत्नी-समागम करते ही मृत्यु होने एवं बशिष्ठ- 
द्वारा पुत्र प्राप्त होनेका शाप ( आदि० १८१॥ १६- 
२२ )। 


आडपप्रिक-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रेमिंसे एक ( अलु० 
४3।॥७५४)। 
आजगर-अजगर बृत्तिसे रहनेवांले एक मुनि) जिनके साथ 
प्रहादका संवाद हुआ था ( ज्ञान्ति०ण १७९॥ २ )। 
आजगरपबे वनपर्वका एक अवान्तरपर्व ( १७६ से १८१ 
अध्याय तक ) | 
आजगरबत-आजगर मुनिद्वारा आचरित अवधूत धर्म 
( शान्ति० १७९। १८-३६ )। 
आजगव-मद्दाराज मान्धाताका धनुष ( वन० १२६। ३३- 
३४ )। महाराज प्ृथुका धनुष ( द्वरोण० ६५ | १३ )| 
अजुनके गाण्डीव घनुषका नामान्तर € द्रोण० १४५ । 
९४ )। 
आजमीढ़-अजमीद्वंशमें उत्पन्न होनेवाले, कौरव-पाण्डव 
( आदि० १७२ । ७० के बाद दाक्षिणात्य पाठ )। 
आजानेय-घोड़ोंकी एक उत्तम जाति ( वन० २७०। 
१० )। 
आजअनककुछ-गजराजोंकी सेनाका नाम । सात्यकिद्वारा 
वर्णन ( ब्रोणग० ११२ । १७-१८ )। 


आटवीपुरी-एक प्राचीन नगर, जिसे माद्रीकुमार सहदेवने 
जीता था ( सभा० ३१ । ७२)। 

आडमस्बर-घाताद्वारा स्कन्दको दिये गये पॉच पार्षदोमेंसे एक 
( शल्य० ४५ । ३९ )। 

आतक-कौरव्यकुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमें जला था ( आदि० ७७ | १३ )। 

आत्मा-( १ ) दिवः पुत्र आदि विवस्वानके पुत्रों या ख- 
रूपोंमेसे एक ( आदि० 4॥ ४२ ) ( २ ) नित्क: अवि- 
नाशी) एक; शुद्ध-बुद्ध आत्मा एवं परमात्मा(भीष्म ० २६। 
११-३०)। 

आज्रेय-( १ ) एक प्राचीन ऋषि, जो जनमेजयके सर्पसतन्र- 
के सदस्य थे ( आदि० ७३ । ८ ) । (२) महर्षि 
वामदेवका शिष्य ( वन० १९२ । ४६ ) । (३) 
भारतवर्षक एक जनपद ( भीष्म० ९ । ६८ ) । 
( ७ ) एक परम प्राचीन महर्षि | इनके द्वारा शिष्योंको 
निगुंण ब्रह्मका उपदेश दिया गया ( जनु० १३७। 
३ )॥। 

आजेयी-एक नदी ( समा० ९॥ २२ )। 

आशथर्वेण-एक मुनि । खप्नमें श्रीकृष्णसहित शिवजीके पास 
जाते हुए. अजुन इनके स्थानपर गये थे ( द्वोण० ८० । 
३२ )। 

आदित्य-( १ ) इनकी संख्या बारह है । इनके पिताका 
नाम कश्यप और माताका नाम अदिति है। इनमें इन्द्र 


आदित्यकेतु 





सबसे बड़े और विष्णु ( वामन ) सबसे छोटे हैं ( आदि० 
६६ | ३६ )। ( २ ) एक विश्वेदेव ( अनु० ९१। 
३६ )। 

आदित्यकेतु-घृतराष्ट्रके पुत्नोमेंसे एक ( आदि० ६७ । 
१०२ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध ( भीष्म ० ८८ । २८)। 

आदित्यतीर्थ-सरस्वतीतटवर्ती एक प्राचीन तीर्थ ( शल्य० 
४९ । १७ ) । इसकी विशेष महिमा ( शल्य० 
अध्याय ५० )। 

आदित्यपर्वेत-हिमाल्यका एक शिखर, शिवजीका निवास- 
स्थान ( शान्ति० ३२७ । २२)। 

आदिपवे-महाभारतका पहला पर्व | 

आदि्रिज-पूरुवंशीय महाराज कुरुके पौत्र तथा अविक्षितके 
पुत्र ( आदि० ९४ । ७४२ ) | 

आदिष्टी-जिन्हें गुरुने नियत वर्षोतक ब्रह्मचर्यत्रत-पालनका 
आदेश दिया हो ( अनु० २२। १७ ) | 

आद्यकठ-एक प्राचीन ऋषि, जो राजा उपरिचरके यज्ञके 
एक सदस्य थे ( शान्ति० ३३६। ९ )| 

आनन्द्‌-स्कन्दक! एक सैनिक ( शल्य० ४७। ६५ )। 

आनते-एक प्राचीन देश) जिसे अर्जुनने जीता था ( सभा० 
२६। ४ )। 

आनुशासनिकपव-महाभारतका एक पर्व | 

आन्श्र-दक्षिणका एक देश) जिसे सहदेवने दूतोंद्वाराही वशमें 
कर लिया था ( सभा० ३१ | ७१ )। 

आपगा-नदी एवं तीर्थ, जहाँ एक ब्राह्मणको भोजन करानेसे 
कोटि ब्राह्मणोंकी भोजन करानेका फल प्रास होता है 
( बन० ८4३। ६८ )। 

आपद्धमंपवे-शान्तिपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१३१ से १७३ तक ) | 

आपब- ( १) वत्तिष्ठ मुनिका नामान्तर ( आदि० 
९९ | ५ )। (२ ) एक प्राचीन क्रषि | अग्निके साथ 
आकर कातंबीयंद्वारा अपने आश्रमक्े जलाये जानेपर 
इनका राजाको शाप देना ( शान्ति० ४९। ४२-४३ ) | 

आपस्तम्ब-एक प्रसिद्ध ऋषि | इनके द्वारा राजा द्युमत्सेनको 
आश्वासन ( वन० २९८ । १८ ) । 

आपूरण-एक प्रमुख नाग? कश्यपका वंशज ( आदि० ३५। 
६; उद्योग० १०३। १० )। 

आप्त-एक प्रमुख नागः कश्यपका वंशज ( आदि० ३५। 
८3 उद्योग० १०३ |१२ ) 


आभीर-( १ ) सिन्धु और सरस्वती-तटवर्ती आभीर गण- 
तनन्‍्त्रके निवासी, जिन्हें नकुलने जीता था ( सभा« 


६. देह.) 
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३२ । ९-१० )। समृद्रतटवर्ती ग्रहोद्यान तथा सिन्धुके 
उस पार ( आभीर देशमें ) निवास करनेवाली आभीर 
जातिके छोग । ये छोग युधिष्ठिस्के यहाँ भेंट लेकर आये 
थे ( सभा० ७५३१। ११-१३ ) | माकण्डेयजीका कहना 
है कि कलियुगमें आभीर) शक आदि म्लेच्छगण भारतवर्षके 
विभिन्‍न भागोंके राजा होंगे ( वन० १८८ । ३५-३६ ) | 
झूर आभीरगण द्रोगनिर्मित गरुडव्यूहमें ग्रीवाके स्थानमें 
खड़े किये गये थे ( द्रोण० २०। ६ )। श्रूद्रों और 
आभीरोंसे द्वेप होनेके कारण विनशनतीर्थमें सरस्वती नदी 
अद्व्य हो गयी थी ( शल्य० ३७ । १-२ ) | 
आभीर पहले क्षत्रिय थे । परशुरामजीके भयसे परव॑तोंकी 
गुफाओंमें छिप गये और अपने कर्म छोड़ बेंठे; अतः उनकी 
संतानें झूद्गत्वकों प्राप्त हुई ( आश्र० २९। १६ )। 
इन्हीं आभीरोंने द्वारकावासिनी स्रियोँंकी साथ लेकर जाते 
हुए अ्जुनपर डाका डाछा था ( मौसल० ७। ४७-६३) | 
( २ ) आभीर देश ( भीष्म० ९ । ४७-६७) | 

आमरथ-मभारतवर्षका एक जनपद ( भीष्म० ९। ७५४ )। 

आयाति-नहुपके पुत्र॥। ययातिक्रे श्राता ( आदि० 
७छज ३ ३० ) | 

आयु-( १ ) पुरूरवाके द्वारा उर्वशीके गर्भसे उत्पन्न एक 
राजा) जिन्होंने खर्भानवीके गर्भते नहुप आदिको जन्म 
दिया ( आदि० ७५। २४ ) | इन्हें पुरूरवासे खज्जकी 
प्राति ( शान्ति० १६६ । ७४ )। इन्होंने तपोबलसे ही 
समाजमें प्रतिष्ठा प्रात्त की ( शान्ति० २९६ | १५ )। 
इनके द्वारा मांस-भक्षणका निषेध ( अनचु० ११५ । ५९ ) | 
( २ ) एक मण्ड्रकराज) जो सुन्दरी सुशोभनाका पिता 
था | इसने इश्वाकुवंशी राजा परीक्षित्कों अपनी कन्या 
अत की थी ( बन० १९२ । ३२-३७ ) | मण्छ्ूकोंको 
मारनेका आदेश रोकनेके लिये इसकी राजासे 
प्रार्थना ( बन० १९२ । २७ )। इसके द्वारा अपनी 
कन्याको शाप ( बन० १९२ ।३५) | 

आयोद्धौम्य-एक प्रसिद्ध ऋषि | इनके आरुणि; 
उपमन्यु तथा वेद नामके तीन प्रसिद्ध शिष्य थे 
(आदि० ३ । २१ ) | हस्तिनापुर जाते हुए श्रीक्ृष्णसे 
मार्गम इनका मिलना ( उद्योग० ८३। ६४ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ )। 

आरणेयपवे-वनपर्वका एक अवान्तरपर्व ( अध्याय ३११ से 
३१७ तक ) | 

आरालिक-मतवाले हाथियोंको वशमें करनेवाला गजशिक्षक 
( विराट० २।९ )। 

आरुणि-( १ ) आयोदधीम्य ऋषिके शिष्य । पाश्चालदेश- 
निवासी | इनकी गुरुभक्ति; इनको गुरुका आशीर्वाद तथा 


-आरुषी 


( रेशे ) 


आस्तीक 








इनका उद्दालक नामसे प्रसिद्ध होना ( आदि० 
३। २२-३२ ) | ( २ ) धृतराष्ट्र नागके कुलमें उत्पन्न 
एक नाग) जो जनमेजयके सपंसत्रमें जल मरा था ( आदि ० 
५७। १९ ) | (३ ) कश्यप और विनताके पुत्र ( आदि० 
६५। ४० )। ( ४ ) एक कौरवपक्षीय महारथी वीरः 
जिसने शकुनिकरे साथ होकर अजुनपर हमला किया 
था ( द्रोण० १५६॥। १२२ ) | 

आएरुषी-मनुकी पुत्री) व्यवन मुनिकी पत्नी | इसके पुत्रका 
नाम था “औव! । ये अपनी माके ऊरुसे प्रकट हुए, अतः 
धऔर्व! कहलाये ( आदि० ६६ । ४६ ) | 

आरोचक-भारतवर्षक एक जनपद और वहाँके निवासी 
( भीष्म ० ७१। ७ )। 

आर्चीक-सैन्धवारण्यसे आगे मनीषी पुरुषोंका निवासमूत 
एक पर्वत ( बन० १२५। १६ ) | 

आजंब-सुबलपुत्र शकुनिका भाई) इरावानद्वारा इसका 
वध ( भीष्म ० ९० । २०-४६ ) | 

आतोयनि-ऋतायनके पुत्र शल्य) इनके पूर्वज श्रेष्ठ ये और 
सदा सत्य ही बोलते थे; इसलिये ये “आर्तायनि? कहे 
गये हैं ( शल्य० ३२। ५६ ) | 

आर्तिमान्‌-सर्पभय निवारण करनेवालय एक मन्त्र ( आदि० 
७८ | २३-२६ )। 

आयेक-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५। ७ )। ये झूर- 
सेनके मातामह थे, इन्होंने भीमको रसपान करानेके लिये 
वासुकिसे प्रार्थना की ( आदि० १२७। ६४-६८ )। 
अपने पौत्र सुमुखके साथ मातलिकी कन्याके विवाहके 
प्रसज्ञ्मँ इनकी नारदसे बातचीत € उद्योग० १०४। 
१३-१७ )। 

आयो-शिशुकी माता । 
( वन० २२८ । १० ) | 


सप्त मातृकाओंमेंसे एक 


आयोवतरं-भारतवर्षका नामान्तर अथवा एक भारतीय 
प्रदेश ( शान्ति० ३२५। १५ ) | ( स्मृतियोंके अनुसार 
विन्ध्य तथा हिमालयके बीचका भूभाग आर्यावर्त है। ) 

आश्श्षिण-एक राजर्षि, इनके द्वारा युधिष्ठि रको प्रश्नरूपमें 
उपदेश मिला ( वन० १७६ । १६; वन० १३७५९ 
अध्याय ) | पए्थूदक तीर्थमें तप करके इन्होंने ब्राह्मणत्व 
प्रात्त किया था ( शल्य० ३९ । ३६ ) | इनकी तपस्या- 
का वर्णन ( शल्य० ४०। ३-९ ) | सरखती नदीके 
लिये इन ऋषिका आशीर्वाद, यहाँ स्नान करनेवालेको 
अश्वमेघका फल प्रात होगाः यहाँ सर्पोंते भय न होगा 
तथा थोड़े ही समयतक इस तीर्थंके सेवनसे मह्दान्‌ फलकी 
मरासि होगी ( झल्य० ४० । ७-८ )। 


आर्शिषिेण-आश्रम-एक तीर्थ, यहाँ स्नान करनेवालेको सब 
पार्पोसे छुटकारा मिल जाता है ( अनु० २७ । २५)। 
आलूम्ब-एक प्राचीन ऋषि, जो युघिष्ठटिरकी सभामें 
विराजमान होते थे ( समा० ४ । १४ ) | 
आलम्बायन-इन्द्रके सा) आहूम्ब गोत्रीय चारुशीर्ष ही 
आलम्बायन नामसे प्रसिद्ध हुए हैं ( अनु० १८। ५ )। 
आवतंनन्दा-एक तीर्थ: इसका सेवन करनेवाले पुरुषको 
नन्‍्दनवनमें स्वर्गीय सुख प्राप्त होता है (अनु० २०। ४५) । 
आधवर्शार-पूर्वदिशाका एक भारतीय जनपद) जिसे कर्णने 
दिग्विजयके समय जीता था ( बन० २७४ । ९ )। 
आवसशथ्य-महान्‌ तेजःपुझसे 
( वन० २२१। ५ ) | 
आवह -वायुके सात भेदोंमेंसे दूसरा (शान्ति० ३२८ । ३७)॥। 


आशावह-( १ ) दिवःपुत्र आदि बारह सूर्यमाेते एक 
( आदि० १। ४२ )।( २ ) एक वृष्णिवंशी राजकुमार: 
जो द्रौपदीके स्वयंवरमें उपस्थित था (आदि० १८५। १९ ) | 

आश्रमवासपर्वे-आश्रमवासिक पर्वका एक अवान्तरपर्वः 
( १ से २८ अध्याय तक )। 

आश्रमवासिकपवे-मद्दाभारतका एक पर्व । 

आश्राव्य-इन्द्रसभामें विराजमान होनेवालें एक मुनि 
( सभा० ७। १८ ) | 

आश्वक्रायन-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रे्मिंसे 
( अनु० ४ । ५४ ) | 

आषाढ़-( १ ) एक क्षत्रिय राजा) जो क्रोधवशसंज्ञक 
दैलके अंग्से उसन्न हुआ था (आदि० ६७। ५९-६३) | 
इन्हें पाण्डबंकी ओरसे रणनिमन्त्रण प्राप्त हुआ था 
( उद्योग ० ४। १७ )।(२) एक मासका नाम। 
आपाद़ मासमें एक समय भोजन करनेवाला पुत्र और धन- 
धान्यसे सम्पन्न होता है ( अनु० १०६। २६ ) | (३ ) 
भगवान्‌ शिवका नाम ( अनु० १७। १२१ )।(७) 
एक नक्षत्रका नामः पूर्वाषाद़ा-उत्तराषाद़ा | इसमें उपवास 
करके कुलीन बाह्मणकों दधि दान करनेवाला पुरुष 
गोधनसम्पन्न कुलमें जन्म पाता है (अनु० ६४। २५-२६)। 


सम्पन्न एक अग्नि 


एक 


आसुरायण-विश्वामित्रके एक ब्रह्मवादो पुत्र ( अनु० 
४। ७५६ )। 

आउसुरि-एक प्राचीन ऋषि) जो कपिल-सांख्यदर्शनके 
आचार्य एवं पश्चशिखके गुरु थे | इन्होंने मुनियोको ब्रह्म- 
ज्ञानका उपदेश दिया था (शान्ति० २३८। १०-१४ )| 


आस्तीक-एक ऋषि, जो यायावर कुलके जरत्कारु ऋषिके 
युच्र णे | इनकी शाताका नाम भी जरत्कार था ( आादि० 


आस्तीकपव ( ४३३ ) इन्द्र 








3३। १०-११४ १७ । हे; ४८ । ९-११ ) | 
इनका जन्म ( आदि० ४८ । १७ ) | इनका 
च्यवन मुनिसे अध्ययन ( आदि० ४८ । १44 )»। 
आस्तीक? नाम होनेका कारण ( आदि० ४८ | २० )। 
नागराज वासुकिके भवनमें इनका पालन ( आदि० 
४८ । २१ ) । नामराज वासुकिको इनका आश्वासन 
( आादि० ५४ । १७-२५ ) | इनका जनमेजयके यज्ञ- 
मण्डपर्मे आगमन ( आदि० ५४। २६-२७ ) । इनके 
द्वारा यजमान। ऋत्विज आदिकी स्तुति ( आदि० 
७७० । १-१६ ) | इनको राजा जनमेजयका वरदान 
( जआादि० ५६ । १७ )। आस्तीकका राजासे ०तुम्हारा 
यज्ञ बंद हो और इसमें सर्प न गिरने पावें! यह वर मॉगना 
( आभादि० ५६ । २३-२६ ) | इनके द्वारा तक्षककी 
प्राणरक्षा ( आदि० ५८ । १-१० ) । अश्वमेष-यश्में 
सदस्य दोोनेके लिये जनमेजयद्वारा इनसे प्रार्थना ( आदि० 
७८। १५-१६ )। मेरे आख्यानका पाठ करनेवार्लत्को 
सर्पोंसि कोई भय न हो?--ऐसा इनका सप्पोंसे वर मॉगना 
( आदि० ५७८ । २१ ) । आस्तीकका व्यासजीकी महत्ता 
बताते हुए जनमेजयकी प्रशंसा करना ( आश्रम० 
३६ । १२-१६ ) | सर्पोको संकटसे छुड़ाकर आस्तीकका 
प्रसन्न होना ( खर्गां० ७। ३२ )। 

आस्तीकपर्वे-महाभारतके आदिपवंका एक अवान्तर पर्व 
( अध्याय १३ से ५८ तक )। 

आहुक#-यदुवंशी राजा उग्रतेनका नामान्तर ( उद्योग० 
१२८ । ३८-३९; अनु० १४। ४१ ) | इनकी पुत्री 
'सुतनु? के साथ अक्रूरका विवाह ( सभा० १४। ३३ ) । 
आहुकके सौ पुत्र थे (सभा० १४। ५६ )। आहुक 
और अक्रूरके पारस्परिक वेरसे श्रीकृष्णकी चिन्ता ( शान्ति ० 
4१ ॥ ८-११ » | आहुक ( उग्रसेन ) के आदेशसे, नगर- 
में यह घोषणा की गयी कि द्वारकामें कोई मदिरा न बनावे; 
जो नशीली वस्तु तैयार करेगाः उसे झूलीपर चढ़ा दिया 
जायगा ( मौसल० १ । २८-३१ ) | 

आइहति-( १ ) एक क्षत्रिय, जो जारूथी नगरीमें श्रोकृष्णसे 
पराजित हुआ था। इसी नगरीमें शिजपाल्ल आदिकी भी 
पराजयका उल्लेख मिलता है। ( चन० ३१२॥ ३० )। 
(२ ) नारायणका एक नाम ( शान्ति० ३३८ । ९२ )। 


््‌ 


इक्षुमती-कुरुक्षेत्रम या उसके निकट बहनेवाली एक नदी) 


# केही-कहदीं “आदुक” को उम्सेनक। पिता कहां गया है; 
परंतु महाभारतमें श्सका स्पष्ट उश्केख नहीं मिलता दै। शसके 
बिपरीत उद्योग० १२८ । ३८-३९ में आहुक उग्रसेनको एक 
न्यक्ति बताया गया दे । 


म० ना० ५-- 





जहाँ तक्षक और अश्वतेन--ये दो नाग रहा करते थे 
( आदि० ३। १४१ ) | 


इक्षुद्ा-एक प्रमुख नदी) जिसका जल भारतवर्षके लोग 


पीते हैं ( भीष्म० ९। १७ ) | 


इक्ष्याकु-( १ ) वैवस्वत मनुके दस पुत्रोमेंसे एक ( आदि ० 


७५ | १७; अनु० २। ७०) । एक जापक ब्राह्मणके 
साथ इनका संवाद ( शान्ति० १९९ | ३९-११७ ) | 
इनकी शहद्गवतिका वर्णन ८ ज्लवान्ति० २००। २६ )। 
इनके द्वारा मांस-भक्षण-निषेध ( अनु० ११५। ६६ )। 
इनके सौ पुत्र थे ( अनचु० २। ५ ) | इनके खर्गवासके 
पश्चात्‌ इन्हींके पुत्र शशाद राजा हुए (बन० २०२। १)। 
(२) बेवस्वत मनुके प्रपौत्र एवं क्षुपके पुत्र; इनके भी 
सौ पुत्र थे) जिनमें सबसे बड़ा विंश था ( आश्व० ४।॥ २- 
५ ) | इन्हें अपने पिता छुपद्वारा खड़की प्राप्ति हुई थी 
( शान्ति० १६६ । ७३ )। 


इध्मवाह-दृढस्युका दूसरा नाम) ये अगस्त्यके पुत्र थे। ये 


इध्म ( समिधा ) का भार वहन करनेसे “इध्मवाह? कहलाये 
( वन० ९९। २७ )। 


इन्द्र-(१) कश्यपसे उनकी पत्नी अदितिके गर्भसे जो बारह 


आदित्य उत्न्न हुए) उनमें इन्द्र प्रमुख हैं ( आदि० 
६० | ११-१६४ ७५॥ १०-११ )। ये वज्धघारी) इत्- 
हन्ता) पुरंदर तथा तीनों लोकॉके खामी हैं ( आदि० 
३। १४८-१४९ ) । देवश्रेष्ठ और सहसाक्ष हैं ( भादि० 
२७ । ९-१३ 2) | तक्षकद्गार अपहृत हुए. मदयन्तीके 
कुण्डलॉकी प्राप्ति करानेमें इन्होंने उत्तड़की सहायता की 
(आदि० ३ । १३१ )»। उत्तडुद्वारा इनकी स्तुति 
(आदि० ३। १४६-१४९ ) | समुद्रमन्थनसे इन्हें 
ऐरावतकी प्राति हुई ( आदि० ३८ । ४० ) । कद्द्वारा 
इनकी स्तुति ( आादि० २०७। ७-१७ )। इनके द्वारा 
की हुई वर्षासि स्पोंकी प्रसन्नता ( आदि ० २६ अभ्में ) | 
इनके द्वारा वालखिल्य ऋषियोंका अपमान ( आदि० ३१। 
4० ) | गरुड़के ऊपर इनका वज्रप्रहार और उनसे मित्रता 
स्थापित करनेकी इच्छा ( आदि० ३३ | १८- 
२७ ) | इन्द्र और गरुड़की मित्रता ( आदि० 
३४ । १ ) | सप्पौसे छल्पूवंक अम्ृतका अपहरण 
( आदि० ३४ । ८-२० ) | इन्द्रका तक्षककों 
आश्वासन ( आदि० ७५३। १५-१७ ) | इनके द्वाय 
कुन्तीके गर्भसे अजुनकी उत्पत्ति (आदि० ६३। ११६ )। 
इनका ब्राह्मणका रूप धारण करके कर्णसे कबच-कुण्डल 
मॉगना ( आदि० ६७। ३१४४-१४५ ) । विश्वामित्रका 
तप भज्ञ करनेके लिये मेनका अप्सराको भेजना ( आदि० 
७१ | २१-२६ ) | बायुका रूप धारण करके इनके द्वारा 


इन्द्र ( ३४ ) इन्द्र 








जलक्रीड़ा करती हुई देवयानी आदि कन्याओंके वस्त्रोंका 
सम्मिश्रण ( आादि० ७८ । ४ ) | इनका ययातिके साथ 
वार्ताछाप और उन्हें खर्गसे नीचे गिराना ( आदि० ८८। 
३-७५ )। पाण्डुद्वारा इन्द्रकी आराधना तथा इन्द्रका 
उन्हें वरदान ( आदि० १२२। २६-२७ ) । कुन्तीद्वारा 
इनका आवाहन तथा इनके द्वारा अजुनका जन्म ( आदि० 
१२२। ३५ ) | “जानपदी? नामक अप्सराकों भेजकर 
इनका शरद्वान्‌ ऋषिकी तपस्यामें विष्न डालना | 
( आदि० १२९। ६ ) | शिवजीद्वारा इनका हिमाल्यकी 
गुफामें अवरोध और मनुष्यछोकमें अर्जुनरूपमें जन्म 
लेनेके लिये इन्हें आदेश ( आदि० १९६। ९-२६ ) | 
पाण्डवोंके निवासके लिये खाण्डवप्रस्थमें दिव्यनगरके 
निर्माणहेतु इनको श्रीकृष्णकी मानसिक प्रेरणा तथा 
खाण्डवप्रस्थमें दिव्य नगरका निर्माण करनेक्रे लिये इनका 
विश्वकर्माको आदेश ( आदि० २०६।२८ के बाद दा ० पाठ, 
पृष्ठ ५९३ ) [तिलोत्तमाके रूपसे मोहित होकर इनका 
सहखनेत्र होना ( आदि० २१०। २७ ) | खाण्डव- 
बनकी रक्षाके लिये इनका श्रीकृष्ण तथा अर्जुनके साथ 
युद्ध ( भादि० २२६ अ० में ) | इनके द्वारा तक्षकके 
पुत्र अश्वसेनकी रक्षा ( आदि० २२६। ९ )। अर्जन- 
द्वारा इनकी पराजय ( आदि० २२७ । २३ )। श्रीकृष्ण 
तथा अज्ञुनकी इनका वरदान ( आदि० २३३। १०- 
१२ ) । नारदजीद्वारा इनकी दिव्य सभाका युधिष्ठिरके 
प्रति वर्णन ( खभा० ७ अ» में ) |गवान्‌ श्रीकृष्ण- 
द्वारा इनका मानमर्दन) इनके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
“गोविन्द! नामकरण ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८०१ )। नरकासुरको मारनेके 
लिये इनकी श्रीक्ृष्णसे प्रार्थना ( छछ्ट ८०६ दा० पाठ ) | 
इनका सुरभिसे वार्ताछाप ( बन० ९। ६-१६ )। 
इनके द्वारा अजुनको दिव्यासत्र देनेकी स्वीकृति ( बन० 
शे७ । ७७-५८ )। इनका अजुनकों स्वर्गमे चलनेका 
आदेश ( वन० ४१ । ४३-४५ )। इनके द्वारा 
चित्रसेनको अजुनके लिये संगीतविद्याकी शिक्षा देनेका 
आदेश ( वन० ४४ । ८ )। इनका अजुनकी प्रसन्नताके 
लिये चित्रसेनको उ्वशीके पास भेजना ( चन० ४७। 
२)। उ्वंशीके शाप देनेपर इनके द्वारा अर्जुनको 
आश्वासन ( वन० ४६। ७५-५८ )। इनका नर- 
नारायणकी महिमा बतलाते हुए लोमश मुनिको युधिष्ठिरके 
पास संदेश देनेके लिये भेजना ( आदि० ४७७ । ७-३१ )। 
इनका नलद्वारा दमयन्तीकों संदेश देना ( चन० ७७ | 
६ ) | इनके द्वारा दमयन्ती-स्वयंवरमें राजा मलको वर- 
प्रदान ( बन० ७७। ३५-३६ )। इनका कलियुगको 
नछके ग्रति अन्याय करनेसे रोकना ( बन० ७८ । ११- 





१२ ) | इनके द्वारा इ्त्नासुरका वध ( वन० ६०१ । 
१४-१५ ) | इनका महर्षि च्यवनपर वज्न-प्रहार करनेको 
उद्यत होना ( वन०१२४ । १७ ) | मदासुरसे डरे हुए 
इन्द्रका अश्विनीकुमारोंकी सोमपानका अधिकारी बनाना 
( वन० १२५। २-३ ) । इनका युवनाश्वकुमार 
मान्धाताको अँगुली पिछाना ( वन० १२६ | ३०३ द्रोण ० 
६२ । ७-८ ) | इनका दाज बनकर उशीनरसे कबूतरके 
बराबर तौलकर मांस मॉगना ( वन० १३१। २३-२४ »| 
इनके द्वारा राजा उशीनरकों वर-प्रदान ( वन० १३१ । 
३०-३१ ) । इनका यवक्रीतकी वर-प्रदान ( वन० 
१३७ । ४१-४२ )। नरकासुरकों मारनेके लिये इनकी 
विष्णुसे प्राथना ( बन० १४२। २४ )। इनके द्वारा 
गन्धमादन पर्वतयर युधिड्टिरको आश्वासन ( वन० १६६। 
१३-१४ ) । हिरण्यपुरके विनाशके उपलक्ष्यमें इनके 
द्वारा अजुनका अभिनन्दन ( वन० १७३।॥७२-७७ ) | 
इनका महषिं बकसे चिरजीविययोंके सुख-दुःखके विषयमे 
प्रशन्त ( वन० १९३ अ० में ) | बाजरूपसे राजा 
शिबिसे वार्ताल्वप तथा उनसे कबूतरके बराबर मांस 
मॉगना (.वबन० १९७। २० )। इनके द्वारा केशी 
दानवकी पराजय और देवसेनाका उद्धार ( वन० २२३। 
१५ 2) | देवसेनाके साथ ब्रक्षाक्रे पास जाना ( बन० 
२२४ । २१-२२ ) | स्कन्दद्वारा पराजित होकर इनकी 
शरणमें जाना ( वन० २२७। १७-१८ ) । स्कन्दको 
देवसेनापति-पदपर अभिषिक्त करना ( वन० २२९। 
२३ ) | स्कन्दको देवसेनाके साथ पाणिग्रहणक्रे लिये 
कहना ( बन० २२९ । ४८ ) | रावणके पुत्र इन्द्रजित्से 
इनकी पराजय्रकी चर्चा ( बन० २८८। ३ )। कर्णसे 
उसका कवच-कुण्डल मॉगना (वन० ३१०।४७)। 
कर्णको अयनी अमोघ्र शक्ति देना ( बन०३१० । २३ )। 
त्रिशिशकोी तयसे डिगानेक्रे छिये अप्सराओंकों भेजना 
( उद्योग ० ९। ९-१२ ) | इनके द्वारा त्रिशिराका वध 
( उद्योग० ९ । २२-२४) । त्रिशिराके सिर का्नेके छिये 
इनके द्वारा बढ़ईको वरदान ( डलद्योग० ९ | ३७ )। 
त्रिशिराके वधसे लगो हुई ब्रह्महत्याका विभाजन ( उद्योग ० 
९। ४३ के बाद दाक्षि० पाठ )। इनका बृत्नासुरके 
मुखसे बाहर निकछना ( उद्योग० ९ । ५४ ) | भगवान्‌ 
विष्णुके कहनेसे वृत्रासुरके साथ इनकी मैत्री ( उद्योग० 
१०। ३२ ) | इनके द्वारा वृत्रासुरका वध ( उद्योग० 
१०। ३९ )। इनका ब्रह्महत्याके भयसे जलमें छिपना 
( उद्योग १० । ४७६) । इनके द्वारा ब्रह्महत्थाका विभाजन 
( उद्योग० १३। १९ ) | इनका प्रकट होकर पुनः 
नहुपके भयसे अन्तर्थान होना ( डद्योग० १३। २१- 
शर२ 2 | इनका लोकपार्लोकों उनका अधिकार प्रदान 
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करना ( उद्योग० १६ | ३६-३४ ) । अगस्त्यजीसे 
नहुषके पतनका बृत्तान्त पूछना ( उद्योग० १७ । ६ )। 
इनका महर्षि अज्विराकों वरदान (उद्योग० १८ । ७ )। 
ख्॒र्गमं आकर इन्द्रपदपर प्रतिष्ठित होना ( उद्योग० 
१4 । ९ )। मांतलिके जामाता नागकुमार सुमुखको 
भगवान्‌ विष्णुकी आज्ञासे दीर्घायु बनाना ( उद्योग० 
१०४ | २८ ) | शिवद्वारा दिव्यकबचकी प्राम्तिः उससे 
सुरक्षित होकर इनका बृत्रकों मारना तथा मन्त्र और 
विधिमहित वह कवच अज्ञिराकों देना ( द्वोग० ९४ । 
६४-६६ ) | इन्द्रके लिये विश्वकर्माद्वारा विजय नामक 
धनुषका निर्माण तथा इन्द्रका उसे परझुरामको समर्पण 
करना ( कर्ण० ३१ | ४२-४४ ) | तिपुरोंसे भयभीत 
होकर इनका देवताओंसहित तह्माके पास जाना ( कर्ण० 
३३ । ३७-४० ) | कर्ण और अजुनके देरथ-युद्ध मे 
९ अजुनकी विजयके लिये इनका सूर्यसे विवाद ( कर्णे० 
<७ | ७७-७९ ) | इन्द्रके अनुरोधसे ब्रह्मा और शिवजी- 
के द्वारा अर्जुनकी विजय घोपणा ( कर्ण० ८७ | ६८- 
७३ ) । नमुचिके वधसे संकटमें पड़े हुए इन्द्रका 
अरुणासब्नमर्मं स्नान करनेसे उद्धार ( शुल्य० ४३। 
४३-४७ ) । इनके द्वारा स्कन्दको “उत्क्रोशः और धद्चक! 
नामक दो अनुचर-प्रदान ( शल्य० ४५ | ३५-३६ )। 
स्कन्दकों शक्ति नामक अस्त्र और घण्टाका दान ( शल्य ० 
४६ । ४४-४८ ) । इनके द्वारा भरद्वाजकन्या श्रुतावर्तीकी 
परीक्षा और उसे वर-प्रदान ( शब्य० ४८ । १-८८ )। 
इन्द्रतीयमं सौ यज्ञ करनेसे इनका वशतक्रतु! नाम होना 
( शल्य० ४९ | २-४ ) | कुरुश्चेत्रकी भूमि जोतते हुए, 
राजर्पि कुरुके साथ इनका संवाद ( शल्य० ५३ | ५- 
१७ )। पश्षीरूपसे आकर इनका तपस्वियोंकी शहस्थ-धर्मका 
उपदेश ( शान्ति० ११ । ११-२६ ) | इनका रन्ति- 
देवकी वरदान ( झान्ति० २९ । १२०-१२१ ) | 
बृहस्पतिजी से समस्त प्राणियोंके लिये प्रिय होनेका उपाय 
पूछना ( शान्ति० ४४। २ ) । अम्बरीपके पूछनेपर 
इनका उनके सेनापति सुदेवकी सद्गतिका कारण बनाना 
( शान्ति० ९८ । ११ के बाद दाक्षि० पाठ से १३ 
तक ) | अम्बरीषके पूछनेपर इन्द्रका उनसे रणबज्ञका 
वर्णन करना ( शान्ति० ९८ | १५--७० ) | बृहस्पति- 
जीसे विजय-प्राप्तिके उपाय पूछना ( शानित० १०३। 
४-७ ) | प्रह्मदके पास शीलकी शिक्षाके लिये शिष्य- 
रूपसे निवास और वररूपसे उसकी प्राप्ति ( झ्ान्ति० 
१२४ । २८--६२ ) | विरूपाक्षकों राजधर्माके झापकी 
कथा सुनाना ( शाम्ति० १७३ । ८-१० ) | राजधर्माके 
कहनेसे गौतमकों जीवन-दान देना ( शानित० १७३ । 
१२-१३ ) | आत्महत्याके लिये उद्यत काश्यपको सियारके 


रूपमें प्रकट होकर समझाना ( झान्ति० १८० 
अ० में )। प्रह्मदके साथ इनका ज्ञानविषयक संवाद 
( शान्ति० २२२ | ९---३७ ) | ब्रह्मासे बलिका पता 
पूछना ( झान्ति० २२३। ३-७ ) । बलिपर आशक्षेप 
( शान्ति० २२३ । १४--२७४ झान्ति० २२४। २-४ ) | 
लक्ष्मके साथ संवाद और उनकी सुप्रतिष्ठा ( शान्ति० 
२२५ । ५--१९ ) । बलिको जीवित चले जानेकी 
आज्ञा देना ( श्ञान्ति० २२५७। ३३-३६ ) । नमुचिसे 
उसके श्रीढीन होनेपर भी दु:ःखित न होनेका कारण 
पूछना ( झान्ति० २९६ । ३ )। राजरुक्ष्मीसे भ्रष्ट 
होनेपर भी बलिसे झोक न करनेक्रा कारण पूछना 
( शानिति० २२७ । १४--१९ ) | बलिका उत्तर 
सुनकर उसकी बार्तोंका समर्थन और उसे अभय-दान 
( शान्ति० २२७ । ८९--११६ ) । नारदजीके साथ 
लक्ष्मीका दर्शन ( शान्ति० २२८। १६-१८ )। 
असुरोंकी त्यागकर आनेके विपयमें छक्ष्मीसे प्रश्न 
( शानिति० २२८ । २८ ) | रुक््मीको साथ लेकर 
अमरावतीमें प्रवेश ( शान्ति० २२९८ | 4९ ) । इनके 
द्वारा अपनी पत्नी अहल्याकी धर्षणाकी गौतमद्वारा चर्चा 
( शान्ति० २६६ | ४७७--७१ ) । इनका वृत्रासुरके 
साथ युद्ध और मोहित होना ( शान्ति० २८१ । १३--- 
२३ ) । देवताओं और ऋषियौके प्रोत्साहनसे इनके 
द्वारा वृत्रासुरका वध ( शान्ति० २८२। ९ ) | ब्रह्म- 
इत्याके भयसे भागना और कमलनालमें छिपना ( शान्ति० 
२८२ । ११-१८ ) | अक्माद्वारा इन्हें ब्रह्महत्यासे 
छुटकारा ग्राव्ष होना ( झान्ति० २८२ । ७६ )। 
अहल्यापर बल्शत्कारके कारण गौतमके शापसे इन्द्रकी 
दाढ़ी-मूँठ हरी हो गयी और विश्वामित्रके शापसे इन्हें 
अपना अण्डकोश खो देना पड़ा, जिससे भेड़ेके 
अण्डकोश जोड़े गये ( शान्ति०ण ३४२। २३) | 
इन्हें हुहरी ब्रह्महत्या छगी ( शान्ति० ३४२ । ४२ ) | 
नारदजीसे अद्भुत घटनाके विषयमें इनका प्रश्न करना 
( शान्ति० ३५२। ७-९ )। एक तोतेके साथ संवाद 
( अनु० ७। १३-२८ ) | राजर्षि भज्ञाखनको तल बना 
देना ( अनु० १२। ५-१० ) । भज्ञास्वनके दो सौ पुत्रों 
में फूट डालना ( अनु० १९। २९-३१ ) । भज्ञखनपर 
प्रसन्न होकर वर देना ( अनु० १२। ४२-४३ ) | मतह्ू- 
को तपस्थासे विरत करनेके प्रसंगर्मे उसके साथ संवाद 
( अनु० २७ । २७ से २९। १२ तक ) | मतह्को 
वरदान देना ( अनु० २९५ । २४-२५ ) । शम्बरासुरसे 
व्यवहारके विपयमें प्रशन ( अलु० ३६ । ३) । महर्षि 
देवशर्माकी पत्नी रुचिको प्रलोभन देना और विपुलद्वारा 
फटकार पाना ( अनु० ४४ । ७-२६ ) । बृहस्पतिजीस 
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उत्तम दानके विषयमें पूछना ( अनु० ६२। ०५३ )। 
ब्रह्माजीसे गोलोेक और गोदानके विषयमें प्रझन ( अनु ० 
७२ । ६-१२ ) । ब्रह्माजीसे दूसरेकी गौका अपहरण करने- 
के फलके सम्बन्धमें प्रश्न ( अनचु० ७४ । १ ) | ब्रह्माजी- 
से गोलोककी श्रेष्ठताके विषयर्मे प्रशन ( अनु «३॥। १३- 
१४ ) | कार्तिकेयकों मेंट समर्पित करना ( अनु० «६ । 
२७५ ) | अगस्त्यजीको अपना परिचय देकर कमलकी 
चोरीका कारण बताना ( अनु० ९४। ४७-४९ )। 
मातलिके पूछनेपर सबके वन्दनीय युरुषका परिचय देना 
( अनु० ९६। २२ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ १७८३ )। 
धृतराष्ट्रके रूपमेँ इनके द्वारा गौतमनामक ब्राह्मण- 
के हाथीका अपहरण कर लिये जानेपर इनके साथ 
संवाद ( अनु० १०२। ७-६१ ) । महर्षि विद्यु्रमको 
पापसे छुटनेका उपाय बताना ( अनु० १२५। ४८-५० )| 
बृहस्पतिजीसे धर्मके विषयमें जिशासा ( अनु० $२५। 
५९ ) | अश्विनीकुमारोंके निमित्त च्यवनके साथ संघर्ष 
( अनु० १५६ । १६-३१ ) । पशग्नशिखावाले बाऊकके 
रूपमें शिवजीपर व प्रहार करते समय इनकी बॉहका 
स्तम्भित होना और शिवजीकी कंपासे पुनः इनका संकट- 
मुक्त होना ( अलु० १६० । ३३-३६ ) । बृहस्पतिजीको 
मरुत्तका यज्ञ करानेसे रोकना ( आश्व० ५। १८-२१ )। 
बृहस्पतिजीसे उनकी चिन्ताका कारण पूछना ( आश्व० 
९। १-५ ) | अग्निको दूत बनाकर मझुत्तके पास संदेश 
भेजना ( आश्र० ९। ८ )। गन्धर्वराज धघृतराष्ट्रको दूत 
बनाकर मरुत्तके पास भेजना (आश्वर० १०। २ )। 
मरुत्तपर वज्-प्रहार करनेको उद्यत होना ( आश्व० १०। 
८ ) । मरुत्तके यशमें जाना ( आश्व० १०॥ २० )। 
यज्ञमण्डपकी व्यवस्था करना ( आश्व० १०। २६-३० )। 
इनके द्वारा शरीरस्थ बृत्रासुरका संहार ( आश्व० ११ । 
१९ ) | चाण्डालरूपसे उत्तड्डकी अम्रत पिलानेके लिये 
प्रकट होना (आश्व० ७० । १८-१९ )। मुनिके इनकार 
करनेपर अन्तर्धान होना ( आश्र० ७७ । २२ ) | बाह्मण- 
का रूप घारण करके उत्तड्डकी सहायता करना ( आख्० 
५८ । ३२-३३ ) । उत्तड्ड मुनिके डंडेमे वज्जास्नका संयोग 
करना ( आश्व० ५८ । ३७५ )। इनके द्वारा स्वर्गमें 
श्रीकृष्णका स्वागत ( मोसछ० ४ । २८ ) । इन्द्रका 
युधिष्ठिरको अपने रथपर बैठकर सदेह खर्ग चलनेके लिये 
कह्दना और उनके आश्रितवात्सल्यकी परीक्षा करना 
€ मद्दाप्रस्था० ३। १-२९ ) | धर्मप्रेरित इन्द्रके द्वारा 
युधिष्ठिकी पुनः परीक्षा--देवदूतद्वारा उन्हें मायामय 
नरकका दर्शन करवाना ( स्वर्गा० २ ज०्में ) । 
मद्दाभारतमे आये इुए इन्द्रके नाम--अदितिनन्दनः 
आखण्डरू, अमरश्रेष्ट, अमराधिप, अमरराज: अमरेश; 


अमरेश्वर। अमरेन्‍्द्र; अमरोत्तम) असुरादनः असुरसूदनः 
बलभितू, बलहन्‌, बलहन्ता। बलजित्‌, बलनाशनः बल- 
निषृदन, बलसूदन) बलवबृत्रष्न। बलब्ुत्रइन्‌) बलबृत्रनिषू: 
दन) बलदत्रसूदन) भूतभव्येश, शचीपति) शक्र) शम्बर- 
हन्‌) शम्बरपाकहन। शतक्रतु/ शतमन्यु+ दशशताक्ष) 
दशशतनथन) दरशशतेक्षण, दैत्यनिबरहंण) देत्यासुरनिबर्हण, 
दानवहनु) दानवष्न) दानवारिं। दानवसूदन। देवश्रेष्ठ; 
देवदेव, देवाधिप) देवगणेश्वर। देवपति) देवराज, देवरा) 
देवेश, देवेन्द्र, हरि; हरिध्मश्रु, हरिहय, इरिमानः हरि- 
वाहन) ईश्वर; जगदीश्वर; काश्यप) कौशिक) किरीटी) कुशि- 
कोत्तम) लोकत्रयेश, लोकेश्वरेध्वर: मघवा) महेन्द्र, मरु- 
त्पति; मरुत्वान मुकुटी) नम्रुचिष्न) नमुचिहन) पाकशासन) 
पर्जन्य) पुरन्दर) पुरुभूत पृषानुज) पुष्करेक्षण, सहखदक) 
सहस्ताक्ष), सहखलोचन) सहखनयन) सहस्नेत्र, सर्वदानव- 
सूदन) सर्वदेवेश, सर्बक्षेकामर, सुरक्रेष्ठ) सुराधिप, सुर- 
गणेश्वर; सुरपति) सुरपुज्ञव) सुरराट) सुरराज) सुरारिहन/ 
सुर्षभः सुरसत्तम) सुरेश) सुरेश्वर, सुरेन्द्र, सुरोत्तम 
त्रैलोक्यपपति, चैलछोक्यराज, जिभुवनेश्वर, त्रिदशाधिप) 
त्रिदशाधिपति, त्रिदशेश, त्रिदशेश्वर। त्रिदशेन्द्र, त्रिदिवे- 
श्वर; त्रिलोकराज, त्रिलोकेश) वज्ञभत्‌, वज़्घर, वज्रधारी) 
वज्रधूक) वज्हस्त) वज्रपाणि) बज्रायुध, वज्री वरद, वासव) 
विबुधश्रेष्ठ, विवुधाधिप, विद्वुधाधिपति) विबुधेश्वरः विश्वभुक: 
वृषाकपि, कृत्रशत्रु) इुत्रहन दृत्रहन्ता) बुत्ननिषृदन । 
(२)पाश्चजन्यद्वारा बलसे प्रकट किया गया «इन्द्र! नामक 
अग्नि ( वन० २२०। ७ )। 

इन्द्रकील-हिमालय और गन्धमादनसे आगेका एक पर्व॑तः 
जिसका अभिमानी देवता कुबेरका उपासक है ( समा० 
१०। ३२; वन० ३७ । ४२ )। 

इन्द्रजित्‌-राक्षसराज रावणका पुत्र, इसका लक्ष्मणके साथ 
युद्ध ( बन० २८७। ८ ) । इसके द्वारा राम-लक्ष्मणका 
मूछित होना ( वन० २८८। २६ ) | लक्ष्मणद्धारा इसका 
वध ( बन० २८५ । २३ ) | 

इन्द्रतापन-वरुणकी सभामें उनकी उपासना करनेवाला 
एक दैत्य ( सभा० ८। १५ )। 

इन्द्रतीर्थं-सरस्वती-तटवर्ती एक तीर्थ, जहाँ इन्द्रने सौ यशौं- 
का अनुष्ठान किया था; इसकी विशेष महिमा ( शल्य० 
४८ । १८3 ४९। २-५ )। 

इन्द्रतोया-गन्धमादनपर्वतके निकट बहनेवाली एक नदी 
यहाँ स्नान और तीन रात उपवासका फल अश्वमेधका 
पुण्य ( जनु० २० । ११ )। 

इन्द्रदूभमन-एक प्राचीन नरेश | इनके द्वारा त्राझणकों धन- 
दाने ( झ्ान्ति० २३४ | १८ )। 


इन्द्रयुज़ 
इन्द्रयुस्न-( १) एक असुरभावापन्न नरेश) जो श्रीकृष्ण- 
द्वारा मारा गया (बन० १२। ३२ )। (२) एक 
महर्षि ( बब० २६ । २२ )। (३ ) राजा जनकके 
पिता ( वन० १३३ । ४ )। (७ ) एक प्राचीन 
राजर्षि, जो कीर्ति छोप होनेसे स्वर्गसे भूतछपर गिरे और 
एक चिरजीवी कच्छपद्धारा अपनी कीर्तिका बखान सुनकर 
पुनः खर्गलोकमें जा पहुँचे थे ( वन० १९९ अध्याय )। 


इन्द्रद्युस्नलसरोवर-( १ ) गन्धमादन पर्वतके समीपव्ती 
सरोबर | यहाँ पत्नियोंसहित पाण्डुका आगमन ( आदि० 
११८4 । ७५० )। (२) द्वारकापुरीका एक सरोवर 
( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ०, प्रष्ठ ८१६ )। 





इन्द्र॒द्भीप-एक द्वीपका नाम) जिसे पहले सहसतबाहुने जीतकर 
अपने अधिकारमें किया था ( सभा० ३८ । २९ के 
बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९२ ) | 

इन्द्रपर्बत-विदेहदेशवर्ती एक पर्वत (सभा० ३०।१५ )। 

इन्द्रप्रस्थ-पाण्डवोंकी राजधानी ( वर्तमान दिल्ली )। 
विश्वकर्माद्वारा इसका निर्माण | इसका “इन्द्रप्रस्थ! नाम 
होनेका कारण ( आदि० २०६ । २८ के बाद ) | व्यास- 
द्वारा इसके भूभागका शोधन ( आदि० २०६। २९ )। 
इसका विशद वर्णन (आदि० २०६। २९ के बाद दा० पा०, 
पृष्ठ ५९७--२०६ । ४९ तक ) । ( आदिपवेके २०७) 
२१८७ २२०० २२१ अध्यार्योमें; सभापवंके १३३७ २४) 
३२) ७३; वनपव॑ंके ५१३ २३३३ २३७; विराटपर्वके १८५ 
५०; उद्योगपर्वके २६, ५५) ९५; भीष्मपर्वके १२१; 
शान्तिपवंके १९४ तथा आश्वमेधिकपर्वके १५ अध्यायोंमें 
भी (इन्द्रप्र!का नाम आया है| मौसलपर्ब ७ | ७२ में 
यह कथा आयी है कि अनिरुद्धके पुत्र वज्ञको इन्द्रप्रसथमें 
यादवोंका राजा बनाया गया था। ) 

इन्द्रमार्ग-एक प्राचीन तीर्थ | यहाँके स्नानका फल खर्गकी 
प्राप्ति (अनु० २०। ९ ) | 

इन्द्रलोकाभिगमनपवे-वनपवके अन्तर्गत एक अवान्तर 
पर्व ( भ्याय ४२ से ५१ तक ) । 

इन्द्रवमो-मालवनरेश । पाण्डवपक्षके योद्धा । इनके 
अश्वत्थामा नामक हाथीका भीमसेनद्वारा वध ( द्रोण० 
१९० । १७ ) | 

इन्द्रसेन-( १ ) सोमवंशीय महाराज अविक्षितके पौत्र एवं 
परीक्षितके पुत्र ( आदि० ९४। ७७ ) | (२) 
पाण्डबोंका सारथि ( सभा० ३३ ॥ ३०) । युधिष्ठिर- 
की आज्ञासे इन्द्रसेनका द्वारकामें भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
बुलानेके लिये जाना और उनसे चलनेका अनुरोध करना 
( खम्ा० १३ । ४१-४२ ) | इसका पांण्डवोके साथ बन- 


( ३७ ) 








इरावान 





गमन (वन० १$। ११) । गन्धमादनजाते समय पाण्डवौका 
इन्द्रसेनको पुलिन्दराज सुबाहुके यहाँ छोड़ना(वन०१४०। 
२७)। इसका धात्रेयिकासे द्रौपदीका समाचार पूछना (वन ० 
२६९ । १३-१५ ) | इन्द्रसेनक्रो द्वारका जानेका आदेश 
( विराट ० ४ ।३)। इन्द्रसेनका द्वारका-गमन ( विराट ० 
४। ५८ ) | उपप्लव्य नगरमें अभिमन्युके विवाहमें जाना 
(विराट ० ७3२। २३ ) | (३ ) एक कौरवपक्षका योद्धा 
(द्रोण ० १५६ । १२२) ।(४) इन्द्रसेन (और इन्द्रसेना) 
निषधनरेश नलके पुत्र और पुत्री) इनकी माता 
दमयन्ती थी। दमयन्तीद्वारा नछके जुएमें हारनेकी 
आशश्डा होनेपर वाष्णेंयसे इन्द्रसेन और इन्द्रसेनाको कुण्डिन- 
पुर भेजवाना (वन० ६०।१८-२४) । इन दोनोंकी पुनः 
राजा नल्से भेंट (बन० ७७। २४ ) | 

इन्द्रसेना-( १ ) राजा नलकी पुत्री ( देखिये “इन्द्रसेन 
और इन्द्रसेना! )|( २) नारायणकी कन्या और 
मुद्रछकी पत्नी, अप्रतिम सुन्दरी होकर भी इसने एक 
हजार वर्षके बूढ़े पति मुद्छका अनुसरण किया ( वन० 
११३। २४; ( विराट०२१। ११ ) | 

इन्द्राणी-इन्द्रपत्नी शची ( देखिये शची ) | 

इन्द्राभ-भरतवंशीय महाराज कुरुके प्रपौत्र एवं धृतराष्ट्रक 
सातवें पुत्र ८ आदि० ९४ | ५९५ ) | 

इन्द्रोत-शनकवंशी ऋषि | राजा जनमेजयकों फटकारना 
( शान्ति०१५०। ९--१९ )। राजा जनमेजयसे ब्राह्मणोंके 
प्रति द्रोह्द न करनेकी प्रतिज्ञा कराकर उन्हें अपनी शरणमें 
लेना ( शान्ति० १७५१ । १०-२१) | राजा जनमेजयको 
धर्मोपदेश करके उनसे अश्वमेघ यश कराना ( शान्ति० 
१७०२ अभ्में ) । 

इरा-( १ ) कुबेरकी सेवामें रहनेवाली अप्सरा ( सभा० 
१०। ११ )। ( २ ) बह्माके सभाभवनमें उनकी 
उपासना करनेवाली एक देवी ( सभा०११। ३९ ) | 


इरामा-एक महानदी) जिसे माकंण्डेयजीने भगवान्‌ बाल- 
मुकुन्दके उदरमें देखा था (बन० १८८ । १०४ )। 

इरावती-पश्चनद प्रदेशकी रावी नदी, जो दिव्यरूप धारण 
करके अन्य नदियोंके साथ वरुणकी सेवामें उपस्थित 
होती है ( सभा० ९ । १९ )। पार्वतीजीने ख्रीधर्म 
बर्णन करनेके सम्बन्धर्म जिन नदियोंसे सलाह ली थी, 
उनमें ५इरावती? भी उपस्थित थी ( अनु० १४६ । 
१८ )। 

इरावान-अजुनके द्वारा नागकन्या उद्पीके गर्मसे उत्पन्न 
पुत्र ( आदि० २१३। ३६ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ ) | प्रथम दिनके युद्धमें श्रतायुधके साथ इनका 


इ्ला 


( २८ ) 


उच्मक 
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इन्द्र-युद्ध ( भीष्म ० ४५ ।६९-७१) | इनके द्वारा विन्द 
और अनुविन्दकी पराजय ( सीष्म० ८३। १८-२२ )। 
इनका युद्ध करके शकुनिके पॉच भाइयोंका वध करना 
( भीष्म ० ९० । २७-४६ ) | अल्म्बुषके साथ युद्ध 
और उसके द्वारा इनका वध ( भीष्म० ९० । ७६- 
७द )। 
इला-( १ )वेवस्वत मनुकी पुत्री, पुरुपरूपमें परिणत 
होनेपर इनका नाम सुझुम्न हुआ ( आदि० ७छ७। 
१६; अनु ०१४७। २६ ) | [ ये दो वार अपने जीवन- 
में त्री होकर पुरुष हुए थे | पहले तो इन्होंने होताओँक़े 
दोषसे कन्या होकर ही जन्म लिया था । बादमें वशिष्ठजी- 
की कृपासे पुरुष हुए ओर दुबारा इल्ाबृतखण्डमें जाकर 
मदहदेवजीके शापसे स्त्री हुए थे । यह कथा श्रीमद्भागवत- 
के नवम स्कन्धमें देखना चाहिये। ] इनके गर्भसे पुरू- 
रवाका जन्म हुआ (फिर ये पुरुष हो गये ) | अतः 
पुरूरवाके पिता और माता दोनों कह्दे जाते हैं ( आदि० 
७५ । १८-१९ )| इल्ा बुधकी पत्नी और पुरूरवाकी 
माता थी (अनु० १४७।२७ ) । (२) एक नदी; 
जितने कार्तिकेयको फल-फूलकी भेंट अर्पित की थी (अनु० 
<६ । २४ )। इला नदी सम्बन्धी तीर्थमें युधिष्ठिरने 
ब्राह्मणोसहित स्नान किया था ( वन० १५६ । ८ )। 


इलाबृतवर्ष-जम्बूद्वीपका मध्यवर्ती भूभाग (समा० २८। 
६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । 


इलास्पद्‌-एक प्राचीन तीर्थ, इसमें स्नान करनेसे दुर्गतिका 
निवारण तथा वाजपेय यश्ञका पुण्यफल सुल्म होता हैं 
( वन० ८३ ॥७७-७८ )। 

इलिल-एक पुरुषंशी राजा | सम्राट दुष्यन्तके पिता 
( आदि० ७१ । ७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | इनकी 
भायोंका नाम “रथन्तर्या! था ( आदि० ७४। १२५ के 
बाद दाक्षिणात्य पाठ )। दुष्यन्तके पिता तथा माताके 
ये नाम दाक्षिणात्य पाठके अनुसार दिये गये हैं | उदीच्य 
पाठके अनुसार इनके पिताका नाम “इईंलिनः और माता- 
कानाम 'रथन्तरी? था ( आदि० ९७। १६-१८ ) । 


इल्चछू-मणिमती नगरीका निवासी एक दैत्य ( बन० 
९६ । ४ )। एक ब्राह्मणसे रुष्ट होनेके कारण यह ब्राह्मण- 
द्रोही होकर छल्से ब्राक्मणोंकी हत्या किया करता था 
( वन० ९६ । ०-१३ ) | इसका अगस्त्यजीसे «मैं कितना 
धन दान करना चाहता हूँ ?? यह पूछना ( बन० ९९। 
१३ ) | इसके द्वारा श्रुतर्वा, ब्रध्नस्‍््व, तसदस्यु और 
अगस्वजीको धनका दान (वन० ९९। १६) | 
अगस्त्यजीके हु्लारसे इसका भस्म होना ( वचन० ९९ । 
१७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 


इधुपाद-एक दानव। माता “दनु? | पिता कश्यप (आदि ० 
६०।२५ )। यही विख्यात पराक्रमी राजा नग्नजितके 
रूपमें उत्न्न हुआथा ( आदि० ६७। २०-२१ )| 


| थ 


टू 
ईजिक-एक देश ( भीष्म० ९ | ५२) | 


इईरी-यमराजकी सभामें वैदस्वत यमकी उपासना करने- 
वाले एक सौ <ईरीः नामवाले नरेश ( सभा० ८ । 
२३ ) । 

ईंलिन-पूरुवंशी महाराज तंसुके पुत्र | इनकी पत्नीका 
नाम 'रथन्तरी? था| उसके गर्मसे इनके दुष्पन्त) बझ्ूरः 
भौभ) प्रवसु तथा वसु नामह पाँच पुत्र हुए थे (आदि० 
९४। १६-१८ ) | 

ईंश-एक विश्वेदेव (अनु० ९१। ३५) | 

इंशानाध्युविततीर्थ-एक प्राचीन तीर्थ, जिसके सेवनसे 


सहख कपिल्यदान और अश्वमेघ यज्ञका फल मिलता है 
( वन ० ८४ । ८-९ ) | 


ईंइवर-( १) ग्यारह रुद्रोंमेंसे एक, अह्याजीके पौत्र एवं 
स्थाण॒ुक्रे पुत्र (आादि० ६६। ३)। (२) एक 
राजा; जो क्रोधवश नामक देत्योंम्रेसे किसीके अंशसे उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६७। ६५ )। (३) 
राजा पूरुके द्वारा पौशके गर्भसे उत्पन्न द्वितीय 
पुत्र; महारथी (आदि० ९४।५)।( ७) एक 
विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३७ )। 

ड 

डउक्थ- ( १ ) परावाणीका उत्म[|दक एक अग्नि; जिसकी 
त्रिविध उक्थ-मन्त्रोंद्रारा स्तुति की जाती है ( वन० 
२१९ । २०) । (२) सामवेदका एक विशेष 
भाग | 

उजक्षा-ऋषभकन्दका नाम (वन०१९७। १७ )। 


उपग्मय-( १) छ्तराष्ट्के पुत्रेमिंस एक (आदि० ६७। 
१०३ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध ( भीष्म० ६४ । 
३४-३५ )। (२) एक यादव राजकुमार। जिसे 
पाण्डबोंकी ओरसे रणनिमन्त्रण भेजा गया ( उद्योग० 
४। १२ 2)। (३) भगवान्‌ शिवका एक नाम 
€ अनु० १७। १०० )। (७) प्रजापति कविके पुत्र। 
( अनु० ८५ | १३३ ) | (५ ) एह वर्णसंकर जाति। 
क्षत्रिय पुरुष और शूद्रा त्रीके संयोगसे उत्पन्न 
बालक (अनु० १४८ | ७ )। 


डग्नमक-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५। ७ ) | 





उश्नकमों 


( हे*, ) 


उण्ड्र (या उड़ ) 





उग्नकर्मा-( १ ) शाल्व देशका राजा) जो भीमसेनक्रे द्वारा 
मारा गया ( कर्ण० ७५। ४१ ) | (२) केकय-राज- 
कुमार विशोकका सेनापति, कर्णद्वारा इसका वध 
( कर्ण० ८2९। ४-० ) | 

उम्रतीर्थं-क्रोधवशसंशक दैत्यके अंशसे प्रकद हुआ एक 
क्षत्रिय राजा ( आादि० ६७। ६५ ) | 

उदग्मतेजा-( १ ) भगवान्‌ शिवका एक नाम (अनु ० १७। 
७७ ) | ( २ ) एक श्रेष्ठ नाग: जो बलरामजीके परम- 
घाम पधारनेके समय उनके खागतके लिये आया था 
( मोसछ० ४। १६ )। 


उग्नश्रवा-( १) लोमहषंणपुत्र; सौति;। पौराणिक 
(जआदि० १। १) | (२) ध्वृतराष्ट्रक एक पुत्र 
( आदि० ६७। १०० ) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
(द्रोग० १५७ । १९)। 


उग्मसेन-( १ ) महाराज जनमेजबयका एक भाई) जिसने 
अपने अन्य दो भाइयोंके साथ सरमा-पुत्रको मारा था 
( आदि० ३। १-२ 0) ( २ ) “समुनिःनामवाल्य कश्यपकी 
पत्नीका एक पुत्र) देवगन्धर्व ( आदि० ६०। ४२ ) | 
यह अर्जुनका जन्मोत्सव देखने गया था ( आदि०१२२। 
ण७५ ) | विराटनगरमें अज्जुन और कृपाचार्यका युद्ध 
देखनेके लिये भी इसने पदार्पण किया था ( विराट ० ५६ । 
११-१२ ) | (३ ) एक राजा) जो '्स्वर्भानः! नामक 
असुरके अंशसे प्रकट हुआ था ( आदि०६७। १२-१३) । 
(४) ( चित्रसेन ) धघृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० 
६७ । १०० ) | भीमसेनद्वारा इसका वध € द्रोण० 
१३७ | २९-२० ) । ( ५) ये दृष्णिवंशके ग्रतापी 
राजा और राजा कुन्तिभोजके फुफेरे भाई थे 
( आदि० ६७ । १३०३ २१६ । < )। राजा 
उग्रसेनका दूसरा नाम आहुक था ( उद्योग० ३१२८ । 
३८-३९; अनु० १४। ४१ ) | इनके मनन्‍्त्री वसुदेव थे 
और पुत्र बलवान्‌ कंस; कंस अपने पिता उम्रसेनको केंद 
करके मन्त्रियोंके साथ इनका राज्य भोगने छूगा ( सभा० 
२२ । ३६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ) एृष्ट ७३१) | उम्रसेन- 
की सम्मतिसे श्रीकृष्णने भाइयोंसहित कंसको मारकर पुनः 
उग्रसेनको ही मथुराके राज्यपर अभिपिक्त किया ( सन्ना० 
पृष्ठ ७३२ ) | उग्रसेन और वृष्णिवंशकों जरासंधसे सदा 
क्लेश प्राप्त होता था ( सभा० पृष्ठ ७३२ ) | शाल्वक्रे 
चढ़ाई करनेपर उमग्रसेनके द्वारा नगरकी सुरक्षा ( वन० 
१७ | २३ )। श्रोकृष्णसे नारदजीकी पूज्यताके विषय्मे 
प्रश्ष ( शान्ति० २६३० । ३ ) | साम्बके पेटसे पेंदा हुआ 
मुसलहू उग्रसेनकी दिया गया। उसे देखकर ये दुखी हुए 
ओर उसे कुटवाकर चूर्ण बनवाकर इन्होंने समुद्रमें फ्रेंकवा 


दिया, फिर मद्यनिषेधकी आज्ञा जारी की ( मोौसलू० 
१। २७-३० )। उमग्मसेन मृत्युके पश्चात्‌ विश्वेदेवोंमें 
मिल गये थे ( खर्गा० ५ । १७-१८ ) | (६) सोम- 
वंशीय राजा अविक्षितके पौत्र तथा परीक्षितके पुत्र 
( आदि० ९४ | ५२-७४ ) | 

उग्मायुध-( १ ) ध्रृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ६७। 
९९ ) । यह द्रीपदीके खयंबरमें गया था ( आदि० 
१८4७ । २ )। (२ ) पाण्डवपक्षीय एक पाश्चाल योद्धा 
कर्णद्वारा घायछ ( कर्ण० ५६ । ४४ ) | ( ३ ) कौरव- 
पशक्षका एक योद्धा) जो पराक्रमी और आदर्श घनुधर थाः 
युद्धक्षेत्रमे मारा गया (शल्य० २।३७ ) | ( ७ ) 
एक दुर्घ॑ चक्रवर्ती नरेश, जिसे भीष्मजीने किसी समय 
मारा था ( ज्ञान्ति० २७ । १० )। 

डग्मायुधपुत्र-कीरव-पक्षका एक संशप्तक योद्धा) जिसे 
अजुनने मारा था ( कर्ण० १९। ७ )। 
मच 

उच्चेः्रवा-( १ ) समुद्र-मन्थनके समय समुद्रसे प्रकट 
हुआ सर्वश्रेष्ठ अश्व) जो देवलोकमें चला गया ( आदि० 
१८। ३३--३७ ) | इसके झरीरका रंग केसा है--इस 
प्रन्‍नकोी लेकर कद्र एवं विनताका विवाद ( आदि० 
२०। २ से २३। ३ तक )। ( २ ) पूरुवंशी महाराज 
कुरुके पौत्र तथा अविक्षितके छठे पुत्र ( आदि० ९४ | 
ज३ )। 

उच्छिख-तश्षककुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमें जल मरा था ( आदि० ७७ । ९ ) | 

उच्छुज्ग-विन्ध्यद्वारा स्कन्दकों दिये गये दो पार्षदोमेंसे एक) 
इसका दूसरा साथी अतिश्शज्ञ था ( झल्य० ४५। ४९ )। 

उज्जयन-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेंसे एक ( भअनु० 
४। ०८ )। 

उज्ञयन्त पर्वेत-सौराष्ट्र देश ( काठियावाड़ ) के पिण्डारक 
क्षेत्र अन्तर्गत एक महान्‌ सिद्धिदायक पर्वत ( वन० 
<4 । २१ )। 

उज्भजानक-मानसरोवरसे आगे गन्धमादनके निकट आर्ट्िपरेण- 
के आश्रमके पासका एक तीर्थभूत सरोवर, इसमें खान 
करनेसे पापोंसे छुटकारा मिलता है ( बन० १३० । १७; 
अनु० २५ । ८७ ) | 

उज्जालक-मस्प्रदेशमें स्थित बाहुकामय समुद्र (बन० २०२ । 
१६ )। 

उण्ड्र (या उड़ )-दक्षिण भारतका एक जनपद; जिसे 
सददेवने दूर्तोद्दारा जीत लिया था ( सभा० ३१। ७१ )| 


उतथ्य 


(. ४० 


) उत्तडू 








युधिष्टिके राजसूययश्षमें उण्ड्निवासी भेंट लेकर आये 
थे (बन० ५१। २२) । 

उतथ्य-महर्षि अज्ञिराके मध्यम पुत्र ( आदि० ६६१५ )। 
महाराज मान्धाताकी राजधर्मके विषयर्में इनका उपदेश 
( शान्ति० ९० और ९१ अध्यायोंमें ) | सोमकी कन्या 
भद्राके साथ विवाह ( अनु० १५४ । १२ )। वरुणद्वारा 
भद्राका अपहरण किये जानेपर इनका सम्पूर्ण जल पी 
लेना ( अनु० १५४ | २२-२८ ) | 

उत्कल-भारतवर्षका एक जनपद ( भीष्म ० ९५। ४१ ) | 
कर्णने दुर्योधनके लिये इस देशकी जीता था ( बद्वोण० 
४।८)। 

उत्कोचक-एक प्राचीन तीर्थ, जहाँ महर्षि धौम्य तपस्या 
करते थे, पाण्डवोने यहींपर धौम्यमुनिका पुरोहितके रूपमें 
वरण किया था ( आदि० १८२। २-६ ) | 

उत्क्राथिनी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। 
१६ )। 


उत्क्रोश-इन्द्रद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पाष्दोमेंसे एक) 
इसके दूसरे साथीका नाम पश्चक था ( शल्य० ४७५। 
ह३ै५ )। 

उत्तड़-( १) आयोदधौम्यके तीसरे शिष्य वेदके शिष्य 
( आदि० ३ । ८३ ) | इनकी गुरुसेवा ( आदि० ३। 
«५ )| इनके द्वारा गुरुपत्नीकी अवेध आज्ञाका उलल- 
छ्ुन ( आदि० ३। <७ ) | गुरुपत्नीके कहनेपर इनका 
राजा पौध्यके यहँसे कुण्डल छानेके लिये जाना ( आदि० 
३। ९८ ) | इनके द्वारा अमृतखरूप गोमयका भक्षण 
( आदि० ३। १०१ ) | गुरुपत्नीके लिये राजासे कुण्डल- 
को याचना ( आदि० ३॥ १०४ )। क्षत्राणीके अन्तः- 
पुरमें उपस्थित न होनेकी बात बताकर इनका राजाको 
उपाल्म्म देना ( आदि० ३। १०६ )। फिर आचेमन 
आदिसे शुद्ध होनेपर इनको क्षत्राणीका दर्शन होना और 
उनसे इनका कुण्डल मॉगना ( आदि० ३ । १११ )। 
इनका राजा पौष्यको अपविन्र अन्न खिलानेके कारण शाप 
देना ( आदि० ३। ११६ ) | पौष्यद्वारा इनको अनपत्य 
होनेका शाप ( आदि० ३ । ११७ ) । कुण्डल लेकर 
आते समय इनकी क्षपणकरूपघारी तक्षकसे मेंट तथा 
उसके द्वारा कुण्डलॉका हरण होना ( आदि० ३।१२७ )। 
इनका क्षपणकका पीछा करना एवं क्षपणकका तक्षकरूपमें 
प्रकट होकर नागलोकमें जाना ( आदि० ३॥ १२९- 
१३० ) | नागलछोक जाते समय इनकी सहायताके लिये 
इन्द्रका वज़को आदेश देना ( आदि० ३। १३१ )। 
नागलोकमें जाकर इनके द्वारा तक्षककी स्ठुति ( आदि० 


३। १४० ) | नागलोकमें वस्र बुनती हुई दो स्रियों 
तथा चक्र घुमाते हुए छः कुमारों एवं एक दिव्य पुरुषका 
इन्हें दर्शन होना तथा इनका उनकी स्तुति करना ( भादि्‌० 
३। ३४४-१४९ ) | इनके द्वारा घोड़ेकी गुदा फ्रूंकनेसे 
आगकी लपटोंका प्रकट होना एवं आगसे भयभीत होकर 
तक्षकका कुण्डल देना (आदि० ३। १५१-१७३ ) | 
नांगलोकमें देखे हुए. कुमार आदिके विषयमें इनका गुरुसे 
पूछना ( आदि० ३। १६३ ) | बेल और उसपर चढ़े 
हुए पुरुषके सम्बन्धमें इनकी जिशासा ( आदि० ३। 
१६७ ) | गुरुके द्वारा इनके प्रश्नोंका समाधान ( आदि० 
३। १६६-१६८ ) | तक्षकके विनाशहेतु सर्पयश्के लिये 
राजा जनमेजयको स्पंसत्रकी सलाह देना ( आदि० ३ । 
१७८-१८४ )।( २ ) गौतम ऋषिके शिष्य) द्वारका जाते 
समय मार्ममें श्रीकृष्णसे इनको मेंट और उनसे कौरवों पाण्डववों- 
का समाचार पूछना ( श्ाश्व० ५३। <-१४ ) | कुपित 
होकर इनका श्रीकृष्णको शाप देनेके लिये उद्यत होना 
(आश्र० ७३। २०-२२ ) | भ्रीकृष्णसे अध्यात्मतत्त्तका 
वर्णन करनेके लिये कहना ( आश्व० ७४ । $ ) । शाप- 
दानसे निइत्त होकर इनका श्रीकृष्णसे विश्वरूपका दर्शन 
करानेके लिये प्राथना करना (आखश्व० ७०। १-३ )। 
श्रीकृष्ससे जलके लिये वरदान मॉँगना ( आश्व० ७७। 
१३ ) | श्रीकृष्णका इन्हें उत्तड़ नामक मेधोंसे जल प्राप्त 
होनेका वर देना ( आश्व० ७७ । ३५-३७ ) | इनकी 
उत्कृष्ट गुरुभक्ति ( आश्व० ५६ । २-६ ) । उत्तड़ुका 
गुरुके लिये काष्ठका बोझ छाना | उस बोझके साथ गिरी 
हुई सफेद जय देखकर बृद्धावस्थाका अनुमान करके इनका 
रोदन) गुरुपुत्रीका इनके ऑसुओंको अपने हाथमें लेना 
और उसका हाथ जलना) गुरुके पूछनेपर “घर जानेकी 
आज्ञा न मिलनेसे ही मुझे दुःख हुआ है? यह बताना 
तथा गुरुका इन्हें आज्ञा लेकर घर जानेका आदेश देना; 
उत्तड्डका “गुरुदक्षिणा क्‍या दूँ १? यह पूछना, गुरुका 
बिना दक्षिणाके ही संतोष व्यक्त करके उन्हें पुत्री देनेकी 
इच्छा व्यक्त करना तथा उत्तड्डका षोडशवर्षीय युवक होकर 
उसका पाणिग्रहण करना ( आश्र० ७६ । ७-२४ ) | 
इनका गुरुपत्नीसे गुरुदक्षिणा मॉगनेका आग्रह और 
अहल्याका मदयन्तीके कुण्डल माँगना ( आश्व० ७६ । 
२५-२५ ) । कुण्डल लानेके लिये सौदासके पास जाकर 
उनके साथ इनका वार्ताढ्ाप करना ( आश्व० ७७ | ३- 
१८ ) । मदयन्तीकों राजाका संदेश सुनाकर कुण्डल 
मॉँगना ( आश्वर० ५७७ | १९ ) | राजा सौदाससे रानीके 
लिये संदेशका प्रमाण मॉगना (श्राश्व० ५८। १ )। 
मदयन्तीको राजाका संदेश सुनाकर कुण्डल प्रात 
करना ( आश्व० ५४८ । ३ )। सौदासके साथ 


उत्तमाश्व 





( ४१ ) 


उत्तर दिशा 





पुनः इनकी बातचीत (आश्र० ५८ । ४७-१६ ) | इनके 
वृक्षपर चढ़कर बेल तोड़कर गिराते समय कुण्डलॉकी चोरी 
( आश्र० ७८ | २४-२६ ) | इनका डंडेसे सॉपकी बॉबी 
खोदना ( आश्व० ५८ । २७-२८ )। इन्द्रकी सहायता- 
से नागलोकमें पहुँचना ( आश्र० ५८ । ३६-३८ ) । 
अश्वर्प अग्निकी नसहायतासे कुण्डल प्राप्त करना 
(आश्र० ५८ | ७६ ) । गुरुपत्नीको कुण्डल देना 
(आश्र० ७८ । ५८ ) | इनकी तपस्यथासे प्रसन्‍न होकर 
भगवान्‌ विष्णुका इन्हें वरदान देना (बन० २०१ ॥ ३०)। 
इनका अयोध्यानरेश बृहदश्वसे घुन्धुकों मारनेके लिये 
आग्रह करना ( चन० २०२१ २२ ) | 





उत्तमाश्व-भारतवर्षका एक जनपद (स्रीप्म० ९। ४१)। 


उत्तमौजा-पाण्डवोका सम्बन्धी । पाश्चालदेशीय योद्धा 
( उद्योग० ५७। ३२ )। इनके द्वारा अइनके रथके 
दाहिने पहियेकी रक्षा ( भीप्म० १७। १९; भीष्म « 
१९ । २४; भीष्म ० ९८ । ४३ ) | इनके रथके घोड़ोंका 
वर्णन (द्रोण० २३। 4 ) । अज्ञदक्े साथ इनका युद्ध 
(द्रोणग० २७० । ३८-३९ ) | कृतवर्माके साथ युद्ध 
(द्रोण० ९२ । २७-३२ ) | दुर्योधनके साथ युद्ध 
करके इनका पराजित होना (द्रोग० १३० । ३०-४३)। 
कृतवमसि इनकी पराजय € कर्ण० ६१। ७५९ )। 
इनके द्वारा कण॑पुत्र सुपेणका वध (कर्ण० ७५। १३)। 
अश्वत्यामाद्वारा इनका वध (सौप्तिक० ८ । शे८५-३६)। 
उत्तमौजा आदिका दाह (स्त्री० २६। ३४ ) | 

उत्तर-( १ ) राजा विराटके पुत्र | इनका विराटके साथ 
द्रौपदी-स्वयंवरमें आना ( आदि० $८५॥ 4 2। इनका 
दूसरा नाम “्भूमिंजया! था ( विशाट० ३५। ९ )। 
इनके पास गोपाध्यक्षका आना और इन्हें युद्धके लिये 
उत्साहित करना ( विराट>० ३५। ९ )। इनके द्वारा 
अपने लिये सारथि दूँदनेका प्रस्ताव (बिराट० ३६।२)। 
बुहन्तला नामधारी अजुनकी सारथि बनाकर इनका 
युद्धके लिये प्रस्थान ( विराट० ३७ । २७ ) | कौरवोंकी 
सेना देखकर भयभीत हो रथसे कूदकर भागना ( विराट ० 
३८ । २८ ) | अजुनके समझानेपर इनका सारथि 
बननेको राजी होना ( विराट० ३८ । ५१ )। श्मी- 
बक्षसे अर्जुनकी आज्ञाके अनुसार पाण्डबोंके दिव्य धनुष 
आदि उतारना ( विराट० ४१ । 4 )। बृहन्नलासे 
पाण्डवोके अल्लोके विपयमें प्रशन करना ( विराट० ४२ 
अध्यायमें ) | अर्जुनसे उनके दस नामोंके कारण प्रथक्‌ 
प्थक पूछना ( बिराट० ४४ । १०-१२ ) । अर्जुनको 
पहचानकर उनकी शरणमें जाना ( विराट० ४४ । 
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पूछना ( विराट० ४७७ । 3२ 2) | घायल होनेसे 
हतोत्साह होकर अर्जुनसे सारथ्यके लिये अपनी असमथता 
प्रकट करना ( विराट० ६१ । ४-१२ ) । अर्जुनके 
आदेशसे कौरव महारथियोंक्रे वस्त्र उतार लेना ( विराट « 
६६ । १५ ) | बृहन्नल्यकों सारथि बनाकर इनका नगर- 
की ओर प्रस्थान ( विराट० ६७। १४३ ) । उत्तरका 
नगरमें प्रवेश करके पिता तथा कड्ढके चरणोंमें अभिवादन 
( विराट ० ६८ । ७७ ) । विराटसे युद्धका समाचार 
बताना (विशाट० ६९॥। १-११) | पितासे पाण्डवोंका 
परिचय देना ( विराट० ७१। १३-३७ ) | अजुनका 
विशेषरूपसे परिचय देना ( विराट० ७१ | १८-२१ ) | 
प्रथम दिनके युद्धमें वीरबाहुके साथ दन्द्रयुद्ध ( भीष्म ० 
४५ । ७७ ) | शल्यपर आक्रमण और उनके द्वारा 
इनका वध ( भीष्स० ४७ । ३६-३९ )। खर्गमें 
जाकर इनका विश्वेदेवोंमिं प्रवेश (स्वरग/० ७। १७-१५)। 
(२) एक राजा) जो अपने बड़ेका अपमान करनेके 
कारण नष्ट होगयषा ( सभा० २२ । २४ ) | 
(३ ) एक अग्नि! तीन दिन अग्निहोत्र छूट जानेपर 
इन्हें अशकपाल चरुकी आहुति देना कर्तव्य ( बन« 
२२१ । २९ )।( ४) उत्तर भारतका एक जनपद 
(मीप्सम० ९।६७५ )। 





उत्तर उद्धूक-उत्तर दिश्यामे स्थित उद्दक देश) जिसे अर्जुन- 


ने जीता था ( सभा० २७। ११ ) । 


उत्तर कुरे-जम्बूद्वीपका एक वर्ष ( खण्ड )) जिसकी 


सीमातक अर्जुन गये थे और वहसे करके रूपमें बहुत 
घन लगे थे | वह भूमि मनुष्योंके लिये अगम्य है 
(सभा० २८ | ७-२० )। यह उत्तर कुरुवर्ष नील- 
गिरिसि दक्षिण तथा मेरुगिरिसे उत्तर है | वहाँ सिद्ध पुरुष 
निवास करते हैं | वहाँके वृक्ष फल-फूलसे सम्पन्न हैं) 
फूल सुगन्धित) फछ मधुर और सरस हैं | क्षीरी” नामवाले 
वृक्ष वहाँ पडरस्युक्त अम्ृतमय दूध देते दे । कुछ वृक्ष 
मनोबाब्छित फ देते हैँ । ्षीर!के फर्कोर्मे इच्छानुसार 
बस्र और आमृषण भी प्रकट होते हे | वहाँ सणिमयी भूमि 
और सोनेकी बालका हैं । स्वर्गच्युत पुण्यात्मा वहाँ रहते हैं। 
बदँके निवासियोंकी आयु स्थारह इजारवपकी होती है । 
वहाँ भारुण्ड नामक पक्षी होते हैं. जो मृतकोंकी लाशें 
उठाकर कन्द्राओंमें डालते हैं (भीज्स० ७ ॥ २-१३) | 


उत्तर कोसकछ-एक भारतीय जन जिले भीौमसेनने 


जीता था (सभा० ३०।३ ) | 


उत्तर ज्योतिष-पश्चिमका एक प्राचीन नगर, जिसे नकुल- 
ने जीता था (सभा० ३२। ११ ) | 


२४-२७ ) । अर्जुनते उनके नपुंतक द्वोतेका कारग उत्तर द्िशा-गझडने गाछवक्रे समक्ष उत्तर दिशाका 


म० ना० दे-- 





उत्तरपाश्चाल 





विस्तारपूर्वक वर्णन किया है ( उद्योग ० १११ अध्याय )। 
मूर्तितती उत्तर दिश्ञाके द्वारा अश्ावक्रका खागत 
( अनु० अध्याय १९ से २१ ) ! 


उत्तरपाश्चाल-एक जनपद) जहाँ ए्षतकी मझूत्युके बाद 
द्रपदको राजा बनाया गया ( आदि० १२९ । ४३ )। 
आगे चलकर उत्तरपाग्चा७छ एवं उसकी राजधानी 
अहिच्छत्रापर द्रोणका अधिकार हो गया। यह प्रदेश 
गड्जाके उत्तर तटपर था ( आदि० १३७। ७०-७६ ) | 

उत्तरपारियात्र-एक पर्वत) जहाँ अजुनके लिये शुभाशंसा की 
गयी थी ( बन० ३१३। ५ ) | 

उत्तरमानस-एक तीर्थ) यहाँकी यात्रा करनेसे श्रुणहत्यारा 
भी पापसे मुक्त हो जाता है ( अनु० २७। ६०) । 

ड्तरा-मत्स्यनरेशकी कन्या) अभिमन्युकी पत्नी और पर्रक्षित्‌- 
की माता ( आदि० ९५। 4३-८४ ) | उत्तराकी शिक्षा- 
के लिये अर्जुनने अपनेको रखनेका राजा विराटसे अनुरोध 
किया । विराठने कहा) तुम उत्तराको दृत्यकी शिक्षा दो । 
फिर अर्जुनने उत्तराको रत्य-ग्गीत सिखाना आरम्भ किया 
( विराट ० ११ । <-१२ )। उत्तराका बृहन्नलासे 
उत्तरका सारथि बननेके लिये कहना ( विराट० ३७। 
७-१९ ) | बृहस्नलासे गुड़िया बनानेके लिये कौरवोंके 
बख््र माँगना ( विराट० ३७ | २८-२९ ) | अभिमन्युके 
साथ उत्तराका विवाह ( विराट० ७२। ३५ ) | पतिकी 
मृत्युके शोकसे दुखी होकर मूरस्छित होना ( द्वोण० 
७८ । ३७ ) | श्रीकृण्द्वारा उसे आश्वासन ( ब्रोण० 
७८ । ४०-४२ ) | युद्धस्थल्में अभिमन्युकों मरा हुआ 
देखकर विछाप करना ( खी० २० । ४-२८ )। अभि- 
मन्युके लिये शोक करना और व्यासजीद्वारा इसका 
समझाया जाना ( आश्र० ६२ । <-१२ ) । वनको जाते 
हुए, धृतराष्ट्रके पीछे कुछ दूरतक जानेवाली स्त्रियोमें उत्तरा 
भी थी ( आश्रम० १५। १० )। 

उत्तरापथ-उत्तर भारत ( शान्ति० २०७ । ४३ )। 

उत्तेजनी-स्कन्दकी अनुचरी माठृका ( शल्य० ४६ । ६ )। 

उत्पछावन-पंजाबका एक तीर्थ जहाँ विश्वामित्रने अपने 
पुत्रके साथ यज्ञ किया था ( बन० ८७। ३५ )। यहाँ 
स्नानका फल ( अनु० २७। ३४ 2) | 

उत्पलिनी-ने मिपारण्यके समीप बहनेवाली एक नदी, जिसका 
दर्शन अजुनने किया (आदि० २१४। ६ ) | 

उत्पातक-यहाँ स्नान करके उपवास करनेसे नरमेधके फलकी 
प्राप्ति होती है ( अनु० २७५। ४१ ) | 

उत्सवरसंकेत-( १ ) डटेरोंके दछ) जिनपर अजुनने विजय 


६१ 5) 


उद्धव 








प्रात की (सभा० २७ । १६ ) | (२) दक्षिण 
दिशाका एक जनपद ( भीष्म० ९। ६१) | 


डउद्पानतीर्थ-सरस्वती नदीके जलमें स्थित एक प्राचीन 
तीर्थ: इसकी उत्पत्तिकी कथा (शल्य० ३६अध्याय )। 

उद्यगिरि-एक प्राचीन तीथं) जहाँ एक दिन संध्योपासना 
करनेसे बारह वर्षोतक संघ्योपासना करनेका फल मिलता 
है (बन० ८४। ९३ ) | 

उद्याचछ-उदयगिरि ( द्रोग० १८४ ॥ ४७ ) | 

उद्रशाण्डिल्य-इन्द्रसभामेँ. विराजमान एक ऋषि 
(सभा० ७। १३ )। 

उद्राक्ष-स्कन्दका एक सेनिक ( शब्य० ४५। ६३ ) | 

डदानवायु-प्राणवायुके पाँच भेदोंमेंसे एक ( वन० 
२१३। १२ )। 

उदापेक्षी-विश्वामित्रका एक ब्रह्मवादी पुत्र ( अलनु« 
४।७०९ ) | 

डद्दालक-एक ऋषि) जो जनमेजयके सर्पसत्रके सदस्य थे 
(आदि० ७३। ७ ) । ये ही आयोदधौम्य ऋषिके शिष्य 
आरुणि पाश्चाल हैं, जो आगे चलकर उद्दालक नामसे 
प्रसिद्ध हुए । ये इन्द्रकी सभामें भी उपस्थित होते थे 
(सभा० ७ । १२ ) | उद्दालकके पुत्रका नाम र्वेतकेतु 
और कन्याका नाम सुजाता था । उद्दालकने अपनी कन्या 
सुजाताका व्याह प्रिय शिष्य कहोडसे किया था) जिसके 
गर्भसे अष्टावक्रका जन्म हुआ था (वन० १३२। 
१-९ ) | उद्दालकके यज्ञमें उनके चिन्तन करनेपर 
सरखती नदीका प्राकस्य हुआ था; उस समय उनकी उस 
धाराका नाम “मनोरमा? हुआ था ( शल्य० ३८। 
२२-२५ ) | इन्होंने अपने पुत्र ब्वेतकेतुकों ब्राह्मणोंके 
प्रति उसके कपटपूर्ण व्यवहार्के कारण निकाल दिया या 
€ ज्ञान्ति० ७७ | १० )। 


उद्दालकि-प्राचीन ऋषि । नाचिकेतके पिता ( अनु० ७१ । 
२-३) । नाचिकेतपर रुष्ट होकर इनका शाप देना 
(अनु० ७१ । ७ ) | पुत्रशोकसे संतत होकर इनका 
प्रथ्वीपर गिरना ( अनु० ७१ । ९ )। मरकर जीवित 
हुए पुत्रसे उसके विषयमें पूछना ( अनु० ७१ । १३ )। 
उद्धव-एक यादव | श्रीकृष्णके सखा एवं मन्त्री । इनका 
परिचिय महाभारतमें इस प्रकार है--उद्धवजी द्रौपदीके 
खयंबरमें पधारे थे ( आदि० १८५॥। १८ )। ये रेवतक- 
पर्वतके उत्सवर्में सम्मिलित थे ( आदि० २१८ । ११)। 
बृहस्पतिके शिष्य महाबत्ुद्धिमान्‌ उद्धवजी सुभदराके लिये 
दद्देज लेकर इन्द्रप्रस्थमें गये थे ( आदि० २२० | ३०)। 
शाल्वके चढ़ाई करनेपर इनके द्वारा द्वारका नगरीकी 


उद्धव 


( ४३ ) 


उपयाज 
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सुरक्षा (वन० १५। ९ )। बृष्णिवंशियोंसे विदा ले 
उद्धवजी अपने तेजसे प्रथ्वी-आकाशको व्याप्त करते हुए 
प्रभासक्षेत्रसे अन्यत्र चले गये। बृण्गिकुलके भावी 
विनाशको जाननेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें वहाँ नहीं 
रोका ( मौखल० ३। ११-१३ ) | 

उद्धव-एक राजा), जिन्हें पाण्डबॉकी ओरसे रण-निमन्त्रण 
भेजा गया € उद्योग० ४७। २३) । 

डद्भस-उद्धतदेशीय योद्धा, जिन्हें साथ लेकर नकुल-सहदेव 
धृष्टयुम्ननिर्मित क्रौद्वव्यूइकी बायीं पाँखके स्थानमें खड़े 
हुए थे ( भीष्म ० ७५० । ७३ )। 

उद्धिदू-कुशद्वीपके प्रथम वर्ष (खण्ड) का नाम ( भीष्म० 
१२। १२ )। 

डद्योगपर्व-महाभारतका एक प्रधान पर्व | 

उद्रपारक-घृतराष्ट्र नागके कुलमें उत्पन्न एक सर्प जो 
जनमेजयके सपंसत्रमें दग्ध हो गया या ( आदि० ५७ । 
१७ )। 

उद्धह-( १ ) क्रोधवशसंशक देत्यके अंशसे उत्पन्न एक 
क्षत्रिय राजा ( आदि० ६७ । ६४ ) । (२) वायुके 
सात भेदोमेंसे तीसरा (शान्ति० ३२८ । ४० ) | 

उन्माथ-यमराजद्वारा स्कन्दकों दिये गये दो पार्पदोमे 
एक | दूसरेका नाम प्रमाय था ( शल्य० ४५ । ३० ) | 

उन्माद-पार्वतीद्वारः स्कन्दकों दिये गये पार्षदोंमेंसे एक 
( शल्य० ४५ । ५१ ) | 

उन्मुच-दक्षिण दिशामें रहनेवाले एक ब्रह्मर्पि ( शान्ति० 
२०८ । २८ )। 

उपकीचक-कालेय राक्षसोंके अंशसे उत्पन्न | कीचकके 
छोटे भाई) कीचकके मारे जानेपर ये द्रौपदीको बाँधकर 
इमशानमें ले गये थे | इनकी संख्या १०५ थी) भीमसेन- 
द्वारा इनका वध ( विराट० २३ । ५--२८ ) | 

उपकृष्णक-स्कन्दका एक पैनिक (शल्य० ४५ | ५७ ) | 

डपगहन-महर्पि विश्वामित्रका एक ब्रह्मवादी पुत्र ( अनु० 
3४।५०६ )। 

उपगिंरे-उत्तर दिशाका एक पर्वतीय जनपद ( सभा० 
२७। ३ )। 

डपचित्र-धृतराष्ट्रका एक पुत्र ८ आदि० ६७ । ९५ ) । 
( भीष्म ० ५१ । ८ में भी इसका नाम आया है )। 
भीमसेनद्वारा इसका वध (द्वरोण० १३६ । २२ ) । 

उपजला-एक नदी; जहाँ यज्ञ करके उशीनरने इन्द्रसे भी 
ऊँचा स्थान प्राप्त किया था ( वन० १३० । ३१ ) | 

उपत्यक-एक भारतीय जनपद, जो पर्वतकी तराईमें स्थित 
है ( भीष्म० ९।५५ ) | 


डउपनन्द-( १ ) धतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ६७। 
९६ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध ( कर्ण० ७१। 
१९ )। (२) नागछोकका एक नाग ८ उद्योग० 
१०३ । १२) | (३ ) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० 
४५। ६४ ) । 

उपप्लब्य-विराट-राज्यका एक उपनगर) जो राजधानीके 
पास ही था; यहाँ अज्ञातवासके बाद पाण्डवॉने निवास 
किया था ( विराट० ७२। १४ ) | ( इसका नाम 
अनेक बार आया है । ) 

उपमन्यु-( १ ) आयोदधौम्य ऋषिके शिष्प ( आदि०७ 
३। २२--३३ )। इनकी गुरुभक्ति ( जादि० ३।॥ 
३७--४९ ) । इनका आकके पत्ते खानेसे अन्धा होकर 
कुएँमें गिरना और गुरुकी आज्ञासे इनके द्वारा अश्विनी- 
कुमारोंकी स्तुति ( आदि० ३ । ५०--६५८ )। इनको 
अश्विनीकुमारका वरदान ( आदि० ३। ७३ ) | इनको 
गुरुदेवका आशीर्वाद (आदि० ३। ७६-७७ )। (२) 
सत्ययुगके महायशस्वी ऋषि | व्याप्रपादके पुत्र । धौम्यके 
बढ़े भाई ( अनु० १४ । ११-१२; अनु०१४ । ५७५ ) | 
इनके आश्रमका वर्णन ( अनु० १४ । ४५--६३ ) । 
श्रीकृष्णका इन्हें प्रणाम करना और उपमन्युका उन्हें 
पुत्र-पाप्तिका विश्वास दिलते हुए महादेवजीकी आराधनाके 
लिये कहना एवं शिवजीकी महिमा बताना ( अनु ० १४। 
६४--११० ) | इन्होंने बाल्यकालमें मातासे दूध-भात 
माँगा) मॉने आटा घोलकर दोनों भाइयोंको दूधके नाम- 
पर दे दिया । फिर इन्होंने पिताके साथ किसी यजमानके 
यहाँ जाकर दूधका खाद चखा और घर आकर माँसे 
कहा) “तुमने जो दूध कहकर दिया) वह दूध नहीं था ।! 
मॉने कहा, “भगवान्‌ शिवक्री कृपाके बिना दूध-भात 
कहाँ १? उन्होंने पूछा; “महादेवजी कौन हैं !? फिर माताने 
उनकी महिमा बतायी; जिससे वे शिवाराधनामें प्रवृत्त हुए 
( अजु० १४ । १३१५--१६७ ) | इनकी तपस्या: शिव- 
भक्ति; स्तुतिप्रार्थना शिवदर्शन और वरप्राति ( अनु० 
३४ । ६६८---३७७ )। इनका श्रीकृष्णसे तण्डिद्वारा 
की गयी शिव-स्वुतिका वर्णन ( अनु० १६ अध्यायमें )। 
इनके द्वारा श्रीकृष्णसे शिवसहल्लनामस्तोत्रका वर्णन 
( अनु० १७ अध्यायमें )। 

डउपयाज-परम शान्त, ब्रह्माके तुल्य प्रभावशाली, संहिताके 
स्वाध्यायमें तत्पर कश्यप गोजमें उत्नन्न) सूर्यदेवके भक्त 
एवं सुयोग्य एक श्रेष्ठ महषिं, जो याजक्रे छोटे भाई ये 
( आदि० १६६ । ७-१० ) । द्रोणविनाशक पुत्रकी 
प्राप्तिके लिये इनसे द्वुपदकी प्रार्थना और एक अडडुंद घेनु- 
का प्रछोभन ( आदि० १६६ । १०-३२ )। इनका 
द्रुपदकी प्रार्थनाकों अखीकार करना और अपनी अभीष्ट- 


उपरिचरवसु 





सिद्धिके हेतु याजके समीप जानेके लिये उन्हें आदेश देना 
( आदि० १६६ । १३-२० ) । इनके द्वारा याजकी 
हीन इत्तिका वर्णन (आदि० १६६ । १७-१९ ) | 
द्रोणविनाशक पुच्रेष्टि-यज्षमें सहयोग देनेक्े लिये इनको 
याजकी प्रेरणा ( आदि० १६६ । ३२ ) | (याज और ) 
उपयाजकी तपस्थासे द्रुपदको द्रौपदी एवं घृष्टयुम्नकी 
प्राप्ति ( सभा० 4८५ । ४५ ) | 


उपरिचरवसु-एक प्राचीन पुरुवंशी राजा) जो नित्य धर्म- 
परायण थे ( आदि० ६३ । १ ) । इन्द्रकी आज्ञासे 
उन्होंने चेदिदेशका राज्य स्वीकार किया ( आदि० ६२। 
२ )। इन्द्रके द्वारा इनके प्रति चेदिदेशकी प्रशंसा (आदि «» 
६३ । 4-१५ ) । देवराजद्वारा इन्हें सर्वज्ञ होनेका वर- 
दान ( आदि० ६३। १२ ) । इनको देवेन्द्रके द्वारा 
दिव्य विमान) बॉसकी छड़ी एवं बैजयन्तीमालछयकी भेंट 
€ आदि० ६३। १३-१७ ) | इनका बाँसकी छड़ीको 
धरतामें गाड़कर इन्द्रपूजाकी प्रथा चलाना ( आदि० ६३ । 
१८-१९ ) | हंसका स्वरूप धारण करके इन्द्रका इनकी 
की हुई पूजा ग्रहण करना एवं अपनी पूजाका महत्त्व बत- 
छाना ( आदि० ६६। २२-२५ ) | उपरिचरबसने 
चेदिदेशमें ही रहकर इत प्रथ्वीका धमंपूर्वक पालन किया 
( आदि० ६३। २८ ) | इनके वृहद्रथः प्रत्यग्रह; कुशाम्बु 
मावेल्ल तथा यदु नामके पाँच पुत्र थे ( आदि० ६३। 
३०-३१ )। इनका ८“उपरिचर” नाम होनेका कारण 
( जादि० ६३। ३४ ) | इनकी राजधानीके समीप 
प्रसिद्ध नदी 'शुक्तिमतीः बहती थी ( भादि० ६३। ३५ )॥ 
इनके द्वारा 'कोछाहलः पर्बतपर पेरसे प्रहार ( आदि० 
६३। ३६ )। इनके द्वारा शुक्तिमतीकी पुत्री ४गिरिका? 
का पाणिग्रहण ( आदि० ६३ । ३९ ) । पितरोंकी आज्ञ- 
का पाछन करनेके लिये हिंसक पशुओंको मारनेके हेतु इनका 
बनमें जाना ( आदि० ६३ । ४१-४२ ) । स्वेनपक्षीके 
द्वारा अबनी पत्नी गिरिकाके लिये इनके द्वारा अपना 
वीर्य भेजना ( आदि० ६३। ५४ ) । बाजोंके पारस्परिक 
युद्धसे इनके वीर्यक्रा यमुनाजीमें गिर जाना ( भादि० 
६३ । ५८ ) | यमुनाजीमें गिरे हुए इनके वीर्यसे मत्स्य- 
रूपधारिणी “अद्विका? नामक अप्सराद्धारा ध्सत्यवती? एवं 
“भत्य” राजाका जन्म ( आदि० ६३। ७८-६१ )। 
मछलीके पेटसे उत्पन्न हुए. ध्मत््य/ नामक बालकका 
इनके द्वारा ग्रहण एवं सत्यवतीको मब्लाहके हाथमें सोंपना 
( आदि० ६३ । ६३-६७ ) | यमकी सभामें ये विराज- 
मान होते हैं ( समा० ८। २० )। ये इन्द्रके सखाः 
नारायणके भक्त+ धर्मात्म$ पिवृभक्त तथा आलुस्यरहित 
ये; श्रीनारायणदेवके वर्से इन्हें साम्राज्य प्रप्त हुआ थाः 
ये बेष्णवशासत्रके अनुसार भगबानका पूजन करते थे; 


( ४४ ) 


उम्लोचा 








यशशिष्ट अन्नके भोक्ता) सत्यपरायण और अहिसक थे? 
इन्होंने सब कुछ भगवान्‌को समर्पित कर दिया था। इन्हें 
इन्द्रदेव अपने साथ एक शय्या और आसनपर बिठाते थे 
( शान्ति० ३३५ । १७-२६ ) | इनके यशका आरम्भ 
( शान्ति० ३३६ । ५ ) | इनके यज्ञकी समातति 
( शान्ति० ३३६ । ६१ ) | अज़का अर्थ बकरा बतानेके 
कारण ऋषियोंके शापसे इनका पातालमें प्रवेश ( शानिति० 
३३७ । १३-१६ ) । देवताओँद्वारा इन्हें बर-प्राप्ति 
( शान्ति० ३३७ । २४-२७ ) | भगवत्कृपासे गरुडने 
इन्हें आकाशचारी बनाया ( झान्ति० ३३७। ३७ ) | 
इनका ब्रह्मलीकगमन ( शाब्ति० ३३७ । ३८ ) | 


डउपवेणा-एक नदी) जो अग्निकी जननी मानी जाती है 


( किसी-किसीके मतमेँ यह सम्भवतः दक्षिणभारतकी 
कृष्णेणा या कृष्णा नामक नददीकी एक शाखा है। ) 
( वबन० २२२। २४ ) | 


उपश्रुति-उत्तरायणकरी अधिशात्री देवी | इन्होंने ही कमल- 


नालकी ग्रन्थिमें इन्द्राणीको इन्द्रका दर्शन कराया था 
( आदि० १६६ । ७६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, एष्ठ 
४८३ ) | इनकी सहायतासे शचोकी इन्द्रसे भेंट ( उद्योग ० 
१४ । १२-१३ ) | 


उपखुन्द-निकुम्म देत्यका पुत्र | सुन्दका भाई | ये दोनों 


भयंकर और क्रूर हृदयके थे ( आदि० २०५८ । २-३ )। 
इन दोनों भाइयोंके पारस्परिक प्रेमका वर्णन ( आदि० 
२०८ । ४-६ ) | त्रिभुवनपर विज्प पानेके लिये विन्ध्य- 
पव॑तपर इन दोनोंकी उग्र तपस्या (आदि० २०८। ७ )। 
इनकी तपस्यामें देवताओंका विष्न डालना ( आदि० 
२०८ | ११ )। इन दोनोंको अपने भाईके अतिरिक्त 
किसी दूसरेसे न मरनेका ब्रह्माजीद्वारा वरदान ( आदि० 
२०८ । २४-२५ ) | तजिभुवनमें इन दोनोंके अत्याचार 
(आदि० २०९ अध्याय ) | तिलोत्तमाक़े कारण इन 
दोनों भाइयोंकी एक-दूसरेके हाथसे गदायुद्धर्मं मृत्यु 
( आदि० २११ | १९ )। 


डपावृत्त-भारतवर्षका एक जनपद ( सीष्स०९। ४८ ) । 
उपेन्द्र -भगवान्‌ विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९। 


३० )। 


उपेन्द्रा-एक नदी, जिसका जल भारतके छोग पीते हैं 


( भीष्म ० ९ । २७ )। 


उमा-पाबंती देवी ( बन० ३७। ३३ ) ।(विशेष ध्यार्वती! 


इब्द देखिये ) 


उम्लोचा-एक अप्सरा, जो अर्जुनके जन्म-महोत्सवपर अन्य 


अप्सराओंके साथ नाचने-गाने आयी थी ( आदि० 
१२२। ६७ ) | 








उरग॑ 


उरग-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९|७४ ) | 

उरगा-उत्तर भारतकी एक पर्वतीय राजधानी। जहाँके 
राज! रोचमानकी अर्जुनने परास्त किया था ( सभा० 
२७।॥ १९ )। 

उर्वेरा-कुवेरभवनकी एक अप्सरा) जिसने अन्य नर्तकियोंके 
साथ अष्टावक्रके स्वागतमें नृत्य किया था ( अनु* १९। 

४४ )। 

ड्वंशी- ( १ ) एक प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ अप्सरा ( आदि*« 
७४ । ६८; वन० ४३ । २९ ) | उरवशीके गर्मसे राजा 
पुरूराह्वारा छः पुत्र उत्पन्न हुए-आयु। धीमानः 
अमावमसु) दृढायु) बनायु और शतायु ( आदि० ७५। 
२४-२७ ) | यह स्वर्गकी विख्यात ग्यारह अप्पराओंमें 
ग्यारहवीं है, जिसने अजुनके जन्मोत्सवपर गीत गाया था 
(आदि० ११२। ६६ ) । कुबेरकी सभामें दृत्य-गान 
करनेवाली अप्सराओंमें यह भी है ( सभा० १० | ११ ) 
इसकी अ्ुनके पास जानेके लिये चित्रसेनसे बात ( वन० 
४७ | १४-१६ ) | इसका कामपीड़ित होकर अर्जुनके 
पास पईुँचना ( बन० ४६। १६ ) | उवशीका अर्जुन- 
के निकट अपने आनेका कारण बताना और अपनी काम- 
विवशता प्रकंद८ करना (वन० ४६। २२-३५ ) | 
'खर्गकी अप्तराओंका किसीके सःथ पर्दा नहीं है; उनके 
साथ सम्पकसे दोप नहीं होता) ऐसा कहकर उवंशीका 
अजुनसे समागमके लिये प्रार्थना करना ( वन० ४६॥। 
४२-४४ )। कामनाूर्ति न होनेपर इसके द्वारा अजुनको 
शाप (वन० ४६ | ४९-५० ) | शुकदेवजीकी १२मपद- 
प्राप्तिके समय आश्चर्यचक्रित होना ( शान्ति०ण ३३२। 
२१-२४ )।4 (२ ) भगीरथके ऊरुपर बैठनेके कारण 
गज्ञाजीका एक नाम (द्वोण०६०। ६ ) | 

डवशीतीर्थ-एक तीर्थ, जिसकी यात्रा करके मनुध्य इस 
भूतलपर पूजित द्वोता है ( वन० <४ | १५७ )। वहाँ 
सस्‍नानका फल ( अनु० २०।॥ ४३१)। 

उर्वा-पथ्वीका नान्‍5 यह नाम पइनेका कारण ( शान्सि० 
२०८ | २८ ) ॥ 

डल्लक- ( १) शकुनिका पुत्र ( उद्योग० ५७ | २३ )। 
यह द्वौपदीके स्यंवरमें गया था ( आदि० १८२। 
२२ ) | दु्योधनके कहनेसे पाण्डवोंके शिविर्में जाकर 
भरी सभामे दुर्योधनका संदेश सुनाना ( उद्योग० १६१ 
आ० में )। दुाधिनकों पाण्डबोंके संदेश सुनाना 
( उद्योग० १६३ | ५१-७३ ) | प्रथम दिनके युद्धमें 
चेद्राजके साथ इसका दन्द्ययुद्ध ( भीष्मण ४५। 
७८-८० ) | सहदेवका इसपर आक्रमण ( भीष्म ० ७२ । 
५ ) | अर्जुनद्वारा इसकी पराजय (द्रोण० १७१ | 


( ४७ ) 





उल्दपी 








४० ) | द्रोगाचार्यकरे मारे जनितर युद्धस्थलसे भागना 
( द्रोग० १०९३॥ १४ )! इसके द्वारा युयुत्सुकी 
पराजय ( कर्ण ० २५ | ९-११ )। सहदेवद्वारा इसकी 
पराजय (कर्ण ० ६१ | ४३-४४ )। नकुलके साथ 
इसका युद्ध ( शल्य० २२। २८-२९) । सहदेवके द्वारा 
इसका वध ( शब्य० २८-। ३२-३३ ) । महाभारतमे 
आये हुए इसके नामान्तर--शाकुनि) कैतव, सौबल्सुत 
ओर कैतव्य । (२) एक यक्ष (या नाग 9 जिसके 
साथ गझडने युद्ध किया था ( आदि० ३२। १८-१९ )। 
(३ ) उत्तरभारतका एक जनपद; जिसके राजा बृहन्त- 
को अजुनने परास्त किया था ( समा०२७। ५)। 
(४७ ) एक प्राचीन ऋषि जो विश्वामित्रके पुत्र हैं 
( अनु० ४ । ०१) । ये शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मके 
पास आये थे (बह्लान्ति० ४७ | ११ )। 
उल्दूकदृतागमनपद्े-उद्योगपर्वका एक अवान्तरपर्व (अध्याय 
१६० से १६४ तक )। 
डल्दूकाश्रम-एक तीर्थ ( उद्योग० १८६ | २६ ) | 
उल्भूत-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ५४ ) | 
उल्दूपी-ऐरावत-कुडोलन्न कौरतप नागकी पुत्री ( आदि० 
२१३ | १२ ) । इसके द्वारा अर्जुनका हरिद्वारसे नाग- 
छोकमें आकर्षण ( आदि० २१३। १३ ) | अजुन- 
द्वारा इसके गर्भसे इरावानका जन्म(आदि० २१३। ३६ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ) । इसका बश्न॒वाइनको अजुनसे 
युद्ध करनेके ल्यि उत्साहित एवं उत्तेजित करना ( आइब० 
७९ | ११-१२ ) | संजीवन मणिके दढूःरा अर्जुनको 
जिछाना ( आइव० ८० | ७०-७२ ) । अ्जुनके पूछने- 
पर युद्ध अगने आनेकरा कारण बताकर उनको मिले 
हुए शाप और उससे छूटनेका बृत्तान्त बताना तथा उससे 
विदा लेकर अज्रुनका अच्चके पीछे जाया ( आइब० 
८१ अ» में ) । बच्नवाहन और चित्राज्नदाके साथ इसका 
हस्तिनापुर आगमन ( आइच० ८७] २६-२७ )। इसके 
द्वारा कुन्ती और द्रौररीके चरण छूना) सुभद्रासे मिलना 
तथा नाना प्रकारके उपहार पाना ( आइब० ८८ | 
१-७ ) । इसके द्वररा गान्धारीकी सेवा ( आश्रम० १ | 
२३ ) | यह प्रजाके साथ प्रतिकूल बर्ताव नहीं करेंगी- 
ऐसा प्रजाजनोंका विश्वास (आश्रम० १०। ४६ )। 
संजयका ऋषियोंसे इसका परिचय देना ( आश्रम०२७ | 
११ ) । पाण्डवोंके महाप्रस्थानके पश्चात्‌ उद्पीका गजन्ञा- 
जीमें प्रवेश ( मह!प्र० | २७ ) | महाभारतमे आये 
हुए डल्पीके नाम--शृजगानमजा। भुजगेन्द्रकन्याः 
मुजगोत्तमा, कौरवी, कोरव्यदुहिता) कौरव्यकुलनन्दिनी, 
पन्‍्नगनन्दिनी। पन्‍नगसुता; पन्‍नगात्म जा। पन्‍नगेश्वरकन्या) 
पन्‍नगी; उरगात्मजा | 


उल्मुक 





डल्मुक-एक दृष्णिवंशी मह्ारथी राजकुमार, जो युघिष्टिरके 
राजसूय यशमें आया था ( सभा० ३४ | १६ 2 । प्रभ[स- 
क्षेत्रमें पाण्डबोंसे मिलनेके लिये आये हुए. वृष्णिवंशियोंमें 
उल्मुक भी थे (वन० १२० | १९ )। (धृतराष्ट्रको 
युद्धमें उल्मुक आदि वृण्णिवंशी बीरोके आनेकी सम्भावना- 
से भय ( द्रोग०११ | २4 ) | 

डशड़व-यमराजकी सभामें बेठनेव'ले एक राजा ( सभा० 
4 ।२६)। 

उद्यना-महर्षि ( भझूगु ) के पुत्र शुक्राचार्य) ये असुर्गेके 
उपाध्याय थ। इनका एक नाम उदशना भी है ( आदि० 
६५। ३६ )। (विशेष देखिये शुक्र । ) 

उशीनर-( १) एक वृष्णिवंशी एवं पराक्रमी राज | मार 
जो द्रौपदाके स्वयंतरमें गया था (आदि० १८५ | २०) । 
(२ ) शिविदेशके राजा ये यम-पभाके सदस्य हैं ( सभा० 
4 । १४ ) | इनका बाजरूपी इन्द्रको अग्निरूपी कबूतर- 
की रक्षाके लिये अपना मांस काटकर देना ( वन० 
१३० | २१ से १३३ | २८ तक )। इन्द्र और 
अग्निद्वारा राजाका अभिनन्दन ( वन० १३१ । ३०- 
३१ ) | इनका स्वर्गंथमन ( वन० १६१ । ३२-३३ )। 
इनका गालवको शुल्करूपमें दो सौ घोड़े देकर ययातिकन्या 
माधवीको स्वीकार करना € उद्योग० ११८ | १५७ )। 
इनको महाराज शुनकसे खड्ढ की प्राप्ति (शान्ति० १६६ । 
७९ ) । ये शरणागतबत्सलक शिब्रिक्रे पिता थे । 
माधवीके गर्भसे शिब्रि नामक पुत्रकी प्राप्ति ( उद्योग० 
११८ | २० )। इन्हें गोदानसे स्वर्गकी प्राप्ति हुई ( अनु० 
७६ | २७ )। (३) काशिराज बृषादर्मि, इनकी 
शरणागतरक्षाक्रे प्रशज्ञ्में कबूतर और वाजकी कथा 
(अनु० ३२ अभ्में )। ये उश्चीन और बृपादर्भि 
दोर्ना नामोंसे विख्यात थे और काशी जनवदके राजा थे 
(अनु० ३२ | २२-२७ ) | (७ ) एक देश) जहाँके 
निवासी सेनिक अजुनके द्वारा मारे गये थे ( कणे० ७५। 
४७ ) | इस देशके वीर सब प्रकारके अख्र-शल्लौमें कुशल 
और बलशाली होते हैं (शान्ति० १०३ ।४) । 
उशीनर देशके क्षत्रिय ब्राह्मणोकी कृपाहश्टिसे वश्चित 
होनेके कारण झूद्र हो गये ( अनु० ३३ | २२-२३) । 

डउशीरबीज-( १) उत्तराखण्डका एक पर्वत ( वन० 
१३९। १ ) । (६ ) हिमाल्यके पास उत्तर दिशाका 
स्थानविशेष, जहाँ महाराज मरुत्तका यज्ञ हुआ था 
( उद्योग० १११ । २३ ) | 

डउषा-बाणासुरकी पुत्री इसके साथ गुप्तरूपसे अनिरुद्धका 
विद्दारः बाणासुरद्वारा अनिरुद्धका निग्नह तथा श्रीकृष्ण- 
द्वार बाणासुरको जीतकर अनिरद्ध एवं उषाका द्वारका 


( ४६ ) 
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ऋष्े 





आनयन ( सभा० ३८ । २७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, 
पृष्ठ 4९३ से <२४ तक )। 

उषहु-( १) पश्चिम दिशामें निवास करनेवाले एक ऋषि 
( शान्ति० २०८ । ३० ) । (२) भगवान्‌ शिवका 
एक नाम ( अनु० १७। १०५ 0) | (३) यहुवंशी 
बृजिनीवानके पुत्र । चित्ररथके पिता (अनु० १४७। २९)। 

उष्टकरणिक-दक्षिण भारतका एक जनपद) जिसे सहदेवने 
दूरतोद्दारा ही वशमें कर लिया था ( सभा० ३१। ७१ ) | 

उष्णदेश-क्रौद्धद्वीपके अन्तर्गत क्रौद्ववंतके निकट मनोनुग 
देशके बाद स्थित एक देश ( भीष्म ० १२। २१ ) | 

उष्णीगढ्ु-एक प्राचीन तीर्थ ( बन० १३५ । ७ )। 

उष्णीनाभ-एक विश्लेदेव ( अनु० ९१ । ३४ ) | 

ऊ 

ऊ्जयोनि-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रेमिंसे एक ( अनु० 
४।७९ )। 

ऊर्णनाभ ( सुदर्शन )-घृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० 
६७ | ९६ 2) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
( द्रोणग० १२७। ६० ) | 

ऊर्णायु-एक देवगन्धरव) जो अजुनके जन्मोत्सवर्मं आया 
था ( आदि० १२२। ७७ ) | इसका मेनकाके प्रति 
अनुराग ( उद्योग० ११७ । १६ ) | 

ऊध्यबाहु-दक्षिण दिशामें निवास करनेवाले एक ऋषि) जो 
धर्मराजके ऋत्विज हैं ( अनु० १७० | ३४-३५; अनु ० 
१६७५ | ४० )। 

ऊध्वभाक्‌ू-एक अग्नि) जो बृहस्पतिक्रे पद्मम पुत्र हैं 
( बन० २१९। २० )। 

ऊध्च रेता-एक महर्षि; जो युधिष्ठिरका बड़ा सम्मान करते थे 
( वन० २६ । २४ ) | 

ऊर्ववेणीधरा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० 
४६। १८ ) | 

ऊर्व ( और )-णएक तेजसखी भगुवंशी ऋषि जिन्होंने 
त्रिछ्ोकीके नाशके लिये एक भयंकर अग्निकी सृष्टि की 
और उसे समुद्रमें डालकर बुझा दिया । ये च्यवनके पुत्र 
और ऋचीकके पिता थे ( अनु० ५६ । १-७ ) | 

ऊष्मप-पितरोंका एक गण) जो यमसभामें यमराजकी उपासना 
करता है ( सभा० 4 । ३० )। 

ऊष्मा-पाश्चजन्य न मक अग्निके पुत्र (वन० २२१ । ४) | 

तर 


ऋक्ष ( ९ )-महाराज अजमीढके द्वारा धूमिनीके गर्मसे 
उत्नन्न । इनके पुत्रका नाम संवरण था; जो कुरुवंशमें 


ऋतश्षदेव 





प्रसिद्ध राजा हुए हैं (आदि० ९४७। ३३-३४ ) | ( २ ) 
पूरबंशीय राजा अरिहके द्वारा सुदेवाके गर्भसे उत्पन्न । 
इनकी पत्नीका नाम “ज्वाला? एवं पुत्रका नाम पमतिनार! 
था ( आदि० ९५५ । २४-२५ ) | 

अक्षदेव-शिखण्डीका पुत्र, इसके घोड़े सफेद और छाल 
रंगके सम्मिश्रणसे पद्मके समान वर्णवाले थे ( द्रोण० 
२३। २४-२७ ) | 

ऋषण्षवान-भारतवर्पषके सात कुल्पर्ब॑तेमिंस एक ( भीष्म ० 
५। ११) वन० ६१। २१ )। 

ऋश्ला-सोमवंशीय महाराज अजमीढकी पत्नी ( आदि० 
९० ।३७ )। 

फ्रक्षाम्बिका-स्कन्द की अनुचरी मातृका (शल्य ० ४७६।१२) | 

पफ्राचीक-( १ )-एक महर्षि; जो भगुकुमार च्यवनक्रे पुत्र थे 
( बन० ९९ | ४२ )। ये ही कब्पान्तरमें ही औब॑के पुत्र 
हुए) ये जमदग्निके पिता थे (आदि० ६६ । ४५-४७ ) | 
इन्होंने शुल्करूपमें महाराज गाधिको देनेके लिये वरुणसे 
एक हजार अश्वोंकी याचना की थी ( वन० ११७५ । 
२६-२७ ) | इनका सत्यवतीके साथ विवाह ( वन० 
११७ । २९ ) | इनका परशुरामको क्षत्रियोंके वधसे 
रोकना ( बन० ११७। १०; आखश्व० २९। २० ) | 
इनका वरुणसे मॉगकर सत्यवतीके शुल्करूपमें गाधिको 
एक हजार स्यामकर्ण घोड़े देना ( उद्योग० ११९। 
ज-६ ) । गाघिपुत्रोीं सत्यवतोके साथ इनका विवाह 
( शान्ति० ४९ । ७ ) । इनका पृुत्रोत्पत्तिके छिये चरु 
देना ( शान्ति० ४९। ९ ) | माताके साथ चरुके 
उलट-फेर हो जानेपर अपनी पत्नी सत्यवतीके साथ 
संवाद ( शानित० ४९। १८-२८ )। विश्वामित्रके 
जन्मप्रसंगमें पुनः इस कथाका वर्णन ( अनु० ४ अथ्में )। 
ऋचीकको शास्वराज द्रुतिमानसे राज्यका दान प्रात 
हुआ था ( अनु० १३७ । २३ )। (२ ) विवम्वानके 
स्वरूपभूत बारह सयमिसे एक ( भादि० १। ४२ ) | 
( ३ ) मसमप्राद भरतके पौत्र एवं भुमन्युक्रे पुत्र 
(आदि० ९४ । २४ ) | 

ऋतचेयु-पूरुके तीसरे पुत्र रौद्राश्रके द्वारा मिश्रकेशी अप्सराके 
गर्भसे उत्नन्न प्रथम पुत्र (आदि० ९४। १० )। 
अन्वग्भानु तथा अनाधृष्टि भी इन्हींके नाम थे; ये महान्‌ 
विद्वान्‌ तथा चक्रवर्ती सम्राट थे; इनके पुत्रका नाम 
पमतिनार! था ( आदि० ९४ । ११-१३ ) | 

ऋाण-चार प्रकारके ऋण (आदि० ११९। १७ )। 
इन ऋणोंके निराकरणकी आवश्यकता ( आदि० ११९ । 
१८-२० ) । 

ऋत-ग्यपारह रु:मिंसे एक ( अनु० १५० । १३ )। 


( ४७ ) ऋषभ 





ऋतचामा-भगवान्‌ श्रीकृष्णा एक नाम ( शाम्ति० 
३४२। ६९ ) | 

ऋतुपर्ण-अयोध्याके एक राजा) जो इश्ष्वाकुकुलमें उत्पन्न 
तथा ब्ूतविद्याके मर्ज्ञ थे और जिनके यहाँ नलका सारथि 
वार्णव उनके जूएमें पराजित हो जानेपर जाकर रहने छगा 
( बन ० ६६। २३-२२ ६० । २५ ) । इनके द्वारा बाहुक 
बने हुए राजा नलकी अपने यहाँ अव्वाध्यक्षके पदपर नियुक्ति 
( वन० ६७ । 5-७ ) । इनका दमयन्तीके द्वितीय स्वयं- 
वरके लिये विदर्भदेशको प्रस्थान (बन० ७१ । २० )। 
इनका बाहुककी अश्वपंचालन-कलासे प्रभावित होना 
( वन० ७३१ | २४७ )। इनकी गणित-विद्याकी अद्भुत 
शक्ति ( वन० ७२। ७-११ ) । इनके द्वारा नलह्को 
द्यृतहृदयका दान ( बन० ७२। २९ ) । विदर्मनरेश 
भीमद्वारा इनका आतिथ्य-सत्कार ( बन० ७३। २० )। 
इन्हें नलसे अश्वविद्याकां प्राप्ति तथा इनका अयोध्याकों 
लोटना ( वन० ७७। १७-१९ ) | 

ऋतुस्थला-स्वर्गकी प्रधान ग्यारह अप्सराओंमेंसे एक, जिसने 
अन्य अप्सराओंके साथ अजुनके जन्म-महोत्मवर्मं आकर 
नत्य और गान किया था (आदि० १२२ | ६५-६६ )। 

ऋतेयु-पश्चिम दिशानिवासी एक ऋषि, जो वरुणके सात 
ऋष्विजेंमेंसे एक हूँ ( अनु० १७०। ३६ ) । 

अत्या-एक देवगन्धवं) जो अर्जुनके जन्मोत्सबमें उपस्थित 
हुआ था (जादि० १२२। ५७ ) | 

अतद्धि-कुबेरकी पत्नी ( उद्योग० ११७ । ९ ) | 

ऋ।उ्धरमान-एक महानाग) जो गरुइद्वारा मारा गया था 
( वन० $६०। १७ )। 

ऋभु-ऋभनामक देवताओंका गण; जो देवताओँद्वारा भी 
आराघधित होता है ( चन० २६१ । १९; झान्ति० २०८ | 
२२; अनु० १३७ । २५ ) | 

ऋषभ-( १ ) पृतराष्ट्रक कुलमें उत्तन्न एक नाग) जो 
जनमेजयके सप॑सत्रमें जठ मरा था (आदि० ५७ । १७) । 
( २ ) एक वृत्रभख्पधारी राक्षस) जो मगधनरेश बृह- 
द्रथद्वारा मांग गया और जिसको खालसे तीन 
नगाड़े बनाये गये ( सभा० २१ । १६) | (३) 
एक प्रार्चान तपसवी क्रति जो पहले कभी ऋषभ- 
कूटपर रहते थे ( चन० ११० । < )। ये ब्रह्मस्भामें 
ब्रह्माजीकी सेवा उयम्बित होते है (सभा० ११। २४)। 
ऋषभमुनेका सुमित्रकी आशाके त्यागका उपदेश 
(शान्ति० १२५ अध्यायसे १२८ तक) | (७ ) 
दक्षिण-समुद्रतटवर्ती एक पर्बंतः जहाँ गाछव और 
गरुड़कों शाण्डिलीका दर्शन हुआ था ( उद्योग० ११२। 
२२४ ११३। १) | पाण्ड्यदेशवर्ता यह पर्बत एक 


ऋषभकूट 


( ४८ ) 


एकत्वचा 








पवित्र तीर्थ है; जहाँकी यात्रासे वाजपेय यशज्ञकें फछ और 
खगलोक सुलभ होते हैं (बन० ८७५ । २१)। 
(५ ) एक राज, जिन्हें भारतवर्ष बहुत प्रिय रहा है 
(भीष्म ० ९। ७ )। (६ ) एक राजा या राजकुमारः 
जो द्रोगनिर्मित गरुड-्यूइके हृदयखथानमें खड़ा किया 
गया था (द्रोग० २०१ १२) | (७) एक देत्य 
या दानव ( शान्ति० २२७ । ५१ ) | 

ऋषभकूट-एक परत, जहाँ पहड़े कभी ऋषभ मुनिने तपस्या 
की थी (वन० ११० । ८ ) | 

ऋषभतीर्थ-कोसलछा या अवोध्यामें स्थित एक प्राचीन तीर्थ+ 

जहाँ उपवास करनेसे सहस्त गोदान और वाजपेय यज्ञका 

फल मिलता है ( चन० ८५। १०-११ )। 

ऋष भद्दवीप -सरस्वतीतटवर्ती एक तीथं) जहाँ स्नान करनेसे 
देवविमान सुझूम होता है ( चन० 4४ । १६० ) | 


अऋषिक-( १) एक राजर्पि, जो दानवोंके सरदार “अर! 
के अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७ । ३२-३३ ) | 
(२) एक उत्तरीय जनपद, जहाँ ऋषिकराजके साथ 
अजुनका भवानक युद्ध हुआ था ( सभा० २७। २७; 
भीष्म ० ९। ६४ ) | 

आऋषिकुल्पा-एक नदी एवं प्राचीन तीथ) जहाँ स्नान करके 
पापरहित मानव देवताओं और पितरौंकी पूजा करनेसे 
ऋषिलोकमें जाता है ( वन० ८४ । ४८-४९; भीष्म० 
५९। ४७ )। 


ऋषिशिरि-मगधकी राजधानी गिरिव्रजके समीपवर्ती एक 
पर्बत) जितका दूसरा नाम प्मातज्ञ! है ( सभा० २१। 
२-३ ) ! 

ऋष्यसूक-एक पर्वत) जिसके शिखरपर माकण्डेयजीने धनुर्धर 
श्रीराम और लक्ष्मणका दर्शन किया था ( वन० २७५। 
९ ) | यहीं हनुमानजी सुग्रीवके साथ रहे ( वन० १४७। 
३० ) | इसी ऋष्यमूकसे सटा हुआ पम्पासरोवर है 
( वन० २७९ । ४४ ) | श्रीराम और छक्ष्मणकरा ऋष्य- 
मूकपर जाना तथा सुग्रोबके साथ श्रीरामकी मैत्री ( बन० 
२८० | ९-११ ) | 

ऋष्यश्यकछू- ( १ ) महर्षि विभाण्डकके पुत्र | मृगीके पेट्से 
इनकी उत्पत्ति तथा ऋष्यश्ज्ञ नाम पड़नेंका कारण 
( वन० ११३० | ३७-३९ ) । ये कश्यपगोत्री थे और 
तपस्या तथा इन्द्रियमंयमसे ही प्रतिष्ठित हुए थे 
( शान्ति० २९६ । १४-१६ ) । महर्षि ऋष्यश्चत्ञ 
ब्रह्मसभामें ब्रेठकर ब्रह्माजीकी उपासना करते हैं ( समा० 
११ । २३ ) | अपने आश्रमपर आयी हुई एक 
वेश्याको ब्रह्मचारी मुनि समझकर इनके द्वारा उसका 





आतिथ्य-सत्कार ( वन० १११ । १३ 9) वेश्याकों 
ब्रह्मचारी समझकर इनके द्वारा अपने पितासे उसके 
खरूप और आचरणका वर्गन (बन० ११२ अन्‍्में )। 
इनका राजा छोमपादके यहाँ जाना ( वबन० ११३॥ ८) । 
लोमपादपुत्री श्ञान्ताके साथ इनका विवाह ( बन० 
११३ । ११; शान्ति० २३४। ३४ ) । महाभारतमें 
आये हुए ऋष्यश्टइके न/|म--काइ्यप) कश्यपपुत्र और 
कश्यपात्मज । ( २ ) एक राक्षस) जिसके पुत्रका नाम 
अल्म्बुप था ( द्रोग० १०६ । १६ )। 


छ्‌ 

एकचक्र-कश्यप और दनुका पुत्र एक विख्यात दानव 
( आदि० ६५ | २५ ) | 

एकचक्रा-एक प्राचीन नगरी) जहाँ कुन्तीदेवी अपने पॉँचों 
पुत्रोके साथ कुछ कालतक एक ब्राह्मण यहाँ ठहरों थीं। 
पाण्डव यहाँ वेदाम्यास-परावण अह्ाचारी बनकर माताके 
साथ रहते थे ( आदि* ६१ । २६-२७ ) | भीमने यहीं 
रहकर वकासुरको मारा था (जआादि० ६१। २९ ) । 
एकचक्रा नगरीमें पाण्डवेंके जानें, एक मासतक रहने 
और भीमद्वारा वकारुरके मारे जनेका विस्तृत बृत्तान्त 
( आदि० १७५७ अध्यायसे १६३ अध्यायतक )। 


एकचन्द्रा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४३६। 
३० )। 
एकचूडा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । ५) । 


एकजट-स्कन्दके एक सैनिक्रका नाम (हाल्य० ४५। 
ण८ )। 

एकत-एक प्राचीन महर्षि, जो गौतमके पुत्र थे; इनके दो 
भाई और थे--द्वित और त्रित। ये तेजम्वी महात्मा थे तो 
भी एक बार इन्होंने जितसे छछ क्रिया | इस कथाका 
वर्गन (शल्य० ३६ अ ० में ) । ये पश्चिम दिशाका 


घ€ 


आश्रय लेनेवाले ऋषि हूँ ( शान्ति० २०८ | ३१ ) | 
इन्होंने उपरिचर बहुके यज्षमें सदस्यता ग्रहण की 
( शान्ति० ३३६ । ५-६ ) | ये तीनों भाई भगवान्‌ 
नागयणके दर्शनके लिये ब्वेतद्वीपमें गये थे | ( शान्ति० 
३३९ | १२ ) | इन्होंने अपने भाई त्ितको कुएँमें 
गिराया था ( शान्ति० ३४१॥। ४६ ) । बाणशब्यापर 
पड़े हुए भीष्मजीके पास ये भी गये थे ( अनु० २६ । 
७ ) | ये तीनों भाई वरुणके सात ऋत्िजोंमें हैं और 
पश्चिम दिशामें रते हू ( अनु० १७० | ३६; १६५। 
४२ )। 

एकत्वचा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शब्य० ४६। 
२४ ) | 


एकपाद 


( ४९ ) 


ओघरथ 





एकपाद-एक जनपद) जहाँके राजा और निवासी मनुष्य 
युधिष्ठिके राजसूम-यज्षमँ आये थे और भीड़के कारण 
दरवाजैपर रोक दिये गये थे ( सभा० ७५१ । १७ ) | 

एकपादू-भगवान्‌ विध्णुका एक नाम (अनु ० १४९। ९७) | 

एकराज्ञतीर्थ-एक तीर्थ, जहाँ एक रात नियमपूर्वक सत्य- 
वादी होकर रहनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है 
( वन० 4३ | १८२ )। 

एकलबव्य-(१)निपादराज हिरिण्यधनुका पुत्र | इसका द्रोणा- 
चार्यके पास धनुवँदके अध्ययनके लिये आगमन ( आदि० 
१३१ । ३१ 2) | निधादपुत्र होनेके कारण द्रोणद्वारा 
इसका प्रत्याख्यान ( आदि० १३१। ३२ ) । आचाय॑ 
द्रोणकी मूर्तिमं गुरुभावना करके इसके द्वारा धनुर्विद्याका 
अभ्यास ( आदि० १३१ । ३४ ) | गुरुभक्तिके कारण 
इसको बाणविद्यामें सफछता ( आदि० १३१ । ३५ ) । 
पाण्डवोंके कुत्तेके मुँहकोी बाणोंसे भरकर इसका पाण्डवोंको 
विस्मयमें डालना (आदि० १३१ । ४७१ )। पाण्डवों 
तथा कौरबोंद्वारा इसकी प्रशंसा (आदि० १३१ । ४२) | 
पाण्डवोंके प्रति इसका अपना परिचय देना (आदि० १३१ । 
४५ ) । इसका द्रोणाचार्यको अपने दाहिने हाथका अँगूठा 
काटकर गुरुदक्षिणाके रूपमें देना ( आदि० १३१ । 
७५८ ) । द्रोणाचार्यका अजुनके हितक्रे लिये इसका 
अँगूठा कथ्वाना ( द्वोग० १८१। १७ ) । श्रीकृष्णका 
अजुनके प्रति उसके पराक्रमका तथा अपने द्वारा इसके 
वधके कारणका कथन ( द्वोण० १८१ । १८-२१ ) । 
निषादराज एकलव्यके श्रीकृष्णद्वारा मारे जानेकी चर्चा 
( उद्योग० ४८ | ७७; मौखर० ६। ११ )। (२) 
क्रोधवशसंशक दैत्यके अंशसे उत्चन्न एक राजा 
( आदि० ६७ । ६३ ) । पाण्डवॉकी ओरसे इन्हें रण- 
निमन्त्रण भेजा गया ( डद्योग० ४। १७ ) | 

एकलद्यसुत-एकलव्यका पुत्र, जिसने अश्वमेषके अश्वके 
पीछे जाते हुए अजुनके साथ घोर युद्ध किया था । अर्जुनसे 
पराजित होकर उसने उनका सत्कार किया ( आश्व० 
<4<ह३े। <-१० )। 

एकश्टक्न-सात पितरोंमेंस एक । ये तीन अमूर्त पितरोंके 
अन्तर्गत हैं । ये सब-के-सब ब्रह्मसभामें ब्रह्माजीकी उपासना 
करते हैं ( सभा० ११। ४७-४८ )। 

एकहंस तीथे-एक तीर्थ जहाँ स्नान करनेस सहख्त गो- 
दानका फल मिलता है ( चन० ८2३। २० ) | 

एकाक्ष-( १) कश्यप और दनुका पुत्र एक विख्यात दानव 
( आदि० ६७। २९ ) | (२) स्कन्दका एक सैनिक 
(शल्य० ४५। ८५८ ) | 


म० ना० ७--- 








एकानक्ञा-यशोदा मैयाकी पुत्री । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
बहिन । यह वही कन्या है, जिसके निमेत्तसे श्रीक्ृष्णने 
कंसका वध किया था ( समा० ३८ । २९ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ 4९०, कालम २ )। 

एडी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शब्य० ४७६ । १३ ) | 

एरक-कौरव्य-कुलोत्मन्न एक नाग) जो सर्पसन्रमें जलकर 
भस्म हो गया ( आदि० ५७ | १३ )। 

एलापत्र-एक प्रमुख नाग) इसकी माता कंद्र और पिता 
कश्यप थे । इसके द्वारा माताके शापसे चिन्तित हुए 
वासुकिको देवताओंके प्रति ब्रह्माजीक्रे द्वारा कह्दे हुए 
शापोद्धारके उपायोंका वर्णन (आदि० ३८ । १--१९ )। 


(ऐ ) 


ऐश्वाकी-सम्राट भुमन्युकी पुत्रवधू एवं सुद्दात्रकी पत्नी। 
महाराज सुहोत्रद्वारा इनके गर्भते अजमीढ़, सुमीढ़ तथा 
पुरुमीढ़ नामक तीन पुत्र हुए थे ( आदि० ५९४ । 
२४-३० )। 

ऐरावत-( १) समुद्रमन्‍्थनके समय प्रकट हुआ एक हाथी; 
जो इन्द्रके अधिकारमें हैं ( आदि० १८ । ४० ) | यह 
क्रोधवशाकी पुत्री भद्रमनाका पुत्र है और यही देवताओं- 
का द्ाथी है ( आदि० ६६ । ६२-६३ ) | ( यह्दी 
पूर्व दिशाका दिग्गन हं। ) ऐराबत आदि चार दिगाज 
पुष्कर द्वीपमें भी रहते हैं (भीष्म० १२ । ३३ )। 
(२) कश्यप और कढ्रूसे उत्पन्न एक प्रमुख नाग 
( आदि० ३५ । ५ ) | इसके कुछमें उद्यपीके पिता 
कौरव्यका जन्म हुआ था ( आदि० २१३ । १८ ) | 
कश्यपवंशी नार्गोर्में इसकी गणना ( उद्योग० १०३। 
११ )। (३ ) एक असुर; जो भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा मारा 
गया ( सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षि० पाठ) पृष्ठ 
<२५, कालम १ ) | 

ऐरावतखण्ड-शज्ञवान्‌ पर्वतस उत्तर समुद्रके निकटका 
एक वर्ष (भीष्म० ६। ३७) | घृतराष्ट्रके प्रति सं जयद्वारा 
इसका विशेष वर्णन ( भीष्म० «| १०-१७ ) | 

ऐेल-इलानन्दन पुरूरवा) जो यमराजकी सभामें विराजमान 
होते हैं ( सभा० ८ । १६ ) | इन्होंने जीवनमें कभी मांस- 
सेवन नहीं किया था ( अनचु० ११५ । ६७ ) । ये सबेरे 
और सायंकाल स्मरण करनेयोग्य पुण्यात्मा नरेशोमेंसे 
एक हैं ( अनु० १६५७ । ५२ ) | 

ऐपीक-सौप्तिकपवंका एक अवान्तर पर्व) अध्याय १० से 
अध्याय १८ तक। 


(ओ) 
ओघरथ-ओघवानके पुत्र ( अनु० २। ३८ )। 


ओघवती ( 








ओघवती-( १ ) एक नदी (भीष्म० ९। २२ )। 
कुरुक्षेत्रमें बसिष्ठके आवाहन करनेपर प्रकट हुई सरस्वतीका 
नाम ( शल्य० ३८ । २७ ) । भीष्मजी ओषवतीके तटपर 
बाणशय्यापर पड़े थे ( शान्ति०ण ००। ७ )। (२) 
ओघवानकी पुत्री ( अनु० २। ३८ ) | इसका अग्निपुत्र 

दर्शनके साथ विवाह ( अनु० २। ३९ ) । अतिथि- 

सत्कारके लिये ब्राह्मणरूपधारी धर्मको आत्मसमर्पण 
(अनु० २।७५७ ) | 

ओघवान-( १ ) कौरवपक्षका एक योद्धा ( कर्ण० ५ 
४२ ) | (२) हगके पितामह ( अनु० २। ३८ )। 

ओड्र-एक प्राचीन देश, जहाँके राजा भेंट देनेके लिये 
युधिष्ठिसके यक्षमें पधारे थे ( सभा० ५१ । २३ ) | 

(औ ) 

ओक्थ्य-एक साम ( वन० १३४ । ३६ ) | 

औदका-औदका उस स्थानका नाम है) जहाँ नरकासुरने 
सोलह हजार कन्याओंको केद कर रक्खा था। नरकासुरका 
यह अन्‍न्तःपुर मणिपरत्रंतपर बना था। जलकी सुविधासे 
सम्पन्न होनेके कारण उस स्थानका नाम “औदका? रक्‍्खा 
गया था। यह मुर दानवके संरक्षणमें था ( सभा० ३८ 
में दाक्षि० पाठ, पृष्ठ ८०७) कारूम १ )। 


औदुम्बर-उदुम्बर या औदुम्बर देशके क्षत्रिय राजकुमार: 
जो युधिष्टिके यहाँ मेंट लेकर आये ते ( सभा० 
७२ । १३ )। 

ओद्वालक-एक मुनिसेवित तीर्थ, जहाँ स्नान करके मनुष्य 
पापमुक्त हो जाता है ( वन० ८४ । १६१ )। 

औरखिक-एक देश) जहाँके योद्धाओंको भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
जीता था ( द्रोग० ११। १६ ) | 

ओबे( ऊ्े )-एक ऋषि जो च्यवन मुनिके द्वारा मनु पृत्री 
आउरुपीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे | ये अपनी माताकी 
जाँघ फाड़कर प्रकट हुए थे ( आदि० ६६ । ४६ ) | 
इनके पुत्रका नाप ऋचीक था ( आदि० ६६ ।४७ )। 
माताकी जॉँबसे इनका प्राकस्य (जादि० १७७ । २४ )। 
इनका और नाम होनेका कारण ( आदि० १७८ । 
« )। इनके दारणा क्षत्रियोंके नेन्नोंकी दृष्टिशक्तिका 
अपहरण ( आदि० १७७ ॥ २७ ) | अन्धभावको प्राप्त 
हुए क्षत्रियोंका इनसे नेत्रोंके लिये प्राथना और इनका 
नेत्रदान ( आदि० १७८ । ७ ) | सम्पूर्ण छोकोंके 
विनाशके लिये इनका संकल्प और प्रयत्न ( आदि० 
१७८ । ९-१० ) | पितरोंद्वारा इनके जगद्विनाशक 
संकल्पका निवारण ( आदि० १७८ | १४--२२ » | 
इनके द्वारा अपनी क्रोधाग्निका बडवानलरूपसे समुद्रमें 


५० ) कंस 


त्याग ( आदि० १७९ । २१ ) | इनके द्वारा तालजच्ड- 
वंशके विनाशकी चर्चा ( अनु० १५३ । ११ ) | 

ओऔदशनख-एक सरस्वती-तयवर्ती तीर्थ, जहाँ ब्रह्मा आदि 
देवता और तपस्वी मुनि रहते हैं (बन० «4३ । १३५) । 
इसका कपालमोचन नाम पड़नेका कारण और माहात्म्य 
( शल्य० ३९ | ९--२२ ) | 


औशिज-( १ ) एक प्राचीन राजा) जो देवराज इन्द्रके 
समान पराक्रमी थे ( आदि० १ । २२६ ) | ( २ ) एक 
प्राचीन धर्मश् मुनि? जो युधिष्ठटिरकी सभामें विराजते थे 
(सभा० ४। १७ )। ये अक्ञिराके पुत्र हैं ( शाल्ति० 
२०८ । २७ )। 


औशीनरि ( औदीनर )-उशीनरकुमार शिश्रि) जो यम- 
राजकी सभामें ब्रैठनेवाले नरेश हैं ( सभा० 4 । १४ )। 


औदशीनरी-उशीनर देशकी एक शूद्रजातीय कन्या) जिसके 
गर्भसे गौतमने काक्षीवान्‌ आदि पुत्रोंकी उत्नन्‍न किया 
(सभा० २११ ५ )। 

औष्णीक-एक प्राचीन देश) जहाँके राजा मेंट लेकर 
युधिष्ठिरके यहाँ आये थे ( सभा० ५१ । १७) । 


( के) 
कंस-( १ ) मथुराक्रे महाराज उमग्रसेनका पुत्र ( सभा० 
२२ । ३६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ 9) । इसके रूपमें 
कालनेमि दानव ही उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । 
६७ ) । जरासंधकी पुत्री उसकी पत्नी थी; जो इसे राजा 
बना देनेकी शर्तके साथ मिली थी। मन्त्रियोंद्वारा इसका 
राज्याभिषेक और इसका अपने पिताको कैद करके स्वयं 
राज्य भोगना । इसके द्वारा देवकीजीका वसुदेवजीके साथ 
विवाह । आकाशमें देवदूतकी वाणी सुनकर इसका 
देवकीको मार डालनेके लिये उद्यत होना | इसके द्वारा 
देवकीके छः शिश्षुओँका वध ( सभा० २२। ३६ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ, एष्ठ ७३१ ) | कंसका वसुदेवपर कड़ा 
पहरा । इसके द्वारा वसुदेवकी छायी हुई गोपकन्याको 
मारनेका प्रयत्न । इसके द्वारा त्रजके गोपोंका सताया जाना 
(एृ४ ७३२ ) । श्रीकृष्ण-बल्भद्रद्वारा सुनामा और 
मुश्किके मारे जानेपर कंसके मनमें भयका आवेश तथा 
श्रीकृष्णद्वारा कंसका वध ( सभा० ३८, पृष्ठ 4०१, कारूम 
२ ) | कंस अज्जशान और बल-पराक्रममें कार्तवीर्यके समान 
था | इससे समस्त राजाओंको उद्वेग होता था। उसके 
पास एक करोड़ पैदल सैनिक ये | आठ छाख रथी और 
उतने ही द्वाथीसवार थे | बत्तीस छाख घुड़सवारोंकी सेना 
थी ( सभा० ३८, पृष्ठ ५०३ ) । सभामें विराजमान 
कंसका श्रीकृष्णके हाथसे मन्त्रियों और परिवारसहित वध 


क ( ५१ ) कच 


(सभा ० अध्याय ३८, दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८०४) कालूम 
१)।(२ )एक असुर, जो श्रीकृष्णद्वारा मारा गया। यह 
उमग्रसेनके पुत्र कमसे मिन्‍न था ( सभा० इ८:घृष्ठ <२७)। 
क-( १ ) प्रजापति ( आदि० १। ३२ )। (२) दक्ष- 
प्रजापतिका एक नाम ( शान्ति० २०८। ७ ) | (३) 
भगवान्‌ विष्णुका एक नाम ( अनचु० १४९। ९१ ) | 
ककुत्स्थ-इक्ष्वाकुवंशी महाराज शशादके पुत्र, जो अनेनाके 
पिता थे ( वन० २०२। १-२ ) । 
कक्ष-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४९ ) | 
कक्षक-वासुकिकुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके 
सपंसत्रमं जल मरा था ( आदि० ७७। ६ ) । 
कक्षसेन-( १ ) राजा अविश्षितके पौत्र तथा परीक्षितके 
प्रथम पुत्र ( आदि० ९४ । ७४ ) । ये यम-सभाके 
सदस्य और सूर्यपुत्र यमके उपासक बताये गये हैं ( सभा० 
«<। १८ ) । इनका वसिष्ठकों सर्वस्व समर्पण करके 
स्वर्गलोकगमन ( अनु० १३७ । १५ ) | सायं-प्रातः स्मरण 
करनेयोग्य पुण्यात्मा नरेशोमेंसे एक ( अनु० १६७। ७९)। 
ये न्‍्यायोपार्जित धनके दान और सत्य-भाषणके द्वारा परम 
सिद्धिको प्रात हुए ( आख० ९१ । ३५-३६ ) । 
(२ ) राजा युधिष्ठिरकी सभामें बैठकर उनकी उपासना 
करनेवाले एक नरेश (सभा० ४। २२)। 
कक्षसेन-आश्रम-असित नामक पर्व॑तपर स्थित एक पुण्य- 
दायक आश्रम ( बन० 4९ । १२)। 


कक्षीवान-( १) एक प्राचीन राजा) जो व्युषिताश्र-पत्नी 
भद्राके पिता थे ( आदि० १९० | १५७ )। ( २) एक 
ऋषि; जो अज्ञिराके पुत्र हैं और पूर्व दिशामें निवास करते हैं 
( शान्ति० २०4 | २७-२८; अनु० १६५। ३७-३८ )। 
इन्होंने एकाग्रचित्त हो वेदकी ऋचाओंद्वारा भगवान्‌ 
विष्णुकी स्तुति करके उनकी कृपा एवं तपस्थासे सिद्धि 
प्राम की ( शान्ति० २९२। १७-१७ ) । ये तपस्यासे 
अपनी प्रकृतिकों प्राप्त हुए. ( शान्ति० २९६ | १४- 
१६ ) । ये महेन्द्रके गुरु) ब्रह्मतेजसे सम्पन्न और लोक- 
लष्टा बताये गये हैं | इनका तेज रुद्र, अग्नि और वसुओं- 
के समान है। ये प्रथ्वीपर झुभ कर्म करके देवताओंके साथ 
आनन्द भोगते हैं। इनका कीत॑न करनेसे इन्द्रढोककी 
प्राप्ति होती है ( अनु० १५० । ३०-३३ ) | 

कक्षेयु-पूरुपुत्र रौद्राश्वके द्वारा मिश्रकेशी अप्सराके गर्भसे 
उत्पन्न पुत्र ( आदि० ९४। १० ) । ये सायं-प्रातः 
स्मरणीय राजाओंमेंसे एक हैं ( अनचु० १६५। ६ ) | 

कड्ढ-( १ ) एक प्राचीन राजा ( आदि० १। २३३ ) | 
(२ ) एक पक्षी) जो सुरसाकी संतान है ( आदि० 
६६ । ६५ ) | ( ३ ) वृष्णिकुलके सात महारथी वीरों- 





मेंसे एक ( सभा० १४ । ५९ ) । यह द्रौपदीके 
खयंबरमें आया था ( आदि० १८७५। १९ ) | युधिष्रिर- 
के राजसूय यज्ञमें भी इसका आना हुआ था (सभा०३४। 
१५ ) | ( ४ ) एक जनपद) जहाँके छोंग युधिष्ठिरके 
लिये मेंट लाये थे ( समा० ७१ । ३०; शान्ति० ६७। 
१३ )। ( ५ ) छत्मवेषी ब्राह्मण अज्ञातबासके समय 
युविष्ठिरका बदत्य हुआ नाम ( विराट० १। २४; विराट ० 
१८ । २८७; विराट ० ३१। २१; विराट ० ७०। ४ ) | 


कड्गणा-स्कन्दको अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। १६ )। 
कच-देवगुरु बृदस्पतिके ज्येठ पुत्र ( आदि० ७६ । ११ ) | 


देवताओंके आग्रह करनेपर इनका मंजीवनीविद्या 
सीखनेके लिये झुक्राचार्यके समीप जाना ( आदि० ७६। 
१२-१८ ) । झुक्राचा्यकों अपना परिचय देकर एक 
सह वर्षोतक ब्रह्मचय-पालनके लिये इनका उनसे 
अनुमति मॉगना ( आदि० ७६॥ २० ) | ण॒क्राचार्यके 
द्वारा इनका स्वागत ( आदि० ७६। २१ ) । इनके 
द्वारा गुरुकुल्मे झ॒ुक्राचाय एवं आचायपुत्री देवयानीकी 
आराधना ( आदि० ७६। २२-२५ ) | इनकी देवयानी- 
द्वार एकान्त-परिचर्या ( आदि० ७६ । २६ ) | इनके 
द्वारा गुरुकी गौओंकी सेवा ( आदि० ७६ । २७ )। 
दानवोंका इन्हें मारकर कुत्तों और मियारोंकों खिला देना 
( आदि० ७६ | २९ ) । इनके वियोगमें देवयानीकी 
चिन्ता ( आदि० ७६ । ३६-३२ ) । शुक्राचार्यकी 
संजीवनीके प्रभावसे इनका कुत्तोंके पेट फाड़कर प्रकट 
होना ( आदि० ७६। ३४ )। दानवोंका इन्हें पीसकर 
समुद्रके जलमें मिला देना ( आदि० ७६। ४१ ) | 
देवयानीके पुनः चिन्तित होनेपर शुक्राचार्यके द्वारा 
इनका पुनः संजीवन ( आदि० ७६ । ४२ ) | दानवोंका 
इन्हें जलाकर इनकी राखकों मदिरामें मिल्य शुक्राचार्यको 
पिला देना ( आदि० ७६ । ४३ ) | गुरुके पेटमें मृत- 
संजीवनी-विद्या सीखकर इनका शुक्राचायंकों जीवित करना 
( आदि० ७६। ०८--६२ )। इनके द्वारा गुरुकी 
महिमा एवं उनके अनादरसे हानिका वर्णन ( आदि० 
७६ ॥ ६३-६४ ) | देवयानीके आग्रह करनेपर भी इनका 
उसके साथ विवाह स्वीकार न करना ( आदि० ७७। 
६-१७ ) | इनको देवयानीके द्वारा संजीवनी विद्या 
सिद्ध न होनेका शाप ( आदि० ७७ । १६ ) | इनके 
द्वारा देवयानीको ब्राह्मण-जातीय पति न मिलनेका शाप 
( आदि० ७७ । १९ ) | खर्ग जानेपर इनको देवताओं- 
द्वारा वरदान ( आदि० ७७ । २३ ) । इनसे संजीवनी- 
विद्या पढ़कर देवताओंका कृतार्थ होना ( आदि० ७८ । 
१ 2) | बाण-शय्यापर पड़े हुए भीष्मके पास ये भी गये थे 
(शान्ति० ४७७ । ९; जनु० २६। ८ )। 


कच्छ 


( एए ) 


कनकाडइ्द्‌ 
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कच्छ-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ५६ ) | 
कच्छपी-नारदजीकी वीणा ( शल्य० ७५४। १९ )॥। 
कठ-एक धमंज्ञ जितेन्द्रिय ऋषि) जो युधिष्ठिरकी सभामें 
विराजते थे (सभा० ४। १८ ) । राजसूय यशमें 
युधिष्ठिरने इनका सत्कार किया था ( सभा० ४५ ॥। ३८ के 
बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ४४३ ) । ये सर्पदंशनसे मरी 
हुई प्रमद्दराको देखने आये थे ( आदि० 4<॥ २५ )। 
कणिक-( १ ) धृतराष्ट्रका एक मन्त्री) जो कूट राजनीति 
और अथ-शास्त्रका पण्डित तथा उत्तम मन्त्रका ज्ञाता 
ब्राह्मण था ( आदि० १३५। २ )। इसके द्वारा धृतराष्ट्र- 
को कूटनीतिका उपदेश ( आदि० १३९ । 
७-९२ ) । (२) भरद्वाजकुलमें उत्पन्न एक कूठ- 
नीतिजशञ ब्राह्मण जिसने सौवीरनरेश शर्त्नुजवको कूट- 
नीतिका उपदेश किया था ( शान्ति० १४० अ० ) । 
कण्टकिनी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६।१६)। 
कण्डरीक-एक गोत्रप्रवर्तक ऋषि; जिनके कुलमें प्रताप 
राजा ब्रह्मदत्त उत्पन्न हुए थे ( शान्ति० ३४२। १०५ )। 
कण्डु-एक महर्षि, जिनकी पुत्री ध्वाक्षीं! ने दस प्रचेताओँ- 
के साथ विवाह-सम्बन्ध स्थापित किया था ( आदि० 


१९७। १७ )। 

कण्ड्रति-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६। १४)। 

कण्व-( १) कश्यपगोत्रीय प्राचीन महर्षि, जिनका 
आश्रम मालिनी नदीके तटपर था ( आदि० ७० । 
२१-२८ ) । इनके आश्रमका वर्णन ( आदि० ७०। 
२४-२९ ) | इन्हें मेधातिथिका पुत्र और पूर्व दिशामें 
रहनेवाला ऋषि बताया गया है ( शान्ति० २०८। २७: 
अनु० १५१ | ३१; अनु० १६७। ३८ ) । इनके द्वारा 
शकुन्तलाका पालन-पोपण एवं नामकरण ( आदि० ७२ । 
१३-१६ ) । शकुन्तलाके गान्धर्व विवाहका समर्थन 
( आदि० ७३ । २६-२७ ) | इनका शकुन्तलाके प्रति 
पातिव्रत्य धर्मका उपदेश एवं इसकी महिमाका वर्णन 
(आदि० ७४ । ९-१० ) | शकुन्तछाकों पतिगह 
पहुँचानेके लिये शिष्योंकी इनका आदेश ( आदि० ७४ । 
१०-११ ) | इनके द्वारा स्लियोको पिताके घरमें अधिक 
दिनोंतक रहनेका निषेध ( आदि० ७४ । १२)। 
आचार्य बनकर इनके द्वारा राजा भरतके “गोविततः 
नामक अश्वमेध यशका सम्पादन (आदि० ७४ । १३०)। 
इनका दुर्योधनकों समझाते हुए. मातलिका उपाख्यान 
सुनाना ( उद्योग० ९७। १२ से १०७५ | ३७ तक ) | 
इन्हें भरतसे दक्षिणारूपमें जाम्बूनद सुवर्णके बने हुए 
एक हजार कमछ प्राम हुए थे (द्वोण० ६८॥ ११- 
१२ ) । (२) प्राचीन युगान्तरके एक प्रसिद्ध तपस्वी 
महामुनि। जिन्हें ब्रह्माजीनी वर दिया था ( अनु० 
१४१ में दाक्षिणात्य पाठ, छछ ७९१५ ) | 


कण्वाश्रम-कण्व मुनिका आश्रम | यह छक्ष्मीद्वारा सेवित 
तथा लोकपूजित है । यह स्थान धर्मारण्यके अन्तर्गत है। 
यहाँ प्रवेश करनेमात्रसे मनुष्य पापमुक्त हो जाता हट 
(बन० ८९। ४५-४६ ) | प्रवेणी नदीके उत्तस्मार्ग- 
में कण्वका युण्यमय आश्रम है; जहाँ वरुणलोतस नामक 
पर्वतपर सूर्यके पाइ्व॑वर्ती माठर देवताका विजयस्तम्भ 
सुशोभित है ( वन० ८८ । १०-११ ) | ( किसी-किसीकरे 
मतमें यह स्थान राजपूतानेमें कोटासे चार मील दक्षिण- 
पूर्व चम्ब नदीके तटपर स्थित है । ) 

कथक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७ । ६७ ) | 

कदलीवन-सौगन्धिक कम्ोसे भरी हुई कुबरेर-पुष्करिणीके 
तटपर स्थित सुबर्णमय केलॉसे भरा हुआ एक उपबनः 
जो हनुमानजीका निवासस्थान था (वन० १४६। ७८ )। 

कद्र-दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री ( आदि० ६५॥। १३)। 
यहे नागॉंकी माता और कश्यपकी पत्नी हैं। कश्यपके 
वर देनेको उद्यत होनेपर इनके द्वारा उनसे एक हजार 
नागोंके पुत्ररूपमें पानेकी प्रार्थना (आदि० १६ । ७-4)। 
पाँच सौ वर्षोके बाद इनको एक हजार पुत्रोंकी प्राप्ति 
( आदि० $६ । १७ ) । इनके द्वारा अपने पुत्रोंको 
आज्ञापालन न करनेके कारण शाप (आदि० २०। 4 )। 
“उच्चैःश्रवा घोड़ेका रंग क्‍या है !? इस प्रश्नपर कद्र्‌ और 
विनताका परस्पर विवाद करना । पराजित होनेपर दासी 
बननेकी शर्त रखना और कद्रका छल्पूर्वक विनताको 
अपनी दासी बनाना (आदि० २०। २ से २३। ४ 
तक ) । इनके द्वारा अपने पुत्रोंकी सूर्यके तापसे रक्षाके 
लिये इन्द्रकी स्तुति ( आदि० २५। ७-१७ ) । कद्रकी 
प्रमुख संतानोंकी नामावली ( आदि० ई० अध्याय ) | 
ये ब्रह्मसभामें ब्रह्माजीकी उपासना करती हैं ( सभा० 
११ । ४१-४३ ) | यह स्कन्दग्रहके रूपमें सूक्ष्म शरीर 
धारण करके गर्भवती ब्लियोंके गर्भमें प्रवेश कर जाती 
और वहाँ उस गर्भकों खा जाती हैं | इससे वह गर्भिणी 
सर्प पैदा करती है ( बन० २३०। ३७-३८ )। इसकी 
शान्तिका उपाय ( वन० २३० । ४३-४७ )। 

कध्मोर-प्रातः और साय स्मरण करनेयोग्य एक राजर्षि 
( अनु० १६७ । ५३ )। 

कनकध्वज-घृतराष्ट्रका पुत्र ( कनकाज्ञद ) ( आदि० 
११६ । १४ ) | यह द्रौपदीके खयंवरमें गया था 
(आदि०१८७ । ३ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
( भीष्म ० ९६ । २६-२७ )। 

कनकाक्ष-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ७४ ) | 


कनकाह्ूद ( कनकध्वज )-छृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आादि० 
६७ । १०७ ) | ( देखिये कनकष्वज ) 


कनकापीड ( 


पुरे ) 


कपिला 





कनकापीड-स्कन्दका एक सेनिक (इल्य० ४५ । ६६ ) | 


कनकायु-धृतराष्ट्रका पुत्र ( आदि०६७। ९९५ ) | इसका 
एक नाम करकायु भी था । द्रौपदी-स्वयंबरके अवसरपर 
इसके इसी नामका उल्लेख है ( आदि० १८५। २)। 
( इन दोनों नामोंसे भी इसकी मृत्युका उल्लेख नहीं है । 
सम्भव है; इसका कोई तीसरा नाम भी हो । ) 
कनकावती-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य ० ४६॥८ ) | 
कनखल-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करके तीन रात उपवास 
करनेवाठा मनुष्य अश्वमेधयज्ञका फल पाता है ( वन० 
<9 । ३०; वन० ९० । २२ ) । यहाँ सस्‍्नानका फल 
( अनु० २७। १३ )। 
कन्द्रा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४७६ । ९ ) | 
कन्द््प-कामदेवका एक नाम ( वन० ५३। २८ ) | 
कन्यकाग्रुण-एक भारतीय जनपद (भीष्म०९।७२)। 
कन्याकूप-एक प्राचीन तीर्थ | यहाँ स्नानका फल कीतिकी 
प्राधि ( अनु० २७। १९-२० ) | 
कन्यातीथ-( १ ) कुरुक्षेत्रसी सीमामें स्थित एक तीर्थ 
( बन० <4३। ११२ )। (२) पाण्ड्य देशमें दक्षिण 
समुद्रके तटपर स्थित कन्या या कुमारी नामक तीथ) 
जहाँ स्नान करनेसे सहल गोदानका फल और पापसे 
छुटकारा मिलता है ( वन० ८५। २३; वन० ८८ १४; 
बन० ९५। ३ )। 
कन्याश्रम-एक तीर्थ, जिसमें तीन राततक उपवास करके 
नियमित भोजन करनेसे स्वर्गीय सुख सुल्भ होता है 
( वन० ८३। १८९ )। 
कन्यासंवेद्यतीथ-एक प्राचीन तीर्थ, जिसके सेबनसे मनुष्यको 
प्रजापति मनुका लोक प्राप्त होता है (वन० ४३। १३६)। 
कन्याहृद-एक तीर्थ, जिसमें निवास करनेसे देवछोककी 
प्राप्ति होती है ( अनु० २० । ५३ )। 
कप-दानवोंका एक दल | इसका खर्गपर अधिकार करना 
(अनु० १५७ । ४ ) | ब्राह्मर्णोद्वारा इसका संहार 
( अनु० १५७ । १७-१८ )। 
कपट-एक दानव । कश्यपपत्नी दनुका पुत्र ( भीष्म ० 
६७ । २६ )। 
कपालमोचन-कुरुक्षेत्रमें सरस्वती-तटवर्ती एक तीर्थ जो 
सब पापोसे छुड़ानेवाला है ( वन० ८३। १३७; शल्य० 
३९ वा अध्याय ) | 
कपाली-ग्यारह रुद्रोंमेसे एक । ये ब्रह्माजीके पौत्र तथा 
स्थाणुके पुत्र थे ८ आदि० ६६ । १-३ ) | 
कपिच्जल-एक प्रकारके पक्षी) जो मरे हुए त्रिशिराके वेद- 
पाठी मुखसे उत्पन्न हुए थे ( उद्योग० ९। ४० ) | 
कपिच्जलछा-एक नदी) जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है 
(भीष्म ० ९। २६ )। 


कपिध्वज-अजुनका एक नाम ( भीष्स० २५। २० ) | 

कपिल-( १ ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण या विष्णुके पुरातन 
अवतार महर्षि कपिल, जिन्होंने दृष्टिपातमात्रसे सगर-पुत्रों- 
को भस्म कर दिया था ( वन० ४७ । १८-१९; 
वन० १०७ । ३२-३३ ) | ये प्रजापति कर्दमके पुत्र हैं । 
इनकी माताका नाम देवहूति है। इनका दूसरा नाम 
धक्रपनु! है ( उद्योग० १०९ । १७-१८ )। 
शान्ति० ४३ अध्यायमें भी इनकी मह्िमाका उल्लेख 
हुआ है | बाणशय्यापर गिरनेके समय भीष्मजीके पास 
आनेवाले महर्षियोंमें इनका भी नाम आया है ( शान्ति० 
४७ । ८ 2) । इनका स्यूमरश्मि ऋषिके साथ यज्ञ- 
विषयक संवाद ( जझ्ञान्ति० २६८ अध्याय ) । प्रबृत्ति- 
निदृत्तिमार्गके विषयमें उन्हीं ऋषिसे संवाद ( झान्ति० 
२६९५ अध्याय ) | स्थूमरश्मिसे ब्रह्म-प्राप्तिके सम्बन्धमें 
बातचीत (शान्ति० २७० अध्याय ) | इनका शिवमहिमाके 
विषयमें युधिष्ठिक्रों अपना अनुभव बताना ( अलु० 
१4 । ४-७ ) | सात धरणीधर ऋषियोंमेंसे एक ये भी 
हैं ( अनु० १५० । ४१ ) | इनके शापसे सगर-पुत्रोंके 
दग्ध होनेकी चर्चा ( अनु० १५३। ९) | (२) 
भगवान्‌ सूर्यका एक नाम ( वन० ३। २४ )| (३ ) 
एक नागराज) जिनका कपिलतीथ प्रसिद्ध है। कपिलके 
उस तीर्थमें स्नान करनेसे सहख कपिछा-दानका फल होता 
है ( वन० 4४ । ३२ ) । (७ ) भानु ( मनु ) नामक 
अग्निके चतुर्थ पुत्र पूर्वोक्त महर्षि कपिलके ही अवतार 
या खरूप हैं ( बन० २२१। २१ )। ( ५) एक श्रेष्ठ 
ऋषि, जो शझालिहोन्रके पिता थे। इन्होंने उपरिचरके 
यज्ञकी सदस्यता ग्रहण की थी ( श्ञान्ति० ३३६। 4 )। 
(६ ) विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेंसे एक (अनु ० ४४५६ )। 
( ७ ) भगवान्‌ शिवका एक नाम ( अनु० १७ । ९८ )। 
( ८ ) भगवान्‌ विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९ ॥ ७०३; 
चन० १४९। १०९ )। 

कपिलकेदारती थ-कपिलका केदाररूप तीर्थ | इसमें स्नान 
करनेसे महान्‌ पुण्यकी प्राप्ति होती है। उस दुल्भतीर्थमें 
जाकर तपस्याद्वारा पाप नष्ट हो जानेसे मनुप्यको अन्तर्धान- 
विद्याकी प्राप्ति होती है ( बन० 4३। ७२-७४ ) | 

कपिलतीथे-नागराज कपिछका एक तीर्थ) जिसमें स्नान 
करनेसे सहल कपिलछा-दानका फल प्राम होता है ( वन० 
<4<8।३२)। 

कपिला-( १ ) दक्ष प्रजापतिकी पुत्री | कब्यपपत्नी 
( आदि० ६५। १२ )। (२) कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत 
एक प्राचीन तीथ | यहाँ स्नान करनेसे सहख गोदानका 
फल मिलता है ( बन० ८३। ४७-४८ )।(३) 
एक नदी) जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है ( सीष्म० 


कपिला गाय 


( ५७ ) 


करंजनिलया 
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«५ । २८ )।(४ ) पश्मशिखकी माता ( शान्ति० 
२१८ । १५ )। 

कपिला गाय-इसकी उत्पत्ति तथा दानका वर्णन ( अनु० 
७७ अ०; अनु० १३० । १९-२० )। 

कपिलावट-एक तीर्थ, यहाँ उपवाससे सहख गोदानका 
फल प्राप्त होता है ( वन० 4४ । ३१ ) | 

कपिलाश्व-महाराज कुबलाश्वके पुत्र | ये तीन भाई धन्धुकी 
क्रोधाग्सिसि क्‍्च गये थे | इन्हींसे इक्ष्वाकुवंशी नरेशोकी 
वंश-परम्परा चालू हुई ( बन० २०४ । ४० ) । ये प्ृथ्वीके 
उन प्राचीन शासकोंमैंसे हैं; जो इसे छोड़कर खर्गको 
चले गये ( शान्ति० २२७ । ५१ ) | 


कपिलाहद-वाराणसीके अन्तर्गत एक तीर्थ) जहाँ स्नानसे 
राजसूय यश्ञका फल मिलता है (बन० <४।७८ )। 
यहाँ स्नानका फल ( अनु० २५। २०)। 

कपिस्कन्थ-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७५। ७७ )। 

कपोत-गरुडकी प्रमुख संतानेंमिंसे एक(डद्योग० १०१।१३)। 

कपोतः कपोती और बहेलियेकी कथा-( शान्ति० 
१४३ अध्यायसे १४९ तक ) । कपोतके द्वारा शरणागत 
अतिथिका सत्कार ( शान्ति० १४३। ४ ) | बहेल्यिको 
उसके क्रूर-कर्मके कारण सगे-सम्बन्धियोने भी त्याग दिया 
था ( शान्ति० १४७३ | १०-१४ )। पक्षियोंके वधसे 
पत्नीसहित जीविका चलानेवाले उस बहेलियेको एक दिन 
आधी-वर्षाके कारण महान्‌ कष्टकी प्राप्ति (शान्ति० १४३॥। 
१८-२७ ) । सर्दीते व्याकुल होकर प्रथ्वीपर गिरी 
हुई एक कपोतीको उठाकर उसने पींजड़ेमें डाल लिया | 
स्वयं दुखी होकर भी उस पापीने दूसरोंको सताना न 
छोड़ा ( शान्ति० १४७३। २५-२७ ) | बद्ेलियेका एक 
वृक्षेके नीचे विश्राम (शान्ति० १४३। २८-३३ )। 
उसी वृक्षपर रहनेवाले कबूतरद्वारा अपनी प्यारी भार्या 
कबूतरीका गुणगान तथा पतित्रता ञ्लीकी प्रशंसा 
( झान्ति० १४४ । १-३७ ) | कबूतरीका कबूतरसे 
शरणागत व्याधकी सेवाके लिये प्रार्थना ( शान्ति० १४७ 
अध्याय ) | कबूतरके द्वारा अतिथिसत्कार और अपने 
शरीरका बहेलियेके लिये परित्याग ( शान्ति० १४६ 
अध्याय ) । वहेलियेका वेराग्य ( शान्ति० १४७ 
अध्याय ) | कबूतरीका विलाप, अम्निमें प्रवेश तथा 
उन दोनों कपोतदम्पतिकों खर्गलोककी प्राप्ति ( शान्ति० 
१४८ अध्याय )। बहेलियेकी तपस्या तथा दावानलल्‍ूमें 
दग्ध होकर उसका खर्गलोकमें जाना | कपोतकी शरणागत- 
बत्सलता तथा कपोतीके पातित्रत्यकी अनुकरणीयता । 
कपोत-कपोतीके इस प्रसंगको श्रवण करनेका फल 
( शान्ति० १४९ अध्याय ) | 





कपोतरोमा-उशीनरकुमार शिबिके पुत्रका नाम । उसका 
दूसरा नाम “औद्धिद! था (वन० १९७। २७-२८ )। 
यमकी सभामें विराजमान होनेवाले नरेशोमें इनका भी 
नाम आया है ( सभा० ८। १७ )। ये कलिज्ञराज 
चित्राज्नदकी कन्याके स्वयंवरमें गये थे ( शान्ति० ३। ६ » | 

कबन्ध-एक राक्षस । भगवान्‌ श्रीरामद्वारा इसका वध 
( सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७९४ 
का दूसरा कारलम ) | इसका रुक्ष्णकोी पकड़ना 
( वन० २७९ | ३० )। छक्ष्मणद्दधारा इसका मारा 
जाना ( वन० २७९ । ३८-३९ ) | शापसे मुक्त होनेपर 
इसका विश्वावसु गन्धवके रूपमें प्रकट हो सोताजीका पता 
बताना ( वन० २७९ । ४२-४३ )। 

कमठ-( १ ) युधिष्टिरी सभामें विराजमान कम्बोजराज 
(सभा० ४ । २२) | (२) एक ऋषि, जिन्होंने 
तपस्पाद्वारा सिद्धि प्रात की थी ( शान्ति० २९६। १४- 
१६ )। 

कमला-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। ९)। 

कमलाक्ष-( १ ) कौरवपक्षका एक महारथी योद्धा जिसे 
दुर्योधनने अर्जुनपर आक्रमण करनेके लिये शकुनिके साथ भेजा 
था ( द्रोण० १५६ | १२०-१२३ ) । ( २ ) तारका- 
सुरका पुत्र । त्रिपुरोंमेंसे रजतमयपुरका अधिपति( कणे० 
३३ । ५ )। शिवजोद्वारा तीनों पुरोका संहार (कर्ण ० ३४। 
११४ ) | अन्यत्रके वर्णनक्रे अनुसार कमछाक्षके अधिकारमें 
सुवर्णय पुर था और शिवजीने तीनों पुरोंको दग्घ 
किया ( द्वरोण० २०२ । ६४-८३ )» | 

कमलाक्षी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य ० ४६१६ )। 

कम्प-एक दृष्णिवंशी राजकुमार/ जो मृत्युके पश्चात्‌ 
विश्वेदेवोंमिं मिठ गया ( स्वगो० ५। १६ ) | 

कम्पन-एक महाबली नरेश, जो युघिष्ठिरकी सभामे 
विराजमान होते थे ( सभा० ४७। २२ )। 

कम्पना-एक सिद्धसेवित नदी; जिसका जल भारतीय प्रजा 
पीती है ( भीष्म० ९। २५ ) | इसमें स्नान करनेसे 
पुण्डरीक यज्ञका फल प्राप्त होता है ( बन० ८४। ११६) । 

कम्बल-(१) एक प्रमुख नाग ( आदि०३७। १० ) ये 
वरुणकी सभामें भी विराजमान होते हैं ( सभा० ९। 
९ ) | मातलिके उपाख्यानमें ये कश्यपके वंशज कहे गये 
हैं (उद्योग० १०३ । ९ )। प्रयागतीर्थ्में कम्बल नागका 
स्थान है; जो ब्रह्माजीकी वेदीके अन्तर्गत है (बन० ८७। 
७६-७७ ) | (२) कुशद्वीपका चौथा वर्ष ( भीष्म० 
१२। १३ )»। 

करंजनिलया-इक्षोंकी माता अनछा या वीरुधा) जो करंज 
नामक कुक्षपर निवास करती है । यह वरदायिनी तथा 


करक ( 








प्राणियॉपर कृपा करनेवाली है। अतः पुत्रार्थी मनुष्य 
करंज वृक्षपर इसके उद्देश्यसे प्रणाम करते हैँ ( बन० 
२३० | ३७-३६ ) | 

करक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ६० )। 


करकर्ष-चेदिराजका श्राता। शरभका छोटा भाई। इन 
दोनोंको साथ लेकर वे ( चेद्राज ) पाण्डवोॉकी सहायताके 
लिये आये थे ( उद्योग० ७५० । ४७ ) | इसने युद्धके 
मेदानमें आगे बढ़कर चेकितानकों अपने रथपर बिठाकर 
उनकी रक्षा की ( भीष्म ० ८४४ | ३२-३३ ) | 


करकाश-कौरवपक्षका एक योद्धा) जो द्रोणनिर्मित गरुड- 
व्यूहमें उसकी ग्रीवाके स्थानमें खड़ा किय्रा गया था 
( द्वरोग० २० । ६ )। 


करठ-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९५ | ६३ )। 


करतोया-एक तीर्थभूत पवित्र नदी जो वरुणकी सभामें 
उपस्थित हो उनकी उपासना करती है ( सभा० ९। 
२२ ) | यहाँ तीन रात उपवास करनेसे अश्वमेघयज्ञका 
फल मिलता है ( बन० ८५ ३ ) | 

करन्धम-एक इश्ष्वाकुवंशी नरेश) जो खनीनेत्रके पुत्र और 
अविक्षितके पिता थे | इनका प्रथम नाम सुवर्चों था। 
इन्होंने अपने करका धमन करके ( हाथकों बजाकर ) 
सेना उत्पन्न किया और शन्रुआंकोी मार भगाया; इसलिये 
ये करन्धम कहलाये (आखश्र० ४ । २-१९ ) | ये 
यमराजकी सभामें रहकर भगवान्‌ यमकी उपासना करते 
हैं (सभा० ८। १६ )। 

करभ-एक राजा) जो मगधराज जरासन्धके आगे नतमस्तक 
रहता था ( सभा० १४ । १३ ) | 

करभज्ञजक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ६९५ ) | 


करम्भा-कलिज्ञदेशकी राजकुमारी | पूरवंशी महाराज 
अक्रोधनकी पत्नी | देवातिथिकी माता ( आदि० ९५। 
२२ )। 

करवीर-( १ ) एक प्रमुख नाग ( आदि ३५। १२ )। 
(२) द्वारकाके समीपवर्ता एक वन ( सभा० ३८ । २९ 
के बाद, पृष्ठ 4१३, कालम १ » । 


करवीरपुर-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य ब्रह्मरूप 
हो जाता है ( अनु० २७। ४४ ) | 
करहाठक-दक्षिण भारतका एक देश जिसे सहदेवने 
दूतोंद्रारा ही जीता था ( सभा० ३१ । ७० ) | 
कराकहू-एक देवगन्धर्व) जो अजुनके जन्मोत्सवके समय 
आया था ( आदि० १२२ । ७७ ) | 
करारूजनक-मिथिलाके एक राजा) जिन्होंने वसिष्ठजीसे 


् 


कण 








विविध ज्ञानविषयक प्रइन किये और उनके सदुपदेश सुने 
( शानिति० ३०२ अध्यायसे ३०८ अध्याय तक ) | 


करालदन्त-इन्द्रकी सभामें विराजनेवाले एक महर्षि, जो 
वहाँ रहकर इन्द्रकी उपासना करते हैं (सभा० ७। १४) | 

कराछाक्ष-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ | ६१ ) | 

करीति-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९। ४४ )। 

करीषक-एक भारतीय जनपद ( भीष्स० ९६ | ७० )। 

करीषिणी-एक नदी) जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है 
( भीष्म ० ९। १७, २३ )। 

करूष-( १ ) एक भारतीय जनपद ( आधुनिक विद्वानोंकी 
धारणाके अनुसार बघ्रेलखण्ड और बुन्देलखण्डका कुछ 
भाग ( आदि० १२२। ४० ) | (२) करूषराज; 
जिसकी प्राप्तिके लिये तपस्या करनेवाली बेशाली भद्गाका 
शिशुपालने अपहरण किया था ( सभा० ४५। ११ ) | 
(३ ) एक नरेश, जिन्होंने जीवनमें कभी मांस नहीं खाया 
(अनु० ११५। ६४ 2) | 

करेणुमती-चेदिनरेश शिशुपाछकी पुत्री, नकुरकी पत्नी 
एवं निरमित्रकी माता ( आदि० ९० | ७९ )। 

ककखण्ड-पूर्वीय भारतका एक जनपद) जिसे कर्णने 
दुर्योधनके लिये जीता था ( बन० २७५४ । 4 )। 

ककर-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५ । १६ ) । 

ककोंटक-( १ ) कश्यप और कद्ृकी संतानोंमें प्रमुख एक 
नाग ( आदि० ३७५। ५ ) । ये अजुनके जन्मोत्सवमें 
गये थे ( आदि० १२२। ७१ ) | वरुणकी सभामें 
विराजमान होते हैं ( समा० ९ । ९ ) | दावानलसे दग्ध 
होनेके भयसे इनका राजा नलकों पुकारनाः नलके आने- 
पर उनसे नारदजीके शापसे अपने स्थावर-तुल्य होनेका 
हाल कहना। उनका मित्र होना? राजा नलकों डसकर 
उनका रूप विक्रृत करना) उन्हें आश्वासन देना तथा पुनः 
पूर्वरूपमें परिणत होनेके छिये ओढ़नेके निमित्त दो वस्त्र 
प्रदान करना ( वन० ६६ । २---२७ )॥ ये शिवजीके 
रथके घोड़ोंके केसर बॉघनेकी रस्सी बनाये गये थे 
(कणें० ४ । २९ ) | बलरामजीके खधामगमनके 
समय स्वागतके लिये ये भी गये थे (मौसरूू० ४। १७) । 
(२) कर्कोटक देश और वहाँके निवासी ( कर्ण० 
४४ । ४३ )। 

कर्ण-( १ ) कुन्तीके गर्म और सूयके अंशसे कवच-कुण्डल- 
धारी महाबली कर्णकी उत्पत्ति ( जादि० ६३ । ९८; 
आदि० १३० । १८ )। पहले इसका ध्वसुषेण? 
नाम था; परंतु जब इसने अपने कबच-कुण्डलॉको 
शरीरसे उधेड़कर इन्द्रकों दे दिया; तबसे उसका नाम 


कर्ण ( ५६ ) कर्ण 
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धैकर्तनः हो गया ( आदि० ६७ । १४४--१४७ ) | 
कुन्तीके द्वारा इसका जलमें परित्याग ( आदि० ६७। 
१३६९; आदि० ११० । २२ ) | इसे ब्राह्मणके लिये कुछ 
भी अदेय नहीं था ( आदि० ६७ । १४३ ) | ब्राह्मण- 
रूपमें याचकर होकर आये हुए इन्द्रको इसके द्वारा कबच- 
कुण्डलका दान एवं प्रसन्‍न हुए इन्द्रसे इसको “शक्ति? 
नामक अमोघ अज्लकी प्राप्ति ( आदि०६७।१४४-१४६३ 
आदि० ११० । २८-२९ ) | यह सूर्यदेवका सर्वोत्तम 
अंश था ( आदि० ६७। १५० ) | गज्जाके प्रवाहमें 
बहते हुए इस बालक कर्णका अधिरयके हाथमें पहुँचना 
( आदि० १०० । २३ ) | अधिरथ तथा उसकी पत्नी 
राधाका इसको अपना पुत्र बना लेना ( आदि० ११०। 
२३ ) | इसका “वसुषेण” नाम होनेका कारण ( आदि० 
११० । २४ )। इसको सूर्य-भक्ति (आदि० ११० । 
२५० ) | इसकी ब्राह्मण-भक्ति ( आदि० ११० । २६ )। 
इसका “कर्ण” और “्वेकर्तनः नाम होनेका कारण 
( आदि० ११० । ३१ ) । द्रोणाचार्यके समीप अध्ययनके 
लिये इसका आगमन ( आदि० १३१ । ११ )। 
अध्ययनावस्थामें अर्जुनसे इसकी स्पर्धा ( आदि० 
१३१ । १२ ) | रज्ञभूमिमें इसकी अजुनसे स्पर्धा तथा 
अद्न-कुशलता ( आदि० १३५ ।॥ ९--१२ ) | रज्ञ- 
भूमिमें दुर्योधनद्वारा इसका सम्मान ( आदि० १३५। 
१३-१४ ) | अरजुनद्वारा इसे रज्ञभूमिमें फटकार ( आदि ० 
१३५ | १८ ) | अ्जुनसे लड़नेके लिये इसका रज्ञभूमिमें 
उद्यत होना ( आदि० १३५। २० ) । रघ्ञभृमिमें 
कृपाचार्यका इससे परिचय पूछना और इसका छलज्जित 
होना ( आदि० १३५। ३४ ) | दुर्योधनद्वारा इसका 
अज्ञदेशके राजयदपर अभिषेक (आदि० १३५ । ३८) | 
इसके द्वारा दुर्योधनको अटल मित्रताका वरदान ( आदि० 
१३५ । ४१ ) | इसका रघह्नभूमिमें अपने पिता अधिरथ- 
का अभिवादन ( आदि० १३६६। २ )। भीमसेनद्वारा 
इसका तिरस्कार ( आजादि० १३६ । ६ ) । द्व॒ुपदसे 
पराजित होकर इसका पछायन ( आदि० १३७ । २४ के 
बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । द्रौपदीके खयंवरमें इसका 
आगमन ( आदि० १८५। ४ ) | खयंबरमें लक्ष्यवेधके 
लिये उद्यत हुए, कर्णको देखकर सूतपुत्र होनेके कारण 
इसका वरण न करनेके सम्बन्धमें द्रौपदीका वचन 
( आदि० १८६ । २३ ) । द्रौपदीके खयंबरमें अजुनद्वारा 
इसकी पराजय ( आदि० १८९। २२ ) | पराक्रमपूर्वक 
द्रपदको पराजित कर पाण्डबोंको केद करनेके लिये इसका 
दुर्योधनकों परामश ( आदि० २०१। १--२१ ) । 
इसको द्रोणकी फठकार ( आदि० २०३। २६ )। 
राजसूय-दिग्विजयके समय भीमसेनद्वारा इसकी पराजय 








( सभा० ३० । २० )।| युधिष्ठिस्के राजसूय-यज्ञमें रथि- 
श्रेष्ठ कर्णा आगमन ( सभा० ३४ । ७ ) | यह अज्ञ 
और वज्ञ देशका राजा था और इसने जरासंधको परास्त 
किया था ( सभा० ४४ । ९-३१ ) | चूतके लिये आये 
हुए राजा युधिष्ठिर कर्णते भी मिले थे ( सभा० ७८ । 
२३ ) | ब्ूतसभामें कर्ण भी उपस्थित था और द्रौपदीको 
दावपर छगानेसे वहुत प्रसन्‍न हुआ था ( सभा० ६५। 
४४ ) | इसके द्वारा विकर्णकी फटकारते हुए, द्रौपदीके 
हारे जानेकी घोषणा और द्रौपदी तथा पाण्डवोंके वस्त्र 
उतार लेनेके लिये दुःशासनकों आदेश ( सभा० ६८ । 
२७--३८ >) । इसका द्रौपदीको दूसरा पति चुन लेनेके 
लिये कहना और उसे दासी बताना ( सभा० ७१। 
१--४ ) | वनमें चलकर पाण्डवॉका वध करनेके लिये 
दुर्योधनको इसकी सलाह ( बन० ७। १६--२० ) । 
द्वेतवनमें पाण्डवोंके पास चलनेके लिये इसका दुर्याधनको 
उभाड़ना ( बन० २३७ अध्याय )। घोषयाजत्राका प्रस्ताव 
बताना ( बन० २३८ । १९-२० ) । धृतराष्ट्रके आगे 
घोषयात्राका प्रस्ताव रखना ( वन० २३५९ | ३-७५ ) । 
द्वेतवनमें गन्धर्वोद्दारा इसकी पराजय ( वन० २४१ । 
३२ )। मार्गमे इसके द्वारा दुर्योधनका अभिनन्दन 
( बन० २४७ । १०--१५ ) । दुर्योधनकों अनशन न 
करनेके लिये इसका समझाना ( वन० २७० अध्याय )। 
भीष्मद्वारा इसकी निन्‍्दा। इसके क्षोभपूर्ण वचन और 
इसका दिग्विजयके लिये प्रस्थान (बन० २०३ अध्याय)। 
इसके द्वारा समूची प्रथ्वीपर दिग्विजय और दस्तिनापुरमें 
इसका खागत ( वन० २७४ अध्याय ) | कर्णका 
दुर्योधनकी यश्ञके लिये सलाह देना ( बन० र५५ 
अध्याय ) | कर्णद्वारा अजुनके वधकी प्रतिशा ( वन० 
२७५७ । १६-१७ ) | सूर्यके समझानेपर भी इसका 
कवच-कुण्डल देनेका ही निश्रय रखना ( वन० ३००। 
२७--३५९ ) | इन्द्रसे शक्ति लेकर ही उन्हें कबच-कुण्डल 
देनेका निश्चय ( चन० ३०२ । १७ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ ) | कण्णका कुन्तीके गर्भसे जन्म) कुन्तीका उसे 
पिटारीमें रखकर अश्वनदीमें बह्य देना तथा अम्ृतसे प्रकट 
हुए कबच-कुण्डल धारण करनेके कारण इसका नदीमें 
जीवित रह सकना ( वन० ३०८ । ४---७-२७ ) | 
पिटारीमें बंद हुए. कर्णका अधिरथ और राधाके द्वाथमें 
आना ( वन० ३०९ । ५-६ ) | राधाद्वारा कर्णका विधि- 
पूर्वक पालन ( वन० ३०९। ११-३२ ) । इसका 
ध्वसुषेण” और ध्वूषः नाम पड़नेका कारण ( वन० 
३०९ । १३-१४ ) | हस्तिनापुरमें इसकी शिक्षा और 
दुर्योधनसे मित्रता ( बन० ३०९ । १७-१८ )। इन्द्रसे 
उनकी शक्ति मॉगना ( वन० ३१०। २१ )। इन्द्रको 
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इसके द्वारा कवच-कुण्डल-दान (वन० ३१० । ३८ ) | 
पाण्डबोंका पता लगानेके लिये इसकी पुनः गुप्तचर 
मेजनेकी सलछाह ( विराट० २६ । <--१२ )। द्रोणा- 
चार्यकी बातोंपर आक्षिप करते हुए अर्जुनसे युद्ध करनेका 
ही इसका निश्चय ( विराट० ४७ । २१-३४ ) | इसकी 
आत्मप्रश॑ंसापूर्ण अहड्लारोक्ति (विशट० ४८ अध्याय ) । 
अजुनपर इसका आक्रमण ( विराट० ५४ । १९) | 
अजुनसे पराजित होकर युद्धके मुद्नेसे भागना ( विराट० 
५४ । ३६ ) | अर्जुनके साथ पुनः युद्ध और पराजित 
होकर भागना ( विराट० ६०। २७ ) | कर्णके कपड़ों 
का उत्तरद्वारा उतारा जाना ( बिराट० ब७ । १५) । 
द्रुवदके पुरोहितके कथनका समर्थन करनेवाले भीष्मके 
वाक्योपर इसका आश्षेप करना ( उद्योग० २१। ९-- 
१५ ) | इसकी आत्मप्रशंसा ( डद्योग० ४९५ ॥ २९-- 
३२; उद्योग० ६२। २--६ ) | भीष्मजीके आक्षेप 
करनेपर इसका अख्त्र त्यागकर सभासे प्रस्थान ( उद्योग ० 
६२ । १३ ) । दुर्योधनके पक्षमें रहनेका निश्चय बताते 
हुए, श्रीकृष्णसे रणयज्ञके रूपकका वर्णन करना ( उद्योग ० 
१४१ अध्याय ) । इसके द्वारा श्रीकृष्णसे युधिष्ठिरकी 
विजय और दुर्योधनकी पराजयके लछक्षणोंका वर्णन 
( डद्योग० १४३। २--४५ ) । कुन्तीको उत्तर देते 
हुए उनके चार पुत्रोंकी न मारनेकी प्रतिशा ( उद्योग ० 
१४६। ४--२३ ) । भीष्मजीके जीते-जी युद्ध न करने- 
की प्रतिश ( उद्योग० १५६ । २७ ) | भीष्मकी कट 
आलोचना ( उद्योग० १६८ । ११--२९ ) । पॉच 
दिनमें ही पाण्डब्सेनाकों नष्ट करनेकी अपनी शक्तिका 
कथन € उद्योग० १९३॥ २० ) | श्रीकृष्णके समझाने- 
पर दुर्योधनका ही पक्ष ग्रहण करनेका निश्चय ( भीष्म० 
४३ । ९२ ) | भीप्मसे शस्त्र डल्वा देनेके लिये दुर्योधन- 
को सलाह देना ( भीष्म० ९७ । ७-१३ ) । बाण- 
शब्यापर पढ़ें हुए भीष्मके पास जाकर इसका उन्हें प्रणाम 
करना ( भीष्सम० ११२। ४-७ ) | भीष्मके समझानेपर 
क्षमा-प्राथना करते हुए; इसका युद्धका ही निश्चय बताना 
( भीष्म० १२२ । २३--३३ ) । कौरबोंद्वारा इसका 
स्मरण ( द्रोण० $। ३३--४७ )। भीष्मके लिये 
शोक प्रकट करते हुए इसका रणके लिये प्रस्थान ( द्वोण० 
२ अध्याय ) | भीष्मकी प्रशंसा करते हुए युद्धके लिये उनसे 
आज्ञा मॉगना ( द्वरोण० ३ अध्याय ) | भीष्मकी आज्ञा 
पाकर कौरबोंकी सेनामें इसका जाना (द्वोण० ४। १७५) | 
दुर्याधनक पूछनेपर इसका सेनापतिके लिये द्रोणाचार्यका 
नाम बताना ( द्वोग० ७५। १३--२१ )। दु्योधनसे 
भीमसेनके खभावका वर्णन करते हुए द्रोणाचार्यक्री रक्षाके 
लिये कहना ( द्रोण० २२ । १८--२८ ) । केकय- 
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राजकुमारोंके साथ युद्ध ( द्रीग०. २७। ४२-४४ ) । 
अर्जुन) भीमसेनः धृष्टय्यम्म और सात्यकिक्रे साथ युद्ध 
( द्वोग० ३२ । ५२--७० ) | इसका अभिमन्युसे 
पराजित होना (द्रोग० ४७० । १७--३६ ) | इसका 
द्रोणाचार्यसे अभिमन्युके वधका उपाय पूछना ( द्रोण० 
४८ । १८ )। इसके द्वारा अभिमन्युके धनुष और दाल- 
का काटा जाना ( द्वोग० ४८ । ३२--३५९ ) | इसके 
ध्वजका वर्णन ( द्वोग० १०५। ११-१४ ) | भीमसेन- 
के साथ युद्धमें इसका पराजित होना ( ब्रोण० १२९ । 
३३ ) । भीमछेनके साथ इसका युद्ध और पराजित होना 
( द्रोण० १३१ से १३८ अध्यायतक ) । भीमसेनस 
बचनेके लिये इसका रथमें दुबक जाना ( ब्रोण० 
१३९ । ७६ ) । भीमसेनको मूड्छित करके 
इसका धनुपर्की नोकसे उन्हें दबाना (द्वीणग० १३९५॥। 
९१-९२ ) । भीमसेनकों कठुबचन सुनाना ( द्वोण० 
१३९ । ९०--१०९ ) | अजुनके बार्णेसि आहत होकर 
इसका दूर हट जाना € द्रोग० १३९ ॥।9१४)। 
अजुनके द्वारा युद्धमें परासत होना ( द्वरोण० १४५ । 
<३-८४ ) | दुर्वाधनके प्रोत्साइन देनेपर उसे उत्तर देना 
( द्रोण० १४५७ । २०-हे३ ) । सात्यकिके साथ 
युद्धमों इसकी पराजय (द्रोण० १४७ । ६४-६५ ) | 
दुर्याधनद्वारा द्रोणाचायंपर किये गये दोपारोपणका 
निराकरण ( द्वरोग० १७२ | १५--२२ )। दुर्योधनसे 
देवकी प्रधानताका वर्णन ( द्वरोग० १५२ | २३-३४ ) | 
दुर्योधनको आश्वासन ( द्वोण० १८८ । ४-११ ) | 
इसके द्वारा कृपाचार्यका अपमान € द्वोण० १७८ । 
२५--३ २; द्वरोणम० १७८ । ४९---७ ० ) | अज्जुनके साथ 
युद्धमें इसका पराजित होना (द्वरोण० १५९। ६२-६४ )। 
सहदेवको युद्धमं परास्त करके उनके शर्रीरमे धनुपकी 
नीक चुभोकर उन्हें कठु वचन सुनाना ( द्वरोण० १६७ । 
२--१८ ) । सात्यकिके साथ इसका युद्ध ( द्वोण० 
१७० । ३०--४३ ) । दुर्योधनको इसकी सछाह 
( व्रोणग० १७० । ४६---६० )। इसके द्वारा धृश्युम्नकी 
पराजय ( द्वोण० १७३ । ७ )। घटोत्कचके साथ इसका 
घोर युद्ध ( द्वोग० १७७ अध्याय )। इसके द्वारा इन्द्रको 
दी हुई शक्तिसे धटोत्कवका वध (€ द्वोग० १७९ । 
५४-५८ ) | भीमसेनके साथ युद्ध और उन्हें परास्त 
करना ( द्रीण० १८८ । १०-२२ ) | भीमसेनके साथ 
युद्ध ( द्वोप० १८९ | ५०-७७ ) | द्रोणाचारयके मारे 
जानेपर युद्धस्थल्से भागना ( द्रोण० १९३ । १० ) | 
सात्यकिद्वारा इसकी पराजब ( द्वरोग० २०० । ५३ )॥ 
संजयद्वारा इसके सेनापतित्व तथा मुृत्युका वर्णन ( कर्णे० 
३ । १७-२१ )। अर्जुनद्वारा इसके पुत्र वृषसेनके 
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वधकी चर्चा ( कर्ण ० ५। २३-२४ ) | सेनापतिके लिये 
प्रस्ताथ करनेपर दुर्योधनकों आश्वासन ( कर्ण० १०। 
४०-४१ >» | सेनापति-पदपर अभिषेक ( कर्ण० $०। 
४३ ) । इसका कौरव सेनाका मकरव्यूह बनाकर युद्धके 
लिये प्रस्थान ( कर्ण० १५१ । १४ )। इसके द्वारा 
पाण्डवसेनाका संद्वार ( कर्ण० २१ । १८-२४ ) | 
भागते हुए नकुछके गलेमें धनुष फँसाकर उन्हें पकड़ना 
और जीवित छोड़ देना (कर्ण० २४७ । ४५-५१ ) | 
सात्यकिके साथ इसका युद्ध ( कर्ण० ३० अध्याय )। 
दुर्योधनसे अपनी युद्धसम्बन्धी व्यवस्थाके लिये कहना 
( कर्ण ० ३३ । ३५--६९ ) | शल्यकों सारथि बनाकर 
युद्धके लिये प्रस्थान ( कर्ण ० ३६ । २४-२५ ) | इसकी 
आत्मप्रशंसा ( कर्ण० ३७। १३--३१ ) । अर्जुनका 
पता बतानेवालेको पुरस्कार देनेकी घोषणा ( कर्ण० ३८ 
अध्याय )। शल्यको फटकारते हुए मद्रनिवासियोंकी 
निन्दा करना और उन्हें मारनेकी धमकी देना ( कर्ण० 
४० अध्याय ) । शल्यको फटकारते हुए अपनेको 
परशुरामजी तथा एक ब्राह्मणद्वारा प्राप्त शापौकी बात 
बताना ( कर्ण० ४२ अध्याय ) । आत्मप्रशंसापूर्वक 
शल्यको फटकारना ( कर्ण ० ४३ अध्याय ) । इसके 
द्वारा मद्र आदि बाहदीक देशवासियोंकी निन्‍दा करना 
(कर्ण० ४४ से ४५ अध्यायतक)। इसके द्वारा पाग्चार्लोंका 
संह्वार ( कर्ण० ४६ । २१-२२ )। पाण्डव-सेनाका संहार 
( कर्ण? ४८ । ९-१७ )। कर्णपुत्र सुषेण और चित्रसेन- 
द्वारा पिताके रथके पहियोंकी रक्षा) वृषसेनद्वारा उसके 
पश्ठभागकी रक्षा ( कर्ण० ४८ । १८-१९ ) | भीमसेन- 
द्वारा कर्णपुत्र भानुसेनका वध (कर्ण० ४८ । २७ ) | 
कर्णद्वारा युधिष्ठिरपपर आक्रमण ( कर्ण० ४८ । ६३ )। 
युधिष्ठिके साथ युद्धमें इसका मूर्रिछित होना ( कर्ण० 
४५ । २१ ) । इसके द्वारा युधिष्ठिरके चक्ररक्षक चन्द्रदेव 
और दण्डधारका वध ( कर्ण० ४९ । २७ )। युधिष्ठिरको 
परास्त करके उनका तिरस्कार करना ( कणे० ४९ । 
४८-७९ )। भीमसेनद्वारा इसकी पराजय ( कर्ण» 
७५० । ४७ ) । भीमसेनके साथ इसका घोर संग्राम 
(कर्ण ५१ से अध्यायतक ) । इसके द्वारा पाग्चाल) चेदि 
और केकय-वीरोंका भीषण संहार ( कणे० ५६ | ३८--- 
६९ ) । पृष्टचुम्नके साथ युद्ध ( कर्ण० ७५९ | ७-१४ ) | 
इसके द्वारा शिखण्डीकी पराजय ( कर्ण० ६१ | २३ )। 
युधिष्ठिकी घायल करके युद्धसे विमुख कर देना ( कर्ण» 
६२ । २९-३१ 2 | इसके द्वारा नकुछ, सहदेव और 
युधिष्ठिक्की भीपण प्ररजय ८ कर्ण० ६३ अध्याय )। 
दुर्योधनकी प्रेरणासे इसका भार्गवास्त्र प्रकट करना (कर्णे० 
६४ । ४७ ) । उत्तमौजाद्वारा कर्णपुत्र सुषेणका वध 





( कर्ण० ७७ । ९ ) | इसके द्वारा पाण्डवसेनाका भीषण 
संहार ( कर्ण० ७८ अध्याय ) । अर्जुनके पराक्रमके 
विषयमें शल्यसे वार्ताछाप ( कर्ण० ७९ | ४९--७० ) | 
अर्जुन और भीमसेनद्वारा खदेड़े हुए धृतराष्ट्र-पुत्रोंको 
इसका शरण देना ( कर्ण० ८१ | ७१ )। इसके द्वारा 
केकयराजकुमार विशोकका वध ( कर्ण० ४८९। ३) ! 
केकय-सेनापति उम्रकर्माका वध ( कर्ण० «२६ ७ ) | 
सात्यकिद्वारा कर्णपुत्र प्रसेनका बंध (कर्ण० ८4९। ६ )। 
इश्षके द्वारा धृष्टयुम्नके पुत्रका वध ( कर्णण 4९। ९५ ) | 
इसका भीमसेनके भयसे भीत होना ( कर्ण ० ४३ । ७-८ )| 
अजुनद्वारा कर्णपुत्र चृघसेनका वध ( कर्ण० ८५। ३६) | 
शल्यसे वार्ताछाप ( कर्ण० ८७ | १०१-१०३ ) | अर्जुन- 
के साथ द्वैरथ युद्ध ( कर्ण० ८९ अध्याय )। कर्णके 
सर्पमुख बाणसे अजुनके किरीटका गिरना ( कर्ण० ९०। 
३३ ) | रथका पहिया धँंस जानेसे उसे निकालनेके लिये 
इसका रथसे उतरना और बाण न चलानेके लिये अजुन- 
से अनुरोध करना ( कण्ण० ९०। १०७-११६ )। 
अजुनद्वारा इसका वध (कर्ण० ९१ । ५० ) । कर्णका 
दाह-संस्कार ( सत्री० २६। ३६ ) । ब्राह्षणद्वारा इसे 
शाप प्राप्त होनेका प्रसंग ( शान्ति" २। २३-२६ )। 
इसे ब्रह्मास्त्रकी प्राप्ति और परझुरामजीका शाप (शान्ति० 
हे अध्याय ) | कलिज्ञराजकी कन्याका दुर्यो धनद्वारा अपहरण 
होनेपर इसके द्वारा समस्त राजाओंकी पराजय (शान्ति० 
४। ६७-२० ) | इसके बल-पराक्रमका वर्णन ( कर्ण० 
५ अध्याय ) । इसके द्वारा जरासंधकी पराजय ( कर्ण० 
७५। ४ ) । इसके द्वारा मालिनी और चम्पानगरीकी 
प्राप्ति ( कर्णण ७५। ६-७ )। इसके कुण्डलूदानकी 
चर्चा ( अनु० १३७ । ९ ) । कुन्तीका ब्यासजीके 
सम्मुख कर्णके जन्मप्रसज्ञकी चर्चा और इसे देखनेकी 
इच्छा व्यक्त करना ( आश्रम० ३० अध्याय ) | कर्ण 
सूर्यका अंश था ( आश्रम० ३१ | १४ )। व्यासजीके 
आवाइन करनेपर कर्णका भी प्रकट होना € आश्रस० 
३२ | ९ ) | खर्गमें जाकर इसका सूर्यदेबमें मिल जाना 
( स्वर्गा० ७ । २० ) | 


महाभारतमे आये हुए कर्णके नाम-आधिरथि, आदित्य- 


नन्‍्दन, आदित्यतनय) अज्ञराज; अन्लेश्वरः अक॑पुत्रः 
भरतष॑भ) गोपुत्र, कौन्तेय) कुन्तीसुत, कुरूद्दइ। कुरु- 
पृतनापति) कुरुवीर, कुस्योध, पार्थ, पूषात्मज) राधासुतः 
राधात्मज, राधेय) रविसूनु; सौति। सावित्र। सूर्यज) सूर्य- 
पुत्र) सूर्यसम्भव; सूत, सूतनन्दन) सूतपुत्र) खूतसूनुः 
सूतसुत, सूततनय; सतात्मज) वेकर्तन) वैवस्वत) बसुपेण; 
बृष | ( २ ) धृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ६७ | ९८; 
आदि० ११६ । ३ ) । भीमसेनद्वारा इसपर आक्रमण 


कर्णनिर्वाक 


( ५९ ) 


कलि 








( भीष्म०ण ७७ । ८ ) | भीमसेनद्वारा इसका वध 
( भीष्म० ७७। १६ ) | 

कर्णनिर्बाक-वानप्रस्थधर्मका पालन करके ख्र्गकों प्राम हुए 
एक ब्रह्मर्पि ( श्वान्ति० २४४ | १८ ) | 

कर्णपर्ब-महाभारतका एक प्रमुख पर्व | 

कर्णप्रावरण-( १ ) प्राचीन कालके मनुष्योंकी एक जाति: 
जो दक्षिण समुद्रके तठपर रहती थी | सहृदेवने इस 
जातिके लोगोंको परास्त किया था ( सभा० ३१ | ६७ )। 
( जो अपने कानोंसे ही अपने शरीरको ढक लें उन्हें 
“कर्णप्रावरण” कहते हैँ। प्राचीन कालमें ऐसी जातिके 
लोग थे; जिनके कान पेरौतक छटकते थे | ) इस जातिके 
लोग युधिष्ठिरको भेंट देनेके लिये आये थे (लभा० ५२।१९)। 
(२ ) दक्षिण भारतका एक जनपद | यहके योद्धा 
दुर्योधनकी सेनामें थे ( भीष्म० ७१ । १३ ) | 

कर्णप्रावरणा-स्कन्दकी अनुचरी सातृका ( शल्‍्य० ४६ । 
२० )। 

कर्णवेष्ट-एक क्षत्रिय राजा) जो क्रोधवश? संश्ञक देत्यके 
अंशसे उत्पन्न थे (आदि० ६७ । ६०-६६ ) । पाण्डवों- 
की ओरसे इन्हें रणनिमन्त्रण भेजा गया था ( डद्योग० 
४। १७५ ) | 

कर्णश्रवा-अजातत्रु युधिष़िरका आदर करनेवाले एक 
महर्षि ( वन० २६ । २३ ) | 

कणटिक-एक दक्षिण भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। 
०९ ) | 

कर्णिका-ग्यारह विख्यात अप्सराओँमेंसे एक) जिसने अजुन- 
के जन्म-समयमें आकर नाच-गान किया था ( आदि० 
१२२ । ६४-६६ ) | 

कशणिकारवन-सुमेरु पवरतके उत्तर भागमें समस्त ऋतुओंँके 
फूलेसि भरा हुआ एक दिव्य एवं रमणीय वन ( भीष्म० 
६।२४ )। 

कर्ता-एक विश्वेदेव ( अनु० ९३ । ३५ ) | 

कदस-( १ ) एक प्रमुख नाग ( आदि० ३०। १६ ) | 
( २ ) एक प्राचीन ऋषि) जो ब्रह्ममभागें रहकर ब्रह्मा- 
जीकी उपासना करते हैँ (सभमा० ११ । १९ )। 
इक्कीस प्रजापतियोंसे इनका नाम आया हैं € झान्ति० 
२३४ । ३६-३७ ) । ६ ३ ) एक राजर्षि, जो विरजाके 
पौज्र तथा कीतिमानके युत्र थे। इनके पुत्रका नाम 
अनंग था ( झान्ति० ७२। ९०-९१ ) | 

कदमिलक्षेत्र-समझ्ाके निकटका एक क्षेत्र; जहाँ राजा 
भरतका अभिषेक्र हुआ था ( बन० १३५। १ ) | 

कर्वेड-एक प्राचीन देश) जिसके राजाकों भीमसेनने जीता 
था ( सभा० ३०। २४ ) | 





कल-पितरोंका एक गण । ये ब्रह्मसभामें रहकर ब्रह्माजीकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ११ | ४७) । 


कलविड्भु-( १ ) एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे अनेक 
तीथेमें स्नानका फल मिलता है ( अनु० २७। ४३ )। 
( २ ) एक प्रकारका पक्षी) जिसकी उत्पत्ति मरे हुए 
जिशिराके सुरापायी मुखसे हुई ( उद्योग० ९॥ ४२ )। 
कलश+-एक कद्यप-वंशी नाग ( उद्योग० १०३ । ११ )। 
कलशपोतक-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५७। ७ ) | 
कलशी-एक तीर्थ, जहाँ आचमन करनेसे अग्निशेम यज्ञका 
फल मिलता है ( बन० ८३ | ८० )। 
कलशोद्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७। ७२ )। 
कला-कालपरिमाण ( शल्य० ४५ । १५ ) | 
कलाप-एक महातेजखी ऋषि, जिनका राजसूय यज्ञक्र 
अन्तमें राजा युधिष्ठिरने पूजन किया ( सभा० ४७। ३८ 
के बाद दाक्षिणात्यपाठ पृष्ठ ८४३, कालम १) | 
कलि-( १ ) सोलह देवगन्धवॉमेंसे एक । कद्ययप-पत्नी 
मुनि! के पुत्र ( जादि० ६५। ४४ ) | ये अर्जुनके 
जन्म-महोत्सवर्मे भी पधारे थे ( आदि० १२२। ५७ )। 
( २ ) सत्ययुग आदिके क्रमसे प्रव्नत्त होनेव्राला 
चौथा युग ( शान्ति० ६९ । ८१-९२ ) । 
इसका इन्द्रके साथ संबाद--दमयन्तीने राजा नलको 
अपना पति चुन लिया--यह इन्द्रसे सुनकर इसका कुपित 
होना और उसे दण्ड देनेको उद्यत हो जाना ( बन० 
७८ । ६ )। नलके शरीरमें प्रविश होकर उन्हें राज्यसे 
वश्चित करनेका संकल्प करना और इसमें इसकी द्वापरसे 
सहायताके लिये प्रार्थना ( वन० ०८। १३-१४ ) | 
इसका राजा नलके शरीरमें प्रवेश (वन० ७५९। ३) | 
पुष्कको जूआ खेलनेके लिये तैयार करना ( बन० 
७९ | ४-५ ) | नलको दुःग् देनेवाले ( कलियुग ) 
के लिये दमयन्तीका शाप ( वन० ६३। १६-१७ )। 
करकोयक नागके विपसे दग्ध हो कलियुगका बड़े दुःखसे 
नलके शरीरमें रहना ( वन० ३६। १७-१६ ) | घूत- 
विद्याका रहस्य जाननेके अनन्तर नलके शरीरसे कलियुग- 
का निकलना और शापाग्निसे मुक्त होना ( चन० ७२ । 
३०-३१ )। कलिका अपने स्वरूपकों प्रकट करना और 
नलका उसे शाप देनेका विचार करना ( बन० ७२। 
इ२ )। भयभीत एवं कम्पित हुए कलियुगका हाथ 
जोड़कर राजासे क्रोध रोकनेकी प्रार्था करना) इन्ट्रसेन- 
जननी दमयन्तीके शापसे अपने पीडित होनेकी चर्चा 
करना; नलकी शरणमें जाना और नलका कीत॑न करने- 
वार्लेकी अपनेंसे ( कलिसे ) भय न होनेकी घोपणा करना 
और डरकर बहेड़ेके वृक्षमँ समा जाना ( चन० ७२ । 


कलिड्ल 


(६... द० 
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३०-इ८ )। कलियुगका सर्वश्रेष्ठ तीर्थ गज्ञा (वन० 
८७ | ८९-९१ ) | कलियुगका मान ( वन० १८८। 
२६-२७ ) | कलियुगके अन्तिम भागमें संसारकी स्थिति 
( वन० १८८ । ३९-६७ ) | कलियुग एवं युगान्तमें 
जगत्‌की परिस्थिति ( बन० १९०। १३०44 9 
कलिके मनुष्योंकी आयु ( शान्ति०२३१। २५ )। 
कलिके युगधर्मका वर्णन ( वन० १४९। ३३-३८; 
शान्ति० ६९ | ९१-९७; शान्तिपवंके २३१, २३२, २३८ 
और ३४० आध्यायोंमें भी कलिघमका वर्णन आया 
है )। मार्कण्डेयजीद्वारा उसके प्रभावका वर्णन ( बचन० 
१८८ । २७-८७६ वन ० १९०। ७-९२ ) | इस कलियुग- 
का अंश ही कुरुकुलकलड्ढ राजा दुर्योधनके रूपसे उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६७ | ८७; आश्रम० ३१। १० ) | 
(३ ) भगवान्‌ सूर्यका एक नाम ( वन० हे । २० )। 
(४ ) भगवान्‌ शिवका एक नाम ( अनु० १७। ७९ )। 
कलिज्न ( कालिकू )-- (१ ) दक्षिण भारतका एक 
प्राचीन देश | तीर्थयात्राके अवसरपर यहाँ अजुनका 
आगमन ( आदि० २१४ । ९; भरीष्मण ९। ४६, 
६५९ ) | सहदेवने दक्षिण-विजयके समय इसे जीता था 
( सभा० ३१। ७१ ) | इस देशके निवासी युधिष्टिरके 
राजसूय यश्षमें मेंट लेकर आये थे ( सभा० ५२। 
१८ )। तीर्थयात्राके समय युधिष्ठिर यहाँ गये थे ( वन० 
११४ । ४ )। कर्णने दिग्विजयके समय इसे जीता था 
( बन० २०७४ । ८ )। सहदेवने दन्तकूरमें कलिज्ञोंको 
परास्त किया था ( उद्योग० २३। २४ ) | दन्तकूरमें 
श्रीकृष्णने कलिज्ञोंका संहार किया था ( उद्योग० ४८ । 
७६ ) | सहदेवने इसे जीता था--इसकी चर्चा ( उद्योग० 
७५० । ३१ ) | कर्णने इस देशको पहले जीता था ( द्वोण० 
४ । ८ ) | द्रोणनिर्मित गरुडब्यूहकी ग्रीवा और पीठके 
स्थानपर कलिज्ञदेशीय योद्धा स्थित थे ( द्रोण० २० । 
६-१० )। परशुरामजीक्रे द्वारा इस देशके निवासी 
परास्त हुए थे (द्रोग० ७० | १२ )। कलिज्नदेशीय 
योद्धा सात्यकिके साथ छड़े हैं ( द्रोग० १४१ ॥ १०- 
११ ) | परशुरामजीके डरसे भगे हुए. कुछ क्षत्रिय शूद्ग 
हो गये थे--उन्हींमें कलिज्ञोंकी भी गणना है ( अनु० 
३३। २२ )। (२ ) कलिज्न देशका राजा ( सभा० 
०१ । ७ के बाद दा० पाठ )। इसका नाम शुतायु था 
( सीष्म० ७४ । ६८-६९ ) । यह द्रौपदीके खबंवरमें 
गया था ( आदि० १८७॥ १३ ) । द्रोणनिर्मित ब्यूहके 
दाहिने अज्ञमें स्ित था ( द्रोण० ७ । ११ ) | जयद्रथ- 
की रक्षा संलग्न था ( द्रोणग० ७७ । १७ ) । भीमसेन- 
के साथ कलिज्ञ-राजकुमारका युद्ध और उनके द्वारा इसका 
वध ( द्रोण० १७७ । २१-२४ ) । कलिद्गधराज श्रुतायुकी 
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आगे करके कलिज्ञवासियोंने भीमसे लड़ाई की और उनके 
द्वारा वे मारे गये थे ( मीष्म० ७४ | ३-४२ ) | ( शेष 
देखिये शुतायु--) | (६ ) स्कन्‍्दका एक सैनिक 
( शल्य० ४० । ६४ ) | 


कल्कि-भगवान्‌ विष्णुके भावी दशम अवतार, जो कलियुग- 


के अन्तमें घर्मके शिथिल हो जानेपर प्रकट होंगे, इनका 
नाम होगा कल्कि विष्णुयशा ( समा० ३८॥ २९ के 
बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७२६, कालम २; वन० १९०। 
९३-९४ ) | कल्किके स्वरूप और कार्यका वर्णन ( वन० 
१९० । ९३-९७ )। इनके द्वारा कलियुगके बाद 
कृतयुगकी स्थापना ( वन० १९१ । ३१-१४ 2 । भगवान्‌ 
नारायणका नारदजीसे कल्किको अपना अवतार बताना 
( शान्ति० ३३९ । ६०४ ) । 


कल्माष-( १ ) एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५७। ७ ) | 


(२ ) एक उत्तम अश्व) जिसका रंग चितकबरा था। 
यह अश्व अजुनने दिग्विजयके समय हाटकदेशके निकट- 
वर्ती गन्धर्वनगरसे प्राप्त किया था ( सभा० २८ । ६ )। 


कल्माषपाद-एक इध्ष्वाकुवंशी राजा) जो ऋतुपर्णके पौच्र 


एवं सुदासके पुत्र थे । इनका दूसरा नाम मित्रसह था | 
सुदासपुत्र होनेसे ये सौदास भी कहलाते थे। इस भूतलपर ये 
असाधारण तेजसे सम्पन्न थे ( आदि० १७७५। १; 
अनु० ७८ ।॥ १-२ ) | इनका नगरसे निकलकर वनमें 
मृगयाके लिये जाना; वहाँ इनके द्वारा हिंसक पश्चआँका 
वध (आदि० १७७। २) । वहंसे थककर इनका 
नगरकी ओर छौटना और एक तंग रास्तेपर इनको 
शक्ति मुनिसे भेंट ( आदि० १७७। ६-७ ) । वहाँ 
मार्ग देनेके प्रश्नको लेकर दोनोंमें विवाद और राजाद्वारा 
मुनिका तिरस्कार ( आदि०१७७॥ 4-११ 2 । शक्तिद्वारा 
इन्हें राक्षस होनेका शाप ( आदिं० १७५। १३-१४ 2 । 
विश्वामित्रकी प्रेरणासे इनके शरीरमें (किक्कषर नामक 
राक्षतका आवेश ( आदि० १७५। २१ 2) | इनके द्वारा 
स्सोइयेकी एक तपस्वी ब्राह्मणके भोजनके लिये मनुष्यका 
मांस देनेकी प्रेरणा ( आदि० १७७। ३१ )। ब्राह्मण- 
द्वारा इन्हें राक्षसखभावसे युक्त होनेका शाप ( आदि० 
१७७ । दे"-हे८ ) | इनके द्वारा महर्षि शक्तिका भक्षण 
(आदि० १७७ । ४० ) | विश्वामित्रकी प्रेरणासे इनके 
द्वारा बशिष्ठके समस्त पुत्रोंका संहार ( आदि०१७७४२ )। 
वशिष्ठपर इनका आक्रमण ( आदि० १७६ ॥। १८ )। 
मन्त्रपूत जलठे अभिषिक्त करके वशिष्ठद्वार इनका उद्धार 
(आदि० १७६ । २६ ) | वसिष्ठद्वारा इनको कभी भी 
ब्राह्मणफा अपमान न करनेका आदेश ( आदि० १७०६। 
३९ ) । वशिष्ठसे पुत्र प्राम करनेके लिये इनकी 


कट्माषी ( दर ) ऋद्यप 








प्रार्थना ( आदि० १७६ । ४३ )। वशिष्ठद्वारा इनकी 
पत्नीके गर्भसे “अह्मकः नामक पुत्रका उत्तादन (आदि० 
१७६ । ४७ ) | शापग्रस्त-अवस्थामें इनके द्वारा मेथुनके 
लिये उद्यत हुए ब्राह्मणका भक्षण (आदि० १८१।१६ )। 
ब्राह्मपपत्नी आज्ञिरसीद्वारा इन्हें अपनी पत्नीके साथ 
समागम करते ही मृत्यु होने एवं वरिष्ठद्वारा ही पुत्र 
प्राम होनेका शाप ( आदि० १८१। २० )। महर्षि 
पराशरद्वारा दयावश सौदासकुमार सर्वकर्माकी प्राण-रक्षा 
( शान्ति० १४९ | ७६-७७ ) | इनका नाम मित्रसह 
और इनकी रानीका नाम मदयन्ती था। उसे इन्होंने 
वशिष्ठकी सेवामें अपित की ( शान्ति० २३४ । ३०; 
अचु० १३७। १८ )। इनका वशिष्ठजीसे गौके विषयर्मे 
पूछना ( अजु० ७८ ।३ ) | कुण्डलकी याचनाके 
लिय्रे ग्रे हुए उत्तक़ मुनिके साथ इनका संवाद 
( आश्व० ५७ । १-१८; आश्र० ७८ । ४-१६ ) । 

कल्मापी-एक नदी; जिसके आस-पास भ्रमण करते हुए 
राजा द्रुपद ब्राह्मणॉंकी एक बस्तीमें पहुँचे और याज- 
उपयाजसे मिले थे ( आदि० १६६ । ७-६ ) | इसीके 
किनारे निवास करनेवाले भ्रगुजीने युधिष्टिरकों उपदेश 
देकर अनुग्रहीत किया था ( सभा० ७८। १६ )। 
( आचार्य नीलकण्ठने “कल्मापष्री! का अर्थ “कृष्णवर्णा 
यमुना? किया है। ) 

कल्याणी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६। ७)। 


कबवच-इनन्‍्द्रसभामें विराजमान होनेवाले एक ऋषि ( सभा० 
७ । १७ के बाद दाक्षि० पाठ ) | ये पश्चिम दिशामें 
निवास करते हैं ( शान्ति० २०८ । ३०) । 


कवची-धृतराष्ट्रका पुत्र ( आदि० ६७ । १०३ )। 
भीमसेनद्वारा इसका वध ( कर्ण० 4<४। २-६ ) । 


कवि-(१) महर्षि भ्रगुके पुत्र ( आदि०६६। ४२ ) | 
अगस्त्वजीके कमर्छोँंकी चोरी होनेपर शपथ करना (अजु० 
९४ । ३२ ) | (२) वृहस्पतिके पाँचवें पुत्र एक 
अग्नि; जो बड़वानलरूपसे समुद्रका जल सोखते हैं । 
शरीरके भीतर ऊपरकी ओर गतिशील होनेके कारण इन्हें 
“उदान! और «ऊर्ष्वभाक! भी कहा गया है ( बन० 
२१५ । २० ) | (३६) वरुणके यक्षमें ब्रह्माजीके 
शुक्रका हवन होनेसे जो तीन पुरुष प्रकट हुए उनमेंसे 
एक । शेष दो भूगु और अद्ञिरा थे। ब्क्ञाजीने कविको 
हो अपना पुत्र स्वीकार किया | इस कबिके “कवि, काव्य? 
आदि आठ पुत्र हुए जो वारुण कहलते हैं। ये सभी 
प्रजापति हैं ( अज्ु० ८५ | १३२-१३४ ) । (४७) 
ब्रह्मपुत्र कबिके पुत्र (असु० ८५। १३३ ) | (५) 
एक विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३६ )। 


कशेरक-कुबेरकी सभामें उपस्थित हो उनकी सेवामें संलग्न 


रहनेवाले बहुसंख्यक यक्षोमिंसे एक ( समा० १०।१५)। 


कशेरु-थत्वष्टा? प्रजापतिकी एक सुन्दरी पुत्री; जिसे चोदह 


वर्षकी अवस्थामें नरकासुर हर लाया था | सोलह हजार 
निन्‍्यानबे अन्य क्ुमारियोंके साथ इसका भी भगवान्‌ 
श्रीकृण्के साथ विवाह हुआ । इन सब कुमारियेनि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे देवर्षि नारद तथा वायुदेवक्रे भविष्य 
कथनकी सत्यता बताते हुए उनके दर्शनमात्रसे अपनेको 
कृतकृत्य बताया और उनके प्रति अपनी सकामभावना 
प्रकट की । फिर भगवानने इन्हें अपनाया ( सभा० ३८ 
२५९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ 5०४-८११ )। 


कशेरुमान ( कसेरुमान )--एक यवनज'तीय असुरः 


जो श्रीकृष्णद्वारा मारा गया ( सभा० ३८ | २९ के 
बाद दा ० पाठ, पृष्ठ 2९४७,कालम २; वन ० १२ । ३२) । 


कदयप-( १ ) एक देव्षिं, ब्रह्मणि और प्रजापति; जो 


मरीचि ऋषिके पुत्र और दक्ष प्रजापतिके जामाता हैं 
( आादि० ६५। ११ ) | ये कदर और विनताके पति हैं 
( आदि० १६। ६ ) | ब्रह्माजीनें इन्हें स्पोपर क्रोध ने 
करनेके लिये कहा और उनका विष उतारनेवाली विद्या 
प्रदान की ( आदि० २०। १४-१५ ) | कश्यपजीका 
गरुड़से कुझछ पूछना और उनके भोजन मॉगनेपर एक 
हाथी और कछुएको खानेके लिये आदेश देना । विभावसु 
और सुप्रतीक मुनिके वैर और शायक्री कथा सुनाकर 
उन्हींके हथी और कछुआ होनेकी बात बताना और 
उनके विशाल शरीर एवं युद्धका वर्णन करना ( आदि० 
२९ । १३--३२ ) । तपस्थामें छंगे हुए, पिता कश्यपका 
गरुड़को दर्शन ( आदि० ३०। ११ ) | इनका पुत्रकी 
कामनासे यज्ञ करना ( आदि० ३१ । ५ ) | वालखिसयों- 
के प्रसादसे इनका विनताके गर्भल अरुण और गरुड़कों 
जन्म देकर गरुड़को पक्षियोंके इन्द्र! पदपर अभिषिक्त 
करना ( आदि० ३१। १२--१७५ ) | अदिति, दितिः 
दनु) काछा, दनायु) सिंहिंका। क्रोघा; प्राधा। विश्वा 
विनता) कपिला) मुनि; कद्र--ये दक्षकी तेरह कन्याएँ इनकी 
पत्नियां हैं ( आदि० ६७ । १२ ) । इनकी संतानोंका 
वर्णन ( आदि० ६७५ । १४--५४ ) । इनसे देवता 
और असुर दोनों उत्पन्न हुए ( आदि० ६६ । ३४ ) । 
इन्होंने ज्येष्ठ पलली अदितिके गर्भसे इन्द्र आदि बारह 
आदित्योंकोी जन्म दिया ( आदि० ७७ | १० ) | कश्यप 
और सुरभिके सहवाससे नन्दिनी नामक गौकी उत्पत्ति 
( भादि० ९९ | ८--१४ ) । अर्जुनके जन्म-समयमें 
उपस्थित हुए सात ऋषियोंमें ये भी थे ( आदि० १२२। 
५१ ) | परशुरामजीका इन्हें समूची प्रथ्वी दानमें देना 
€ आदि० १२९६। ६२ )। ये ब्रह्माजीकौ सभा विराज- 


कद्यप (्‌ 


) काञ्ची 








मान होते हैं ( सभा० ११ | १८ ) । इनका ग्रह्दके 
पूछनेपर उन्हें प्रश्नका असत्य उत्तर देने या यथार्थ बात 
जानते हुए भी कुछ उत्तर न देनेके दोष बताना तथा 
दोनों पक्षोंसे मिले होनेके कारण गवाही न देनेवाले 
गवाहको प्रास हुए दोषका वर्णन करना ( सभा० ६८ । 
७३-७७ ) | युघिष्ठटिरके साथ तीथ्थयात्रा करनेवाले 
ऋषियोंमें इनका भी नाम आया है ( बन० ८७। 
4१९ ) | बह्माजीने यशमें सारी प्रथ्बी कश्यपको दान कर 
दी; इससे प्रथ्वीको बड़ा खेद हुआ और वह रसातछको 
जाने छगी | तब कश्यपर्जाने अपनी तपस्थासे प्रथ्वीको 
प्रसन्‍न किया ( वन० ११४। $८--२२ ) । परशुराम- 
जीका कश्यपकों भूमिदान करके स्वयं उनका महेन्द्रपर्व॑त- 
पर निवास ( बन० १३७ | $४ ) । कब्यपपत्नी 
अदितिके गर्मसे भगवानका वामन-अवतार ( वन० 
२७२। ६२ ) | परशुरामजीसे सम्पूर्ण प्ृथ्वीको दक्षिणा- 
रूपमें लेकर उन्हें प्रथ्वीसे बाइर निकल जानेका आदेश 
देना ( द्रोग० ७० । १९-२१ ) | इनका द्रोणाचार्यकरे 
पास जाकर उनसे युद्ध बंद करनेको कहना € द्रोण० 
१९० । ३५--४० )। स्कनन्‍्दके जन्म-समयमें इनका 
आगमन ( शल्य० ४५। १० ) | परशुरामजीसे दक्षिणा- 
रूपमें पथ्वीका दान लेना ( ज्लान्ति० ४९। ६४ ) | 
परशुरामजीको राज्यके बाहर भेजना ( झान्ति० ४९। 
६५-६६ ) | रसातछको जाती हुई प्रथ्बीको ऊरुओंके 
सहारे रोकना ( झ्ञान्ति० ४९ । ७२ ) | पुरोहितके 
विषयमें पुरूरवाको उपदेश (शानित० ७३। ७-३२) | 
कश्यपजीका दूसरा नाम “अरिश्टनेमि! भी है ( शान्ति० 
२०८ । 4 )। इनका भीष्मको वराह-अवतारकी कथा 
सुनाना ( झाह्ति० २०९। ६ ) | ये मूलभूत कश्यप- 
गोत्रके प्रवर्तक हैं ( झान्ति० २९६। १७-१८ ) । 
महर्षि कह्यपके अज्जोंसे तिलककी उत्पत्ति ( अनु० ६६ । 
१० ) | इनका बृषादभिसे प्रतिग्रहका दोष बताना 
( अनु० ९३ | ४० ) | अरुन्धतीसे अपने शरीरकी 
डुबंछताका कारण बताना ( अनु० ९३। ६५ ) । याठ॒- 
धानीसे अपने नामका परिचय देना (अनु० ९३। ८६) | 
मृणालकी चोरीके विषयमें शपथ खाना ( अनु० ९३। 
११६-११७ ) | अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर 
शपथ खाना ( अनु० ९४ । १८ ) | कुबेरके सात 
गुरुओंमेंसे एक ये भी हैं; ये उत्तर दिशाका आश्रय लेकर 
रहते हैं, इनके कीर्तनसे कीर्ति और कल्याणकी प्राप्त 
होती है ( अनु० १५० । ३८-३९ ) | इनका तपोबल्से 
प्रथ्वीको धारण करना ( अनु० १५३। २ )। 
महाभारतमे आये हुए कद्यपजीके नाम--देवर्षि; 
काइ्यप) महर्षि, मारीचः प्रजापति, आरिश्नेमि आदि | 











(२ ) एक नाग) जो अ्जुनके जन्म-महोत्सवर्में उपस्थित 
हुआ था ( आदि० १२२। ७१ )। 


क्च्ड 


कहोड-महर्षि उद्दालकके शिष्य और जामाता ! अशवक्रके पिता 
( वन० १३२ । ३--८ ) | इनका उद्दालकका शिष्य 
होकर विनीत भावसे उनकी परिचर्यामें संलग्न रहना । 
इनके द्वारा की गयी सेवाके महत्त्वको समझकर गुरुका 
इन्हें झीघ्र ही सम्पूर्ण वेद-शासत्रोंका ज्ञान कराना और 
अपनी कन्या सुजाताका इनके साथ विवाह कर देना 
( बन० १३२ । ९ ) । अपने गर्मस्थ बालकद्वारा अपने 
अध्ययनकी क्ठ आलोचना सुनकर इनका उसे आठ 
अन्ञोप्ते वक्र होनेका शाप देना ( वन० १३२। १०- 
११ ) | गर्भवती सुजाताका इनसे धनकी याचना करना 
( वन० १३२। १७ ) | इनका जनकके दरबारमें जाना 
और वहाँ शास्त्रार्थी पण्डित बन्दीसे हारकर जल्में डुबाया 
जाना ( वन० १३२। १५ )। इनका जलसे बाहर 
आना और अष्टवक्रकों समज्ञा नदीमें स्नान करनेका 
आदेश देना ( वचन० १३४ । ३२--३९ )। 


कहोल-इन्द्रकी सभामें विराजमान होनेवाले एक प्राचीन 
ऋषि ( सभा० ७। $७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । 
हस्तिनापुर जाते हुए, श्रीकृष्णसे मार्गमें इनकी भेंट 
( उद्योग० 4३ | ६४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 

काक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९ ६४ )। 


काकी-( १ ) ताम्राका लोक-विख्यात पुत्री । इसने 
उल्छ॒ुओंकी जन्म दिया ( आदि० ६६ । ५६-७७ ) । 
(२ ) शिश्षुओँंकी सात मातृकाओंमेंसे एक ( बन० 
२२८ । १० )। 


काक्षीवान-गोतम ऋषिके पुत्र । चण्डकौशिक ऋषिके 
पिता ( सभा० १७। २२: २१ ।७५ ) | ये 
युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होते थे ( सभा० ४ । 
१७) । 

काश्चन-मेरुद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोमेंसे एक) 
दूसरा मेघमाली था ( शल्य० ४५। ४७ ) | 


काञ्चनाक्ष-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य ० ४५ । ५७ ) | 


काञ्जनाक्षी-नैमिपारण्यमें वहनेवाली सरस्वतीका नाम 
( शल्य० ३८ । १९ )। 

काञ्जी-( मद्राससे ३२७ मील दक्षिण-पश्चिममें स्थित एक 
नगर जो प्राचीन समयमें चोल राजाओंकी राजघानी था | 
इस समय इसे “काज्लीवरम! कहते हूं | यह सात मोक्ष- 
दायिनी घुरियोंमेंसे एक है| ) यहाँके योद्धा दुर्योधनकी 
सेनामें विद्यमान थे ( उच्योग० १६१ । २१ )। 


कात्यायन 


( ६३ ) 


काम्ब।ज 





कांत्यायन- इन्द्रकी सभासें विराजमान द्ोनेवाले एक ऋषि 
(समा० ७। १९ ) | 

कानीन-एक प्रकारका बन्धुदायाद पुत्र ( आदि० ११९। 
३३ ) | € विवाहसे पहले ही जिस कन्याकों इस शर्तपर 
दिया जाता है कि “इसके गर्भसे उत्पन्न हुआ पुत्र मेरा 
ही पुत्र समझा जायगा ।? उस कन्याके गर्मसे उत्पन्न 
पुत्नकीं “कानीन! कहते हैं--यह नीलकण्ठकी व्याख्या 
है। ) स्वश्तम्मत मत यह है कि नारीकी कन्यावस्थामें 
( विवाहसे पूर्व ) ही जो पुत्र पेदा होता है; वह “कानीन! 
कहलाता है| यथा--व्यासः कर्ण, शिवि) अष्टकः प्रतर्दन 
और वसुमान आदि । 

कान्तारक-एक दक्षिण भारतीय जनपद) जिसके राजाको 
सहदेवने दक्षिण-विजयके अवसरपर पराजित किया 
( सभा० ३१ । १३ )। (वेणा नदीके तटपर स्थित 
भूभागको ही “कान्तारक? कहा गया है--ऐसा आधुनिक 
विचारकोंका मत है | ) 

कान्ति-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९।४०)। 

कान्यकुब्ज-गज्ञातटपर बसा हुआ एक प्राचीन नगरः जो 
राजा गाधिकी राजधानी था ( आधुनिक कन्नौज ही 
प्राचीन कान्यकुब्ज है )। वह राज्य या जनपद भी 
कान्यकुब्ज नामसे ही विख्यात था ( आदि० १७४ | ३३ 
बन० ११५। २० ) | यहाँ विश्वामित्रने इन्द्रके साथ 
सोमपान किया था ( बन० ८७॥ १७ )। कान्यकुब्जमें 
राजा गा५धिकी कुमारी पुत्री सत्यवतीको अपनी पत्नी 
बनानेके छिये ऋचीक मुनिने राजासे माँगा था ( ड््योग़० 
११९ ॥ ४ )। 

कान्वशिरा-एक जाति; जो पहले क्षत्रिय थी; किंतु ब्राह्मणों 
डाह रखनेके कारण नीच भावको प्राप्त हो गयी ( भनु ० 
३५। १७ ) । 

कापिछ--कुशद्वीपका सातवाँ वर्ष ( भीष्म० १२। १४ )। 

कापी-एक नदी जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है 
( भीष्म ० ९। २४७) । 

, काम-( १ ) धर्मके तीन पुत्रोमेसे एक) इनकी पत्नीका 
नाम रति है ( आदि० ६६। ३२-३३ )।( २) अनुपम 
रूपवान्‌ स्वाह्मपुत्र अग्नि ( वन० २१९। २३ ) | 
(३ ) भगवान्‌ शिवका एक नाम (अनु० १७।४२ )। 
( ४ ) कामस्वरूप रुक्मिगीपुत्र प्रयुम्न ( अनु० १४८ । 
२०-२१ ) | ( ५ ) भगवान्‌ विष्णुका एक नाम ( अजु ० 
१४९ । ४५ )। (६) एक ऋषिका नाम ( अचु ० 
१७५० | ४१ ) | 

कामचरी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शब्य० ४६ । 
र३ )। 


कामठक ( या कामठ )-४वराष्ट्र कुल्में उसने एक 
नाग, जो जनमेजयके सपंसत्रर्मे जल मरा था ( आदि० 
७५७। १६)। 

काम (अथवा कामाख्य ) तीथें-एक तीर्थ, जहाँ स्नानत 
मनोवाब्छित फलकी प्राप्ति होती हे ( वन० <२। 
१०७० )। 

कामदा-स्कन्दर्का अनुचरी मातृका (झल्य० ४६ । २७ ) | 

कामदेव-भगवान्‌ विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९। ८३ )। 

कामन्दक-एक प्राचीन ऋषिः जिन्होंने आजह्ञरिष्ठको 
राजधमं का उपदेश दिया था (शान्ति० १२३ । १५-२५) | 

कामा-प्ृथुश्रवाकी पुत्री; जो पूरुवंशी महाराज अयुतनायीकी 
पत्नी तथा अक्रोधनकी माता थी ( आदि० १७७ । २१ )) 

काम्पिल्य-दक्षिणपाश्चाछकका एक नगरः जो द्वुपदको 
राजधानी था ( आदि० १३७ । ७३ )। विवाहके पश्चात्‌ 
शिखण्डीका काम्पिल्‍य नगरमें आगमन ( डल्योग० १८९ | 
१३ ) | दशार्णराजने एक समय इसके निकट पहुँचकर 
किसी ब्राह्मणकों दूत बनाकर वहाँ भेजा था ( उद्योग० 
१९२ । १४ ) | प्राचीन कालमें यहीं राजा! ब्ह्मदत्त राज्य 
करते थे; जिनके यहाँ पूजनी नामक चिड़िया थी 
( झान्ति० १३९१ ५ ) । 

काम्बोज-( १) पश्चिमोत्तर भारतखण्डका एक जनपद 
और वहाँके निवासी, जिन्हें अजुनने जीता था ( सभा० 
२७। २३ ) | युधिष्ठिरके रथमें काम्ब्ोजदेशमें उत्पन्न 
( काबुली ) घोड़े जोते गये थे ( सभा० ७छ३ईे । ५ )। 
काम्बोजदेशीय म्लेच्छणण कलियुगमें राजा दोंगे---यह 
भविष्यवाणी ( बन० १८५८ । ३६ )। काम्बोज योद्धा 
दुर्योधनके सैनिक थे ( उद्योग० ३६० | १०३ ) | 
महाभारतकालमें इस देशका राजा सुदक्षिण था। जो 
महारथी माना गया था ( उद्योग० १६६ । १-३ ) | 
भीष्मनिर्मित गरुडव्यूहके पुच्छस्थानमें काम्बोज खड़े 
किये गये थे ( भीष्सम० ५६ | ७ )। काम्बोजदेशीय 
अश्व देखनेयोग्य तथा तोतेकी पाखक्रे समान रज्जञबाले 
होते हैं । ऐसे ही घोड़े नकुलके रथर्म जुते हुए. थे ( द्रोण ० 
२३। ७ ) । काम्बोज आदि कई देशोंके अश्व पूँछ; 
कान और नेत्रोंको स्थिर करके वेगसे दौड़नेवाले होते हैं 
( द्वोण० ३६ । ३६ ) । (२) काम्बोजराज सुदक्षिण, जो 
द्रौपदीस्वयंवरमें गया था ( आदि० १८७५। १५ )। 
जिसके छोटे भाईका अजुनद्वारा वध हुआ या ( कर्ण० 
१०६ । १११ ) | यह काम्बोजदेशीय घोड़ोंपर सवार 
हो युद्धके लिये चला था ( मीष्म० ७१ | $३)। 
इसका युद्ध और अर्जुनद्वारा वध (द्रोण० ९५२ । ६१- 
७३ ) | काम्बोजनरेश सुदक्षिणके वधकी चर्चा ( द्वोण० 


कास्यकबन 





५६४ । ३० ) । सुदक्षिणका पिता भी काम्बोज या 
काम्बोतराज कहलाता था ( द्वरोग० ९५२। ६१ » | 
(३ ) काम्बोज देशका एक प्राचीन नरेश! मद्दाराज 
धुन्धुमारसे इन्हें खन्न की प्राप्ति हुई ( शञान्ति० १६६ । ७७ ) 

कास्यकवस-एक वनका नाम: वनवासकालमें पाण्डवोने 
यहाँ निवास किया था | यह ऋषि-मुनि्योंकी बहुत प्रिय 
था। पाण्डबॉका काम्यकबनमें प्रवेश तथा विदुरजीका 
वहाँ जाकर उनसे मिलना और बातचीत करना ( बन० 
५ अ० में )। संजयका काम्यकवनमें जाकर विहुरको 
बुला ले आना ( वन० ६। १३-१७ ) | युधिष्ठिर 
आदिका दतवनसे काम्यकवनमें प्रवेश, काम्यकवनमें 
पाण्डवोंके पास भगवान्‌ श्रीकृष्ण) मुनिवर मार्कण्डेय तथा 
नारदजीका आगमन ( चन० १८२-१८३ आअ०» में )। 
पाण्डबोंका काम्यकवनमें गमन (बन० २७५८ अ० में )। 

काम्या-एक खर्गीय अप्सतरा। जो अज्जनके जनन्‍्मोत्सवमें 
हत्य करने आयी थी ( आदि० ११२ | ६४ ) | 


कायव्य-एक डाकू! निपादपुन्र) जो क्षत्रिय पिता और 
निषादजातीय मातासे उत्पन्न हुआ था। इसके 
सदाचारका वर्णन ( शझान्ति० १३५ । २--९ ) | 
लुटेरोद्वारा सरदार होनेके लिये प्रार्थना करनेपर उसके 
द्वारा उन्हें धर्मोगदेश ( शान्ति० १४५ । १३-२२ ) | 

कायशोधन तीथे-कुरक्षेत्रके अन्तर्गत एक तीर्थ) जहाँ 
जाने और स्नान करनेसे शरीरकी शुद्धि होती है ( चन० 
<३।॥ ४२ )। 

कारन्धम-दक्षिण समुद्रके समीपवर्ती तीर्थ ( पॉच नारी 
तीथेमेंसे एक ) ( आदि० २१५ । ३ ) । यहाँ 
झापवश ग्राह बनकर रहनेवालो अप्परा ( वर्गाकी सखी ) 
का अजजुनद्वारा उद्धार ( आदि० २१५। २१ )। 

कारपवन-सरखतीनदी-सम्बन्धी एक प्राचीन तीर्थ 
€ शल्य० ७५४ । १२) | 

कारस्कर-एक निन्‍्द् एवं त्याज्य देश) जहाँका धर्म दूषित 
हद ( कर्ण ० ४४ । ४३ ) | 


कारीब-महर्ति विश्वामित्रका एक ब्रह्मवादी पुत्र ( अनु ० 
४। ७५० )। 


कारूब- ( १ ) वेबखत मनुके छठे पुत्र ( आदि० 
७७५ । १६ )। (२ ) एक प्राचीन देश। जहाँका राजा 
चोर-ड[कुओंको मारनेवाला था । यह द्रौपदीके स्वयंवरमे 
उपस्वित हुआ था ( आदि० ६८५। १६ ) | 


क/तचीय-दैहयनरेश कृतवीर्यका पुत्र सहस्तत्राहु अर्जुनः 
इसके प्रभाव तथा अत्याचारका वर्णन ( बन० ११५ । 


( ६४ ) 








कालकवुक्षीय 
१२-१४ ) । पराक्रमी सहखबाहुका अग्निदेवकों भिक्षा 
देना ( शान्ति० ४९। ३८ )। आपव मुनिद्दारा इसे 
शापकी प्राप्ति ( शान्ति०ण ४९। ४३ )। परशुरामद्वारा 
इसकी भ्रुजाओंका उच्छेद (शाब्ति० ४९।॥ ४८ ) | 
इसके वंशका संहार (हान्ति०ण ४९ । ७२-५३ ) | 
इसके द्वारा मांसभक्षणनिषेध ( अनु० ११५ | ६० ) | 
इसकी दत्तात्रेयजीसे वरयाचना ( झनु० १५३२ । ७- 
१० ) | वराग्राप्तिके पश्चात्‌ इसके अहंकारयुक्त वचनन--- 
ब्राह्मणकी अपेक्षा क्षत्रियकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन ( अलु० 
१५२ । १५-२२ ) | वायुदेवके कहनेसे इसका ब्राह्मण- 
की महत्ता खीकार करना ( अचु० १५७ । २४-२६ ) | 
इसका अभिमानवश समुद्रको बाणोंस आच्छादित करना 
( आश्व० २५ । ३) । परशुरामजीद्वारा इसका वध 
( आश्र० २९। ११ )। 

महाभारतमें आये हुए कार्तेबीय अजुंनके नाम-अनूप 
पति, अजुन) हैहयः हैहयेन्द्र, हैहयाधिपति) हैहयर्षभ 
हेहयश्रेष्ठ आदि । 

कातंखर-एक दैत्य, जो कभी इस पृथ्वीका अधिपति था; 
किंठु इसे छोड़कर चल बसा ( शान्ति० २९७ | ५२ )। 

कार्तिकेय-भगवान्‌ स्कन्‍्दका एक नाम) कृत्तिकाओंने 
इन्हें सन्‍्य-पान कराया; अतः ये कार्तिकेय नामसे प्रसिद्ध 
हुए. ( अनु० ८५। ८१-८२; अनु ० 4६ | १३-१४ ) | 
( विशेष देखिये स्कन्द ) 

कार्पासिक-एक प्राचीन देश) जहाँ निवास करनेवाली 
दासियाँ युधिष्ठिके राजसूययज्ञमँ सेवाकार्य करती थीं 
( सभा० ५३१ । ८ )। 

कार्ष्णि- एक देवगन्धर्व) जो अज्जुनके जन्मोत्सवर्मे उपस्थित 
हुआ था ( जादि०१२२। ५६ ) | 

काल ( १ )>-टश्रुव! नामक वसुके पुत्र--सबको अपना 
आस बनानेवाले भगवान्‌ काल ( जादि० ६६ । २१ )। 
ये स्कन्दके अभिषेकर्में गये थे ( झल्य० ४५ । १७ ) | 
(२ ) एक महर्षि, जो इन्द्रकी समामें उपस्थित दो उनकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ७। १४ ) | 

काछकक्ष-स्कन्दका एक सैनिक ( झल्य० ४७ । ६९ )। 

कारूकण्ठ-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ६९ )। 


कालकवृक्षीय-एक प्राचीन ऋषि; जो इन्द्रकी सभामें 
विराजमान होते हैं ( सभा० ७ । १८ )। इनका एक 
कोएको पिंजड़ेमें बॉधकर साथ लेना और कोसलराज 
प्षमदर्शीके सारे राज्यमें वहोँका समाचार जाननेके छिये 
बारंबार चक्कर छगाना (श्ान्ति० «४२ । ६-७ ) | 
ल्ोेगोंको वायसीविद्या सीखनेकी प्रेरणा देते हुए धूम-घूमकर 


काडका 


राजकमचारियोंके दुष्कमोंकोी अपनी आँखों देखना 
(हान्ति० ८९ । ८ ) | सर्वक्ष काकके कथनका 
बहाना लेकर उनका समस्त राजकर्मचारियोंकी चोरीका 
हाल बताना और राजाको सतत सावधान रहनेके लिये 
उपदेश देना ( शान्ति० 4२ । १२-७७, ६१-६७ ) | 
राजा क्षेमदर्शीको इनका वैराग्यपूर्ण उपदेश ( शान्ति० 
१०४। १२-५४ ) । राजा क्षेमदर्शसे राज्यप्रासिके 
विभिन्‍न उपायोंका वर्णन ( झान्ति० १०५ | ५-२७ ) | 
क्षेमदर्शासि संधि करनेके लिये राजा जनककोीं समझाना 
( शान्ति० १०६ । ९--१९ ) । 


कालका-महान्‌ असुरकुलकी कन्या; कालकेयों अथवा 
कालकंजोंकी माता, इसकी अपने पुत्रौके लिये तपस्या 
और ब्रह्माजीसे वरयाचना ( अचु० १७३ | ७-११ ) ) 

कालकाक्ष-एक दैत्य, जिसका गरुडद्वारा वध हुआ था 
( उद्योग ००७ | १२ ) | 


कालकीतिं-मयूरके छोटे भाई सुपर्णनामक असुरके अंशसे 
उत्पन्न एक क्षत्रिय राजा ( जादि० ६७। ३७ )। 


कालकूट-( १ ) समुद्रसे प्रकट हुआ एक भयानक विष 
और इसका भगवान्‌ शिवद्वारा पान ( आदि० १८ । 
४१-४३ ) | भीमसेनके भोजनमें दुर्योधनद्वारा कालकूट 
मिलाया गया था ( आदि० १२७। ४५-४४८३ वन० 
१२१८० ) | (२) एक पर्वत) जो पत्नियोंसहित 
तपस्थाके लिये जाते समय राजा पाण्डुको मार्गमें मिला 
था ( आदि० ११८ । ४७-४८ )। श्रीकृष्णको इन्द्र- 
प्र्से गिरित्रज जाते समय मार्गमें कोई कालकूट पर्वत 
लॉबना पड़ा था ( सभा० २० । २६-२७ )। यहाँ 
दुर्योधनकी सेनाका पड़ाव पड़ा था ( उद्योग० १९१३० )| 
( ३ ) उत्तराखण्डमें कालकूट पर्बतके आसपासका प्रदेश, 
जिसे अजुनने उत्तर-द्ग्विजयके समय जीता था ( समा० 
२६ । ४ )। 

कालकेय ( कालखंज )-(कालका अथवा ) कालाके पुत्र 
हिरिण्यपुरनिवासी दानव | इसका अजुनके साथ युद्ध 
और उनके द्वारा इसका संहार (आदि० ६७५। ३५; 
चन० १७३ | १९-७८; उद्योग० १७८ | ३०; द्रोण० 
७५१ । १६; कर्ण ० ७९ । ६२ ) | इन सबने बृत्रासुरकी 
अध्यक्षतामें देवताओंपर चढ़ाई की थी ( वन० १००। 
३-४ ) | 

कालकोटि-नैमिपारण्यके अन्तर्गत एक प्राचीन तीर्थ 
( वन० ९५। ३ ) | 

कालखंज ( कालकंज़ )-असुरवंशकी कन्या कालकाके 
पुत्र काछ॒कंज या काल्खंज कहे गये हैं; ये ही कालकेय 
भी हैं, इनकी संख्या छाखोंके छगभंग थी; इनकी 


ता ५३ ३ 


( ६५ ) 


कालयवन 








माताने तपस्या करके इनके लिये एक विशाल हिरण्यपुर 
नामक नगर अज्माजीसे प्राप्त किया था, जिसमें ये देवताओं- 
से अवध्य एवं सुरक्षित हो निवास करते ये ( वन० 
१०३ । ७-१३ >) | ये वरुणकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करते थे (सभा० ९। १२ ) | इनके साथ 
अजुनका युद्ध और उनके द्वारा इन दानवोंका संहार 
( बन० १७३ अध्याय )। अर्जुनने इन्द्रकी आशासे 
इनका वध किया था ( विराट० ४९। १०; विराट० 
६१। २५; उद्योग० ४९ । १४ ) | ये भगवान्‌ विष्णुके 
चरणोंसे उत्पन्न कहे गये हैं ( उद्योग ० १०० | ५-६ )। 

कालघट-एक वेदबिद्याके पारंगत ब्राह्मण+ जो जनमेजयके 
सर्पसत्रकें सदस्य बने थे ( आदि० ५३।८) | 

कालअरगिरि-मेधाविक तीर्थका लोकविख्यात पर्वतः 
जहाँ देंवहुदरमं लानते सह गोदानका फल मिलता है 
(वन० ८५। ५६ ) | इस ती्थकी महिमाका वर्णन 
( अच्ुु० २७०। ३७ )। 

कालतीथे-अयोध्याका एक तीर्थ, जहाँ ल्लानसे ग्यारह 
वृषभदानका फल प्राप्त होता है ( वन० ८५ । ११ ) । 

कालतोयक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९। ४७ ) | 

कालद-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ६३ )। 

कालदन्तक ( कारूदन्‍त )-वासुकि-कुलमें उत्पन्न एक 
नाग) जो जनमेजयके सर्पसत्रमें जल मरा था ( आदि० 
७७। ६ )। 

कालनेमि-एक महाबली दानवः जो इस भूतलूपर कंस 
नामसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । ६७ ) | 

कालपथ-विश्वामित्रके.. ब्रह्मगादी पुत्रोमेंसे 
(अनु० ४७ । ५० )। 

कालपवंत-( १ ) लक्ढाके समीप समुद्रतटवर्ती एक पर्वत 
( वन० २७७ | ५४ )। (२) एक पव॑त) जो खप्नमें 
श्रीकृष्णसहित शिवजीके पास जाते हुए अजुनको मार्गमें 
मिला था ( द्वरोग० 4८० । ३१ ) | 

कालपृष्ठ-एक नागः जो त्रिपुरविनाशके समय शिवजीके 
रथमें जुते हुए. घोड़ोंके केसर बॉधनेके लिये रस्सी बनाया 
गया था ( कर्ण ० ३३४ । २९-३० ) | 

कालमुख-'काल्मुख” नामवाली एक विशेष जातिके लोग; 
जो मनुष्य और राक्षस दोनोंके संयोगसे उत्पन्न हुए थे । 
सहदेवने दक्षिण-दिग्विजयके समय उन सबपर भी विजय 
प्राप्त की थी ( सभा० ३१ । ६७ ) | 

कालयवन-एक असुरभावापन्न यवनः जो श्रीकृष्णद्वारा मारा 
गया था (सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ 
८२४) कालम २; द्वोण ० ११। १६-१८ )। यह गर्गाचार्यके 


ण्क 


कालरात्रि 


( दे ) 


काशि 








तेजसे उत्पन्न एवं अत्यन्त शक्तिशाली असुर था 
( शान्ति० ३३५ | ९५ ) | 
कालरात्रि-मृत्युकी रातकी अधिष्ठात्री) जिसे सौप्तिक- 
आक्रमणके समय पाण्डवपक्षके योद्धाओंने प्रत्यक्ष देखा 
५] े 
था | उसके स्वरूपका वर्णन (सोप्रिक ० ८ | ६५९-८४)। 


कालवेग-वासुकिकुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमे जयके 
सर्पसत्रमें जठ मरा था ( आदि० ७७ | ६ )। 


कालशेल-उत्तराखण्डकी एक पर्वतमाला (बन० १३९। १)। 


काला-दक्ष प्रजापतिकी पुत्री, कश्यपकी पत्नी, कालकेय 
नामक असुरोंकी माता ( आदि० ६७ । १२, 
३४-३७ ) | 

कालाप-एक धर्मश जितेन्द्रिय ऋषि; जो युधिष्ठिर्की सभामें 
विराजते थे ( सभा० ४ । १८ ) | 


कालाम्र-भद्राश्ववर्षके शिखरपर स्थित भद्रशालवनर्म सुशो 
मभित एक महान्‌ वृक्ष) जो एक योजन ऊँचा है | उसमें 
सदा फल-फूल लगे रहते हैं । उसका रस पीकर भद्वाश्व- 
वर्षके स्त्रीपुरुप सदा जवान बने रहते हैं और सिद्ध 
तथा चारण सदा उस बृक्षके आस-पास रहते हैं ( भीष्स ० 
७। १४-१८ )। 

कालिक-पूपाद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पाष॑दौमेंसे एक; 
दूसरेका नाम “पाणीतक! था ( शब्य० ४७। ४३-४४ )। 


कालिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६।१४)। 


कालिकाश्रम-एक तीर्थ, जहाँ स्नान और तीन रात 
निवास करनेसे मनुष्य जन्म-मरणके चक्कवरसे छूष्ट जाता है 
(अनु० २५। २४ ) | 

कालिकासंगम-एक तीर्थ: जिसमें स्नान करके तीन रात 
उपवास करनेवाला मानव सब पार्पोंसे छूट जाता है 
( बन० 4४ । १५६ )। 


कालिकेय-सुबलका पुत्र, जो अभिमन्युद्वारा निहत हुआ 
था (द्रोग० ४९। ७ ) | 

कालिक्ू-कलिज्ञ देशका राजा श्रुतायुध। जो युधिष्ठिरको 
सभार्मे विराजमान होता था ( सभा० ४। २६ ) | 
इसीका नाम श्रुतायु भी था ( सभा० ५१ । ७ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) | 


कालिन्दी-कलिन्दगिरिनन्दिनी यमुना | ये अन्य सरिताओँ- 
के साथ खय॑ भी वरुणसभामें पदार्पण करती हैं ( समा० 
९५। १८ )। ( विशेष देखिये यमुना )। 

कालिय-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३७ । ६ ) । बृन्दावन- 
में कदम्बबनके पास जो हृद था; उसमें प्रवेश करके 
श्रीकृष्णने कालियनागके मस्तकपर नरृत्यक्रीडा की और 


उसे अन्यत्र चले जानेका आदेश दिया ( सभा० रे८ । 
२९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८००, कालम $ )। 

काली-वेदब्यासकी माता सत्यवती ( आदि० ६०। २) । 

कालीयक-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५। १० ) | 

कालेय-इसी नामसे प्रसिद्ध देत्यगण ( आदि० ६७। 
४७-७५ )। इनके द्वारा वसिष्ठ, च्यवन; भरद्वाज आदि 
मुनियोंके आशभ्रमोपर जाकर ऋषियोंका भक्षण ( बन० 
१०२ । ३-६ ) | देवताओंद्वारा इनका वध ( वन० 
१०७ | १० ) | कुछ कालेय पाताल्में भाग गये ( वन० 
१०७ | १२ )। 

कालेहिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शाल्य० ४६। 
र३े )। 

कालोद्क-एक तीर्थ जहाँ सौ योजन दूरसे आकर नहानेवाले 
मनुध्यकी भ्रूणहत्या दूर हो जाती है ( अनु० २५।६० )। 
इसमें स्नानसे दीर्घायु प्राप्त होती है ( शान्ति० १५२। 
१२-१३ )»। 

कावेरी-एक उत्तम तीर्थभूत नदी, जो वरुण-सभामें रहकर 
उनकी उपासना करती है ( सभा० ९। २० ) | ( यह 
दक्षिण भारतकी प्रसिद्ध नदी है । इसके तटपर श्रीरज्ञक्षेत्र) 
त्रिचनापल्‍ली तथा कुम्भकोणम्‌ आदि प्रख्यात नगर एवं 
तीर्थ हैं। ) इसमें स्नान करनेसे सह गोदानका फल 
मिलता है ( वचबच० ८५। २२ )। 


काव्य-प्रजापति कविके आठ वाझरुणसंज्ञक पुत्रोमेसे एक 
€ अनु० ८५। १३३ )। 

काश-काशके अभिमानी देवता, जो यमकी सभामें धर्म- 
राजकी उपासना करते हैं ( सभा० 4। ३२ )। 


काशि-( १) एक भारतीय जनपद ( वर्तमान काशीराज्य 
तथा वाराणसीमण्डल ) | जिसपर पाण्डुने विजय प्रास की 
थी ( आदि० ११२ । २९; भीष्म० ९। ७२ )। 
भीमसेनने काशीमें उस देशके राजाकी कन्या बलन्धराके 
साथ ब्याह किया ( जादि० ९७। ७७ ) | भीमसेनने 
इसपर विजय प्राप्त की ( सभा० ३० । ६; उद्योग० 
७० । १९ ) | सहदेवने भी काशिदेशपर बिजय पायी थी 
( उद्योग० ५०। ३१ ) | इस काशिदेशके महारथी राजा 
वाराणसीमें रइते थे और पाण्डवपक्षके योद्धा थे ( उद्योग ० 
७० । ४१; उद्योग० १९६। २ ) | अजुनने भी इस 
देशको जीतकर अपने वशमें किया था ( भादि० १२२ । 
४० 2 | श्रीकृष्णने इस देशको जीता था ( द्वोण० 
११। ३५ ) | कर्णने दुर्योधनके लिये इस देशको वशमें 
किया था ( कर्ण० ८ । १९ ) | काशिदेशपर हर्यश्व राजा 
हुए। इनके बाद सुदेव, फिर दिवोदास ( अनु० ३०। 


काशिक 


( ६७ ) 


काइयप 








१२-१७; डद्योग० ११७। १ ) । फिर दृषदर्म उशीनर 
भी कभी वहाँके राजा हुए थे (अनु० ३२।९ )। 
अम्बा-स्वयंवरके अवसरपर भीष्मने इस देशको जीता था 
(अनु० ४४ । ३८ ) | युधिष्टिक्े अश्रमेघका घोड़ा 
इस देशमें गया था ( आश्र० ८३ । ४ ) | 
(२) काशीराज्य अथवा जनपदमें रहनेवाले लोग । काशिराज 
और काशिप्रदेशके योद्धा युधिष्ठिरकी सेनामें थे तथा 
भीष्मद्वारा मारे और घायल किये गये ( भीष्स० १०६। 
१८-२० ) | 

काशिक-पाण्डवपक्षका एक उदार रथी ( उद्योग० १७१। 
१५ )। 

काशिराज-काशिदेशके राजा, जो ६दीष॑जिह! नामक 
दानवके अंशसे उत्पन्न थे ( आदि० ६७ | ४० ) | 
ये युधिष्ठिरके बड़े प्रेमी थे | उपप्लव्य नगरमें अभिमन्युके 
विवाहमें एक अक्षौहिणी छेनाके साथ इनका झुभागमन 
हुआ था ( विशाट० ७२। १६ ) | ये बड़े पराक्रमी थे 
और महाभारत-युद्धमें इन्होंने पाण्डबॉका पक्ष ग्रहण किया 
था ( भीष्मण २७५। ५ )। 

काशी-प्रजापति कविके पुत्र | आठ वारुणसंज्ञक पृत्रोमेंसे 
एक ( अनु० <५। १३३ )। 

काशीपुरी-वाराणसी नगरी? जिसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
जलाया था ( उद्योग० ४८ । ७६ ) | 

काशीश्वरतीर्थ-कुरुक्षेत्रकी सीमामें अम्बुमती नदीके समीप 
स्थित एक तीर्थ) जिसमें स्नान करके मनुष्य सब रोगोंसे 
मुक्त और बह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है ( वन० 
<३। ५७ )। 

काइमीर ( काइमीरक )-एक भारतीय जनपद तथा 
यहाँके निवासी, दिग्विजयके समय इसे अर्जुनने जीता था 
( सभा० २७ । 4७; भीष्म ० ९ | ५३--६७ )। 
इस देशके निवासी राजा युधिष्ठिर्के लिये भेंट छाये ये 
(सभा० ३४ । १२; सभा० ७५२। १४; वन० ७१॥। 
२६ )। श्रीकृष्णने भी काब्मीरवासियोंकों परास्त किया 
था ( द्रोणग० ११ । १६ ) । परशुरामजीने इन्हें परास्त 
किया था (द्रोण० ७० । ११ ) | 

काइ्मीरमण्डरू-पुण्यमय काश्मीर-प्रदेशका वह स्थान) 
जहाँ उत्तके समस्त ऋषि, नहुषकुमार ययातिः अग्नि 
और काझ्यपका संवाद हुआ था ( बन० ३३०। ३०- 
११ ) | कास्मीरमण्डलकी चन्द्रभागा ( चनाव ) और 
वितस्ता ( झेलम ) में सात दिन स्नान करनेसे मनुष्य 
मुनिके समान निर्मल हो जाता है। कांस्मीरमण्डलकी 
जो नदियाँ महानद सिन्धुमें गिरती हैं. उनमें तथा 
सिन्धुमें स्नान करके मनुष्य मृत्युके पश्चात्‌ खर्गगाभी 
द्ोता है ( अनु० रण | ७-८ ) | 
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काइय-( १ ) काशीके एक राजा) जो अम्बाः अम्बिका 
और अम्बालिकाके पिता थे तथा जिनकी उक्त तीनों 
कन्याओंका भीष्मने अपहरण किया था ( आदि० १०२। 
७६० ६४-६५ ) । (२) काशिराज जो युधिष्रिरके 
समय विद्यमान थे और जिन्होंने राजसूथ-यश्ञमें 
युधिष्टिके अभिषेकके समय उन्हें धनुष अर्पण किया 
था ( सभा० ७३ । ९ ) | काह्य तथा अन्य राजाओंके 
दिये हुए धनको युधिष्ठिर जूएमें हार गये ( सभा० 
६८ । २ ) । इन्हें पाण्डबोंकी ओरसे रण-निमन्त्रण भेजा 
गया था ( उद्योग० ४७। १९ ) | काइयके पुत्रका नाम 
अमभिमभू था ( उद्योग० १५१ । ६३; भीष्म ० ९३। 
१३ )। उत्तम रथी नरश्रेष्ठ काक्य (या काशिराज ) 
भीष्म और द्रोणके समान पराक्रमी थे € उद्योग० 
१७१ । २२ ) । काइ्यका नाम '्सेनाविन्दुः और 
ऋ्रोघहन्ता? था (डद्योग० १७१। २०-२२ ) । पाण्डव- 
सेनाके महाधनुर्धर शरवीरोंमे काइय ( काशिराज) भी हैं । 
इन्होंने भी सबके साथ शह्ननाद किया था ( भीष्म ० 
२०। १७ ) । घधृतराष्ट्रपुत्र जयके साथ इनका युद्ध 
( द्वरोग० २५। ४७ ) । वसुदानके पुत्रद्धारा काशिराज 
(कुमार) अभिभूके वधकी चर्चा ( कर्ण ० ६॥ २३-२४ ) | 
(२) एक प्राचीन ऋषि, जो शरशय्यापर पड़े हुए, 
भीष्मजीके पास पधारे थे ( श्ञान्ति० ४७। १० )। 

काइयप-( १ ) एक प्रसिद्ध मन्जवेत्ता ब्राह्मण) जो सर्प- 
दंशनसे पीड़ित हुए परीक्षितके प्राण बचानेके लिये आ 
रहे ये ( आादि० ४२ । ३३ ) | हस्तिनापुर जाते समय 
इनका मार्गमें तक्षकसे भेंट और तक्षकके डैंसनेसे भस्म 
हुए कृक्षकों मन्त्रबलसे पुनः पूर्ववत्‌ हरा-भरा कर देना 
( आदि० ४२ । ३३ से ४३। १० तक ) | इनका 
तक्षकसे वार्तात्राप करना और उससे यथेष्ट घन पाकर 
लौट जाना ( आदि० ५० । १९-२७ )। (२) 
वसुदेवजीके पुरोहित) जिन्होंने पाण्डवॉके गर्भाधानसे लेकर 
चूडाकरणतक सारे संस्कार कराये ( आदि० १२३। ३१ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । इनके द्वारा पाण्डुका 
अन्य्येश्टि-संस्कार सम्पन्न कराया गया ( आदि० १२४ । 
३१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ )। युधिष्ठटिरा आदर 
करनेवाले ऋषियोंमें ये भी थे ( वबन० २६। २३ )। 
सिद्ध महर्षिके साथ इनका संवाद ( आश्व० १६। १९ 
से आश्र ० १९ । ५३ तक ) | (३ ) इन्द्रकी सभामें 
विराजमान दोनेवाले एक ऋषि, जो कश्यपके पुत्र हैं (समा० 
७। १७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | परम धर्मात्मा 
काश्यपने प्रथुके यज्ञमें सदस्यता ग्रहण की थी और अन्नि 
तथा गौतमके विवादकों सभामें उपस्थित किया था ( बन० 
८५ । २१ ) | कश्यपपुत्र विभाण्डक) राजधर्मा 


काइयपद्दीप ( 





कीचक 








विश्वासु) इन्द्र, आदित्य) वसु; अन्य देवता तथा कश्यप- 
कुलमें उत्पन्न समस्त प्रजा काश्यप कही गयी है ।( ४ ) 
कश्यपपुत्र काश्यप नामक अग्नि | यह उन पॉच अग्नियोँ- 
मैंसे एक हैं, जिन्होंने तीव तपस्था करके पाश्चजजन्यको 
उत्पन्न किया था ( बन० २२०। १-५ )। महत्तर 
नामक अग्नि) जो काइ्यपके अंशसे प्रकट हुए थे; वे भी 
काह्यप कहलाये | इन्हें पाञ्जजन्यने पितरोंके लिये उत्पन्न 
किया था ( बन० २२०। ९ )। ( ५ ) एक ऋषि- 
कुमार; जो एक वैश्यक्रे रथके धक्केसे गिरकर आत्महत्या 
करनेको उद्यत हो गये । श्रगालरूपधारी इन्द्रके साथ 
उनका संवाद ( शान्ति० १८० । ६ ) | 

काश्यपद्दीप-एक द्वीप) जो चन्द्रमामें प्रतिविम्बित खरगोश- 
की आकृतिमें एक कानके रूपमें दृशष्टिगोचर होता है 
( भीष्म० ६। ७७ ) | 


काष्ठा-कालपरिमाण ( शल्य० ४५। १५ )। 
किजप्य-कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत एक तीथ जहाँ स्नान और 
जप करनेसे असीम फल प्राप्त होता है (बन० 4३॥ ७९)। 


किंदत्तकूप-एक कूपमय तीर्थ, जहाँ सेरभर तिछ दान 
करनेसे मनुष्य तीनों ऋणौसे मुक्त होता है ( वन० 
<३॥ ९८ ) | 

किदम-एक ऋषि) म्गीरूपधारिणी पत्नीके साथ सृगरूप 
धारण करके मैथुन करते समय इनका पाण्डुके बार्णोसे 
घायल होना ( आदि० ११७ | ६-७ ) | बाणकी चोट 
खानेपर इनका मानव-वाणीमें विलाप ( चन० 
११७ | ८-११ ) | इनका पाण्डुके साथ संवाद ( बन० 
११७ । १२-२९ ) । इनके द्वारा राजा पाण्डुको शाप 
( वन० ११७ । ३०-३३ ) | इनका प्राणत्याग ( वन० 
११७। ३४ ) | 

किदान-कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत एक तीर्थ, जहाँ स्नान और 
दान करनेसे उसका असीम फल प्राप्त होता है 
(वन० ८३। ७९ ) | 

किड्डर-( १ ) एक राक्षस, जिसने विश्वामित्रकी प्रेरणासे 
शापग्रस्त राजा कल्माषपादके शरीरमें प्रवेश किया था 
( आदि० ३१७५ । २१ ) | विश्वामित्रकी प्रेरणासे इसके 
द्वारा वसिष्ठके समस्त पुर्न्‍्नोका संहार ( आदि० 
१७५ | ४१ )। (२) राक्षसोंकी एक जाति या वर्ग) जो 
मयासुरकी आज्ञाके अनुसार आठ हजारकी संख्यामें 
उपस्थित हो युधिष्ठटिरके मबनिर्मित सभाभवनकी रक्षा करते 
और उसे एक स्थानसे दुसरे स्थानपर उठाकर ले जाते ये 
( सभा० ३ । २८; सभा० ४८ | ९ ) | युधिष्टिरने 
घन छजनेके लिये हिमालयपर जानेके बाद वहाँ किड्जुर 
नामक राक्षसोको मेंट पूजा दी थी ( आश्व० ६५। ६ )॥ 


( ३ ) यमराजके दण्डका नाम | वे अन्तकालूमें इससे 
प्राणियोंका संहार करते हैं (कर्ण ० ५६।१२० ) | 
किड्लिणीकाश्रम-एक तीर्थ, जहाँ समान करनेसे खर्गलोक- 
की प्राप्ति होती है ( अनु० २५। २३ )। 
कितव-एक प्राचीन जातिके छोग, जो नाना प्रकारकी भेंट- 
सामग्री लेकर राजा युधिष्ठिकके यहाँ आये थे 
( सभा० ७५१ । १२)। ६ 


किन्नर-गन्धर्वविशेष ( सभा० १० । १४ ) | 


किम्पुना-एक तीर्थस्वरूपा पवित्र नदी; जो वरुणकी 
सभामें रहकर उनकी उपासना करती है (सभा० ९१२०)। 

किम्पुरुष-( १ ) धवलगिरिसि आगे हिमालयके उत्तर 
भागमे विद्यमान एक देश जो द्रुमपुत्रसे सुरक्षित था। 
इसे अर्जुनने जीता था ( सभा० २८। १-२ )। (२) 
एक जाति; जो पुलहकी संतान हैं ( आदि० ६६ | ८ )| 
किम्पुरुषोने समुद्रपानका अद्भुत दृश्य देखनेके लिये 
अगस्त्यजीका अनुसरण किया था ( बन० १०४ । २१ )| 
कुबेरके क्रीडास्थलरूप सरोवरकी रक्षामें किम्पुरुष भी तत्पर 
रहते थे ( वन० १७३ । ९ ) | कुबेर लछंका छोड़कर 
किम्पुरुषोंके साथ गन्धमादनपर आकर रहने छगे 
( वन० २७७५। ३३ ) । ये दक्षन्कन्याओंकी संतति हैं 
(शान्ति० २०७ । २५ ) | युधिष्टिरके अश्वमेधयशमें 
किम्पुरुष भी थे ( आश्र० ८<८। ३७ ) | (३) 
जम्बूद्ीपका एक खण्ड) जिसे किम्पुरुषवर्ष एवं हैमवत 
भी कहते हैं | शुकदेवजी इसे लॉधकर भारतवर्षमे पहुँचे 
थे ( शान्िति० ३२५। १३-१४ )। 

किरात-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० २।७५१, ५७ ) | 

किरीटी-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७ । ७६) | 

किर्मीर-एक राक्षस, जो नरकासुरका श्राता और काम्यक- 
वनका रहनेवाला था। इसका भीमसेनसे युद्ध ( चन० 
११ । ४४-६४ ) | भीमसेनद्वारा इसका वध ( वन० 
११। ६७ ) | 

किर्मीरवधपर्व-वनपर्वके एक अवान्तर पर्वका नाम ( बन- 
पका ग्यारहवाँ अध्याय )| 

किष्किन्धागुहा-दक्षिण भारतमें धारवाड़ जिडेका एक 
पर्वतीय स्थान) जहाँ प्राचीन कालूमें वानरराज वालि-सुग्रीव 
रहा करते थे। यहाँ सहदेवने मैन्द और द्विविदकों जीता 
था ( सभा० ३१। १७ ) | इसी किष्किन्धामें श्रीरामने 
वालीको मारा और सुग्रीवकोी वहॉका खामी बनाया 
( वन० २८०। १५-३९ )। 

कीचक-मत्स्यनरेश विराटका साछा और सेनापति एक 
महाबल्ी वीर) जो द्रौपदीको देखकर काममोह्वित हो 


कीचकवधपर्व 


गया था ( विराट० १४। ४-१०; विराट ० १८ । ७ ) | 
यह रानी सुदेष्णाका भाई था ( विराट० १५ | ७; 
विराट० २१ । २९५ ) | यह 'सूतपुत्र? कहा जाता था 
( चिराट० $४। ४७ ) | कालेय नामक देत्योमें सबसे 
बड़ा जो धबराण” था। वही कीचकरूपमें उत्पन्न हुआ 
था । इसके छोटे भाई भी कालेय ही थे ( विराट० 
१६ अध्यायमें पृष्ठ १८९३ )। इसके छोटे भाई एक 
सौ पाँच थे, जो उपकीचक कहलाते थे ) वे सभी भीमसेन- 
के द्वारा मारे गये थे ( विराट० २३। ३२-३३ )] 
सूतराज केकयकी बड़ी रानी माल्वीके गर्भसे कीचक और 
इसके भाई उत्पन्न हुए. ( विराट ० १६ अध्यायमें दा० 
पाठ, घष्ठ १५९३ ) | इसका सुदेण्णासे द्रौपदीका परिचय 
पूछना ( विराट० १४। ७-२३ ) । द्रीपदीसे प्रेम- 
याचना करना ( विराट० १४ | ४०-४५ ) । द्रौपदी- 
को प्राप्त करनेके लिये इसका सुदेष्णासे अनुरोध (विराट ० 
१५। २ ) | द्रौपदीका केश पकड़ना और उसे छात 
भारना ( विराट० १६ । १० ) | संकेतानुसार द्रौपदीसे 
मिलनेके लिये इसका रातके समय नृत्यशाछामें जाना 
( विराट ० २२ । ४० ) । वहीं रातहीमें भीमसेनके 
साथ युद्ध और उनके द्वारा इसका वध ( विराट० २२। 
५२-८२ ) | इसने अपने जीवनमें त्रिगर्तराज सुशर्माकों 
बारबार हराया था ( विराट० २७ और ३० अध्याय )। 

कीचकवधपवे-विराटपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१४ से २४७ तक ) | 

कीटक-क्रोधवशसंशक दैत्योंके अंशसे उत्पन्न एक राजा 
( भादि० ६७ | ६० )। 

कीति-दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री और धर्मराजकी स्त्री 
( आदि० ६६ । १४ ) । कीर्तिकी अधिष्ठात्री देवी (बन ० 
३७। ३३ )। 

कीतिंधर्मा-युधिष्ठिरका सम्बन्धी और सहायक ढक्षत्रिय 
वीर (द्रोण० १५८ । ३९ ) | 

कीरतिमान-( १) नारायणके मानसिक पुत्र विरजाके 
आत्मज, जो पॉर्चों विषर्योसे ऊपर उठकर मोक्षमार्गका 
अवल्म्बन करने छंगे (ब्ान्ति० ७९। ९० ) | 
(२) एक विश्वेदेव ( अनु० ९१। ३१ ) | 

कुकुण-एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३। १० )। 

कुकुर-( १ ) यदुवंशी “कुकुर! नामक नरेशसे प्रचलित 
हुईं बंशपरम्परा । इस वंशके क्षत्रिय भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
की आज्ञाके अनुसार चलकर शत्रुओंको बंदी बनाते और 
मित्रोंकी आनन्दित करते थे ( डच्योग० २८। ११ )। 
कुकुर और अन्धकवंशके छोग मौसल-युद्धमें परस्पर 


( ६० ) 





कुण्डधार 





जुझते हुए, एक-दूसरेपर मतवाले होकर टूटते थे ( मौघल० 
३।४२ ) | ( २ ) एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० 
१०३॥। १० )। (३ ) एक भारतीय जनपद ( सीष्म० 
९। ६० )। 
कुककुठिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( भीष्म० 
४३६॥। १५ )। 
कुककुर-( १ ) एक धर्मज्ञ) जितेन्द्रिय ऋषि) जो युधिष्ठिर- 
की सभामें विराजते थे (सभा० ४। १८ )] (२) 
एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४२ )। 
कुक्षि-( १ ) एक सुप्रसिद्ध दानवराज) जो मेरुगिरिके 
समान तेजस्वी और विद्याल “पार्वतीयः नामक राजा हुआ 
( आदि० ६७। ५६ ) | (२) रैम्यका पुत्र जो 
शुद्ध, सुब्रत और धर्मात्मा दिक्पाछ था (शान्ति० ३४८ | 
४२-४३ )। 
कुजर-( १ ) एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५। १७ )। 
सौवीर देशका एक राजकुमार जो जयद्रथका अनुगामी 
था ( वन० २६० । १० ) । अजुनद्वारा इसका वध 
( बन० २७१ | २७ )। 
कुझल-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ७६) | 
कुठर-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५ । १५ ) | बलराम- 
जीके नागरूपमें समुद्रकी ओर पधारते समय उनके 
स्वागतमें यह भी आया था ( मौसछ० ४। १५ )। 
कुठार-धृतराष्ट्रकुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके 
सपंसन्रमेँ जल मरा था (जादि० ५७ । १५ ) | 


कुणिगग-एक महायशस्री और शक्तिशाली ऋषि, जिनकी 
कन्या व्याह न करके तपस्यामें संलग्न हो बुद्ध हो गयी 
ओर अन्‍न्तमें अपनी तपस्थाका उगधा भाग देकर उसने 
एक ऋषिके साथ अपना विवाह-संस्कार सम्पन्न किया 
(हल्य० ७५२। ३ )। 

कुणिन्द्‌-एक द्विज-मुख्य ( ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय नरेश )) 
जिन्होंने राजसूय यश्षमें युधिष्टिरको दिव्य श्भुकी मेंट दी 
थी ( सभा० ७१। ७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 

कुण्ड-'कुण्ड” नामवाले एक विद्वान्‌ ब्राह्मण ऋषि; जो 
जनमेजयके सर्पसत्रके सदस्य हुए थे (आदि० ७३। ८ )। 

कुण्डज ( कुण्डभेदि )-घ्तराष्ट्रका पुत्र ( आदि० ६७। 
१०७५ ) । भीमसेनद्वारा “कुण्डभेदि! नामसे इसका 
वध € भीष्म ० ९६ । २६ )। 

कुण्डधार-( १ ) धृतराष्ट्रका एक पुत्र भीमसेनद्वारा 
इसका वध) इसका दूसरा नाम कुण्डोदर था ( भीष्म० 
<< । २३ )। ( २ )वरुणकी सभामें उपस्थित होनेवाला 


कुण्डभेदी 


एकनाग ( सभा० ९। ९५ ) | (३) एक मेथ) अनने भक्त 
ब्राह्मणके लिये यक्षराज मणिभद्रसे इसकी प्रार्थना (शान्ति ० 
२७१ । १९-२० ) | ब्राह्मणके छिये घर्मका वरदान 
दिलाना ( शान्ति० २०१ । २४-२६ ) । तपःशसिद्ध हुए 
ब्राह्मणसे मिलकर अन्तर्धान होना ( ज्लान्ति०:२७१। 
७२ )। 
कुण्डभेदी-घृतराष्ट्रका एक पुत्र (जादि० ६७। १०४ )। 
भीमसेनद्वारा इसका वध (द्रोण० १२७ | ६० ) | 
कुण्डल-( १ ) कौरवकुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके 
सर्पत्तत्रमें जल मरा था |( आदि० ७७ । १३ )। (२) 
एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९५। ६३ )। 


कुण्डलाहरणपर्व-बनवासके एक अवान्तर पर्वका नाम 
( अध्याय ३०० से ३१० तक ) | 

कुपडली-( १) गरुडकी संतानोंमेंसे एक ( उद्योग० 
१०१ । ९ )। (२ ) एक नदी) जिसका जल भारतीय 
प्रजा पीती है ( भीष्म० ९। २१ ) | (३) धृतराष्ट्रका 
एक पुत्र) इसका दूसरा नाम “कुण्डाशी? था ( यह 
नाम आदि० ६७ । ९७ में आया है ) । भीमसेनद्वारा 
इसका वध ( भीष्म ० ९६६ । २४ )। (४) भगवान्‌ 
विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९५ । ११० )। 

कुण्डारिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । 
१५ )। 

कुण्डाशी-घृतराष्ट्रका एक पुत्र ( जादि० ११६ | १४ )। 
(कुण्डडी? नामसे भीमसेनद्वारा इसका वध ( भीष्म ० 
९६ । २४) | 

कुण्डिक-सोमवंशी महाराज कुरुके प्रपौत्र एवं धृतराष्ट्रके 
प्रथम पुत्र ( आदि० ९४ । ५८ ) | 

कुण्डिन--( १) पूरुवंशी महाराज कुरुके प्रपौत्र एवं 
धृतराष्ट्रके पश्चमम पुत्र (जादि० ९8७।७०८ )|(२) 
“कुण्डिन? नामप्ते प्रसिद्ध पुर या नगर, जो विदर्भदेशकी 
राजधानी था ( बन० ६०, ७३, ७७ अ० में; उद्योग० 
१७८ अ० में )। 

कुण्डीविष-एक भारतीय जनपद भीष्म ० ५० | ५० )। 

कुण्डीवृष-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ५६।९ )। 

कुण्डोद्पबेत-एक तीर्थभूत पर्वत: जहाँ राजा नलकों जल 
और शान्ति मिली (बन० ८७ । २५ ) | 

कुण्डोद्र-( १ ) एक प्रमुख नाग (आदि० ३५।१६ )। 

(२) धृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आादि० ( ६७। ९७)। 
(कुण्डघारर नामसे भीमसेनद्वारा इसका वध 
( भीष्मण ८८4 | २३ ) | (३) पृरुषंशी महाराज 
कुरके पौत्र एवं जनमेजयके छठे पुत्र ( आदि० 
९४ । ५५ )। 


( ७० ) 


कुन्ती 





कुतप-श्राद्धमें प्रशस्तकाल ( दिनके आठवें भागमें जब 
सूर्यका ताप घटने छग जाता है? उस समयका नाम 
कुतप है | उसमें पितरोँके लिये दिया हुआ दान अक्षय 
होता है ( आदि० ९३ । १३ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 
( यह काल बारह बजेके बाद आता है। ) 

कुनदीक-स्कन्दका एक सेनिक ( शल्य० ४७ । ७८ ) | 

कुन्तछल-( १ ) दक्षिण भारतीय कुन्तछ जनपदके निवासी 
(सभा०३४ । ११; उद्योग ० १४७० । २६ ) । कुन्तलदेशीय 
योद्धा ( भीष्म० ७५१। १२; कर्ण० २०। १० )। 
( २) दक्षिण भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। 
७२-०९ )। 

कुन्ति-(१) कुन्तिरेशके निवासी राजा और योद्धा ( सभा० 
१४ । २६ ) | (२) एक भारतीय जनपर ( सभा० 
१४ । २७; भीष्म ० ९। ४०-४३ )। 

कुन्तिभोज-( १) एक क्षत्रिय राजा, जो झ्रसेनके फुफेरे 
भाई थे (आदि० ६७। १३०) । शरसेनद्वारा इनके लिये 
अपनी पुत्री प्रथाकोी गोद देना (आदि० ६७ । १३१)। 
सहदेवद्वारा दक्षिण-दिग्विजयके समथ्र उनपर आक्रमण 
और इनका सहर्ष उनके शासनकों खीकार करना 
( सभा० ३१। ६ )। ये युधिष्टिर्के राजसूथ यज्ञमें 
पधारे थे ( सभा० ३४ । १२ )। इनका दुर्वासाकी 
सेवाके लिये अपनी पुत्री कुन्तीको उपदेश (वन० ३०३ । 
१३-२९ )। (२) कुन्तिभोजके पुत्र भी इसी नामसे 
प्रसिद्ध थे। इनका दूसरा भाई पुरुजित्‌ था। ये दोनों 
पाण्डवोंके मामा थे ( कर्ण० ६। २२ )। महाभारत 
प्रथम दिनके युद्धमें कुन्तिमोज और इनके पुत्रकरा विन्द 
और अनुविन्दके साथ युद्ध ( भीष्म० ४५।७२-७६ ) | 
धृष्टयुम्ननिर्मित क्रौद्व्यूहमें नेत्रके स्थानमें कुन्तिभोज 
और दशैव्य खड़े किये गये थे ( भीष्म० ५० । ४७ )। 
मकरव्यूइमें कुन्तिभीज और शतानीक पेरोंके स्थानमें खड़े 
थे ( भीष्म० ७७ । ११ ) । इनके धोड़ोंका वर्णन 
( द्रोण० २३। ४६ ) | अल्म्बुषके साथ युद्ध (द्वोण० 
१६ | १८३) । अश्वत्यामाद्वारा इनके दस पुत्र मारे गये 
( द्रोण० ९६ । १८-२० )। अर्जुनके मामा कुन्तिभोज 
और पुरुजित॒के द्रोणद्वारा मारे जानेकी चर्चा ( कर्ण० 
६। १२ )। 

कुन्ती-अझरसेनकी पुत्री) राजा कुन्तिभोजकी ( दत्तक ) 
कन्या एथा ( आदि० ६३। ९८; आदि० १०९। ५ )। 
ये सिद्धि नामक देवीके अंशसे उत्पन्न हुई थीं ( आदि० 
६७ । १६० ) । शूरसेनद्वारा इनका कुन्तिभोजके लिये 
गोदरूपमें दान ( आदि० ११०॥३ )। पिता कुन्तिभोजके 
घरमें देवताओं तथा अतिथियोंकी पूजासत्कारके 
ल्यि इनकी नियुक्ति ( आदि० ११०।४)। 


कुन्ती 


इनके द्वारा महर्षि दुर्वासाकी परिचर्या एवं संतुष्ट हुए, 
महर्षिद्वारा इनको मन्त्रका उपदेश ( आदि० ६७। 
१३३-१३४; आदि० ११० । ६ ) । कौतूहलूवश 
इनके द्वारा सूर्यका आवाहन ( आदि० ६७। १३६; 
आदि० ११० । « » सूयंद्वारा इनको अपने साथ 
समागमके लिये आदेश ( आदि० ११० । १३ )। 
इनका सूर्यसे क्षमायाचना करते हुए उनके प्रस्तावको 
अखीकार करना ( आदि० ११० । ११-१६ ) | 
दोषोंके अस्पशका आश्वासन एवं दिव्यपुत्रका प्रढोभन 
देकर इनके साथ सूर्यका समागम ( आदि० ११०। 
१६-१८ ) | इनके गर्भसे कर्णका जन्म ( आदि० 
६७ | १३७; आदि० ११०। १८ ) | सूर्यदेवका इनकों 
पुनः कन्यात्व प्रदान करना ( आदि० ११०॥ २० )। 
माता-पिता आदि बान्धर्वोंके भयसे इनके द्वारा नवजात 
शिशुका जलूमें परित्याग ( आदि० ६७। १३९; आदि० 
११० । २२ ) इनके द्वारा खयंबरमें पाण्डुका वरण 
और पिताद्वारा इनका विधिपूर्वक पाण्डुके साथ विवाह 
( आदि० १११ । <-९ ) | संन्यासके लिये कृतसंकल्प 
हुए, पाण्डुसे वानप्रस्थाश्रममें रहनेके लिये इनका इठ 
( आदि० ११८ । २७-३० )। इनको किसी श्रेष्ठ 
पुरुषके सम्पकसे पुत्नोत्पादन करनेके लिये पाण्डुका 
आदेश ( आदि० ११९ । ३७ ) | परपुरुषसे 
संतानोत्पादनके विषयमें इनका विरोध तथा व्युपिताश्व 
एवं भद्राका उदाहरण देकर अपने मानसिक संकल्पसे 
ही पुत्रोत्पादनके लिये पाण्डुसे इनकी प्राथना ( आदि० 
१२० । १---३७ ) । इनका दुर्वासासे प्राप्त हुए मन्त्रकी 
महिमा बताकर किसी देवताके आवाहनके लिये पाण्डुसे 
आशा मॉगना ( आदि० १२१ । १०-१६ ) | धर्मराजके 
आवाइनके लिये इनको पाण्डुका आदेश ( आदि० 
१२१ । १७-२० )। इनके द्वारा धर्मका आवाहन और 
उनके द्वारा इनके गर्भसे युधिष्ठिरका जन्म ( आदि० 
१२२ । ७ ) | वायुदेवका आवाहन और उनके द्वारा 
इनके गर्भसे भीमकी उत्पत्ति ( आदि० १२२ । १४ )। 
इन्द्रका आवाहन और उनके द्वारा इनके गर्भसे अजुनका 
जन्म ( आदि० १२२ । ३७ ) | इनके द्वारा तीनसे 
अधिक संतानोत्यादनका निषेध ( आदि० १२२ । 
७७-७८ ) | माद्रीके गर्भसे पुत्र॒की उत्तत्तिके लिये इनसे 
पाण्डुका आग्रह ( आदि० १२३ । ९--३४ )। इनकी 
कृपासे माद्रीको पुत्रढाभ ( आदि० १२३ । १५-१६ )। 
पाण्डके निधनपर इनका करुण विलाप ( आदि० १२४।॥ 
१६-२३ ) । कुन्तीका मुच्छित होकर गिरना? माद्रीके 
उठानेपर विलाप करना तथा शतश्वज्ञनिवासी ऋषियोद्वारा 
इनको आश्वासन ( आदि० १२४ । २२ के बाद दा० 


( ७१ ) कुन्ती 











पाठ ) | पतिके साथ सती होनेके लिये इनका माद्रीसे 
अनुरोध ( आदि० १२४ । २३-२४ ) । बच्चोंकी रक्षाके 
हेतु सती न होनेके लिये इनसे माद्रीकी प्रार्थना ( आदि० 
१२४ । २८ ) | पाण्डवोंके अल्यवयस्क होनेके कारण 
इनसे सती न होनेके लिये शतश्शज्ञनिवासी ऋषियोंका 
अनुरोध) पतिके शवक्रे साथ चितारोहणके लिये इनसे 
माद्रीका आज्ञा मॉगना ( आदि० १२४ । २८ के बाद 
दा० पाठ )। माद्रीको सती होनेके लिये इनकी आशा 
( आदि० १२४। २९ )। ऋषियोंका कुन्ती और 
पाण्डवॉको लेकर हस्तिनापुर जाना ( आदि० १३२५ अ० ) 
भीमके नागछोक चले जानेपर इनकी चिन्ता तथा 
विदुरद्धार इनको आश्वासन ( आदि० १२८ । 
११---१८ ) । रघ्नभूमिमें कर्ण और अजुनके युद्धके 
लिये उद्यत होनेपर इनकी मूर््छा तथा विदुरद्वारा इनको 
आश्वासन ( आदि० १३७५ | २७-२८ ) । कुन्तीसद्वित 
पाण्डवॉंकी वारणावतयात्रा ( आदि० १४४ अ० )। 
इनके सहित पाण्डवॉका लाक्षागहसे निकछ जाना ( आदि ० 
१४७ अ० ) । अधिक थक जानेके कारण माता 
कुन्तीकों भीमसेनका अपनी पीठपर बिठाकर ले जाना 
( आादि० १४७ । २०-२१ ) । भीमको पतिरूपमें प्राप्त 
करनेके लिये इनसे हिडिम्बाकी प्राथना ( आदि० १५४ । 
४-१७ ) । हिडिम्बाकी मनोरथपूर्तिके लिये उनका 
युधिष्टिसे अनुरोध ( आदि० १५४ । १५ के बाद 
दा० पाठ ) । कामपीड़ित हिडिम्बाकों पुन्रदान करनेके 
लिये इनका भीमकों आदेश ( आदि० १७४ । १४ के 
बाद दा० पाठ ) । एकचक्रा नगरीके समीप इनको 
व्यासका आश्वासन (आदि ० १५७। १२ )। इनका ब्राह्मण- 
परिवारके विषयमें भीमसेनसे वार्ताछाप ( आदि० १५६ | 
११-१५ ) | ब्राह्मणद्वारा इनसे बकासुरके दृत्तान्तका 
कथन ( आदि ० १५५ । २-१७ ) | ब्राह्मण-परिवारको 
इनका आश्वासन ( आदि० १६० । १-३ » | भीमद्वारा 
बकवध-दृत्तान्तकी गुप्त रखनेके लिये इनका ब्राह्मणसे 
अनुरोध ( आदि० १६०। १६-१७ ) | ब्राह्मण- 
परिवारको दुःखसे मुक्त करने एवं अत्याचारी बकासुरके 
विनाशके छिये इनका भीमको आदेश ( आदि० १६० । 
२० ) | इनके इस आदेशका युभिष्ठिरद्वारा प्रतिवाद 
(आदि० १६१ । ५ ) | युघिष्ठिरके प्रति इनके द्वारा 
कृतज्ञताकी प्रशंसा ( आदि० १६१ । १४ ) | इनके 
द्वारा युधिष्ठिके प्रति भीसके बाहुबलकी श्रेष्ठताका 
प्रतिपादन ( आदि० १६१ । १५-१८ 2)। इनको 
युत्रॉसहित पाश्चालदेश जानेके लिये आगन्‍्तुक ब्राह्मणकी 
प्रेणा ( आदि० १६६ । ५६ के बाद दा० पाठ )। 
पाग्चाछदेश चलनेके लिये इनका युधिष्ठिरकों परामर्श 


कुन्ती 


( ७२ ) 


कुन्ती 








( आदि० १६७ । ८ ) | इनके द्वारा द्रौपदीरूप भिक्षाका 
मिलकर उपभोग करनेके लिये पाण्डवॉकी उपदेश 
( आदि० १९० । २ ) | द्वुपदके रनिवासमें इनका 
सम्मान ( आदि० १९३। ९ ) । व्यासजीके पूछनेपर 
द्रौपदीके विवाहके सम्बन्धर्म इनका निर्णय ( आदि० 
१९५ । १८ ) | इनके द्वारा द्रौपदीको आशीर्वाद एवं 
शिक्षा ( आादि० १९८ । ४ ) | विदुरका द्ुपदके भवनमें 
आकर कुन्तीः द्रौपदी तथा पाण्डवोंके लिये नाना प्रकारके 
रतन और धन भेंट करना ( आदि० २०५। १४ ) 
विदुरजीका महलमें जाकर कुन्तीके चरणोंमें प्रणाम करना | 
कुन्तीका “किसी तरह मेरे पुन्रोंके प्राण बचे हैं? ऐसा 
कहकर दुःख प्रकट करना) विदुरजीको ही उनके जीवनका 
रक्षक बताकर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना और 
भविष्यमें क्या होगा--इसके लिये शोकाकुल होना । 
विदुरका उन्हें पुनः आश्वासन देना और उन सबको 
साथ लेकर हस्तिनापुर जाना ( आदि० २०६ । ९ के 
बाद दा० पाठसद्वित १३ तक ) । गान्धारीका कुन्ती और 
द्रौपदीको राजा पाण्डुके महरूमें ठहरानेके लिये विदुरको 
आदेश देना ( आदि० २०६। २२ के बाद दाक्षि० 
पाठ ) । इन्द्रप्रस्थमें श्रीकृष्णका कुन्तीसे जानेके लिये 
विदा मॉँगना और कुन्तीका उन्हींको अपना तथा अपने 
पुत्नोंका रक्षक बताकर सदा सुधि बनाये रखनेके लिये 
उनसे प्रार्थना करना ( आदि० २०६। ५१ के बाद 
द्वा० पाठ ) | अजुनका सुभद्रासहित आकर माता कुन्ती- 
को प्रणाम करना । कुन्तीका सुभद्राकों हृदयसे छगाकर 
उसका मस्तक झूँघना ( आदि० २२०। १४-२१ )। 
विदुरका कुन्तीको अपने घरमें रखनेके लिये पाण्डवोंसे 
कहना और पाण्डवोंका उनके अनुरोधकों स्वीकार करना 
( सभा० ७८ । ५-4 ) | द्रौपदीका कुन्तीसे बनगमनके 
लिये विदा लेना और कुन्तीका उसे आश्वासन देते हुए 
जानेकी आज्ञा तथा क्वव्यका उपदेश दे खय॑ भी पुत्रोंके 
पीछे विलाप करती हुई जाना ( सभा० ७९ | १-२९ )| 
विदुरका कुन्तीकी आश्वासन देना ( सभा०७९ । 
३१ ) । कुन्तीका दुर्वासाकी सेवाके लिये उद्यत होना 
( चन० ३०४ । १-११ ) | इनकी सेवासे प्रसन्‍न होकर 
दुर्वासाका इन्हें मन्त्र प्रदान करना (वन० ३०५। 
२० ) | इनके द्वारा सूर्यदेवका आवाहन ( वन० 
३०६ । ७) । इनकी सूर्यदेवले कवच-कुण्डलविभूषित 
पुत्॒की माँग ( बन० ३०७ | १७ )| इनका नवजात 
शिशुको पिठारीमें रखकर नदीमें छोड़ देना ( वन० 
३०८ । २२ ) | श्रीकृष्णके मिलनेपर उनसे पाण्डवोॉका 
समाचार पूछकर इनका विलाप करना ( ड््योग० ९०। 
जु-९० ) | श्रीकृष्णद्वारा पाण्डवोंको उत्साहवर्धक संदेश 


देना और विदुलोपाख्यान सुनाकर उन्हें युद्धके लिये 
उत्तेजित करना ( उद्योग० १३२।४७ से उद्योग० 
१३७ | २३ तक ) । विदुरकी बातोंसे चिन्तित होकर 
इनका कर्णके पास जाना ( उद्योग० १४४ | २६ ) । 
कर्णको अपना प्रथम पुत्र बताते हुए. उसे पाण्डवपक्षमे 
मिल जानेके लिये प्रेरित करना ( उद्योग० १४५ 
अध्याय ) | कुन्तीका पाण्डबोॉंसे मिलना और द्रौपदीको 
आश्वासन देना ( खत्री० १५। ३३-३८ )। कर्णको 
भी जलाझ्लि देनेके लिये कहना और पाण्डवोंके सामने 
कर्णका अपने गर्भसे जन्म लेनेका रहस्य प्रकट करना 
( सत्री० २७ | ७-१३ ) | कर्णके लिये चिन्तित युधिष्ठिर- 
को समझाना ( झ्ान्ति० ६। ४-५ )। इनके द्वारा 
अभिमन्युवधके शोकसे पीड़ित सुभद्रा और उत्तराको 
आश्वासन (आश्व० ६१ | ३३-४० )। इनकी उत्तरा- 
के मृत बालककों जिलानेके लिये श्रीकृष्णसे प्रार्थना 
( आश्र० ६६। १४-२६ )। इनके द्वारा गान्धारीकी 
सेवा ( आश्रम० १ । २३-२४ ) | वनमें जाती हुई 
गान्धारी तथा धृतराष्ट्रके साथ इनका भी जाना । ये 
आगे-आगे गान्धारीका हाथ पकड़े जाती थीं. ( आश्रम० 
१५ । १-९ ) | पाण्डवोॉंके अनुरोध करनेपर भी कुन्ती- 
का वनमें जानेसे न रुकना | युधिष्ठिरफा सहदेवका ख्याल 
रखने) कर्णको याद रखने तथा द्रौपदी एवं भीमसेन 
आदिका भी प्रिय करनेका आदेश देना ( आश्रम० 
१६ । ७-१६ ) । युधिष्ठिर आदि पुत्रौंका लौट चलनेके 
लिये अत्यन्त आग्रह तथा द्रौपदी और सुभद्राका अपने 
पीछे-पीछे आना देखकर आँसू पोंछती हुईं कुन्तीका 
पाण्डबॉकी उनके अनुरोधका उत्तर देना ( आश्रम० 
१६। १७ से १७ अध्यायतक ) । धृतराष्ट्र और 
गान्धारीके समझानेपर भी कुन्तीका न छौठना तथा 
गान्धारी और धृतराष्ट्र आदिके साथ उनका गज्जञातटपर 
निवास ( आश्रम० १८ । ४७-१६ ) | वनमें कुन्तीके 
पास उनके पुत्रोका आना । कुन्तीका रोते हुए; सहदेवको 
हृदयसे लगा लेना ( आश्रम० २४ | ७-१० ) । कुन्ती- 
का उन पुत्रह्दीन दम्पतिकों अपने साथ खींचकर छाना 
( आश्रम० २४ । १२ )। कुन्तीका व्यासजीसे कर्णके 
जन्मका गुस रहस्य बताकर अपने उस पुत्रके द्शनकी 
इच्छा प्रकट करना ( आश्रम० २९। ४९ से ३० । १८ 
तक ) | युधिष्टिर और सहदेवका कुन्तीसे उनकी सेवाके 
लिये वनमें रहनेकी इच्छा प्रकद करना और कुन्तीका 
उन्हें हृदयसे लगाकर तपस्यामें विध्न न पड़े) इसके लिये 
लौट जानेका आदेश देना ( आश्रम० ३६ । २८- 
४२ )। कुन्तीकी वनमें कठोर तपस्या | एक मासतक 


उपवास करके एक दिन भोजन करना ( आश्रम० ३७ | 


कुन्द्‌ ( ७३ ) 


१४ ) | कुन्तीका ध्यान लगाकर बैठना और दावाग्निमें 
जलकर भस्म हो जाना ( आश्रम० ३७। ३९-३२ ) | 
कुन्तीकी हड्डियोंका गज्ञामें डाछा जाना और उनके लिये 
श्राद्धकार्य सम्पादित होना ( आश्रम० ३९५ अध्याय )। 
कुन्ती और माद्री दोनों पत्नियोंके साथ राजा पाण्हुका 
महेन्द्रभवनमें जाना ( ख्वर्गा० ७। १५ )। 

कुन्द-धाताद्वारा स्कन्दकों दिये गये पाँच पाषदोमेंसे एक 
(शल्य० ४५ | ३९ ) | 

कुन्दापरान्त-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९।४९ )। 

कुपट-एक दानव: कश्यपपत्नी दनुका पुत्र ( आदि० 
६०५ । २६ ) | 

कुबेर-पुल्स्त्यकुमार विश्रवा मुनिक्रे पुत्र) जो राक्षसोंके 
राजा थे; लड्ढामें निवास करते थे | नरयान ( पालकी ) 
पर चढ़नेके कारण “नरवाहन? तथा राजाओँके भी राजा 
होनेसे (राज-राज” कहलाते थे | इनके पिता विश्रवा इनपर 
कुषित थे । पिताके क्रोधको जानकर इन्होंने उनकी 
सेवा और प्रसन्‍्नताके लिये तीन राक्षस-कन्याओंको नियुक्त 
कर दिया था ( आदि० २७५। १-३ )। इनकी 
पत्नीका नाम भद्रा है ( आदि० १९८ । ६ )। इनका 
उत्तर दिशामें केलासपर यक्षों और राक्षसोंके आधिपत्यपर 
अभिषेक किया गया ( वन० ११३ । १०-११ ) | 
ब्रह्माजीस वरदान पाकर रावणका कुबेरको जीतना, 
इन्हें छड्डासे निष्कासित करना और इनके पुष्पक विमान- 
को छीन लेना । फिर कुबेरद्वारा रावणकी शाप ( वन० 
२७५ | ३२-३५ ) | खाण्डवदाहके समय युद्धमें श्रीकृष्ण 
और अजुनपर प्रहार करनेके लिये इन्होंने गदा ह्वाथ्में 
ली थी ( आदि० २२६ । ३२ )। नारदजीद्वारा इनकी 
दिव्य सभाका वर्णन ( सभा० १० अध्याय ) | इनके 
द्वार अ्जुनको अन्तर्धानात्रका दान (वन० ४१ । ३८)। 
इनकी गन्धमादनपर पाण्डवोसे भेंट और युधिष्ठिर तथा 
भीमसेनकी सान्त्वना ( वन० १६१ । ४३-७१ )। 
इनका अपनेकी अगस्त्वसे शाप मिलनेकी कथाका 
युधिष्ठिकके प्रति वणन ( वन० १६३ । ७४-६२ ) | 
इनके द्वारा युधिष्टिसर और भीमसेनको उपदेश और 
सान्वना ( वन० १६२ अध्याय ) | इनका श्रीरामके लिये 
अभिमन्त्रित जछ भेजना ( चन० २८९। ५९ ) | स्थूणा- 
कर्णको स्त्री ही बने रहनेका शाप देना ( उद्योग० १९२। 
४५-४७ ) | यक्षोंके अनुरोधसे उसके शापका अन्त 
बताना ( उद्योग० १९२। ७० ) । कुबेर शुक्राचार्यसे 
एक चौथाई घन पाकर उसमेसे सोलह॒वाँ भाग मनुष्योंके 
लिये अपित करते हैँ ( भीष्म ० ६। २३ ) | प्रथ्वीदोहन- 
के समय ये दोग्घा थे ( द्वोग० ६५ । २४ ) । कुबेरकी 


स० ना० १०--- 





कफ कक कक ककप्फनकन्ककमक कक एन ककााा कफ कक कक काका कक कम कक कक पका 


सरसख्तीके तटपर तपस्था+ कुबेरतीर्थकी उत्पत्ति तथा 
कुबेरकोी अनेक वरोंकी प्राप्ति | कुबेरने वहाँ धनका 
आधिपत्य) रुद्रदेवके साथ मित्रता) देवत्व) लोकपाल्त्व 
नलकूबर नामक पुत्र तथा पुष्पकविमान प्राप्त किये 
( शल्य० ४७७ । २८-३१ >)। महाराज मसुचुकुन्दके 
साथ युद्ध और वार्ताल्मयप ( शान्ति० ७४ । ४-१८ ) | 
उशनाद्वारा अपने धनका अपहरण होनेपर इनका शिवजी- 
की शरणमें जाना ( शान्ति० २८९। १२ ) | इनके 
द्वारा अष्टावक्र मुनिका स्वागत-सत्कार ( अनु० १९। 
३७-५० )। 


महाभारतमे आये हुए कुबेरके नाम-अलकाधिप, धनद, 


धनदेश्वर; धनाधिगोप्ता, धनाधिप) धनावियति, धनाध्यक्ष) 
धनेश्वर, धनपति। धनेश) द्रविणपति, गदाघर गुह्यका- 
घिप गुद्यकाधिपति) कैछासनिलय+ नरवाहन, निधिप) 
पौलस्त्य। राजराजः राजराटः राक्षसाधिपति) राक्षसेश्वर) 
वैश्रवण, वित्तगोप्ता) वित्तपति, वित्तेश) यशक्षाधिप यक्षाघि- 
पति; यक्षपति) यक्षप्रवर। यक्षराद्‌ ३ यक्षराज) यक्षराक्षतत- 
भर्ता) यक्षरक्षोधिप इत्यादि । 


कुबेरतीथे-सरसखती नदी-सम्बन्धी एक तीर्थ, इसकी 


उत्तत्तिका प्रसंग ( शल्य० ४७७ । २५-३१ ) | 


कुब्जाम्रक-यात्रामातसे सहख गोदानकां फछ और खर्ग 


देनेवाला एक तीर्थ ( बन० 4४ । ४० )। 


कुमार-( १ ) “अनल? नामक वसुके पुत्र स्कन्द) जिनका 


जन्मकालमे सरकंडोंके वनमें निवास था ( आदि० 
६६ । २३ )। इनका «कार्तिकेयः नाम होनेका कारण 
( आदि० ६६ । २४ ) | कुमारग्रह अथवा कुमार 
स्कन्दके पार्षद; जो वज्रका प्रह्मर होनेपर कुमारके शरीरसे 
प्रकट हुए थे ( बन० २८८ । १ )। ( २ ) भारतवर्ष- 
का एक पूर्वीय जनपद, जहाँके राजा श्रेणिमानको 
दिग्विजयके समय भीमसेनने परास्त किया था ( सभा० 
३०। १ 2) यहाँके राजकुमार राजसूथयशमें युधिष्ठिर्के 
लिय्रे भेंट छाये थे ( सभा० ५२। १४-१७) | (३) 
एक प्राचीन राजा) जिसे पाण्डवॉकी ओरसे रणनिमन्त्रण 
भेजा गया था (डद्योग० ४ । ३४ ) । द्रोणाचार्यके साथ 
युद्ध और उनके द्वारा इसका परास्त होना ( द्रोण० 
१६ | २१-२५ ) । (७) 'ध्सनत्कुमारः अथवा 
कुमार सनत्सुजात ऋषि, जिन्होंने किसी समय 
कहा था कि «मंत्युकी सत्ता है ही नहीं! ( डद्योग० 
४१।२) | ( ५ ) गरुड़की प्रमुख संतानोंमेंसे 
एक ( उद्योग ० १०१। १३ )। 


कुमारक-कौरव्यकुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके 


सर्पसत्रमें जछ मरा था ( आदि० ७७। १३ )। 


कुमारकोठि ( ७४ ) कुरुक्षेत्र 
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कुमारकोटि-एक तीर्थ, जिसके नियमपूर्वक सेबनसे दस कुम्भरेता-शंयुके प्रथम पुत्र भरद्वाजकी पत्नी वीराके गर्भ से 
हजार गोदानका फल प्राप्त होता है (बन० २। ११७) । उत्पन्न वीर नामक अम्ि) जिन्हें सोमदेवताके साथ द्वितीय 
कुमारधारा-पितामह सरोवरसे निकली “कुमारधारा? नामकी आज्य-भाग प्राप्त होता है हे इन्हें “रथप्रभ! “रथध्वान! 
एक धारा) जहाँ स्नानसे कृतार्थता प्रात होती है. और “कुम्भरेता? भी कहते हैं ( बन० २२० ।९-३० )। 
( चन० ८४। १४९ )। कुस्भवक्‍त्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७ । ७५ )। 
€ 6 ६४ 
कुमारवर्ष-रेवतक पव॑तके पासका वध (भीष्म ० १६२६)। कुस्भ्श्नवा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य ० ४६॥ २६ )। 
कुमारी-( १ ) केकय्देशकी एक राजकुमारी) पूरुवंशीय कुस्भाण्डकोद्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० 
राजा भीमसेनकी पत्नी) प्रतिश्रवाकी माता ( आदि ० ४५ । ६९ )। 
का 2 09.) स्कन्दके शरीरसे उत्पन्न कुमारी क्लुम्भिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( झल्य० ४६। १५ ) | 
ग्रह । ये कुमारियों गर्भस्थ बालकोंका भक्षण करनेवाली 
कुम्भीनखि-एक मायावी असुर ( अनु० ३९। ७ ) | 


हैं ( बन० २३०३१ ) । ( ३ ) धनंजय नागकी भार्या ड़ 4225 82 
( उच्योग० १३७ | १७ ) | ( ४ ) भारतकी एक नदीः कुम्भीनसी-गन्धर्वराज चित्ररथकी पत्नी? जिसने चित्ररथकी 
जिसका जल यहाँकी प्रजा पीती है (भीष्म० ९। ३६)। पर कह 30200 0 22 


(५७५) शाकद्वीपकी एक नदी ( भीष्म ० ११ । ३२/)। हे 5६ 5 0 
6780 पक पमेल नाग हआधिक/जजत यो कुरज्क्षेत्र-एक तीर्थ, यहाँ स्नान और तरिरात्र-उपवासका 
कुमुद्‌ मु ५ फल ( अनु० २७५। १-१२ ) | 


उद्योग० १०३। १३; मौसर० ४। १५ )।( २) एक हक तक मर ह॒ 

वानर जो बानररशज सुग्रीवका सहायक एवं अनुगामी कुर:९.१ । सयकत्यों लपतोके गेम सह्राट, उवरगढाप 

था ( बन० २८९। ४ ) । (३ ) सुप्रतीकके कुल्में कं € आदि० के का 42 | इनके द्वारा वाहिनीके 

उत्पन्न एक गजराज € ड्योग० ९९। १७ )। (४) गर्मसे अश्ववान5 अमिष्यन्त) चैत्ररथ) मुनि एवं जनमेजयका 

गरुडकी प्रमुख संतानोंमेंसे एक (उद्योग० १०१। १२) । पर डक नामसे कुरुजाज्लक देशकी प्रसिद्धि । 
इनकी तपस्यासे कुरुक्षेत्रका पवित्र होना ( आदि० ९४ । 


( ५ ) कुशद्वीपका एक पर्वत ( भ्रीष्म० १२। १० )। ) | इनकी दूसरी पत्नी शुभाज्ञीसे विहुरका 
६ ) धाताद्वारा स्कन्दकों दिये गये पाँच पार्षदोमेंसे. 7 है| इनका इज ज् 
0) जन्म ( आदि० ९५। ३५ ) | कुरुक्षेत्रकी भूमि जोतते 


एक ( शल्य० ४५। ३९ )। (७ ) स्कन्दका एक “ 
हुए. इनका इन्द्रके साथ संवाद ( शल्य० ५र३े । 


सेनिक ( शब्य० ४५। ५६ )। (८) भगवान्‌ सेजप 5 
बिष्णुका एक नाम ( अनु० १४९ । ७६ ) । ६-१५ ) । कुरुक्षेत्रमे इनके यज्ञ करते समय सरस्वती 
& की (कम नदी “्सुरेणु? नामसे प्रकट हुई थीं । कुछ व्याख्याकारोंके 
कुमुद्माली-ब्रह्माद्ारा स्कन्दकों दिये गये चार पा्षे | < 
एक ( शल्य० ४५। २५ ) | अनुसार “ओघषवती”ः नामसे इनका प्राकव्य हुआ था 
कुमुदाक्ष-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५। १५ )। ( झल्य० ३८ । २६-२७ )। ( २ ) एक अ्रद्धा-शम- 
- & न 
उस शस कं व्यि दमसम्पन्न प्राचीन ऋषि जो शरशय्यापर पड़े हुए 
कुमुदोत्तर-शाकद्वीपका एक वर्ष, जो जलद या मलछयके. भीष्मजीको देखने आये ये ( शान्ति० ४७७। ८ )। 
निकट है ( भीष्म० ११। २५७ )। 
कुम्भ-प्रह्दजीके तीन पुत्रोमेंसे एक, इसके शेष दो भाई 
विरोचन और निकुम्म हैं ( आदि० ६५। १९ )। 


कुरुक्षेत्र-सरस्वती एवं दृषद्वती नामक नदीका मध्यवर्ती 
क्षेत्र, इसमें निवासकी महिमा ( वन० ८३ । ४, २०४, 
२०५ ) | कुरुक्षेत्रमें इक्षुमती नदीके तय्पर तक्षक रहता 


कि 
५ पुत्रोमेंसे 3 2 
कुम्भकण-राक्षसकन्या पुष्पोत्कटके दो पुत्रोमेंसे एक। इस क्षेत्रको पवित्र बनाया ( आदि० ९४ । ५० )। 


रावणका सहोदर छोटा भाई । इसके पिता पुलस्त्यकुमार चित्राज्गद नामक गन्धर्वके साथ युद्ध करके महाराज 
विश्रवा थे ( वबन० २७५ | १---७ ) | इसका तप चित्राज्दकी मृत्यु यहीं हुई थी ( आदि० १०१ । 


करके ब्रह्मसे नींदका वरदान मॉँगना ( वन० २७७ | «८-९ ) | सुन्द और उपसुन्द सम्पूर्ण दिशाओंकी जीतकर 
२८ ) | इसका लक्ष्मणद्धारा वघ ( वन० २८७।१९ )। कुरुक्षेत्रमं निवास करते थे ( आदि० २०९।॥ २७ )। 
कुम्भकर्णाश्रम-एक तीर्थ, इसकी यात्रासे भूतलपर सम्मान. खाण्डबदाहके पहले तक्षक वहँसे कुरुक्षेत्र चला 
लाभ ( बन० ८३४ । १५७ ) | गया था ( आदि० २२६। ४ ) | वनयात्राके समय 


कुम्भयोनि-अजुनके जानेपर इन्द्रसभार्में उत्य करनेवालली पाण्डवौका यहाँ आगमन ( बन० ७। १ ) | यह एक 
अप्सराओँमेंसे एक ( वन० ४३ । ३० )। प्रसिद्ध तीर्थ ढं जिसके दर्शनमात्रसे पाप नाश हो जाता 


कुरुजाज्ञल 


( ७५ ) 








है ( बन० ८३। १-३, ७-८ ) | कुरुक्षेत्रकी सीमाके 
भीतर एक पवित्र र्थानमें मान्धाताने यज्ञ किया था 
( वन० १२६ । ४७ ) | मुद्॒ल नामक जितेन्द्रिय ऋषि, 
जो उच्छवृत्तिसे जीविका चलते थे, कुरुक्षेत्रम ही रहते थे 
( वन० २६० । ३ ) | भीष्म और परशुरामका युद्ध 
कुस्क्षेत्रमं ही हुआ था ( उद्योग० १७८ | ७२ )। 
कौरव और पाण्डव युद्धके लिये कुरुक्षेत्रमे ही एकत्र हुए 
और वहीं श्रीकृष्णके मुखसे अजुनकों गीताका उपदेश 
प्रात्त हुआ ( भीष्म ० २५ अध्यायसे ४२ अ० तक )। 
महाभारत-युद्धका मैदान कुरुक्षेत्र ही था ( भीष्मपर्वसे 
शल्यपर्वतक ) | इसी क्षेत्रमें भीष्मजी शरशय्यापर पड़े ये 
( भीष्म ० ११९ | ९२ )। कुरुक्षेत्रमे सरखती नदी 
“ओपघवती!के रूपमें प्रकट हुई ( शल्य० इ८ । ३-४ ) | 
पहले यह समन्तपञ्चक क्षेत्र था | महाराज कुरुके समयसे 
इसका नाम कुरुक्षेत्र हुआ । इसकी सीमाका निर्धारण 
तथा महिमा ( शल्य० छ३ अ० ) | बलछरामजी- 
द्वार इसकी महिमाका वर्णन ( झल्य० ७७। ६-१० )। 
भीमसेन और दुर्योधनका युद्ध तथा दुर्योधनका वध भी 
इसी क्षेत्रमें हुआ ( शल्य० ५७ अ० से ७८ भ्र० तक) | 
अतिथिसत्कारपरायण अग्निपुत्र सुदर्शन अपनी पत्नी 
ओघषवतीके साथ कुब्क्षेत्रमं ही रहते थे ( अनु० २। 
४०) । 

कुरुजाइुल अथवा कुरु-भारतवर्षका सुविख्यात जनपदः 
जिसकी राजधानी हस्तिनापुर थी । कुरुके नामसे ही 
कुरुजाज्ञल देशकी प्रसिद्धि हुई ( आदि० ९४ | ४९ )। 
धृतराष्ट्र तथा पाण्डुके जन्मके बाद इस देशकी सर्वाज्ञीण 
उन्नतिका वर्णन ( आदि० १०८ । १--१६ )। 

कुरुतीथ-कुरुक्षेत्रमे तेंजसतीर्थसे पृ्वभागमें स्थित एक तीर्थ 
जहाँ स्नान करनेसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है ( वन० 
<३। १६७ )। 

कुरुपाश्चाल-कुरु और पाश्ञार नामक भारतवषके दो 
जनपद ( भीष्म ० ९। ३९ )। 

कुरुवर्णक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ५६ )। 

कुरुविन्दू-एक भारतीय जनपद तथा वहॉके निवासी 
( भीष्म० ८७ । ९ ) | 

कुलत्थ-एक भारतीय जनपद ( भौष्म० ९। ६६ )। 

कुलूधर्म-सनातनकाऊसे चले आनेवाले कुलाचार ( भौष्म० 
२७। ४० ) | 

कुलपांसन राजा-( उद्योग० ७४ अ० में ) | 

कुलम्पुन-एक तीर्थ। जहाँ स्नान करनेसे मानव अपने 
समूचे कुछको पवित्र कर देता है (वन० ८३॥ १०४ )। 


कुलम्पुना-एक नित्य स्मरणीय नदी ( जनु० १६७५। २० )। 








कुलाचल-महेन्द्र, मलयः सह्य) झ॒क्तिमान्‌) ऋक्षवान्‌, विन्ध्य 
और पारियात्र--ये सात कुलपव॑त हैं ( भीष्म ० ९। ११ )। 

कुलिक-एक प्रमुख नाग) जो कद्रूका पुत्र है ( आदि० 
६० । ४१ )। 

कुलिन्द-( १ ) एक प्राचीन राजा ( सभा० १४।२६)। 
(२ ) प्राचीन देश ( सभा० २६। ३; भीष्म० ९। 
७७, ६३ )। 

कुल्या-एक तीर्थ, यहाँ उपबाससे अश्रमेघ यज्ञका फल 
प्रात्त होता है ( अनु० २७। ५६ ) | 

कुवलयापीड-ऐरावत-कुलोत्पन्न कंसका हाथी। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णद्वारा इसका वध ( सभा० ३८। २५ के बाद 
दा० पाठ, पृष्ठ ८०१, काहूम $ )। 

कुवलाश्व-इश्ष्वाकुवंशी महाराज बृहदश्चके पुत्र। इनके 
इक्कीस हजार पुत्र थे ( वन० २०२। ५ )। इनका 
धुन्धुकी मारनेके लिये प्रस्थान ( वन० २०४ । ११ ) | 
इनमें भगवान्‌ विष्णुके तेजका प्रवेश (बन ० २०४ ।१३ )। 
इनके द्वारा घुन्धुका वध (बन०२०४७। ३२) | 
इन्हें देवताओंसे वर-प्राप्ति (वन० २०४ । ३६-३८ )। 
इनका धुन्धुमार नाम पड़नेका कारण ( वन० २०४ । 
४२ )। 

कुवीरा -एक नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है 
( भीष्म ० ९। २७ )। 

कुश-एक प्राचीन कालके महर्षि, जो अग्निदेवके समान प्रतापी 
थे, ये ब्रह्माजीके पुत्र और विश्वामित्रके प्रपितामह थे 
( आदि० ७४ । ६९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 

कुशचीरा-एक नदी) जिसका जल भारतके निवासी पीते हैं 
( भीष्म ० ९। २३ )। 

कुशद्वीप-सुप्रसिद्ध सात द्वीपोमेंसे एक । इसका विशेष वर्णन 
( भीष्स० १२ । ६4-१६ ) । 

कुशधारा-एक नदी, जिसका जल भारतवासी पीते हैं 
( भीष्म ० ९।२४ ) | 

कुशनाभ-महर्षि कुशके धर्मात्मा पुत्र। गाधिके पिता और 
विश्वामित्रके पितामह ( भादि० ७४ । ६९ के बाद दाक्षि- 
णात्य पाठ ) । 

कुशप्छवन-एक तीर्थ) जहाँ स्नान और तीन रात निवाससे 
अश्वमेघ यज्ञका फल सुल्भ होता है ( वन० ८५। ३६ )। 

कुशल-क्रौ्वपर्वतके निकटका एक देश ( भीष्म० १२। 
२१ )। 

कुशढ्य-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४० ) | 

कुशवती-देवलोककी एक नगरी ( वन० १६१ । ५४ ) | 


कुशवान-मानस-सरोवरके निकटवर्ती, उज्जानक सरोवरका 
एक हृद ( बन० १३०। १७-१८ ) | 


कुदाविन्दु 


( ७६ ) 


कृतयुग 








कुशविन्दु-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ५६ )। 


कुशस्तम्व-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेवाला मनुध्य स्वर्गमें 
अप्सराओंद्वारा सेवित होता है ( अनचु० २५। २५ )। 


कुशस्थली-द्वारकापुरीका प्राचीन नाम ( सभा० १४।५०) | 
कुशाद्र-एक भारतीय जनपद ( भ्रीष्म० ९॥ ४४ ) | 


कुशा म्व-राजा उपरिचरखसुके तृतीय पुत्र। इनका दूसरा 
नाम मणिवाहन था ( आदि० ६३। ३१ )। 


कुशावतं-एक तीर्थ, यहाँ स्नानका फल (अजु० २०। 
१३)। 

कुशिक-( १ ) अजमीढके वंश उत्पन्न जहके वंशज 
बल्लभके पुत्र ( आदि० ९५। ३३; भीष्म० ९। ८; 
अनु० ४। ५ ) | एक स्थानपर इन्हें जहुवंशज बल्ा- 
काश्वका पुत्र कहा गया है ( शान्ति० ४९।३ )। 
इनकी पुत्र-प्राप्तिके लिये तपस्या (शान्ति० ४९५ ; ४ ) | 
इन्द्रका पुत्ररूपमें जन्म ( शान्ति०ण ४९५ । ५-६ ) । 
इनके यहाँ व्यवनका आगमन तथा रहनेकी इच्छा बताना 
( शान्ति० ७५२। ९-१० )। भार्यासहित इनके द्वारा 
च्यवनका सत्कार तथा उन्हें सबंस्थ अपंग(शान्ति० ५२। 
१३-१८ )। इनका च्यवनको घरमें ले जाकर ठहरानाः 
शब्या आदि देना और सेवाके लिये प्रतिज्ञा करना ( शान्ति० 
७२ । २३-२४ ) । पत्नीसहित राजाका निराहार रहकर 
इक्कीस दिनोंतक सोये हुए. च्यवनके पेर दबाना 
( शान्ति० ५२ । ३४-३५ )। च्यवनके सहसा चले 
जानेसे इनकी चिन्ता और पुनः उन्हें शय्यापर विराज- 
मान देख आश्चर्य और उनकी आज्ञासे पुनः उतने ही 
दिनोंतक सोये हुए, मुनिकी चरणसेवा ( शान्ति० ७३ । 
२-७ ) | मुनिके प्रतिकूल आचरणसे भी राजा-रानीका 
क्रोध न करना € शान्ति० ५३ । ८4-२४ ) | इन राज- 
दम्पतिका रथमें जुतकर कोड़ोंसे पीणा जाना और अन्त- 
में मुनिकी कृपासे नवयोवनसम्पन्न एवं स्वस्थ होना 
( शान्ति० ७३ । २७-६३ ) | च्यवन मुनिके वर मॉग- 
नेके लिये कहदनेपर संतोष प्रकट करके नगरकों वापस 
आना ( अनु० ५३। ५९-६७ ) । दूसरे दिन मुनिके 
पास जाकर अद्भुत खर्गीय दृश्य देखना ( अनु० ५४ । 
२-२५ )। रानीसे मुनिकी प्रशंसा करना ( अनु० ७४। 
२६-३१ ) | च्यवनके वर मॉगनेके लिये कहनेपर 
संतोष प्रकट करना ( अनु० ७५४ | ३८-४२) । च्यवन 
मुनिसे अपने यहाँ रहनेका कारण और परीक्षाके क्लेशोंके 
विषयमें पूछना ( अनु० ५० | २-५ ) | च्यवनमुनिसे वर 
माँगना (अनु ० ७७। १८; अनु० ७७। ई५) | अपने पौत्रके 
ब्राह्मणत्वके विषयमें पूछना ( अनु० ड७० | ३६-३७ )। 





(२) एक वनवासी ऋषि) जो सपंविषसे मरी हुई 
प्रमद्दराको देखनेके लिये गये थे ( आदि० ८4 । २५ )। 
इन्होंने हस्तिनापुरको जाते हुए श्रीकृष्णकी मार्गमें परिक्रमा 
की थी € उद्योग० 4३॥ २७ ) | 

कुशिकाश्रम-कोशीनदीके निकट्वर्ती एक तीर्थभूत आश्रमका 
नाम ( वन० ८४ । १३१ )। 

कुशेशय-कुशद्वीपके छः श्रेष्ठ प्॑तोंमेंसे एक ( भीष्म ० १२। 
१०-११ )। 

कुसुम-धाताद्वारा स्कन्दकों दिये गये पॉच पार्षदोंमेंसे एक 
( शल्य० ४५। ३९ )। 

कुसुम्मि-द्वारकाके समीपवर्ती एक वन ( सभा० ३८ । २९ 
के बाद पृष्ठ 2८१५३, कालम १ ) | 

कुस्तुम्वुरु-कुवेरकी सभाका एक पिशाच (सभा० १०। 
१६) । 

कुहन-सोवीर देशका एक राजकुमार) जो जयद्रथका अनुगामी 
था ( बन० २६७। ११ )। 

कुहर-कलिज्न देशका एक राजा3 जो क्रोधवश नामवाले 
दैत्योंके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । ६५) | 

कुहुर-एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३। १५ ) । 

कुह-महर्षि अज्ञिराकी आठवीं पुत्री ( वन० २१८ । ८) । 
यह स्कन्दके जन्म-समयमें आयी थी (शल्य० ४५। १३)। 

कूचोमुख-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु० 
४। ७०३ )। 

कूमे-एक प्रमुख नाग) जो कद्रुका पुत्र है ( आदि० ६५। 
४१)। 

कूष्माण्डक-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५। ११ ) | 

कृकणेयु-पूरुके तीसरे पुत्र । रौद्राश्वके द्वारा मिश्रकेशी अप्सराके 
गर्भसे उत्तन्न दस पुत्रोमेसे एक ( आदि० ९४। १० ) | 

क्ृत-एक विश्वेदेव ( अनु० ९१। ३१ ) | 

कतक्षण-विदेहदेशके एक राजा$ जो युधिष्ठिरकी सभामें 
विराजते थे ( सभा० ४७। २७ ) | इन्होंने राजा युधिष्ठिर- 
को चौदह हजार घोड़े मेंटमें दिये थे ( समा० १५। ७ 
के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८६१, काम २ ) | 

कतचेता-एक प्राचीन ऋषि, जो अजातशत्रु युधिष्ठिरका 
विशेष आदर करते थे (बन० २६। २२ )। 

कतबन्धु-एक प्राचीन नरेश ( जादि० १। २३८ )। 

कृतयुग-हलुमानजीद्वारा इस युगके धर्मका वर्णन ( वन० 

१४९५ | ११-२५ )। माकण्डेयजीद्वारा इसका वर्णन 

( वत० १८८ | २२ ) | कलियुगके बाद कल्कीद्वारा 
इसकी स्थापना ( वन० १९१ । १-१४ )। 


छतवमॉ-यदुकुलके अन्तर्गत भोजवंशी हृदिकका पुत्र+ जो 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अनुरागी एवं आज्ञापाल्क था 
( आदि० ६३। १०७ ) | यह मरुद्वणोंके अंशसे उत्पन्न 
हुआ था (आदि० ६७। ८१) । इसका द्रोपदीके 
स्वयंवरमें पदापण ( आदि० १८७ । १८ )। यह 
सुभद्राके लिये उपहार-पामग्री लेकर खाण्डवप्रस्थमें गया 
था ( आदि० २२०। ३१ ) | यह युधिष्टिरकी सभामें 
विराजमान होता था ( सभा० ४ । ३० )| यह बृष्णि- 
वंशके सात महारथियोंमेंसे एक था ( सभा० १४ । 
७८ ) | उपप्लव्य नगरमें अभिमन्युके विवाहमें उपस्ित 
हुआ था ( विराट० ७२। २१ ) | पाण्डवॉकी ओरसे 
इसको रणनिमन्त्रण भेजा गया था ( उद्योग० ४! १२ )। 
दुर्योधनके मॉगनेपर एक अक्षीहिणी सेनाकी सहायता देना 
( उद्योग० ७। ३२ ) | इसका सेनासहित दुर्योधन- 
की सहायतामें जाना ( उद्यौग० १९ । १७ )। सात्यकि- 
के कहनेसे श्रीकृष्णकी रक्षाके लिये कौरवसभाके द्वारपर 
उसका सेनासहित डट जाना ( उद्योग० १३०। १०- 
११ ) | यह कोरवपक्षका अतिरथी वीर था ( उद्योग० 
१६७ । २४ ) । प्रथम दिनके युद्धमें इसका सात्यकिके 
साथ इन्द्रयुद्ध ( भीष्म० ४५। १२-१३ ) | अभिमन्यु- 
के हार्थों यह घायल हुआ था ( भीष्म० ४७ ।॥१० )। 
भीक्षाद्वारा निर्मित क्रौद्यारुणव्यूहमें मस्तककी जगह खड़ा 
किया गया था ( भीष्म० ७७। १७ ) । भीमसेन- 
द्वारा इसका पराजित होना ( भीष्स० ८4२९। ३5१ ) । 
सात्यकिद्वारा इसका घायछ होना ( भीष्म० १०७। 
१६ ) | घृष्टयुम्नके साथ दन्द्रयुद्ध ( भीष्मण ११०। 
९-१०; भीव्म० १११। ४०-४४ ) । भीमसेन और 
अजुनके साथ युद्ध ( भीष्म ० ११३, ११४ अध्याय ) | 
सात्यकिके साथ युद्ध ( द्रोग० १४। ३४७५-३६; द्वोण० 
२७ । ८-९ ) | अभिमन्युपर प्रहार और उसके घोड़ोंको 
मार डालना (द्वरोण० ४८ । ३२ ) । अभिमन्युपर 
आक्रमण करनेवाले छः महारथियोंमें एक यह भी था 
( द्रोण० ७३। १० ) | अर्जुनके साथ युद्ध और उनके 
प्रहारसे इसका मूच्छित होना (द्रोग० ९२। १६- २६ )। 
इसका युधामन्यु और उत्तमौजाके साथ युद्ध ( द्वरोण० 
९२ । २७-३२ )। सात्यकिके साथ युद्ध ( द्वोण० 
११३ । ४६-५८ ) | भीमसेनकोी आगे बढ़नेसे रोकना 
( द्रोग० ११३ । ६४-६७ ) ! भीमसेन और शिखण्डी- 
को परास्त करके इसका पाण्डव-सेनाकों खदेड़ना (द्रोण० 
११४ । ५९-१०३ )। सात्यकिद्वारा इसकी पराजय 
( द्रोण० ११५ । १०-११$ द्वीग० ११६। ४१ » | 
युधिष्टिरके साथ युद्ध और उन्हें परास्त करना € द्रोण० 
१६७ | २४--४० ) | द्रोणाचार्यके मारे जानेपर युद्धस्‍्थल- 


कृतवर्मो ( ७७ ) 


कृतशौच 








से भागना (द्वोग० १९३ । १३ ) | सात्यकिद्वारा 
इसकी पराजय (द्वोण० २०० | ५३ )। इसके द्वारा 
शिखण्डीकी पराजय ( कर्ण० २६ । ३६-३७ ) | धृष्टयुम्न- 
द्वारा इसका मूज्छित किया जाना ( कर्ण० ७४ । ४० के 
बाद दा० पाठ ) | इसके द्वारा उत्तमौजाकी पराजय 
( कर्ण ० ६१। ७५९ ) | भीमसेनके साथ युद्धमें भागना 
( शब्य ० ११। ४७-४७ ) । सात्यकिद्वारा इसकी 
पराजय ( शल्य० १७। ७७-७८; शब्य० २१। २९- 
३० ) | युधिष्ठिरद्वारा पराजय ( शब्य० १७। <७ )। 
द्वेपायन सरोवरपर जाकर दुर्योधनको युद्धके लिये उत्साहित 
करना ( शल्य० ३० । ९-१४ ) | सेनासहित युधिष्ठिर- 
के पहुँचनेपर इसका वहसे हट जाना ( शल्य० ३० । 
६३ ) | अच्वत्यामाके साथ रातमें सौप्तिक युद्धके लिये 
जाना ( सौप्तिक० ५ । ३८ ) | रातमें शिविरसे भागे 
हुए योद्धाओंका इसके द्वारा वध ( सोध्तिक० ८ ।१० ६- 
१०७ ) । पाण्डवोंके शिविर्में इसका आग छगाना 
( सौप्तिक ० ८ | १०९-११० )। धृतराष्ट्रको दुर्योधन- 
के मारे जानेका समाचार बताकर इसका अपने देशकी 
ओर जाना ( ख्री० ११। २१ ) | युधिष्ठिरके अश्वमेध- 
यज्ञमें सम्मिलित होनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ 
कृतवर्माका भी आगमन (जाश्व०६६ । ३-४ ) । 
सात्यकिद्वारा मौसल-युद्धमें इसका वध ( मौसछू० ३। 
२८ ) । खर्गमें जानेपर इसका मरुद्ग णोंमें प्रवेश ( स्वर्ग ० 
५। १३ )। 


महाभारतमें आये हुए कृतवर्मोके नाम-आनतंवासी/ 


भोज, भोजराज) हार्दिक्य) हृदिकसुत, हृदिकात्मज) 
माधव) सात्वत, वाष्णय) दृष्णि; वृष्णिसिंह आदि | 


कृतवाक्‌-अजातशत्रु युधिष्ठिका आदर करनेवाले एक 


महर्षि ( वन० २६। २४ ) | 


छतवीय-( १ ) सोमवंशी राजा अहंयातिके श्वशुर भानु- 


मतीके पिता ( आदि० ९७ । १५ ) | ( २ ) मूमण्डल- 
के एक सुप्रसिद्ध प्राचीन राजा) जो कातंबीयक्रे पिता और 
वेदश भागुवंशियोंके यजमान थे ( आदि० १७७ ११ ) ॥ 
इनके द्वारा सोमयश्ञ करके भूगुवंशियोंके लिये विपुल 
घनराशिका दान ( आदि० १७७ । १३ )। ये यमराज- 
की सभाके एक सदस्य हैं ( सभा० ८। ९) | माहिष्मती 
नगरीका राजा अर्जुन इन्हीं कृतवीयका ज्येष्ठ पुत्र था 
(सभा० ३८ । २९५ के बाद दा ० पाठ, पृष्ठ ७९१ ,कालम २)। 


ऋतवेग-एक पुण्यात्मा एवं बहुश्रुत राज्षिं, जो यमसभाको 


सुशोभित करते हैं (सभा० ८ ।९)। 


छरूतशौच-कुरुक्षेत्र: अन्तर्गत एक तीर्थ) जहाँ जाने और 


तीर्थ-सेवन करनेसे पुण्डरीक-यज्ञका फछ प्राप्त होता 
है (बन० 4३६। २१ ) | 


कतश्रम 


( ७८ ) 


कपाचाय 





ऊतश्रम-युधिष्ठिरकी सभामें ब्ेठनेवाले एक महर्षि ( सभा० 
४। १४ ) | इनको वानप्रस्थधर्मके पालनसे स्वर्गोककी 
प्राप्ति हुई ( शान्ति० २४४ । १८ ) | 

करति-( १ ) एक पुण्यात्मा एवं बहुश्रुत राजर्षि, जो यम- 
राजकी सभाको सुशोभित करते हैं ( सभा० ८ । ९ )। 
(२) एक विखश्वेदेव ( अचु० ९१। ३५ ) | (३ ) 
भगवान विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९॥ २२ )। 

कऊंती-शकरदेशका एक राजा, जिसने युधिष्ठिरको सौ गजरत्न 
भेंट किये थे ( सभा० ५२। २५ )। 


कृतक्तिका-( १ ) एक तीथ) यहाँकी यात्रासे अतिरात्र याग- 
का फल मिलता है (बन० ८४। ५३ )। (२) 
कृत्तिकाएँ छः हैं, इनका स्कन्दसे अपनेको माता खीकार 
करनेका अनुरोध ( वन० २३०। ५ ) | इन्हें नक्षत्र- 
मण्डलम स्थानकी प्राप्ति (बन० २३० । ११ ) । कृत्तिका 
नक्षत्रमें दान देनेका फल ( अनु० ६४। ५ ) | 


कृत्तिकाह्लरक-एक तीर्थ: जहाँ स्नान करके एक पक्ष- 
तक निराहार रहनेवाढा मनुष्य निष्पाप होकर खर्गलोकर्म 
जाता है ( जचु० २५। २२-२६ ) | 


कृत्तिकाश्रम-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करके पितरोंका तर्पण 
और महादेवजीको संतुष्ट करनेवाला पुरुष पापमुक्त हो 
खर्गमें जाता है (अनु० २५ | २५ )। 


कृत्या-( १) देत्योंद्रारा आभिचारिक यज्ञसे उत्पन्न की 
हुई एक राक्षसी) जो आमरण उपवासके लिये बैठे हुए, 
दुर्योधनकी वनसे उठाकर रसातलमें ले गयी थी ( वन० 
२०२ । २१-२९ ) | (२ ) एक नदी) जिसका जल 
भारतीय प्रजा पीती है ( भीष्सम० ९। १८ )। 

कृत्रिम-एक प्रकारका अबन्धुदायादपुत्र ( «में आपका 
पुत्र हूँः यों कहकर जो खय॑ समीप आया द्वो ) 
( आदि० ११९। ३४ )। 

कप-एक प्राचीन राजा) जिन्होंने कभी मांस नहीं खाया था 
( अनु० ११५ । ६७ »। 

कृपाचार्य-किसी समय गौतमगोत्रीय शरद्वानका वीर्य 
सरकंडेके समूहपर गिरा और दो भागोंमें बँट गया, उसी- 
से एक पुत्र और एक कन्याका जन्म हुआः कन्याका 
नाम कृपी हुआ और पुत्र महाबली कृपके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ ( आदि० ६३। १०७ ) । ये रुद्रगणके अंशावतार 
और अत्यन्त पुरुषार्थी ये ( आदि० ६७। ७७ )। 
“जानपदी? नामक अप्सराके दर्शनसे सरकंडेपर स्खलित 
हुए, महर्षि शरद्वानके दो भागोंमें बंटे हुए. वीय॑से एक 
पुत्र और एक कन्याकी उत्पत्ति ( आदि० ३२९। 
६-१४ ) | वनमें शिकारके लिये आये हुए. महाराज 








शान्तनुका इन्हें देखना और कृपाके वशीमृत हो घर 
छाकर इनका पालन-पोषण एवं समस्त संस्कार करना 
(आजादि० १२९ । १५-१८ )। इनका “कृप? नाम 
होनेका कारण ( आदि० १२९ । २० ) | शरद्वानका 
इनको इनके गोत्र आदिका गुप्तरूपसे परिचय देकर 
समस्त शार्त्का उपदेश करना ( आदि० १२९। 
२१-२२ ) | ये धनुवेंदके परमाचार्य हो गये ( आदि० 
१२९ । २२ )। इनसे कौरवों-पाण्डवों तथा यादवोंका 
धनुवेद पढ़ना ( आदि० १२९। २३ ) | रज्ञभूमिमें 
अजुनपर आक्षेप करते समय इनका कर्णसे उसके कुल्का 
परिचय पूछना ( आदि० १३५ । ३२ ) | ये युधिष्ठिरके 
राजसूय यज्ञमें उपस्थित थे ( सभा० ३४। ८ » | 
धनकी देख-रेख और दक्षिणा बॉटनेके कामपर नियुक्त 
किये गये थे ( सभा० ३७। ७ )। इनका पाण्डवॉके 
अन्वेषणके लिये सलाह देना ( विराट० २९५। १--१४ )»। 
कर्णको फटकारते हुए युद्धके विषय अपना मत प्रकट 
करना ( विराट० ४९ अशथ्में ) । अजुनद्वारा घायल 
होनेपर कौरवॉका इन्हें अन्यत्न हटा ले जाना ( विराट० 
७७ । ४३ ) | दुर्याधनसे दो मासमें पाण्डव-सेनाको 
नष्ट करनेकी अपनी शक्तिका कथन (विराट ० १९३। १९)। 
युधिष्टिफो आशा देकर अपनेको अवष्य बताना 
( भीष्सम० ४३ । ७०-७५ )। प्रथम दिनके युद्धमें 
बृहत्क्षत्रके साथ इनका दन्द्युद्ध ( भीष्म० ४७। 
७२-५४ ) । चेकितानद्वारा इनका मूच्छित होना 
(भीष्म० ८४ । ३१ 2 | सात्यकिको घायल करना 
( भीष्स० १०१ । ४०-४१ 9 । सहदेवके साथ 
दन्द्-युद्ध करना ( भीष्म० ११० । १२-१ ३; भीष्म ० 
१११ । २८-ह३ ) | भीमसेन और अर्जुनके 
साथ युद्ध ( भीष्म० ११३, ११४ अध्याय ) | 
घृश्केतुके साथ युद्ध ( द्रोणग० १४ । इ३-३४ ) | 
वार्धक्षेमेके साथ युद्ध ( बद्रोग० २७। ७१-५२ )। 
अभिमन्युके पाश्व॑रक्षकॉका वध कर देना ( द्रोण० ४८ । 
३२ ) । इनके ध्वजका वर्णन ( द्वरोग० १०५। १४- 
१६ ) | अजुनके साथ युद्ध ( द्वरोण० १४५ अ« ) । 
अजुनके साथ युद्धमें मूच्छित होना ( द्रोण० १४७। 
९ ) | कर्णको फटठकारना ( द्रोणग० १५८ | १३-२३; 
३३-४७ ) । अश्वत्थामासे दुर्योधनको अर्जुनके साथ 
युद्धके लिये जानेसे रोकनेकों कहना ( द्रोण० १०९ | 
७७-८२ ) । इनके द्वारा शिखण्डीकी पराजय ( द्वोण० 
१६९ | ३२ ) | द्रोणाचार्यके मारे जानेपर युद्धस्थलसे 
भागना ( द्वरोण० १९३। १२ ) | अश्वत्थामासे द्रोण- 
वधका समाचार बताना ( द्रौण० १९३ | ३७-६७ )। 
सात्यकिद्वारा पराजय ( द्रोण० २००। ७३ ) | इनके 


क्ष्पी 


द्वारा शिखण्डीकी पराजय ( कर्ण० ७४ । २३ )। 
चित्रकेतु-पुत्र सुकेठुका वध ( कणे० ५४ । २८ ) । 
युधामन्युकी परास्त करना ( कणे० ६१ | ५५-०६ ) | 
इनके द्वारा कुलिन्द-राजकुमारका वध ( कर्ण० ८५। 
६ ) । दुर्योधनकों सन्धिके लिये समझाना ( शल्य० 
४ अ० ) | द्वैपायन सरोवरपर जाकर दुर्योधनको युद्धके 
लिये उत्साहित करना ( शल्य० ३०॥। ९-१४ ) | 
सेनासहित युधिष्टिर्के पहुँचनेपर वहँसे इट जाना ( शल्य० 
३०। ६३ ) | दुर्योधनके कहनेसे अश्वत्थामाको सेनापति- 
पदपर अभिषिक्त करना ( शल्य० ६५ । ४३ ) | देवकी 
प्रबलतता बताते हुए अश्वत्थामाको सत्पुरुषोंसे सलाह लेनेकी 
राय देना ( सोप्तिकक७ २ अ० ) । अश्वत्थामाको 
प्रातःकाल युद्ध करनेके लिये समझाना ( सोघतिक० ४ । 
१-२०; सोघ्तिक ० ५। १-१७ ) । अश्वत्थामाके साथ 
रातमें युद्धके लिये जाना ( सौप्तिक" ५। ३८ )। 
इनके द्वारा पाण्डव-शिविरसे भागे हुए योद्धाओंका वध 
( सौप्तिक ० ८ | १०६-१०७ ) | शिविरमें आग लगाना 
(सोघप्तिक० ८ । १०९-११० )। दुर्योधनकी दशा 
देखकर विलाप करना ( सोप्चिक० ९। १०-१७ )। 
धृतराष्ट्र और गान्धारीको कौरव-पाण्डवॉके विनाशकी 
सूचना देना ( स्ली० ११। ५-१७ ) | समाचार बताकर 
हस्तिनापुककी ओर चला जाना ( स्नी० ११। २१ )॥ 
इन्हें द्रोणाचार्यसे खज्न-विद्या प्राप्त होनेका प्रसंग ( शान्ति० 
१६६ । ८१ ) | तपस्यासे सिद्धि या प्रतिष्ठा प्रात करने- 
वाले छोगोंमें इनका भी नाम है ( झ्ान्ति० २९६। 
१४ ) । बनमें जाते समय धृतराष्ट्रका कृपाचार्यको 
युधिष्टिकके हाथों सॉपकर अपने साथ जानेसे लौटाना 
(आश्रम० १६ । ५ ) | महाप्रस्थानसे पूर्व युधिष्ठिरने 
कृपाचार्यकी पूजा करके उन्हें परीक्षित्‌को शिष्यरूपमें सौंपा 
€ महाप्रस्थान० १। १४-१५ )। 

महाभारतमें आये हुए कृपाचायके नाम-आचार्य 
आचार्यसत्तम) भारताचार्य) अह्मर्षि, शारद्वत, शरद्गत्‌-घुत+ 
गौतम आदि । 

कृपी-शरद्वान्‌ ऋषिकी पुत्री; कृपाचार्यकी बहन द्रोणाचार्य- 
की पत्नी और अश्वत्थामाकी माता ( आदि० ६३। 
१०७-१०८ 9 । शान्‍्तनुद्वारा इनका संवर्धन ( पालन- 
पोषण ) एवं समस्त संस्कार ( आदि० १२९५ । १५ )। 
द्रोणाचार्यका इन्हें धर्मपत्नीके रूपमें ग्रहण करना ( आदि० 
१२९ | ४६ ) | इनका मरे हुए द्रोणाचार्यके लिये रोना 
€ स्री० २३। ३४-३७ ) । 

महाभारतमें आये हुए इनके नाम-शारद्वती, कृपी) 
गौतमी आदि | 

ऊूमि-( १) एक क्षत्रियकुल ( उद्योग० ७४। १३)। 


( ७९ ) कंष्ण 








(२) एक नदी। जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है 
(भीष्म ० ९। १७ )। 

कूश-( १ ) श्ज्ञीऋषिका एक मित्र) जो धर्मके लिये कष्ट 
उठानेके कारण सदा कृश ही रहा करता था ( आदि० 
४० । २७-२८ ) | इनका शज्ञीऋषिको उत्तेजित करना 
( आदि० ४० । २९-३२ ) । इनका श्रज्ञीऋषिको 
उनके पिताके कंघेपर राजा परीक्षितद्वारा सप डालनेका 
समाचार सुनाना ( आदि० ४१ । ५-९ )। 
( २ ) ऐरावतकुलोलन्न एक नाग। जो जनमेजयके 
सर्पयशमें दग्ध हो गया था ( आदि० ७७। १३ )। 
(४ ) एक दिव्य महर्षि, जो शरशय्यापर पड़े हुए 
भीष्मजीको देखनेके लिये आये थे ( अनु० २६। ७ ) | 

कशक-एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३॥ १५ )। 


कृशाश्व-यमकी सभामें उपस्थित धर्मराजजी उपासना 
करनेवाले एक नरेश ( सभा० 4 । १७ )। ये उत्तर- 
गोग्रहणके समय अजुनका कृपाचार्य एवं अन्य कौरव- 
वीरोंके साथ होनेवाले युद्धको देखनेके लिये इन्द्रके 
विमानमें बैठकर आये थे ( खसभा० ५६। १० )। 
इनका प्रातःसायं स्मरण-कीर्तन करनेवाला मनुष्य धर्म- 
फलका भागी होता है ( अनु० १६७ । ४९ )। 

कृषीवलू-इन्द्रकी सभामें बेंठकर उनकी उपासना करने- 
वाले एक प्राचीन महर्षि ( सभा० ७। १३ )। 


कृष्ण-( १ ) सत्यवतीनन्दन दैषायन व्यास) जिन्हें शरीरका 
रंग सॉवला होनेंके कारण लोग “कृष्ण” भी कहते थे 
( आदि० १०४ । १५ ) | ( देखिये ध्व्यासः ) 
(२ ) एक नाग) जो वरुणसभामें रहकर वरुण देवताकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ९। 4 )। (३ ) अजुनका 
एकनाम ( विराट ० ४४। २२ )।( ४ ) स्कन्दका एक 
सैनिक ( शल्य० ४५ ।७५७ ) | ( ५ ) एक महर्षि; जो 
उत्तरायणके आरम्भमें शर-शय्याशायी भीध्मजीको देखनेके 
लिये पधारे थे ( शाम्ति० ७७ । १२ )। ( ६ ) भगवान्‌ 
शिवका एक नाम ( अनु० १७। ४५) । ( ७ ) भगवान्‌ 
विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९। ७२ ) | ( ८) ये 
नारायणस्वरूप हैं; इनकी वन्दना करके महाभारतका 
पाठ करनेका विधान ( आदि० १ । मद्गछाचरण १ )। 
ये “श्रीकृष्ण” ही धर्ममय वृक्षके मूल हैं ( आदि० १। 
१११ )। विश्ववन्दित महायशस्त्री भगवान्‌ विष्णु जगतके 
जीवोपर अनुग्रह करनेके लिये वसुदेवजीके द्वारा देवकीके 
गर्भसे प्रकट हुए. ( आदि० ६३। ९९ ) | आदि-अन्तसे 
रहित) सबके आत्मा) अव्ययः अनन्त+ः अचल) अजन्माः 
नारायणस्वरूप, अनादि) सर्वव्यापी; परम पुरुष पूर्णतम 
परमात्मा ही धर्मकी वृद्धिके लिये अन्धक और वृष्णि- 


क्र्ष्ण ( ४० ) क्षषष्ण 








कुलमें बलराम और श्रीकृष्णरूपसे अवतीर्ण हुए. ( आदि० 
६३।१००-१०४ ) | सम्पूर्ण देवताओं एवं इन्द्रका भगवान्‌ 
श्रीहरिसे अवतार ग्रहण करनेकी प्रार्थना और भगवान्‌की 
स्वीकृति ( आदि० ६४ । ५१-५४ )॥। देवताओंके भी 
देवता, सनातन पुरुष, नारायणके ही अंशस्वरूप प्रताप 
बसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण मनुष्योंमें अवतीर्ण हुए. थे ( आदि ० 
६७ । १५१ )। अपने द्याम और इ्वेत दो प्रकारके 
केशोंकोी द्वारमात्र बनाकर सच्चिदानन्द्धन नारायणने 
स्वयं ही अपनेको पृर्णतम पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण रूपसे 
प्रकट किया ( आदि० १९६ ।३२-३३ )। वृष्णिवंशियों- 
सहित इनका द्रौपदीके खयंवरमें आगमन ( आदि ० 
34७५ | १६-२० ) । इनका खयंबरमें आये हुए 
ब्राह्मणवेषधारी पाण्डवोंको पहचानना और बलरामजी- 
को संकेतसे बताना ( आदि० ३१८६॥ ८-१० ) । द्रौपदी- 
स्वयंवरमें भीम और अर्जुतके विषयमें इनका वलरामजीसे 
वार्ताछाप ( आदि० १८८ । २०-२३ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ ) | पाण्डबेसि मिलनेके लिये वलरामसहित इनका 
कुम्मकारके घरमें आगमन ( आदि० १९० । १८ )। 
द्ौपदीके विवाहके अवसरपर इनके द्वारा पाण्डबॉको 
विविध उपहारोंकी भेंट ( आदि० १९८ । १३-१९ )। 
पाण्डवोंको द्वुपद-नगरसे हस्तिनापुर जानेके लिये इनकी 
सम्मति ( आदि० २०६ | ६ )। पाण्डवोंके निवासके 
लिये दिव्य नगर-निर्माणके हेतु इनकी इन्द्रकों प्रेरणा 
( आदि० २०६ । २८ के बाद दाक्षिणात्य पाठ )। 
प्रभास क्षेत्रमें इनका अर्जुनके साथ मिलन और रेवतक 
पर्वतपर विश्राम ( आदि०२१७।॥ ३-८ )। अर्जुनको 
सुभद्राहरणके लिये इनकी सम्मति ( आदि० २१८ । 
२३ )। सुभद्राइरणसे कुपित हुए वृष्णिवंशियोंकी इनकी 
सान्वना ( आदि० २२०। १-११ )। दहेजरूपमें 
विपुल धनराशि लेकर इनका इन्द्रप्रथ नगरमें आगमन 
और मेंटसमर्पण ( आदि० २२०। २७-७२ ) | अर्जुन- 
के साथ इनका यमुनाजीमें जल-बिहार ( आदि० २२१। 
१४-२० )| खाण्डववन-दाहके लिये इनसे अग्निकी 
प्राथंना ( आदि० २२२ । २-११ ) | अम्निद्वारा इनको 
दिव्य चक्रका दान ( आदि० २२४। २३ )। वरुणद्वारा 
इनको कौमोदकी गदाकी मेंट ( आदि० २२४ । २८ )। 
खाण्डववनदाहके समय इनका इन्द्र आई देवताओंके 
साथ युद्ध ( आदि० २२६ अध्याय ) । अजुनके द्वारा 
अभयदान देनेपर इनका मयासुरको जीवनदान ( आदि० 
२२७ । ४४-४५ ) | अ्जुनके साथ निरन्तर प्रेम-इृद्धिके 
लिये इनकी इन्द्रसे वर-याचना ( आदि० २३३ । १३ )। 
इनकी मयासुरको सभाभवन-निर्माणके लिये आशा 
( सभा० १० । १३ )। इनकी द्वारकायांत्रा ( समा० 


२ अध्याय ) | इन भगवान्‌ वासुदेवनें विन्दुसरोवरपर 
धर्मपरम्पराकी रक्षाके लिये बहुत वर्षोतक निरन्तर भ्रद्धा- 
पूर्वक यज्ञ किया था ( सभा० ३। १६ ) | युधिष्ठिस्को 
राजसूय यज्ञके लिये इनकी सम्मति (सभा० १४ अध्याय ) | 
जरासंधके वधके विषयमें इनकी युधिष्ठटिर और 
भीमसेनसे बातचीत ( सभा० १५। १४-२७ ) | 
इनके द्वारा अर्जुनकी बातका अनुमोदन और जरासंधकी 
उत्पतत्तिका वर्णन ( सभा० १७ अध्याय ) | जरासंघ- 
वधके लिये भीम और अजुनके साथ ब्राह्मण-रूप धारणकर 
इनकी मगध-यात्रा ( सभा० २० अध्याय )। इनके 
द्वारा मगधकी राजधानीकों प्रशंशा ( सभा० २१ । 
१-१३ 2 । इनका जरासंधके साथ संवाद ( सभा० 
२१ । ४९-७४ ) | निरपराध केद किये हुए राजाओँ- 
को छोड़ देनेके लिये इनकी जरासंधको चेतावनी 
( सभा० २२। ७-२६ ) | जरासंधके वधके लिये 
इनका भीसको संकेत ( सभा० २४ । ५ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) | इनके द्वारा जरासंघ-पुत्र सहदेवका 
राज्याभिषिक ( सभा० २४ । ४३ ) | राजसूय यज्ञके 
उपलक्ष्यमें इनके द्वारा युधिष्ठिरको विपुल धनराशिकी 
भेंट ( सभा० ३३ । १३ ) | राजसूय यज्ञर्मे भीष्मके 
आदेशपर सहदेवद्वारा इनकी अग्मपूजा ( समा० 
३६ । ३० )। इनके प्रति शिश्षुपालके आश्षेपपूर्ण वचन 
( सभा० ३७ अध्याय ) । भीष्मद्वारा इनकी महिमाका 
वर्णन ( सभा० ३८ । ६-२५ )। भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
अवतारका प्रकृतिपर प्रभाव; अवतारकाल्में महियों, 
देवषियों आदिका आगमन तथा इन्द्रद्वारा भगवानसे 
प्राथना ( सभा० ३८ । पृष्ठ ७९७ )। वसुदेवजीका नव- 
जात शिक्षु श्रीकृष्णकी कंसके भयसे गोकुलमें नन्‍्दगोपके 
घर छिपा देना (सभा० ३८। पृष्ठ ७९८ ) । इनके पदा- 


घातसे दही आदिके महुकीसे भरे छकड़ेका 
उल्द जाना ( सभा० ३८। पृष्ठ ७९८ » | 


इनके द्वारा पूतनाका वध) यशोदा मैयाका इन्हें 
ऊखलमें बॉधना+ इनके द्वारा यमलाजुनका उद्धार 
(समभा० ३८ घुष्ठ ७९८) | इनकी सात वर्षकी अवस्थमें वेष- 
भूषा) खेल-कूद, मनोरजञ्नन और इनके द्वारा वत्त-चारण 
(सभा ० ३८ । एष्ड ७९९) | श्रीकृष्णका अकेले वृन्दावनमें 
जाना; इनकी शोभा और वन-विहार तथा इनके द्वारा काल्यि 
नागका मानमरदन एवं अन्यत्र प्रषण; इनका बलभद्रजीके 
साथ वन-विहार ( सभा० रे<८ | पृष्ठ ८2८०० ) । इनके द्वारा 
इन्द्रका मान-भज्ञ और गोवर्धन-घारण । देवेन्द्रद्वारा इनका 
प्गोविन्द” नामकरण और ध्गवेन्द्र” पदपर अभिपेक। 
इनके द्वारा अरिष्ठासुरः केशीनामक देत्य। आन्म्रदेशीय 
मल्‍्ल चाणूर; कंसके सेनापति “सुनामाः का वध) इनके 
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द्वारा कंसके मनमें मयका उत्पादन और कुवलयापीडका वध) 
श्रीकृष्णदारा कंसका वध और उमग्रसेनका राजाके पदपर 
अभिषेक ( सभा० ३८ । पृष्ठ ८०१; ८०४ ) | बलराम- 
जीके साथ इनका मथुरामें ही निवास, उजयिनीमें सानन्‍्दीपनि 
मुनिके यहाँ इन दोनों भाश्योंका अध्ययनके लिये जाना तथा 
चोंसठ कलाओंका अध्ययन एवं गुरुसेवा करना; इन्हें 
बारह दिनोंमें ही गजशिक्षा और अश्वशिक्षाकी प्राप्ति | 
इनका पुनः धनुवेदकी शिक्षाकरे लिये सान्‍्दीपनिके यहाँ 
जाना और अवन्तीमें निवास करना; पचास दिन-रातमें 
ही दस अक्जोंसे युक्त सुप्रतिष्ठित एवं रहस्यसहित धनुवेद- 
का ज्ञान प्राप्त करना; सान्दीपनिपुत्रके मारनेवाले असुरका 
श्रीकृष्ण और बल्रामद्वारा वध; मरे हुए गुरुपुत्रको 
यमलोकसे छाकर इनके द्वारा गुरुदक्षिणा तथा ऐश्वर्यका 
दान ( सभा० ३८ । पृष्ठ ८०२ ) | चोंसठ कल्यओंके 
नाम ये हैं-१-गीत ( गाना )) र-वाद्य ( बाजा 
बजाना )) ३-हत्य ( नाचना )) ४-नाख्य ( नाटक करना; 
अभिनय करना )? ५-आलेख्य ( चित्रकारी करना ) 
६-विशेषकच्छेद्य ( तिलकके सॉचे बनाना )) ७-तण्डुल- 
कुसुमवलिविकार € चावर्लों और फूलोंका चौंक पूरना ) 
८-पुष्पास्तरण ( फूलोंको सेज रचना तथा ब्रिछाना 
९-दशन-बसनाड्शराग ( दॉतों, कपड़ों और अज्ञोंको 
रंगना या दाँतौके लिये मशञ्ञन-मिस्सी आदि) वरस्त्रोंके लिये 
रंग और रुँगनेकी सामग्री तथा अज्ञोंमे छगानेके लिये 
चन्दन केसर: मेंहदी, महावर आदि बनाना और उनके 
बनानेकी विधिका शान 9 १०-मणिभूमिका कर्म ( ऋतु- 
के अनुकूल घर सजाना )) ११-शयनरचना ( बिछावन 
वा पलंग बिछाना » १२-उदकवाद्य ( जछतरंग 
बजाना »9 १३-उदकघ्ात ( पानीके छींटे आदि मारने 
वा पिंचकारी चछाने और गुलावपाससे काम छेनेकी 
विद्या )» १४-चित्रयोग ( अवस्था-परिवर्तन करना 
अर्थात्‌ नपुंसक करना। जवानको वुद्ढा और बुड्डढेको 
जवान करना इत्यादि 9» १५-माल्यग्रन्थ-विकरल्प 
( देवपूजनके छिय्रे या पहननेके लिये माल गूँथना » 
१६-केश-शेखरा-पी इ-योजन ( सिरपर फूर्लोसे अनेक 
प्रकारकी रचना करना या सिरके बालेंमें फूछ लगाकर 
गूँथना ) १७-नेपश्ययोग ( देश-कालके अनुसार वस्तन- 
आभूषण आदि पहनना )) १८-कर्ण-पत्र-मंग ( कार्नोंके 
लिये कर्णफूछ आदि आनृषण बनाना 9 १९-गन्धयुक्ति 
(सुगन्धित पदार्थ, जैसे गुल्यब) केंवड़ा) इत्र) फुलेंल आदि 
बनाना 9 २०-भूषण-भोजन) २१-इख्द्रजाठ। २२- 
कोचुमारयोग ( कुरूपको सुन्दर करना या मुँहमें और 
शरीरमें मलछने आदिके लिये ऐसे उबटन आदि बनाना, 
जिनसे कुरूप भी सुन्दर हो जाय » २३-हस्तलाघव 
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( हाथकी सफाई, फुर्ती या छाग ) २४-चित्रशाका- 
पूप-भक्ष्यविकार-क्रिया ( अनेक प्रकारकी तरकारियाँ; 
पृष और खानेके पकवान बनाना; सूपकर्म ) २५-पान- 
करसरागासव-भोजन ( पीनेके लिये अनेक प्रकारके 
शर्बत। अक और शराब आदि बनाना )) २६-सूचीकर्म 
( सीना) पिरोना )) २७-सत्रकर्म ( रफ्ूगरी और कसीदा 
काढ़ना तथा तागेसे तरह-तरहके बेल-बूटे बनाना ) 
२८-अद्ेलिका ( पहेली या बुझौोवछ कहना और बूझना 9 
२९-प्रतिमाला ( अन्त्याक्षरी अर्थात्‌ छोकका अन्तम 
अक्षर लेकर उसी अक्षरसे आरम्भ होनेवाला दूसरा 
कछोक कहना) बैतबाजी ) ३०-दुर्वाचक्योग ( कठिन 
पदों या शब्दोंका तात्यर्य निकालना ) ३१-पुस्तक- 
वाचन ( उपयुक्त रीतिसे पुस्तक पढ़ना ) ३२-नाठिका- 
ख्यायिका-दर्शन ( नाटक देखना या दिखलाना )) ३३- 
काव्य-समस्या-पूर्ति, ३४-पड्लिकावेत्रवाणविकल्प ( नेवाड़ 
बाघ या बेंतसे चारपाई आदि बुनना 9» ३५-तक-कर्म 
( दलील करना या हेतुवाद » ३६-तश्षण ( बढ़ई; 
संगतराश आदिका काम करना » ३७-वास्तुविदा 
( घर बनाना; इंजीनियरी )» रे८-रूप्यरत्न-परीक्षा 
( सोने; चाँदी आदि धाठुओं और रत्नोंको परखना ), 
३९-धात॒वाद ( कच्ची धातुओंकी साफ करना या मिली 
घातुओंकी अलछग-अछग करना )) ४०-मणिराग-जश्ञान 
( रनोंके रंगोंकी जानना ) ४१-आकर-श्ञान ( खानों- 
की विद्या » ४२-बक्षायुवेंद्रोग ( वृक्षोका ज्ञान; 
चिकित्सा और उन्हें रोपने आदिकी विधि )) ४३- 
मेप-दुक्‍्कुट-लावक-युद्धविधि ( भेंडे, मुर्गें, बटेरः 
बुलबुछ आदिको लड़ानेकी विधि ) ४४--शुक-सा रिका- 
प्रछापन ( तोता) मैना पढ़ाना )) ४५--उत्सान ( उबठन 
लगाना और हाथ; पैर, सिर आदि दबाना 9 ४६--केश- 
मार्जनकोशल(बालॉका मलना और तेल छगाना):४७-अक्षर- 
मुष्टिकाक धन ( करपलई )) ४८--म्लेब्छितकलाविक्रल्प 
(म्लेच्छ या विदेशी भाषाओं का जानना) ४९--देशमाषा- 
शान ( प्राकृतिक बोलियोंको जानना )3 ५०-पुष्पशकटिका- 
निमित्तज्ञान ( देवीलक्षण, जेसे बादलकी गरज; ब्रिजलीकी 
चमक इत्यादि देखकर आंगामी घटनाके लिये भविष्यवाणी 
करना )) ५१-यन्त्रमातृका (यन्त्रनिर्माण), ५२--घारण- 
मातृका ( स्मरण बढ़ाना ) ५३-सम्पाख्य ( दूसरेको कुछ 
पढ़ते हुए सुनकर उसे उसी प्रकार पढ़ देना )) ५४-मानसी 
काव्य-क्रिया ( दूसरेका अभिप्राय समझकर उसके अनुसार 
ठुरंत कविता करना या मनमें काव्य करके शीघ्र कहते जाना); 
५८--क्रियाविकेल्प ( क्रियाके प्रभावकों पछटना )) 
५६--छलितकयोग ( छल या ऐश्यारी करना » 
५७--अभिधान ( कोष-छन्दोशन 9) ५८--वसत्रगोपन 
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(वरस्त्रोंकी रक्षा करना )) ५९-चब्यृतविशेष (जूआ खेलना ) 
६०-आकर्षण-्रीड़ा ( पासा आदि फेंकना ) ६१-बाल- 
क्रीड़ाकर्म ( लड़का खेलाना )) ६२--बैनायिकीविद्या-शञान 
(विनय और शिष्टाचार; इल्मे इख्छाक वो आदाब 9 
६३--वैजयिकी विद्याश्न। ६४--वैतालिकी विद्याज्ञान || 
--हिंदी शब्इसागरसे 
श्रीकृष्णों गदा और परिषके युद्धमें तथा सम्पूर्ण अस्न- 
शर््रोंके ज्ञानमें उत्कृष्ट थ्थानकी प्राप्ति और समस्त लोकोमें 
उनकी ख्याति ( सभा० ३८ । पृष्ठ «०३ )। इनका मथुरा 
छोड़कर द्वारकामें जाना तथा इनके द्वारा बड़े-बड़े असुरोंका 
वध ( सभा० ३८ । छृष्ट ८०४ )। भौमासुरको मारनेके लिये 
इनसे इन्द्रकी प्रार्थना (सभा० ३८। पृष्ठ ८० ६9 श्रीकृष्ण- 
द्वारा नरकासुरको मारकर माता अदितिके कुण्डल छा देनेकी 
प्रतिशा । इनके द्वारा मुरनामक असुर निशुम्भ) हयग्रीव, 
विरूपाक्ष, पद्नजन तथा नरकासुरका वध ( सभा० ३८। पृष्ठ 
८०७ ) । भूमिद्वारा इनको कुण्डछ-दान ( सभा० ३८। पृष्ठ 
<०<)। मणिपर्व॑तपर बने हुए नरकासुरके अन्त: पुरमें इनका 
प्रवेश तथा नरकासुर द्वारा अपइरण करके लायी हुई कन्याओं- 
की गान्धर्व विवाह करनेके लिये भगवानसे प्रार्थना ( सभा० 
३८ । पृष्ठ ८०८-८१० ) । उनकी प्रार्थना खीकार करके 
श्रीकृष्णका उन्हें द्वारका भेजना (सभा० ३८ | पृष्ठ ८११)। 
इनका मणिपर्वतकी गरुडपर छाइकर बलरामजी और इन्द्रके 
साथ खर्गलोकमें जाना) मेरुपर्व॑तके मध्यशिखरपर पहुँचकर 
श्रीकृष्ण द्वारा देवस्थानोंका दर्शन; फिर देवलछोकमें जाकर इन्द्र- 
भवनके निकट इनका गरुड़से उतरना? देवताओंद्वारा इनका 
स्वागत तथा इनका माता अदितिके चरणों में प्रणाम करके उन्हें 
उनके कुण्डल अर्पित कर देना (सभा० ३८ । पृष्ठ ८११ )। 
देवमाता अदिति और इन्द्रपत्नी शचीद्वारा श्रीकृष्ण एवं 
सत्वभामाका सत्कार तथा वहाँसे लौटकर इन सबका द्वारकार्मे 
आगमन ( सभा० ३८ पृष्ठ 2१२) । इनके द्वारा मणिपर्वत 
( प्राग्ज्योतिषपुर ) से छायी गयी धनराशिका वृष्णिवंशियोंमें 
वितरण (सभा० ३८। पृष्ठ ८१८ )। इन्द्रद्वारा श्रीकृष्णकी 
महिमाका वर्णन (सभा० ३८ | पछ ८१९ ) | शोणितपुरमें 
इनका शिवजीसे युद्ध और उनकी पराजय (सभा० ३८। 
पृष्ठ 4९३) । इनके द्वारा बाणासुरकी भुजाओंका छेदन 
(सभा० ३८। एछ ८२३)। इनका रक्‍्मीकी भयभीत करना$» 
जारूथीमें आहुति; क्राथ और शिश्युपाछकों पराजित करना; 
शैव्य, दन्तवक्र तथा शतधन्वाकों भी दराना; इन्द्रदयुम्न) 
कालयवनः कशेरुमानका वध करना | द्ुमत्सेनके साथ इनका 
युद्ध, महाबली गोपति और ताल्केतुका इनके द्वारा बध) 
पाण्डय; पौण्डू, मत्स्य+ कलिज्ञ और अज्ञ आदि अनेक 
देशोंके राजाओंकी एक साथ ही पराजय ( समा० ३८ । पृष्ठ 
८२४)। इनके द्वारा बन्नुकी पत्नीका उद्धार; पीठ) कंस पैठक 
तथा अतिलछोमा नामक असुर्रोका वध; जम्भ$ ऐरावत, विरूप 
और शम्बर आदि असुरोंका वध;भोगवतीमे बासुकि नागको 
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जीतकर इनके द्वारा रोहिणीकुमार गदका उद्धार (सभा० 
३८।पृष्ठ ८९७)|इनकी गोदमें आते ही शिशुपालकी दो मुजाओं 
तथा तीसरी आँखका विनाश ( सभा० ४३ । १८ ) । 
“शिश्ुपालके सी अपराध क्षमा कर दूँगा? ऐसा कहकर इनका 
श्रुतश्रवा ( अपनी बुआ ) को आखश्रासन ( समभ्ा० 
४३ । २४ ) | इनके द्वारा शिशपाछठका वध (सभा० 
४५ । २७ ) | यजशञकी समाप्तिपर श्रीकृष्णद्वारा युधिष्ठिरका 
अभिनन्दन ( सभा० ४५ | ३९-४३ ) | राजसूय यज्ञमें 
ऋषियोसहित श्रीकृष्णने युधिष्ठिरक। अभिषेक किया (सभा ० 
७३ ॥ १७-१६ ) | द्रौपदीकी लछाज रखनेके लिये इनका 
अव्यक्तरूपसे उसके चीरमें प्रवेश करके उसे बढ़ाना (सभा० 
६८ । ४७ )। इनके द्वारा रोती हुई द्रौपदीको आश्वासन- 
प्रदान (वन० १२। १२८-१३२) । इनका जुएके दोष 
बताते हुए पाण्डवोपर आयी हुई विपत्तिमें अपनी अनुपस्थिति- 
को कारण मानना ( वन० १३ अध्याय ) | इनके द्वारा 
शाल्वक्रे साथ युद्ध करने तथा सौभ विमानभहित उसके नष्ट 
करनेका संक्षिप्त वर्णन ( घन० १४ अ० से २२ अध्याय- 
तक ) | इनका शाल्वके साथ भीषण युद्ध ( बन० २० 
अध्याय )। इनका शाल्वकी मायासे मोहित होना ( वन० 
२१ । २२)। श्रीकृष्णद्वारा सौभमविमानसहित शाल्वका वध 
(वन० २२ । ३६-३७) । इनका पाण्डवॉसे सम्मानित हो 
सुभद्रा और अभिमन्युकों साथ लेकर द्वारकाको प्रस्थान 
(वन० २२। ४७-४८) । प्रभासक्षेत्रमें पाण्डबोसे भेंट और 
सात्यकिके बचनोंका इनके द्वारा समर्थन (वन०१२०।२३- 
२६ ) | काम्यकवनमें पाण्डबोँके पास इनका आगमन और 
इनके द्वारा उन्हें आइवासन ( वन० १८३ । १६-३६ ) । 
माकण्डेयजीको कथा कइनेके लिये प्रेरित करना ( बन० 
4८३ | ७० ) | द्वौपदीके स्मरण करनेपर पाण्डर्वोक्रे 
आश्रममें प्रकट होना; बटलोईमेंसे सागका पत्ता खाकर 
त्रिोकीकोी तृत्त करना ( चन० २६३ । १८-२५ ) | 
उपप्लव्यनगरमें अभिमन्युक्रे विवाहके अवसरपर जाकर 
युधिष्ठिरको बहुत-सा घन भेंट करना ( विराट० ७३। २४- 
२७ ) | राजा विराटकी सभामें कौरत्रोके अत्याचार और 
पाण्डबॉके धर्म व्यवहारका वर्णन करते हुए. किसी सुयोग्य 
दूतको कौरबोंके यहाँ भेजनेका प्रस्ताव ( उद्योग० 
4 अध्याय ) । द्रपदको कार्यभार सोपकर इनका द्वारका- 
को प्रस्थान ( उद्योग० ५ | ११ )। दुर्योधन और 
अजुन दोनोंकी सद्दायता करनेके लिये स्व॑.कृति देना 
( उद्योग ० ७। १६ ) । अजुनका वारथ्य कर्म स्वीकार 
करना € उद्योग० ७। ३८ )। संजयको प्रत्युत्तर देते 
हुए इनके द्वारा कर्मयोगका समर्थन ( ड््योग० २९। 
६-१६ )। इनके द्वारा वर्णधर्मका निरूपण ( उद्योग० 
२९५। २२-२६ ) । कौरवोंके अन्यायका उद्घाटन करते 
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हुए इनका संजयद्वारा ध्रृतराष्ट्रको चेतावनीका संदेश 
( उद्योग० २९ । ३६-५८ ) | संजयद्वारा कौरवोंके 
लिये संदेश देना ( उद्योग० ७९ । १८-२९ ) | शान्ति- 
स्थापनार्थ कौरवसभामें जानेके लिये उद्यत होना ( डद्योग० 
७२ । ७९-८१ ) | कोरबोंके अत्याचारोंका वर्णन करके 
युधिष्ठिककी युद्धके डिये प्रोत्साहन देना ( उद्योग० ७३ 
अध्याय )। भीमसेनको उत्तेजित करना ( उद्योग० ७७ 
अध्याय ) । भीमसेनकोी आश्वासन देना ( उद्योग० ७७ 
अध्याय ) | अजुनकी बार्तोका उत्तर देना ( उद्योग० 
७९ अध्याय )। श्रीक्ृण्णके द्वारा द्रौपदीको आश्वासन 
( उद्योग० ८२ । ४४-४९ )। सात्यकिसहित रथपर 
आरूढ़ हो हस्तिनापुरको प्रस्थान (उद्योग० 4३ । २९५ )। 
मार्गमे इनका दिव्य महर्षियोंके दशन करना ( डद्योग० 
<३ । ६० ) | हस्तिनापुर जाते समय मार्ममें वृकस्थलूमें 
विश्राम (उद्योग ० <४ | २०-२१) । श्रीकृष्णका हस्तिना- 
पुरमें स्वागत ( उद्योग० <९।७ ) | इनका राज- 
महतल्में प्रवेश ( उद्योग० 4९ । ११ ) | विदुरके ग्रहमें 
पदाप॑ंण ( उद्योग० ८९ । २२ ) । कुन्तीसे मिलकर उन्हें 
आश्वासन देना € डद्योग० ९० । ९१-९९) । दुर्योधन- 
से उसके निमन्त्रणकोी अस्वीकार करनेका कारण 
बताना ( उद्योग० ९१ । २४-३२ ) | विदुरके घर 
इनका भोजन और विश्राम ( उद्योग० ९१। ४१ )। 
विदुरजीसे कौरवसभामें जानेका औचित्य बतलाना 
( उद्योग० ९३ अध्याय ) । श्रीकृष्णका कौरवसभामें 
प्रवेश ( उद्योग० ९४। ३३ ) | कौरवसभामें इनका 
प्रभावशाल्ली भाषण ( उद्योग० ९५ अध्याय ) | दुर्योधन- 
को पाण्डवोंसे संधि करनेके लिये समझाना ( उद्योग० 
१२४ । ८-६२ )। दुर्वोधनकों फटकारना ( उद्योग० 
१२८ । २-३१ )। कंस और देैत्यदानवोंका दृश्टान्त 
देते हुए. दुर्योधनको कैद करनेकी सलाह देना ( उद्योग० 
१२८ । ५० ) | दुर्योधनद्वारा केद किये जानेकी बात 
सुनकर इनकी सिंहगर्जना ( उद्योग० १३० । २४-२९ )। 
कौरवसभामें इनके विश्वरूपका दर्शन ( उद्योग० १३१। 
५-१ ह )। इनके द्वारा धृतराष्ट्रको अदृश्य नेत्र प्रदान करना 
( उद्योग० १३१ | १५ ) । कौरवसभासे प्रस्थान 
( उद्योग० १३१। ३७-३८ ) । कुन्तीके पास जाकर 
पाण्डवोंसे कहनेके लिये संदेश पूछना € उद्योग» 
१३२ । ४ )। कर्णके साथ मन्त्रणा तथा उपप्लव्यनगरको 
प्रस्थान ( उद्योग० १३७ । २९-३० )। कर्णको पाण्डव- 
पक्षमं आनेके लिये समझाना ( उद्योग० १४० । ६- 
२९ )।कर्णसे पाण्डवोंकी निश्चित विजयका प्रतिपादन 
करते हुए युद्धकी तिथि निर्धारित करना ( उदच्योग० 
१४२ । १७-२० ) । युधिष्ठिससे भीष्मके वचनोंका 


वर्णन ( उद्योग० १४७७ । १६-४३ ) । युघिष्ठिरसे 
द्रोणाचार्यके वचनोंका वर्णन ( उद्योग० १४८ | २- 
१६ ) | युधिड़िस्से विदुस्के वचनोंका वर्णन ( डद्योग० 
१४८ । १८-२६ ) | युधिष्ठिर्से गान्धारीके वचरनोंका 
वर्णन ( उद्योग० १४८ । २९-३६ )। युघिषटिरसे घृत- 
राष्ट्रके वचनोंका वर्णन ( उद्योग० १४९ अध्याय ) । 
कौरवसभामें अपने किये हुए प्रयत्नोंका वर्णन करके 
दण्डपर ही जोर देना ( ड्द्योग० १७० ॥ १८ )| घृष्ट- 
युम्नको प्रधान सेनापति बनानेका समर्थन ( उद्योग० 
१५१ । ४९ ) ; युघिष्रिरकों युद्ध करना ही कर्तव्य 
बतलाना ( उद्योग० १५४ । १५ ) | दुर्योधनके संदेश- 
का उत्तर देना ( उद्योग० १६२ । ६ उद्योग० 
१६२ । ७७-६३ )। कौरवसेनाको मारनेके लिये 
अजुनको आदेश ( भीष्म ० २२। १६ )। अजुनको 
दुर्गाकी स्ठ॒ति करनेके लिये कहना ( भीष्म० २३। 
२) । अजुनको गीताका उपदेश देना (भीप्म० २६। ११ 
से ४२ अध्यायतक )| कुरुक्षेत्रमें इनके द्वारा पाग्च- 
जन्य नामक शह्डका बजाया जाना ( भीष्म०ण २५ । 
१५ ) | सांख्ययोगका वर्णन ( भीष्म० २६। ११- 
३० )। अजशानी और ज्ञानवानके लक्षण तथा रागद्वेषसे 
रहित होकर कर्म करनेके लिये प्रेरणा ( भीष्म० २७। 
२७-३५ ) | फलसह्ठित प्रथकूश्रथक््‌ यशोंका कथन 
और ज्ञानकी महिमा ( भीष्म० २८। २४-४२ ) | 
सांड्ययोगी और निष्काम कर्मयोगीके छक्षण तथा 
ज्ञानयोगका वर्णन ( भीष्म० २९ । ७-२६ ) । योगश्र९ 
पुरुषकी गति और ध्यानयोगीकी महिमा ( भीष्म० 
३०। ३७-४७ )। आसुरी खभाववारलोकी निनन्‍्दा 
और भगवद्भक्तोंकी प्रशंता तथा अन्य देवताओंकी उपा- 
सनाका वर्णन ( भीष्म० ३१। १३-२३ ) | ब्रह्म 
अध्यात्म और कर्मादिका वर्णन ( भीष्म ० ३२ । ३-७ )| 
सकाम और निष्काम उपासनाका फल और निष्काम 
भगवद्धक्तिकी महिमा ( भीष्म० ३३।२ ०-३४) । श्रीकृष्ण- 
द्वारा अपनी विभूतियों और योगशक्तिका कथन ( भीष्म ० 
३४ । १९-४२) | इनके द्वारा अपने विश्वरूपका वर्णन और 
फलसहित अनन्यभक्तिका कथन ( भीथष्म० ३५ | 
७-१८5 ७५ ) । साकार-निराकारके उपासकों और 
भगवद्याप्तिके उपाय तथा भगवद्याप्त पुरुषोंके लक्षणोंका 
वर्णन ( भीष्म० ३६ । १-२० ) | क्षेत्र-क्षेत्रर तथा 
शानसहित प्रकृति-पुरुषका वर्णन ( भीष्म० ३७ | 3- 
३४ ) | सत्‌3 रज और तम तथा भगवद्यात्तिके उपाय 
और ग़ुणातीत पुरुषके लक्षण ८ भीष्म० ३८ | ५- 
२७ ) | जीवात्माके विषय) प्रभावसहित परमेश्वरके स्वरूप 
तथा क्षर-अक्षर तथा पुरुषोत्तमका वर्णन ( भ्रीष्म० ३९ । 
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७-२० )। देवी और आसुरी सम्पदा तथा आसुरी 
सम्पदावालेंके लक्षण और उनके अधोगतिका वर्णन 
( भीष्स० ४० । १-२० ) | आहार यज्ञ) तप और 
दानके प्रथकूश्रथक््‌ भेद ( भीष्म० ४३ । ७-२२ )। 
ज्ञान) कर्म) कर्ता) बुद्धि, धृति और सुखके उथक-प्रथक्‌ 
भेद ( भीष्म० ४२। १९-४० )। कर्णको पाण्डवॉके 
पक्षमं आनेके लिये समझाना ( भीष्म० ४३। ९-९१ )। 
भीष्मके पराक्रमसे चिन्तित हुए युधिष्ठिरकी आश्वासन 
देना ( भीष्म० ५० । २६-३० ) | चक्र लेकर भीष्मको 
मारनेके लिये उद्यत होना ( भीष्म ० ५९। ८८-८९ )। 
भीक्षाद्वारा इनकी महिमाका वर्णन ( भीष्म० ६७५। 
२७ से ६८ अ० तक ) । भीष्मको मारनेके लिये 
अर्जुनकोी चेतावनी ( भीष्सम० १०६। ३३-३७ ) | 
चाबुक लेकर भीष्मके वधके लिये दौड़ना ( भीष्म० 
१०६ | जण-७५७ ) । भीष्मके पराक्रमसे दुःखित युधिष्टिर- 
को सान्त्ना देना ( भीष्म० १०७। २६-४० )। 
भीष्मके पास चलनेके लिये युधिष्ठिरके प्रस्तावकी स्वीकृति 
( भीष्म० १०७ । ७२-७७ ) | भीष्म-वधके लिये 
उद्यत न होनेवाले अजुनको समझाना ( भीष्स० १०७। 
९६-१०२ ) । भीप्मका वध करनेके लिये अर्जुनको 
प्रेरित करना ( भीष्म० ११८ । इेछ-३६ » । भीष्मके 
मारे जानेपर युधिष्ठिस्से वार्ताछाप ( भीष्म० १२०। 
६६-६७ ) | धृतराष्ट्द्वारा इनकी छीलाओंसहित महिमा- 
का वर्णन ( द्रोग० १३ । १-४० ) । भगदर्तद्वार 
अजुनपर चलाये हुए, वैष्णवास्क्‍लको अपनी छातीपर लेना 
( द्रोग० २९ । १८ ) | अर्जुनके पूछनेपर वेष्णवास्त्रका 
रहस्य बताकर भगदत्तको मारनेका आदेश देना ( द्वोण० 
२९ । २५-३४; ४४-४५ ) । अभिमन्यु-वधसे दुखी 
होकर विलाप करते हुए अज्ुनको शान्त करना ( द्रोण० 
७२। ६६-७४ ) | अजुनसे जयद्रथकी रक्षाका समाचार 
बताना ( द्वरोण० ७० अ० में ) | पुत्रशोकसे दुखी 
सुभद्राको आश्वासन देना ( द्वरोण० ७७। १२-२६ )। 
विल्ाप करती हुई द्रौपदी; सुभद्रा और उत्तराको आश्वासन 
देना ( द्रोण० ७८ । ४०-४२ ) | अजुनकी विजयके 
लिये समयपर रथ तैयार करके लानेके लिये दारुकको 
आदेश देना ( द्रोण० ७९। २१-४२ ) | सोते हुए 
अजुनको स्वप्नमें दर्शन देना और उनसे वार्तालाप करके 
शिवजीके पास ले जाना ( द्वोण० 4० । २-४९ )। 
इनके द्वारा भगवान्‌ शित्रकी स्तुति ( द्वरोण० 4०। 
जण-६४ ) | जयद्रथ-वधके लिये युधिष्ठिरी आश्वासन 
( द्रोण० 2३ । २१-२५ ) | इनके द्वारा शद्ध बजाया 
जाना € द्रोण० ८८ । २१ ) । द्रोणाचार्यको छोड़कर 
आगे बढ़नेके छिये अजुनको प्रेरणा ( द्वोणग० ५१। 
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३०-३१ ) । घोड़ीको पिलानेके लिये जल प्रकट करनेके 
हेत॒ अर्जुनको प्रेरित करना ( द्रोण० ९९। ७८ )। 
इनके द्वारा संग्रामभूमिमें अश्वपरिचर्या ( द्रोग० १००॥। 
१०-१६ ) | अर्जुनकों दुर्योधनका वध करनेके लिये 
प्रोत्ताइन ( द्वरोणग० १०२ । १-१८ )। दुर्योधनपर 
बाणोंकी विकल होते देख अर्जुनको उपाल्म्म ( द्रोण० 
१०३ । ६-१० ) । अजुनको सात्यकिके आगमनकी 
सूचना देना ( द्रोग० १४७१। १३-२७ ) | भूरिश्रवाके 
चंगुलसे सात्यकिको छुड़ानेके लिये अज्ञुनको प्रेरित करना 
( द्रोग० १४७२ । ६४-६५ ) । भूरिश्रवाकों मुक्त होनेका 
वरदान ( द्रोण० १४३। ४८ )। मायाद्वारा अन्धकारकी 
सुष्टि करके जयद्रथ-बधक्रे लिये अर्जुनको प्रेरित करना 
( द्रोणग० १४७६ । ६२-७२ )। जयद्रथके सिरको उसके 
पिताकी गोदमें डालनेके लिये कहना और उसका रहस्य 
बताना (द्रोण ० १४६। १० ४-१ १९, । जयद्रथ-वधके पश्चात्‌ 
मायारूपी अन्धकारकों समेट लेना ( द्वोग० १४६ । 
१३२ ) | कर्णके साथ अजुनको युद्ध करनेसे मना करना 
€ द्रोग० १४७७ । ३३-३६ ) । जयद्रथ-वधके बाद 
अर्जुनको बधाई देना (द्रोण० १४८ । २०-३२ ) | 
अर्जुनको संग्रामका दृश्य दिखाते हुए युधिष्ठिर्के पास 
ले जाना ( द्रोग० १४८ । ३६-५९ ) । जयद्रथ-वधके 
बाद युधिष्ठिरको विजयका समाचार बताना € द्रोण० 
१४९॥ २ ) | युधिष्ठटि रके क्रोधकों ही शत्रु-बधें कारण 
बताना ( द्वोग० १४९५ । ४७-५१ )। युधविष्ठिरको 
द्रोणाचार्यके साथ युद्ध करनेसे रोकना ( द्रोण० 
१६२ । ४७-५१ )। आधी रातके समय कर्णके साथ 
अजुनके युद्धका अनौचित्य बताकर घट्रेत्कचको भेजनेके 
लिये अनुमति देना ( १७३ । ३५-४१ )। घटोत्कचको 
कर्णके साथ युद्ध करनेके लिये आदेश देना ( द्रोण० 
१७३ । ४५-५८ ) | अजुनसे भिन्न-भिन्न महारथियोंका 
सामना करनेके लिये व्यवस्था बताना ( द्रोणग० १७७। 
३३-३६ )। अछायुधका वध करनेके लिये घ्रटोत्कचकों 
प्रेरित करना ( द्वरोणग० १७८ । २-३ )। अर्जुनद्वारा 
घटोत्कचके वधसे प्रसन्नताका कारण पूछे जानेपर कर्णकी 
प्रशंसा करते हुए अपनी प्रसन्नताका कारण बताना 
( द्रोग० १८० । ११-३३ )। अर्जुनसे जरासंध आदि 
धर्मद्रोहियोंके बधका कारण बताना (द्वोण० १८१ । 
२-३३ ) | सात्यकिसे कर्णद्वारा अजुनपर शक्ति न छोड़े 
जानेका कारण बताना ( द्रोण० १८२॥ ३५-४६ )। 
घटोत्कच-बधसे दुखी युधिष्ठिक्तों समझाना ( द्रोण० 
१८३ । २४-२६ ) | द्रोणाचायकरे वधकी युक्ति बताना 
( द्रोण० १९० । १०-१२ ) । युधिष्ठिरको छल्पूर्वक 
अश्वत्थामाके मारे जानेकी शूट्ी बात कहनेको विवश 
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करना ( क्लोग० १९०। ४६-४७ ) । नारायणास््रको 
शानन्‍्त करनेका उपाय बताना ( द्रोण ० १९५९। ३८-४२ ) | 
भीमसेनकी रथसे खींचकर नारायणास्त्रको शान्त करना 
(ब्रोण० २०० । १५-१७ ) | अर्जुनको युद्धस्थलका 
भीषण दृश्य दिखाना ( कणे० १९ | २८-७३ )। 
अश्वत्थामाके साथ युद्धमे शिथिल देखकर अर्जुनको चेतावनी 
देना ( कर्ण० ७५३ । १३५-१३८ ) । अर्जुनको युद्ध- 
भूमिका दृश्य दिखाते हुए युधिष्ठिरके पास ले जाना 
( कर्ण० ५८ । १०-४१ ) । अर्जुनसे धृष्टयुम्नको 
अश्वत्थामाके चंगुल्से छुड़ानेको कहना ( कर्ण० ५९ । 
४७-४९ )। अजुनसे दुर्योधन और कर्णके पराक्रमका 
वर्णन करके कर्णकों मारनेके लिये उन्हें उत्साहित करना 
और भीमसेनक्रे पराक्रमका वर्णन करना ( कर्णे० ६० 
अध्याय )। घायल युधिष्ठटिरको देखनेके बहाने अजुनको 
कर्णके पाससे हटा लेना ( कर्ण ६४ | ६६ ) | अर्जुनके 
साथ युधिष्ठिस्के पास जाकर उनके चरणोंमें प्रणाम करना 
(कर्ण० ६७ । १७) | युधिष्ठिसके वधसे अर्जुनको रोकनेके 
प्रसंगमें बलाक व्याध और कोशिक ब्राह्मणकी कथा कहकर 
समझाना और युधिष्ठिरकों ध्तू” शब्द कहनेमाज्रसे 
अर्जुनकी प्रतिज्ञा-पूर्ति बताना ( कर्ण० ६९ अध्याय )। 
अर्जुनको आत्महत्यासे बचाना (कर्ण ७०। २३-२४) | 
युधिष्ठिरको प्रसन्न करना ( कर्ण० ७० । ४५-४५ ) | 
अर्जुनको उपदेश ( कर्ण० ७१। ३-१२ ) । कर्ण-बधके 
लिये अर्जुनको प्रोत्साहन (कर्ण० ७२।१७ से ७३ अध्याय- 
तक ) । कर्ण वधके लिये अर्जुनकों प्रोत्साहन € कर्ण० 
<६ । २-१६ ) । कर्णवधके लिये अजुनकों प्रात्साइन 
(कर्ण० 4९ । ४३-४८ ) । कर्णके सर्पमुख बाणसे 
अजुनकी रक्षा करना ( कर्ण० ९०। २९-३१ ) | 
धर्मकी दुहाई देनेपर कर्णको चेतावनी देना ( कर्ण० 
९१ । १-१४ )। कर्ण-वधका झुभ समाचार सुनानेके 
लिये अजुनसे युधिष्टिके पास चलनेकों कहना और 
सैनिकोंको युद्धकी व्यवस्थाका आदेश देना ( कर्ण० 
९६ । २-३१ ) | युधिष्रिरके पास पहुँचकर कर्ण- 
वधका समाचार सुनाना ( कर्ण० ९६ । १८- 
२३ )» । शाल्यका वध करनेंके लिये युधिष्ठिरको 
उत्साहित करना ( झाल्य० ७। २५-४१ >) | 
अजुनसे दुर्योधनको मारनेके लिये कहना ( हल्य० 
२७ । ३-१२ ) | युघिष्टिरको क्रियात्मक प्रयोगद्वारा 
दुर्योधनको मारनेके लिये सछाह देना ( शल्य० ३१ । 
६-१७ ) । युधिष्ठिरकी फटकारना ( शल्य० ३३ । २- 
१६) | अजुनसे भीमसेन और दुर्योधनके बलाबलका वर्णन 
करके भायाद्वारा दुर्योधनकों मारनेकी सलाइ देना 
(इल्य० ७८ | ३-२० ) | दुर्योधनके वधसे कुपित 





बलरामजीको समझाना (शल्य ० ६०।१४-२५के बादतक)। 
भीमसेनद्वारा किये जाते हुए अधर्मपूर्ण बर्ताबको आप 
चुपचाप देखते क्यों हें! उन्हें रोकते क्यों नहीं ! यह 
युधिष्ठिससे पूछना ( शल्य० ६० । ३३-३४ ) | इनके 
द्वारा दुबोधनपर आक्षेप ( शल्य० ६१ । १८-२३ )। 
दुर्योधनद्वारा किये गये आश्षेपोंका इनकी ओरसे उत्तर 
(शल्य० ६१३९-५०) । इनके द्वारा पाण्डवोंका समाधान 
(शल्य० ६१६ १-६५ )|इनका अर्जुनको रथसे उतरनेके लिये 
आदेश देना (शल्य ०६२९-१० )। अजुनद्वारा रथके दग्ध 
होनेका कारण पूछनेपर इनका उत्तर ( शब्य० ६२। 
१८-१९ )। इनके द्वारा युधिष्ठटिरका अभिनन्दन (शल्य० 
६२ । २३-२७ ) । युधिष्टिरके भेजनेसे हस्तिनापुरकों 
जाना ( शल्य० ६२ । ४७हाल्य० ६३ । ३४ ) । 
धृतराष्ट्रकी आश्वासन देना ( शल्य० ६३ । ४०-५८) | 
गान्धारीको प्रबोधन (शल्य० ६३ ॥ ५९-६७)। हस्तिना- 
पुरसे शिविरों छोौठना ( शल्य० ६३ । ७८ )। 
अश्रत्थामाकी चपलता और क्रूरताके प्रसज्ञम सुदर्शनचक्रके 
मॉगनेकी बात सुनाते हुए. युधिष्टिको उससे भीमसेनकी 
रक्षा करमेके लिये प्रयत्न करनेका आदेश देना (सौसिक० 
१२ अध्याय ) | अर्जुन और युधिष्ठिक्ो साथ लेकर 
भीमसेनकी रक्षाके लिये जाना ( सौप्तिक० १३। १- 
९ ) | अजजुनको ब्रक्मासत्र प्रकट करनेका आदेश देना 
( सौप्तिक" १४ । २-३ ) । इनके द्वारा अश्वत्थामाको 
शाप (सौप्तिक७ १६ । <-१६ ) । मह्ददेवजीकी 
महिमाका प्रतिपादन ( सोघ्चिक० १७ । ६-२६ ) | 
इनका धृतराष्ट्रको समझाना ( ख्ली० १२। २३-३० )) 
धृतराष्ट्रकी फटकारकर उनका क्रोध शान्त करना (स्त्री० 
१३ । २-११ )। गान्धारीद्वारा अपनेको दिये गये 
शापका समर्थन ( ख्री० २७। ४८-४९ ) । गान्धारीकी 
सान्वना देना ( स्री० २६। १-५ ) | नारद-संजय- 
संवादरूपमें घोडशराज्कीयोपाख्यान सुनाकर युधिष्ठिर- 
को समझाना ( शान्ति० ३९ अध्याय ) | युधिष्ठिरके 
पूछनेपर नारद-पर्वत-उपाख्यान सुनाना ( शान्ति० ३० 
अध्याय ) | व्यासजीकी बात माननेके लिये युधिष्ठिरको 
समझाना ( शान्ति० ३७ । २१-२५ )। युधिष्ठिरसे 
चार्वाकको प्राप्त हुए वर आदिका वर्णन करना ( शान्ति० 
३९ अध्याय ) । भीष्मकी प्रशंसा और युघिड्ठिरको 
उनके पास चलनेका आदेश € जझ्ञान्ति/ ४६ । ११- 
२३ ) | युधिष्ठिरको परशुरामोपाख्यान सुनाना ( शान्ति० 
४९ अध्याय ) । भीध्मजीके गुण-प्रभावका सविस्तर 
वर्णन करते हुए उनसे युधिष्ठिरका शोक दूर करनेके 
लिये कहना (शान्ति० ७०। १३-३५ )। भीष्मकी 
प्रशंसा करते हुए युधिष्ठिरकों धर्मोपदेश करनेका आदेश 
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(शञान्ति० ५३ । १०-१८ ) । धर्मोपदेशके लिये भीष्म- 
को वरदान ( शान्ति० ७२ । १४-२१ )। इनकी 
प्रातश्चर्या ( शान्ति० ७३। १-९ )। भीष्मद्वारा ही 
घर्मोपदेश होनेका कारण बताते हुए उन्हें उपदेश करने- 
को कहना ( ज्वान्ति०ण ७४। २७-३९ ) । भीष्मसे 
युधिष्ठटिके लज्ञित और भयभीत होनेका कारण बताना 
( शान्ति० ७७५ । ११-१३ )। जाति-भाइयोंमें फूट 
न पड़नेके विषयमें नारदजीसे पूछना ( शान्ति० ८१ 
अध्याय ) | इन्हींसे सम्पूर्ण भूर्तोकी उत्पत्तिका वर्णन 
करना (शान्ति० २०७ अध्याय) | उम्रसेनसे नारदजीके 
गुणोंका वर्णन करना ( जझ्ञान्ति० २३० | ४-२४ )। 
अर्जुनकों अपने नामोंकी व्युत्पत्ति बताना ( शान्ति० 
३४१ । ८-७१ ) | अर्जुनसे सृष्टिकी प्रारम्भिक अवस्था- 
का वर्णन करना ( शान्ति० ३४२ । ३-२१ )। 
अजजुनसे अपने नार्मोंकी व्याख्या करना ( झ्ान्ति० 
३४२ ।६७-१ १६) । युधिष्ठटिस्‍्से महादेवजीके मभाहात्म्यकी 
कथाके प्रत्तंगमेँ उपमन्युकी कथा सुनाना और अपनी 
तप्स्था तथा दर्शन पानेका दृत्तान्‍्त बताना ( अनु० १४ 
अध्याय ) | भगवती उमासे आठ वरदान माँगना ( अनु० 
१५। ६ ) । उपमन्युके साथ शिवजीके विषयमें वार्तालाप 
( अनु० १६ अध्याय ) | इनके द्वारा भगवान्‌ शिवकी 
महिमाका वर्णन ( अनु० १८ | ६१-८३ ) | नारदजी- 
से पूजनीय पुरुषोंके लक्षण पूछना ( अचु० ३१। २- 
४8 ) | प्रथ्वीसे गहस्थोंके पापनाशक अनुष्ठानके विषयमें 
प्रदन करना ( अनु ० ३४ । २१ ) | गिरगिटयोनिसे दृग- 
का उद्धार करना ( अनु० ७० | ७ )। हगसे उनकी 
दुर्गतिका कारण पूछना ( अनु० ७०। <-९ ) । ब्राह्मण- 
का धन न लेनेके विषयमें घोषणा करना ( अनु० ७० | 
३१) | प्रृथ्वी देवीसे गहस्थधर्मके विषय पूछना ( अनु० 
९७ | ४ ) | पर्वतको जलाकर पुनः उसे प्रकृतिस्थ करना 
( अनु० १३९ | १६-२१ )| ऋषियोंके पूछनेपर इसका 
रहस्य बताना ( अनु० १३९ | ३०-४४ )। भीष्मजी- 
द्वारा इनकी महिमाका वर्णन ( अनु ० १७८ अध्याय )। 
युधिष्टि रको ब्राह्मणकी महिमा सुनानेके प्रसंगमें प्रद्युम्नके 
पूछनेपर दुर्वासाका चरित्र कहना (अनु० १५५ अध्याय) | 
युधिष्ठि रके प्रति शिवजीकी महिमाका वर्णन करना ( अनु ० 
१६० अध्याय से १६६ अध्यायतक ) । भीष्मको देह- 
त्यागके लिये अनुमति प्रदान करना ( अनु० १६७। 
४६-४७ ) | भीष्मके लिये शोक करती हुई गज्ञाको 
आश्वासन देना ( अनु० १६८ | ३०-३७ )। शोकाकुरू 
युधिष्टिकी समझाना ( आइब० २। २-८ ) | युधिष्ठिर- 
को विविध दृशन्तोंद्वारा समझाना ( आश्र० ११ अ० से 
१३ अध्यायतक ) । अजुनसे अपने द्वारका जानेका 


( ८६ ) 
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प्रस्ताव करना ( आश्र० १५। १२-३४ ) | अजुनके 
पूछनेपर पुनः गीताका ज्ञान सिद्ध महर्षि और काश्यपके 
संवादरूपसे सुनाना ( आश्र० १६ । ९ से १८ अध्याय 
तक ) | पुनः ब्राह्मणगीताके द्वारा ज्ञानोपदेश करना 
( आश्व० २० अध्यायसे ३४ अध्यायतक ) । अजुनके 
प्रति गुरु-शिष्यके संवादरूपमें ब्रह्मा और महर्षियोंके 
प्रश्नोत्तररूप मोक्षधर्मका वर्णन ( आश्व० ३७ अध्याय- 
से ५१ अध्यायतक )। युधिड़िरकी आज्ञा पाकर सुभद्रा 
और सात्यकिके साथ द्वारकाको प्रस्थान (आश्व० ५२। 
७४-७८ ) | उत्तड्ल मुनिके पूछनेपर कौरञवॉ-पाण्डबोंका 
समाचार सुनाना ( आख्र० ५३। १७-१८ )। उत्तड्लू 
मुनिसे अध्यात्मतत्वका वर्णन करना ( आश्व० ५७४ | २- 
१९ ) । उत्तड़ मुनिको विश्वरूपका दर्शन कराना (आश्र० 
जु७० । ४-६ ) | उत्तड़ मुनिको दर्शन देकर चाण्डाल- 
रूपधारी इन्द्रका रहस्य बताते हुए मरुदेशमें उत्तड़ू 
नामक मेघोंद्वारा वर्षा होनेका वर देना ( आइव० ५५। 
२६-३७ ) । रेवतक पर्वतपर होनेवाले महोत्सवमें 
सम्मिलित होना ( आइव० ७५९॥। ३-४ ) | उस महोत्सव- 
से अपने महलूमें पधारना ( आइव० ७९ | १६ )। 
वसुदेवजीके पूछनेपर महाभारतयुद्धका इृत्तान्त सुनाना 
(आइव० ६० । ६-३६ ) । वसुदेवजीके पूछनेपर 
अभिमन्यु-वधका वृत्तान्त सुनाना ( आइच० ६१। १७५- 
४२ )। इनके द्वारा अभिमन्युका श्राद्ध-कर्म ( आइव० 
६२। २-७५ ) । इनका हस्तिनापुरमें आगमन और 
उत्तराके मृतबालककों जिलानेके लिये कुन्तीकी इनसे प्रार्थना 
( आश्व० ६६ अध्याय ) | उत्तराके मृतबालककों इनके 
द्वारा जीवनदान ( आइव० ६९ | १६-२४ ) | उत्तरा- 
के उक्त शिशका नामकरण (आइव० ७० | ११- 
4२ )। श्रीकृष्णका युधिष्ठटिरको अश्वमेघ यज्ञके लिये 
सम्मति देना ( आइब० ७३१ | २३-२६ ) । श्रीकृष्णका 
बलराम आदिके साथ आगमन और युघिष्ठिरको अजुन- 
का संदेश सुनाना तथा उनके अधिक कष्ट उठानेका कारण 
बताना ( आइव० ८६। १३-२१ ) । ब्राह्मणोंको दक्षिणा 
देनेके सम्बन्धर्मं युधिष्ठिककी व्यासजीकी आज्ञा माननेके 
लिये कहना ( आइव० ८९ | १८-१९ ) | इनका युधिष्ठिरसे 
विदा लेकर बन्धुओंसहित द्वारकाको लौटना (आश्र० ८९ । 
३७-३८ )। भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा युधिष्टिरको वेष्णव- 
धरम-सम्बन्धी विविध विषयोका उपदेश ( आश्व० ९२। 
दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ६३०८ से ६३५२ तक ) | शाप- 
की बात सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णका बृष्णिवंशियोंकी 
“ऐसी ही भवितव्यता है? ऐसा कहकर नगरमें प्रवेश करना 
( मौसल० $। २३-२४ )। मदिरानिर्माण-निषभेधकी 
आज्ञा जारी करना ( मौसलू० ३ । २९-३१ )। 
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द्वारका भयंकर उत्पात देखकर भगवान्‌ श्रीक्ृष्णका 
यदुवंशियोंकी तीर्थयात्राके लिये आज्ञा देना ( मौखरू० 
२ अध्याय ) | सात्यकि और प्रच्ुम्नको मारा हुआ देख 
श्रीकृष्णका कुपित हो एक सुद्दी एरका उठाना और भोज 
तथा अन्धक कुलके प्रमुख योधाओंका संहार करना 
( मौसछर० ३। ३५-३७ ) | साम्ब और गदके मारे 
जानेपर कुपित हुए श्रीक्ृष्णद्वारा समस्त यादबोंका संहार 
( मौसरू० ३। ४४-४७ ) । श्रीकृष्णका बलरामजीको 
एक इशक्षके नीचे ध्यान छगाये बैठे हुए. देखना और 
दारुकको अज्जुनके पास भेजकर संदेश कहलाना ( मोसल० 
४ । १-३ )॥। इनका बढूरामज्रीसे अपनी प्रतीक्षाक्रे 
लिये कहकर स्त्रियोंकों कुठम्ब्री जनोंके संरक्षणमें सौथनेके 
लिये द्वाका जाना और पितासे अजुनके आनेतक 
सझ्लियोंका संरक्षण करनेकी बात कहकर स्वयं तपके लिये 
बलरामजीके पास जानेका विचार प्रकट करना ( मौसलू० 
४। ७-१० ) | उनका रोती हुई बल्लियोंको आश्वासन 
दे अर्जुनके आनेकी बात बताकर चल देना और बनके 
एकान्त प्रदेशमें बलरामजीके पास जाकर उनके मुखसे 
एक विशाल सर्पको निकलकर समुद्रकी ओर जाते देखना 
( मौसरू० ४ | १२-१३ ) । बलरामजीके परमधाम- 
गमनके पश्चात्‌ उनका वनमें विचरना ! बीती बातों और 
घटनाओंको याद करके उनपर विचार करना | गान्धारी 
और दुर्वासाके कथनकों भी ध्यानमें छाना और परम- 
धामको जानेके लिये किसी निमित्तकी प्रतीक्षा करते हुए 
योगयुक्त होकर प्रथ्वीपर लेटना। जरानामक व्याधके 
बाणसे तछुओंमें घाव हो जानेपर अपने तेजसे प्रकाशित 
होते हुए ऊध्वंछोकको जाना) वहाँ उनका स्वागत होना 
और इन्द्र आदि देवताओंसे मिलना ( मौसछ० ४। 
१८-२८ ) । अर्जुनद्वारा इनके शरीरका दाइ-संस्कार होना 
( मौसरू० ७। ३१ ) | दिव्यधाममें इनकी नारायणरूपसे 
स्थिति ( स्वर्गो० ५। २४-२६ ) | इनकी पटरानियोंमेंसे 
रुक्मिणी; गान्धारी) शेंवब्या; हैमवती तथा जाम्बवती--इन 
पॉचोंने पतिकोककी कामनासे अग्निमें प्रवेश किया | 
सत्यभामा तथा अन्य दो देवियोंने तपस्याका निश्चय करके 
बनमें प्रवेश किया ( मौसछ० ७। ७३-७४ ) | शेष 
सोलह हजार रानियाँ दस्युओंके हार्थोंसे छूटकर सरस्तीके 
जलूमें कूद पड़ीं और स्वर्गम भगवानसे जा मिलीं (स्र्गो ० 
७५ । २७ ) । ( इनकी सभी रानियोंसे दस-दस पुत्र उत्पन्न 
हुए थे । इनमें प्रय्ुज्न। साम्ब, चारुदेष्ण आदि 
प्रधान हैं। ) 

महाभारतमे आये हुए कृष्णके नाम-अच्युतः 
अधिदेव, अधोक्षज: आदिदेव/ अज) अमध्यः अनादि, 
अनादिमध्यपर्यन्तः अनादिनिधन। अनाग, अनन्तः 


अन्धकदृष्णिनाथ/ असितः आत्मा3) अव्यक्त+ अव्ययः 
भोजराजन्यवर्धन) भूतेश्वर/ भूतपति भूतात्मा। भूतेश+ 
चक्रधर, चक्रधारी, चक्रगदाम्त्‌+ चक्रगदाधर, चक्रगदा- 
पाणि; चक्रपाणि; चक्रायुधर) शैव्यसुग्रीववाहनः शम्भु, शहु- 
चक्रगदाधर: शह्नचक्रगदाहस्तः शब्डुचक्रगदापाणिः 
शह्नचक्रासिपाणि, शाह्नचक्रगदाधर। शाज्धचक्रासिपाणि 
शाइंधनुधर शा्भधनन्‍्वा) शाह्लगदापाणि। शाह्गदासि- 
पाणि) शाज्जीं) शौरि) झूलभत्‌) झूली, दाशाह, दशाह- 
भर्ता) दशाहधिपति। दाशाहंकुल्वधनः दाशाहंननन्‍्दनः 
दाशाहंनाथ) दाशार्हसिंह, दाशाहंबीर, दामोदर) देवदेव) 
देवदेवेश; देवदेवेश्वर। देवकीमातः) देवकीनन्दन) देवकी- 
पुत्र, देवकीसुत, देवकीतनयः गदाग्रज+ गदपूर्वज) 
गरुडघ्वज) गोपाल गोपेन्द्र/ गोपीजनप्रिय, गोविन्द) 
हलघरानुज) हरि) हृषीकेश) जनाद॑नः कंसकेशिनिषूदनः 
कंसनिषूदन) कौस्तुभभूषण) केशव केशिहन केशिहन्ता; 
केशिनिषदन, केशिसूदन, महाबाहु) पीतवासा। रमानाथः 
रामानुज) सड्भडबणानुज) सर्वदाशाईंहर्ता। सर्वनागरिपुध्वज) 
सर्वयादवनन्दन) सत्यः सुपर्णकेतु) ताक्ष्यध्वज) ताश््यलक्षणः 
त्रैलोक्यनाथ) त्रियुग) वासुदेव) बसुदेवपुत्र। वसुदेवसुतः 
वसुदेवात्मज, त्रजनाथ) दृष्णिशादूंछ) दृष्णिश्रेष्ठ; बृष्णि- 
कुलोद्नह, बृष्णिनन्दन, दृष्णिपति, दृष्णिप्रवर बृष्णिप्रवीर: 
वृष्णिपुज्ञव/ वृष्णिसत्तम; वृष्णिसिंह। बवृष्णिजीवः 
वृष्ण्यन्धकपति) वृष्ण्यन्धकोत्तम, यादव) यादवशादूँल; 
यादवश्रेष्ठ यादवाग्र्य/ यादवनन्दन) यादवेश्वर) यदुशादूल) 
यहुश्रेष्ठ, यवृद्नईः यदुकुलश्रेष्ठ, यदुकुलनन्दनः यदु- 
कुलोद्न ह, यदुनन्दन) यदुप्रवीर; यदु पुज्ञव) यदुसुखावहः 
यदृत्तम) यदुवंशविवर्धन। यदुबरः यदहुवीरः यदुवीर- 
मुख्य, योगेश्वर, योगीश) योगीस्वर, योगी इत्यादि । 

कृष्णकर्णी--स्कन्दकी अनुचरी मातृका 
४६। २४ ) । 

कृष्णकेश--स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५ | ६१ )। 


( शल्य ० 


कृष्णद्वेपायन--महर्षि पराशरके .पुत्र--सत्यवतीनन्दन 
व्यास ( आदि० $। १०, ५७५ ) । हस्तिनापुर जाते 
समय मार्गमें श्रीकृष्णससे में ( उद्योग० 4३। ६४ के 
बाद दाक्षिणात्य पाठ ) ( विशेष--देखिये व्यास ) | 

कृष्णप्वत--कुशद्वीपका एक पर्वत। जो प्गौरः नामक 
मैनसिलके पर्वतसे पश्चिमभागमें स्थित एवं नारायणकों 
विशेष प्रिय है ( भीष्म ० १२। ४ ) | 

कृष्णवत्मा--अग्निदेवका एक नाम? जिसका आस्तीकने 
जनमेजयके सर्पसत्रमें अग्मिकी स्तुति करते हुए उच्चारण 
किया था ( आदि० ७७ | १० )। 


कृष्णवेणा--दक्षिण भारतकी एक पवित्र नदी जिसके 


क़रष्णा 





देवकुण्ड ( जातिस्मर हृद ) में स्नानसे पूर्वजन्मकी स्मृति 
होती है( सभा० ९। २०५ वन० ८५ । ३७; भीष्म० 
९। २८ )। यह अग्निका उत्तत्ति-स्थान है ( वन० 
२२२१ २६ ) | 

कृष्णा--( १) द्रौपदी) जो यज्ञवेदीसे उत्पन्न हुईं थी 
(आदि० ६३ । ११० ) ( विशेष--देखिये द्रौपदी )। 
(२) एक नदी) जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है 
( भीष्म ० ९। ३३ ) । (४ ) दुर्गाजीका एक नाम 
( विराट ० ६। ९ )। ( ४ ) स्कन्दकी अनुचरी मातृका 
€ शल्य० ४६ । २२ ) | 

कृष्णात्रेय--एक प्राचीन ऋषिः जिन्होंने तपोबलद्वारा 
चिकित्साशास्त्र ( आयुर्वेद ) का सबसे पहले ज्ञान प्राप्त 
किया ( झ्ान्ति० २३० । २१ ) | 

कृष्णानुभीतिक--एक महर्षि, जो उत्तरायणके आरम्भर्में 
शरशय्याशायी भीष्मजीको देखनेके लिये पधघारे थे 
( शान्ति० ४७। ११ )। 

कृष्णौजा--स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५७ । ७५ )। 

केकय--(१ ) एक भारतीय जनपद (व्यास और 
शतलजके बीचका भूभाग ) ( भीष्म ० ९। ४८ )। 
दशरथपत्नी कैकेयीके पिताका राज्य यहीं था; इसीसे वह 
कैकेयी कहलाती थी ( वन० २७७। १५ )। (२) 
(केकय अथवा कैकेय ) केकय देशके निवासी या अधिपति, 
राजा एवं राजकुमार विशेषतः केकयदेशीय पॉच राजकुमार 
जो परस्पर भाई थे और पाण्डवपक्षमें सम्मिलित थे 
€ वन० १२० । २६ ) । इनका द्रोणाचार्यके साथ युद्ध 
( द्रोण० २१ । २३-२९ ) । ये द्रोणाचार्यद्वारा मारे 
गये थे ( स्री० २७०। १५ ) । इनका दाह-संस्कार 
( ख्री० २६। ३६ ) | ( हे )2 दो केकय-राजकुमार 
विन्द और अनुविन्द दुर्योधनके पक्षमें थे; जो सात्यकिद्वारा 
मारे गये थे ( कर्ण० १३। २०-३६ )। ( ७ ) एक 
सूतराज, जो इसी ( केकय ) नामसे विख्यात था | इसकी 
दो मालव-कन्याएँ पत्नियाँ थीं--बड़ी माल्वीसे कीचक- 
उपकीचक पैदा हुए थे और छोटीसे कैकेयी सुदेष्णाका 
जन्म हुआ था) जो राजा विराटसे ब्याही गयी थी 
€ विराट० १६। दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ १८५३ )। 

केतु--(१) एक ग्रह: एक ही राहुके शिरस्छेदसे सिर और घड़ 
अलग-अछग हो गये थे ( आदि० १९ । ६-« ) | यह 
राहुके शरीरका घड़ या पुच्छभाग माना गया है। अर्जुन 
और कर्णके ध्वजकी उपमा राहु और केठुसे दी गयी है 
(कर्ण० ८७५ । ९२ ) | (२) एक प्राचीन ऋषि; 
इन्हें खाध्यायद्वारा खर्गकी प्राप्ति ( झान्ति० २६७ )| 
( ३ ) भगवान्‌ शिवका एक नाम (अनु० १७ । ३८) । 


( ८४८ ) 


केय्ल 








केतुमान--( १ ) एक दानव) कश्यपपत्नी दनुका पुत्र 
( आदि० ६०७ । २४ ) । यही «अमितौजा!ः नामक 
पाग्चाल क्षत्रिय बीरके रूपमें उत्पन्न हुआ था ( आदि० 
६७। ११ ) | “अमितौजा” पाण्डवपक्षका महारथी वीर 
था। ( २ ) युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होनेवाले एक 
राजा ( सभा० ४। २७ ) | कलिडद्जराज श्रुतायुधका 
मित्र । कौरवपक्षीय योद्धा ( भीष्म० १७। ३२ )। 
भीमसेनके साथ युद्ध और इनके द्वारा इसका वध 
( भीष्म ० ७५४ । ७७ ) | (३ ) युघिष्ठिरकी सभाको 
सुशोभित करनेवाले एक नरेश) जो पूर्वोक्त “केत॒मान? से 
भिन्न थे (सभा० ४। ३२ )। ये पाण्डवपक्षके योद्धा 
थे, ध्तराष्ट्द्वारा इनकी वीरताका वर्णन ( द्वरोण० 
१० । ४४ )। ( ४ ) द्वारकापुरीमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके- 
एक प्रासादका नाम) जिसमें भगवानकी पत्नी सुदत्ताजी 
रहती थीं। (समा० ३८।२९५ के बाद दाक्षिणात्य पा।ठ,प्ृष्ठ 
<१७, कारूम २ )। 

केतुम[ल--जम्बूद्ीपके नौ वर्षोमेंसे एक) जो देवोपम पुरुषों 
और सुन्दरी ल्लियोंकी निवासभूमि था) इसे अजुनने जीता 
था ( सभा० २८ । ६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | यह 
द्वीप या वर्ष मेरुपब॑तके पश्चिम भागमें है, यहीं जम्बूखण्ड 
प्रदेश है, जहोँके निवासी दस हजार वर्षोंकी आयुवाले 
होते हैँ ( भीष्म ० ६। १३, ३१-३२ ) | यहाँके पुरुष 
सुनहरे रंगके और ख्तरियाँ अप्सराओंके समान सुन्दरी 
होती हैं । इन्हें कभी रोग-शोक नहीं होता ( भीष्म ० 
६ । ३२-३३ ) | 

केतुमाला-पस्चिममें जम्बूमार्गके अन्तमें एक तीर्थ 
( वन० ८4९। १५ )| 

केतुबमौ-एक त्रिगर्तदेशीय राजकुमार जो त्रिगर्तराज 
सूर्यवर्माका छोटा भाई था । यह आश्वमेघिक अश्वकी 
रक्षाके लिये गये हुए, अर्जुनके साथ लोहा लेकर उन्हींके 
हाथों मारा गया ( आइव० ७४ | १४-१५) | 

केतुश्शज्ञ-एक प्राचीन नरेश) जो कालके अधीन हो चुके 
हैं ( आदि० १। २३७ ) | 

केदार-कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत एक तीर्थ, यहाँ स्नानसे पुण्य- 
की प्राप्ति ( बन० ८4३। ७२ )। 

केररू-( १) एक म्लेच्छ जाति; वशिष्ठकी “होमघेनु? 
नन्दिनीने अपने मुँहके फेनसे केरठ। हूण आदि दस 
प्रकारके म्डेच्छोंकी सृष्टि को ( आादि० १७४ | ३८ ) । 
(२ ) एक दक्षिण भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९। 
५८ ) | वहॉँके नरेश और निवासी भी केरल ही कहे 
गये हैं । सहदेवने केरल देशको दूततोंद्वारा ही वश्ममें कर 
लिया और कर देनेको विवश किया ( सभा० ३३ । 


७१-७२ ) | केरल-नरेंशने राजा युधिष्टिकी चन्दनः 
अगुरु) मोती) बैंदूर्य और चित्रक नामक रत्न मेंट किये 
( सभा० ७५१। ४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ पृष्ठ, 2६१, 
कालम १ )। कर्णने दिग्विजयक्रे समय यहाँके राजाको 
जीता और दुर्योधनके लिये प्करद! बनाया था ( बन० 
२७७४ । १५-१६ » ) 

केवलछा-एक नगरी) जिसे कर्णने अपनी दिग्विजययात्रामें 
जीता था ( वन० २७५४ | १०-११ )। 

केदायन्त्री-स्कन्दकी भनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। १७ 2 | 

केशव-भगवान्‌ श्रीकृष्णा एक नाम | इसकी निरुक्ति 
€ शान्ति० ३४७१ । ४८-४९ ) | केशव नाम महाभारत- 
में अनेक स्थछोंपर प्रयुक्त हुआ है ( यथा-भीष्म ० 
२० | ३१; २६ । ५४; २७। १; ३४ । १४४ हे५ । 
३७५, ४२। ७६ आदि )। 


केशिनी-( १) एक अप्सरा) जो प्राधाके गर्भसे देवर्षि 
कश्यपद्वारा उत्पन्न हुई है ( आदि० ६५॥ ७५० )] 
(२५) महाराज अजमीढ़की तृतीय प्ल्ली | इनके गर्भसे 
अजमीढद्वारा जहं, व्रजन एवं रूपिण नामके तीन 
पुत्रीका जन्म हुआ था ( आदि० ९४ । ३२ ) (३) 
दमयन्तीकी दासी। इसका बाहुक नामधारी नलके साथ 
संबाद ( बन० ७४ अध्याय ) | इसके द्वारा बाहुककी 
परीक्षा ( बन० ७७५ अध्याय ) । (४ ) अमादेवीकी 
अनुगामिनी सहचरी ( बन० २३१ । ४८ )। (५) एक 
सुन्दरी कन्या, जिसके लिये विरोचन और सुधन्वामें 
संवाद हुआ था ( उद्योग० ३५ । ५-१५ ) | 

केशी-( १) एकदानव) कश्यपपत्नी दनुका पुत्र ( आदि० 
६७५ । २३ )। इसीने भगवान्‌ विष्णुके साथ तेरह दिनों- 
तक युद्ध किया था ( बन० १३४। २० 9 । इसके 
द्वारा देबलेनाका अपहरण ( बन० २२३। ९ )। इसका 
इन्द्रसे पराजित होकर भागना ( वन० २२३ । १५ )। 
(२) एक दैत्यः जो कंसका अनुगामी था । 
इसके शरीरमें दस हजार हथियोंका बर था। यह 
घोड़ेकी ही आकृतिम रहता था । कंसकी प्रेरणासे श्रीकृष्ण - 
को मारने आया था; परंतु स्वयं ही पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके हाथों मारा गया ( सभा० रे८ | एृष्ठ ८०१ 
कालस १ ) । (जिस स्थानपर यह मारा गया$ वह दुन्दावन- 
में आजकल केश्चीघाटके नामसे विख्यात है | ) श्रीकृष्णने 
केशीकी धर्मपुर्वक मारा था, यह उन्होंने शपथपूर्बंक 
घोषित किया है ( आश्र० ६५ । २३ )। इनके द्वारा 
केशिवधकी चर्चा ( मौसछ० ६। १० )। 

केखर-शाकद्दीपका एक पर्बतः जहाँकी बायुमें केसरकी 
सुगन्ध भीनी रहती है ( भीष्सम० ११। २३ )। 


म० ना० १२--- 


.......््््स्््््््््च्च्््स्च्स्स््स्स्स्च्च्स्स्स्च्स्च्स्च्च्च्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्श्य्प्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्प्य्श्स्प्प्स्प्स्य्य्य्य्स्य्ट 


गर्मसे वायुद्वारा हनुमानजीका जन्म हुआ था ( बन० 
१४७। २७ ) | 


कैंकेयी-( १) पूरुवंशीय महाराज अजमीढ़की पत्नी 


( जआादि० ९०७ । ३७ )। (२ ) मद्दाराज दशरथकी पट- 
रानी | भरतकी माता ( बन २७४ । ८ )। इनका . 
महाराज दशरथसे भरतके लिये राज्य और रामके लिये 
वनवासका वरदान मॉगना( वन० २७७२६ ) | इनका 
भरतको राज्य ग्रहण करनेके लिये कहना ( वन० २७७ । 
श3े२ ) | (३ ) सूतराज केकयकी छोटी पत्नी मालवी- 
के गर्भसे उत्पन्न सुदेष्णा। जो महाराज विराटकी रानी 
थी ( विराट० १६ । दाक्षिणात्य पाठ, एछ १८९३, काम 
१ )। ( केकयदेशके राजाओंकी सभी कुमारियोँ केकेयी 
कही गयी हैं । जैसे सार्वभौमकी पत्नी और जयत्सेनकी माता 
सुनन्‍्दा ( आदि० ९५७। १६ ) | परीक्षित्‌-पुत्र भीमसेन- 
की धर्मपत्नी एवं प्रतिश्रवाकी माता कुमारी ( आदि० 
९५ । ४३ )» इत्यादि । 


कैदभ-( १) एक महान्‌ असुरः जो मधुका भाई एवं सहचर 


था । इन दोनोंकी उत्तत्ति भगवान्‌ विष्णुके कार्नोंकी 
मैलसे हुई थी । भगवानने मिद्दीसे इनकी आकृति 
बनायी थी । इनकी मूर्तिमें वायुके प्रविष्ट हो जानेसे ये सप्राण 
हो गये ये | इसके साथीका मधु और इसका केटभ नाम 
होनेका कारण (सभा० ३८ दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७८३)। 
भगवान विष्णुद्धारा इन दोनोंका वध ( सभा० ३८ । पृष्ठ 
७८४ ) | मधुसहित केटभकी उत्पत्तिका वर्णनः 
नाभिकमलपर भगवस्येरणासे जलकी दो दूँदें पड़ी थीं। 
जो रजोगुण और तमोगुणकी प्रतीक थीं | भगवानने उन 
दोनों बूँदोँंकी ओर देखा। एक मधु और दूसरी बूँद 
केटभकरे आकारओमें परिणत हुई ( झ्ञान्ति/ ३४७। 
२७-२६ » । भगवान्‌ हवयग्रीवद्वारा इनका वध ( शान्ति० 
३४७ । ६९-७० ) | (२) एक दानव) जो कभी 
इस प्रथ्वीका अधिपति था। किंतु इसे छोड़कर चल 
बसा ( शान्ति० २२७ । ५३ )। 


केतव-( १ ) शकुनिपुत्र उद्यक (आदि० १८५। २२)। 


(२ ) एक भारतीय जनपद ( भीष्स० १८ । १३ ) | 


कैरातपर्व-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ३८ से 


४१ तक ) | 


कैलासख-एक पवब॑त) जो कुबेर तथा भगवान्‌ शिवका निवास- 


स्थान है ( वन० १०९ । १६-१७ वन० ३४१ । 
११-१२ ) | यहाँ श्वेतकिने भगवान्‌ शिवकी प्रसन्‍्नताके 
लिये उम्र तपस्या की ( आदि० २२२ | ३६-४० ) | 
क्रैसके उत्तर मैनाक है; जहाँ मयासुरनें मणिमय भाण्ड 


कैलाखक 


(६ ९० 


) कोसल 








तैयार करके रकखा था ( सभा० ३। २-९ ) | केलास- 
पव॑त कुबेरके सभाभवः,में जाकर उनकी उपासना करता 
है ( समा० १० | ३१-३३ ) । व्यासजी केलछासपर 
गये थे ( सभा० ४६। ५७ )। राजा सगरने भी अपनी 
दोनों पक्षियोंके साथ जाकर केल्मसपर तपस्या की थी 
( चन० १०६ । १० )। भगीरथने भगवान्‌ शिवकी 
प्रसन्‍नताके लिये कैछासपर जाकर तप किया ( बन० 
१०८ । २६ ) | केल्सपर्वत छः योजन ऊँचा है। वहाँ 
सब देवता आया करते हैं। उसके पास ही विशाला 
( बदरिकाश्रम ) है। कुबेरभवनरूप केलासपर असंख्य 
यक्ष, राक्षस) किन्नर सुपर्ण, नाग और गन्धर्व रहते हैं 
( वन० ३४३ । ११-१२ 2) । केलास-शिखरके निकट 
ही कुबेरकी नलिनी है। जहाँ भीमसेन गये थे ( वन० 
१७३ । ६-२ ) । अन्य पाण्डवोंका भी वहाँ गमन 
( चन० १७५५ । २३ )। केलासपर्॑तपर कुबेरको यक्ष 
और राक्षसोंका राजा बनाया गया था ( उद्योग० 
१११ । ११ ) । अशवक्रजी कैलास होते हुए उत्तर 
दिशाकी ओर गये | वहाँ कुबेरभवनमें उनका सत्कार 
हुआ था ( अनु० १९। ३१ )। सुरभिने देव-गन्धर्व- 
सेवित केलासके सुरम्य शिखरपर तपस्या की ( अनु० 
4३ ॥ २८-३० )। 

कैलासक ( या कैछास )-एक कब्यफ्वंशीय नाग 
€ उद्योग० १०३। ११ )। 

केशिक-एक प्राचीन देश, जिसपर विदर्भनरेश भीष्मकने 
विजय पायी थी ( सभा० १४ । २१ ) | 


कोकनद्‌ (१ ) एक प्राचीन क्षत्रियनरेश। जो दिग्विजयके 
समय अर्जुनसे भयभीत होकर उनकी शरणमें आया था 
( सभा० २७। १८) । (२) स्कनन्‍्दका एक सैनिक 
( शल्य० ४५। ६० )। ( ३ ) स्कन्‍्दका एक सैनिक 
( शल्य० ४५ । ६१ ) | ( ७ ) स्कन्दका एक सेंनिक 
( शल्य० ४५। ७४ ) | 

कोकवक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ६१ ) | 

कोकामुख-एक तीर्थ, इसमें स्नानसे पूर्वजन्मकी स्मृति 
जाग्रत्‌ होती है ( बन० ८४ । १५८ ) | 

कीकिलक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ७३ )। 

कोझ्डुण-एक दक्षिण भारतीय जनपद (मीष्म० ९। ६०)। 

कोटरक-एक कद्यपवंशीय नाग (उद्योग० १०३॥ ३१२)। 

कोटरा-( १ ) स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( झल्य० 
४६ । १४ )।( २ ) स्कन्दकी अनुचरी मातृका 
( शल्य० ४६। १७ )। 

कोटिकास्य ( कोटिक )-शिबिनरेश सुरथका पुत्र: 


जिसने बनमें जयद्रथ आदि साथियांका द्रौपदीको परिचय 
दिया था ( वन० २६७ अध्याय ) । भीमसेनद्वारा 
इसका वध ( वन० २७१ । २६ ) | 

कोटितीर्थ-एक तीर्थ, जहाँ आचमन करनेसे अद्वमेघ 
यज्ञका फल मिलता है ( वन० ८२। ४९; वन० <4४। 
७७; वन० ८७। ६१ )। यह कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत है 
( बवन० ८३। १७; वन० 4<३। २०० ) | 

कोटिश-वासुकिकुलमें उत्पन्न एक नाग (आदि ० ७७ । ५) | 

कोपवेग-एक महर्षि, जो युधिष्टिसकी सभामें विराजते थे 
( प्रमा० ७। १६ )। 

कोलूगिरि-दक्षिण भारतका एक पर्वत--कोलाचल) जहाँके 
निवासियोंकी सहदेवने जीता था (समरा० ३१ । ६८ )। 

कोलाहरू-प्राचीन कालका एक सचेतन पर्वत, जिसने 
कामवश दिव्यरूपधारिणी शुक्तिमती नदीकों रोक छिया 
था ( आदि० ६३। ३७-३६ ) | उपरिचर बसुके द्वारा 
इसपर पैरोंसे प्रहार ( आदि० ६३ । ३६ ) । इसके द्वारा 
शुक्तिमती नदीके गर्भसे जुड़वीं संतानकी उत्पत्ति 
( भादि० ६३ | ३७ ) | 

कोलिक-विडालोपाख्यानमें आये हुए. एक चूहेका 
नाम ( उद्योग० १६० । ३८ )। 

कोलिसर्प-एक जाति; जो पहले क्षत्रिय थी; किंतु ब्राह्मणों- 
की कृपादृष्टि न मिलनेसे झाद्गत्वको प्राप्त हो गयी ( अनु ० 
३३। २२ )। 

कोल्लगिरिय-दक्षिणका एक देश, जिसे अर्जुनने अश्वमेधीय 
यश्ञकी रक्षाके समय जीता था ( आश्र० ८2३। ११ )। 

कोशल-कोशलदेशीय क्षत्रिय, जो जरासंघके भयसे दक्षिण 
भाग गये थे ( सभ्रा० १४ । २७ )। 

कोषा-एक नदी जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है 
( भीष्म ० ९ । ३४ ) | 

कोष्ठवान:-एक पर्वत) जो अन्य बहुतसे पव॑तोंका अधिपति 
है ( आाश्व० ४३। ५ )। 

कोसलरू-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९५ | ४०-४१, 
७२ ) । पूर्वदिग्विजयके समय भीमसेनने उत्तर कोशलको 
जीता था ( समा० ३० । ३) । दक्षिण-दिग्विजयके समय 
सदृददेवने दक्षिण कोशछूकी जीतकर अपने अधिकारमें कर 
लिया था ( सआ० ३१। १२-१३ ) । पहले श्रीकृष्णने 
भी इस जनपदपर विजय पायी थी ( द्रोण० २३ । १७ ) 
कोशलछूराज अभिमन्युद्वारा मारा गया था ( कर्णे० 
७५ | २१ )। दुर्योधनके लिये कर्णने इस देशकों जीता था 
( कर्ण० < । १९ )। यहाँका राजा क्षेमदर्शी था 
( शान्ति० <९। ६ )। अम्बाके खयंबरमें भीष्सने भी 


कोसला 


(६:९१...) 


कौशिकीकच्छ 








कोसलको जीता था ( अनु० ४७ । ३८ )। अश्वमेघके 
घोड़ेके पीछे जाते हुए, अजुनने इस देशपर विजय पायी 
थी (आश्र० 4३ । ४ )। 
कोसला ( अयोध्या )-स॒प्रसिद्ध पुरी, जहाँ ऋषभतीर्थमें 
स्नान और त्रिरात्र उपवाससे वाजपेय तथा सहसत गोदान- 
का फल मिलता है ( वन० ८५ | १०-११ ) | 
कोहल-( १ ) वेदविद्याके पारज्ञत विद्वान्‌ ब्राह्मण, जो 
जनमेजयके सर्पसत्रके सदस्य थे ( आदि० ७५३। ९ )। 
(२) एक ब्राह्मण) जिन्हें राजा भगीरथने एक लाख 
सवत्सा गौएँ दान की थीं ( अनु० १३७ । २७ ) | 
(३ ) उत्तर दिशाका आश्रय लेकर रहनेवाले एक ऋषि; 
सम्भव है; ये ही जनमेजयके सर्पंसत्रके सदस्य बने हों 
(अनु० १६७५। ४५ ) | 
कौकुलिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । 
१५ )। 
कौकुहक-दक्षिण भारतका एक जनपद ( भीष्म० 
९।६० ) | 
कौणप-वासुकिके कुलमें उत्पन्न हुआ एक नाग) जो 
माताके शापसे पीड़ित हो विवशतापूर्बक सर्पसत्रकी आगमें 
होम किया गया था ( आादि० ५७ । ६ )। 


कौणपासन-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५ । १४ )। 


कौणिकुत्स्य-एक वनवासी श्रेष्ठ द्विज) जो सर्पदंशनसे मरी 
हुईं प्रमद्दराको देखनेके लिये आये थे ( आदि० 
4 ]२५ )। 

कौण्डिन्य-एक महर्षि, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे 
( सभा० ७। १६ )। 

कौत्स-एक बुद्ध एवं विद्वान्‌ ब्राह्मण, जो जनमेजञ्यके 
सर्पंसअ्म उद्भाता बनाये गये थे ( आदि० ७५३। ६ ) | 
इन्हींको राजषि भगीरथने अपनी कन्या “हंसी” का दान 
किया था; जिससे वे अक्षय लोकको प्राप्त हुए ( अज्चु ० 
3३७ । २६ ) ! 

कौमोदकी-भगवान्‌ श्रीकृष्णकी गदा; यह गदा खाण्डव- 
वन-दाहके अवसरपर वरुणने उन्हें मेंटमें दी थी 
( आदि० २२४ । २८ ) | 

कौरव-कुरुके पुत्र तथा कुरुकुलमें उत्पन्न होनेवाले पुरुष 
“कौरवः कहलाते हैं | ( यद्यपि पाण्डव तथा घृतराष्ट्रूुत्र 
दोनों ही कौरव कहलाते हैं तथापि पाण्डवोंका प्रथक्‌ ग्रहण 
हो जानेसे “कौरव? शब्द प्रायः दुर्योधन आदिके लिये 
ही व्यवद्वत होता है। फिर भी पाण्डबोंके लिये भी इस 
शब्दका प्रयोग हुआ ही है। ) इनके द्वारा रजभूमिमें 
आचार्य और अखोके पूजनपूर्वक अख्न-कलाप्रदर्शन 


( आदि० १३३ । २३ के बाद ३५७ तक ) । द्वुपदके 
द्वारा इनकी पराजय ( आदि० १३६७ । २७-२७ ) | 
द्रुपदके पाण्डवोके सम्बन्धी हो जानेपर इनका भयभीत 
और निराश होना ( आदि० १९९। १४-१५ ) | 


कौरव्य-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३७ | १३ ) | 


कौशिक-( १ ) युधिष्ठिरकी सभामें विराजनेवाले एक ऋषि 
( सभा० ४ । १२ ) | हस्तिनापुर जाते समय श्रीक्ृषष्णसे 
मार्गमं उनकी भेंट ( उद्योग० ८३ । ६४ के बाद दा० 
पाठ ) । ( २ ) एक प्राचीन ऋषि जो इन्द्रकी समामें 
विराजमान होते हैं ( सभा० ७ ।१८ के बाद दा० पाठ ) 
( ३ ) जरासंघका एक मन्त्री) जिसका दूसरा नाम इंस 
था ( सभा० २२ । इ२-३३ )»( देखिये हंस ) । 
(४ ) एक तपस्वी ब्राह्मणण इनकी क्रोधभरी दृष्टिसे 
बगुलीका भस्म होना ( वन० २०६। ५ )। इनका 
पतित्रतासे वार्ताछाप ( बन० २०६। १५८ ) | इनका 
धरमंव्याधसे विविध धार्मिक विषरयोपर वार्ताछाप ( वन० 
२०७ अ० से २१६ तक ) | इनका घर लोटकर माता- 
पिताकी सेवार्में तत्पर होना (बन० २१६। २३ )। 
( ५ ) हैमबतीके प्रियतम पति) कुशिकवंशी विश्वामित्र 
( चन० ८४ । १७२-१४३॥ उद्योग० ११७। १३ )। 
(६ ) एक सत्यवादी तपस्वी ब्राह्मण, जिसे छुटेरोंको 
छिपे मनुष्योका पता बतानेके कारण नरककी प्राप्ति हुई 
(कणे० ६९ | ४६-५२ ) । 

कौदिफकुण्ड-एक तीर्थ; यहाँ विश्वामित्रने उत्तम सिद्धि 
प्रात की थी ( बन० 4४७ । १४२ ) | 

कौशिकाचाय-इस पदवीसे विभूषित राजा आकृति ( सभा० 
२१ । ६१-६२ ) | (देखिये आकृति ) 

कौशिकाश्रम-एक तीर्थ, जहाँ काशिराजकी कन्याने कठोर 
तप किया ( उद्योग्र ०१८६ | २७ )। 

कौशिकी-( १ ) एक नदी ( अनु० ९४७ । ६) । 
महर्षि विश्वामित्रद्धारा इसका निर्माण ( भादि० ७१ । 
३० )। ( जिसे आजकल “कोसी? कहते हैं | यह नदी 
पूर्वी-बिहारके कई जिलमे बह रही है । ) (२) एक 
पापनाशिनी नदी) इसमें स्नान करनेमात्रसे राजसूय यश्ञका 
फल प्रात होता है ( चन० ८४ । १३२; वन० ८७। 
१३; भीष्म ० ९। २९ ) | यहाँ स्नानका फल ( अनु ० 
२०। ३१ ) । 

कौशिकी-अरुणाखड्टम-एक तीर्थ, जहाँ स्नान और निरात्र 
उपवाससे पाप छूट जाते हैं ( बब० ४४ | १५६ ) | 


कोशिकीकच्छ-कोसी नदीका कछार (सभा० ३०। २२)। 





कौसल ( ९२ ) क्रोधवर्द्धन 





कौसल-बकरेके समान मुख धारण करनेवाले स्कन्ददेवका 
एक नाम ( वन० २२८। ४ )। 


कौसल्या-( १ ) ययातिनन्दन महाराज पूरुकी पत्नी और 
जनमेजय ( प्रवीर ) की पत्नी; इनका दूसरा नाम “्यीष्टीः 
था ( आदि० ९५ | १०-११ ) | ( २) 
काशिराजकी पत्नी तथा अम्बा; अम्बिका एवं अम्बालिका- 
की भाता ( आदि० ९५। ५३ )।॥ (३ ) दशरथ- 
नन्‍्दन भ्रीरामकी माता ( बन० २७४ । ७-८ )। (७) 
मियिल्यनरेश महाराज जनककी पटरानी) इनका पतिको 
संन्यास न लेनेके लिये समझाना ( श्ञाम्ति० १८ । 
७-३६ ) | 


कौस्तुभ-समुद्रसे प्रकट हुई एक मणि जो भगवान्‌ विष्णुके 
वक्ष/खलका आभूषण बनी ( आदि० १८ । ३६ )। 
मणिरत्न कौस्तुभका प्रादुर्भाव (उद्योग० १०२। १ २)। 


क्रतु-त्रह्माजीके एक मानसपुत्र ( आदि० ६७। १० 
आदि० ६६ । ४; शान्ति० १६६ । १६ ) | बालखिल्य- 
नामक ऋषि क्तुके ही पुत्र हैं ( आदि० ६६। ९ )। 
ये अजजुनके जन्म-समयमें पधारे ये (आदि० १२२॥५२)। 
पराशरके राक्षस-सत्रमें राक्षलोँंकी जीवनरक्षाके लिये गये 
ये ( आदि० १८०। ९ )। ये इन्द्र और ब्रह्माजीके 
सभामें विराजमान होते हैँ (सभा० ७। १७; समा० 
११। १९ ) | स्कन्दके जन्मकालूमें भी ये पधारे थे 
( शल्य० ४५ । १० ) । शरशय्यापर पड़े हुए भीष्म- 
जीके पास गये ये ( झ्ान्‍्ति० ४७॥ १० ) | इक्कीस 
प्रजापतियोंमें ये भी हैं ( शान्ति० ३३०७ । ३५-३७ )। 
सात “चित्रशिखण्डीः ऋषियोंमें भी क्रतुकी गणना की 
गयी है ( शान्ति० ३३५। २७ ) | आठ प्रकृतियोंमें 
भी इनका स्थान है ( झ्ञान्ति० ३४०। ३४ ) | इन्हें 
शिवभक्तिद्वारा सहलरों पुतँंकी प्राति हुई ( जलु /ऑ छ। 
<७-८८ )। उत्तरायण आरम्भ होनेपर भीष्मर्जी, देखने- 
के लिये आये थे ( अनु० २६। ४ ) | ये महायोगेश्वर 
माने गये हैं ( जनु० ९२। २१ )। 


क्रथ-( १ ) एक क्षत्रिय राजा) जो क्रोधवशसंशक असुरके 
अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ६१ )। 
(२ ) एक प्राचीन देश, जिसपर विदर्भनरेश भीष्मकने 
विजय पायी थी ( सभा० १४।॥ २१ ) (३ ) एक 
राजराजेश्वर, जिन्हें भीमसेनने दिग्विजयके समय परास्त 
किया था ( सभा० ३०। ७ )। (४ ) एक महर्षि, 
जिन्होंने शान्तिदूत बनकर हस्तिनापुर जाते हुए, 
श्रीकृष्णकी परिक्रमा की थी ( उद्योग० ८4३। २७ )। 
(५ ) एक कौरव-योदा (प्लोण० १९०॥ १०-११) । 
( ६ ) स्कन्‍्दका एक सेनिक ( सझल्थ० ४७। ७० )। 





क्रथन-( १ ) एक यक्ष) जिसके साथ पक्षिराज गझुडने 
युद्ध किया था ( आदि० ३२। १८ )॥।(२) एक 
असुरः जो भूतलूपर राजा ध्सूर्याक्ष” के रूपमें उत्पन्न 
हुआ था ( आजादि० ६७। ७७ )। (३ ) ध्ृवराष्ट्रका 
एक पुत्र ( आादि० ११६ । ११ )। 

क्रमजित्‌-एक क्षत्रियनरेश, जो युधिष्ठटिसकी सभामें उनके 
पास बैठते थे ( सभा० ४। २८ )। 

क्रव्यादू-पितरोंका एक गण ( शान्ति० २६९ । १५ )। 

क्राथ-( १ ) एक प्रसिद्ध राजा; जो सिंहिकाकुमार राहुके 
अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ४० )। यह 
द्रौपदीके स्वयंवरमें उपस्थित था (आादि० १८६ ।१७)। 
जारूथीनगरीमें श्रीकृष्णद्वारा पराजित हुआ था ( चन० 
१२ । ३० ) | इसने दुर्योधनकी सेनामें सम्मिलित हो 
अभिमन्युपर धावा किया था ( द्रोग० ३७। २५ )। 
इसका पुत्र अभिमन्युद्वारा मारा गया ( द्रोण० ४६ । 
२६-२७ ) । इसके द्वारा कलिज्ञराजकुमारका वध 
हुआ और पाण्डवपक्षीय) पर्वतीयनरेशद्वारा इसका वध 
हुआ ( कर्ण० ८५। १५-१६ ) । (२) पूरुवंशी 
महाराज कुरुके प्रपौन्र एवं धृतराष्ट्रके एक पुत्र ( आदि ० 
९६४ । ५८ )।( ३ ) एक वानर सेनापति ( वन० 
२4८३ । १९ )।( ४ )( क्रथन ) घृतराष्ट्रका एक 
पुत्र | भीमसेनद्वारा इसका वध ( कर्ण० ५१। १६ )। 
(५ ) स्कन्दका एक सेंनिक ( शल्य० ४५। ७० )। 
(६) एक नाग) जो बलरामजीके परमधाम पधारते 
समय उनके सख्वागतके लिये गया था (मौसर०४।१६) | 

क्रिया-दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री और धर्मराजकी पत्नी 
( आदि० ६६। १४ )। 

क्रीत-एक प्रकारका अबन्धुदायाद पुत्र) जिसे धन आदि 
देकर खरीद लिया गया हो ( आजादि० ११९। ३४ )। 

क्रूर-एक भारतीय जनपद ( भ्रीष्म० ९। ६५ )। 

क्रूया ( अथवा क्रोधा )-दक्षप्रजापतिकी पुत्री | कश्यपकी 
पत्नी ( आदि० ६५। १२-१३$ आदि० ६६। १३ )। 
इस क्रूरा या क्रोधाके क्रूर ख्भाववाले असंख्य पुत्र-पौत्र 
हैं और यही “क्रोधवश” संशक असुरोंकी जननी है 
( भादि० ६५ । ३२ ) | 

क्रोध-एक विख्यात दानव) जो काछा नामक कश्यपपत्नीका 
पुत्र था ( आदि० ६७।॥ ३५ ) | 

क्रोधन-एक ऋषि), जो इन्द्रकी सभामें विराजते हैं ( सभा० 
७॥ ११ )। 

क्रोधना-स्कन्दकी असुचरी मातृका ( हल्य० ४६। ३ ) | 

क्रोचबद्धन-एक असुर, जो “दण्डधारः नामक राजाके 


क्रोधवश 


( ९३ ) 


झुप 








रूपमें इस भूतलछपर उत्पन्न हुआ था ( आदि० 
६७ । ४६ )। 

क्रोधवशश-राक्षसोंके एक गणका नाम | इनकी माता कश्यप- 
पत्नी क्रोधा या क्ररा थी ( आदि० ६५ । ३२ )।| ये ही 
कुबेरके सौगन्धिक कमल्गैवाले सरोवर ( या नलिनी ) की; 
जिसका नाम अलछका था; रक्षा करते थे । भीमसेनने इनके 
साथ युद्ध करके इन्हें परास्त किया था ( वन० १५४ । 
२०-२१ ) | इन्होंने धनाध्यक्ष कुबेरको भीमसेनके बल- 
पराक्रमका वृत्तान्त बताया था ( बन० १५४॥ २५ )। 
ये रावणकी सेनामें भी सम्मिलित थे (बन० २८५। २) । 

क्रोधशत्रु-एक विख्यात दानव) जो काछा नामक कश्यप- 
पत्नीका पुत्र था ( आदि० ६५७। ३५ ) | 

क्रोधहन्ता-( १ ) कश्यपपल्नी कालाके चार पुत्रोमेंसे एक 
प्रसिद्ध दानव ( आदि० ६५ | ३५ ) | इसे बृत्रासुरका 
छोटा भाई कहा गया है | यही राजा दण्डके रूपमें उत्पन्न 
हुआ था (जआदि० ६७। ४५ )। (२) पाण्डब- 
पक्षीय राजा सेनाबिन्दुका दूसरा नाम ( उद्योग० १७१। 
२० )। 

क्रोशना-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६ । १७)। 

क्रोश्टा-यहुके पुत्र ( अनु० १४७७ | २८ ) | 

क्रौद्ध-एक पर्वत) जिसे स्कन्दने विदीर्ण किया था ( शल्य ० 
४६।८४ )। 

क्रौश्चद्वीप-एक प्रतिद्ध द्वीप) इसका विशेष वर्णन (भीष्म ० 
१२ । १७--२३ )। 

क्रौद्धनिषृद्न-सरखती-सम्बन्धी तीर्थ, जहाँ सरखतीमें स्नान 
करनेसे विमानलाभ होता है ( चन० ८४ । १६० )। 

क्रौक्षपदी-एक तीर्थ) जद्०ाँ पिण्डदान करके मनुष्य तीन 
ब्रह्महत्यासे मुक्त दो जाता है ( अनु० २५। ४२ ) | 

क्रौद्वव्यूह-सेनाकी मोर्चाबंदीका वह प्रकारः जिसमें 
सैनिकोंकों क्रौद्व पक्षीकी आक्ृतिमं खड़ा किया जाता है । 
भीष्ाद्वारा क्रौदव्यूइकी रचना ( भीष्म० ७७ । १५-- 
२२ )। युधिष्ठिरद्वारा उक्त व्यूहकी रचना ( द्रोण० 
७। २५-२७ )। 

क्रौद्धारुणव्यूह-यह भी क्रौद्व्यूइका ही नामान्तर है। 
इसका निर्माण धृष्टेयुम्नने किया था ( भीष्म० ७०। 
४२---५७ ) | 

क्षत्ता-विदुर ( उद्योग० ३३।२,६ ) ( देखिये विदुर ) | 

क्षत्रंज़य-घृष्टयुम्नका एक वीर पुत्र (द्वोण० १० | ५३) | 
द्रोणाचायंद्वारा द्रुपदके तीन पुत्रों ( क्षत्रदेव। क्षत्रंजय 
तथा क्षत्रवर्मा ) का वध ( द्वोणग० १८६ । ३३-३४ ) | 

क्षत्रदेव-शिखण्डीका पुत्र ( उद्योग० ७७। ३२ द्वोण० 








२३।६ ) | यह एक श्रेष्ठ रथी था ( डद्योग० १७१। 
१० )। भगदत्तद्वारा इसकी दाहिनी भुजापर गहरा 
आघात ( भीष्म० ९५७ । ७३ ) | इसका लक्ष्मणके साथ 
युद्ध ( द्रोग० १४ । ४९ ) । द्रोणके साथ युद्ध (द्रोण० 
२१। ५०, ७६ )। इसके रथके घोड़ोंका रंग ( द्रोण० 
२३। ६ )। लरुक्ष्मणद्धारा इसका वध (कर्ण० ६। 
२६-२७ ) | 

क्षत्रधमा-धृष्युम्रका पुत्र अर्धरथी ( डद्योग० १७१ । 
७ ) | इसके रथके घोड़ोंका रंग ( द्रोणग० २६।७५ )। 
द्रोणाचार्यद्वारा इसका वध (द्रोण० १२५। ६६ ) । 


क्षत्रवमो-घृष्टयुम्नका एक वीर पुत्र ( द्रोग० १०७३ )। 
जयद्रथके साथ युद्ध ( द्रोग० २५७। १०-१२ ) | 
आचार्य द्रोणद्वारा इसका वध ( द्वोण० १८६ | ३४ ) | 

क्षितिकम्पन-स्कन्दका सेनापति ( शल्य० ४७। ५९ )। 

क्षीरवती-एक पुण्यतीर्थ, वहाँ स्नान करके देवताओंके 
पूजनमें लगा हुआ मनुष्य वाजपेय-यज्ञका फल पाता है 
( बन० ८४ । ६८-६९ ) । 

क्षीरसागर ( क्षीरनिधि )-इसकी उत्पत्ति ( उद्योग० 
१०२। ४ )। अन्य ना्मोंद्वारा इसकी चर्चा-क्षीरोद 
(आदि० २। ९१; भीष्म० १०। ११; शान्ति० 
३३६ । २३; शान्ति० ३४७० । ४५; अनु० १४७ । २४०)। 
क्षीरोदधि ( शान्ति० ३३६ । २७ ) । 


क्षीरी-उत्तर कुरुवर्षके कुछ दक्ष, जो सदा षड़विध रसोसे 
युक्त अक्ृतके समान स्वादिष्ट दूध बहाते रहते हैं | उनके 
फल्में इच्छानुसार वल्न और आभूषण भी प्रकट होते हैं 
( भीष्म० ७। ४-०५ ) । 

क्षुद्रक-एक देश और वहाँके निवासी, ये युधिष्ठिरके लिये 
भेंट छाये थे ( सभा० ५२। १७ ) | क्षुद्रकोंकी साथ 
लेकर दुर्योधन शकुनिकी सेनाकी रक्षा छगा था 
( भीष्स० ५१ । १६ ) | क्षुद्रक आदि देशोौंके सेनिक 
भीष्मकी आशाका पालन करते हुए अजुनके निकट चले गये 
( भीष्म ० ७९ । ७६ ) | भीष्मके पीछे द्रोणाचार्यके साथ 
रहकर क्षुद्रक भी शन्रुओँंसे जूझनेके लिये चले थे (भ्रीष्म० 
८4७ । ७ )। परशुरामजीने पहले कभी क्षुद्रकोंका संद्वार 
किया था ( द्वरोग० ७० । ११ ) | अजुनद्वारा क्षुद्रकौंका 
वध ( कणें० ७५। ४७ ) | 

क्षुप-( १ ) एक प्रजापति, जो ब्रह्माजीके द्वारा मस्तकपर 
धारण किये हुए, उनके गर्मसे उत्पन्न हुए थे। ब्रह्माजीके 
छींकनेपर ये उनके मस्तकसे गिर पड़े थे ( शान्ति० 
१२२ । १६--१७ ) | यही ब्रह्माके यशके ऋत्विज हुए 
थे (शान्ति० १२२। १७) | भगवान्‌ रुद्रने इनको समस्त 


झ्ुरकर्णी 


प्रजाओं तथा धर्मधारियोंका अधिपति बनाया था (शान्ति० 
१२२। ३५ ) | (२) शक्तिशाली वैवस्वतमनुके आत्मज 
महाबाहु प्रसन्धिके पुत्र और इक्ष्वाकुके पिता ( आश्व० 
४। दे ) | ये महाबली राजर्षि यमराजकी सभामें 
विराजमान होते हैं ( सभा० ८। १३ ) | इन्हें मनुसे 
खज्जकी प्राप्ति हुई ( शान्ति० १६६ । ७३ )। इन 
महाराज क्षुपने जीवनमें कभी मांस नहीं खाया था 
( अनु० ११५ । ६७ ) | 


क्षुरकर्णी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। 
२७५ )। 

क्षेत्र-देहधारियोंका यह शरीर ( भीष्म० ३७। १ )। 
क्षेत्रका वर्णन ( भीष्म० ३७ ५-६ )। 


क्षेत्रश्ष-इस शरीरको जाननेवाला जीवात्मा । सम्पूर्ण शरीरोँमें 
क्षेत्रशरूपसे भगवान्‌ ही विराजमान हैं ( भीष्म० ३७ | 
१-३ ) । क्षेत्रके ख्भाव और प्रभावसहित क्षेत्रशका 
वर्णन ( भीष्म ० ३७। १९---३३ )। 


क्षेत्र-क्षेत्रज-शान-क्षेत्र और क्षेत्रज्षका अर्थात्‌ विकार- 
सहित प्रकृति और पुरुषका विभागपूर्ण यथार्थ बोध--यही 
शान है ( भीष्मण ३०१ २) । 


क्षेम-एक क्षत्रिय राजा) जो क्रोधवशसंशक दैत्यके अंशसे 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ६७ ) । यह पाण्डव- 
पक्षीय योद्धा था और द्रोणाचार्यद्वारा मारा गया था 
( द्रोण० २१ | ५३ )। 


क्षेमक-(१)कश्यप और कद्गूसे उत्पन्न एक नाग ( आदि० 
३५। ११ ) | (२) एक प्राचीन राजा, जो युधिष्टिरकी 
सभामें विराजमान होता था (सभा० ४७। २२ )। 
इसे पाण्डवॉकी ओरसे रणनिमन्त्रण भेजा गया था 
€ उद्योग० ४। २३ )। 


क्षेमड्डर-जयद्रथका साथी त्रिगतंदेशका एक राजा) 
कोटिकास्वद्वारा द्रौपदीको इसका परिचय (वन० २६७। 
६-७ ) | नकुलके हाथों इसका वध ( वन० २७१ । 
७० ) | 

क्षेमदर्शी-कोसलदेशके एक राजा ( ज्ञान्ति० &९। ३ )। 
इनके दरबारमें उपस्थित हो कालकबृक्षीय मुनिका इनके 
मनत्री आदिके दोष बताना और राजाको उपदेश देना 
( शान्ति० 4९। १२---६७ ) । सेना आदिके नष्ट 
हो जानेपर इनका कालकबृक्षीय मुनिसे धनके अतिरिक्त 
सुखका उपाय पूछना ( शान्ति० १०४ । ४-१० )। 
कालकतृक्षीय मुनिके प्रयत्नसे राजा जनकके साथ इनकी 
संधि और उनके द्वारा इनका सत्कार और जामाता 
बनाया जाना ( श्ञान्ति० १०६ । २३-२८ ) | 


( ९४ ) 


खटवाज्ष 


क्षेमधन्चा-एक कौरवपक्षीय प्रधान रथी) जो दुर्योधनके 
अग्रगामी सहायकोमें था ( भीष्म० १७ । २७ ) । 

क्षेमधूर्ति-(१)एक क्षत्रिय राजा, जो क्रोधवशसंशक दैत्यके 
अंदसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ६४ ) | इसे 
पाण्डवॉकी ओरसे रण-निमन्त्र०ण भेजे जानेका विचार 
( उद्योग ०४ । 4 ) | यही कुदतदेशका अधिपति था 
और कोरवपक्षसे युद्धमें आकर भीमसेनके द्वारा मारा गया 
था ( कर्ण० १२। ४४ 9) | (२) एक कोौरव-पक्षका 
राजा, बृहन्तका सगा भाई) इसका सात्यकिके साथ युद्ध 
( द्रोग० २७ । ४७-४८ )। सात्यकिद्वारा इसका वध 
( शल्य० २१। ८ )। ( ३ ) कौरव-पक्षका एक योद्धा 
पाण्डवपक्षीय बृहत्क्षतके साथ इसका युद्ध ( द्रोण० 
१०६ । ८ ) । बृहत्क्षत्रद्धारा इसका वध ( द्वोण० 
१०७। ६ )। 

क्षेममूर्ति-ध्ृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ६७। १०० )। 

क्षेमवाह-स्कन्दका एक सैनिक (झल्य० ४५। ६६ ) | 

क्षेमवृद्धि-राजा शाल्वका मन्त्री तथा सेनापति । जाम्बवती- 
कुमार साम्बद्वारा इसकी पराजय ( बन० १६ ॥ ११- 
१६ )। 

क्षेमशमो-कौरव-पक्षीय एक योद्धा) जो द्रोणनिर्मित गरड़- 
व्यूइके ग्रीवाभागमें खड़ा किया गया था € द्रोण० २०। 
६)। 

क्षेमा-एक स्वर्गीय अप्सरा/ जो अन्य अप्सराओंके साथ 
अजुनके जन्ममहोत्सवपर नृत्य करनेके लिये आयी थी 
( आदि० १२२। ६६ ) | 

क्षैमि-क्षेमकुमार सत्यधृति, जिसे चितकमरे) विशालकाय, 
वशमें किये हुए, सुवर्णकी मालसे विभूषित तथा ऊँचे 
कदवाले शुभलक्षण अश्वौने युद्धभूमिमें पहुँचाया ( द्रौण० 
२३। ५८ )। 


(ख) 
खग-( १ ) करव्यपके वंशर्मे उत््न हुआ एक नाग 
( उद्योग० १०३। १० )। (२) भगवान्‌ शिवका 
एक नाम ( अनु० १७। ६७ )। 


खगम-पूर्वकालका एक तपोबल्सम्पन्न॒ ब्राह्मणण जो 
सहस्नपाद ऋषिका मित्र था (आदि० ११।१)। 
इसके शापसे सहख्तपाद ऋषिका “इण्डुभः सर्प होना 
( आदि० ११ । २-४ ) । 

खट्वाकु-इलविलाके पुत्र महाराज दिललीपका दूसरा नाम 
( द्रोण० ६१ । १-१० ) | इन्होंने यह सारी पृथ्वी 
ब्रान्‍्णॉकी दान कर दी थी (द्रोण०६१। २ )। 
इनके यशञॉमें सड़कें सोनेकी बनी थीं। सभा-मण्डप भी 


खज्जे 


गड़ा 








सुबर्णसे ही निर्मित हुआ था ( द्रोण० ६१ | ३-४ ) | 
इनके यश्ञके दिव्य वैभवका वर्णन ( व्रोण० ६१। 
७-११ » | 

खड्ू-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७ | ६७ ) | 

खड़ी-भगवान्‌ शिवका एक नाम ( अनु० १७ । ४३) | 

खण्डखण्डा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। 
२० )। 

खनीनेत्र-सूयंवंशी विविंशके ज्येष्ठ पुत्र, जो पराक्रमी होने 
ओर अकण्टक राज्य पानेपर भी प्रजाके अनुरागभाजन न 
हो सके । अतः राज्यसे उतार दिये गये ( आश्व० ४। 
६--९ )। 

खर-(१) एक राक्षस) जो विश्रवाका पुत्र एवं झ्रूर्पणखाका 
सहोदर भाई था | इसकी माताका नाम राका था (वन० 
२७७५ | ४--८ ) | यह धनुर्विद्यार्में विशेष पराक्रमी तथा 
ब्रह्मद्रोही था ( वन० २७५। ३१२ )। रावण) कुम्मकर्ण 
और विभीषणकी तपस्याके समय ये दोनों भाई-बहन 
उनकी सेवा करते थे (बन० २७७। १२) | झर्पणखाके 
कारण इसका श्रीरामसे बड़ा भारी बेर हो गया ( बन० 
२७७ । ४२ ) | भ्रीरामने तपस्वी जनोंकी रक्षाके लिये 
खर आदि चौदइ हजार राक्षसोंका संहार किया ( समा० 
३८। २९ के बाद, पृष्ठ ७९४ ) | (२) राक्षसोंका एक 
दल) जिसने अन्य दर्लोके साथ वानर-सेनापर आक्रमण 
किया था ( वचन० २८५। २ )। 


खरकर्णी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६ । २६) । 
खरजड्ञ-स्कन्दकी अनुचरी मातृका(शल्य० ४६ । २२)। 
खरी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । ६ ) | 


खली-( १ ) भगवान्‌ शिवका एक नाम ( अनु० १७। 
४३ )।( २ ) दानवोंका एक समुदाय; जिसे वशिष्ठजीने 
अपने तेजसे दग्ध कर दिया ( अनजु० १५७ । २२ )। 

खल्लु-भारतवर्षकी एक नदी जिसका जल यहाँकी प्रजा 
पीती है ( भीष्म० ९। २८ )। 

खखस-एक देश ( द्वरोण० १२१ । ४२ )। 

खाण्डव ( वन )-यमुना-तटवर्ती एक वन) जिसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तथा अज्जुनकी सहायतासे अग्निदेवने जलाया था 
इसकी रक्षाके लिये इन्द्रके प्रयल | इसके जलानेके समय 
तक्षककी पत्नीका अजुनद्वारा वध ( आदि० २२३ 
अध्यायसे २२७५ तक )। 

खाण्डवदाहपवे-आदिपवंका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२२३ से २२६ तक ) | 

खाण्डवमप्रस्थ-प्राचीन कालका एक नगरः जो पाण्डवोंकी 
राजधानी थी--इन्द्रप्रस्थ ( आदि० ६१ । ३५ ) । यहीं 





रहकर अ्जुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सहायतासे अभिदेवको 
तृत किया था ( आदि० ६३। ४५ ) । पूर्वकाल्में 
पुरूरवा; नहुष और ययाति भी यहीं निवास करते थे 
( भादि० २०६ । २५ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । 
( विशेष देखिये इन्द्रप्रस्थ )। 


खाण्डवायन-परशरामजीकी दी हुईं ख॒र्णवेदीको खण्ड- 
खण्ड करके आपसमें बॉटनेवाले ब्राह्मणोंका नाम ( बन० 
११७। १३ )। 


खाशीर-पूर्वोत्तर भारतका एक जनपद ( भीष्म० 
९। ६८ )। 

खिल-महाभारतके परिशिष्ट भाग हरिबंशका दूसरा नाम 
( आदि० २। ८२-८३; आदि० ३७९-३८० )। 


ख्याता-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६ । २०) | 


(ग) 
गगनसूधो-कश्यप और दनुके बंशका एक विख्यात दानव 
(आदि०६५ । २४) । यह पाँच केकय-रा जकुमारों मैंसे एक- 
के रूपमें उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । १० )। 


गड्ञा-देवनदी । वसुओंकी माता । भीष्मकी जननी । महर्षि 
वशिष्ठके शाप और इन्द्रके आदेशसे आठ वसुओंका 
गज्ञाजीके गर्भसे शान्तनुपुत्र होकर जन्म लेना ( आदि ० 
६७ । ७४ ) | गज्ञाजीका आधिदेविक रूप देवाड्नाके 
त॒ुल्य है? वे उसी रूपसे एक दिन अह्ाजीकी सभामें 
उपस्थित हुईं । उस समय वायुके झौंकेसे उनके शरीरका 
चाँदनीके समान उज्ज्वल वस्र सहसा कुछ ऊपरकी ओर 
उठ गया । उस अवस्थामें उनकी ओर देखनेके कारण 
महाभिषको ब्रह्माजीके द्वारा मत्येछोकमें जन्म लेनेका शाप 
मिला और इन्हें भी उनके प्रतिकूल आचरण करनेके 
लिये उनके साथ जानेका संकेत प्रात्त हुआ ( आादि० 
९६ । ४--८ 2) । महाभिषका चिन्तन करती हुई गज्ञा- 
का वहसे जाना और मार्गमें वसुआँसे उनकी उदासीका 
कारण पूछना ( आदि० ९६ | ९-१२ ) । ध्वशिष्ठके 
शापवश हमें मर्त्यकोकमें जन्म लेना पड़ेगा; वहाँ आप ही 
हमारी जननी हों? वसुओंकी गज्ञाजीसे प्राथना और इनका 
इस पग्रार्थनाको स्वीकार करना ( आदि० ९६। १२--- 
१34 ) | जन्म लेते ही जलूमें फेंक देनेके लिये इनसे 
बसुओंकी अम्यर्थना ( आादि० ९६। १९ )। शान्तनुको 
एक पुत्र प्राप्त होनेके लिये इनका बसुओंद्वारा व्यवस्था 
कराना ( आदि० ९६ । २०-२२ ) । अपना पति 
बननेके लिये राजा प्रतीपसे इनकी प्रार्थना (आदि० ९७। 
५ ) | दाहिनी जॉघपर बेठनेके कारण इन्हें पत्नीरूपमे 
नहीं) पुत्रवधूरूपमें प्रतीपका अज्ञीकार करना ( आदि० 


गड्ा ( ९६ ) 


९७। ११ 2 | गज्ञाजीका प्रतीषकी आज्ञाको स्वीकार 
करना ( आदि० ९७। १२--१५ ) | राजा शान्तनुका 
गड्जाजीके परम सुन्दर दिव्य प्रभासे प्रकाशमानः साक्षात्‌ 
लक्ष्मके समान मनोरम) अनिन्ध सौन्दर्यसे सम्पन्न) 
दिव्याभरणभूषित, सूक्ष्माम्बर-विक्सित तथा कमलोदर- 
कान्तिसे सुझोभित दिव्य रूपका दर्शन तथा उनके प्रति 
आकृष्ट हो उनसे अपनी पली बननेके लिये प्रार्थना 
( आदि० ९७ | २७--३३ ) । गज्गञाजीका कुछ शर्तोंके 
साथ उनके अनुरोधको अज्ञीकार करना ( आदि० ९८ । 
१-४ ) । शान्‍्तनुके द्वारा इनके गर्भसे आठ देवोपम 
पुत्रोंकी उत्पत्ति ( आदि० ९८। १२ )। इनके द्वारा 
नवजात शिशुओंका जलूमें प्रक्षेप (आदि० ९८ । १३) । 
भीष्मका जन्म होनेपर उनके भी वधकी आशझ्ढासे इनको 
शान्तनुकी कड़ी फटकार ( आदि० ९८ | १६ )॥ अपने 
रहस्यको प्रकट करके इनका शान्तनुकी उनके नवजात 
शिकज्ुओं ( वसुओं ) का संक्षिप्त परिचय देना ( आदि० 
९८ । १७--२४ )9 । वसुओंको वशिष्ठद्वारा प्राप्त 
हुए. शापकी बात बताकर और यही एक 
पुत्र चिरकालठतक मानवलोकमें रहेगा; ऐसा कहकर 
इनके द्वारा शान्तनुके प्रति भीष्मके भावी ग़ुर्णोंका 
वर्णन और पालनके लिये उसे साथ लेकर इनका अन्‍्तर्धान 
हो जाना ( आदि० ९९ अ० )।| शान्तनुका गल्जञाजीसे 
अपने पुत्रकों दिखानेके लिये कहना और गजल्जाजीका पाल- 
पोषकर बड़े एवं सुशिक्षित किये हुए उस पुत्रको राजा- 
के हाथमें सोंप देना ( आदि० १०० | ३०-४० )। 
गड्ा प्राचीन कालमें हिंमालयके स्वर्णशिखरसे निकर्ली 
और सात धाराओंमें विभक्त हो समुद्रमें गिरी ।इन 
सातोंके नाम हैं--गज्जञा) यमुना; सरस्वती) रथस्था) सरयू॥ 
गोमती और गण्डकी | इन धाराओंका जल पीनेवाले 
पुरुषोंके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं | ये गज्जा देवलोक- 
में अलकनन्दा और पितृलोकमें बैतरणी नाम धारण 
करती हैं। इस मत्यछोकमें इनका नाम «्गड्जा? है। 
इनका तीर्थरूपसे वर्णन ( वन० ८७ । ८८-९९ )। 
इनका राजा भगीरथको वर देना (बन० १०८। १५ )। 
इनका भूतछपर गिरना ( वन० १०५। ८ ) | इनके 
द्वारा समुद्रका भरा जाना ( वन० १०९। १८ )। 
अग्निकी उकत्तिके थानभूत नदियोंमें इनकी भी गणना 
( वन० २२२ । २२ ) । परशुरामजीसे युद्धके लिये 
उद्यत भीष्मको डॉटना ( उद्योग० १७८। ८६-८८ )। 
परशुरामजीसे भीष्मके लिये क्षमा मॉगना ( उद्योग० 
१७८ । ९२ )। परशुरामजीके साथ होनेवाले युद्धमें 
सारथिके मारे जानेपर भीध्मका सारथ्य करना ( उद्योग० 
१८२ | १६ ) | इनका अम्बाकों नदी दोनेका शाप देना 


गड़ाद्वार 








( उद्योग० १८६ । ३६ ) । मेरुपर्व॑तके शिखरते 
दुग्धके समान खेत धारवाली विश्वरूपा अपरिमित 
शक्तिशालिनी भयद्डूर वज्रपातके समान शब्द करने- 
वाली परम पुण्यात्मा पुरुषोंद्वारा सेवित सुभग-स्वरूपा 
पुण्यमयी भागीरथी गज्ञा बड़े प्रबल वेगसे सुन्दर चन्द्र- 
मोहद ( चन्द्रकुण्ड ) में गिरती हैं। गज्जञाद्वारा प्रकट 
किया हुआ वह हृद समुद्रके समान प्रतीत होता है । 
भगवान्‌ शड्डुर इन्हें एक छाख वर्षतक अपने मस्तकपर 
धारण किये रहे । ब्रह्मलोकसे उतरकर त्रिपथगामिनी 
गड्जा पहले ह्िरिण्यश्वज्ञके पास विन्दुसरोवरमें प्रविष्ट हुई । 
वहींसे उनकी सात धाराएँ विभक्त हुईं | जिनके नाम इस 
प्रकार हैं---वस्वोकसारा, नलिनी पावनी) सरस्वती जम्बू- 
नदी) सीतागज्ञा और सिन्धु (भीष्म० ६ । २८-७०) | 
बाणशय्यापर पड़े हुए। भीष्मके पास महर्षियोंको भेजना 
(मीष्म० ११९। ९७-९८ )। इनका भागीरथी नाम पड़नेका 
कारण ( द्वरोण० ६०। ६ ) । इनके द्वारा स्कन्दको 
कमण्डलुका दान (शल्य० ४६ । ७५०) । समुद्रसे बेंतकी 
नम्नताका वर्णन ( शान्ति० ११३ । ८-११ ) | इनका 
जहुकी पुत्रीरूपसे प्रसिद्ध होना ( अनु० ४। ३ )। गज्ञा- 
जीमें स्नानका फल € अनु० २५ । ३९ )। इनकी 
महिमाका वर्णन ( अनु० २६। २६-९६ ) । अग्नि- 
द्वारा स्थापित किये गये शिवजीके तेजको इनका मेरु पर्वत- 
पर छोड़ना ( भनु० 4५ | ६८ ) | अग्निसे अपने गर्भके 
स्वरूप आदिका वर्णन ( अनु० ८५ । ७२-७६ )। 
पाव॑तीजीसे स्लीधर्मका वर्णन करनेके लिये प्रार्थना ( अनु० 
१४६ । २७-३२ ) । अपने पुत्र भीष्मकी मृत्युपर 
इनका शोक करना ( अनु० १६८ । २३-२८ ) । 
भीष्मजीके धराशायी होनेपर वसुओँका गड्गाजीके तटपर 
आकर अर्जुनको श्ञाप देनेकी इच्छा प्रकट करना और 
गज्जाजीद्वारा उनके इस विचारका अनुमोदन होना 
(आश्र० ८३ । १२-१५ ) । 


महाभारतमे आये हुए गड्ाजीके नाम-आकाशगज्जाः 


भगीरथसुता, भागीरथी) शेलराजसुता शैलसुताः देवनदीः 
हैमबती, जाह्नवीः जहनुकन्या/ जहृसुता। समुद्रमहिषरीः 
त्रिपथगा) त्रिपथगामिनी इत्यादि । 


गड्ादत्त-राजा शान्तनुके द्वारा गड्ाजीके गर्भसे उत्पन्न 


कुमार देवजत ( आदि० ९९ । ४७ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ ) । ( देखिये भीष्म ) 


गड्ाद्वार-जहाँ गज्ञाजी पर्वंतमालाओंसे निकलकर समतल 


भूमि या मैंदानमें आती हैं, उस स्थानका नाम गज्ञाद्वार 
है; इसीको “इरद्वार! या “हरिद्वार! कहते हैं ) गज्ञाद्वारमें 
प्रतीपने तपस्या की ( आदि० ९७। १ ) | यहाँ भरद्वाज 


गन्जामहाद्वार 


मुनि रहते ये ( आदि० १२९ । ३३ )। अजुनने 
यहाँके तीर्थोकी यात्रा की ( आदि० २१३ अध्याय )। 
गल्लद्वार सर्गद्वारके समान है; वहाँ एकाग्रचित्त होकर कोटि- 
तीर्थमें खान करनेसे पुण्डरीक यशका फल मिलता है 
( वन० ८४ । २७; वन० ८९ । १५; वन० ९०। 
२१ ) | पत्नीसहित महर्षि अगस्त्यनें यहाँ तप 
किया था ( वन० ९७। ११ ) । जयद्रथने यहीं 
आराधना करके भगवान्‌ शिवको प्रसन्न किया 
था ( वबन० २७२ । २४-२६ ) । दक्ष-प्रजापतिने 
भी यहीं ( कनखलमें ) यश किया था ( शल्य० 
2४८ । २७-२८ ) | गज्जञाद्वार तथा वहाँके तीर्थ- 
विशेष कुशावर्त, विल्वक, नीलप्वंत॑ तथा कनखल्में 
स्नान करके पापरहिंत हुआ मनुष्य खर्गलोककों जाता 
है (अनु० २५ । १३) । गज्ञाद्वारमें भीष्मजीने 
अपने पिताका श्राद्ध किया था) जिसमें पिण्ड लेनेके लिये 
शान्तनुका हाथ प्रकट हुआ था ( अनु० ८४। ११- 
4१५ ) । धृतराष्ट्र, गान्धारी और कुन्ती गद्जाद्वारके वनमें 
दग्ध हुई थीं और वहाँ युधिष्ठिरने उनके लिये श्राद्धकर्म 
भी कराया था (आश्रम० ३९ । १४-२० ) । 


गड़ामहाद्वार-यह वह स्थान है? जहाँ हिमालयके 
शिखरसे गड्जाजी उतरती हैं। यह गज्जोत्तरीस भी बहुत 
आगे है। एक सत्यवादी मद्दात्मा धाममुनि उसकी रक्षा करते 
हैं। उनकी मूर्ति, आकृति तथा संचित तपस्याका परिमाण 
किसीको ज्ञात नहीं होता। उस गल्जामहाद्वारसे आगे 
जानेवाला मनुष्य हिमराशिमें गल जाता है। भगवान्‌ नर- 
नारायणको छोड़कर दूसरा कोई उस गज्ञामहद्वारसे 
आगे कभी नहीं गया ( उद्योग० १११ । १६-२० ) | 


गल्ला-यमुना-सह्रम-प्रयागका एक पावन तीथे) जिसमें 
स्नान करनेसे दस अश्वमेध यशका फल मिलता और 
समस्त कुलका उद्धार हो जाता है ( बन० ८४ । रे५; 
चन० ८५ | ७४-७६ ) | 


गज्ञ-सरखताी-सड्भम-प्रयागका एक पवित्र तीयथं) जहाँ 
स्नान करनेसे अश्वमेध यश्ञका फल मिलता और खर्गलोक 
प्रात्त होता है ( चन० ८४ । ३८ ) | 

गड्ञा-सागर-सड्म-एक तीथं) जहाँ स्नान करनेसे दस 
अश्वमेध यज्ञोंके फलकी प्रासि होती है। वहाँ गद्जाके 
दूसरे पार जाकर स्नान और तीन रात निवास करनेवाल्य 
मनुष्य सब पार्पोसे मुक्त हो जाता है (वन०८७।४-५ ) | 

गल्लद्धद-यहाँ सनानका फल ( अनु० २०। ३४ ) । 
कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित यौवन तीर्थंके अन्तर्गत गज्ञाहृद 
नामका कूप है, जिसमें तोन करोड़ तोथोंका वास है । 


म० ना० १३--- 


( ९७ ) 


गण्डा 








उसमें स्नान करनेवाला मनुष्य स्वर्गलोकरम जाता है 
( बन० ८३। १७६; वन० ८३। २०१ ) | 
गड़ोऊ्भेद-एक तीर्थ, जिसमें तीन रात उपवास करनेवाला 
मनुष्य वाजपेय यज्ञका फल पाता और सदाके लिये ब्रह्मी- 
भूत हो जाता है ( चन० 4४ । ६७५ ) | 
गज़-( १) एक महापराक्रमी वानरराज, जो एक अरब 
सेनाके साथ श्रीरामके पास आये थे (वन० २८३ । ३)। 
(२) सुबल्पुत्र शकुनिका एक छोटा भाई) जिसने 
अन्य भाइयोंके साथ रहकर पाण्डवसेनाके दुर्जय व्यूहमें 
प्रवेश किया था ( भीष्स० ९० । २७-३० ) | इरावान- 
द्वारा इसका वध ( भीष्म० ९० । ४५-४६ ) | 
गजकर्ण-कुबेरकी सभामें उपस्थित हो उनकी सेवा करने- 
वाला एक यक्ष ( सभा० १० । १६ )। 
गज़शिरा-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७ । ६० )। 
गण-सेना-गणनाके लिये एक पारिभाषिक शब्द। तीन गुढ्मो- 
का एक गण होता है ( आदि० २। २१ )। 
गणा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। ३ )। 


गणित-एक सनातन विश्वेदेव/ कालकी गतिक्रे शाता 
(जनु० ९१ | ३६ ) | 

गणेश-व्यासनिर्मित महाभारतको लिपिबद्ध करनेवाले 
विष्नेशवर भगवान गणनायक (आदि० $॥ ७७-७९)। 

गण्डक-एक देश) जो गण्डकी नदीके आस-पास बसा 
हुआ है । इसे भीमसेनने दिग्विजयके समय जीता था 
( सभा० २९।४ ) | 

गण्डकण्डू-कुबेरकी सभाका एक यक्ष) जो वहाँ धनाध्यक्ष 
कुबेरकी सेवा करता है ( सभा० १०। १५ ) | 

गण्डकी-गज्ञाजीकी सात धाराओंमेंसे एक) गण्डकीका 
जल पीनेबाले मनुष्य तत्काल पापरहित हो जाते हैं 
(आादि० १६९ । २०-२१ ) | यन्थान्तरोंमें इनके 
दो नाम और प्रसिद्ध हैं-नारायणी और शाल्प्रामी । 
महाभारत ( भीष्म० ९। २५ ) में तथा बौद्ध 
ग्रन्थोंमें इनका हिरिण्वती या हिरण्यवती नाम भी उपलब्ध 
होता है | श्रीकृष्ण, अजुंन और भीमसेनने इन्द्रप्रस्थसे 
गिरित्रज जाते समय इसे पार किया था ( सभा० 
२०। २७ ) | गण्डकी नददी सब तीथके जल्से उत्पन्न 
हुई है। वहाँ जानेसे तीर्थयात्री अश्वमेध यशका फल 
पाता और सूर्य-लोकमें जाता है ( वन० 4४ । ११३)। 
अग्निकी उत्पत्तिकी स्थानभूता नदियोंमें “गण्डकी? की 
भी गणना है ( बन० २२२। २२ ) | हिरण्वती या 
गण्डकी भारतवषकी प्रधान नदियोंमें है (भीष्म ० ९१२०)। 


गण्डा-सप्तर्पियोंकी सेवा करनेवार्ल एक दासी ( अनु० 


गतिताली 


( ९८ ) 


गन्ध॑वनगरः 








९३ । २२ ) | इसका वृषादभिसे प्रतिग्रहके दोष बताकर 


उससे भय ॒ प्रकट करना ( अन्ु० ९३। ४६ ) | इसका 
यातुधानीसे अपने नामका अभिप्राय बताना ( अचु० 
९३ । ९८ ) | मृणालकी चोरीके विषयमें शपथ खाना 
( अनु० ९३ | १२९ )। 


गतिताली-स्कन्दका एक सेंनिक ( शल्य० ४५। ६७ )। 
गद-भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनुज । ये द्रौपदीके खयंबरमें 


आये थे ( आदि० १८५। १७ ) | अजुन और सुभद्रा- 
के लिये दहेज लेकर ये द्वारकासे इन्द्रप्रथ आये थे 
(आदि० २२०। ३२ ) | भ्रीकृष्णके द्वारका जानेपर 
गदने इनका स्वागत किया और श्रीकृष्णने उन्हें हुृदयसे 
लगाया ( सभा० २। ३५ )। युधिष्ठटिरके मयनिर्मित 
सभाभवनमें प्रवेश करनेके समय गद भी वहाँ उपस्थित 
थे ( सभा० ४।३० ) | पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरके 
राजसूय यश्षमें अन्य वृष्णिवंशियोँंके साथ गद भी पधारे 
थे ( सभा० ३४ । १६ >» । शाल्वके चढ़ाई करनेपर 
इन्होंने द्वारका नगरीकी रक्षा-व्यवस्थामें सहयोग दिया 
था ( वन० १५। ९ ) | युधिष्ठिरके अश्वमेघ यज्ञर्मे 
श्रीकृष्णके साथ ये भी आये थे ( आश्र० <4६। ५ )। 
मौसल-युद्धमें मदकों मारा गया देख भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
विरोधियोपर बड़ा क्रोध हुआ था ( मौसर० ३।४५ )। 


गदापवे-शल्यपर्वका एक अवान्तर पर्व ( शल्य० अध्याय 


३० से ६७ तक ) | 


गदावसान-मथुराका स्थानविशेष । श्रीकृष्णके द्वारा अपने 


जामाता कंसके मारे जानेपर अत्यन्त कुपित हो मगधराज 
जरासंधने श्रीकृष्णको मारनेकी नीयतसे निन्‍्यानबरे बार 
अपनी गदा घुमाकर गिरिजसे मसथुराकी ओर फेंकी । 
वह गदा निन्यानवे योजन दूर मथुरामें जाकर गिरी । 
जिस स्थानपर वह गदा गिरी थी) वह स्थान मथुरामें 
“गदावसान”? नामसे विख्यात हुआ ( सभा० १९। 
२२-२७ ) | 


गन्धकाली-सत्यवतीका दूसरा नाम । भीष्मने पिताका 


प्रिय करनेकी इच्छासे उनके साथ माता सत्यवती या 
गन्धकालीका विवाह करवाया ( आदि० ९५। ४८ )। 
( देखिये सत्यवती ) 


गन्धमादन-(१) हिमालयके उत्तरभागमें स्थित बदरिकाश्रमके 


समीपवर्ती पर्वत । गन्धमादनपर कश्यपजीने तपस्या की 

( आदि०> ३०।१० )। यहां भगवान्‌ शैषने भी तप 

किया था ( आदि० ३६। ३ ) | शतश्चज्ञपर्वतपर 

तपस्याके लिये जाते समय दोनों पत्नियोतहित पाण्डुका 

यहाँ आगमन ( आदि० ११८॥ ४८ ) | यह गन्धमादन 
हे में 

पबत दिव्यरूप घारण करके कुबेरकी सभामें रहकर उन 


भगवान्‌ धनाध्यक्षकी उपासना करता है ( सभा० 
१०। ३२ )। नारायणरूपसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने यत्र- 
सायंगरह मुनि होकर दस हजार वर्षोतक गन्धमादन 
पव॑तपर निवास किया है ( वन० १२। ११ ) । तपस्याके 
लिये जाते समय अजुनने हिमवान्‌ तथा गन्धमादन 
पर्वतको छॉघकर आगेकी यात्रा की थी ( बन० 
३७। ४१ >)। तपोबल्से ही गन्धमादनपर जाना सम्भव 
है---यह छोमशका वचन ( वन० ३४०। २२ )। 
गन्धमादनपर विशाल बदरीका वृक्ष और भगवान्‌ 
नर-नारायणका आश्रम है। वहाँ सदा यक्षछोग निवास 
करते हैं ( वन० १४१ । २२-२४ ) । पाण्डवॉका 
गन्धमादनमें प्रवेश और वहाँकी प्राकृतिक स्थितिका 
वर्णन ( बन० १४३ । २-६ ) | घटोत्कच और उसके 
साथियोंकी सहायतासे पाण्डवॉका गन्धमादनपव॑तपर 
पहुँचना ( वन० १४७५ अ० )। गन्धमादनकी प्राकृतिक 
शोभाका वर्णन ( बन० १५८ अध्याय ) | गन्धमादनपर 
भीमसेनद्वारा कुबेरके सखा राक्षसप्रवर मणिमानका वध 
( वन० १६० । ७६-७७ )। अर्जुनका इन्द्रछोकसे 
लैटकर गन्धमादनपर आना ( वन० १६४ अध्याय ) | 
लड्ढासे निर्वासित हुए कुबेरका गन्धमादनपर निवास 
( वन० २७५ | ३३ ) | यहाँ नर-नारायणने अवर्णनीय 
तपस्पा की है ( उद्योग० ९६। १५ ) | (२ ) 
गन्धमादन-निवासी एवं गन्धमादन नामसे प्रसिद्ध 
एक वानस्-यूथपति) जो दस खरब बानरोंकी सेना 
साथ लेकर श्रीरामके समीप आया था (वन० २८३। 
७५) | (३) एक राक्षसराज) जो यदक्षों) गन्धर्वों 
और निशाचरोंके साथ कुबेरकी सभामें उनकी उपासना 
करता है ( सभा० १० | ३०-३१ ) | 


गन्धवेतीर्थ-सरस्वती-तटवर्ती एक प्राचीन तीर्थ: जहाँ 


विश्वावसुु आदि गन्धर्ब नृत्य आदिका आयोजन करते रहते 
हैं | बलरामजीने इसकी यात्रा की थी ( झल्य० ३७। 
९--१३ ) | 


गन्धवेनग र-( नगर आम आदिका वह आभास; जो 


आकाशमें या स्थलमें दृश्टिदोषसे दिखायी पड़ता है। जब 
गरमीके दिनोंमें मरुभूमि या समुद्रमें वायुकी तहोंका घनत्व 
उष्णताके कारण असमान होता है; उस समय प्रकाशकी 
गतिके विच्छेदसे दूसरे शहर, गाँव) बक्ष) नौका आदिका 
प्रतिविम्ब आकाशमें पड़ता है और कभी-कभी उस 
आकाशके प्रतिविम्बका प्रतिविम्ब उल्टकर प्रथ्वीपर पड़ता 
है, जिससे कभी दूरके गाँव, नगर या तो आकाशमें उलटे 
टेंगे या समीप दिखायी पड़ते हैं । यह इृष्टिदोष बायुकी 
असमान तहके कारण उस समय होता हैं; जब नीचेकी 


गन्धर्वी ( ९९ ) गरुड़ 











तहकी वायु इतनी जल्दी हल्की हो जाती है कि ऊपरकी 
बायु और ऊपर नहीं जा सकती | गन्धर्वनंगरका फल 
बृहत्संद्िितामें लिखा हैं--हिन्दी-शब्द-सागर ) । महर्षियोंके 
अन्तधीनकों गन्ध॑नंगरकी उपमा ( आदि० ३२७५ | 
शे५ ) | 

गन्धर्वी-क्रोधवशाकी पुत्री । सुरभिकी कन्या । इससे घोड़ों- 
की उत्पत्ति हुई ( आदि० ६७ । ६७-६८ ) | 

गन्धवती-सत्यवतीने पराशरजीसे अपने शरीरके लिये उत्तम 
सुगन्धका वर माँगा | वर पाकर वह «गन्धवती? एवं 
ध्योजनगन्धा? नामसे प्रसिद्ध हुई ( आदि० ६३ । ८०- 
«३ )। ( देखिये सत्यवती ) | 

गभस्तिमान द्वीप-एक द्वीप) जिसे शक्तिशाली सहस्तवाहुने 
जीता था ( सभा० ३८ । २५ के बाद दाक्षिणात्य पाठ; 
पृष्ठ ७९२, काम १ ) | 

गय-( १ ) “आयु के द्वारा स्वर्भानुकुमारीके गर्भसे उत्पन्न 
चतुर्थ पुत्र | पुरूरवाके पौत्र ( जादि० ७५। २५ )। 
(२) एक प्राचीन राजा; जो अमूर्तरयाके पुत्र और 
राज्ियोंमें श्रेष्ठ थे। शमठद्वारा इनके यज्ञका वर्णन 
( वन० ९५। १८--२९ ) । ये यमराजकी सभामें 
विराजमान द्वोते हैं ( सभा० «८ । १८ ) । इन्होंने सम्पूर्ण 
तीर्थोंकी यात्रा की और वहाँके पावन जलके स्पर्श तथा 
महात्माओंके दर्शनसे प्रचुर धन एवं यश छाभ किये ये 
( वन० ९४ । १८-१९ )। इनके यज्ञकी प्रशंसा 
( बन० १२१ । ३--१३ )। विराट-नगरमें गोहरणके 
समय अजुन और कृपाचार्यका युद्ध देखनेके लिये ये इन्द्र- 
के विमानपर बेठकर आये थे ( विराट० ७६ ।॥ ९-१० ) | 
इन्होंने हस्तिनापुर जाते हुए, श्रीकृष्णकी मार्गमें परिक्रमा 
की थी ( उद्योग० ८2६। २७ ) | इनपर मान्धाताकी 
विजय ( द्वरोणग० ६२। १० ) | सज्ञयको समझाते हुए 
नारदजीद्वारा इनके यज्ञका वर्णन (द्वोण० ६६ अध्याय)। 
इन्होंने गयामें यज्ञ किया । इनके यशमें आयी हुई 
सरस्वतीका नाम “विद्याला? है (शल्य० ३८ । २०-२१)। 
श्रीकृष्णद्वारा इनके यज्ञका वर्णन ( झ्ान्ति० २९ | 
१११--११९ ) | इनके द्वारा ब्राह्मणकों प्रथ्वीदान 
( शान्ति० २३४ । २६ ) | इन्होंने मांस-भक्षणका 
निषेध किया था ( अनु० ११५। ५९ ) | (३ ) एक 
परम पुण्यमय श्रेष्ठ पर्वत) जो राजा गयद्वारा सम्मानित 
हुआ है । वहीं देवर्षिसिवित कल्याणमय ब्रह्मसरोवर है। 
गयामें जाकर श्राद्ध करनेसे मनुष्यकी बीस पीढ़ियाँका 
उद्धार हो जाता है ( वन० 4७ । ८-१० )। (४ ) 
एक देश) जिसके भीतर गय पर्बत और गया तीर्थ है। 
इस देशके लोग राजा युधिष्ठिरके यहाँ भेंट लेकर आये ये 
( सभा० ७२। १६ ) | 


गयशिर-गया तीर्थके अन्तर्गत जो गय नामक पर्वत है) 


उसीको गयशिर अथवा गयजञ्ञीर्ष कहते हैं, वहीं अक्षयवट 
है ( बन० ८७। १३; वन० ९५। ९ ) । 


गयशीर्ष-गयाका ही तीर्थविशेष, जहाँ अश्षयवट है और 


जहाँ पितरोंके लिये दिया हुआ अन्न अक्षय होता है 
( वन० ८७ | ११; वन० ९५। ९ )। 


गया-एक परम पावन तीर्थ, जहाँ जाकर ब्रह्मचर्य-पालन- 


पूर्वक एकाग्र-चित्त होनेसे मनुष्य अश्वमेध-यशका फल 
पाता और अपने कुलका उद्धार कर देता है (बन० <४। 
<२; वन० ९० | ८ )। 


गरिछ्ठ-एक मुनि जो इन्द्रसभामें रहकर वज्रधारी इन्द्रकी 


उपासना करते हैं ( सभा० ७ | १३) । 


/ गरुड़-कश्यप और विनताके परम तेजस्वी पुत्र) जो भगवान्‌ 


विष्णुके वाइन और ध्वज हैं ( आदि० २३। १२ ) । 
ये समय आनेपर अपनी माताकी सहायताके बिना ही 
अण्डा फोड़कर बाहर निकल आये । इनमें महान्‌ साइस 
और बल-पराक्रम था । ये अपने तेजसे सम्पूर्ण दिशाओंको 
प्रकाशित करते थे । इच्छानुसार रूप घारण करने) चलने) 
पराक्रम दिखानेमें समर्थ थे | प्रज्वलित अग्निपुल्कके समान 
अत्यन्त भयड्भूर जान पड़ते थे । इनकी पिह्नल-बर्णकी 
आँखें बिजलीके समान चमकती थीं । ये पैदा होते ही 
सहसा बढ़कर विज्ञाल हो गये ओर आकाशमें उड़ चले । 
देवता इन्हें बड़वानलके समान भीषण देख अग्निदेवकी 
शरणमें गये । अग्निदेवने बताया कि ये महातेजस्वी 
विनतानन्दन गरुड़ हैं | ये कश्यपकुमार देवताओंके हितैषी 
और सर्पोके संहारक हैं ( आदि० २३।५--१३ ) । 
देवताओंद्वारा इनकी स्तुति ( आदि० २३। १५-- 
२६ )। देवताओंद्वारा स्तुति करनेपर इनका अपने 
तेजकों समेटना (आदि० २३। २७; आदि० २४ । २)। 
अपने और माताके दात्यभावसे छूटनेके लिये इनका 
सर्पोसे उपाय पूछना ( आदि० २७ । १४-१५ )। 
स्वर्ग जाते समय इनके पूछनेपर माताका इनको मार्गका 
भोजन बतलाना ( आदि० २८ । २)। माताका इनके 
पूछनेपर इन्हें ब्राह्मणफी महिमा बताना और उन्हें न 
खानेका आदेश देना ( आदि० २८ । ३-१२ ) | खर्ग 
जाते समय इनको माताका आशीर्वाद ( आदि० २८ । 
१४-१६ ) । निषादोंके साथ एक सस्त्रीक ब्राह्मणका 
इनके मुँहमें आना; इनका कण्ठ जलछना तथा इनके 
द्वारा उसका परित्याग ( आदि० २९५ | २-५ )। पिता 
कश्यपका इनको कछुए, तथा हाथीके पूर्वजन्मका इतिहास 
बताकर उन्हें खानेका आदेश देना ( आदि० २५। 
$३-३२ ) | इनके द्वारा हाथी, कछुए एवं बालखिल्य 


गरुड़ ( १०० ) 


ऋषियोंकी लेकर उड़नेकी अद्भुत घटना ( आदि० २९। 
३७ से ३० । २५ )।॥ बालखिल्य मुनियोद्वारा इनका 
नामकरण ( आदि० ३० । ६-७ ) | इनके पिताके स्तुति 
करनेपर  बालखिल्य मुनियोंद्वारा उस शाखाका 
परित्याग ( आदि० ३० | १६ ) | इनके खर्गके समीप 
जानेपर वहाँ अनेक प्रकारके अश्यभग्रवक उत्पात होना 
( आदि० ३० । ३२-३८ )। भयभीत हुए इन्द्रको 
बृहस्पतिका अमृतके लिये गरंडके आनेकी सूचना देना 
( आदि० ३० । ४०-४२ )। अमृत हरण करनेके 
लिये इनको स्वर्ग आते देख इन्द्रका देवताओँको सावधान 
करना ( आदि० ३० | ४२-४४ ) ।“ईनकी जन्मकथा 
तथा इनका पक्षियोंक्रे इन्द्रपदपर अमिषेक ( आदि० ३१ । 
३४-३५; आदि० ३२ । १-२५ ) | अपना रूघु रूप 
बनाकर चक्रमें इनका घुसना और अम्ृतके स्थानमें प्रवेश 
करना । वहाँ अमृतरक्षक अद्भुत पराक्रमी दो सर्पोंको 
मारकर इनका अम्ृतपात्रको छेकर उड़ना ( आदि० 
३३ । १-११ ) । मार्गमें इनका भगवान्‌ विष्णुसे 
उनके ध्वजपर रहने तथा बिना अमृत पिये अजर-अमर 
होनेका वर पाना एवं उनके लिये भी खय॑ वाहन होनेका 
वर देना ( आदि० ३३ । १२-१६ ) | इन्द्रके साथ 
इनका युद्ध और मित्रता ( आदि० ३३। २८ से ३४ । 
७ ) | इन्द्रके कथनानुसार गझड़के द्वारा नागोंका अमृत- 
की प्रापिसे वश्चित होना, इन्द्रके मनोरथकी पूर्ति और 
विनताका दासीभावसे छुटकारा ( आदि० 8 । <- 
२० )। इनके कुशोपर अमृत रखनेसे उनका पवित्र होना 
( आदि० ३४ । २४ )। ये अर्जुनके जन्म-समयमें वहाँ 
पधारे थे ( आदि० १२२। ५० )। श्रीकृष्णके ध्वजपर 
गरुडकी स्थिति ( सभा० २४। २२-२४ )। इनका 
ऋद्धिमान्‌ नामक नागको पकड़ना ( चन० १६०। 
१५ ) | इनकी गवंपूर्ण आत्मप्रशंसा ( उद्योग० $०५। 
३-१७ ) । <गवान्‌ विष्णुद्धार इनके गर्वका नाश 
€ उद्योग ० १०७ । २२ ) । इनकी भगवानसे क्षमा- 
याचना ( उद्योग ० १०५। २७-२९ )। गुरुदक्षिणा- 
के लिये चिन्तित हुए गालवकों इनका आश्वासन देना 
€ उद्योग० १०७ । १७-१९ )। गालवतसे पूर्व दिशाका 
वर्णन करना ( उद्योग० १०८ अध्याय ) | गालवसे 
दक्षिण दिशाका वर्णन करना (उद्योग० १०९ अध्याय )। 
गालवसे पश्चिम दिशाका वर्णन करना ( उद्योग० ११० 
अध्याय ) । गालवसे उत्तर दिशाका वर्णन करना 
( उद्योग० १११ अध्याय )। ऋषभ पर्तृतपर पंखद्दीन 
होना और शाण्डिलेसे क्षमा-याचना करना ( उद्योग ० 
११३ ॥। <4<-१$ ) | शाण्डिलीके वरदानसे पंखोंकी प्राप्ति 
( उद्योग० ११३ । १७ ) | गाल्वको धनके लिये 





गवाध्ष 





राजर्षि ययातिके पास चलनेका परामर्श (डल्योग० ११४ । 
१-4८ 2) | ययातिसे अपने आगमनका प्रयोजन बताना 
( उद्योग ० ११४ । ११-२० ) । ययातिकी कन्याके 
मिलनेपर गालवसे विदा लेना ( उद्योग० ११५ । १६ )। 
गालवको गुरुदक्षिणाके लिये छः सौ घोड़े ओर माधवी- 
को भी गुरुकी सेवामें समर्पित करनेके लिये सम्मति देना 
€ उद्योग ० ११९ । ९-३० )। इनके द्वारा स्कन्दको 
अपने पुत्र मयूरका दान ( शल्य० ४६ । ७१ )। 
श्रीनारायगकी आज्ञासे राजा उपरिचर वसुको पातालसे 
उठाकर आकाइशचारी बनाना € शज्ञान्ति० ३३७। 
३७ )। ऋषियोंके समाजमें नारायणकी महिमाके विषयमें 
अपना अनुभव सुनाना ( अनु० १३ । दा० पाठ )। 
इनका कार्तिकेयको मयूर मैंट करना ( अनु० 
<६॥ २१ )। 


महाभारतमे आये हुए गरुड़के नाम-अरुणानुज) 


भुजगारि) गरुत्मान्‌) काश्यपेय, खगराट? पक्षिराट!पक्षिराज, 

पतगपति, पतगेश्वर, सुपर्ण) ताक्ष्यं, वैनतेय) विनतानन्द- 
| 

वधन) विनतायूनु, विनतासुत, विनतात्मज आदि । 


गरुड़व्यूह-सेनाकी मोर्चाबंदीकी एक विधि, जिसके अनुसार 


सैनिकोॉंकी गरुड़की आऊकृतिमें खड़ा किया जाता 
है (भीष्म० ५६। २)। 


गर्गे-एक प्राचीन महर्षि । इनका द्रोणाचार्यके पास आकर 


उनसे युद्ध बंद करनेके लिये कहना (द्रोण० १९०।३५-४ ० )। 
महाराज प्रथुके दरबारमें ज्यौतिषी होना ( ज्ञान्ति० ७९। 
१११ ) । महात्मा गर्गने किसी समय गन्धवंराज 
विश्वावछ्ुको वेद्य तत््वकी नित्यताका उपदेश दिया था 
€ शञान्ति० ३१८ । ५९-६३ )। शिवमहिमाके विषयमें 
युधिष्टिसे अपना अनुभव बताना ( अनु० १८ । 
३८-३९ )। 


गर्गस्लोत-सरस्वतो-तटवर्ती एक तीर्थ, जहाँ तपस्यासे पवित्र 


अन्तःकरणवाले बृद्धगर्गने काछठका ज्ञान) कालकी गति; 
ग्रहों और नक्षत्रोंके उछट-फेर आदि बातोंकी जानकारी की 
( शल्य० ३७ । १४--१4 ) | 


गवय-एक महापराक्रमी वानरराज, जो एक अरब सेनाके 


साथ श्रीरामके समीप पधारे थे ( वन० २८३। ३ ) | 


गवल्गण-मुनियोंके समान ज्ञानी एवं धर्मात्मा सञ्ञयके पिता 


( आदि० ६३। ९७ )। 


गवाक्ष-( १ ) एक गोल्ंगूल ( छंगूर ) जातिका वानरः 


जो देखनेमें बड़ा भयड्डर था। अपने साथ साठ सहख 
कोटि(६खरब)वानर-सेना लेकर श्रीरामके सामने उपस्थित 
हुआ ( वन० २८३ | ४ )। (२) सुबलपुत्र शकुनिका 


गवायन ( १०१ ) 


एक छोटा भाई)जिसने अन्य भाइयोंके साथ रहकर पाण्डव- 
सेनाके दुर्जय व्यूहमें प्रवेश किया था ( भीष्स० ९०। 
२७--३० ) । शरावानद्वारा इसका वध € भीष्म० 
९० । ४५-४६ )। 

गवायन-एक यज्ञका नाम ( वन० 4४। १०२ ) | 

गविष्ठ-दस विख्यात दानवोंमेंसे एक ( आदि० ६७ । 
३० ) | यही राजा द्रुमसेनके रूपमें प्रकट हुआ था 
( आदि० ६७ | ३४-३५ ) | 

गाड़ेय-( १ ) गन्नानन्दन देवब्त भीष्म ( आदि० ९९ । 
४७ ) । गन्ञानन्दन देवजत भीष्म ( जचु० २६। २ )। 
( २ ) गज्ञपुत्र भगवान्‌ स्कन्द (शल्य० ४४ । १६)। 
( ३ ) गज्गञाजीका जल ( वन० ३। ३७५ )। 

गाण्डीव-त्ररुगदेवका एक दिव्य धनुष) जो अग्निदेवके द्वारा 
अज्जुनको दो अक्षय तरकसोंके साथ प्राप्त हुआ ( आदि० 
६१ । ४७-४८; उद्योग० १५८ । ६ ) | अग्निका 
वरुणसे अजुनके लिये गाण्डीव धनुष) दो अक्षय तरकस 
और कपिध्वज रथ माँगना तथा वरुणका उनकी माँग 
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ऋचीक मुनिको अपनी कन्या सत्यवतीका दान ( बन० 
११७५ । २८; शान्ति० ४४ । ७ ) | तीर्थयात्राके 
प्रसज्षसले इनका ऋचीकके आश्रमपर जाना ( शान्ति० 
४९ । १३ ) | कुशिकपुत्र गाधि दीघकाछ्तक संतान- 
हीन थे; अतः संतानकी इच्छासे पुण्य कर्म करनेके लिये 
वे वनमें रहने छगे | वहाँ सोमयाग करनेसे उन्हें एक 
कन्या हुई जिसका नाम सत्यवती था | इसे ऋचीक 
मुनिने माँगा । तब गाधिने शुल्क लेकर कन्या देनेकी 
इच्छा प्रकट की और चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ तथा 
श्यामवर्णके एक कर्णवाले एक दजार घोड़े लेकर उन्होंने 
अपनी कन्या उन ब्रक्मर्षिको दे दी ( अनु० ४ । ६-- 
२० )। ये अपने पुत्र विश्वामित्रको राज्यसिंहासनपर 
बिठाकर खर्गलोकको चले गये ( शल्य० ४० । १६ )। 


गान्धर्व-एक प्रकारका विवाह ( आदि० ७३। ९ ) । वर 


और बचधू दोनों एक-दूसरेको स्वेच्छासे स्वीकार कर हें, 
यह गान्धर्व विवाह है | यह विवाह क्षत्रियोंके लिये 
धघर्मानुकूछ है ( आदि० ७३। १३ ) | 


स्वीकार करके वे सब वस्तुएँ प्रस्तुत करना ( आदि०  गान्धार-एक प्राचीन देश। आधुनिक मतके अनुसार 


२२४ । ३--१७ ) । अजुनद्वारा गाण्डीव-अरहण 
( आदि० २२७। २० ) । गाण्डीव धनुष शत्रुओंकी 
सेनाके लिये कालरूप है | यह सब आयुधोंसे विशाल है। 


इसमें सिन्धु और कुनर नदीसे लेकर काबुर नदीतकका 
प्रदेश और पेशावर तथा मुल्तान सम्मिलित हैं । गान्धारीके 
पिता सुबल यहींके राजा थे ( आदि० १०९। ११ )। 


यह अकेला ही एक लाख धनुषोंके समान है। देवताओं, गान्धारी-( १ ) पूरवंशीय मद्ाराज अजमीढ़की द्वितीय 


दानवों और गन्धर्वोने इसका बहुत वर्षोतक पूजन किया 
है | इसमें कभी कहीं कोई चोटका चिह्न नहीं आया है। 
पूरवकालूमें ब्रह्माजीने इसे एक हजार वर्षोंतक धारण किया 
था | तदनन्तर प्रजापतिने पाँच सौ तीन वर्षोतक इसे 
अपने पास रक्खा । फिर इन्द्रने पचासी वर्षोतक) सोमने 
पॉच सौ वर्षोतक तथा राजा वरुणने सौ वर्षोतक इसे धारण 
किया था ( विशट० ४६ । १०६ ) । वजच्रकी गॉठको 
“गाण्डीव? कहा गया है। यह धनुष इसीका बना हुआ 
है | इसलिये ध्गाण्डीवः कहलाता है | जगत्‌का संहार 
करनेके लिये इसका निर्माण हुआ है। देवतालोग सदा 
इसकी रक्षा करते हैं ( उद्योग० ९८ | १९ )। “गाण्डीव 
दूसरेको दे दो? ऐसा कहनेवालेका सिर काट लेना यह 
अजुनका उपांश ब्रत था ( कर्ण० ६५ । ९-१० ) | 
अग्निदेवके कहनेपर वरुणको वापस देनेके लिये अजुनने 
गाण्डीव धनुष और अक्षय तरकसोंको जलमें डाल दिया 
था ( महागप्रस्था० ।। ३६---४२ ) | 


गाधि-विश्वामित्रके पिता | गाधिके पिताका नाम “कुशनाभ? 
था ( आदि० ७४ । ६५ के बाद दाक्षिणात्य पाठ )। 
ये कुशिक (या कुशनाभ ) के पुत्र तथा कान्यकुब्ज देशके 
अधिपति थे ( आदि० १७४। ३ ) | इनके द्वारा 


पल्ली (आदि० ९५। ३७ )। ( २) गान्धारराज 
सुबलकी पुत्री ( आदि० १०९ | ९ ) | ये मतिके अंशसे 
उत्पन्न हुई थीं ( आदि० ६७। १६० ) | इन्होंने 
भगवान्‌ शहझ्डूरकी आराधना करके उनसे अपने लिये सौ 
पुत्र प्रात्त होनेका वरदान पा लिया था ( आदि० १०९। 
१०) पिताद्वारा इनका धृतराष्ट्रके लिये वाग्दान (आदि० 
१०९ । १२) । गान्धारी पतिव्रत-परायणा थी। उन्होंने जब 
सुना कि मेरे भावी पति अंधे हैं और माता-पिता मेरा विवाह 
उन्हींके साथ करना चाहते हैं, तब रेशमी वस्त्र 
लेकर उसके कई तह करके उसीसे अपनी आँखें बाँध लीं। 
उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मैं सदा पतिके अनुकूल 
रहूँगी । उनके दोष नहीं देखूँगी ( आदि० ३०९ ॥ 
१३-१५ ) | शकुनिद्वारा इनके विवाह-संस्कारका 
सम्पादन ( आदि० १०९ । १५-१७ )। सुन्दरी 
गान्धारीने अपने उत्तम खभाव; सदाचार तथा सद्व्यवहारों- 
से समस्त कौरवोंकों प्रसन्न कर लिया | अपने सुन्दर 
बतावसे समस्त गुरुजनोंकी प्रसन्नता प्राप्त करके उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाली पतिपरायणा गान्धारीने कभी 
दूसरे पुरुषोंका नामतक नहीं लिया ( आदि० १०९ । 
१८-१९ )। इनके द्वारा व्यासका सत्कार और उनसे 


हगकाकमा 
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सौ पुत्रोंकी प्राप्तिके लिये वरयाचना (आदि० ११४। 4)। 
गान्धारीका गर्भ-धारण | कुन्तीके पुत्र होनेका समाचार 
सुनकर महान्‌ दुःखके कारण अपने उदरपर आघात 
और इनके गर्मसे एक मांक-पिंडका प्रादुर्भाव ( आदि० 
११४ । ९-३२) | व्यासजीके आदेशानुसार सौ टुकड़ोंमें 
विभक्त हुए उस मांस-पिण्डकी रक्षा-व्यवस्था होनेपर 
उससे सो पुत्रोंकी उत्पत्ति (आदि० ११४। १७-२२) । 
पुत्नीके लिये इनका मनोरथ एवं व्यासद्वारा उसकी पूर्ति 
( आदि० ११५ । ९-१७ )। इनके द्वारा ध्ृतराष्ट्रको 
चेतावनी ( सभा० ७७ । २-१० ) | इनका दुर्योधन- 
को समझाना € उद्योग० ६९ । ९-१० ) | युद्ध होनेके 
विषयमे इनका ध्रृतराष्ट्रको ही दोषी बताना ( उद्योग० 
१२९५ । १०-१५ ) | पाण्डवोंको आधा राज्य देकर 
संधि करनेके लिये दुर्योधनको समझाना ( उद्योग० 
१२९ | १९-७४ ) । कर्णवधका समाचार सुनकर 
मूछित होकर गिरना (कर्ण० ४ । ५; कर्ण ० ९६॥ ७५)। 
श्रीकृष्णफके समझानेपर उन्हें उत्तर देना ( शल्य० ६३ ॥। 
६६-६८ ) । पाण्डवॉको शाप देनेकी इच्छा करना 
(खत्री० १४। २ ) | व्यासजीके समझानेपर उन्हें उत्तर 
देना ( खी० १४। १४-२१ ) | भीमसेनपर कुपित 
होकर उनसे अन्यायका कारण पूछना ( ख्री० १५। 
१२-१४; सत्री० १५ । २१-२३ ) | युधिष्ठिरपर कुपित 
होकर उन्हें पूछना और इनकी तनिक-सी दृष्टि पड़ते ही 
युधिष्टिरके पैरोंके नखोंका काला पड़ जाना ( ख्री० १७। 
२४-३० ) | कुन्ती और द्रौपदीको धीरज देना ( ख्री० 
१७ । ४१-४४ ) | युद्धस्थलमें मारे गये स्वजनोंको 
देखकर श्रीकृप्णके समक्ष विछाप करना ( ख्री० १६। 
१८-६० ) | दुर्योधनकों मरा हुआ देखकर श्रीकृष्णके 
सम्मुख विलाप करना ( स्ली० १७। ५-३२ )। अपने 
अन्य पुत्रों तथा दुःशासनको देखकर श्रीकृष्णके सम्मुख 
इनका करुण रोदन ( खत्री० १८ अध्याय ) | विकर्ण, दुर्मुख/ 
चित्रसेन,। विविंशति और दुःसहकों देखकर श्रीकृष्णके 
सम्मुख इनका विलाप ( ख्ली० १९ अध्याय ) | इनके 
द्वारा श्रीकृष्णसे उत्तरा और विराट-कुलकी स्त्रियोंके शोक 
और विलापका वर्णन ( ख्ी० २० अध्याय ) | कर्णके 
शवको देखकर उसके शौर्य तथा उसकी स्नरीके विछापका 
श्रीकृष्णके सम्मुख वर्णन ( खी० २१ अध्याय )। 
अवन्तीनरेश, जयद्रथ तथा दुःशल्ाको देखकर इनका 
श्रीकृष्णके सम्मुख शोक प्रकट करना ( खत्री० २२ 
अध्याय ) । शल्य, भगदत्त, भीष्म और द्रोणको 
देखकर श्रीकृष्णके सम्मुख इनका विलाप ( ख्री० २४ 
अध्याय ) । भूरिश्रवाकी पत्नियोंका विलछाप तथा शकुनिको 
देखकर श्रीकृष्णके सम्मुख इनका शोकोद्वार ( सत्री० 


( १०२ ) गाग्य 





२४ अध्याय ) | अन्यान्य वीरोंको मरा हुआ देखकर 
विछाप करना और कुपित होकर भ्रीकृष्णको शाप देना 
( स्री० २७। १-३६; खी० २७ । ४३-४६ ) । राजा 
घृतराष्ट्रके साथ इनका वनको प्रस्थान ( आश्रम० १५। 
<-९ ) | वनमें व्यासजीके समक्ष खड़ी होकर इनका 
उनसे महाराज धृतराष्ट्र तथा द्रौपदी; सुभद्रा कुन्ती आदि 
सभी कुरुकुलकी ब्लियोंके खवजनोंके लिये होनेवाले शोकका 
वर्णन करना और सबको मरे हुए सम्बन्धियोंके दर्शन 
कराने करा प्रस्ताव करना ( आश्रम० २९ । ३७-४९ ) | 
व्यासजीकी कृपासे इनका राजा धृतराष्ट्र तथा कुरुकुलकी 
स्त्रियोंके साथ गज्ञाजीसे प्रकट हुए अपने परछोकवासी 
खजनोंके दर्शन करना ( आश्रम० ३२ अध्याय )। 
धृतराष्ट्र और कुन्तीके साथ इनका गज्ञाद्वारके वनमें 
दावानलसे दग्ध होना ( आश्रम० ३७ । ३१-३२ ) | 
युधिष्ठटिरका इनके लिये जलाजड्जलि देना तथा नाना प्रकार- 
की वस्तुओंका दान एवं श्राद्ध-कर्म करना ( आश्रम० 
३९ अध्याय ) | धगान्धारीके शापकी सफलताका अवसर 
प्रात हुआ है?-ऐसी श्रीकृष्णकी मान्यता ( मौसछ० 
२।२१ ) । धृतराष्ट्रके साथ इनको कुबेरके दुलंभ 
लोकोंकी प्राप्ति ( स्वर्गो० ५। १४ ) । (३) उमादेवीकी 


अनुगामिनी सहचरी (वन ० २३१ ।४८)॥ 


महाभारतमे आये हुए गान्धारीके नाम-गान्धारराजदुहिता, 


सौबलेयी) सौबली, सुबलजा) सुबलपुत्री सुबलात्मजा आदि। 


गायत्नी-चौबीस अक्षरोंका एक वैदिक मन्त्र; स्थावर-जज्ञम 


उनन्‍नीस प्राणी हैं। इनके साथ पॉच महाभूततोकों गिन 
लेनेपर इनकी संख्या चौबीस हो जाती है। गायत्रीके भी 
इतने ही अक्षर होते हैं; इसलिये इन चौबीस भूतोंको भी 
लोकसम्मत गायत्री कद्दते हैं।जो इस सर्वगुणसम्पन्न 
पुण्यमयी गायत्रीको यथार्थरूपसे जानता है वह कभी 
नष्ट नहीं होता है ( भीष्म० ४। १५-१६ ) | गायत्री 
त्रिपुर-विजयके समय महादेवजीके रथके ऊपरी भागकी 
बन्धन-रज्जु बनी थी ( कर्ण० ३४। ३५ )। कन्या 
गायत्रीने कार्त॑वीर्य अज्ुनको ब्राह्मणोंकी श्रेष्ठताके विषय 
चेतावनी देते हुए आकाशवाणीद्वारा अपना मन्तव्य 
प्रकट किया था ( अनु० १५२ । १४, २० )। 


गायत्री-स्थान-एक तीर्थस्थान) जहाँ तीन रात निवास करने- 


वाला सहख गोदानका फल पाता है ( चन० <५। २८ )। 


गायन-स्कन्दका एक सेनिक ( शल्य० ४५। ६७ ) | 
गाग्य ( १ )-एक प्राचीन ऋषि) जो देवराज इन्द्रकी सभा- 


में विराजमान होते हैं (सभा० ७ । १८ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) | विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेंसे एक 
( अनु० ४ । ७५ )। इनके द्वारा घर्मके रहस्यका वर्णन 


गादभि ( रै०ण्३े ) गीता 








( अनु० १२७ । ९-१४ )। (२) एक भारतीय 
जनपद; जिसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने जीता था (€ द्रोण० 
११॥। १७ )। 
गारदभि-विश्वामित्रके एक ब्रह्मवादी पुत्र ( जनु० ४।५९ )| 
गा पत्य-(१) सात पितरोंमेंस एक (सभा० ११ । ४६ )। 


गिरिका-शक्तिमती नदीकी पुत्री) जिनका जन्म कोलाहल 
पर्वतके द्वारा शक्तिमतीके गर्मसे हुआ था ( आदि० 
६३ । ३७ ) | यही राजा उपरिचर वसुकी पत्नी हुई 
(जादि० ६३ । ३९ ) | 

गिरिगहर-पूर्वोत्तर भारतका एक जनपद ( भीष्म० 


(२ ) एक अग्नि ( वन० २२४ । ३५ ) | 
गालव-युभिष्ठटिरकी सभामें विराजनेवाले एक ऋषि ( सभा ० 
४ । १७ ) । ये इन्द्रकी सभामें भी बैठते हैं (सभा० ७। 
१० ) | गुरुदक्षिणा माँगनेके लिये इनका गुरु विश्वामित्र- 
से हठ करना ( उद्योग० १०६ । २५ )। गुरुदक्षिणाके 
लिये आठ सौ घोड़े पानेकी चिन्ता ( उद्योग० १०७ । 
३-१५ ) | गरुडकी पीठपर बैठकर पूर्व दिशाकी ओर 
जाते हुए. गरुडके वेगसे इनका बव्याकुल होना ( उद्योग० 
११२ । ५-१८) । गरुडके साथ धनके लिये ययातिके पास 
जाना ( उद्योग० ११४ । ९ ) | ययातिकन्या मांधवी- 
को लेकर अयोध्यानरेश ह॒र्यश्वके पास जाना ( उद्योग० 
११५ । १८ ) | राजा हर्य॑इवसे दो सौ घोड़े शुल्करूपमें 
लेकर माधवीको एक पुत्र उत्नन्‍न करनेके लिये उनके 
हाथमें सोंपना ( उद्योग ० ११६ । १५ )। पुत्रोषपत्तिके 
बाद पुनः माधवीकों लेकर इनका दिवोदासके पास जाना 
( उद्योग० ११६। २२ ) | दो सौ घोड़े झ्॒ल्करूपमें 
लेकर माधवीको दिवोदासके हाथमें एक पुत्रकी उत्तिके 
लिये देना ( उद्योग० ११७ । ७ ) । पुत्रोत्मत्तिके पश्चात्‌ 
वहसे माधवीकों लेकर गाल्वका उश्नीनरके पास जाना 
और उदश्यीनरको माधवीके गर्भसे दो पुत्र उत्पन्न करनेकी 
प्रेरणा देते हुए उनसे चार सौ घोड़े मॉगना ( उद्योग० 
११८। ३-८ )। गरुडकी सल्यहसे विश्वामित्रको छः 
सौ घोड़े और माधवीको देकर गुरुदक्षिणा चुकाना 
( उद्योग० ११८ । १४ )। फिर एक पुत्रकी उत्पत्तिके 
बाद माधवीको राजा ययातिकों लौटाकर इनका बनको 
जाना ( उद्योग० ११८ । २४ ) । खर्गसे गिरे हुए 
ययातिको इनका अपने तपका आठवों भाग देना 
( उद्योग० १२१। २८ ) | नारदजीसे श्रेयके विषयमें 
प्रश्न करना ( शान्ति० २८७। ७-११ ) | शिवमहिमा- 
के विषयर्म युधिष्ठिसे अपना अनुभव सुनाना ( अलु ० 
१८ । ५२-७८ ) | अगस्त्यजीके कमलॉकी चोरी होने- 
पर शपथ करना ( अनु० ९४ । ३७ )। महर्षि गालूव 
विश्वामित्रजीके ब्ह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक थे ( अनु० ४ । 
७५२ )। इनके पुत्रका नाम श्रज्ञवान्‌ था। जो एक 
महर्षि थे और जिन्होंने दृद्धकन्यासे विवाह किया था 
( शल्य० ५२ । १४-१५ ) | (२) एक वाभ्रव्यगोत्रीय 
ऋषि, जो वेदके क्रमविभागके पारज्ञत विद्वान थे 
( शान्ति० ३४२। १०४ )। 


९। ४२)। 


गिरिप्रस्थ-निषरधदेशका एक पर्वत; जिसके आश्रयमें छिपे 


रहकर इन्द्रने अपना कार्य सिद्ध किया था ( बन० 
३३७। १३ )। 


गिरिवजञ-मगधदेशकी प्राचीन राजधानी । जरासंध गिरित्रिज- 


में ही रहता था। उसके समयमें गिरित्रजकी जो प्राकृतिक 
स्थिति थी; उसका वर्णन श्रीकृष्णने अजुनसे इस प्रकार 
किया था--यहाँ पशञ्ञुओंकी अधिकता है। जलकी सदा 
पूर्ण सुविधा रहती है; रोग-व्याधिका प्रकोप नहीं होता । 
सुन्दर मइलोंसे भरा-पूरा यह नगर बड़ा मनोहर जान 
पड़ता है | यहाँ विहारोपयोगी विपुल, वराह) इृषभ 
( ऋषभ 9 ऋषिगमिरि ( मातंग ) तथा चेत्यक नामक 
पव॑त हैं। बड़े-बड़े शिखरोंवाले ये पॉर्चों सुन्दर पर्वत 
शीतल छायावाले वृक्षेसे सुशोभित हैं और एक साथ 
मिलकर एक-दूसरेके शरीरका स्पर्श करते हुए मानो 
गिरित्रज नगरकी रक्षा कर रहे हों। यहाँ अर्बु॑ंद और 
शक्रवापी नामवाले दो नाग रहते हैं | खस्तिक और 
मणि नामक नागोंके भी यहाँ उत्तम भवन हैं । यहाँ 
सदा मेघ समयपर वर्षा करते हैं (सभा० २१ ।१-१० )। 
यहाँ जरासंधने अपनेद्वारा जीते गये नरेशोको कैद करके 
रखा था ( सभा० १४ | ६३ ) | गिखिजसे मथुराकी 
ओर जरासंघने अपनी गदा फेंकी थी ( सभा० १९। 
२३-२४ ) | श्रीकृष्णण अजुन और भीमसेन गिरित्रजमें 
गये । भीमने वहाँ जरासंधको मारा और भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने बंदी राजाओंकों केदसे छुड़ाया | फिर भयभीत 
हो शरणमें आये हुए जरासंधपुत्रकी राजाके पदपर 
अमिषिक्त किया ( सभा० २४ अध्याय ) | भीमसेनने 
पूर्वदिग्विययके समय जरासंधके पुत्रको “कर! देनेकी 
शर्तपर उसके राज्यपर प्रतिष्ठित कर दिया ( सभा० 
३० । १७-१८ ) । गिरित्रजमें ही राजर्षि धुन्धुमार 
देवताओंके बरदानको त्यागकर सोये थे ( अनु० 
६ । ३९ )। 


गीतप्रिया-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । 


७)। 


गीता-कुरुक्षेत्रमे,ं युद्धओं अवसरपर खजनोंके वधकी 


आशइझ्डासे मोहग्रस्त हुए अजुनके शोक, चिन्ता और 
देन्यका निवारण करके उन्हें कर्तव्य कर्ममें निष्काम भावसे 


[4 
गाता 


लगा देनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनको जो उपदेश 
दिया था, वही “गीता! ( अथवा “श्रीमद्धगवद्गीता? ) के 
भामसे विख्यात है । वेदव्यासजीने गीताके इस प्रसज्गको 
भीष्मपर्वके श्रीमद्धगवद्गीतापर्वमं अध्याय २५ से ४२ तक 
लिपिबद्ध किया है | इसमें कुछ सात सौ इलोक हैं। 
श्रीमद्भगवद्गीताके प्रत्येक अध्यायके विषर्योका संक्षिप्त 
दिग्दर्शन इस प्रकार ह--दोनों सेनाओंके प्रधान-प्रधान 
वीरों एवं शह्लृध्वनिका वर्णन तथा सखजन-वधके पापसे 
भयभीत हुए, अ्जुनका विषाद (भीष्म० २५ अध्याय) | 
अर्जुनको युद्धके लिये उत्साहित करते हुए भगवानके 
द्वारा नित्यानित्य वस्त॒ुके विवेचनपूर्वक सांख्ययोग, कर्म- 
योग एवं स्थितप्रशकी स्थिति और महिमाका प्रतिपादन 
( भीष्म ० २६ अध्याय ) | ज्ञानयोग और कर्मयोग आदि 
समस्त साधनोंके अनुसार कर्तव्य कर्म करनेकी 
आवश्यकताका प्रतिपादन एवं ख्वधर्म-पालनकी महिमा 
तथा कामनिरोधके उपायका वर्णन ( भीष्म० २७ 
अध्याय ) | सगुण भगवानके प्रभाव: निष्काम कर्मयोग 
तथा योगी महात्मा पुरुषोंके आचरण और उनकी महिमा- 
का वर्णन करते हुए, विविध यज्ञों एवं ज्ञानकी महिमाका 
वर्णन ( भीष्म ० २८ अध्याय ) | सांख्ययोगः निष्काम 
कर्मयोग, शानयोग एवं भक्तिसहित ध्यानयोगका वर्णन 
( भीष्म ० २९ अध्याय )। निष्काम कर्मयोगका प्रति- 
पादन करते हुए आत्मोद्धारके लिये प्रेरणा तथा मनो- 
निग्रहपूवंक ध्यानयोग एवं योगश्रष्टकी गतिका वर्णन 
€ भीष्म ० ३० अध्याय ) । शान-विज्ञान। भगवानकी 
व्यापकता, अन्य देवताओंकी उपासना एवं भगवानको 
प्रभावसहित न जाननेवारलॉकी निन्‍दा और जाननेवालेकी 
महिमाका कथन ( भीष्म० ३१ अध्याय ) | ब्रह्म) 
अध्यात्म और कर्मादिके विषयमें अर्जुनके सात प्रश्न और 
उनका उत्तर एवं भक्तियोग तथा शुक्ल और कृष्ण मार्गों- 
का प्रतिपादन ( भीष्म ० ३२ अध्याय ) | ज्ञान-विज्ञान 
और जगत्‌की उत्पत्तिका, आसुरी और दैवी सम्पदावार्लेका, 
प्रभावसहित भगवानके ख्रूपका।  सकाम-निष्काम 
उपासनाका एवं भगवद्धक्तिकी महिमाका वर्णन ( भीष्म ० 
ई३ अध्याय ) | भगवानकी विभूति और योगशक्तिका 
तथा प्रभावतह्वित भक्तियोगका कथनः अजुनके पूछनेपर 
भगवानद्वारा अपनी विभूतियोंका और योगशक्तिका पुनः 
वर्णन ( भीष्म० ३४ अध्याय ) । विश्वरूपका दर्शन 
करानेके लिये अजुनकी प्रार्थना) भगवान्‌ और संजयद्वारा 
विश्वरूपका वर्णन) अ्जुनद्वारा भगवानके विश्वरूपका देखा 
जाना? भयभीत हुए अजुनद्वारा भगवानकी स्त॒ति-प्रार्थना; 
भगवानद्वारा विश्वरूप और चतुभुंजरूपके दर्शनकी महिमा 
और केवल अनन्य भक्तिसे ही भगवानकी प्राप्तिका कथन 


( १०४ ) 





शुरुस्कन्द्‌ 
( भीष्म ० ३७ अध्याय ) । साकार और निराकारके 
उपाप्तकोंकी उत्तमताका निर्णय तथा भगवसत्याप्तिके उपाय- 
का एवं भगवद्याप्तिवाले पुरुषोंके लक्षणोंका वर्णन 
( भीष्म ० ३६ अध्याय ) । शानसहित क्षेत्र-क्षेत्र॥र और 
प्रकृति-पुरुषका वर्णन ( भीष्म० ३७ अध्याय ) | 
ज्ञानकी महिमा और प्रकृति-पुरुषसे जगत्‌की उत्यत्तिका) 
सत्तः रज) तम--तीनों गुणोंका, भगवद्याप्तिके उपायका 
एवं गुणातीत पुरुषके लक्षणोंका वर्णन ( भीष्म० ३८ 
अध्याय ) । संसार-वृक्षका, भगवद्याप्तेके उपायकाः 
जीवात्माका प्रभावसहिंत परमेश्वरके स्वरूपका एवं क्षर- 
अक्षर और पुरुषोत्तमके तत्त्वका वर्णन ( भीष्म ० ३९ 
अध्याय ) | फल्सहित देवी और आसुरी सम्पदाका वर्णन 
तया शाह्षविपरीत आचरणोंकों त्यागने और झाख्र- 
अनुकूछ आचरण करनेके लिये प्रेरणा ( भ्रीष्म० ४० 
अध्याय ) । श्रद्धाका और शास्त्रविपरीत घोर तप करने- 
वालोंका वर्णन, आह्वारः यज्ञ तप और दानके प्रथक- 
प्रथक्‌ भेद तथा 32, तत्‌3 सतके प्रयोगकी व्याख्या 
( भीष्म ० ४३ अध्याय ) । त्यागका) सांख्य-सिद्धान्तका। 
फल्सहित वर्ण-धरमंका) उपासनासह्ित ज्ञाननिष्ठाका) भक्ति- 
सहित निष्काम कमंयोगका एवं गीताके माहात्म्यका वर्णन 
( भीष्म० ४२ अध्याय ) | 

गुडाकेश-अर्जुनका एक नाम ( आदि० 3३८ । 4 ) । 
( निद्राको जीत लेनेके कारण अजुनका नाम गुडाकेश 
हुआ )॥ ( देखिये अजुन ) 

गुणकेशी-इन्द्रके प्रिय सारथि मांतलिकी कन्या € उद्योगर० 


९७ । १३ )। नागकुमार सुमुखके साथ विवाह हुआ 
€ उद्योग० १०४ । २९ ) । 





गुणमुख्या-स्वर्गंकी एक अप्सरा/ जो अजुनके जन्मकाल्में 
अन्य अप्सराओंके साथ दृत्य करने आयी थी ( आदि० 
१२२। ६१ »। 

गुणावती-एक नदी, जिसके उत्तर प्रान्तमें परशरामजीने 
क्षत्रियोंका संह्ाार किया था ( द्रोण० ७० । «८ )। 

गुणावरा-स्वर्गकी एक अप्सरा) जो अर्जुनके जन्मकाल्में 
अन्य अप्सराओंके साथ नृत्य करने आयी थी ( आदि० 
१२२। ६१ »। 

गुप्तक-सोवीर देशका राजकुमार) जो जयद्रथका साथी था 
(बन० २६७ । १० ) | अजुनद्वारा इसका वध ( चन० 
२७१। २७ )। 

गुरूभार-गरुड़की प्रमुख संतानोंमेसे एक € उद्योग० 
१०१ । १३ )»। 

गुरुस्कन्द-एक पव॑तराज ( आश्व० ४७३। ५ )। 


गुट्म ( १०७ ) गोदावरी 








गुल्म-सेना-गणनाके लिये एक पारिभाषिक शब्द-तीन 
सेनामुखका एक गुल्म होता है ( आदि० २। २० )। 

गुह-एक दक्षिण भारतीय म्लेच्छ जातिका नाम €शान्ति० 
२०७। ४२ )। 


गुह्यक-( १ ) देवयोनिके अन्तर्गत एक जाति, इस जातिके छोग 
द्रौपदीका स्वयंवर देखने आये थे (आदि० १८६। ७)। ये 
कुबेरकी सभाका वहन करते हैं (सभा० ३० ।३) । 
गन्धमादनपर भीमसेनने अपनी गदासे गुह्मकोंकोी मारा था; 
( शल्य० ११ | ५०-७७ ) | महाभारत-युद्धमें मारे गये 
योद्धाओंमेंसे कुछ छोग गुह्मकोंके छोकोंको प्राप्त'हुए, (स्वर्ग ० 


४। २३)(२) एक यक्ष,जो कुबेरकी सभामें उनकी सेवाके लिये 


उपस्थित होता था (,सभा० १० । १५ ) । वह ब्रह्माजीकी 
सभामें भी उपखित होता है ( सभा० १३ । ४९ )। 

ग्ृत्समद्‌-इन्द्रके प्रिय सख्वा और बृहस्पतिके समान एक 
श्रेष्ठ मुनि । शिव-महिमाके विषयमें इनका युधिष्ठिससे अपना 
अनुभव बताना ( अनु० १८। १९-२९ ) । ये वीतहव्य- 
के पुत्र थे और रूपमें इन्द्रकी समानता करते थे, किसी 
समय देत्योंने इन्हें “इन्द्र” मानकर पकड़ लिया था। 
इनके पुत्रका नाम सुचेता था ( अनु० ३० । ५८-५९ )। 
ऋग्वेदमं महामना णत्समदकी श्रेष्ठ श्रुति विराजमान है) 
ब्राक्षणलोग इनका बड़ा सम्मान करते हैं। ये बह्मर्षि 
गृत्समद बड़े तेजखी और ब्रह्मचारी थे ( अनु० ३० । 
६०-६१ ) | 


ग्रभ्नकूट-एक पर्वत, जहाँ छंगूरोंने मगधराज बृहद्रथको 
बचाया था ( शान्ति० ४९ । ८2२ )। 


गुक्षपत्र-स्कन्दका एक सेनिक ( शल्य० ४५। ७४ )। 


गृध्नचट-महादेवजीका स्थान, जहाँ भस्मस्नान कर्तव्य है। 
वहाँ यात्रा करनेसे आ्रह्मणको अतके पालनका पुण्य फल 
प्राप्त होता है तथा अन्य वर्णवाल्लॉके सारे पाप नष्ट हो 
जाते हैं ( बच० ८४ । ९१-९२ ) |. 

गरहदेवी-राक्षसी जरा) जिसे ब्रह्माजीने ध्यहदेवी” के नामसे 
उत्पन्न किया था ( सभा० १८।॥ १-२ ) | दानवोंके 
विनाशके लिये इसकी सृष्टि हुई है। यह दिव्यरूप धारण 
करनेवाली है | जो अपने घरकी दीवारपर अनेक पुत्रोंसे 
घिरी हुई युवती स््रीके रूपमें इसका चित्र अ्डित करती 
है; उसके घरमें सदा वृद्धि होती है ( सभा० ३८ । 
३-४ )। 


कै. ्‌ 
गेरु-एक पवेतीय धातु ( वन० १७५८ | ९५ ) | 


हि [० 
गो ( गो )-महर्षि पुलस्त्यकी भार्याका नाम “गो!या गौ था। 
इनके गर्भसे वेश्रवण नामक पुत्र हुआ) जो पिताको 


म० ना० १४--- 


छोड़कर पितामह ब्रह्माजीकी सेवार्में रहता था ( वन० 
२७४ । 3२ )। 

गोकर्ण-( १ ) एक प्राचीन तीर्थ, जहा पूर्वकालम भगवान्‌ 
शेषने तपस्या एवं एकान्तवास किया था ( आदि० 
३६ । ३) | यह भगवान्‌ शिवका स्थान है? यहाँ तीर्थ- 
यात्ाके प्रसंग्मे अजुनका आगमन हुआ था ( आदि० 
२१६। ३४ ) | यह समुद्रके मध्यमें विद्यमान) त्रिभुवन- 
विख्यात और अखिल लोकवन्दित तीर्थ है। यहाँ ब्रह्मा 
आदि देवता, तपोधन महर्षि और भूत-यक्ष आदि 
भगवान्‌ शड्डूरकी उपासना करते हैं। यहाँ भगवान्‌ 
शिवकी पूजा करके तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य 
अश्वमेध यज्ञका फल पाता और गणपति-पद प्राप्त कर 
लेता है ( वन० ८५। २४-२७ ) । गोकर्ण तीर्थ तीनों 
लोकोंमें विख्यात है । वह पवित्र कल्याणमय और शुभ 
है | अशुद्ध अन्तःकरणवार्लोंके लिये यह तीर्थ अत्यन्त 
दुलभ है (वन० ८4८ । १५-१६ ) | ( २) यह एक 
तपोवन है ( भीष्म० ६ । ५१ ) | 

गोकर्णा-कर्णके सर्पमुख बाणमें प्रविष्ट अश्वस्नेन नागकी 
माता ( कर्ण ० ९० । ४२ )। 

गोकर्णी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६।२५)। 


गोकुछ-अधिक गौओंके रहनेका स्थान एवं नन्‍्दका गोकुल- 
जहाँ पले हुए. ग्वाल्ेंकी सब्यसाची अजुनने मारा था 
( सभा० ३८ । पृष्ठ ७९९-८००; कर्ण० ५। ३८ ) । 


गोतीर्थ-एक तीर्थ, जहाँ पाण्डवल्गेग तीर्थयात्रा करते 
हुए गये थे (वन० ९५। ३ )। 


गोदा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । २८ )। 


गोदावरी-एक नदी) जो वरुणकी सभामें उपस्थित होती है 
( सभा० ९। २० ) | यह दक्षिण भारतके नासिक जिलेमें 
स्थित ज्यम्बक ज्योतिलिज्ञके समीप ब्रह्मगिरिसि निकलती 
और समुद्रमँ मिलती है । इसमें अगाघ जल भरा है। 
बहुत-से तपस्वी इसका सेवन करते हैं तथा यह सबके 
लिये कल्याणखरूपा है ( वन० ८८।२ )। सिद्ध 
पुरु्षोसे सेवित गोदाबरीके तटपर जाकर स्नान करनेसे 
गोमेघ यशका फल मिलता है और वासुकिका छोक प्राप्त 
होता है ( बन० ८५। हे३; ८८। २ )। राजा युधिष्ठिर तीर्थ- 
यात्रा करते हुए यहाँ भी आये थे । यह ससमुद्रगामिनी 
नदी है ( वन० ११८ ।३ ) । यह अग्निकी उत्पत्तिस्थान है 
( वन० २२२। २४ 2) । दशरथनन्दन भगवान्‌ 
श्रीरामने (पद्नवर्टमें ) मोदावरीके तटठपर कुछ काछ- 
तक निवास किया था (बन० २७७। ४१ )। भारतवधष- 
की प्रधान नदियोंमें गोदावरीकी गणना है ( भीष्म० 


गोधा ( १०६ ) 


गोवासन 








९। १४ ) | जो जनस्थानमें गोदावरीके जलमें स्नान 
करके उपवास करता है। वह पुरुष राजलक्ष्मीसे सेवित 
होता है ( अनु० २५। २९ )। 

गोधा-( गोघ )-पूर्वोत्तर भारतका एक जनपद ( भीष्म० 
९॥ ४२ )। 

गोनन्द्‌-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४३। ६७ ) । 

गोपति-( १ )कालकेतुका साथी एक राक्षस, जो महेन्द्रके 
शिखरपर इरावतीके किनारे श्रीकृष्णद्वारा आहत छुआ 
ओऔर अक्षप्रपतनके अन्तर्गत नेमिहंस-पथ नामक स्थानमें 
मारा गया ( सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ; 
पृष्ठ ८९४ ) | ( २ ) एक देवगन्धवं) जो कश्यपपत्नी 
मुनिके गर्भसे उतन्‍न हुआ था ( बन० ६७५ । ४२ )। 
यह अजुनके जन्ममहोत्सवर्में आया था ( आदि० १२२ । 
जऊ७ ) | (६) शिबिका एक पुत्र) परशुरामजीके 
क्षत्रियसंहारके बाद वनमें गौओंने इसकी रक्षा की थी | 
पृथ्वीने कश्यपजीको इसका परिचय दिया था ( शान्ति० 
४९ | ७८-७९ ) | ( ४ ) भगवान्‌ शिवका एक नाम 
(अनु० १७ । ११७ )। (५) भगवान्‌ विष्णुका 
एक नाम ( अनु० १४९ ६६ ) | 

गोपराष्ट्र-पूवोत्तर भारतका एक जनपद ( भीष्म० ९। 
४४ ) | 

गोपायन-गोपोंकी सेनाका नाम ( भीष्म० ७१। १३ )। 

गोपालकक्ष-एक पूर्वीय देश, जिसे भीमसेनने दिग्विजयके 
समय जीता था ( सभा० ३०। रे; भीष्म० ९।७५६ ) | 

गोपाली-( १ ) एक अप्सरा) जिसने अजुनके सम्मानार्थ 
इन्द्रसभामें दृत्य किया था ( वन० ४३ । ई३० )। 
(२) स्कन्द॒को अनुचरी मातृका( शल्य० ४६ । ४ )। 

गोप्रतार-सरयूनदीका उत्तम तीर्थ, जहाँ भ्त्य। सेना और 
बाइनोंसहित भगवान्‌ श्रीराम परमधामको पधारे थे 
( बन० 4४ । ७०-७३ )॥। 

गोभवन-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक पवित्र तीर्थ) जहाँ 
स्नान करनेसे सहखे गोंदानका फल मिलता है ( वन० 
८३ । ७० )। 

गोमती-एक प्रसिद्ध नदी? गज्ञाकी सात धाराओंमेंसे एक; 
इसका जल पीनेवाले मनुष्योंके पाप तत्काछ नष्ट हो 
जाते हैं ( आदि० १६९५ । २०-२१ ) | यह बरुणकी 
सभामें उपस्थित होती है ( सभा० ९। २३ )। युधि- 
छ्िर तीर्थयात्राके प्रसंगसे यहाँ गये थे ( चन० ९०। 
२ )। यह विश्वभुक नामक अग्निकी पत्नी है ( वन० 
२१९। १९ )। जारूथीमें गोमतीके तटपर दशरथ- 
नन्‍्दन भगवान्‌ श्रीरामने दस अश्वमेघ यज्ञ किये थे 
( चन० २७१ । ७० )। यह भारतवर्षकी प्रधान नदियों- 


मेंसे है ८ भीष्म० ९। १८ ) । दिवोदासकी नगरीका 
एक छोर गज्ञाके उत्तरतटपर था और दूसरा छोर 
गोमतीके दक्षिण किनारेतक फैछा हुआ था ( अनु० 
३०। १८ ) | 

गोमतीमन्त्र-एक मन्त्र) जिसे गौओंके बीचमें खड़ा होकर 
मन-ही-मन जपा जाता है। ऐसा करनेवाला पुरुष शुद्ध एवं 
निर्मल (पापरहित ) हो जाता है । जो तीन रात उपवास करके 
गोमतीमन्त्रका जप करता है। उसे गौओंका वर- 
दान प्राप्त होता है। इसके जपसे पुत्रार्थीको पुत्र धनार्थीको 
घन और पतिकी इच्छावाली स्लीको मनके अनुकूल 
पतिकी प्राप्ति होती है ( अजु० ८१। ४२-४५ ) । 

गोमन्त-( १) द्वारकाके निकटका एक श्रेष्ठ पर्वत) ( गोमान्‌ या 
रैबतक ) जहाँ जरासंधको पछाड़कर बलराम जीने उसे जीवित 
छोड़,दिया था; क्योंकि उसकी मृत्यु भीमसेनके हाथसे होने- 
वाली थी ( सभा० २४ । ४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ) 
पृष्ठ ७३६ ) | (२ ) पूर्वोत्तर भारतका एक जनपद 
( भीष्म० ९। ४३ ) | (३ ) कुशद्वीपका एक पर्वत 
(भीष्म ० १२। ८ )। 

गोमुख-( १) क्रोधवशसंशक देत्यके अंशसे उत्पन्न एक 
राजा ( आदि० ६७। ६३-६६ )। ( २ ) इन्द्रसारथि 
मातलिका पुत्र ( उद्योग० १०० । ८ )। 

गोरथ-मगधकी राजधानी गिरित्रजके निकटका एक पर्वत 
( सभा० २० । ३० )। 

गोलोक-एक दिव्य सबच्चिदानन्दमय छोक) जो समस्त छोक- 
पालेंके छोकोंसे ऊपर है और वहाँ ग्रधानतः दिव्य 
गौओंका निवास है। इसकी समस्त लोकीसे ऊपर स्थिति 
क्यों है--इसके कारणका ब्रह्माजीद्वारा प्रतिपादन ( अनु ० 
८३ अध्याय )। गोलोक भगवान्‌ नारायणका ऊपरका ओठ 
और ब्रह्मलोक नीचेका ओठ है (शान्ति० ३४७ ॥ ५२ )। 

गोवर्धन-( १ ) वजमण्डलूका सुप्रसिद्ध पर्बत। जो भग- 
वान्‌ श्रीकृष्णका स्वरूप माना गया है; इसे “गिरिराज? 
कहते हैं । जब इन्द्र अजवासियोंको अपनी पूजा न पाने- 
के कारण मिटा देनेके लिये व्र॒जमें घोर वर्षा करने लगे; 
उन दिनों भगवान्‌ श्रीकृष्णने बाल्यावस्थामें ही गौओंकी 
रक्षाके लिये एक सप्ताहतक गोवर्धन पव॑तको अपने 
हाथपर उठा रक्खा था ( सभा० ३८॥। दाक्षिणात्य 
पाठ एछ 4०१5 सभा० ४१ । ९; उद्योग ० १३०१ ४३ )। 
(२) बाहीक देशके राजभवनके द्वारपर स्थित एक 
वटवृक्ष) जो गोवर्धन नामसे प्रसिद्ध था ( कर्ण० ४४ । 
4 )। 

गोवासन-( १ )शिवि देशके राजा; जिनकी पुत्री देविका- 
ने खयंवरमें राजा युधिष्ठिरो अपना पति चुना था 


गोविकर्ता ( १०७ ) गौतम 











( आदि० ९५९। ७६ )। इन्होंने एक सहख योद्धाओं- 
को साथ ले काशिराज अभिमूके पराक्रमी पुत्रका सामना 
किया था ( द्रोणग० ९० ॥ ३८; द्रोग० ९६ । ११ ) | 
(२ ) एक देश) जहाँके निवासी राजा युधिष्ठिरके लिये 
तीन खरबकी सम्पत्ति लेकर मेंट देनेके निमित्त आये थे 
( सभा० ७१॥५ )। 

गोविक्ता-महाबलली बैलोंको नाथनेबाल्ा ( विराट० २। 
५९ )। 

गोवितत-अश्वमेध-यश्ञका एक भेद) यही यज्ञ कण्वने अपने 
दौद्चित्र भरतसे करवाया था ( आदि० ७४। १३० )। 

गोविन्दू-भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम गिरिराज गोवर्धन- 
को धारण करके गौओं तथा ब्जवासियोंकी रक्षा करनेके 
कारण इन्द्रने भगवान्‌ श्रीकृष्णका “गोविन्द” नाम रकक्‍्खा; 
“गवेन्द्र! ( गौऔंके इन्द्र ) पदपर उनका अभिषेक क्रिया 
( सभा० ३८ । २९ के बाद, पृष्ठ ८०१, काम १ ) | 

गोविन्द्गिरि-क्रोश्द्वीपाा एक पर्वत ( भीष्म० ३२ । 
१९ ) | 

गोघ्ज-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६६ ) | 


गोव्रत-गोवतधारी पुरुष, जो जहाँ कहीं भी सो छेता है, 
जिस किसी भी फलू-मूछ आदिसे भोजनका कार्य चला 
लेता है तथा वल्कल आदि जिस किसी वस्तुसे शरीरको 
ढक लेता है; वही यहाँ गोव्रतधारी कहलाता है (उद्योग० 
९९। १४ )। 


गोश्टह्न-दक्षिणका एक श्रेष्ठ पर्वत जिसपर सहदेवने विजय 
पायी थी ( सभा० ३१ | ५)। 

गोखब-एक मद्दायश ( वन० ३० | १७) | 

गोस्तनी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६ । ३) । 

गोहरणपबे-विराटपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
र०७ से ६९ तक ) । 

गोतम-( १ ) सप्तर्षियोमेसे एक, जो अन्य ऋषियोंके 
साथ अज्जुनके जन्मोत्सवर्मे पधारे थे ( आदि० १२२ । 
७०-५१ ) | इनके एक पुत्रका नाम शरद्वान्‌ गौतम 
था; जो सरकण्डोंके साथ उत्न्न हुए थे ( आदि० 
१२९ । २ ) | इनके दूसरे पुत्रका नाम चिरकारी था 
( झान्ति० २६६ । ४ ) | ये ब्ह्माजीकी सभामें उनकी 
सेवाके लिये उपस्थित होते हैं ( सभा० ११। १९ ) | 
इनका अन्नि घुनिके साथ संवाद ( चन० १८७। १७४-- 
१८ )। इनका सत्यवानके जीवित होनेका विश्वास दिला- 
कर राजा युमत्सेनको आश्वासन देना ( बच० २९८। 
१३-१३ )। सावित्रीसे बनका बृत्तान्त पूछना ( बन० 
२९८ । ३३-३५ ) | द्रोणाचायंके पास आकर उनसे 
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युद्ध बंद करनेके लिये कहना (द्रोग०१९०। ३६-४०) । 
शर-शय्यापर पड़े हुए. भीष्मजीको देखनेके लिये अन्य 
मुनियोके साथ ये भी पधघारे थे ( ज्ञान्ति० ४७७ । १० ) । 
इनका पारियात्र पर्वतपर अपने आश्रममें साठ हजार 
वर्षोतक तपस्था करना | इनके यहाँ लोकपाल यमका 
पदार्पण और इनके द्वारा उनका सत्कार ( शान्ति० 
१२९५ । ४--८ ) । यमके साथ इनकी धर्म-चर्चा 
( शान्ति० १२९ । ९ )। ये उत्तर-दिशाका आश्रय 
लेकर रहते हैं ( शान्ति० २०८ । ३३ ) | इनका अपने 
पुत्र चिरकारीको उसकी माता अहस्याके वधके लिये 
आदेश देना ( शान्ति० २६६ । ७ ) । वनमें जाकर 
पत्नी-वधके विषयमें चिन्ता करना ( शान्ति० २६६ । 
४७---७८ ) | वनसे लौटनेपर पत्नीको जीवित पाकर 
इनके द्वारा पुत्रका अभिनन्दन ( शान्ति० २६६ । ६७- 
७१ ) | इनके शापसे इन्द्रका इरी दाढ़ी-मूँछोसे युक्त 
होना ( शान्ति" ३४२ । २३ ) । इनका अज्ञिरासे 
तीथोंके विषयमें प्रशन ( अनु० २५। ५-६ ) । राजा 
बृषादभिसे प्रतिग्रहके दोष बताना ( अनु० ९३। ४२)। 
अरुन्धतीसे अपने शरीरके मोटे न होनेका कारण बताना 
( अनु० ९३। ६७ ) । यातुधानीके समक्ष अपने नाम- 
की व्याख्या करना | ( अनु « ९३ । ९० )। म्णालकी 
चोरीके विषयर्में शपथ खाना ( अचु० ९३। १२२- 
१२३ ) | अगस्त्वजीके कमर्छोंकी चोरी दोनेपर शपथ 
खाना ( अनु० ९४। १९ ) । अहल्यापर वलात्कारके 
कारण इनका इन्द्रको शाप ( अनु० १५३। ६ ) । 
अपने सभी शिष्योमें उत्तड्डपर ही इनका अधिक स्नेह 
और प्रेम होना उत्तड्ढके इन्द्रिय-संयम, शौच) पुरुषाथ) 
क्रियाशीझता और उत्तमोत्तम सेवासे इनका अधिक 
प्रसन्‍न होना तथा अधिक प्रेमके कारण ही इनका उत्तड़ु- 
को घर जानेकी आशा न देना (आइब० ५६ । ४-६) । 
इनकी आज्ञासे इनकी पुत्रीका रोते हुए उत्तड्डके आऑसुओं- 
का अपने द्वार्थोर्में लेना; इनका उत्तड़ुसे उनके मानसिक 
शोकका कारण पूछना । उनकी घर जानेकी इच्छा जान- 
कर उन्हें सहर्ष आज्ञा प्रदान करना । उनके गुरु-दक्षिणा 
देनेकी इच्छा प्रकट करनेपर उनकी सेवासे ही अपनेको 
संतुष्ट बताना और गुरु-दक्षिणा लेनेकी इच्छा न करना? 
साथ ही उत्तड्डके घोडशवर्षीय युवक हो जानेपर उनके 
साथ अपनी कन्याका विवाह कर देना ( आइव० ५६ । 
११---२७४ ) | इनका अपनी पत्नीसे उत्तड्ुके विषयमें 
पूछना और वह राक्षस सौदासके यहाँ कुण्डल छाने गया 
है-यह जानकर पत्नीको उसके वधकी आशा बताकर 
इस अनुचित आज्ञाके लिये उपाल्म्भ देना | उत्तड़ुकी 
रक्षाके लिये अपनी पत्नी अहल्याकी इच्छाका अनुमोदन 


गौतमी 


( १०८ ) 


घटोत्कच 





करना ( आइब्र० ५६। ३२--३७ ) । गौतमके पुत्र 
शरद्वानकी भो “गौतम? कह्या जाता है ( आदि० १२९ । 
२ ) तथा शरद्वानके पुत्र कृप और कन्या कृपीके लिये 
भी “गौतम”? ( आदि० १३० । १४ ) एवं ध्गीतमी? 
नामका प्रयोग देखा जाता है ( आदि० १२९। ४७ )। 
( २ ) एक ऋषि; जो अन्य ऋषि-मुनियोंके साथ 
युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे ( सभा० ४। ३७ ) | 
ये इन्द्रकी सभामें भी उपस्थित होकर देवेन्द्रकी उपासना 
करते थे ( सभा० ७। १८ ) । इन्होंने ही गिरित्रजमें 
निवास करके उशीनर देशकी झूद्र-जातीय कन्याके गर्भसे 
काक्षीवान्‌ नामक पुत्र उत्पन्न किया था (सभा०२१ | ३- 
७५ ) | ( ३ ) एक तपस्वी एवं विद्वान्‌ ब्राह्मण मुनि; जो 
एकत) द्वित और त्रितके पिता थे (शल्य० ३६। ७९)। 
(४ ) एक तपस्वी ब्राह्मण, जिन्होंने अपने हाथीका 
अपहरण हो जानेपर धृतराष्ट्ररूपधारी इन्द्रके साथ संवाद 
किया था (अनु० १०२ अध्याय )। (५ ) मध्यदेशका 
रहनेवाला एक कृतध्न ब्राह्मण» जिसका नाम गौतम था; 
इसका डाकुओंके गाँवमें निवास (शान्ति० १६८ । ३६)। 
अपने गावके एक सदाचारी ब्राह्मणद्वारा फटकारे जानेपर 
उसके द्वारा समुद्रकी यात्रा ( ज्ञान्ति० १६९। १ )। 
बनमें राजधर्मा नामके वकका अतिथि होना ( झान्ति० 
१६५ । १७ ) । राजधर्माका आतिथ्य स्वीकार करके 
धनके लिये राक्षसराज विरूपाक्षके पास पहुँचना ( शान्ति० 
१०० । २६ ) । विखूपाक्षसे वार्तालाप और धन लेकर 
छौटना ( शान्तिण १७१ । २-२८ )। राजधर्माको 
मार डालनेका विचार ( शान्ति" १७१ । ३४-३५ )। 
जलती हुई लकड्ियोंद्वारा राजधर्माका वध ( शान्ति० 
१७२ । दे ) । राक्षसोंद्वारा इसका वध ( शान्ति० 
१७२ । २३-२४ ) | इन्द्रद्वारा जीवनदान ( श्वान्ति० 
१७३ । १२-१३ ) | इसे देवताओंका शाप ( शान्ति० 
१७३ । १७-१८ »ै। 


गौतमी-( १ ) द्रोणाचार्यकी भार्या (आदि०३२५। ४७)। 
( देखिये--क्ृपी ) (२) गौतम गोनत्रकी एक कन्या 
जटिला) जिसने सात ऋषियोंसे विवाह किया था ( आदि० 
१९० | १४ ) | यह ब्रह्माजीकी सभामें विराजमान होती 
है ( सभा० ११ । ४० ) । द्रौपदीकी पतिसेवाके विषय- 
में गौतमी जदिलाका दृष्टान्त ( शान्ति० ३८। ७५ )। 
(३) एक ब्राह्षणी । अपने पुत्रकी मत्युपर इसका 
व्याघ) सर्प) मृत्यु और कालके साथ संवाद ( अनु० 
4 । २१-३२ ) | ( ४ ) एक नदी ( अनु० 
१६०॥ २१ ) | 


मौर-कुशद्वीपका एक पर्वत ( भीष्स० १२। ४ )। 





गौरपृष्ठ-एक राजर्षि, जो यमसभामें उपस्थित हो सूर्यपुत्र 
यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८। २१ )। 

गौरमुख-शमीक ऋषिके एक शिष्य | इन्होंने गुरुकी 
आशासे राजा पराक्षित्‌॒को शज्ञी ऋषिके शापका समाचार 
सुनाया ( आदि० ४२। १४-२२ ) | 

गौरवाहन-एक राजा जो युधिष्ठिके राजसूय यशझ्में पधारे 
थे ( सभा० ३४। १२ )। 

गौरशिरा-एक मुनि; जो इन्द्रकी सभामें रहकर वज्रधारी 
इन्द्रकी उपासंना करते हैं (सभा० ७। ११ )। 

गौराश्व-एक राजर्षि, जो यमसभामें रहकर सूय्यपुत्र यमकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ८ । १८ )। 











गौरी-( १ ) महादेवी पार्वतीका एक नाम ( वन० 
<४ । १५१ )।( २ ) उमादेवीकी अनुगामिनी सहचरी 
( वन० २३१। ४८ )। (३ ) वरुणकी प्रिय पत्नी 
€ उद्योग० ११७। ९ )। (४) भारतवर्षकी एक 
प्रमुख नदी; जिसका जल भारतीय जनता पीती है 
( भीष्म० ९। २५ ) | 

गौरीशिखर-एक त्रिभुवनविख्यात तीर्थ, वहाँ स्तनकुण्डमें 
स्नान करनेसे वाजपेय यज्ञका तथा देवता-पितरोंका पूजन 
करनेसे अश्वमेष यश्ञका फल मिलता है ( वन० 4४ । 
१५३-१५४ )। 

अन्थिक-विराटनगरमें अज्ञातववासके समय नकुलका नाम 
(विराट ० ३। ४ ) | 

आमणी-भगवान्‌ शिवके एक गण) जिनके नामका शुद्ध- 
भावसे कीर्तन करनेवाले मनुष्योंके सब पाप नष्ट हो जाते 
हैं (अनु० १५० । २७ )। 

आमणीय-ग्रामशासक क्षत्रियोंके वंशज, जिन्हें दिग्विजयके 
समय नकुलने जीता था ( सभा० ३२। ९ )। 


(घ) 
घट-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ६३ ) । 


घटजालुक-एक प्राचीन ऋषि, जो युधिष्ठिरकी सभामें 
विराजते हैं ( सभा० ४। १३ )। हस्तिनापुर जाते 
समय मार्गमें श्रीकृष्णससे इनकी भेंट ( उद्योग० ८३। 
६४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 


घटोत्कच-हिडि म्बाके गर्भसे भीमसेनद्वारा उत्पन्न एक राक्षस 
(आदि० १५७४ । ३१९ )। इसका “घटोत्कच? नाम 
होनेका कारण ( आदि० १७४ । ३८ ) | आवश्यकता 
पड़नेपर अपने पितृवर्गों ( पाण्डवों ) की सेवाके लिये 
इसका कुन्तीको आश्वासन ( आदि० १५४ । ४५ ) | 
इन्द्रकी शक्तिका आघात सहन करनेके लिये इन्द्रद्वारा 


घटोत्कच 


इसकी सृष्टि ( आदि० १७४ । ४६ ) | सहृदेवकी आशा- 
से इसकी छल्ठा-यात्रा ( सभा० ३१ । ७२ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ, एृष्ठ ७७९ ) | इधके द्वारा विभीषणको 
पाण्डवोंका परिचय ( सभा० ३१ | पृष्ठ ७०६३२ ) । 
विभीषणसे कर छाकर इसका सहृदेवकों देना ( सभा० 
३८। पृष्ठ ७६४ ) | भीमसेनकी आशासे द्रौपदीको कंघेपर 
चढ़ाकर इसका गन्धमादनकी यात्रा करना ( वन० 
१४७ । ४-८ ) । इसका दुर्गम मार्गमें पाण्डबोंको 
पीठपर बिठाकर ले जाना और उन्हें संकटसे पार करना 
( वन० १७६ । २१ )। प्रथम दिनके संग्राममें इसका 
अल्म्बुषके साथ दइन्द्रयुद्ध (भीष्म० ४७७। ४२-४७) । 
हुर्योधनके साथ युद्ध ( भीष्सम० ७८। १४-१५ )। 
भगद॒त्तके साथ मायायुद्ध छेड़ना और इसके अद्भुत 
पराक्रमसे पराजित होकर कौरवसेनाका उस दिन युद्ध 
बंद कर देना ( भीष्म० ६४। ५७-७२ ) । भगदत्त- 
द्वारा इसका पराजित होना (भीष्म० ८३। ३०-४०) । 
दुर्याधनके साथ युद्ध करके उसे प्राण-संशयमें डाल देना 
( भीष्म ० ९१ । १९ से ९२। ७ तक ) | वज्ञनरेशके 
गजराजको मारकर उसे पराजित करना ( भीष्म० 
९५२ । १२ ) | इसके द्वारा विकर्णकी पराजय ( भीष्म० 
९२ । ३६ ) | इसके द्वारा बृहृद्दलकी पराजय ( भीष्म ० 
९२। ७१ ) । कौरव महारथियोंके प्रहारसे व्याकुछ 
होकर इसका आकाशमें उड़ना ( भीष्म० 
९३ । ६ 2 | इसकी आसुरी मायासे 
कोरवसेनाका पछायन ( भीष्म ० ९४७ । ४१-४७ ) | 
दुर्मुखके साथ इसका द्वन्द्ययुद्ध ( भीष्म० ११० । १३- 
१४५ भीष्म० १११ । ३७-३९ ) । धृतराष्ट्द्धारा इसकी 
वीरताका वर्णन ( द्रोणग० १० । ७२-७३ ) | अलम्बुषके 
साथ इसका युद्ध ( द्वरोणग० १४ । ४६-४७ ) | इसके 
घोड़ोंका वर्णन ( द्रोग० २३ | ७५ ) | अल्म्बुधके साथ 
युद्ध ( द्वरोग० २५ । ६१-६२ ) | अलायुधके साथ युद्ध 
( द्वरोण० ९६। २७-२८ ) | इसके द्वार अल्म्बुषका 
वध ( द्वरोणग० १०९ । २८-२९ ) । अश्वत्थामाके साथ 
युद्धमे इसके पुत्र अद्जनपर्वाका उसके द्वारा मारा जाना 
तथा इसका भी पराजित होना ( द्वोण० १७६ | ७५६- 
१८६ » । अश्वत्थामाद्वारा इसकी पराजय ८ द्वीण० 
१६६ । १५-३८ ) | श्रीकृष्ण और अजुनकी आशासे 
इसका कर्णके साथ युद्धके लिये जाना ( द्वोण० १७३ । 
६३-६७ ) । घटोत्कव और जटासुरके पुत्र अल्म्बुषका 
घोर युद्ध तथा अल्म्बुषका वध (द्रोण० १७४ अध्याय )| 
इसके रूप तथा रथ आदिका वर्णन और कर्णके साथ 
मायामय घोर युद्ध ( द्रोण० १७५ अ० ) । इसके द्वारा 
अलायुधका वध (द्रोणग० १७८ । ३१ ) | इसका 


( १०९ ) 


चुताची 








मायामय घोर युद्ध करके कौरव-सेनाका संहार करना 
( द्रोग० १७९ | २७-४७ ) | कर्णद्वारा छोड़ी हुईं 
इन्द्रप्रदत्त शक्तिके प्रहारसे घटोत्कचका वध ( द्रोण० 
१७९ । ५८ ) | यह यज्ञों और ब्राह्मणोंसे द्वेघ एवं घुणा 
करता था (द्रोग० १८१ । २६-२७ ) । व्यासजीके 
आवाहइन करनेपर यह भी गल्ञाजीके जलसे प्रकट हुआ 
था ( आश्रम ० ३२। ८ ) | यह मृत्युके पश्चात्‌ यक्षों 
एवं देवताओँमें मिल गया ( खर्गा० ५ । ३७ )। 


महाभारतमें आये हुए घटोत्कचके नाम-मैमसेनि; 
मैमि, भीमसेनसुत) भीमसेनात्मणज, भीमसूनु, भीमसुतः 
हैडिम्ब, हैडिम्बि) राक्षस) राक्षसाधिप) राक्षसपुज्ञवः 
रक्षसेश्वर, राक्षसेन्द्र इत्यादि । 

घटोत्कचवधपर्व-द्रोणपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
$७३ से १८३ तक ) | 


घण्टोद्र-एक देत्य या दानव) जो वरुणकी सभामें उनकी 
सेवाके लिये उपस्थित होता है ( सभा० ९। १३४ )। 


घण्टाकर्ण-ब्रह्माद्वारा स्कन्दकों दिये गये चार पार्षदोंमेंसे 
तीसरा । पहला नन्दिसेन दूसरा लोहिताक्ष और चौथा कुमुद- 
माली था ( शल्य० ४५। रह३े-२४ ) | 


घूर्णिका-झ॒क्राचार्यकी पुत्री देववानीकी घाय ( आदि० 
७८ । २५ )। 

घुतपा-घी पीकर रहनेवाले ऋषि, जो ब्रह्माजीकी आज्ञाके 
अधीन रहकर सनातनधर्मका पालन करते हैं ( शान्ति० 
१६६ । २४ ) | 

घृतवती-भारतकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतीय 
प्रजा पीती है ( मीष्म० ९। २३; भीष्म० ९। ३१ )। 


घृततोय-( अथवा घुतोद ) समुद्र--घीका समुद्र ( भीष्म ० 
१२१२ )। 

घुृताची-एक श्रेष्ठ अप्सरा, जिसके गर्भसे महर्षि प्रमतिद्वारा 
“रुरः का जन्म हुआ था ( आदि० ५। ९ )। यह 
छ; प्रधान अप्सराओँमेंसे एकहै ( भादि० ७४ । ६८ )। 
घृताची उन प्रधान ग्यारह अप्सराओंमेंसे एक है; जो 
अर्जुनके जन्मोत्सवर्में नाचनेगगाने आयी थीं ( आदि ० 
१२२ । ६७ ) | इसके दर्शनसे स्खलित हुए भरद्वाज 
मुनिके वी्यसे द्रोणाचार्यत्रा जन्म हुआ था ( आदि० 
१२९ । ३५-३८; वन० ४३ । २९ ) | यह कुबेरसभा- 
की प्रमुख अप्सराहे ( सभा० १० | १० )। इसे 
देखकर भरद्वाजजीके वीर्यका स्खलन और श्रुतावती नामक 
कन्याकी उत्पत्ति ( शल्य० ३४८ । ६४-६६ »। इसके 
दर्शनसे व्यासजीके वी्यका स्खलन और शुकदेवजीका 
जन्म ( शान्ति० ३२४ । २-९५ )। इसने अष्टावक्रके 


घृतारि 


( ११० ) 


चन्द्र 








स्वागत-सत्कारके निमित्त कुवेरसभामे ऋत्य किया था 
€ अनु० १९। ४४ )। 

घृताचि-भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम: जिसकी व्याख्या 
उन्होंने श्रीमुखसे की है ( श्ान्ति० ३४२ । ८७ )। 

घोर-महर्षि अज्ञिराके वारुणसंशक पुत्रोंमेसे एक ( अलु० 
<५। १३१ )। 

घोरक-पश्चिमोत्तर भारतका एक जनपद) जहाँके लोगोंने 
राजा युधिष्ठिकी बहुत धन अपिंत किया था ( सभा० 
ज५२। १४ »)। 


धोषयात्रापर्व-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२३६ से २८७ तक ) | 


घ्राणभश्रवा-स्कन्दका एक सैनिक एवं पार्षद, जो निरन्तर 
योगयुक्त रहकर सदा ब्राह्मणोंसे प्रेम रखते हैं ( शल्य० 
४७ । ७५७ )। 

(च) 

चक्र-( १ ) नागराज वासुकिसे उत्पन्न एक नागः जो 
सर्पसत्नमें जल मरा था (आदि० ५७। ६) | (२) भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका सुप्रसिद्ध अछ्न सुदर्शनचक्र, जिसे अग्निदेवने 
उन्हें प्रदान किया था ( आादि० २२४ । २३ )। (३ ) 
एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४५ ) | (४ ) 
भगवान्‌ बविष्णुद्वारा स्कन्दकों दिये गये तीन पार्षदोर्मेसे 
एक ( शल्य० ४५। ३७ ) । (५) लवष्द्वारा 
स्कन्दको दिये गये दो अनुचरोमेंसे एक) दूसरेका नाम 
अनुचक्र था ( शल्य० ४५। ४० ) | 

चक्रक-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेसे एक ( अनु० ४ | 
७४ )। 

चक्रदेव-इष्णिवंशका एक अतिरथी वीर ( सभा० १४। 
ज७-ण०"८ )। 

चक्रद्धार-एक पर्वत) जो सुलभाके पूर्वजोंके यश्ञौमें देवराज 
इन्द्रके सहयोगसे यशवेदीमें इंटाकी जगह चुना गया था 
( शान्ति० ३२० १ १८५ ) | 

चक्रधजु-महर्षि कर्दमसे उत्पन्न भगवान्‌ कपिल्मुनि ही 
चक्रधनु कहलाते हैं। ये दक्षिणदिशामें रहते हैं । इन्होंने 
ही सगर-पुत्रौंकी भस्म कर दिया था € उद्योग० १०९ | 
१७-१८ )। 

चक्रधमौ-विद्याधरोंके अधिपति, जो अपने छोटे भाइयोंके 
साथ कुबेरकी सभामें उपस्थित हो भगवान्‌ कुबेरकी 
उपासना करते हैं (सभा० १०। २७ ) | 

चक्रनेमि-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६ । ५ )। 

चक्रमन्दू-एक नागई जो बलरामजीके परमधाम पधारते 
समय उनके स्वागतके लिये आया था ( मौखछ० 
४। १६ )। 


चक्रव्यूह-द्रोणनिर्मित एक सैन्य-व्यूह, जिसका भेदन करना 
पाण्डव-दलमें केवल अजुन जानते थे; अभिमन्यु इसमें 
प्रवेश करके निकलना नहीं जानता था। अतः उसमें 
बाहरसे सहायता न पहुँच सकनेके कारण मारा गया; 
इस व्यूहका निर्माण गाडीके पहियेकी आऋतिमें होता है। 
इसका वर्णन (द्वोण० ३४ । १३-२४ ) । 

चक्राति-एक भारतीय जनपद ( भीष्सम० ९। ४५ ) | 


चक्षु-विवस्तानू (सूर्य ) के ही बोधक दिवःपुत्र आदि 
बारह सूर्योमेंसे एक ( आदि० १। ४२ )। 

चल्लुव्धनिका-शाकद्वीपफी एक नदी € भीष्म० ११ । 
शे३ )। 

चण्डकौशिक-गौतमपुत्र महात्मा काक्षीवानके पुत्र (सभा० 
१७।॥ २२ )। इनकी कृपासे मगधनरेश बृहद्रथको 
पुत्रकी प्राप्ति हुई वही जरासंधके नामसे विख्यात हुआ 
( आदि० १७ | २८-४१ )। इनके द्वारा जरासंधका 
भविष्यकथन ( भादि० १९ श्रध्याय ) | 

चण्डतुण्डक-गरुड़की प्रमुख संतानोमेंसे एक ( उद्योग ० 
१०१।९ )। 

चण्डबल-इसी नामसे प्रसिद्ध एक वानर; जो कुम्भकर्णके 
मुखका ग्रास बन गया था ( बन० २८७। ६ »)। 

चण्डभार्गव-वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ एक विद्वान्‌ ब्राह्मण) जो 
व्यवनमुनिके वंशमें उत्पन्न हुए थे; ये अपने समयके 
सुप्रसिद्ध कर्मकाण्डी थे और राजा जनमेजयके सर्पयश्ञ- 
के होता बनाये गये थे ( जादि० ७३। ४-५ ) | 

चतुरचइ्व-एक राजर्षि, जो यमसभामें उपस्थित होकर 
सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं ( सभा० 4 ।११ ) | 


चतुर्देष्ट-स्कन्दका एक सैनिक अथवा पार्षद जो ब्राह्मर्णोसे 
प्रेम रखनेवाला है ( शल्य० ४५ । ६२ )। 


चतुर्वेद्‌-सात पितरोंमेंस एक ( सभा० १३ । ४७ )। 


चतुष्कर्णी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( _झाल्य० 


४६। २५ )। 

चतुष्पथरता-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० 
४६। २७ )। 

चत्वरवासिनी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( झल्य० 
४६। १२ ) | 


चन्द्र-( १ ) एक श्रेष्ठ देत्य। जो चन्द्रमाके समान सुन्दर 
और चन्द्रवर्मा नामसे विख्यात काम्बोज देशका राजा 
हुआ ( आदि० ६७। ३१-३२ )। (२) चन्द्रमा 
( आदि० २०९। २६; वन० ११८ । १२ ) । ( देखिये- 
चन्द्रमा ) । 


चन्द्रक 





चन्द्रक-बिडालोपाख्यानमें वर्णित उल्दूका नाम ( शान्ति० 
१4३८ । ३३ ) | 
चन्द्रकुण्ड-( चन्द्रहद )-एक हृद या कुण्ड जिसमें 
मेरुपवंतले भागीरथी गह्ला गिरती हैं ( भीष्म० ६। 
२९ )। 

चन्द्रकेतु-कौरवपक्षका एक योद्धा; अभिमन्युद्वारा इसका 
वध ( द्वोण० ४८ । १५-१६ )। 

चन्द्रतीर्थ-एक प्राचीन तीर्थ, जिसकी बहुत-से ऋषिलोग 
उपासना करते हैं | यहाँ वाठखिल्य नामक बैंखानस मुनि 


निवास करते हैं। यहाँ तीन पवित्र शिखर और तीन 
झरने हैं (वन० १२५। १७) | 


चन्द्रदेव-( १ ) त्रिगर्तराज सुशर्माका भाई । अजुनद्वारा 
वध ( कर्ण० २७ । ३-१३ ) । (२) पाण्डवपक्षका 
पाग्चाल्योद्धा । युधिष्ठिरका चक्ररक्षक | कर्णद्वारा इसका 
वध ( कर्ण० ४९ । २७ ) | 


चन्द्रप्रमदेन-दक्षकन्या सिंहिकाका पुत्र | पिताका नाम 
कश्यप ( आदि० ६५। ३१ ) | 


चन्द्रभ-स्कन्दका एक सेनिक या पार्षद, जो बाह्मणोंका 
प्रेमी है ( शल्य० ४५ । ७७ )। 


चन्द्रभागा-पदञ्चनद प्रदेश ( पंजाब ) की एक नदी) जिसे 
आजकल “चिनाब” कहते हैं ( सभा० ९। १९ )। 
इसमें सात दिन स्नान करनेसे मनुष्य मुनिके समान 
निर्मल हो जाता है ( अनु० २५। ७)। 


““चन्द्रमा-( १ ) शीतल किरणॉवाले सोम, जो क्षीरसागर- 
का मन्थन होते समय उससे प्रकट हुए. थे ( आदि ० 
4८ ।३४ )। ये अत्रिपुत्र और बुधके पिता हैं ( द्रोण० 
१४४ । ४ )। इन्हें प्रजापति दक्षमे अपनी सत्ताईस 
कन्याएँ. पत्नीरूपमें प्रदान की थीं ( आदि० ६६ । 
4३; आदि ० ७५। ९; शल्य० ३०५। ४५ ) | सोमके 
सत्ताईस पत्नियां हैं, जो सम्पूर्ण छोकोंमें विख्यात हैं। 
पवित्र ब्रतका पालन करनेवाली वे सोम-पत्नियाँ काल- 
विभागका ज्ञापन करनेमें नियुक्त हैं। लोक-व्यवहारका 
निर्वाह करनेके लिये वे सब-की-सब नक्षत्रवाचक नामोंसे 
युक्त हैं ( आदि० ६६ । १६-१७ )| ये नक्षत्रोंके साथ 
मेरु पर्वतकी परिक्रमा करते और पर्व॑संधिक्रे 
समय विभिन्न मार्सोका विभाग करते रहते हैं। 
इस प्रकार महामेखका उल्लट्ठनन करके समस्त प्राणियोंका 
पोषण करते हुए वे पुनः मन्दराचलको चले जाते हैं 
( वन० १६३ । ३२-३३ ) | चन्द्रमण्डलका व्यास 
ग्यारह इजार योजनः उनकी परिधिका विस्तार तैंतीस 


हजार योजन और उनकी मोटाई उनसठ सौ योजन है 


( १११ ) 


चन्द्रमा 


( भीष्म ० १२ | ४२-४३ ) | इनकी सभी पत्नियाँ अनु- 
पम॒ रूपवती थीं। परंतु रोहिणीका सौन्दर्य उन सबसे 
बढ़कर था; अतः वे अन्य पत्नियोंकी उपेक्षा करके 
सदा रोहिणीके पास रहने लगे। यह देख दूसरी 
ज्रियोंने पिता दक्षेके उनकी शिकायत की । दक्षने 
समझाते हुए. कहा-धतुम्हें सबपर समान भाव रखना 
चाहिये ।? उनके इस आदेशकी अवहेलना करके सोम 
पू्ववत्‌ रोहिणीमें ही आसक्त रहने छगे । इससे कुपित 
हो दक्षने उनके लिये राजयक्ष्माकी सृष्टि की और वह 
रोग उनके शरीरमें समा गया। सोम क्षीण हो चले । 
उनके क्षीण होनेसे ओषधियों और प्रजाका भी क्षय 
होने लगा। तब देवताओंके अनुरोधसे दक्षने उनके 
रोगकी निवृत्तिका उपाय बताते हुए कहद्दा--सोम अपने 
सब स्त्रियोंके प्रति समान बर्ताव करें और पश्चिम समुद्रमें, 
जहाँ सरस्वती नदीका संगम हुआ है) वहाँ जाकर स्लान 
करें। उस तीर्थमें महादेवजीकी आराधनासे इन्हें इनकी 
पूर्व॑ कान्ति प्रात्त हो जायगी । ये पंद्रह दिन क्षीण होंगे 
और पंद्रह दिन सदा बढ़ते रहेंगे । सोमने अमावास्याकी उस 
तीर्थमें गोता लगाया; इससे उन्हें उनकी शीतल किरणें प्राप्त 
हो गयीं ओर वे सम्पूर्ण जगत्‌को प्रकाशित करने 
लगे । वे प्रत्येक अमावास्याको वहाँ स्नान करते हैं( शल्य० 
३५ । ४५-८६ ) । इनके द्वारा स्कन्दको मणि और 
सुमणि नामक पार्षदोंका दान (शल्य० ४७ । हे२ ) | 
शम्बरासुरके प्रति ब्राह्मणोंकी महिमाका वर्णन ( अनु ० 
३६। १३-१७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ )। इनका 
कार्तिकेयको मेंडा देना ( अनु० ८६ । २३ ) | अजीर्ण- 
निवारणके लिये पितरों और देवताओंको बत्रक्षाजीकी 
शरणमें जानेकी सलाह देना ( अनु० ९२। ६ ) | पूर्ण- 
मासी तिथिको चन्द्रोदयके समय तौबेके बर्तनमेँ मधु- 
मिश्रित पकवान लेकर जो चन्द्रमाके लिये बलि अर्पण करता 
है, उसकी दी हुई उस बलिको साध्य) रुद्र) आदित्यः 
विश्वेदेवः अश्विनीकुमारः मझद्ृण और बसुदेवता भी 
ग्रहण करते हैं तथा उससे चन्द्रमा और समुद्रकी भी 
वृद्धि होती है ( अचु० १३४ | ई-६ )। (२) ये 
सोम या चन्द्रमा आठ वसुओंमेंसे एक हैं । वसुरूपमें 
ये धर्मपत्नी मनस्िनीके पुत्र हैं। उनकी मनोहरा नामक 
पर्स चार पुत्र उत्पन्न हुए हैं--बर्चा; शिशिर, प्राण 
और रमण ( आदि० ६६। १८-२२ ) | सोमने अपने 
पुत्र ब्चाको कुछ झततेके साथ केवल सोलह वर्षोके 
लिये देवकार्यकी सिद्धिके निमित्त भूतलपर भेजा था; जो 
“अभिमन्यु? रूपसे अवतीर्ण हुआ था ( आदि० ६७। 
१३-१२४ )। (३) भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी 
जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है (भीष्म ० ९॥ २९५) । 





चन्द्रवत्स 








चन्द्रवत्स-एक क्षत्रियकुल, जो चन्द्रवत्ससे आरम्भ हुआ 
था। इसमें “धारण” नामक «कुल्पांसनः राजकुमार 
पैदा हुआ था ( उद्योग० ७४ । १६ ) । 

चन्द्रवमो-काम्बोजदेशका एक राजा जो चन्द्रमाके समान 
सुन्दर था। यह चन्द्रनामक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ 
था ( आदि० ६७ । ३१-३२ ) | धृष्टयुम्नके द्वारा इसका 
वध ( द्वरोण० ३२। ६५ )। 

चन्द्रविनाशन-एक महान्‌ असुरः जो भूतलपर «जानकि? 
नामसे प्रसिद्ध राजा हुआ था ( आदि० ६७। ३७-३८ )। 

चन्द्रसीता-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( झल्य० ४६। 
११)। 

चन्द्रसेन-( १) एक राजकुमार जो बंगालके राजा समुद्र- 
सेनका पुत्र था और द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था 
( आदि० १4५ । १३ )। यह अपने पिताके साथ ही 
भीमसेनद्वारा पराजित हुआ था ( सभा० ३०। २४ )| 
यह पाण्डव-सेनाका श्रेष्ठ रथी और युधिष्ठिरका सहायक 
था ( उद्योग० १७१। १९ ) । चन्द्रमाके समान ब्वेत- 
वर्णवाले समुद्री घोड़े इसके रथमे जुते थे। ८ द्वोण० 
२३। ६० )। अश्वत्यामाद्वारा इसका वध (€ द्रोण० 
१०६ | १८३ )। ( २ ) कौखपक्षका योद्धा 
शल्यका चक्ररक्षकः युधिष्ठिरद्वारा इसका वध 
€ शल्य० १२। ५२ )। 

चन्द्रहन्ता-एक दैत्य, जो राजर्षि “शुनक” के रूपमें इस 
भूतछूपर उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ ।३७-३८ ) | 

चन्द्ृहतो-दक्षकन्या सिंहिकाका पुत्र; पिताका नाम कश्यप 
( आदि० ६५। ३१ ) | 

चन्द्राश्व-इक्ष्वाकुबंशी महाराज कुबलाश्रके पुत्र) ये घुन्धु- 
की क्रोधाग्निमें दग्ध होनेसे बच गये थे (बन०२०४ । 
४०-७२ ) ॥ 

चन्द्रोद्य-राजा विराटका एक भाई (ब्वोण० १७८ । 
४२ )। 

चपल-एक प्राचीन नरेश ( आदि० १। २३८ )॥ 

चमसोद्धेद-सुराष्ट्रदेशीय विनशनतीर्थके अन्तर्गत एक 
तीर्थ, जहाँ अदृश्य हुई सरस्वतीका दर्शन द्वोता है 
यहाँ स्नान करनेसे अग्निष्टोम यश्का फल मिलता है 
( वन० ८२ । ११२; वन० । ८८ । २०; शल्य० ३५॥। 
<७ )। 

चमू-सेन्यगणनाके छिये एक पारिभाषिक शब्द । तीन 
प्रतनाकी एक चमू होती है ( आदि० २। २३ )। 

चमृहर-एक विश्वेदेव ( अचु० ९५१ । ३५ ) | 

धबस्पकारण्य ( चम्पारन )-एक तीर्थ: जहाँ एक रात 


( ११२ ) 





निवास करनेसे सहख गोदानका फल मिलता है ( वन० 
<४॥। १३३ )। 


चम्पा-यहाँ भागीरथीमें तर्पण करनेकी महिमा है ( वन० 
<७५ । १४-१५ ) | भागीरथी गज्ञाके तटपर अवस्थित 
एक प्राचीन नगरी) जिसमें त्रेतायुगमें राजा छोमपाद 
रहते थे ( बन० $१३। १७५ )। द्वापरमें यहों अधि- 
रथ सूतको राजधानी थी। यहीं गज्जाजीके जलसे राधाको 
वह पिठारी मिली) जिसमें शिश्षु “कर्ण” बंद था ( वन० 
३०८ । २६ से वन० ३०९। ५ तक ) | इसपर कर्ण 
अधिकार करके इसका पालन करता था ( शान्ति० 
७५॥ ७ ) | विपुलका चम्पानगरीको जाना ( अलु० 
४२। १६ )। 


चमेमण्डरू-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९। ४७ )। 


चर्मण्वती-एक नदी, जिले आजकल “चम्बलः कहते हैं; 
यह वरुणकी सभामें उपस्थित होती है ( सभा० ९। 
२१ ) । इसके तटपर सहदेवने जम्भकके पुन्नको परास्त 
किया था ( सभा० ३१ । ७ )। चर्मण्वती नदीमें 
स्नान करनेसे राजा रन्तिदेवद्वारा अनुमोदित “अग्निष्टोम? 
यज्ञका फल मिलता है ( चन० ८२। ५४ )। अग्निकी 
उत्पत्तिकी स्थानभूता नदियोंमें इसकी भी गणना है (वन० 
२२२। २३ ) | 


चमवान-सुबलका एक पुत्र) शकुनिका भाई) इरावान- 
द्वारा इसका वध ( भीष्म ० ९० । २७-४६ ) | 


चाश्लुषी-एक प्रकारकी विद्या, जिसको मनुने सोमको) 
सोमने विश्वावसुको, विश्वावसुने चित्ररथकों और चित्ररथ- 
ने अजुंनको दिया था। तीनों छोकोंमें जो भी बस्तुएँ: 
हैं, उनमेंसे जिस वस्तुको आँखसे देखनेकी इच्छा हो 
उसे इस विश्याके प्रभावसे कोई भी देख सकता है और 
जिस रूपमें देखना चाहे! उसी रूपमें देख सकता है 


( आदि० १६९ । ४३-४५ ) | 


चाणूर-( १ ) एक क्षत्रिय नरेश) जो मयनिर्मित सभामें 
युधिष्ठिरकी सेवामें बैठते थे ( सभा० ४। २६ ) | (२) 
एक आन्प्रदेशीय मल ( पहलवान )) जो एक महान्‌ 
असुर था; यह कंसके दरबारमें रहा करता था। भग- 
वान्‌ श्रीकृष्णने इसका वध कर दिया ( सभा० ३८। 
पृष्ठ 5०१3 उद्योग० १३० | ४७ )। 


चातुमोस्थ-एक त्रत) जिसका वर्षाके चार महीनोंमें यत्न- 
पूवंक पालन करना आवश्यक माना जाता है। वीर 
पाण्डवोने गयामें चातुर्मास्य त्रत अहण करके वेदादि 
शाह्मोके स्वाध्यायद्वारा भगवानकी आराधना की ( वन० 
९७ । १३-६४ ) | 


. आी. 
चातुवण्य 


चातुर्वेण्ये-त्राह्मण) क्षत्रिय) बेश्य और शूद्र--इन चार्रों 
बर्णोकी ही चातुर्वर््य कहते हैं, साक्षात्‌ भगवानने ही 
गुणकर्मविभागपूर्वक चातुर्वण्यंकी सृष्टि की है ( भीष्म० 
२८ | १३; शान्ति० २०७। ३०-३३ ) | 


चान्द्रमसी-इहस्पतिकी यशस्विनी पत्नी तारा/ जो कभी 
चन्द्रमाके सम्पर्कम आ जानेके कारण ५चान्द्रमसी? 
कहलाती थी । इसने छः अग्निस्वरूप पुत्रों और एक 
'खाह्ा नामक पुत्रीको जन्म दिया था (वन० २१९। १) | 


चान्द्रवत-रूप-सौन्दर्य) सौभाग्य तथा लोकप्रियताकी प्रातति 
करानेवाला एक व्रत) जो मार्गशीर्ष मासकी शुक्ल प्रति- 
पदाको मूल नक्षत्रसे चन्द्रमाका योग होनेपर आरम्भ 
किया जाता है; इसका विशेष विधान ( अनु० ११० 
अध्याय ) | 


चाम्पेय-विश्वामित्रके हावादी  पुत्रोमेसे एक 
(अबु० ४। ५०८ )। 

चारु ( चारुचित्र )-घंतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक ( जादि० 

६७ । ९०; आदि० ११६। ४ ) । भीमसेनद्वारा वध 

( द्रोण० १३६॥। २०-२२ ) । 

चारुदेष्ण-भगवान्‌ श्रीकृष्णद्धारा रुक्मिणीके गर्भसे प्रकट 
( अनु० १४। २९ ) । द्रीपदीके खयंवरमें इनका 
आगमन ( आदि० १८५। १७ ) । इनके द्वारा 
विविन्ध्यका वध ( वन० १६। २६ ) । 

चारुनेत्रा-कुबेरकी सभामें उपस्थित हो भगवान्‌ धनदकी 
सेवा करनेवाली एक अप्तरा ( सभा० १०। १० )। 

चारुमत्स्य-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोेमेंस एक ( अनु ० 
४ ।५०९ )। 

चारुयशा-श्रीकृष्प और रुक्मिणीके पुत्र ( अनु० १४। 
३३-३४ ) | 

चारुवकत्र-स्कन्दका सेनिक या पार्षद) जो ब्राह्मणोंका प्रेमी 
है ( शब्य० ४७ । ७१ ) । 

चारुवेष-श्रीकृष्ण और रुक्मिणीके पुत्र ( अनु० १४७ । 
३३-३४ ) | 

चारुशीष-एक आहुम्बगोत्रीय ऋषि जो इन्द्रके प्रिय सखा 
थे; शिव-महिमाके विषयमें युधिष्टिसि इनका अनुभव 
सुनाना ( अनु० १८ | ५-७ )। 

चारुअ्रवा-श्रीकृष्ण और रुक्मिणीके पुत्र ( अनु० १४ । 
३३-३४ ) | 


चार्वाक-दुर्योधनका मित्र एक राक्षस) जिसने युधिष्ठिरके 
नगर-प्रवेशके समय संन्यासी-वेषमें आकर उनके प्रति 
दुर्बचन कहे ये (शान्ति/ ३८ । २२--२० )। 


ग्र० ना० १५-.- 
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बदरिकाश्रममें इसकी तपस्याका वर्णन ( शान्ति० 
३९ । ३)। इसका ब्रह्माजीसे अपने लिये किसी भी 
प्राणीसे भय न होनेका वर माँगना और ब्रह्माजीका कुछ 
संशोधनके साथ उसको वर-प्रदान करना ( श्ान्ति० 
३९। ४-७) | ब्राह्मणोंद्वारा इसका वध (शान्ति ०३८ । ३७)॥। 

चाघवकक्‍्त्र-स्कन्दका एक सैनिक या पाषंद) जो ब्राह्मणोंका 
प्रेमी है ( झल्य० ४७ । ७६ ) | 

चिकुर-नागराज आर्यकके पुत्र एवं सुमुखके पिता जिन्हें 
गरुड़ने अपना ग्रास बना लिया था € डसद्द्योग० 
१०३ । २४ )। 

चित्र-( १ ) धृतराष्ट्रके सो पुत्रोंमेसे एक ( आादि० ६७। 
९०; आदि० ११६। ४ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
( द्रोग० १३६ । २०-२२ ) । (२) एक गजराज; 
जिसके साथ स्कन्दने शेशवकालमें क्रीड़ा की थी ( वन० 
२२५। २३) । (३) कोख-पक्षका एक योद्धा) 
प्रतिविन्‍्ध्यद्वारा वध ( कणे० १४ । ३२-३३ ) | (७ ) 
चेदिदेशीय पाण्डवपक्षका योद्धा) कर्णद्वारा वध ( कर्ण० 
७६ । ४९ )। 

चित्रक ( नामान्तर--चित्र एवं चित्रवाण )-घृतराष्ट्रके 
सौ पुत्रोंमेंसि एक ( आदि० ६७। १०७५ ) । चित्र नामसे 
इसका भीमसेनद्वारा वध ( द्रोग० १३७ । ३० )॥ 

चित्रकुण्डल ( दीघंलोचन )-ध्वतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक 
(आदि० ११६। ६ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
( भीष्म ० ९६ । २७ )। ( चित्रकुण्डलकी जगह 
दीर्धलोचन पाठभेद मिलता है । ) 

चित्रकूट- सर्वपापनाशिनी मन्दाकिनीके तटपर अवस्थित एक 
श्रेष्ठ पर्वत । वहाँ मन्दाकिनीमें स्नान और देवता-पितरोंकी 
पूजा करनेसे अश्वमेघ-यज्ञका फल मिलता है ( बन० ८५। 
७८ )। वनवासके समय भगवान्‌ श्रीरामने चित्रकूट 
परबंतपर निवास किया था ( बन० २७७। ३८ ) | जो 
चित्रकूट पर्वतपर मन्दाकिनीके जलमें स्नान करके उपवास 
करता है, वह पुरुष राजलूश्ष्मीसे सेवित होता है ( अलन्ु ० 
२० । २९ ) । ( यह स्थान उत्तरप्रदेशके बाँदा 
जिल्में है ) । 

चित्रकेतु-( १ ) गरुड़की प्रमुख संतानेंमिंसे एक (डद्योग० 
१०१ । १२ ) । (२) पाण्डव-पक्षका एक योद्धा । 
पाग्चालराजकुमार ( भीष्म ० ९७ । ४१ ) । 

चित्रग़ुप्त-धर्मराजके मन्त्री | इनके द्वारा धर्मके रहस्यका 
वर्णन ( अनु० १३० । १८--हे३ ) | 

चित्रचाप ( चित्रशरासन या शरासन )-घरृतराष्ट्रके 
सो पुत्रॉमिसे एक (आदि० ६७। ९८3 भादि० ११६६) | 


चित्रदेव 


चित्रदेव-स्कन्दका सैनिक या पार्षद) जो ब्राह्मणोंका प्रेमी 


है ( शल्य० ४५ | ७१ ) | 

चित्रधमौ-भूमण्डलका एक नरेश) जिसके रूपमें विरूपाक्ष 
नाम दैत्य ही उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७ । २२-२३ )। 
पाण्डवोंकी ओरसे इन्हें रण-निमन्त्र॥ भेजा गया 
था ( उद्योग० ४। १३ )»। 

चित्रपुष्प-विचित्र पुष्पेसे भरा हुआ एक वन, जो द्वारकाके 
पश्चिमवर्ती सुकक्ष नामक रजतपर्बतपर सुशोभित था 
( सभा० ३८ । पृष्ठ 4१२ )। 

चित्रव्ह-गरुड़की प्रमुख संतानेमिंसे एक € उद्योग० 
१०१। १२ )। 

चित्रवाण ( नामान्तर-चित्र या चित्रक )-ध४ंतराष्ट्रके 
सौ पुत्रामेंसे एक ( आदि० ११६। ४ ) । भीमसेनद्वारा 
वध ( द्वरोण० १३७ । २९ )। 

चित्रबाहु ( चित्रायुध )-घृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेंसे एक 
(आदि० ६७ । ९७; जादि० ११६ । ८ )। 
चित्रायुध नामसे इसका भीमसेनद्वारा वध ८ द्रोण० 
१३६ । २०-२२ )। 

चित्ररथ-( १ ) एक देवगन्धवं) जो पिता कश्यप और 
माता मुनिका पुत्र था ( आदि० ६५। ४३ )। यह 
अर्जुनके जन्मोत्खवरमें गया था ( आदि० १२२। ५६ )। 
यही गन्धरव॑राज अज्ञारपर्णके नामसे विख्यात था (आदि० 
१६९ । ५ ) | प्रदोषकाल्में गज्ञाजीके जलके भीतर 
अपनी म्नियोंके साथ क्रीड़ा करते समय पाण्डवोंके वहाँ 
आ जानेसे इसका उनके ऊपर क्रोध प्रकट करना और 
फटकारना ( आदि० १६९ । ५-१५ > । गन्धर्वको 
अजुनका मुँहतोड़ उत्तर ( आदि० १६९। १६-२४ )। 
अर्जुनके साथ इसका युद्ध ( आदि० १६९। २५ )। 
अर्जुनके आग्नेयास्लसे इसके रथका दग्ध होना और 
इसकी मूर्च्छा तथा अजुनका इसे युधिष्ठिरके पास घसीट 
ले जाना ( आदि० १६९॥। ३१-३३ » | इसकी जीवन- 
रक्षाके लिये युधिष्टिसे कुम्भीनसीकी ग्राथना ( आदि ० 
१६९ । ३७ ) | अजुनद्वारा इसको जीवनदान ( आदि० 
१६९ । ३७ ) | इसका चित्ररथ नाम होनेका कारण 
तथा अजुनके कारण इसका “दग्घरथ!ः नाम होना 
€ भादि० १६९ । ४० ) | इतके द्वारा विश्वावसुसे 
अपनेको चाक्षुषी विद्याकी प्राप्तिक कथन और चाक्षुषी 
विद्याके महत््वका वर्णन ( आदि० १६९ । ४३-४६ )। 
इसके द्वारा पाण्डबोंको गन्धवंदेशीय दिव्य अश्वोंका दान 
और उनकी प्रशंसा ( आदि० १६९। ४८-५४ »। 
इसका अर्जुनको चारक्षुषी विद्या प्रदान करना ( आदि० 
१६५ । ५६ ) | अजुनके साथ इसकी मित्रता ( आदि० 


( ११७ ) 


चित्रलेखा 


१६९५ | ७८ ) । इसका पाण्डवॉपर अपने आक्रमण 
और पराजयका कारण बताना ( आदि० १६९ । 
६०-७२ ) | किसी श्रोत्रिय ब्राह्मणको पुरोहितरूपमें 
वरण करनेके लिये इसकी अजुनको प्रेरणा ( आादि० 
१६५ । ७३-८० )। इसका अर्जुनकों तपती और 
संवरणकी कथा सुनाना ( आदि० १७० अध्यायसे १७२ 
तक ) । वशिष्ठके साथ विश्वामित्रके वैरका कारण 
सुनाकर इसके द्वारा वशिष्ठके अद्भुत क्षमाबलका वर्णन 
(आदि० १७३ अध्यायसे १७४ अध्यायतक ) । इसका 
शक्तिके शापसे राक्षसभावकोीं प्राप्त हुए राजा 
कल्माषपादके द्वारा विश्वामित्रकी प्रेरणासे वशिष्ठके 
पुत्रोंके भक्षण एवं वशिष्ठके शोककी कथा खुनाना 
( आदि० १७७ अध्याय ) | इसके द्वारा कल्माषपादके 
उद्धार और वशिष्ठजीसे उन्हें अइ्मक नामक पुत्रकी प्रापि- 
का वर्णन ( आदि० १७६ अध्याय )। शक्तिपुत्र 
पराशरके जन्म और पिताकी मूत्युका हाल सुनकर कुपित 
हुए पराशरको शान्त करनेके लिये वसिष्ठजीके औवोपाख्यान 
सुनानेकी कथाका वर्णन ( आदि० १७७ अध्यायसे १७८, 
१७९ अध्यायतक ) । पराशरके राक्षससत्रके आरम्भ और 
समाप्ति तथा कल्माषपादको ब्राह्मणी आज्ञिर्सीके शापकी 
कथा कहना ( आदि ० १८० अध्यायसे १८१ अध्यायतक )| 
अर्जुनके पूछनेपर इसका धौम्यकों पुरोहित बनानेकी 
सलाह देना ( आदि० १८२। १-२ )। चित्ररथका 
अजुनसे आग्नेयासत्रको ग्रहण करना (आदि० १८२। ३) । 
यह कुबेरकी सभामें रहकर भगवान्‌ धनाध्यक्षकी उपासना 
करता है ( सभा० १०। २६ ) | इसने राजा युधिष्टिर- 
को चार सौ दिव्य घोड़े दिये, जो वायुके समान 
वेगशाली थे ( सभा० ५२। २३ ) | यह गन्धर्वोद्वारा 
पृथ्वीदोहनके समय बछड़ा बना था (द्वरोण० ६९। २५)। 


महाभारतमें आये हुए चित्ररथके नाम-अज्ञारपर्ण; 
दग्धरथ) गनन्‍्धव॑ और गन्धर्वराज इत्यादि । 
( २ )मार्तिकावत देशका राजा) जिसकी अपनी पत्नीके साथ 
की हुई जलक्रीडाको रेणुकाने देखा था ( वन० 
११६ । ७ 2) । ( ३ )» एक पाश्ाल राजकुमाए; 
द्रोणाचार्यद्वारा इसका वध (द्वरोग० १२२। ४३-४९)। 
(४) अजन्ञदेशके एक राजा) जो देवशर्माकी पत्नी 
रुचिकी बहिन प्रभावतीके पति थे ( अनु० ४२।॥ ८ )। 
(५ ) यदुवंशी उषहुके पुत्र एवं झूरके पिता ( अनु० 
१४७ । २९ )। 

चित्ररथा-एक प्रमुख नदीः जिसका जल भारतीय प्रजा 
पीती है ( भीष्म० ९ । ३४ ) | 


चित्रलेखा-ए.क अप्सरा; जिसने अज्ुनके खागत-समारोह- 





चित्रवमों 


( ११५ ) 


चित्रसेना 





के अवसरपर इन्द्रसभामें नृत्य किया था ( वन० 
९। ३४ ) | 

चित्रवमा-( १ ) घृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक 
( आदि० ६७ | ९७; आदि० ११६। ६ ) | भीमसेन- 
द्वारा इसका वध ( द्रोण० १३६ । २०-२२ ) | (२) 
एक पाश्चांल राजकुमार । राजा द्वुपदने इसे युद्धके लिये 
निमन्त्रित करनेकी प्रेरणा दी थी ( डद्योग० ४। १३ )। 
चित्रकेतु, सुधन्वा) चित्रथ और वीरकेतु--ये चार 
इसके भाई थे। बड़े भाई वीरकेत॒ुके मारे जानेपर शेष 
सभी भाई द्रोणाचार्यपर टूट पड़े और उनके द्वारा मारे 
गये ( द्वोग०: १२२। ४३-४९ ) | यह सुचित्रका पुत्र 
था (कर्ण० ६। २७-२८ ) | 

चित्रवाहन-मणिपूरके नरेश, चित्राज्ञदाके पिता ( आदि० 
२१४ । १५ ) । पृत्रिका-धर्मकी शर्तंपर इनके द्वारा 
अर्जुनकी अपनी कन्याका दान (आदि० २१४ । २५)। 

चित्रवाहा-एक प्रमुख नदी) जिसका जल भारतीय जनता 
पीती है ( भीष्म० ९। १७ ) | 


चित्रवेगिक-घृतराष्ट्रके कुलमें उत्पन्न एक नाग जो सर्पसन्रमें 
दग्ध हो गया था ( जादि० ५७७ । १८ )। 


चित्रशरासन ( शरासन या चिनत्नचाप )-धृतराष्ट्रक 
सौ पुत्रोंमेंसे एक ( आदि० ११६ । ४ ) । भीमसेनद्वारा 
इसका वध ( द्वरोण० १३६ । २०-२२ ) | 


चित्रशिखण्डी-पाश्वरात्रशास्त्रके रचयिता मरीचि, अन्रिः 
अज्लिरा, पुलस्त्य+ पुलह) क्रतवु और वशिष्ठ--इन 
सात ऋषियोंकी संशञा ( छ्लवान्ति० ३१५। २७ ) | 

चित्रशिा-एक प्रमुख नदी) जिसका जल भारतीय प्रजा 
पीती है ( भीष्म ० ९। ३० ) | 

चित्रसेन ( उम्मसेन )-( १ ) ध्ृतराष्ट्रके ग्यारह महारथी 
पुत्रेमिसे एक ( आदि० ६३। ११९ ) । यह द्रौपदीके 
खयंबरमें गया था ( आदि० १८५। ३ ) । युधिष्ठिरके 
साथ जूआ खेलनेको उद्यत हुए लोगेंमें यह भी था 
( सभा० ५८ । १३ ) | इसका चेकितानके साथ युद्ध 
( भीष्म ० ११०। ८ ) | भीमसेनके साथ युद्ध ( भीष्म० 
११३। २ ) | सुशर्माके साथ संग्राम (मीष्स० ११६। 
२७-२९ ) | भीमके साथ युद्ध ( द्रोग०९६। ३१ ) । 
सात्यकिके साथ युद्ध ( द्रोग० ११६ । ४ ) । भीमसेन- 
द्वारा मारा गया ( द्रोण० १३७ । २९-३० )। इसका 
शतानीकके साथ युद्ध और शतानीकद्वारा इसकी पराजयका 
वर्णन (द्रोण० १६८ । १-१२) । ( यह युद्ध चित्रसेनके 
जीवनकालका है। अध्याय १३७ में इसके वधका वर्णन 
हुआ है । इससे पहले जो इन्दोंने शतानीकके साथ युद्ध 


किया था) उसका वर्णन पीछे किया गया है।) (२) 
पूरवंशीय राजा अविक्षित॒क्रे पौत्र तथा परीक्षितके तृतीय 
पुत्र (आादि० ९४७ | ५४) | (३ ) एक गन्धवे) जो 
सत्ताईस सहायक गन्धवों और अप्सराओँके साथ युधिष्ठिरकी 
सभामें उपस्थित हो उनका मनोरजञ्नन करते थे ( सभा० 
४।३७ )। ये कुबेरकी सभामें भी उपस्थित होते हैं 
( सभा० १०। २६ ) | ये इन्द्रकी सभामें विराजते हैं 
( सभा० ७। २२ ) | इनका अर्जुनको संगीत-विद्याकी 
शिक्षा' देना ( वन० ४४। <-९ ) | इन्द्रके आदेशसे 
इनका उवंशीके पास जाकर उसे अ्जुनको प्रसन्न करनेके 
लिये कहना ( वन० ४५। ६-१३ ) । दतवनमें कौरवोंके 
साथ इनका युद्ध और कर्णकों परास्त करना (वन० 
२४३ अध्याय ) | दुर्योधनकों बंदी बनाना ( चन० 
२४२ | ६ ) । अजुनद्वारा पराजित होकर इनका अपनेको 
प्रकट कर देना ( वन० २४५ । २७ )। इन्द्रसे 
अजुनकी युद्ध-कलाकी प्रशंसा करना ( विराट० ६४ । 
३८-४३ ) | युधिष्टिरके अश्वमेधयश्में ये भी पधारे थे और 
यथावसर अपने नृत्य-गीतकी कल्मओंद्वारा ब्राह्मणोंका 
मनोरजञ्ञन करते थे (आश्व० ८८ । ३९-४०)॥। धृतराष्ट्रक 
आश्रमपर नारदजीके साथ ये भी पधारे थे ( आश्रम० 
२९ । ९ )। (४७) जरासंधका मन्त्री, डिम्मक 
( सभा० २२। ३२-३३ )। ( देखिये--डिम्भक ) 
(५ ) अभिसारदेशका राजा और कौरव-पक्षका एक 
योद्धा । श्रुतकर्माद्वारा इसका वध ( करणणे० १४ । १४ )। 
( ६) ( श्रुतसेन )-त्रिगर्तराज सुशर्माका भाई ( कर्णे० 
२७ | ३-११ ) | (७ ) एक पाश्चाल योद्धा) कर्णद्वारा 
वध (कर्ण०ण ४८। १५ ) | (८) कणंका पुत्र) 
कर्णका चक्ररक्षक ( कर्ण० ४८ । १८ ) । नकुल्‍रुद्वारा 
इसका वध ( शल्य० १०। १९-२० ) | (९) 
कर्णका भाई; युधामन्युद्वारा इसका वध ( कर्ण० ८३। 
३९-४० )। ( १० ) समुद्रतठवर्ती राज्यके अधिपति 
एक पाण्डवपक्षीय योद्धा, जो अपने पुत्रके साथ युद्धभूमिमें 
समुद्रसेनके द्वारा मारा गया ( कणें« ६ । १५-१६ )। 
( ११ ) एक नाग? जो कर्ण और अजुनके युद्धमें अर्जुनकी 
विजयका समथक यथा ( कर्ण ० ४७। ४३ ) | 


चित्रसेना-( १ ) कुबेरकी सभामें उपस्थित हो धनदकी 
उपासना करनेवालछी एक अप्सरा ( समा० १०।१० )। 
अजुनके इन्द्रढोकमें जानेपर इसने नृत्य किया था 
( वन० ४३। ३० )। (२ ) एक प्रमुख नदी, जिसका 
जल भारतीय प्रजा पीती है ( भीष्म ० ९। १७ )। 
( ३) स्कनन्‍्दकी अनुचरी मातृका ( शाल्य० ४६ । 
१४ )। 





चित्रा-एक अप्सरा; जिसने अष्टावक्रके सम्मानार्थ कुबेरकी 
सभामें जृत्य किया था ( अनलु० १९ । ४४ ) । 


चित्राक्ष-धतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक ( आदि० ६७। ९०; 
आदि० ११६। ४ )। भीमसेनद्वारा वध ( द्रोण० 
१३६।२०-२२ ) । 


चित्राह्ष ( चित्राहृद या श्रुतान्तक )-४तराष्ट्रके सौ 
पुत्रोमेसिी एक ( आदि० ११६। ६ ) । भीमसेनद्वारा 
इसका वध ( शल्य० २६ । १०-११ ) | 


चित्राहृद (चित्राह़् )-( १ ) छतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेसे एक। 
“श्रुतान्तकः नामसे भीमसेनद्वारा इसका वध ( शल्य० 
२६।१०) | ( २ ) महाराज शान्तनुके द्वारा सत्यवतीके 
गर्भसे उत्पन्न एवं विचित्रवीयंके अग्रज ( जादि० ९७। 
४९-००; आदि० १०१। २ ) । पिताके खर्गवासी 
होनेपर भीष्मद्वारा इनका राज्याभिषेक ( आदि० १०१। 
७ ) | चित्राज्ञद नामक गन्धरवंके साथ इनका भीषण 
संग्राम और उसके द्वारा इनकी मृत्यु ( आदि० १०१ । 
६ ) | भीष्मद्वारा इनका अन्त्येष्टि-तंस्कार ( आदि० 
१०१ । ११) | (३) एक गन्धव, जिसके द्वारा 
शान्तनुपुत्र चित्राज़्दका वध किया गया ( जआदि० 
१०१ | ९ )। ( ७ ) द्रोपदीके खयंवरमें आये हुए 
एक राजा ( सम्भव है ये कलिज्ञराज या दशार्णराजमेंसे 
कोई रहे हों।) (आदि० १८५। २२) । (५७५) 
कलिज्ञदेशके एक राजा) जिनके यहाँ किसी समय खयंबर- 
महोत्सवमें देश-देशके राजा एकत्र हुए थे ( शान्ति० 
४।२ )। (६) महाबली शजत्रुमर्दन दशार्णनरेश, 
जिनके साथ अश्वमेध-सम्बन्धी अश्वकी रक्षाके समय 
अर्जुनका बड़ा भयड्डर युद्ध हुआ और ये अर्जुनके अधीन 
हो गये ( आइव० ८३ । ५-७ )। 


चित्राज़दा-( १ ) मणिपूरनरेश चित्रवाइनकी पुत्री 
( आदि० २१४ । १५ ) | नगरमें विचरण करती हुई 
इस राजकुमारीपर अजुनकी दृष्टि पड़ी और वे 
इसे चाहने छगे ( आदि० २१४ । १६ ) । 
चित्राज्भदाके पितासे उनका इसे अपनी पत्नी बनानेके लिये 
माँगना ( आदि० २१४ । १७ ) । अजुनद्वारा इसका 
पाणिग्रहण ( आदि० २१४ । २६ ) । इसके गर्भसे 
अजुनद्वारा एक पुत्रका जन्म और अजुनका चित्राज्ञदाको 
हृदयसे लगाकर वहाँसे प्रस्थित हो जाना (आदि० २१४। 
२७ ) | इससे मिलनेके लिये अज्जुनका पुनः मणिपूरमें 
आगमन (_ आदि० २१६॥ २३ ) । मणिपूरसे जाते 
समय इसको अजुनका आश्वासन तथा राजसूय-यशतमें 
आनेका आदेश ( आदि० २१६। २६-३४ >) | 
यश्रुवाइन और अर्जुनके युद्धमें दोनोंके धराशायी होनेपर 


चित्रोपलछा 





इसका संतप्त हृदयसे समराज्ञणमें आना और पतिदेवकी 
दशाका निरीक्षण ( आश्र० ७९॥ ३७-३९ ) । पति- 
वियोगके शोकसे संतप्त हो मूर्च्छित होकर गिरना; कुछ 
देर बाद होशमें आनेपर उलदपीको सामने खड़ी देखना 
और उसे उपारूम्भ देकर उससे अर्जुनके प्राण बचानेका 
अनुरोध करना (आश्र० «4० । २--७ ) । पतिके 
निकट जाकर इसका विलाप करना ( आश्व० ८० | <-- 
११ ) | पुनः उलूपीसे पतिको जिलनेके लिये 
अनुरोध करना ( आश्व० <०। १२---१७ ) | आमरण 
उपवासका संकल्प लेकर वैठना (आश्व० 4०। १०)। 
चित्राज्ञदाका उल्पी तथा बश्न॒वाइनके साथ हस्तिनापुरमें 
जाना (आश्र० ८७ । २६) । इसका कुन्ती और द्रौपदीके 
चरणोंका स्पर्श करना और सुभद्रा आदिसे मिलना 
( आश्व० ८८ । २-३ )। कुन्ती) द्रौपदी और सुभद्रा 
आदिका चित्राज्गञदाके लिये विविध रत्नोंकी भेंट देना 
( आश्व० <८। ३-४ ) । इसका दासीकी भाँति 
गान्धारीकी सेवामें संलग्न होना ( आश्रम० १। २३- 
२७ ) | वनमें जाते हुए, घृतराष्ट्र और गान्धारीके साथ 
कुरुकुलकी अन्य स्तरियोंसहित चित्राज्ञदाका भी घरसे बाहर 
निकलना और रोना ( आश्रम० १५। ३० ) | 
संजयका आश्रमवासी मुनिर्योकी कुरुकुछकी खस््ियोंका 
परिचय देते समय चित्राज्ञदाकी अज्ञकान्तिकों नूतन 
मधूकपुष्पकी भाँति गौर बताना ( आश्रम० २५। 
११ ) | पाण्डवोंके महायप्रस्थानके पश्चात्‌ इसका “मणिपूर? 
नामक नगरको जाना ( महाप्रस्थान० १। १८) | 
(२) एक अप्सरा) जिसने अष्टावक्रके सम्मानार्थ कुबेरकी 
सभामें हृत्य किया था ( अलु० १९॥ ४४ )। 


चित्रायुध ( या चित्रवाइ )-( १ ) धतराष्ट्रके सौ पुत्रों- 


मेंसे एक (आदि० ६७ । ९७ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
(द्रोण० १३६ । २०-२२)। ( २ ) ( दृढ़ायुघ) घतराष्ट्रक 
सौ पुत्रोमेंसे एक (आदि०११६। <4)॥ भीमसेनद्वारा इसका 
वध (द्रोण० १३७ ।॥ २ ९) | ( ३ ) सिंह पुर-नरेश, जिनकी 
राजधानी सिंहपुरपर अ्जुनने दिग्विजयके समय आक्रमण 
किया और उसे युद्धमें जीत लिया (सभा० २७। २०)। (४) 
चेदिदेशके एक महारथी योद्धा) जो पाण्डव पक्षमें थे । उनके 
घोड़े लाल और आयुध आदि विचित्र थे (द्रोग ०२३। ५६-- 
६७ ) | कर्णद्वारा इनका वध ( कर्ण० ५६ । ४९ ) | 


चित्राश्व-सत्यवानका दूसरा नाम । इन्हें अश्व बहुत प्रिय 


थे। ये मिद्टीके अश्व बनाया करते थे और चित्रमें अश् 
ही अद्भित करते थे; इसलिये छोग इन्हें “चित्राश्व! 
भी कहते थे ( बन० २९४ । १३ )। 


चित्रोपछा-एक प्रमुख नदी) जिसका जल भारतीय प्रजा 


पीती है ( भीष्म ० ९ । ३४ )। 


चिबुक 


( ११७ ) 


पक €ू 
चत्ररथपव 





चिबुक-नन्दिनी गौद्धारा उत्पादित एक म्लेच्छ जाति 
( आदि० १७४ । ३८ » | 

चिरकारी-महर्षि गौतमका एक पुत्र) जो प्रत्येक कार्यपर 
अधिक देरतक विचार करनेके कारण उसे बहुत देरसे 
पूर्ण करता था; इसीसे चिरकारी कह्ृछाता था। पिताद्वारा 
अपनी माताके वधका आदेश पानेपर उसका विचार 
करना ( झ्ान्ति० ३६६। ३--४३ ) | पिताके चरणों- 
में नतमस्तक होना ( शान्ति० २६६ । ६० ) । पिता- 
द्वारा उसका अभिनन्दन ( शान्ति० २६६ । ६७ ) । 
पिताके साथ खगंगमन ( ज्ञान्ति० २६६ । ७८ ) | 

चिरान्तक-गरुड़की प्रमुख संतानोंमेंसे एक ( उद्योग 
१०१ । १३ ) | ह 

चीन-( १ ) नन्दिनी गौद्धाया उत्तादित एक म्लेच्छ जाति 
(आदि० १७४ | ३८ ) । (२) एक देश) जहाँके 
लोग युधिष्ठिरकों भेंट देनेके लिये आये थे ( सभा० 
५१ । २३ )। 

चीरक-एक देश या जनपद) जिसे कर्णने जीतकर दुर्योंधन- 
के लिये कर देनेवाला बना दिया था (कर्ण० 4। १९) | 


चीरवासा-( १ ) एक क्षत्रिय राजा) जो क्रोधवश नामक 
देत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( भादि० ६७। ६१ )। 
(२) एक यक्ष) जो कुबेरकी सभामें उपस्थित हो भगवान्‌ 
धनाध्यक्षकी सेवा करता है ( समा० १०॥ १८ ) । 

चीरिणी-एक नदी, जिसके तटपर वेबस्वत मनुने भीगे चीर 
और जटा धारण किये तपस्या की थी ( बन० १८७। 
६)। 

चुलुका-एक प्रमुख नदी; जिसका जल भारतीय प्रजा पीती 
है ( भीष्म ० ९। २० )। 

चूचुक-दक्षिण भारतकी एक म्लेच्छ जाति ( ज्ञान्ति० 
२०७ ।॥ ४२ )। 

चूचुप-दक्षिण भारतका एक जनपद ( उद्योग० १४०। 
२६ )। 

चेकितान-पाण्डव-पक्षका एक महःरथी, जो बृष्णिवंशी 
यादव था और द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था ( आदि० 
१८७ | ११; उद्योग० १७१ । १८; भीष्म० ८४ ॥। 
२० ) | राजा युधिष्ठिरके मयनिर्मित सभामें प्रवेश करते 
समय ये भी उनकी सेवामें उपसखित थे ( सभा० ४। 
२७ ) । इन्होंने युधिष्ठटिके राजसूययशमें 
उपस्थित हो अभिषेकके समय उनके लिये तरकस भेंट 


किया था ( सभा० ७३ । ९ ) | प्रथम दिनके संग्राममें . 


सुशर्माके साथ इनका दवन्द्रयुद्ध ( भीष्म० ४५। 
६०-६२ ) । कृपाचार्यको मूछित करके खयं भी उनके 





द्वारा मूछिंत होना ( भीष्म० 4४ । ३१ )। चित्रसेनके 
साथ दनन्‍्द्ययुद्ध (भीष्म० ११० । <-९; भीष्स० १११ । 
७३-७५ )। धृतराष्टद्धारा इनकी वीरताका वर्णन ( द्रौण० 
१० । ७५४ ) | अनुविन्दके साथ युद्ध ( द्रोग० १४। 
४८ ) | इनके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोग० २३। ४५ )। 
द्रोणाचार्यद्वारा इनकी पराजय ( द्वरोण० १९७ | ६८- 
७१ ) | दुर्याधनद्वारा इनका वध ( शल्य० १२। 
३१-३३ )। व्यासजीके आवाहइन करनेपर गल्जाजीके 
जलूसे ये भी प्रकट हुए थे ( आश्रम० ३२। १२) । 
इनके दो नाम और मिलते हैं--सात्वत और वार्ष्णय | 


चेद्-एक प्राचीन देश) जिसे उपरिचिर वसुने जीता था 
और इसपर शासन किया था ( आदि० ६३ ॥ १-२ ) | 
चेदिदेशकी विशेषता ( आदि० ६३॥ « ) | यहींका 
राजा शिशुपाल था | नकुलकी पत्नी करेणुमती भी यहींकी 
राजकुमारी थीं ( आदि० ५७। ७९ ) | शिशुपालकी 
मृत्युके पश्चात्‌ उसके पुत्र ध्ृष्टकेतुकी चेदिदेशका राजा 
बनाया गया ( सभा० ४५। ३६ )। राजा नलके 
समयमें सुबाहु इस देशके राजा थे; जिनके यहाँ दमयन्तीने 
सुखपूर्वंक निवास किया था ( वन० ६५॥ ४४-७६ )। 
चेदिराज धृष्टकेतु एक अक्षोहिणी सेना साथ लेकर 
पाण्डवोंकी सहायतामें आये थे ( उद्योग० १९॥ ७ )। 
इस देशके क्षत्रिय वीर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सलाइसे 
चलकर शरत्रुओंको बंदी बनाते और मिन्रोंकी आनन्दित 
करते थे ( उद्योग० २८ । ११ ) । भारतके प्रमुख 
जनपदोंमें “चेदिशकी भी गणना है ( भीष्स० ९ ।४० )। 


चैत्य-देवब॒क्ष ८ आदि० १५० । ३३ ) | 


चेत्यक-मगधकी राजधानी गिरित्रजके समीपका एक पर्व॑तः 
जो मगधवासियोंको अत्यन्त प्रिय था। बृहद्रथ-परिवारके 
लोग इसकी देवताकी भाँति पूजा किया करते थे ( सभा० 
२१ । १-७ ) | 


चेत्ररथ-( १ ) एक वनः जहाँ राजा ययातिने “विश्वाची! 
अप्सराके साथ रमण किया था ( आदि० ७७ | ४८ )। 
तपस्याके लिये जाते समय राजा पाण्डु अपनी दोनों 
पत्नियोंके साथ यहाँ आये थे ( आदि० ११८ ॥ ४८ )। 
द्वारकापुरीका एक बन जो इसी ( चेत्ररथ ) नामसे 
प्रसिद्ध था और ब्रह्माजीके अलौकिक उद्यानकी भाँति 
शोभा पाता था ( सभा० ३८ । पृष्ठ ८१२) कालम २ )। 
(२) भरतवंशीय महाराज कुरुके द्वारा वाहिनीके 
गर्भसे उत्पन्न एक राजकुमार ( आदि० ९४। ७० )। 


हु €्‌ -आदिपरव॑ .' 
चत्ररथपवं-आदिपवंका एक अवान्तर पव ( अध्याय 
१६४ से १८२ तक )। 


५ 
चद्य 


चैद्य-चेदिराज शिश्वपा७ ( आदि० $ । ३१ )। 
चेदिराज धृष्टकेतु/ जो धृष्टयुम्ननिर्मित क्रौद्यव्यूहके नेत्र- 
स्थानमें खड़े थे ( भीष्मण ५० । ४७ ) | 

चोल-एक देश, जिसकी सेनाओंपर अ्जुनने विजय पायी थी 
( सभा० २७ | २१ ) | चोलदेशके नरेशकों भी चोल 
कहा गया है, ये युधिष्ठटिरको भेंट देने गये थे ( सभा० 
जर ।इ५ ) । दक्षिण भारतका एक जनपद) जहाँके 
वीर योद्धा धृश्युम्ननिर्मित क्रौद्यव्यूहकी दाहिनी पॉखका 
आश्रय लेकर खड़े थे ( भीष्म ० ९ | ६०; भीष्म० 
७०। ५१३ ) | भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस देशको जीता था 
( द्रोण० ११ । १७ ) । पाण्डवॉंकी ओरतसे इन्होंने युद्ध 
किया ( कर्णं० १२। १५ )। 


चौर-द्षत्रियोंकी एक प्राचीन जाति; जो ब्राक्षणोंके रोषसे 
शुद्र॒त्वको प्राप्त हो गयी ( अनु० ३५। १७ ) | 


चउयवन-( १) एक सुप्रसिद्ध तपस्वी मुनि) जो महर्षि भूगुके 
पुत्र थे ८ आदि० ५। ८ )। इनकी उत्पत्ति-कथा 
( आदि० ५। १३ से ६। ३ तक ) | इनका च्यवन 
नाम पड़नेका कारण तथा इन्हें देखते ही पुलोमा राक्षस- 
का जलकर भस्म हो जाना ( आदि० ६।३ )। 
इनके द्वारा सुकन्या नामक पत्नीके गर्भसे प्रमतिका 
जन्म ( जादि० ५। ९; आदि० <८। १ ) | इनसे 
आस्तीकने अज्ञोंसहित सम्पूर्ण वेदौका अध्ययन किया था 
( आदि० ४८। १८ ) । इनकी भार्या मनुकी पुत्री 
आएरुषी थी, जिससे औब॑ मुनिका जन्म हुआ था ( आदि० 
६६ । ४६ )। ये ब्रक्माजीकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ११। २२ ) | सुकन्याद्वारा 
इनकी आँखोंके फोड़ दिये जानेपर इनके द्वारा राजा 
शर्यातिके सैनिकॉंका मछावरोध ( बन० १२२। १५- 
१७ ) | इन्हें शर्यातिसे सुकन्याकी प्राप्ति होनेपर इनकी 
प्रसन्‍नता ( वनच० $२२। २६-२७ ) | रूप» यौवन 
और पत्नीकी प्रासिसे प्रसन्‍न होकर इनका अश्विनीकुमारों- 
को सोमपानके अधिकारी बनानेकी प्रतिशा करना ( वन० 
१२३ । २२-२३ ) | इनके द्वारा इन्द्रकी भ्रुज्ञाओंका 
स्तम्भन ( वन० १२४ । १९; शान्ति० २४२ । २४ )। 
इनका अश्विनीकुमारोंकी सोमपान कराना ( वन० 
4२० । १० ) | अभिमन्त्रित जल पी लेनेपर राजा युवनाश्र- 
को इनका आश्वासन देना ( वन० १२६।३१०-२८ ) । 
देववत भीष्मका इनसे वेदाज्ञों और वेदोंका अध्ययन 
(शान्ति० ३७। ११ ) | (२) अक्लिराके वंशज) 
च्यवन नामक अग्नि ( वन० २२० | १ ) | 


उयवनाश्रम-एक तीर्थ, जिसमें काशिराजकी कन्या अम्बाने 
स्नान किया € डल्योग० १८६ ॥ २६ ) | 





( ११८ ) 


जटठिला 
च्यवन-सरोवर-एक तीर्थ जिसमें पितराँका तर्पण किया 
जाता है ( वन० १२०। १६-१२ ) | 


(छ) 

छत्नवती --अहिच्छत्रदेशकी राजधानी अहिच्छत्रा नगरीका 
दूसरा नाम ( आदि० १६७। २९ ) | 

छन्‍्दोदेव-मतज्ञको इन्द्रके वरदानसे जन्मान्तरमें मिलने- 
वाला नाम ( अनु० २९ । २४ » | 

छागमुख-बकरेके समान भुख धारण करनेवाले भगवान्‌ 
स्‍्कन्द; जो अपने पुत्रों और कन्याओंसे घिरकर मातृ- 
काओंके देखते-देखते युद्धमें अपने पक्षकी रक्षा करते हैं 
( वन० २२८ । ३-४ ) | 

(ज) 

जड़ारि-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु० ४। 
७७ )। 

जल्ञाबन्घु-एक प्राचीन ऋषि, जो युधिष्ठिरकी सभामें वियजते 
थे (सभा० ४७ ।१६ ) । 

जठाधर-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७ । ६१ ) | 

जटायु-एक गीधः विनतानन्दन अरुणके दूसरे पुत्र, 
इनकी माताका नाम श्येनी और बड़े भाईका नाम 
सम्पाति था (आदि० ६६। ६९-७० ) | इनका 
सीताहरणके समय रावणके साथ युद्ध ( वन० २७९ । 
३-७५ ) । रावणद्वारा इनकी पॉखोंका काठा जाना 
( वन० २७९। ६ ) | भ्रीरामचन्द्रजीको सीताका पता 
बताकर इनका प्राण त्याग करना ( बन० २७९। 
२३ )। जटायु अपने भाई सम्पातिके साथ सूर्यमण्डलू- 
की ओर उड़े थे। सम्पतिकी पाँखें जल गयीं और 
इनकी बची रह गयीं--इस प्रसज्ञकी चर्चा ( वन० 
२८७५ | ४९-७० ) | 


जटठालिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६॥। 
र३ )। 

जटासुर-( १) एक राज जो युधिष्टिरकी सभामें रहता 
था (सभा० ४। २४ )। (२) एक राक्षस; जो 
पाण्डवॉंके अख््र-शसत्त्र तथा द्रौपदी) युधिष्ठिर, नकुल 
और सहदेवको लेकर भागा जा रह्या था ( चन० १५७ । 
७-१३ ) | इसका भीमसेनके साथ युद्ध तथा प्राण- 
त्याग ( वचन० १७७ । ४८-७० ) । इसके पुत्रका नाम 
अल्म्बुष था) जो धटोत्कचके हाथसे मारा गया ( द्रोण० 
१७४ । ७-३७ )। 

जटासुरवधपवे-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व॑( अध्याय 
१७७ )। 


जठिला-गौतमगोत्रकी कन्या; सात ऋषियोंकी पत्नी 


के. » + पे ऋाण० वपकीकी रजरगप पे थे 


जठी ( ११९ ) 


( आदि० १$९५। १४ ) | हस्तिनापुरकी खस्रियोद्वारा 
द्रौपदीकी पतिसेवाके विषयर्में इनका दृष्टान्त ( शञान्ति० 
३८। ७५ )। 
जठी-स्कन्दका एक सैनिक (झाल्य० ४५ । ६१ ) | 
जठर-( १ ) एक वेदविद्याके पारंगत ब्राह्मण, जो जनमे- 
जयके सर्पसत्रके सदस्य बने थे ( आदि० ७५३ । ८ ) | 
(२ ) एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४२ )। 


जतुग्रदद-लाक्षागह) जिसे दुर्योधनने पाण्डवॉके विनाशके लिये 
वारणावतमे बनवाया था ( आदि० ६१ । १७ ) । पाण्डवॉ- 
ने इस भवनमें सालभर रहकर इसमें आग छगा दी 
( आदि० ६१ | २१-२३ ) | दुष्ट दुर्याधनकी प्रेरणासे 
पुरोचनद्वारा महात्मा पाण्डवॉंके विनाशके लिये छाहका 
घर बनवाया गया था ( आदि० १४३। « ) । विदुरके 
भेजे हुए. खनकद्वारा पाण्डवोने इसमें सुरंगका निर्माण 
कराया था ( आदि० १४६ | १६ )। अपने शराबी 
पाँच पुत्नोंके साथ मदिरा पीकर मत्त होकर एक भीलनी- 
का इस भवनमें आकर सोना (आदि० १४७। ७ )। 
भीमका इस घरमें आग लगाना ( आदि० १४७ । 
१० ) | इसमें जलकर पुरोचनकी मरत्यु ( आदि० 
१४७। १६ )। 


जतुग्रहपर्व-आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१४० से १५० तक )। 


जनक-( क ) मिथिल्वके एक भूतपूर्व राजा) जो अब यम- 
सभामें विराजमान होते हैं (समा० ८ । १९ ) । 
(ख्र ) युधिष्ठटिके समकालिक मिथिल्वके एक राजा 
जिसे भीमसेनने दिग्विजयके समय पराजित किया था 
( सभा० ३० । १३ ) | ( ग ) एक विदेहराज जनक) 
जिनके दरबारमें वन्दीद्वारा शास्त्रार्थमें हारे हुए कहोडको 
समुद्रमें डल्वा दिया गया था ( वन० १३२। १५ )। 
इनका अपनी यशझशाल्ामें आये हुए अष्टावक्रसे वार्ता- 
छाप ( वन० १३३। २०-३० )। इनका अष्टावक्रको 
वन्दीसे शास्राथ करनेका अवसर देना ( वन० १३३ । 
३० )। हारे हुए वन्दीको अष्टावक्रके इच्छानुसार 
जल्में डुबानेकी बात स्वीकार करना ( वन० १३४ । 
२९ )। कहोडकफा जनकके सामने प्रकट होकर पुत्रकी 
प्रशंशा करना ( वन० १३४ । ३२-३६ 2) । राजाकी 
आज्ञासे वन्दीका समुद्रके जल्में प्रवेश ( वन० १३४ । 
३७ )। धर्मव्याधद्वारा कौशिक ब्ाह्मणके प्रति जनकके 
गुणोंका वर्णन ( बन० २०७ | ३७-३९ ) । विदेहराज 
जनक सीताके पिता थे ( बन० २७४। ९ )। 
इनका राज्य छोड़कर संन्यास ग्रहण करनेका उपक्रम 
( शान्ति० १८। ४-५ )। इनका अर्सा मुनिसे 


जनदेव 








कुठुम्बी जन और घनका नाश होनेपर कया करना चाहिये; 
इस विषयमें प्रन्‍न करना ( शान्ति० २८।४ ) | 
जनकका स्वर्ग और नरकका प्रत्यक्ष दर्शन कराकर 
अपने सैनिकोंको युद्धके लिये प्रोत्साहित करना ( शान्ति० 
९९। ४-७ ) | कालकवृक्षीय मुनिके समझानेपर 
जनकका क्षेमदर्शीसे संधि करना और उसका सत्कार 
करके उसके साथ अपनी कन्याका ब्याह कर देना 
( शान्ति० १०६। २१-२८ ) । इनकी विरक्ति 
(शान्ति० १७८ । २) । महर्षि माण्डव्यके तृष्णा- 
वियक प्रशनका जनकद्वारा उत्तर ( जझ्ान्ति०ण २७६ 
अध्याय ) । पराशरजीसे कल्याण-प्राप्तिके विषय जनक- 
के प्रशन ( शान्ति० २९० । ४ )। पराशरजीसे इनके 
विविध प्रकारके प्रशन ( शान्ति० २९६ । १-२; शान्ति० 
२९८ ; २ ) । कराल जनकको वसिष्ठका उपदेश 
(शान्ति० ३०२ अध्यायसे ३०८ अध्याय तक )। वसुमान्‌ 
जनकको एक पुनिका धर्मविषयक उपदेश ८ श्ान्ति० 
३०९ श्रध्याय ) | महर्षि याशवद्क्यसे देवरातपुत्र 
जनकका प्रइन करना और उनके द्वारा उनके प्रदनों- 
का समाधान ( झान्ति० ३१० अध्याय से ३१८ अध्याय 
तक ) । जरा-मृत्युके उल्लबड्लनके विषयर्में महर्षि पश्च- 
शिखसे जनदेव जनकका प्रश्न ( शान्ति० ३१९ । 
५ ) | धर्मध्वज जनककी परीक्षाके लिये आयी हुई और 
उनके दशरीरमें प्रविष्ट हुई सुछठभासे उसपर दोषारोपण 
करते हुए इनका प्रइन ( शान्ति० ३२० । ७७ ) | 
राजा जनकद्वारा शुकदेवजीका पूजन ( शान्ति० ३२६ | 
३-५ ) । शुकदेवजीको उनका शानोपदेश ( शान्ति० 
३२६ । २२-५१ )। जनकने जीवनमें कभी मांस नहीं 
खाया था ( अनु० ११५ । ६५ ) | ब्राह्मणरूपधारी 
धर्म और जनकका ममत्व-त्यागविषयक संवाद ( आश्व० 
३२ अध्याय )| 


मदहाभारतमे आये हुए जनकके नाम-ऐन्द्रयुग्नि। दैव- 


राति। धर्मध्वज, कराछ) करालजनक)ः मेथिल) मिथिला- 
घिप) मिथिलाधिपति, मिथिलेश्वर, बैंदेह। विदेदराज आदि। 
( मिथिल्ाके प्रायः सभी राजा जनक कहलाते थे । 
प्रस्तुत वर्णनमें अनेक जनकोंके जीवनकी बातें संकलित 
हुई हैं। नामोंमें भी विभिन्‍न जनकीके नाम हैं । यह 
किसी एक ही जनकका परिचय नहीं है। ) | 


जनदेव-मिथिलानरेश जनक ( शान्ति० २१८ | ३ ) | इन्हें 


पञ्नशिखका उपदेश ( शान्ति० २१८ । २२ से शान्ति० 
२१९ । ५२ तक ) | ब्राह्मणरूपमें विष्णुद्गधारा इनको 
परीक्षा ( शान्ति० २१९५ । ७२ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ ) | इन्हें भगवान्‌ विष्णुका दर्शन और वर-्प्राप्ि 
( शान्ति० २१९ अध्यायकी समाप्तितक )। 


कर 
जनमेजय ( १२५० ) ज्ञनमेजय 
झ््ल्ल्च्ल्च्ु्य््््:य््य्य्यत्यच्ँ!»!््!शशम/!ि8यच?्यञ॥2।42०थयि4।? 222 
कथा सुनकर तथा यश्ञको समाप्त करके राजाने समस्त 








जनमेजय-( १ ) एक राजर्षि, जो महाराज परीक्षितके पुत्र 


थे | इनकी माताका नाम मद्रवती था; इनकी पत्नी वपु- 
प्रमासे शतानीक और शड्जूकर्ण नामक दो पुत्र उत्तन्‍न 
हुए थे (आदि० १। ९; आदि० ९७ | ८७-८६ ) | 
इन्होंने कुरुक्षेत्रमं दीर्घकालतक यश किया था ( आदि ० 
३।१)। इनके तीन भाई थे-श्रुतसेन, उग्रसेन और 
भीमसेन ( आदि० ३। १ ) | सरमाके शाप देनेपर 
इनका चिन्तित होना ( आदि० ३। ११ )। इन्होने 
सोमश्रवाकों पुरोहित बनाया और भाइयोंको उनकी 
प्रत्येक आशाके पालनका आदेश दिया (आदि० हे । 
१२-२० ) | उनके द्वारा तक्षशिलापर विजय ( आदि ० 
३। २० )। इनकेत बेदको अपना उपाध्याय बनाना 
(आदि० ३। ८२ )। सर्पयश् करनेके लिये इनको 
उत्तडुकी सलाह ( आदि० ३। १८३-१८४ ) | काशि- 
राज सुवर्णवर्माकी पुत्री वुष्टमासे इनका विवाह 
( आदि० ४४ | ८-९ ) । मन्त्रियोंके द्वारा अपने 
पिताकी मृत्युका विस्तारपू्वंक समाचार सुनकर इनका 
तक्षकसे बदला लेनेका निस्चय ( आदि०७५० | रेडे- 
७५४ ) । ऋत्विजोंद्ारा इनको सप-सत्र  करनेका 
परामर्श ( आदि० ७१ । ६-७ ) । इन्होंने 
यज्ञकी दीक्षा लेनेसे पहले ही सेवकको यह आदेश दे दिया 
कि मुझे सूचित किये ब्रिना किसी अपरिचित व्यक्तिको 
यज्ञमण्डपम न आने दिया जाय) इनका तक्षककों अम्रि- 
कुण्डमें गिरानेके लिये ऋत्विजोंको बारंबार प्रेरणा आदि ० 
७६ | ४७-११) । उनका आस्तीकको वर देना और यज्ञ- 
समाप्तिका वर मॉगनेपर उनसे दूसरा वर मॉगनेका आग्रह 
करना ( आदि० ७६। ३७-२६ )। इनके द्वारा यश 
बंद करनेकी आशा देकर ऋत्विज आदि सदस्यों और 
लोह्विताक्ष सूत तथा शिब्पीकोी पुरस्कार ( जादि० ५८ 
अध्याय) | सर्पसत्रमें आये हुए व्यासजीसे इनकी महाभारत- 
युद्ध-सम्बन्धी कृत्तान्त सुनानेकी प्राथना ( आदि० ६० । 
१८-१९ ) | इनके प्रार्थना करनेपर व्यासजीकी आश्ञासे 
वैशम्पायनजीने इनसे पूरुबंश, भरतवंश एवं कुरुवंशके 
परिचयपूर्वक सम्पूर्ण पुरातन इतिहास एवं महाभारत 
युद्धकी कथा सुनायी थी ( आदि० ६० । १८-२४ )। 
इनका व्यासजीसे अपने पिताके दर्शन करानेकी प्रार्थना 
और व्यांसजीका परलोकसे उनका आवाहन करके उसी रूप 
और अवस्थामें जममेजयको दर्शन कराना) जनमेजयका 
पहले पिताको अवभथ-स्नान कराकर खर्य स्नान 
करना तथा आस्तीकसे अपने यज्षको विविध आश्चर्योंका 
केन्द्र बवाना और आस्तीकके कहनेसे महर्षि व्यासका 
बारंबार पूजन करना । इसके बाद वेशम्पायनजीसे शेष 
कथा सुनानेके लिये कहना ( आश्रम ० दे५ । ४-१८ )। 


ब्राह्मणॉंकी पर्याप्त दक्षिणा देकर संतुष्ट किया और 
सबको विदा करके तक्षशिलासे हस्तिनापुरको चले आये 
( खगो ० ५। देरे-३४ 2) । 


महाभारतमे आये हुए जनमेजयके नाम-भारत) भरत- 


शारदूल) भरतश्रेष्ठ, भारताग््य+ः भरतर्षभ) भरतसत्तम) 
कौरव) कौरबशादूठ, कौरबनन्दनः कौखेन्द्र, कौख्य? 
कुरुशादूंछ) कुरुश्रेष्ठ कुरूद्रह, कुरुकुलश्रे्ठ कुरुकुलोद्वह) 
कुरुनन्दन) कुरुप्रवीर, कुरुपुज्वाग्रज) कुरुसत्तम) पाण्डव) 
पाण्डवनन्दनः पाण्डवेयः पारिक्षित्‌ु। पौरव आदि । 
(२ ) एक परलोकवासी नरेश ( आदि० $॥ २२८ )। 
थे यमराजके सभामें विराजमान होते हैं ( सभा० ८ । 
१९ ) । मान्धाताने इन्हें पराजित किया था ( द्रोण० 
६२। १० ) | इन्होंने तीन ही दिनोंमें विजयी होकर इस 
भूमण्डलका राज्य प्राप्त किया था ( शान्ति० १२४। 
१६ ) । ब्राह्मणोंके लिये अपने शरीर और गौका त्याग 
करके इन्होंने उत्तम छोक प्राप्त किया था ( शान्ति० 
२३४। २४; अनु० १३७ । ९ )। (३) एक क्षत्रिय 
राजा) जो क्रोधवशसर्संज्ञक देत्योंके अंशसे उत्पन्न हुआ था 
(आदि० ६७ । ६२ )। पाण्डवोंकी ओरसे इन्हें रण- 
निमन्त्रण भेजा गया था ( उद्योग ० ४ । १६) | यह गदा- 
युद्धमें कुशल पर्वतीय राजा था । इसे धृतराष्ट्रपुत्र हुर्मूखने 
मारा था ( करण० ६॥ १९-२० )। ( ४ ) एक राजा) 
जो भरतवंशी महाराज कुरुके द्वारा वाहिनीके गर्भसे 
उत्पन्न हुए ये ( आदि० ९४ । ५१ )।(५) 
अश्वान कुमार परीक्षितके वंशमें उत्पन्न एक राजा) जिसके 
पुत्रका नाम धृतराष्ट्र था ( आदि० ९४। ५३-७६ )। 
ये परीक्षित्‌-वंशीय नरेश) अर्जुनके प्रपौत्र और अमभिमन्युके 
पौत्रसे मित्र थे ( शान्ति० १७० | ३ )। ये अनजानमें 
ब्रह्महत्या कर देनेके कारण प्रजा ब्राह्मणों और पुरोहितों- 
द्वारा त्याग दिये गये और दुखी हो वनमें जाकर 
पुण्यकर्म एवं तपस्था करने छगे। इन्होंने पृथ्वीपर घूम- 
घूमकर ब्रह्महत्यानिवारणका उपाय पूछा, अन्तमें एक 
शौनकवंशी इन्द्रोत मुनिकी शरणमें गये (शाम्ति० १५० । 
४-८ ) | इन्द्रोतमुनिके फटकारनेपर इन्होंने उनकी ही 
शरण ग्रहण की ( ज्ञान्ति० १७१ । १-९५ )। इन्द्रोत 
मुनिने अश्वमेधयश् कराकर इन्हें पापसे मुक्त किया 
(शान्ति० १५२। ३९ ) | (६) महाराज पूरुके 
पुत्र; इनकी माताका नाम कोसल्या था। इन्हींका दूसरा 
नाम प्रवीर है? इनके द्वारा मथुवंशकी कन्या अनन्‍्ताके 
गर्भसे प्राचिन्वानक्ी उत्तत्ति हुई थी ( आदि० ९५। 
११-१२ ) | ( ७ ) वरुणकी सभामें विराजमान होनेवाला 
एक नाग (सभा० ९।१० ) । (८ ) नीपवंशका 





जनम्थान ( १२१ 


एक कुलाज्ञार नरेश ( डयोग० १७४ । 3३ )]६(९ ) 
पाण्डवपक्षका एक पाग्चालदेशीय योद्धा, जो दुमुंखका पुत्र 
थ5 यह युधिष्ठटिरका सम्बन्धी एवं सहायक था। इसके 
घोड़ोंका वर्णन (द्वोण० २३ । ५१; द्रोणग० १५८ ३९) | 
इसका कर्णके साथ युद्ध ( कर्ण० ४९ । ३५-३७ ) | 


जनस्थान-दण्डकारण्यका एक भाग) जो गोदावरीके तटपर 
है और जहाँ त्रेतायुगमे राक्षसोंका समुदाय निवास करता 
था) यहाँ रहकर देवताओंका कार्य सिद्ध करते हुए, 
श्रीरामने प्रजाजनोॉके हितकी कामनासे भयानक कर्म 
करनेवाले मारीचः खरः दूषण, त्रिशिरा आदि चौदह हजार 
राक्षसोंका वध किया (समा ० ३८ | दा ० पाठ, ए७छ ७९४ )। 
यहीं राक्षसराज रावणने मायासे सुवर्णमय मुगका रूप 
घारण करनेवाले मारीच नामक राक्षसके द्वारा श्रीरामको 
धोखेमें डालकर इनकी धर्मपत्नी सीताकों हर लिया था 
(वन० १४७ । ३३-३४ ) | यहाँ रहते समय शूप॑णखाके 
नाक-कान कटवानेके कारण श्रीरामका जनसथानवासी 
राक्षस खरके साथ महान्‌ बैर हो गया ( बन० २७७। 
४२ ) । नरकश्रेष्ठ श्रीरामने जनस्थानमें तपस्वी मुनिरयोकी 
रक्षाके लिये चौदद इजार राक्षसोंका वध किया था। 
( द्रोग० ७५९। ३ ) । जनस्थानमें श्रीरामने जब 
राक्षसोंके संद्वारका विचार किया था; उस समय एक 
राक्षसके सिरको काटकर दूर फेंका वह महोदर भुनिकी 
जॉघमें जा लगा और उसकी हड्डी भुनिकी जाँघर्म धस 
गयी थी ( झल्य० ३९॥ ९-१$ ») | जनस्थानमें 
गोदावरीके जलमें स्नान करके उपवास करनेवाला पुरुष 
राजलक्ष्मीसे सेवित होता है ( अनु० २७। २९ ) | 


जनादंन-भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक नाम ( वन० १२। 
२४ ) । दस्युजनोंको ज्ञास देनेके कारण भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका नाम जनार्दन हुआ है ( उद्योग० ७० । ६)। 
मद्भारतमें अनेक स्थलोपर “जनादन! नामका प्रयोग 
हुआ है, यथा-(भीष्स ० २५॥ ३६,३९,४४;भीष्म ०२७ 
33 भीष्म ० ३४ । १८; भीष्स ० ३५। ५१ ) इत्यादि । 


जन्तु-प्रसिद्ध राजा सोमकका पुत्र) जिसके प्रति राजपरिवारकी 
भारी आसक्ति थी ( चन० १२७ | ४--१५ ) | सो 
पुन्नींकी प्राप्तिके निमित्त जन्तुकी आहुति देकर यज्ञ करनेके 
लिये ऋत्विजकी सलाह ( चन० ३१२७ | १६-२७ ) | 
जन्तुके लिये माताओंका शोक और कऋत्विजोंका इसे 
काटकर इसकी चर्बियोंकी आहुति देना ( चन० ३२८। 
२--६ ) | इसका पुनः अपनी माताके गर्भसे जन्म 
(वबन० १२८ । ८ ) | 


जमदप्लि-एक ब्रझ्मर्षि, जो सत्यवती और ऋचीक ऋषिके 
पुत्र; ओवंके पौत्र तथा महर्षि च्यवनके प्रपौत्र ये। ये 


म> ना० १६-- 


) जम्बूखण्डघिनिमोण पे 








ऋचीकके सौ पुन्रोमें बड़े थे। इनके भी चार पुत्र थे 
जिनमें सबसे छोटे परशुरामजी थे ( आदि० ६६ | ४५- 
४९ ) | जमदभमिजी अजुनके जन्मोत्सवमें पधारे थे 
( आदि० १२२। ५१ ) | ये ब्रह्माजीकी सभामें विराजते 
हैं (सभा० ११। २२ ) | इनका सत्यवतीके गर्भसे 
जन्म ( वबन० ११५। ४३ >) | इनकी राजा प्रसेनजित्से 
रेणुकाकी मोग और उसके साथ विवाइ ( चन० ११६। 
२ ) | इनको अपनी पत्नी रेणुकाके गर्भसे पॉच पुत्रोंकी 
प्राति (वन० ११६। ४ ) | इनका रेणुकाका वध 
करनेके लिये पुत्रोंकी आदेश ( चन० ११६। ११ ) | 
माताका वध कर देनेपर परशुरामको इनका वरदान ( बन० 
११६ । १८ ) | कार्तवीर्यके पुत्रोंद्वारा इनका.बध ( वन० 
११६। २८; शान्ति० ४९। ७५०) | द्रोणाचार्यके पास आकर 
इनका उनसे युद्ध बंद करनेकी कहना (द्वोण० १९०॥। 
३७-४० )। इनके जन्मका प्रसंग ( झान्ति० ४९ । 
२९ ) | इनसे परशुरामका जन्म ( शान्ति० ४९ | 
३१-३२ ) | इनका बृषादभिसे प्रतिग्रहके दोष बताना 
(अनु० ९३। ४४ )। असुन्धतीसे अपने मोटे न होनेका 
कारण बताना ( अचनु० ९३। ६४ ) । यातुधानीसे 
अपने नामकी व्याख्या बताना ( अनु० ९३। ९४ )। 
मृणालकी चोरीके विधयमें शपथ खाना ( अनु० ९३॥। 
१२०-१२१ ) । अगस्त्यजीके कमर्ोकी चोरी होने- 
पर शपथ खाना ( अन्ु० ९४ । २५ ) । रेणुकाके पेर 
और मस्तकके संतस्त होनेसे सूर्थपर कोप करना ( अथु० 
९५ | १८ ) । इनका शरणागत सूर्यकोी अभयदान देना 
( अजु० ९६ । ८-१२ ) । इनके द्वारा धर्मके रहस्यका 
वर्णन ( अचु० १२७ । १७-१९ ) | ये उत्तर दिशाके 
ऋषि हैं ( अनु० १६५। ४४ ) | जमदसग्निका क्रोधपर 
विजय ( आइब० ९२ । ४३-४६ »। 


महाभारतमे आये हुए जमदझिके नाम-आर्चीक, 
भार्गव) भागवनन्दन) भगुशादूल, भगुश्रेष्ठ भरगृत्तम। 
ऋचीकपुत्र, ऋचीकतनय आदि । 

जम्बुक-स्कन्दका एक सैनिक ( झल्य० ४५। ७४ ) | 

जस्बू-मेरुपव॑तके दक्षिण भागमें विद्यमान इशक्षविश्वेष, जो 
सदा फलू-फूलोंसे भरा रहता है। सिद्ध और चारण उस 
बृक्षका सेवन करते हैं; उसकी शाखा ऊँचाईमें स्वर्गोक- 
तक फैली हुई है; उसीके नामपर इस द्वीपकों जम्बूद्वीप 
कहते हैं (सभा० २८ । ६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ 
७४७ ) | 

जम्बूक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ०६ )। 


जम्बूखण्डविनिमोणपव्च-भीष्मपर्वका एक अवान्तर पर्व॑ 
( अध्याय $ से १० तक ) | 


जम्बूद्वीप 


( १२२ ) 


४ 
जयत्सन 





जम्बूद्वीप-सात द्वीपोंमेंसे एक ( सभा० २८ । ६ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७४७ ) | ( यह द्वीप समस्त 
भूमण्डलके मध्यभागमें हैं।) इसके विस्तार आदिका 
वर्णन ( स्रीष्म० ११ । ७-७ ) | 


जम्बूनदी-गज्ञाकी सात धाराअमेंसे एक धाराका नाम 
( भीष्म० ६। ४८ ) | 

जस्बूमार्ग-प्राचीन तीर्थ, जो देवताओं) पितरों और 
ऋषियोंसे सेबित है; वहाँ जानेसे अश्वमेघ यज्ञका फल 
मिलता है ( चन० ८२। ४०-४१ ) । साधारणभावसे 
तीन महीनेतक और इन्द्रियसंयमपूर्वक एकाग्रचित्त हो 
एक द्वी दिन जम्बूमार्गमें स्नान करनेसे मनुष्य सिद्धि 
प्राप्त कर लेता है ( अचु० २५७५। ५१ ) | 

जम्भ-( १ ) एक असुर। जिसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने मारा 
था ( सभा० ३८ । दाक्षिणात्य पाठ, एष्ठ ८२५; द्वोण० 
११।७५ )।( २ ) एक दैत्य) जिसका शुक्राचार्यने 
त्याग किया था ( सभा० ६२। १२ ) | इसीका वध 
इन्द्रनें किया था (शान्ति० ९८। ४९ )। (३) 
एक असुर। जो भगवान्‌ विष्णुद्वार मारा गया था 
( वन० १०२। २४ )।(७ ) राक्षसोका एक दल; 
जो रावणके अधीन था और वानर-सैनिकोपर धावा 
बोला था ( वन० २८५। २ )। (५ ) पौलोम और 
काल्खंज नामक दानवोंके अन्तर्गत एक दानव) नो 
नराबतार अर्जुनके द्वारा मारा गया ( उद्योग० ४९। 
१४-१५ )। 

जम्भक-एक क्षत्रिय राजा जो वसुदेवनन्दन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णद्वारः दल्बलसहित मार डाला गया था) केवल 
उसका पुत्र ही जीवित बच गया था) जिसे सहदेवने 
दक्षिण-दिग्विजयके समय जीता था ( सभा० ३१। 
७-4 )। 

जय- ( १ ) महाभारतका नाम ( आदि० १ । १ महुला- 
चरण; प्रत्येके प्वका. मज्जछाचरण; आदि० 
६२। २० )।( २) धृतराष्ट्रका एक महारथी पुत्र 
( आदि० ६३ । ११९ )। इसने गोहरणके समय 
विराटनगरमें अ्जुनपर धावा किया था ८ विराद० 
जछ । ७ ) | नीलके साथ इसका युद्ध ( ह्वोण॒० 
२५ । ४५ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्वोण० 
१३७५ | ३६ )।( दे ) एक देवता; जो मूसछ छेकर 
खाण्डवदाइके समय अजुन और श्रीकृष्णके विपक्षमें 
खड़े हुए थे ( जादि० २२६। ३४ )।( ७४) एक 
प्राचीन नरेश, जो यमसभामें उपस्थित हो सूर्यपुत्र यमकी 
उपासना करते हैं ( ख॒रा० <।4$५ )।| (५) 
भगवान्‌ खूर्यंका एक नास ( बन० ३। २४७ ) | (६) 





विराटनगरमें रहते समय युधिष्ठिरका गुप्त नाम ( अन्य 
भाइयोंके गुप्त नाम क्रमशः जयन्त, विजय) जयत्सेनः 
और जयद्वल ये | ) ( विराट० ५। ईे५ ) | जब सूत- 
पुत्र द्रौपदीको इ्मशानमें लिये जा रहे थे; तब द्रीपदीने 
धजय आदि? गुप्त नाम्मेंसे ही पाण्डवॉकी अपनी रक्षाके 
लिये पुकारा था ( विराट० २३ । १२ ) । ( ७ ) एक 
महूर्तका नाम ( उद्योग० ६ । १७)। (८) एक 
कश्यपवंशी नाग ( ड््योग० १०३ । १६ )। (९ ) 
विदुलोपाख्यानका नाम ( डल्योग० १३६॥ १८ )। 
( १० ) एक कौरवदलका योद्धा+ जो शकुनिका साथी 
होकर अजुनपर आक्रमण करनेके लिये दुर्योधनद्वारा भेजा 
गया था ( द्वोग० १०७६ । ११९-१२३ ) | ( ११ ) 
पाण्डवपक्षका एक पाश्चाल योद्धा) जो कर्णद्वारा घायल 
किया गया था ( कर्ण० ७६ । ४४ ) | ( १२ ) नाग- 
राज वासुकिके द्वारा स्कन्दकों दिये गये दो पार्षदरूप 
नागेंमेंसे एक नाग) दूसरेका नाम मह्ाजय था ( शल्य ० 
४५। ५२ )। ( १३ ) विजय या जीत ( झल्य० 
४६। ६४ )।( १७ ) भगवान्‌ विष्णुका नाम 
( जनु० १४९ | ६७ ) | 

जयत्सेन-( १) सगधदेशका एक राजा, जो जरासंधका 
पुत्र था और कालेय नामक देत्योंमें सबसे श्रेष्ठ असुरके 
अंशसे उत्पन्न हुआ था ( जादि० ६७। ४८ )] यह 
द्रौपदीके खयंबरमें गया था ( आादि० १८५।८ ) । 
पाण्डवोॉकी ओरसे इसे रणनिमन्त्रण भेजा गया ( उद्योग ० 
४। १९ ) | एक अक्षौहिणी सेनाके साथ पाण्डवोंके 
यहाँ इसका आगमन हुआ था (ड्द्योग० १९। 4) | 
धृतराष्ट्रपुह्न विजयके साथ इसने युद्ध किया € द्रोण० 
२७० | ४५ ) | (२) पृरुवंशी सा्वभौमके द्वारा केकय- 
कुमारी सुनन्दाके गर्भसे उत्पन्न एक राजा, इनकी पत्नी 
विदर्भराजकुमारी सुअश्रवा थी और इनके पुत्रका नाम 
अवाचीन था ( आदि० ९७५। १६-१७ ) | (४३) 
विराटनगरमें रहते समय नकुलका गुप्त नाम ( बिराट० 
५ । ३५; विराट ० २६३। १२ )। (४) एक कोरवपक्षका 
राजा) जो मगधनिवासी जरासंधका पुत्र था। यह एक 
अक्षौदिगी सेना साथ लेकर दुर्योधनकी सहायताके लिये 
आया था ( भीष्म ० १६ । १६ » | यह अभिमन्युद्वारा 
मारा गया ( कणे० ५ । ३० ) । (“जयत्सेनः नामक दो 
राजा या राजकुमार हैं; दोनों हो मागध हैं और दोसनों- 
हीके पिताका नाम जरासंध दे परंतु सुप्रसिद्ध राजा 
जरासंधका पुत्र सहदेव ही पिताके बाद मगधका राजा 
हुआ था और वह अपने भाई जयत्सेनके साथ पाण्डव- 
पक्षमं ही सम्मिल्ति हुआ था; अतः यह दूसरा जयत्सेन 
मगधदेशबासी किसी अन्य जरासंधका पुत्र है, यही मानना 


जयत्सेना 


चाहिये। ) (७५) धृतराष्ट्रका एक पुत्र) शतानीकद्वारा 
इसकी पराजय ( भीष्म ० ७९ | ४४-४५ ) | भीमसेन- 
द्वारा इसका वध ( शल्य० २६। ११-१२ ) | 


जयत्सेना-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६ । ६)। 


जयद्वकू-विराटनगरमें रहते समय सहदेवका एक गुप्त नाम 
( विराट० ५ | ३७५; विराट० २३। १२)। 


जयद्रथ-(१) सिन्धुनरेद बृद्धक्षत्रका पुत्र। इसकी पत्नीका 
नाम दुशशला था ( आदि० ६७ | १०९-११० ) | 
दुःशलाके साथ उसका विवाह (जादि० ११६ | १७-१८)। 
यह द्रौपदीके स्वयंबरमें गया था (आदि० १८७ । २१) | 
युधिष्ठिरके राजसूथ यज्ञमें सम्मिलित हुआ था ( सभा० 
३४ । ८ ) | कौरवसभामें राजा युधिष्टिर्के जुआ खेलते 
समय यह भी मौजूद था ( सभा० ५८। २६ )। 
जयद्रथका विवाहकी इच्छासे शाल्वदेशकी ओर जाते 
समय साथियोंसहित काम्यकवनमें पहुँचना और द्रौपदी- 
को देखकर चकित होनाः फिर दूषित भावनाका उदय 
होनेसे उनका परिचय जाननेके लिये कोटिकास्थको उनके 
पास भेजना ( वन० २६४ । ६-१६ ) | द्रौपदीसे 
इसका अनुचित प्रस्ताव करना ( वन० २६७। 
१३-१७ ) । द्रौपदीकी इसको कड़ी फटकार ( वन० 
२६७ । १९-२० और दाक्षिणात्य पाठके छोक ) । 
द्रौपदीका इसको घिकारना और फटकारना ( वन० 
२६८ । २-९ ) | इसका ट्रौपदीको समझाना 
( वन० २६८ । ३०-१२ ) । पुनः द्रौपदीकी 
इसे कड़ी फटकार ( वन० २६८ | १३-२२ )। 
उसका द्रौपदीको पकड़नेकी चेश्ठ और उनके धक्के 
खाकर कटे पेड़की भाँति गिरना) फिर दुबारा उठकर 
उन्हें पकड़ना और रथपर बैठनेके लिये विवश कर देना 
( बन० २६८ । २३-२५ ) | धौम्यमुनिका जयद्रथकों 
फेटकारना ( बन० २६८ | २६-२७ ) । जयद्रथद्वारा 
अपहृत हुई द्रोपदीके पीछे धौम्य मुनिका जाना ( वन० 
२६८ । २८ ) । युघधिष्ठिर्के समक्ष धात्रेयिकाद्वारा 
जयद्रथके अत्याचारका वर्णन ( चन० २६९ | १७--- 
२२ )। पाण्डवोंका जयद्रथकों ललकारना ( वन० २६९। 
२५ )  द्रौपदीद्वारा जयद्रथके सामने पाण्डवोंके पराक्रम- 
का वर्गन ( वबन० २७० अध्याय ) | पाण्डवॉद्वारा 
जयद्रथकी सेनाका संहार और जयद्रथका पछायन ( वन० 
२७१ । १+->हे३ )। भीम और अजुनका जयद्रथका 
पीछा करना और उसे फटकारना (वन० २७१ | ७२--- 
७५९ ) | भीमसेनका जयद्रथकों पक्रड़कर पीटना और 
अधमरा कर देनाः उसका सिर मूइकर पाँच शिखाएँ 
रख देना; राजाओंकी सभामें युधिष्ठिरका दास बताकर 





( १३ ) जयहथ 








जि ओचजि डी ० ये 


अपना परिचय देनेके लिये उसे विवश करके बंदी बनाकर 
रथपर डाल लेना और युघिष्ठिस्क्ते सामने उसी दशामें 
उपस्थित करना ( वन० २७२ । २--१७ ) | युधिष्रिर- 
का इसे छोड़ देनेका आदेश और युधिष्ठिस्की दासता 
स्वीकार कर लेनेके कारण इसे छोड़ देनेके लिये द्रौपदीका 
भी मीमसेनसे अनुरोध ( वन० २७२। १७-१८ ) । 
जयद्रथका छुटकारा, युधिष्ठिरका उसे उसके पापकर्मके 
लिये घिकवारते हुए. दासभावसे मुक्त कर देना और उसे 
सकुशल लौट जानेकी आज्ञा देना (बन० २७२। २३-- 
२४ ) | जयद्रथका लजित हो सीधे गशज्जलाद्वारको जाना 
और तपस्याद्वारा भगवान्‌ शड्भरको प्रसन्‍न करके एक दिनके 
लिये अर्जुनके सिवा अन्य चार पाण्डवोंको जीत लेनेका 
वरदान प्राप्त करना ( बन० २७२। २०--२९ ) । 
इसका सेनासहित दुर्योधनकी सहायतामें आना ( उद्योग ० 
१९ । १९ )। प्रथम दिनके युद्धमें द्रपदके साथ द्वन्द्र- 
युद्ध ( भीष्म ० ४७। ७७-७७ ) | भीमसेनसे दुर्योधन- 
की रक्षा करके भीमसेनपर आक्रमण ( भीष्म० ७९ । 
१७--२० ) । भीमसेनके पुरुषार्थसे इसका किंकर्त्तव्य- 
विमूढ होना ( भीष्म ० ८५ । ३७ के बाद ) | भीमसेन 
और अर्जुनके साथ युद्ध ( भीष्म ० ११३ अध्यायसे ११४ 
अध्यायतक ) । विराटके साथ इसका द्वन्द्व-युद्ध ( भीष्म ० 
११६ । ४२-४४ ) | अभिमन्युके साथ युद्ध 
( द्वोग० १४। ६४--७४ ) । क्षत्रवर्माके साथ युद्ध 
( द्रोग० २७। १०-१२ ) | ब्यूहद्वारपर पाण्डबोंको 
रोक देना ( द्वोष० ४२। ७ ) । घ्रृतराष्ट्रके पूछनेपर 
संजयद्वारा इसको वर-प्राप्िका वर्णन ( द्रोण० ४२। 
१२--१२ > | पाण्डवोंके साथ युद्ध और व्यूहद्धारको 
रोके रखना ( ब्रोण० ४३ अध्याय ) । अर्जुनद्वारा की 
गयी अपने वधकी प्रतिज्ञा जानकर कौरबोंके सामने अपना 
भय प्रकट करके वहाँसे चले जानेकी आज्ञा माँगना 
( द्वरोग० ७४ | ४---१२ ) । इसके ध्वज्का वर्णन 
( द्रोग० १०५ । २०-२२ ) । अजुनके साथ इसका 
युद्ध ( द्रोण० १४५ अध्याय )। भगवान श्रीकृष्णकी 
प्रेरणासे अर्जुनका जयद्रथके काटे हुए सिरको समन्‍्त- 
पञ्नकर्में तपस्या करनेवाले इसके पिताकी गोदमें गिराना 
तथा उनके द्वारा उस सिस्‍्के भूमिपर गिरनेसे उनके भी 
सिरके सौ टुकड़े हो जाना (व्वोण० १४६।॥ ०४--१३०)। 


महाभारतम आये हुए जयद्रथके नाम-सेन्धव) सैन्धवकः 


सौवीर, सौवीरज) सौवीरराज) सिन्धुपति, सिन्धुराजः 
सिन्धुराट/ सिन्धुसीबीरभर्ता, सुबीर, सुबीरराष्ट्रप 
वार्धक्षत्रि आदि | 

( २ ) एक गजा) जो यमसभामें वेंठकर सूर्यपुत्र यमकी 
उपासना करते है ( सभा० ८ । ३६ ) | 


जयद्रथवधपर्व 


( १२५४ ) 


जरा 
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जयद्रथवधपने-द्रोणपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
<७ से १७२ तक ) | 

जयद्रथविमोक्षणप्र-बनपर्वका एक अवान्तर पर्व 
( अध्याय २७२ ) | 

जयन्त-( १ ) इन्द्रके पुत्र, इनकी माताका नाम शची था 
(आदि० ११२। ३-४ ) | (२२ ) विराटनगरमें रहते 
समय भीमसेनका एक गुप्त नाम ( विराट० ७। दे; 
विराट ०२३१ १२) | ( ३ ) एक पाग्चाल-शिरोमणि महा- 
मनस्वी वीरः जो महारथी माना गया था ( उद्योग ० 
१७१ । ११ ) | (४ ) ग्यारह रुद्रोंमेंसे एक ( शान्ति ० 
२०८ । २० )। ( ५ ) भगवान्‌ विष्णुका एक नाम 
(अनु० १४९ | ९८ ) । ( ६ ) बारह आदित्येंमेसे 
एक ( अनु० १५० । 3५) | 

जयन्ती-सरस ती-तटवर्ती एक तीर्थस्थान, जहाँ सोमतीर्थमें 
स्नान करके मनुष्य राजसूय-यश्का फल प्राप्त करता है 
( वन० ८३। १९ )। 

जयप्रिया-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। 
१२ )। 

जयरात-कौरव-पक्षका योद्धा) जो कलिज्ञदेशका राजकुमार 
था । भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण० १७७ । २८) । 

जयसेन-एक मगधदेशीय राजकुमार: जो युधिष्ठिरकी 
सभारमे बैठा करता था ( सभा० ४७ । २६ ) । 


जया-दुर्गा देवीका एक नाम ( विराट० ६। १६ ) | 


जयानीक-( १) द्रुपदपुत्रका एक पुत्र) जो अश्वत्थामाद्वारा 
मारा गया ( द्वरोण० १७६ । १५१ ) । ( २ ) विराटके 
भाई (द्रोण० १५८ । ४२) | 

जयावती- स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६।४ )। 


जयादइव ( १ )-द्गुपदका एक पुत्र; जो अश्वत्यामाद्वारा 
मारा गया ( द्रोग० १५६ । १८१ ) | ( २ ) विराटके 
भाई ( द्रोण० १८५८ । ४२ ) । 

जरत्कारू-( १ ) यायावरसंशक ब्राह्मणोंके घरमें उत्पन्न 
एक ऊर््वरेता और महान्‌ ऋषि) जो आस्तीकके पिता थे 
(आदि० १३ । १३; आदि० $५ | रुूई 2) । 
( यायावर शब्दका अर्थ इसी अध्यायकी टिप्पणीमें देखना 
चाहिये । ) इनके द्वारा गर्तमें लटके हुए. अपने पितरोंका 
दर्शन तथा उनके आदेशसे विवाह करनेका इनका निश्चय 
( आदि० १३। १५-२७ )। उनके विवाहकी शर्ते 
( आदि० १३। २८-३१ ) | नागराज वासुकिके द्वारा 
भिक्षाके रूपमें प्रात्त हुए अपने समान नामवाली कन्यासे 
इनका विवाह होनेकी कथा ( आदि० १४ । २-७ )। 
इनका जरत्कारह नाम होनेका कारण ( आदि० ४० । 





३-४ ) | इनकी तपश्चर्याका वर्णन ( आदि० ४०। ९ )। 
गर्तमें लटके हुए पितरौद्वारा इनकी अपने दुःखकी कथा 
सुनाना तथा इनसे इनका परिचय पूछना ( आदि० ४५। 
३-३२ ) | पितरोॉँंको अपना परिचय देकर कुछ शर्तोंके 
साथ विवाह करनेके लिये इनका उन्हें वचन देना 
( आदि० ४६ । २-१० ) | पत्नीके लिये विचरते हुए 
इनका कहीं पत्नी प्रात्त न होनेपर उदासीन हो बनमें जोर- 
जोरसे पुकार छगाना तथा धीरे-धीरे कन्याकी भिक्षा 
मॉगना ( आदि० ४६ । १२-१३ ) | दूर्तोंद्वारा इनका 
उद्देश्य जानकर नागराज वासुकिका इनकी समस्त शर्तोंकी 
स्वीकार करके इनके साथ अपनी बहिनका ब्याह कर 
देना ( आदि० ४७६ । १९-२३: आदि० ४७७।४७५)। 
पत्नीके साथ इनकी शर्त एवं ऋतुकाल आनेपर उसमें 
गर्भाधान ( आदि० ४७ । ८-१३ ) | धर्मछोपके भयसे 
पत्नीके द्वारा जगाये जानेपर इनके द्वारा पत्नीका परित्याग 
( आादि० ४७७। १५-४३ )। पुत्रके लिये पत्नीके 
प्रार्थना करनेपर ध्तुम्हारे उदस्में गर्भ है? इस प्रकार 
पत्नीको इनका आश्वासन ( आादि० ४७ । ४२ »)। 
(२) नागराज वासुकिकी बहिनः जरत्कार नामक 
ऋषिकी पत्नी तथा आस्तीककी माता ( आदि० १४। 
६-७ ) । धर्मोपके भयसे पतिको जगानेपर पतिके द्वारा 
इनका परित्याग ( आादि० ४७ । १६-४३ ) | पुत्रके 
लिये प्रार्थना करनेपर जरत्कारु ऋषिके द्वारा इनको आश्वासन 
( आदि० ४७ । ४२ ) । जरत्कारु ऋषिके चले जानेपर 
मात-शापसे चिन्तित हुए वासुकिकों इनका आश्वासन 
( आदि० ४८ । १-१३ )। अपने पुत्र आस्तीककों 
सपोकी रक्षाक्रे लिये इनकी प्रेरणा ( आदि० ७४। ७५- 
१६ )। 

जरा-( १ ) एक राक्षसी) जिसने जरासंधके शरीरके दोनों 
टुकड़ोंकों जोड़ा था ( सभा० १७ | ४० ) । पूर्वकालमें 
ब्रह्माजीने गहदेवीके नामसे इसकी सृष्टि की थी और इसे 
दानवोंके विनाशके लिये नियुक्त किया था। जो अपने 
घरकी दीवारपर इसे अनेक पुत्रोंसहित युवती स््रीके रूपमें 
भक्तिपूर्वक लिखता है--इसका चित्र अक्लित करता है, 
उसके घरमें सदा वृद्धि होती है। अन्यथा उसे हानि 
उठानी पड़ती है। मगधराज बृहद्रथके घरमें इसकी 
भलीभौँति पूजा होती थी; अतः उसने प्रसन्‍न होकर दो 
दुकड़ोंमें उत्पन्न हुए शिश्चु जरासंघको जोड़कर बृहद्रथको 
सुरक्षित रूपसे दे दिया था ( सभा० ३4॥ १-७ ) | 
इसका राजा बृहद्रथकों अपना परिचय देना ( सभा० 
१८ । १-८ ) | इसकी मृत्युके कारणका श्रीक्षष्णद्वारा 
अर्जुनके प्रति कथन (द्रोणग० १८१। १२-१४ ) | 
(२) “जरा? नामक एक व्याघ, जिसे मृगके अ्रमसे 


जरायु 


( २२७ ) 


जब्प 
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सोते हुए, श्रीकृष्णके एक पैरमें बाण मारा था ( मौसल० 
४।२२-२३ ) | 





जरायु-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४३ । १९)। 
जरासंध-( १) ( नामान्तर दझनत्रुसह )--धघृतराष्ट्रक 
सौ पुत्रोमिंसे (एक (ज्ादि० ६७ । १०० ) । “शत्रुसह! 
नामसे इसका भीमसेनद्वारा वध (द्वोग० १३७ । ३० )। 
(२) विप्रचित्ति नामक दानवके अंशसे उत्न्न 
मगधराज बृहद्रथका पुत्र (समा० १७। १२ ) | श्रीकृष्ण- 
द्वारा इसकी उत्पत्तिका वर्णन (सम्रा०१७ | १२-५१ ) | 
चण्डकौशिक मुनिकरे द्वारा कृपापूर्वक दिये हुए फलके 
माताओंद्वारा भक्षण करनेपर उनके गर्मस इसका जन्म 
(सभा० १७ । २९ ) | इसका जरासंध नाम होनेका 
कारण ( सभा० १८ । ११ ) | चण्डकोशिक मुनिद्वारा 
इसके भविष्यका कथन ( सभा० १९ | ४-१५ )। 
क्रौपदीके खयंवरमें इसका आगमन ( आदि० १८५। 
२३ ) । खयंबरमें घनुष उठाते समय इसका 
घुट्नोंके बल गिरना और लज्जित होकर स्देशको 
लौट जाना ( आदि० १८७५ । २७ ) | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका इसके पराक्रमका युधिष्टिरके प्रति वर्णन (सभा० 
१४ । ६२-७० ) | श्रीकृष्णके साथ इसके वैरका कारण 
( सभा० १९ । २२ )। श्रीकृष्णको मारनेके लिये इस- 


का मगधसे मधुराको गदाका प्रक्षेप ( सभा० १९। 
२३ ) | इसका श्रीकृष्णके साथ संवाद ( सभा० २१ । 
४२-४७ ) | इसके द्वारा शिवजीकी प्रसन्नताके हेतु 
नरबलिके लिये नरेशोंका निग्नह ( सभा० २२। ८ ) | 
भीमसेनके साथ इसका युद्ध ( सभा० २३। १० से 
सभा० २४। ६ तक ) | भीमसेनद्वारा इसकी मृत्यु ( सभा० 
२४। ७ ) । अजुनके प्रति श्रीकृष्णका इसके वधका 
कारण बताना ( द्वरोण० १८१ । ८-१६ ) | कर्णद्वारा 
पराजित होकर उसे मालिनी नगरी देकर उसके साथ 
इसके संधि करनेकी चर्चा ( शान्ति० ५। ६ ) | 


मद्दाभारतम॑ आये हुए जराखंधके नाम-बाहद्रथ, 
मागध) मगधाधिप) मगधाधिपति, मगधेश्वर आदि । 
( ३ ) मगधदेशका एक दूसरा क्षत्रिय/ जिसका पुत्र 
जयत्सेन कौरवपक्षका योद्धा था और अभिमन्युद्वारा 
मारा गया था ( कणें० ५।३० ) | 


जरासंघवधपरव्व-सभापर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२० से २४ तक ) | 

जरिता-मन्दपाल ऋषिकी भार्या पक्षिणी ( आदि० २२८ । 
१६ ) | मन्दपालके द्वारा इसके गर्भसे उत्पन्न हुए पुत्न- 
जरितारि)! सारिसक्क) स्तम्बमित्र और द्रोण ( आदि० 





२२९ । ९ ) । खाण्डववनदाइके समय पुन्रोके लिये 
इसकी चिन्ता और पुत्रोद्यारा इसे आत्मरक्षाके हेतु अन्यत्र 
चले जानेका आदेश ( भादि० २२९५। १२ ) | इखका 
अपने बच्चोंके साथ संवाद ( आदि० २३० अध्याय ) | 
अग्निदेवकी कृपासे इसके बच्चोंकी रक्षा ( भादि० २३१ 
अध्याय ) | 


जरितारि-पक्षिख्पधारी मन्दपाल ऋषिके द्वारा जरिताके 
गर्भसे उत्पन्न एक पक्षी मुनि | इनके द्वारा अग्निकी 
स्तुति । खाण्डववनमें अग्निद्रारा इनको अभयदान 
( आदि० २३१ अध्याय )। 


जर्जरानना-स्कन्दकी अनुचरी माठका ( शल्य० ४६। 
१९ )। 

जर्तिक-बाहीकोंकी एक जाति। जिसका चरित्र अत्यन्त 
निन्दित है ( करणं० ४४ । १० ) । 

जलू-जल-तत्वके अभिमानी देवता) जो ब्रह्माजीकी सभामें 
विराजमान होते हैं ( सभा० ११ । २० ) । 


३ ८ 


जलूद-शाकद्वीपका एक पर्वत) जिसके निकट कुसुदोत्तर वर्ष 
है ( भीष्म०ण ११। २५ ) | 


जलूधार-शाकद्वीपका एक प्व॑त ( भीष्म ० ११ । १६) | 
जलन्धम-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७५। ७७ ) | 


जलप्रदानिकपर्व-स्लीपर्वका एक अबान्तर पर्व ( अध्याज 
३ से १७ तक ) | 

जलखसंधि-( १ ) श्रृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेंसे एक ( आदि० 
६७ । ९४ ) | भीमसेनद्वारा इसका वध ( भीष्स० ६४ । 
३३ ) | (२) कौरव-पक्षका एक महारथी योद्धा 
( उद्योग० ६६ । ७ ) । यह द्रौपदीके खयंबरमें भी गया 
था ( आदि० १८५। १२ ) | सात्यकिद्वारा इसका बंध 
( द्वरोणग० ११७५। ५२-५३ ) | 

जला-यमुनाकी पाश्व॑वर्तिनी एक नदी, जहाँ उशीनरने यज्ञ 
करके इन्द्रसे भी ऊँचा स्थान पग्रास्त किया था ( बन० 
१३०। २१ )। 

जलेयु-पूरु-पुत्र रौद्राव्थद्वारा मिश्रफेशी अप्सरासे उत्पन्न 
( आदि० ९४ । १०) । 

जलेला-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (हज्ज० ४६। १६) । 

जलेश्वरी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य ० ४६ ।१३) । 


जल्प-एक प्रकारका वाद) जिसमें वादी छछ) जाति और निग्रह- 
स्थानको छेकर अपने पक्षका मण्डन और विपक्षीके पक्षका 
खण्डन करता है। इसमें वादीका उद्देश्य तत्त्व-निर्णय नहीं 
होता; किंतु स्वपक्ष-थ्रापन और परपक्ष-खण्डनमात्र होता 


जबन 


( १२६ ) 


जारूथी 





है। वादके समान इसमें भी प्रतिशा:हेतु आदि पाँच अवयव 
होते हैं ( सभा० ३६ । ३ ) | 

जचन-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ७५ ) | 

जह्नू -महाराज अजमीढ़के द्वारा केशिनीके गर्भसे उत्पन्न एक 
राजा, उनके वंशज कुशिक नामसे प्रसिद्ध हुए. ( आदि० 
९४ । ३२-३३) | इनकी वंशपरम्पराकरा वर्णन ( शान्ति० 
४९ । ३--६ ) | गज्ञाजी इनकी पुत्री-भावको प्राप्त हुई 
(जनु० ४ । ३) । 

जामुड़-एक देश, भारतका एक जनपदः जहाँके राजा 
युत्रिष्िरके राजसूय-यज्ञ्में आये थे (बन० ५१ । २७ )। 

जाज्लल-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९ । ७६ ) | 


जाजलि-एक प्राचीन ऋषि) जिन्होंने घोर तपस्पा की थी 
( शान्ति० २६३ । ३३--३७ ) | इनके सिरपर 
पक्षियोंका अंडा देना ( शान्ति० २६१ । २३-२४ )। 
मनमें सिद्ध होनेका अहज्लार आनेपर आकाशवाणीद्वारा 
इन्हें तुलाधारके पास जानेका आदेश ८ झ्ञान्ति० २६१ । 
४२-४३ ) | इनका तुलाधारके पास जाना और धर्मोपदेश 
सुनना ( शान्ति० अध्याय २६२ से २६३ तक ) | इन्हें 
पक्षियोंका उपदेश ( शान्ति० २६४७ । ६--१९ ) | 
इनका तुलाघारके साथ परमधामगमन ( शान्ति० २६४ । 
२०-२१ )। 

जाठर-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७ । ६२ )। 

जातिस्मर-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करके मनुष्यके शरीर एवं 
मनकी शुद्धि हो जाती है ( चन० 4<४। १२८ ) | 

जातिस्मर कीट-एक कीड़ाः जिसे शुभ कर्मके प्रभावसे 
अपने पूर्वजन्मोंकी बातोंका स्मरण बना रहा । व्यासजीकी 
कृपासे उसकी क्रमशः उन्नति और उद्धार ( झनु० ११७ 
अध्यायसे ११९ अध्यायतक ) | 


जातिस्मरहद्‌-एक तीर्थ) जिसमें स्नान करनेवालछा मनुष्य 

सं ३ बातोंकों २ पु बह है 

पूवेजन्मकी बातोंकों स्मरण करनेकी शक्ति पा लेता है 
( वन० 4७५। ३ )। 


जानूकर्ण-एक जितेन्द्रिय मुनि, जो युधिष्ठिर्की सभामें 
विराजते थे ( सभा० ४। १४ ) | 

जानकि-एक क्षत्रिय राजा) जो चन्द्रविनाशन असुरके अंश- 
से उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । ३९ ) | पाण्डवोंकी 
ओरसे इसे रण-निमन्त्रण भेजा गया था ( उद्योग० ४। 
२० )। 

जानपदी-एक अप्सरा) जो इन्द्रकी आज्ञासे शरद्वानकी 
तपस्यामें विन्न डालनेके लिये आयी थी (आदि० १२५। ६)। 
इसके दर्शनसे स्खलित हुए, शरद्वानके वीय॑से कृप एवं 
कृपीका जन्म ( आदि० १२९ । ११-२० )। 


जानुजब्ड-सायं-प्रातः स्मरण करने योग्य एक पुण्यात्मा 
नरेश ( अनु० १६० । ७९ )। 

जापक-एक गायत्री-जपपरायण ब्राह्मण । जापकमें दोष 
आनेके कारण उसे नरककी प्रासि ( शान्ति० १९७ 
अध्याय ) | परमधामके अधिकारी जापकके लिये देवढोक 
भी नरकठ॒ल्य है ( झान्ति० १९८ अध्याय )। 
जापकको साविन्नीका वरदान--उसके पास धर्म, यम और 
काल आदिका आगमन । राजा इक्ष्वाकु और जापक 
ब्राह्मणका संवाद | सत्यकी महिमा तथा जापककी परम 
गतिका वर्णन ( झान्ति० १९९ अध्याय ) | जापक 
ब्राह्मण और राजा इक्ष्वाकुके उत्तम गतिका वर्णन तथा 
जापकको मिलनेवाले फलकी उत्कृष्टता ( शान्ति० ३०० 


अध्याय )। 
जाबालि-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रेमेंसे एक ( अनु ० ४। 
जज ) | 


जाम्बवती-ऋश्षराज जाम्बवानकी पुत्री और भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी पत्नी ( सभा० ३८ । दा० पाठ, एृष्ठ ८१५ ) | 
श्रीकृष्णसे पुत्र-प्राप्तिके लिये इनकी प्रार्थना ( अनु ०१४ । 
३०-३४ ) | श्रीकृष्णकी तपस्था-यात्राके लिये इनकी 
मजुछ-कामना ( अनु० १४। ३६-४० ) | श्रीकृष्णके 
परमधाम पघारनेपर ये पतिलोककी प्राप्तिके लिये अग्िमें 
समा गयी थीं ( मोसल० ७ । ७३ ) । 

जाम्बवान-ऋक्षराज; सुग्रीवके मन्‍्त्री (बन० २८०। २३)। 
ये दस खरब काले रीछोंकी सेना लेकर भगवान्‌ श्रीरामके 
पास आये थे ( बन० २८३। ८ ) | 

जाम्बूनद-( १ ) पूरुबंशी महाराज कुरुके पत्र एवं 
जनमेजयके पाँचवें पुत्र ( आदि० ९४ । ५६ ) | (२) 
एक सुवर्णमय पर्वत ( मेरू ) जहाँसे गलन्नञाजीका 
कल-कल नाद लोमशजीको सुनायी दिया था ( वन० 
१३९। १६ ) | (३) उद्यीरवीज नामक स्थानमें 
स्थित एक पवित्र सुवर्णणय पब॑त, जहाँ राजा मरुत्तने यज्ञ 
किया था (उद्योग० १११ । २३) ।( ४ ) जम्बूदीपकी 
जम्बूनदीसे उत्पन्न सुबर्ण ( भीष्म ० ७। २६ )। 

जाम्बूनदी-एक प्रमुख नदी) जिसका जल भारतीय प्रजा 
पीती है ( भीष्म० ९। ३० ) | 

जायाशब्दकी निरुक्ति-पुरुषका अपना आत्मा ही संतान- 
रूपमें स्त्रीके गर्भसे जन्म लेता है ( चन० १२। ७० ) | 

जारुधि-एक प्राचीन देश ( सभा० ३८। ३९ के बाद 
दाक्षि० पाठ ) | 

जारूथी-एक स्थान या नगर जहाँ श्रीकृष्णन आहुति) 
क्राथ/ साथियोसहित शिकज्षुपाल्ल जरासंध, शेत्य और 
शतधन्वाको परास्त किया था (बन० १३।३० )। 


जाह्नवी 

















जाह्नवी-गज्ञाजीका एक नाम ( जो जहुको पुत्री होनेके 
कारण प्रतिद्ध हुआ था । ) ( जादि० ९९। ४ ) | 

जितवती-राज्षिं उशीनरकी सुन्दर रूप और युवावस्थासे 
सुशोमित पुत्री) जो मनुष्यछोककी सुप्रसिद्ध सुन्दरी थी 
और दो नामक वसुकी पत्नीकी सखी थी ( जआादि० 
९५९ | २२-२४ ) | इसके निमित्त वशिष्ठजीकी नन्दिनी 
गौका अपदरण करनेके लिये वसुपत्नीकी अपने पतिसे 
प्राथना ( आदि० ९९ । २१-२७ )। इसके लिये 
नन्दिनीका अपहरण करनेसे वसुओंकों वशिष्ठजीका शाप 
(आदि० ९९। ३२ )। 

जितात्मा-एक विश्वेदेव ( अचु० ९१। ३१ ) | 

जितारि-पूरुवंशी महाराज कुरुके पौत्र एवं अविश्ित॒के पुत्र 
(आदि० ९४ । ५३ ) | 

जिष्णु-( १ ) अजुनका एक नाम ( वन० ४७। १३ )। 
जिष्णु नामसे अर्जुनके प्रसिद्ध होनेका कारण ( विराट० 
४४ । २१ 0) । (२ ) भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम | 
ये सबको जीतनेके कारण जिष्णु कहलते हैं ८ डद्योग० 
७०। १३ )|। (३) पाण्डवपक्षका एक चेदिदेशीय 
योद्धा) कर्णद्वारा इसका बंध ( कर्ण० ५६ । ४८ ) | 

जिष्णुकर्मा-पाण्डवपक्षका एक चेदिदेशीय योद्धा ( कर्ण ० 
५६ । ४८ ) | 

जीमूत-( १ ) एक मल्ल ( पहलवान )) जिसका विराट- 
नगरमें भीमसेनके साथ म्ल-युद्ध हुआ और जो उनके 
द्वारा मारा गया ( विराट० १३ | २४-३६ )। (२ ) 
एक ब्रह्मणिं, जिनके सामने हिमालयकी वह ख्वर्णनिधि 
प्रकट हुई थी; जिसे जैमूत कहते हैं ( उद्योग० १११ । 
२३ )। 

जीवजीवक-पक्षिविशेष ( शान्ति० ११९। ६ ) | 

जीवलू-अयोध्यानरेश ऋतुपर्णका सारथि, इससे वाहुक 
नामवाले राजा नलका वार्ताछाप (बन० ६७ । ११ ) | 

जस्मिका-जैंभाई। जिसे देवताओंने बृत्रासुरके मुखसे 
इन्द्रको निकालनेके लिये पैदा किया था ( ड््योग० ९। 
रे )। 

जैगीषव्य-ब्रह्ाजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करनेवाले एक महर्षि ( सभा० ११। २४ ) | आदित्य 
तीर्थकी महिमाके प्रसंगमें इनके चरित्रका वर्णन ( ब्वाल्य ० 
७५० अध्याय )। इनका असितदेवल मुनिकों समत्व- 
बुद्धिका उपदेश ( शान्ति० २२९ । ७--२५ ) | 
शिवमहिमाके विषयमें युधिष्ठिसे इनका अपना 
अनुभव सुनाना ( अनु० १८ | ई७ ) । 

जेत्र-( १) एक रथविशेष, जिसपर आरूढ़ हो राजा 


( २२७ ) 


ज्योति 
इरिश्रन्द्रने सम्पृण दिशाओंपर विजय पायी थी ( समरा० 
१२ । १२ )। (२) धृतराष्ट्रका एक पुत्र; भीमसेन- 
द्वारा इसका वध (शल्य० २६। १४ ) | (३) 
धृष्टयुप्नका शाह ( शल्य० ६१ । ७१ के बाद दाक्षि- 
णात्य पाठ ) | 


जैमिनि-एक ब्रक्मर्षि, जो जनमेजयके सर्मयज्ञमें ब्रह्मा बनाये 
गये थे ( आदि० ७३ । ६ ) । ये महर्षि व्यासके शिष्य 
हैं ( आदि० ६७। 4९ ) | ये युधिष्ठिरकी सभामें 
विराजमान होते थे ( सभा० ४। ११ ) | शरशय्यापर 
पड़े हुए भीष्मजीकों देखनेके लिये ये भी गये ये 
(शान्ति० ४७ । ६ )। 

शानपावनतीर्थ-एक प्राचीन तीर्थ, जहाँ जानेसे मनुष्य 
अग्निष्टोम यश्षका फल पाता और मुनिलोकको जाता 
है ( बन० ८४ । ३ )। 

ज्येष्ठ-( १ ) सामवेदके पारंगत एक प्राचीन ऋषि) जिन्हें 
बहिंषद नामक ऋषियोंसे सालत धर्मका उपदेश प्राप्त 
हुआ था ( झ्ान्ति० ३४८ । ४६ )। ( २ ) जेठका 
मदहदीना ( अनु० १०९। ९ )। 

ज्येष्ठपुष्कर-एक तीर्थ। ( बन० २०० । ६६४ अनु० 
१३०। ७ )। 

ज्येष्ठ साम-एक साम) जिसकी उपासनाका अत स्येश्ठमुनि- 
ने लिया था ( शान्ति० ३४८ । ४६ ) | 


ज्येष्ठस्थान-एक तीर्थ जहाँ मद्गादेवजीका दर्शन-पूजन 
करनेसे मनुष्य चन्द्रमाके समान प्रकाशित होता है 
( वन० ८4५ । ६२ )। 

ज्येष्ठा-एक नक्षत्र) जिसमें ब्राह्मणकों सामग्रिक शाक और 
मूली दान करनेसे अभीष्ट सम्रद्धि एवं सद्गतिकी प्राप्ति 
दोती है ( अनु० ६४ । २३ )। ज्येष्ठानक्षत्रम इन्द्रिय- 
संयमपूर्वक पिण्डदान करनेवाछा मनुष्य सम्ृद्धिशाली 
होता है तथा प्रमुत्व प्राप्त करता है। चन्द्रत्रतमें ज्येष्ठ 
नक्षत्रकी चन्द्रमाकी ग्रीवामें स्थिति मानकर उसके द्वारा 
चन्द्रमाके ग्रीवाभागका चिन्तन करनेका विधान है 
(अनु० ११०।७)। 

ज्येष्टिल-एक तीर्थ, जहाँ जाकर एक रात्रि रहनेसे मानव 
सइस्र गोदानका फल पाता है ( बन० «८४ । १३४ )। 

ज्येष्ठचिका-एक नदी जो वरुणकी सभामें उपस्थित होती 
है (सभा० ९ । २१ ) | 

ज्योति-( १ )“अद्दः नामक वसुके पुत्र ( आदि० ६६ । 
२३) | (२) अम्निद्वारा स्कन्दको दिये गये दो 
पा्षदॉमिंस एक । दूसरेका नाम ज्वालाजिद था ( शल्य० 
४७ । ३३ ) | 





ज्योतिक 


( १२८ ) 


तक्षक 








ज्योतिक-कश्यप और कद्रुसे उत्पन्न हुआ एक प्रमुख 
नाग ( आदि० शे७। १३ ) | 

ज्योतिरथा-एक प्रमुख नदी; जिसका जल भारतवासी 
पीते हैं ( भीष्म ० ९ । २६ ) | 

ज्योतिरथ्या-एक नदी) जिसका शोणभद्गसे संगम हुआ हैं) 
इस संगममें स्नान करनेसे मनुष्य अग्निष्टोम यश्षका फल 
पाता है ( बन० ८५। ८ ) | 

ज्योतिष्क-( १ ) एक कव्यपवंशीय नाग ( उद्योग० 
१०३। $५ ) । ( २) सुमेर पर्वंतका एक शिखर 
( शान्ति० २८३। ५ )। 

ज्योत्स्नाकाली-तोमकी दूसरी पुत्री) सूर्यकी भार्या) ये 
रूपमें साक्षात्‌ लकष्मीके समान हैं ( उद्योग० ९८ । 
१३)। 

ज्वर-रोगविशेष, भगवान्‌ शड्ढरके स्वेदसे इसकी उत्पत्तिका 
प्रकार ( शान्ति० २८३। ३७--५५ ) | 

ज्वाला-तक्षक नागकी पुत्री; जो महाराज ऋक्षकी पत्नी 
और मतिनारकी माता थी ( भादि० ९७५। २५ )। 

ज्वालाजिह-( १) अग्निद्वारा स्कन्दकों दिये गये दो 
पाषदोमेंस एक; वूसरेका नाम ज्योति था ( शल्य० 
४७५ । ३े३ ) | (२ ) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० 


४७५ । ६१ ) | 
(झ्) 


झल्लि-एक वृष्णिवंशी यादव, जो द्वारकाके सात मुख्य 
मन्त्रियोमेंसे एक है ( सभा० १४ । ६० के बाद दाक्षि- 
णात्य पाठ ) । 

झिद्लिक-एक दक्षिण भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। 
५९ )। 

झिल्ली ( अथवा झिल्ली पिण्डारक)-( १) एक दृष्णि- 
बंशी योद्धा) जो द्रौपदीके ख्यंवरमें गया था( आदि० 
१८७५ | २० )। ये सुभद्राके लिये दहेज लेकर खाण्डव- 
प्र्ध आये थे ( ज्ादिं० २२०। ३२ ) । घृतराष्टद्वारा 
इनके पराक्रमका वर्णन ( द्वरोण० ११। २८ )। (२) 
( या झिल्लिका ) हींगुर नामक एक कीड़ा ( वन० 
६४। १ )। 

(ठ) 

टिट्िभि-एक देत्य या दानव) जो वरुणकी सभामें उपस्थित 

होता है ( सभा० ९५। १५ )। 


(ड) 
डस्बर-धाताद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोमेंसे एक | 
दूसरेका नाम आइम्बर था ( झल्य० ४७५ । हे९ ) | 





डिडिक-बिडालोपाख्यानमें आये हुए एक चूहेका नाम 
( डद्योग० १६० ।३४ ) | 

डिस्भक-जरासंधका नीतिशास्त्रविशारद मन्त्री | हंसका 
आता ( सभा० १९। २६ ) | किसी भी अद्न-शख्त्रसे 
न मरनेका इसे देवताओंद्वारा वरदान ( समभा० 
१४ । ३७ ) | भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ जरासंधके 
सत्रहवीं बारके युद्धमें एक हंस नामका राजा बलरामजीके 
द्वारा मारा गया था। उसके मारे जानेपर जरासंघके 
सैनिक चिल्ला-चिल्लाकर “हंस मारा गया? ऐसा कहने 
लगे | उसे सुनकर इसे अपने भाईकी मृत्युका भ्रम 
हुआ और वह उसके बियोगमें यमुनाजीमें कूदकर मर 
गया ( सभा० १४ । ४१-४२ ) | 


डुण्डुभ-एक सपप) जिसका रुरुके साथ संवाद हुआ था। 
ये शापग्रस्त सहखपाद ऋषि थे ( आदि० ९। २१ से 
आदि० १०। ७ तक ) | ब्राह्मण मित्रके शापसे इनके 
सर्प होनेकी कथा ( आदि० १३। ६-९ ) | भह्दर्षि 
रुरुके दशनसे इनका सर्पयोनिसे मुक्त होना ( आदि० 
११। १२ )। इनके द्वारा अहिंसा-धर्ंकी श्रेष्ठताका 
रुसके प्रति उपदेश ( आदि० ११। १३-१९ )। 


तु 
तंखु-पूरुबंशी राजा मतिनारके बन (जादि० ९४ । १४)। 
इनके पुत्रका नाम ईलिन था ( आदि० ९४ । १६ )। 
तक्षक-एक श्रेष्ठ नाग) जो कश्यपद्दवारा कदूके गर्भसे उत्पन्न 
हुआ ( आदि० ३५। ५ ) | इसके द्वारा क्षपणकका 
रूप धारण करके उत्तड्ल मुनिके कुण्डल्का अपहरण 
( आदि० ३ । १२७ आख० ७८ । २५-२६ ) । 
राजा परीक्षित्‌कों डसनेके लिये जाते हुए इसकी मार्गमें 
काश्यप नामक ब्राह्मणसे भेंट और घन देकर इसका उन्हें 
लौटा देना ( आादि० ४२। ३६ से ४७३ । २०; आदि ० 
७५० । १4-२७ 2) । तपस्वरी नागोंद्ारा फल आदि 
भेजकर उस फलके साथ ही इसका छल्पूर्बक परीक्षितके 
पास पहुँचना और उन्हें डेस लेना ( आदि० ४३ । 
२२-३६; आदि ० ५०। २९)। इसका इन्द्रकी शरणमें जाना 
और इन्द्रद्वारा इसे आश्वासन प्राप्त होना (आदि० ७३ । 
१४-१७) । आस्तीककी कृपासे जनमेजयके यज्षमें इसकी 
रक्षा ( आदि० ७५८ । ३-७ ) | यह इन्द्रका मित्र था 
और सपरिवार खाण्डववनमें रहता था; अतः इसीके 
लिये इन्द्र सदा खाण्डववनकी रक्षा करते थे | उनके 
जल बरथा देनेके कारण अग्नि उस बनको जला नहीं 
पाती थी ( भादि० २२२। ७ ) | खाण्डबवनदाहके 
अवसरपर इसका कुरक्षेत्रमें निवास और अजुनद्वारा 
इसकी पत्नीका वध ( आदि० २२६। ४-८ ) | यह 
वरुणकी सभाका सदस्य है ( सभा० ९। ८ ) । नागौं- 





तक्षशिला ( १२९ ) ताण्ड्य 


द्वारा प्रथ्वी-दोहनके समय यह बछड़ा बना था ( द्वोण० 
६&९ | २२ ) | बलरामजीके शेपरूपसे अपने छोकमें 
पधारते समय यह प्रभासक्षेत्रके समुद्र उनके स्वागतके 
लिये आया था ( मौसरू० ४। ६७ ) | 

तक्षशिला-एक नगरी) जिसे जनमेजयने जीता था ( और 
जहाँ सपसन्नका अनुष्ठान एवं महाभारत-कथाका श्रवण 
किया था ) ( आदि० ३। २० )। सर्पसत्र और 
महाभारत-कथाकी समाप्ति होनेपर ब्राह्मणोंकों दक्षिणा 
दे विदा करके जनमेजय तक्षशिलासे हस्तिनापुरकों चले 
आये € खर्गा० ५ । ३१-३५ ) । 

तह्ण-एक भारतीय जनयद ( भीष्म ० ९। ६४ ) | 

तडित्भा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० 
४६ । १७ )। 

तण्डि-बानप्रस्थ-घर्मका पालन करनेवाले एक ब्रह्मर्पि 
( शान्ति० २४४७। १७ ) | इन्होंने ब्रह्माजीके समश्ष 
शिव-सहस्तननाम सुनाया था ( अनु० १४७। १९ ) । 
इनके द्वारा शिवजीकी स्तुति (अनु० १६ । १२-६०) | 

तनय-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ६४ ) | 

तनु-एक प्राचीन महर्षि, जिन्होंने राजा वोस्युम्नको उनके 
पुत्रके विषयमें कुछ बताया था ( जझान्ति० १२७ । 
१८-२२ ) । राजा वीरबुम्नकों उपदेश ( शान्ति० 
१२८ । ९-२३ ) ! 

तन्तिपाल-विराटनगरमें. रहते समय सहदेवका नाम 
( विराट० ३।९ )। 

तन्तु-विश्वामित्रका एक ब्रह्मवादी पुत्र (अजु० ४ । ५७) । 

तन्दुलिकाश्रम-एक प्राचीन तीर्थ) जहाँ जानेसे मनुप्य 
कभी दुर्गतिमं नहीं पड़ता और ब्रह्मलोकमें जाता है 
( वन० 4<२। ४३४ )। 

तप-कास्यप) वासिष्ठ। प्राणक) च्यवन तथा त्रिवर्चा--इन 
पाँच मुनिर्योकी तपस्थासे प्रकट हुआ एक तेजस्वी पुत्र: 
जो पाँच रंगोसे युक्त होनेके कारण पाग्चजन्य नामसे 
विख्यात हुआ । यह पूर्वोक्त पाँचों ऋषियोंके बंशका 
प्रवततक हुआ । ये पाश्चजन्य नामक अग्नि ही घोर तपस्याके 
कारण तप कहलाये । किर इन्होंने बहुत-से पुत्र उत्पन्न 
किये ( बन० २२० अध्याय ) | 

तपती-भगवान्‌ सूर्यकी कन्या और संवरणकी पत्नी | इनके 
गर्भल अजमीढवंशी संवरणके द्वारा कुरुकी उत्पत्ति हुई 
( आदि० ९४ । ४८ ) | सूर्यकन्या तपती साविच्री- 
देवीकी छोटी बहन थी । तपस्यामें संखग्न रहनेके कारण 
यह तीनों छोकोंमें तपती नामसे विख्यात हुई ( आदि० 
१७० । ६-७ ) | इसके अनुपम सौन्दय्यका वर्णन 


म० ना० १७--- 








( आदि० १७० । ८-१० )। “इसका विवाह किसके 
साथ किया जायः-पविताकी यह चिन्ता (आदि०१७०१११)। 
सूर्यदेवका संवरणके साथ तपतीके विवाहका विचार 
( आदि० १७० । १५-२० )। संवरणको तपतीका 
प्रथम दर्शन और इसके अप्रतिम सौन्दर्यसे उनका मोहित 
होना ( आदि० १७० । २३-२४ )। राजाका तपतीसे 
कुछ प्रश्न करना और तपतीका उन्हें उत्तर दिये बिना ही 
अह्य्य हो जाना ( आदि० १७० । ३५-४२ ) | राजाको 
मूछित पड़ा देख तपतीका पुनः उन्हें दर्शन और 
आश्वासन देना । राजाकी इससे प्रणययाचना तथा तपती- 
का अपनेको पिताकी वशवर्तिनी बताकर उन्हींसे अपना 
वरण करनेका संवरणकों परामश देना ( जादि० १७१ 
अध्याय ) | वशिश्जीका संवरणके लिये सूर्यते तपतीको 
माँगना । सूर्यका अपनी कनन्‍्याकों उनके लिये दे देना 
और तपतीका वशिष्ठजीके साथ संवरणके पास आना 
( आदि० १७२॥। २२-३० ) | एक पर्वतशिखरपर 
संवरणद्वारा तत्तीका विधिवत्‌ पाणिग्रहण किया जाना 
(आदि०१७२।३३ ) | संवरण और तपतीक। बारह वर्षोतिक 
विहार और तपतीके गर्भसे कुरुका जन्म ( आदि० ३७२। 
३४-७० ) | 

तपन-एक पाश्चाल योद्धा, जिसका कर्णद्वारा बंध हुआ 
( कर्ण ० ४७८ । १५ )। 


तम-य्रत्समदवंशी श्रवाके पुत्र (अनु० ३०। ६३) । 

तमसा-एक श्रेष्ठ नदी; जिसका जल भारतवर्षके लोग पीते हैं 
( भीष्म ० ९। ३१ )। 

तमो5न्तकूत्‌-स्कन्दका एक सेनिक ( शब्य० ४७। 
ज८ )। 

तरन्तु ऋ-कुरुक्षेत्रकी सीमाका निर्धारण करनेवाले तरन्तुक 
नामक एक यक्ष और उनका खान | वहाँ एक रात 
निवास करनेसे सहख गोदानका फल प्राप्त होता है 
( वन० ८३ । १५-१६; शल्य ० ७३। २४ ) | 


तरलू-एक भारतीय जनपद) जिसे कर्णने जीता था ( कर्ण० 
<4२० )। 

तरुणक-पघृतराष्ट्रकुलमं उत्पन्न हुआ एक नाग) जो 
सर्पसत्रकी अग्निरमें जलकर भव्म हो गया था ( आदि० 
»७। १९ )। 

ताडकायन-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्नेमंसे एक ( अनु ० 
४। ७०६ )। 

ताण्ड्य-एक महर्षि, जो इन्द्रकी सभामें विराजते हैं 
( सभा० ७ । $२ )। इनके द्वारा वानप्रस्थ-घर्मका 
पालन हुआ था; जिससे ये स्वर्गको प्राप्त हुए. ( झ्ञान्ति० 


तापंत्य 








२४४ । १७ 9 । ये उपरिचर बसुके यशेमें सदस्य ये 
( शझान्ति० रे३६ । ७ ) | 

तापत्य-तपती और संवरणसे उत्पन्न हुए राजा कुरुके 
वंशमें जन्म ग्रहण करनेवाले सभी कौरव प्तापत्य”ः कहलाते 
हैं। इसी अभिप्रायसे चित्ररथ गन्धर्वने अ्जुनकों तापत्य 
कहा था ( जादि० १६९ | ७९ ) | अर्जुनके पूछनेपर 
उसने तापत्य नामके समर्थनमें तपती और संवरणके 
मिलनेका प्रसंग सुनाया था ( आदि० १७० अध्यायसे 
१७२ अध्यायतक ) | 

तापसारण्य-तपस्वी जनोंसे सुशोभित एक तीर्थ या बन 
( वन० ८७ । २० ) | 

ताम्नचूडा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। 
१८ ) । 

ताम्नद्वीप-एक दक्षिण भारतीय जनपद, जिसे सहदेवने 
जीतकर अपने अधीन किया था ( सभा० ३१ | ६८ ) | 

ताम्नपर्णी-पाण्ड्य देश ( दक्षिण भारत ) की एक पवित्र 
नदी, जहाँ मोक्ष पानेके उद्देश्यसे देवताओंने आश्रममें 
रहकर बड़ी भारो तपस्या की थी ( बन० <८ | १४ )। 

ताम्नलिप्त-एक प्राचीन राजा; जिसे सहदेवने पूर्व-दिग्विजयके 
समय परास्त किया या ( सभा० ३० | २४ )। 

लाम्नलिप्तक-एक पूर्वोत्तर भारतीय जनपद ( भीष्म० 
९।७७ )। 

ताम्रवती-अग्नियोंकी उत्पत्तिकी ख्वानभूता एक नदी 
( वन० २२२। २३ )। 

ताम्रा-( ३ ) काकी) श्येनीः भासी। धृतराष्ट्री तथा झुकी-- 
इन पॉच कन्याओंकी जननी ताम्रादेवी ( आदि० ६६॥। 
५६ )।( २) एक श्रेष्ठ नदी, जिसका जल भारतके 
छोग पीते हैं ( भीष्मण ९॥२८ ) | 

ताप्रनारुणती्थं-एक तीर्थ, यहाँकी यात्रा करनेसे मनुष्य 
अश्वमेघयशञका फल पाता और ब्रह्मलोकमें जाता है 
( बन० ८४ | १५७४ ) | 

ताप्नोष्ठ-कुबेरकी सभामें रहकर उनकी सेवा रहनेवाला 
एक यक्ष ( सभा० १० | १६ ) ) 

तार-भीरामकी सेनाका एक वानर योद्धा, जिसने निखर्वट 
नामक राक्षसके साथ युद्ध किया ( बन० २८७ । ९ )। 

तारकासुर-एक राक्षस, जो ताराक्ष) कमलछाक्ष और 
विद्युन्मालीका पिता था ( क्णे० ३३। ७ ) | स्कन्द- 
द्वारा इसका वध ( शल्य> ४६। ७३ ) | इसके महान 
पराक्रमका वर्णन ( जजु० ८४ । ७९-८१ ) | 


तारा-( १) वानरराज बालछीकी भार्या (वन० २८०। 


( १३१० ) 





तित्तिर 


१4-२० ) । सुग्रीवसे युद्धके लिये उद्यत हुए पतिको 
इसका समझाना ६ वन० २८० | २१-२४ ) । सुग्रीवको 
पति बनाना ( वन० २८० । ३९ ) | ( २ ) बृहस्पतिकी 
पत्नी ( उद्योग० ११७॥ १३ )। 


ताराक्ष ( या तारकाक्ष )--तारका एक पुत्र) जो तिपुरोंमें 
सुवर्णमय पुरका अधियति था ( कर्ण० इश५; कर्ण० १५। 
२१ )। भगवान्‌ शिवद्वारा इसका वध ( कर्ण० ३४ । 
११४ )। 

ताक्ष्य-( १ ) कश्यपपत्नी विनताका एक पुत्र ( आदि० 
६५० । ४० )। ( २) एक ऋषि; जो इन्द्रकी सभामें 
विराजमान होते हैं ( सभा० ७। १८ ) | ये तार्ध्य 
अरिप्टनेमि कहे गये हैं । उन्होंने क्षत्रियोंकी यह बताया 
था कि हमें मृत्युका भय नहीं होता ( चन० १८४ | 
८-२१ ) | इनका सरखती देवीके साथ धर्मविषयक 
संवाद हुआ था ( वन० १८६ अध्याय ) । 
(३ ) ताक्ष्यदेशीय एक क्षत्रिय राजकुमार) जो राजसूथ- 
के समय युधिष्ठिरक्रों भेंटके तौरपर बहुत घन अर्पित कर 
रहे थे ( सभा० ५२। १५ ) । ( ७ ) भगवान्‌ शिव 
का एक नाम ( अनु० १७ । ९८ ) । 

तालकेतु-एक अघुर, जो भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा महेन्द्र- 
प्तके शिखरपर इरावतीके किनारे पकड़ा गया और 
अक्षप्रपतनके समीय्वर्ती हंसनेमिपथ नामक स्थानमें मारा 
गया ( सभा० ३८ । दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ 4२४; वन० 
१२।३४ ) | 

तालचखर-भारतवर्षका एक जनपद ( उद्योग० १४०। 
२६ )। 

तालजड्ड-( १) एक प्रसिद्ध क्षत्रिय- कुल, जिसे राजा सगरने 
जीता था ( वन० १०६ । ८ ) | यह वंश शर्यातिबंशी 
वत्सकुमार सुप्रनिद्ध राजा तालजड्डसे प्रचलित हुआ था 
( अनु० ३० | ७) | एक महान्‌ असुर जो ब्राह्मणोंका 
सम्मान न करनेके कारण ब्रह्मदण्डसे ही मारा गया 
( वन० ३०३ । १७; अनु० ३०। ७ )। 

तालवन-( १ ) एक दक्षिण भारतीय जनपद, जिसे 
सहदेवने जीतकर उसे राजा युधिड्टिरके लिये कर देनेको 
विवश कर दिया (सभा० ३१। ७१ ) | (२) 
द्वारकाके समीपवर्ती ल्तावेष्ट पर्वतके चारों ओर सुशोभित 
होनेवाले तीन वनोमेंसे एक ( सभा० ३८ । दाक्षिणात्य 
पाठ, एष्ट ८१३ 9 । 


तालाकट- एक दक्षिण भारतीय जनपद, जिसे सहदेवने 
जीता था ( समा० ३३६। ६५ )। 


तिकज्षिर-( १ ) एक प्रकारका पक्षी, जो मरे हुए त्रिशिराके 


तित्तिरि 


भयानक मुखसे उत्पन्न हुए थे ( उद्योग० ९। ४१ ) | 
(२) एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ७० । ५१ )। 

तित्तिरि-( १ ) कश्यप और कद्रुसे उत्पन्न एक प्रमुख नाग 
( आदि० ई७ | १७५ ) | ( २ ) युधिष्ठिरकी सभामें 
विराजनेबवाले एक ऋषि ( समा० ४ । १३२) | (३) 
अश्वोकी एक जाति; जो तीतरोंकी भाँति चितकबरी होती 
है (यह अश्व अर्जनने दिखिजयके समय गन्धर्व- 
नगरसे प्राप्त किया था । ) ( सभा० २८ । ६ )। 

तिमि-एक जलजन्तु) जो समुद्रमें ही होता है ( सभा० 
३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । 

तिमिज्लिल-एक राजा) जिन्हें दक्षिण-दिग्वितवके समय 
सह रेवने अपने अधीन किया था (सभा० ३१ | ६९ ) | 

तिरुभार-एक पूर्वोत्तरव्ती भारतीय जनपद ( भीष्म० 
९। ७५३ )। 

तिलोत्तमा-एक अप्सरा) जो कश्यपकी “प्राधा! नामवालछी 
पत्नीसे उत्पन्न हुई थी ( आदि० ६५ | ४९ ) | अजुनके 
जनन्‍्म-समयमें पदार्पण करके इसने बहाँ द्त्य किया था 
( आदि० १२२ । ६२ ) | ब्रह्माके आदेशसे विश्वकर्मा- 
द्वारा तीनों छोकोंके दर्शनीय पदार्थके सारतत्व तथा रज्न- 
राशिसे इसका निर्माण ( आदि० २१० | १$--१४ ) | 
इसका तिलोत्तमा नाम होनेका कारण ( आदि० २१० । 
१८ ) | इसके रूपसे मोहित होकर भगवान्‌ शिवका 
चतुर्भु्य और इन्द्रका महखनेत्र होना ( आदि० २१० । 
२८)। इसको अपनी पत्नी बनानेके लिये ही सुन्द और उप- 
मुन्दका परस्पर गदायुद्ध करके एक-दूसरेंके हाथसे मारा 
जाना ( आईइि० २११ । १९ ) | इसको ब्रक्काद्वारा 
त्रिभुबनमें अव्याहत गतिका बरदान ( आदि० २११ । 
२३ ) | इसके नामकी निरूुक्ति ( अनु० १४१। १ )। 

तीरप्रह-एक पूर्वोत्तरवर्ती भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९ । 
हर )। 

तीर्थकोटि-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेवाडे यात्रीको पुण्ड- 
रीक-यज्ञका फल मिलता है और वह विण्णुलोकको जाता है 
( वन० ८४! १२१ ) | 

तीर्थ नेमि-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६ । ७) | 

तीरथेयाआापबे-वनपर्बका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ८० 
से १७६ तक ) | 

तुझ्कारण्य-एक तीर्थ; जहाँ सारस्त मुनिने दूसरे ऋषियों 
को वेदाध्ययन कराया था ( बन० ८५ । ४६ )। 


तुझवेणा-एक श्रेष्ठ नदी; जिसका जल भारतके लोग पौते हैं 
( भीष्म ० ९। २७ )। 


तुण्ड-( १ ) एक राक्षस) जिसने वानर-सेनापति नछके साथ 


( ३१ ) 


तुषार 








युद्ध किया था (वन० २८५। ९)। (२) एक 
राजा) जिन्हें पाण्डवॉकी ओरसे रण-निमन्त्रण भेजा गया 
था ( उद्योग० ४। २१ ) | 

तुण्डिकेर-एक भारतीय जनपद ८ द्रोण० १७। २० ) | 


तुम्बुरू( १) एक देवगन्धर्ब, जो कश्यप और प्राघाके 
पुत्र थे ( आदि० ६७। ५१ )। अजुनके जन्‍्मोत्सवपर 
इनका संगीत हुआ था ( आदि० १२२ | ५४ ) | ये 
इन्द्रकी सभामें विराजमान होते हैं ( सभा> ७। १४ ) | 
कुबेरकी सभाके भी प्रधान गन्धर्व हैं ( सभा० १० । 
२६ ) | इन्होंने युधिष्टिकों सौ घोड़े मेंठ किये थे 
( सभा० ७२ । २४ ) | इन्द्रढोकमें अजुनके स्वागतके 
समय ये भी थे ( वन० ४३ । १४ ) | पर्वसंघधिके समय 
गन्धमादन पर्वतपर कुबेरकी सेवार्में उपस्थित हुए तुम्बुरुके 
सामगानका स्वर स्पष्ट सुनायी पड़ता है ( चन० १५५९ । 
२९ ) | गोग्रहणके अवसरपर कौरवोंके साथ अजुनका 
युद्ध देखनेके लिये ये स्वयं भी आये थे ( विराट० ५६ । 
१२ ) | युधिष्ठिरके अश्वमेभमें भी ये पघारे थे ( आश्व० 
<«4 | ३९ ) । (२) एक प्राचीन अ्रृषि; जो शरशय्या- 
पर पड़े हुए भीष्मजीकों देखने गये थे ( शान्ति० ४७ । 
4 )। 

तुरवेसु-ययातिके द्वारा देवयानीके गर्भते उसन्न ( आहि० 
७७० । ३७०; आदि० ८३। ९ )। ययातिकी तुव॑तुसे 
युवावस्थाकी याचना ( आदि० «८4३४ । १०-११ )। 
तुवंसुका उन्हें अयनी युवावस्था देनेसे इनकार करना(आदि ० 
७७५ । ४३; आदि० ८४। १२ ) | ययातिका तुबंसुको 
शाप--धतैरी संतति नष्ट हो जायगी; जिनके आचार और 
धर्म वर्णतंकरोंके समान हैं, जो प्रतिलोमसंकर जातियोंमें 
मिने जाते हैं तथा जो कच्चा मांस खानेवाले चाण्डाल 
आदिकी श्रेणीमें हैं, ऐसे लोगोंका वू राजा होगा पश्चवत्‌ 
आचरण करनेवाले पापात्मा म्लेच्छोंमें तेरा वास होगा! 
( आदि० ८४ । १३-१५ ) | 

तुलाधार-एक काशीनिवासी धर्मात्मा वेश्य ( शान्ति० 
२६१ । ४२-४३ ) | इनका अपने पास आये हुए जाजलि 
मुनिका सत्कार करके उनके आगमनका कारण स्वयं ही 
बताना ( झान्ति० २६१ । ४६-७१ ) | जाजलिको 
घर्मका उपदेश देना ( शान्ति० २६२ | ५--$५ ) | 
इनके द्वारा जाजलिकोी आत्मयज्ञविषयक धर्मका उपदेश 
( शान्ति० २६३ । ४---४६ई ) । इन्हें जाजलिके साथ 
खर्गकी प्रामि ( झान्ति० २६४ । २०-२१ ) | 


तुषार-( १ ) एक उदीच्य जनपद ( कुछ छोगोंके मतमें 
आधुनिक तुखारिस्तान--आक्सस नदीके आस-पासका 
प्रदेश ही तुधार है ) | यशंके नरेश युधिष्ठिरके राजयूय 


ठुहर 


( १३२ ) 


बिगर्त 








यज्ञमें बुछाये गये थे और आकर रसोई परोसनेका कार्य 
करते थे ( वबन० ७१ । २७-२६ ) । गन्धमादनसे 
द्वेववनकी ओर लौटे हुए पाण्डव तुषार देशको पार करके 
राजा सुबाहुके नगरमें पहुँचे थे ( वन० १७७। १२ )। 
(२) तुषार जनपदके निवासी, जो भीष्मनिर्मित 
क्रौद्वव्यूहके दाहनि पक्षका आश्रय लेकर स्थित हुए थे 
( भीष्म० ७५ । २१ ) | तुषारवासो स्लेच्छ मान्धाताके 
राज्यमें निवास करते थे ( शान्ति० ६०। १३ )| 


तुहर-स्कन्दका एक सेनिक ( झल्य० ४७ । ७६ ) | 


तुहुण्ड-एक दानव जो कश्यवके द्वारा दनुके गर्भसे 
उसन्न हुआ था ( आदि० ६५७ । २७ ) | यही भृतलूपर 
सेनाबिन्दु नामक राजा हुआ था ( जादि० ६७। 
१९-२० )। 

तृणक-एक राजपि) जो यमसभामें उपस्थित हो वहाँ सूर्यपुत्र 
यमकी उपासना करते है ( सभा० <। १७ )। 


तृणप-एक देवगन्धवं) जो अर्जुनके जन्म-समयमें वहाँ 
पधारे थे ( आदि० १९२। ५६ )। 

तृणबिन्दु-( १ ) काम्यकवनका एक सरोवर) जिसके पास 
पाण्डवलोग द्वैतवनसे गये थे ( बन० रण८ | १३ ) | 
( २) काम्यकवनमें रहनेवाे एक ऋषि, जिनकी 
आज्ञसे पाण्डवोने द्रोपदीको आश्रममें छोड़कर शिकारके 
ल्यि प्र्तयान किया था ( बन० २६४ । ७५ ) । ये शर- 
शय्यापर पड़े हुए भीष्मको देखनेके लिये कुरुक्षेत्रमें गये 
थे (शान्ति० ४७१९ ) | 

ठतणसोमाहज्विरा-दक्षिण दिशाका आश्रय लेकर रहनेवाले 
एक ऋषि ( अनु० १०७०। ३४ ) | 

तृतीया-एक नदी, जो वरुणसभामें उपस्थित रहकर वरुण- 
देवकी उपासना करती हैं ( समा० ९। २१ ) | 

तेज्जखी-पॉच इन्द्रोंमेंसे एक नाम (आदि०१९६॥२८-२९)। 

तेजेयु-पूरुपुत्र रौद्ाश्रके द्वारा मिश्रकेशी अप्सराके गर्भसे 
उत्पन्न ( आदि० ९४। ११ ) | 

तैजस-कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत एक वरुण देवतासम्बन्धी तीर्थ: 
जहाँ स्कन्दका देवसेनापतिके पदपर अभिषेक हुआ था 
( वन० ८३। १६४ )। 

तैत्तिरि-राजा उपस्चिर बसुके यश्में सम्मिल्ति हुए 
सोलद् सदरस्योमेंसे एक ( शान्ति० ३३६। ९ )। 

तोमर-एक पूर्वोत्तरवर्ती भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । 
६९ ) | 

तोरणस्फाटिक-घृतराष्ट्रके बनवाये हुए सभाभवनका नाम 
( द्यतक्रीडाके समय धृतराष्ट्रकी आज्ञसे इस सभाका 


निर्माण हुआ था | इसमें सुवर्ण तथा वेदूर्यसे जटित एक 
हजार खम्मे और सौ दरवाजे थे | इसकी लंबाई तथा 
चौड़ाई दो-दो मीलकी थी | ) ( सभा० ५६। १८ ) | 

चखद्स्थु-एक राजर्षि, जो यम्रसभामें रहकर सू्यपुत्र 
यमकी उपासना करते हैँ ( सभा० 4।९ ) | ये 
भूपालोंमें श्रेष्ठ; इश्वाकुबंशीय और महामनस्वी थे, उनके 
पिताका नाम पुरुकुत्स था) इनके यहाँ अगस्त्य मुनिः 
श्रुतर्वा और ब्रन्नरवका आगमन और इनका राज्यकी 
सीमापर जाकर उन सबका विधिवत्‌ आदर-सत्कार करना 
और उनके पधारनेका कारण पूछना ( वन० ९८। 
१२-१४ ) | इनका अगस्त्यजीके घन मॉगनेपर उनके 
सामने अपने आय-ज्ययका लेखा रखना (वन०९८।१६)। 
ये प्रातःसायं॑ स्मरण करनेयोग्य नरेशोंमेंसे एक हैं 
( अनु० १६७ । ५५ ) | 

तिककुब्धाम-भगवान्‌ विप्णुका एक नाम ( अनु० 
१४९ ॥ २० )। 

जिकूट-लक्काके पातका एक पर्वत (वच० २७७ । ५४) | 


बत्रिगद्ू-एक तीर्थ, जहाँ देवताओं और पितरोंका तर्पण करनेसे 
मनुष्य पुण्यलोकमें प्रतिष्ठित होता है (बन० ८४! 
२९ ) | 

जिगते-( १) एक जनपद ( भीष्म ० ५१। ७ ) | बहाँके 
निवार्स! और राजा। एकचक्रानगरीकी ओर जाते हुए 
पाण्डवरछोग इस देशसे होकर निकले थे ( आदि० १७५७५ | 
२) । अजुनने उत्तर दिग्विजयक्रे समय इस देशकों 
जीता था | यहाँक़े नरेश कुन्तीनन्दन अजुनकी शरतणमें 
आये थे ( सभा० २७ | १८ )। नकुलने भी अपनी 
दिग्विजययात्राम इस देशको जीता था ( सभा० 
३२।७ )। ये लोग युघिष़िरक्रे लिये मेंट लाये थे 
( सभा० ७५२। १४ ) | एक बत्िग्तदेशीय वीरने 
राजा युधिष्ठटिरके रथके घोड़ोंको मार डाछा फिर युधिष्ठिर- 
द्वारा वह स्वयं भी मारा गया ( वन० २७१ | १२- 
१४ ) । हाथीसहित त्रिगतंराज सुरथ नकुरुद्वारा 
मारा गया ( वनच० २७३१ । १८-२२ ) । अजुनने 
त्िगतोंका संहार किया ( वन० २७१ । २८ )। तिगर्त- 
देशीय योदाओं तथा तिगतराज सुशर्माद्वारा विराटके 
राज्यपर आक्रमण और उनकी गौओंका अपहरण (विराट० 
३० अध्यत्य ) । तब्रिगतेंके साथ मत्स्यदेशीय वीरोंका 
युद्ध ( विराट० ३२ अध्याय ) | त्रिगतेराज सुशर्माका 
विराठकों पकड़कर ले जाना भीमद्वारा सुशर्माका निम्नह 
और युधिष्ठिरका अनुग्रह करके उसे छोड़ देना ( विराट० 
३३ अध्याय ) | पाँच त्रिगतोंके साथ युद्ध करनेका 
काम पॉचों द्रीपदी-पुत्रोंको सोपा गया ( उच्योग० १६४ । 


तिज़टठा 


( १३३ ) 


जिस्थान 








८ )। त्रिगतराज पाँच भाई थे और पर्चों उदार रथी 
थे, इनमें प्रधान सत्यरथ था ( उद्योग० १६६ ॥ ९- 
११ )। ये भीष्मनिर्मित गरुड़व्यूहमें मस्तकस्थानपर 
खड़े किये गये थे ( भीष्न० ७६ अध्याय ) | अज़ुन और 
अभिमन्युपर त्रिगतेनि धावा किया था ( भीष्म ० ६१ 
अध्याय ) | नकुलके साथ इनका युद्ध ( भीष्म० ७२ 
अध्याय ) | अजुनने इनपर वायब्यासत्र छोड़ा था ( भीष्म ० 
१०२ अध्याय ) | पहले कर्णने इनको परास्त किया था 
( द्रोण> ४ अध्याय; कर्ण० ८ अध्याय ) । श्रीकृष्णने भी 
इनपर विजय पायी थी ( द्रोण> ११ अध्याय ) | सत्य- 
रथ आदि पॉर्चों भाइयोंने यह प्रतिज्ञा की था कि ध्यातों 
अजुन शो मारेंगे या मर जायेंगे? इसीलिये ये संशतक कहलाथ 
(द्रोण० १७ अध्याय; द्वोण० १९ अध्याय)। परशुरामजीने 
भी कभी त्रिग्तोका संहार किया था ( द्रोण० ७० अध्याय )। 
सात्यकिके साथ त्रिगर्तोंका युद्ध ( द्वोग० १४१ अध्याय )। 
युधिष्िरके द्वारा त्रिगर्तोका वध ( द्रोणग० १५७ अध्याय ) | 
त्रिगतनिं अर्जुन और श्रीकृष्णपर धावा किया ( शल्य० २७ 
अध्याय ) | अश्वमेघयशके अश्वकी रक्षाके लिये गये हुए 
अजुनद्वारा इन सबकी पराजय (आश्व० ७४ अध्याय )॥ 
(२ ) त्रिगर्त-नामधारी एक राजा) जो यमकी सभामें 
विरजते हैं ( सभा० 4 । २०)। 

त्रिज्ञदगा-एक राक्षसी, जो अशोकवाटिकाम सीताजीको आश्वा- 
सन दिया करती थी । इसने अविन्ध्यका संदेश और अपना 
खष्न सीताजीको सुनाया था ( वन० २८०। ७४-- 
७२ ) | श्रीरामका त्रिजटकों धन आदि देकर संतुष्ट 
करना ( चन० २९१ । ४१ )। 

त्रित-धर्मपरायण प्रजापति गौतमके तीन पुत्रोमिते एक, उनके 
दूसरे दो भाई एकत और द्वित थे। तीनों ही मुनि ओर 
ब्रह्मवादी थे। इन सबने तपस्याद्वारा ब्रह्मलोकपर विजय 
पायी थी ( शब्य० ३६ | ७-९ ) । जित मुनिकरे कूपमें 
गिरने, वहाँ यज्ञ करने और अपने भाइयोंको शाप देने- 
की कथा ( झल्य० ३६ अध्याय ) | ये उपरिचिरवसुके 
यज्ञमें सदस्य थे ( शान्ति० ३३६ । ६ )। भीष्मजीके 
महाप्रयाणके समय उन्हें देखने आये हुए महस्षियोंमें 
ये भी थे (अनचु० २६। ६ )। वरुणक्रे सात ऋत्विजों- 
मेंसे एक ये भी हैं। ये पश्चिमदिशामें निवास करनेवाले 
ऋषि हैं ( अनु० ६५० । ३६-३७ ) | 

त्रिदिवा-( १ ) एक प्रमुख नदी) जिसका जल भारतत्र्षकी 
प्रजा पीती है ( मीष्मए ९ । १७ ) । (२) एक प्रमुख 
नदी; जिसका जल भारतवर्षकी प्रजा पीती है ( भीष्म ० 
९।१८ )। 

त्रिपाद-एक राक्षस) जिसका स्कन्दद्वारा वध हुआ ( झल्य० 
४६ । ७७५ )। 





जिपुर-मयासुरद्वारा निर्मित असुरोंके तीन पुर या नगर) 
जो सोने) चाँदी और लोहेके बने हुए, थे; इनके स्वामी 
क्रमशः कमला) ताराक्ष और विद्युन्माढी थे | भगवान्‌ 
शंकरने इन तीनों पुरों और वहाँ रहनेवाले असुरोका 
नाश किया था ( कर्ण ० ३३ अध्यायसे ३४ अध्यायतक ) | 

त्रिपुरा-एक भारतीय जनपद) जिसे कर्णने जीता था 
( वन० २५४ अध्याय ) | कोसलनरेश बृहृद्ल त्रिपुराके 
सेनिकोंके साथ थे ( भीष्मण ८७। ९ ) | 

तजिपुरी-एक दक्षिण भारतीय जनपद जिसके राजाकों सह- 
देवने दिग्विजयकरे समय जीता था ( सभा० ३१ । ६० )। 

जिसव-गरुड़के प्रमुख संतानोंमेंसे एक ( उद्योग० 
१०१। ११ )। 

त्रिवर्चा ( अिव्चंक )-अक्ञिराके पुत्र एक ऋषि) जिन्होंने 
अन्य चार ऋषियोंके साथ तय करके पाश्चजन्य नामक 
अग्निखरूप पुत्रकी जन्म दिया था ( वन० २२०। 
१-७ ) | 

ब्रिविष्टपप-कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत एक तीर) जहाँ पापनाशिनी 
वैतरणीमें स्नान करके भगवान्‌ शिवक्री पूजा करनेसे 
मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो परम गतिको प्रात होता है 
( बन० ८३। ८४-८५ )। 

त्रिशकछु-एक राजा) जिन्हें गुरुके शापसे हीनावस्थामें पड़े 
होनेपर भी महातपस्वी विश्वामित्रने स्वर्गलोकर्म पढ़ुँचाया था 
€ आदि० ७१ । ३४ ओर उसके बाद दो छोक दा० 
पाठ ) | ये इश्वाकु-कुलमें उत्पन्न हुए थे; अयोध्याके 
राजा थे और विश्वामित्रसे मेल-जोल रखते थे | इनकी 
पत्नी केकय-राजकुमारी सत्यवती थी, इन्द्रींके पुत्र 
सत्यप्रतिज्ञ हरिश्वन्द्र थे ( सभा9 १२। १० के बाद दा० 
पाठ )। 

त्रिशिरा-ये त्वष्टाके पुत्र थे । इनका दूसरा नाम विश्वरूप 
था ( उद्योग ० ९। ३ ) | इनका अप्तराओंके लभानेपर 
भी शानन्‍त रहना ( उद्योग० ९। १५-१६ ) | इन्द्रके 
वज्र-प्रहारसे इनकी मृत्यु ( उद्योग ० ९। २४ ) | 

त्रिशुलखात-एक तीर्थ, जहाँ स्लान करके देवता और पितरोंकी 
पूजा करनेसे मनुष्य देह-त्यागके पश्चात्‌ गणपतिपद प्राप्त 
कर छेता है ( वन० ८४७ । ११-१२ )। 

त्रिववण-एक दिव्य महर्षि, जिन्होंने शान्तिवृत बनकर 
इस्तिनापुर जाते हुए. श्रीकृष्णसे मार्गम मेंट की थी 
( उद्योग ० 4३ । ६४ के बाद दा० पाठ ) | 

तिस्थान-एक तीर्थ, जहाँ एक मासतक निराहार रहकर 
स्नान करनेसे देवताओंका दर्शन होता है ( अनु० २५। 
इ७ )। 


तिस्लोत्सी-एक नदी, जो वरुण-सभामें उपस्थित रहकर 
वरुणदेवकी उपासना करती है ( सभा० ९। २३ ) | 

जुटि-स्कन्दकी अनुचरो मातृका ( झल्य० ४६। १७ )। 

त्रेता-कृतयुग या सत्ययुगके बाद द्वितीय युग । हनुमानजी 
द्वारा इसके धर्मका वर्णन-त्रेतामें यश्कर्मका आरम्भ 
होता है, धर्मके एक पादका हास हो जाता है और 
भगवान्‌ विष्णुका वर्ण छाल हो जाता है ( वन० 
१४९ । २३-२६ ) | माकण्डेयजीद्वारा ज्रेताका वर्णन । 
त्रेतायुग तीन हजार दिव्य वर्षोका है; इसकी संध्या 
और संध्यांशके भी उतने ही सौ दिव्य वर्ष होते हैं। 
इस प्रकार यह युग छत्तीस सौ दिव्य वर्षोंका होता है 
( वन० १८८ । २३ )। 

ब्ैबलि-एक ऋषि) जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होते 

थे (सभा० ४७।१३) | 


उयक्ष-एक जनपद, जहाँके राजा युधिष्टिके पास भेंट लेकर 





आये थे । द्वारपर रोक दिये जानेके कारण खड़े थे ( सभा० 


५१ । १७ ) | 
व्यम्बक-स्यारह रुद्रोंमेंसे एक ( झान्ति० २०८ । १९ ) | 


त्वष्टा-बारह आदित्योमेंसे एक । कश्यपके द्वारा अदितिके 
गर्भसे उत्पन्न ( आदि० ६५। १६ ) । खाण्डबवनके 


दाहके समय इन्द्रकी ओरसे युद्धेके लिये इनका आगमन 


और अख्रके रूपमें पर्वतकों उठाना ( आदि० २२६। 


३७ ) । ये इन्द्रकी सभामें विराजमान होते हैं ( सभा० 
७। ३४ ) । इनकी पुत्री कशेरुका नरकासुरद्वारा 


अपहरण ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाड, पृष्ठ 
<4०४-८०७५ )। प्रजापति त्वश ( विश्वकर्मा ) के द्वारा 
वनञ्ञका निर्माण ( बन० १०० | २४ ) | नल नामक 
वानर इनका पुत्र था ( बन० २८३। ४१ ) | इन्द्र- 
द्वारा अपने पुत्र त्रिशिराके भारे जानेसे इनका इन्द्रपर 
कुपित होना और बृत्रासुरकों प्रकट करना € उद्योग० 
१ ।४८ ) | त्वशने अपनी तपस्यासे संतुष्ट हुए शिवजीकी 
कृपासे बृत्रासुर नामक पुत्र उत्नन्‍न किया ( द्वोग० 
९४ । ७४ ) | इनके द्वारा स्कन्दको चक्र और अनुचक 
नामक दो पार्षद-प्रशान ( शल्य> ४५। ४० )। 

त्वष्टाघर-आुक्राचार्यके रौद्रकर्म करने-करानेवाले दो पुच्रोमेंसे 
एक ( भादि० ६७। ३७ ) | 


(द्‌ ) 
दुंश-अलक नामक कीड़ेकी योगिमें पड़ा हुआ एक राक्षस) 
जो परशुरामजीकी दृष्टि पड़ते ही कीट-योनिसे मुक्त हो 
गया था | परशुरामजीके पूछनेपर उसका अपनी दुर्गति- 
का कारण बताना ( शाब्सि० ३। १४-३७; १९-२३ ) | 


( १३४ ) द्क्ष 





दक्ष-( १ ) बह्माजीके दाहिने अगूठेसे उत्पनन एक महर्षि) 


जो महातपस्वी एं प्रजापति थे | इनकी पत्नी ब्रह्माजीके 
बॉँयें अँगूठेसे उत्पन्न हुई थी। उनके गर्भसे दक्षने 
पचास कन्याएँ. उत्पन्न की थीं ( जादि० ६६ । 
१०-११ ) | ये ही कव्पान्तरमें दस प्रचेताओँद्वारा 
मारिषाके गर्भसे उत्पन्न हुए थे; अतः ग्राचेतस दक्ष 
कहलाते हैं । इनसे समस्त प्रजाएँ उत्पन्न हुई हैं, इसीसे 
ये सम्पूर्ण लोकके पितामह हैं (आदि० ७७ | ७ ) | 
इनके समान ही गुणशीलवाले इनके एक हजार पुत्र उत्पन्न 
हुए | उन्हें नारदजीने मोक्षशासत्र एवं सांख्यज्ञानका 
उपदेश दे दिया; जिससे वे विरक्त होकर घरसे निकल गये। 
तब इन्होंने पुत्रिकाधमके अनुसार दौहित्रोंकी अपना 
पुत्र माननेका संकल्प लेकर पचास कन्याएँ उत्पन्न कीं 
( आदि० ७५ । ६-८ ) | इन्होंने इनमेंसे दस कन्याएँ 
धर्मको) तेरह कश्यपकों और कालका संचालन करनमेमें 
नियुक्त नश्नत्रस्वरूपा रुत्ताईस कन्याएँ चन्द्रमाकों ब्याह 
दीं (आदि० ७५ | ८ )।| ये अर्जुनके जन्मकालमें 
कुन्तीदेवीके स्थानपर गये थे ( आदि० १२२। ५२ ) । 
ये भगवान्‌ ब्रह्माकी सभामें रहकर उनकी उपःसना करते 
हैं ( सभा० ११। १८ )। इन्होंने सरस्वतीके तटपर 
यज्ञ किया और उस स्थानके छिये एक वर दिया कि 
यहाँ मरनेबालेकों स्वर्ग प्राप्त होगा | वही विनशन तीर्थ 
है ( वन० १३०। २ )। ये बह्ाजीके मानसपुत्रोमे 
सातवें हैं और मेरुपबंतपर रहते हैं ( बन० १६३ । 
१४ )। इन्होंने सत्ताईस कन्याएँ सोमको ब्याह दी 
थीं, इनके पति चन्द्रमा केबछ “रोहिणी? को ही प्यार करते 
थे; अतः अन्य पत्नियोंने पिता दक्षके पास जाकर इस बातकी 
शिकायत की) तब दक्षने चन्द्रमासे कहा-प्सोम ! तुम 
अपनी सभी पत्नियोंके प्रति समानतापूर्ण बर्ताव करो; 
जिससे तुम्हें महान्‌ पाप न छगे |? इसके बाद इन्होंने सब 
कन्याओंकोी समझाकर चन्द्रमाके यहाँ भेजा; परंतु सोमने 
दक्षकी बात नहीं मानी । अपनी पृत्रियोंके मुखसे फिर 
सोम्रकी शिकाबत सुनकर इन्होंने उन्हें शाप देनेकी 
धमकी दी । जब चन्द्रसाने फिर उनकी बातकी 
अवहेखना कर दी तब इन्होंने रोपपूर्वक राजयक्ष्माकी सृष्टि 
की और वह सोमके शरीरमें प्रविष्ट हो गया ( शब्य० 
३७ । ४५-६२ ) | देवताओंके अनुरोध करनेपर इन्होंने 
बताया; सोम अपनी पत्नियोंके प्रति समानतापूर्ण बर्ताव 
करें और सरम्वती-समुद्र-संगममें स्नान करके महादेवजी- 
की आराधना करें? तब इस रोगसे मुक्त हो जायेँगे | 
प्रतिमास पंद्रह दिनोंतक ये प्रतिदिन क्षीण होंगे और 
आधे मासतक निरन्तर बढ़ते रहेंगे ( झल्य० ३७ | 
७३---७७ )। गज़्ाद्वार्म इनके आवाहइन करनेपर 


दक्षिण दिशा 


सरस्ती वहाँ आयी और 'सुरेणुः नामसे विख्यात हुई 


( श१हे५ ) दृष्डधार 
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दूण्ड-( १ ) एक क्षत्रिय राजा) जो “क्रोषहन्ता” नामक 


द्‌ 
दर 


( शबल्य० ३८ । २८-२९ )। बाणशयय्यापर पड़े हुए 
भीष्मकी देखनेके लिये ये भी गये थे ( झ्ान्ति० 
४७ । १० )। इनकी आठ कन्याएँ ब्रह्मर्पियोंको व्याही 
गयी थीं; जिनसे अनेक ग्रकारके जीव-जन्तु तथा देवता- 
मनुष्य आदि उत्पन्न हुए (शान्ति० १६६ । १७) | 
इनका एक नाम थक! भी है (श्ान्ति० २०८ । 
७ ) । शिबजीद्वारा इनके यज्ञका विध्वुंस ( शान्ति० 
२८३ । ३२---३७ )| यशके समय दर्ध:चिके साथ इनका 
संवाद ( शान्ति० २८४ | २०-२३ »9। यज्वविध्वंसके 
बाद इनका शिवजीकी शरणमें जाना (शान्ति० २८४ । 
५७ ) । शिवजीसे क्षमा-प्रार्थना करना ( शान्ति० 
२८४ । ६१-६४ ) | सहखनामद्वारा शिवजीका स्तवन 
करना ( शान्ति० २८४ । ६९-१८० )। इनके द्वारा 
रुद्रको शाप (शान्ति० ३४२। २५ ) | इनके द्वारा 
चन्द्रमाको शाप | इनकी साठ कन्याओँमें जो अन्तिम दस 
थीं) वे मनुको ब्याही गयो थीं ( शान्ति० ३७२ । ७७ )| 
( २ ) गरुड़को प्रमुख संतानोमेंसे एक € उद्योग० 
१०१।१२ ) । (३) एक विश्वेदेव (अनु ० ९१। ३७ )। 
क्षिण दिशा-इसका वर्णन ( उद्योग० ३०९ अध्याय ) | 
सक्षिण पाश्चाल-यह दक्षिण पाथ्चाल देश गज्जञाके दक्षिण 
तटसे लेकर चम्बल नदीतक फेलछा हुआ था। जहाँके 
क्षत्रिय जरासंधके भयसे दक्षिण भाग गये थे ( सभा० 
१४ । २७ ) | पाग्चाछ एक ही जनपद थाः जो गज्ञाके 
दोनों तर्टोपर फैला हुआ था। द्रोणाचार्यनें अपने शिष्योंद्वारा 
द्रपदपर आक्रमण करवाकर उसे अपने अधीन करके आधा 
द्रपदको दे दिया और आधा अपने अधिकारमें रक्खा। 
जो भाग द्रोणके अधिकारमें था; वह “उत्तरपाश्वाल' 
और जिसके राजा द्रपद थे, वह :दक्षिणपाश्चाल? के नामसे 
प्रसिद्ध हुआ ( आदि० १३७ अध्याय ) | 


दृक्षिणमल्‍ल-मव्लराष्ट्र ( जिसकी राजधानी कुशीनगर या 


कुशीनारा थी) का दक्षिणी भाग; इसे भीौमसेनने 
पूर्वदिग्विनयक्रे समय जीता था ( सभा० ३० | १२ )। 


दक्षिण सिन्धु-एक तीर्थ, जो दक्षिण दिश्ञाका समुद्र- 


रूप ही है; इसमें जाकर स्नान करनेसे मनुष्य अग्नि- 
ष्टोम यश्षका फल पाता है और देवबिमानपर बैठनेका 
सौभाग्य प्राप्त कर लेता है (बन० ८२। ५३-५४ ) | 


दक्षिणाग्नि-पाग्चजन्यसे उत्पन्न एक घोर पावक ( आचार्य 


नीलकण्टने इसका नाम “दक्षिणाग्नि! लिखा है | ) 
( चन० २२० । ६) | 


इक्षिणापथ-दक्षिण भारतका नामान्तर, जिसका परिचय 


नछने दमयन्तीको दिया था ( बन० ६१ । २३ )। 


असुरके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । 
४५ ) | यह अपने पिता विदण्डके साथ द्रीपदीके 
खयंबरमें आया था ( आादि० १८५ । १२ )। दिग्विजयके 
समय भीससेनने उसे दण्ड्धारसहित पराखत किया था 
( सभा० ३० । १७ )। यह मगधदेशके क्षत्रिय राजा 
दण्डघारका भाई था और अजुनद्वारा भाईक्रे मारे 
जानेपर इसने श्रीकृष्ण तथा अजुनपर धावा किया थाः 
इस युद्धमें अजुनने इसका मस्तक काट लिया था 
(कर्ण० १८। १६-१९) । (२) एक सूर्यका 
अनुचर ( बन० ३।६५८ )। ( ३) यमराजका दिव्यास्रः 
जिसका वेग कहीं भी कुण्ठित नहीं होता, इसे 
यमराजने अजुनको प्रदान किया था ( चन० ४१ । 
२६ )। (७) चम्पाके निकटका एक तीर्थ) जहाँ 
गक्लामें स्नान करके मनुष्य सहख गोदानका फर पाता 
है (बन० ८५। १५ ) | (५) एक चेदिदेशीय 
पाण्डवपक्षका योद्धा) जो कर्णद्वारा निदत हुआ था 
( कणे० ५६ । ४९ )। ( ६ ) भगवान्‌ 
विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९ । १०५ ) | 


दुण्डक-दक्षिण भारतका एक देश? जो दण्डकारण्यका भूभाग 


है| इसे सहदेवने दिग्विजयके समय जीत। था ( सभ'० 
३१। ६६ ) | दण्डकका विशाल राज्य एक ब्ह्मणने 
नष्ट कर दिया था ( अनु० १७३। ११ ) | 


दण्डकारण्य-एक तीर्थ और वनः जहाँ स्नान करनेसे 


सहख गोदानका फल मिलता है ( बन० <५। ४१ 2। 
यहीं गोदाबरीके तटपर पश्चवटामें बनवासक्रे समय 
श्रीरामजी रहे । यहीं झूर्पणखाकों कुरूप किया गया और 
यहीं खर, दूषण त्रिशिरा आदि चोद हजार राक्षरगोकरा 
वध) माररीचका वध) सीताहरण जययुवध आदि घटनाएँ 
घटित हुईं ( वन० २७७ अध्यायसे २७९ अध्यायतक )। 


दण्डकेतु-पाण्डवपक्षका एक योद्धा; इसके रयके घोड़ोंका 


वर्णन ( द्रोग० २३। ६८ ) | 


दण्डगोरी-एक खर्गीय. अप्सरा, जिसने. इन्द्रसभामें 


अजुनके खागताथ दत्य किया था ( बन०४३। २९) | 


दुण्ड्थार-( १) मगधनिवासी एक क्षत्रिय राजा) जो 


ऋ्रोधवर्धन' नामक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था 
( आदि० ६७ । ४६ ) | भीमसेनने दिग्विजयके समय 
इसे इसके भाई दण्डसहित जीता था ( सभा० ३०। 
१७ ) | यह कौरवपक्षका योद्धा था; ह्वाथीपर चढ़कर 
लड़ता था और भगदत्तके समान पराक्रमी या। इसने 
जब पाण्डवर्सेनाका संहार आरम्भ किया; तब ओऔकृष्णकी 
प्रेरणासे अर्जुनने आकर इसके साथ युद्ध करके इसे मार 


दण्ड नीति 





डाला ( कर्ण ० ८ । १-१३ ) | (२) धृतराष्ट्रके सौ 
पुत्रोमिसि एक ( आदि० ६७ । १०३ ) । भीमसेनद्वारा 
इसका वध (कण्ण० ८४ । ७-६ )। (३) एक 
राजा; जो पाण्डवॉंका सहायक था। इसके नामके साथ 
मणिमानका भी नाम आता है; अतः इन दोनोंमें कुछ 
लगाव रह! होगा--ऐसा अनुमान होता है। ( सम्भव हैं? 
ये दोनों परस्पर पिता-पुत्र; भाई-भाई या मित्र रहे हों । ) 
द्रौपदीके स्वयंबरमें भी दोनोंके ना्मोंका एक साथ उल्लेख 
हुआ है ( आदि० १८६। ७ )। पाण्डवॉकी ओरसे 
इनको और मणिमानकों भी रण-निमन्त्रण भेजा गया था 
( डद्योग० ४। २०-२१ ) | ये दोनों द्रोणाचार्यके द्वारा 
मारे गये हैं; दोनोंके नामोंका उल्लेख मरणकालल्‍ूमें एक 
साथ हुआ है ( कर्ण० ६। १३-१४ )। (७) एक 
पाग्चाल्योद्धा) जो पाण्डवपक्षका वीर था। इसके घोड़ोंका 
वर्णन (द्रोण० २३ । ७३ ) | यह युधिष्ठिरका चक्ररक्षक 
था और कर्णद्वारा मारा गया था ( कर्ण० ४९ । २७ ) | 

दण्डनीति-ब्रह्माजीके द्वारा निर्मित नीतिशास्त्रमें वर्णित 
दण्डविधान-विषपयक नीतिविद्या ( शान्ति० ७९ | ७६- 
७९ ) | दण्डनीतिके गुर्णोका वर्णन ( शान्ति० ६९ । 
७ण-१०७० )। 

दण्डबाहु-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७ । ७३ ) | 

दण्डी-धृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ६७ | १०३ )। 

दत (या दत्तक )-एक प्रकारका पुत्र) जिसे जन्मदाता 
माता-पिताने खयं समर्पित कर दिया हो । यह छः प्रकारके 
अबन्धु-दायादोमेंसे एक है ( आदि० ११९ । ३४ ) | 

दत्तात्मा-एक विश्वेदेव ( जनु० ९१। ३४ )। 

दत्तात्रेय-भगवान्‌ विष्णुके अवतार ( अत्रिपत्नी अनसूयाके 
गर्भसे इनका प्राकस्थ ) । सहखबाहु अजुनद्वार इनकी 
तीव्र आराधना और इनके द्वारा उसे चार दुर्लभ 
बरदानोंकी प्राप्ति (समा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, 
पृष्ठ ७९१ ) | इनके द्वारा साध्योंको उपदेश € ड््योग० 
३६ | ४-२१ ) | 

दत्तामित्र-सौवीरदेशका राजा सुमित्र/। जिसका अज्जुनने 
दमन किया था ( आदि० १३८। २३ ) | 

द्धिमण्डोद्क-एक समुद्र, जो घ्रतोद समुद्रके बाद आता है 
( भीष्म ० १२। २ )। 

दघिमुख-( १ ) कश्यप और कदूसे उत्पन्न हुआ एक 
प्रमुख नाग ( आदि०३५। 4 )|( २ ) एक दृद्ध एवं 
पराक्रमी वानर; जो भयंकर वानरोंकी विशाल सेना साथ 
लेकर श्रीरामके पास आया था ( बन० २८३। ७ )। 


द्धिवाहन-एक प्राचीन नरेश जिनका पौत्र महर्षि गौतम- 


( १३६ ) द्म 





द्वारा गज्ञा-तस्पर परशुरामजीके क्षत्रिय-संहारसे बचाया 
और सुरक्षित रक्‍्खा गया था ( ज्ञान्ति० ४९। 4० )। 


द्धीच-(१) कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत एक परम पुण्यमय पावन 


तीर्थ जहाँ सरस्वतीपुत्र अज्ञिराका जन्म हुआ था । इसमें 
स्नान करनेसे अच्वमेधयशका फल मिलता और सरस्वती- 
ल्येककी प्राप्ति होती है ( चन० ८३। १८६-१८८ ) | 
(२) महर्षि झूगुके पुत्र। इनके द्वारा वज्जनिर्माणके 
लिये देवताओंको अस्थिदान ( वन० १००। २१ ) | 
सरस्वतो नदीके द्वारा इन्हें सारस्वत नामक पुत्रकी 
प्राति ( शल्य> ७१ । १३-१४ )। इनके द्वारा 
सरस्वतीको वरदान ( शल्य० ७१ । १७-२४ ) | 
देवताओंके द्वारा अस्थिके लिये याचना करनेपर इनका 
प्राण त्याग करना ( शल्य० ५३ । २९-३० ) । इनकी 
अध्ियोंसे वजत्र आदि अज्लोका निर्माण ( झल्य० ५१ । 
३१-३२ ) | ब्रह्माजीके पुत्र महर्षि भगुने तीव तय्स्थासे 
भरे हुए लोकमझ्जलकारी विशालकाय एवं तेजस्वी 
द्धीचको उत्पन्न किया था | ऐसा जान पड़ता था मानो 
सम्पूर्ण जगत्‌के सारतक््वसे उनका निर्माण हुआ हो । ये 
पव॑तके समान भारी और ऊँचे थे। इन्द्र इनके तेजसे 
सदा उद्विग्न रहते थे ( शक्य० ७५१। ३२-३४ )। 
दक्षयश्षमें शिवजीका भाग न देखकर कुपित हो दक्ष 
आदिको इनका चेतावनी देना (शान्ति० २८४ | १२- 
२१ )। देवताओंके कहनेसे प्राण त्याग करना ( शान्ति० 
३४२। ४० ) | 


दुनायु-दक्षप्रजापतिकी पुत्री और महर्षि कश्यपकी पत्नी 


( आदि० ६७ | १२ )। इसके चार पुत्र हुए---विक्षर: 
बल) वीर और महान्‌ असुर बृत्र (आदि० ६७ ३३) | 


दल्लु-दक्ष-प्रजापतिकी पुत्री; महर्षि कश्यपकी पत्नी तथा 


दानवोंकी माता ( आदि० ६५। १२ ) । दनुके चोतीस 
पुत्र हुए) जिनमें सबसे बड़ा विप्रचित्ति था (आदि० ६७ । 
२१--३६ ) । ये ब्रह्माजीकी सभामें विराजमान द्वोती हैं 
( सभा० ११ । ३९ )। 


इन्तवकक्‍त्र ( या दन्‍्तवक्र )-एक क्षत्रिय राजा) क्रोधवश- 


संशक दैत्यके अंशसे उत्पन्न ( आदि० ६७ । 
६२ )। यह करूष देशका अधिपति था ( सभा० 
१४।१२ ) | सहदेवने इसे दक्षिण-दिशाकी विजयके समय 
पराजित किया था ( सभा० ३१। ३) | इसे पाण्डवोंकी 
ओरसे रण-निमन्त्रण भेजा गया था ( उद्योग०४।१६ ) | 


दूम-( १ ) विदमंनरेश भीमके पुत्र और दमयन्तीके भाई 


(वन ० ७३१९) | ( २ ) एक महर्षि, जो अन्य महर्षियोंके 
साथ भीष्मजीको देखनेके लिये आये और कथा-ार्ता 
सुनाकर अन्तर्धान हो गये ( अबु० २६ । ४--१३) | 





दुमघोष 





दमधोष-चेदिदेशका एक राजा) जिसका पुत्र शिशुपाल था 
( भादि० १८६ | ८५ ) । 

दमन-( १ ) एक प्राचीन ब्रह्मर्ष (वन० ७४३।६ ) । 
पत्नीसहित विदर्भनरेश भीमद्वारा इनका सत्कार और 
प्रसन्न हुए मुनिका राजाको एक कन्या तथा तीन पुत्र 
प्रदान करना ( वन० ७३। ६-4 ) । ( २) विदर्भ- 
नरेश भीमके पुत्र और दमयन्तीके भाई ( चन० ७३। 
९५ )। (३ ) पौरवका पुत्र । धृष्टय्ुम्नद्वार इसका वध 
( भीष्म ० ६६ । २० ) | 

दमयन्ती-विदर्भनरेश भीमकी पुत्री) जो महर्षि दमनके 
आश्लीर्वादसे उत्पन्न हुई थी | इनके तीन भाई थे-- दम) 
दान्त और दमन ( वन० ५३ । ९ ) | इनके प्रति 
प्रमदावनमें हंसद्वारा नलके ग़ुणोंका वर्णन ( वन० ७३ । 
२७--३० 2) । इनका देवदूत बनकर आये हुए नलल्‍से 
वार्ताछाप, उनका परिचय पूछना और महलके भीतर 
उनका आना केसे सम्भव हुआ यह जिज्ञासा प्रकट करना 
( बन० ५५ | २०-२१ ) । नलके मुखसे देवताओंके 
वरणका प्रस्ताव सुनकर दमयन्तीका हँसकर नलको अपना 
पाणिग्रहण करनेके लिये प्रेरित करना और उनके अस्वीकार 
करनेकी दशामें प्राण त्याग देनेका निश्चय प्रकट करना 
( वन० ५६ । १--४ )। पुनः नलके द्वारा देवताओंके 
ही वरण करनेका अनुरोध होनेपर शोकाश्रु बद्बाती हुई 
दमयन्तीका देवताओंकोीं नमस्कार करके नलकों ही वरण 
करनेकी बात घोषित करना और स्वयंवर-सभामें देवताओंके 
समक्ष उन्हींको अपना पति चुननेका निश्चय बताना 
(वन० ५६ । १४---२१ ) । दमयन्तीका स्वयंवर-सभामें 
आगमन ( वन० ५७ । ८ ) । स्वंवर-सभामें नलके 
रूपमें पाँच व्यक्तियोंकी देखकर निष्रधनरेश नलकी पहचान 
न होनेसे दमयन्तीका देवताओंकी शरणमें जाना और 
राजा नलकी प्राप्ति करानेके लिये उनसे प्रार्थना करना 
(५ वन० ५७ । «<--२१ ) । देवताओंकी ऋृपासे 
दमयन्तीमें देव-सूचक लक्षणोंके निश्चय करनेकी शक्तिका 
उत्पन्न होना तथा देवों और मनुध्योंके लक्षणोंपर विचार 
करके इनका नलकों पहचान लेना ( बन० ५७ । २४- 
२७) । इनके द्वारा पतिरूपमें नठका वरण (वन० ५७ । 
२७-२८ ) | नलका इनमें अनन्य अनुराग बनाये रखने- 
का विश्वास दिलाना तथा दमयन्तीद्वारा नडका अभिनन्दन 
होना ( बन० ५७ । ३१-३३ ) । नलके साथ 
दमयन्तीका विवाह नव-दम्पतिका विहार और दमयन्‍्तीके 
गर्भसे इन्द्रसेन तथा इन्द्रसेनाका जन्म ( बन० ७७ । 
४०--४६ ) | इनका राजा नलरकों जुएसे रोकनेका 
प्रयास ( बन० ६० । ७-७ ) । पराजयकी सम्भावना 
होनेपर इनका कुमार-कुमारीको वाष्मेंयद्वारा पिताके यहाँ 


स्र७ ना छ १८---- 


( र्े७ ) 





दूमयब्ती 








भेजना ( वन० ६० । १९-२० ) । दमयन्तीका पतिके 
साथ तीन दिनोंतक नगरके समीप केवल जल पीकर रहना 
और फल-मूलका आद्वार करते हुए. वनमें जाना । पतिके 
विदर्भका रास्ता बतानेपर शद्छित होना और उन्हें अपने 
साथ विदर्भनरेशके यहाँ चलनेके लिये कहना ( वन० 
६३ । ५--३६ ) । एक धर्मशालामें दमयन्तीका पतिके 
साथ सोना और उठनेपर उन्हें न देख उनके लिये विछाप 
करना ( वन० अध्याय ६२ से ६३ । १२ तक ) । इन्हें 
अजगरका निगलना ( वन० ६३ । २१ )। इनके झापसे 
व्याधका भस्म होना ( वन० ६३ । ३५९ ) | इन्हें 
तपस्ियोंका आश्वासन ( चन० ६४ । ९२-५५ ) । 
इनकी व्यापारी-दलसे भेंट तथा उन सबसे बात-चीत 
(_ वबन० ६४ । ११४--३३२ ) । जज्ञली हाथियोंके 
उपद्रवसे क्षतिग्रस्त व्यापारियोंका दमयन्तीकों राक्षसी समझ- 
कर इसे मारनेका संकल्प करना और दमयन्तीका घने 
जज्ञलमें भागकर अपनी दशापर विछाप करना ( बन० 
६७५ । २७--३५ ) । दमयन्तीकी चिन्ता) इनका चेदि- 
राजके नगरमें पहुँचकर उन्मत्ताकी भाँति घूमना और 
र|जमाताद्वारा महलमें बुल्वाया जाना ( वन० ६५। 
४५--०२ ) | राजमाता और दमयन्तीकी बातचीत 
(वन० ६७५) ५३-६६) । राजमातासे शर्त करके दमयन्ती- 
का वहाँ उदबेंगरह्वित हो निवास करना(वन ०६७ । ६७-७९ )। 
सुदेव ब्राक्षणका चेदि-पुरीमें राजाके पुण्याहवाचनके 
समय सुनन्दाके साथ खड़ी हुई दमयन्तीको देखना; 
इनके अनुपम सौन्दर्य तथा अन्य कलक्षणोंद्वारा इन्हें 
पहचानना) इनकी दयनीय दशासे व्यथित होना । इन्हें 
सान्त्वना देनेके विचारसे इनके पास जाकर अपनेकों 
इनके भाईका मित्र बताना और इनके माता-पिता तथा 
बच्चोंका कुशछ-समाचार निवेदन करना । सुदेवको 
पहचानकर दमयन्तीका अपने सुहृदोंके समाचार पूछना 
और फूट-फूटकर रोना । सुनन्दाका दमयन्तीकी इस 
स्थितिके विषयमें राजमाताकों सूचित करना और राजमाता- 
का सुदेवकी बुलाकर उनसे दमयन्तीका परिचय पूछना 
( बन० ६८ अध्याय ) | सुदेवका दमयन्तीके विषयमें 
विस्तारपूर्वक सारी बातें बताना | उसके छल्ाटमें स्थित कमलके 
चिहकी ओर संकेत करना; राजमाताका उस चिहसे 
अपनी बहिनकी पुत्रीके रूपमें. दमयन्तीको 
पहचानकर रोते-रोते गले छगाना । सुनन्दाका भी रोकर 
बहिन दमयन्तीको द्वदयसे छगाना | दमयन्तीका मौसीसे 
विदर्भ जानेकी आज्ञा मॉँगना और उनके द्वारा दी हुई 
सवारीपर बेठकर संरक्षक सेनाके साथ विदर्भ जाना। 


वहाँ पिताके घर पहुँचकर मातासे नढछके अन्वेषणका 


द्मी 


( १३८ ) 


द्ल्भ 








प्रयास करनेके लिये कहना । पिताकी आज्ञासे नलकों 
हूँढ़नेके लिये जाते हुए. ब्राह्मणॉंको नलसे कहनेके लिये 
अपना संदेश बताना और जो उस संदेशका उत्तर दें 
उनकी सारी परिस्थिति जानकर उनके विषयमें शीघ्र 
सूचना देनेके लिये कहना ( बन० ६९ अध्याय ) | 


पर्णादका दमयन्तीसे ब्राहुकरूपधारी नलका समाचार 
बताना और दमयन्तीका मातासे सल्यह करके पिताको सूचित 
किये बिना गुप्तरूपसे सुदेव नामक ब्राह्णणमों राजा 
ऋतुपर्णके यहाँ कल ही सूर्योदयके बाद होनेवाल अपने 
स्वयंवरका संदेश देकर भेजना ( चन० ७० अध्याय ) | 
नलके विषयमें दमयन्तीके विचार (वन० ७टे | ८- 
१७ )। इनके द्वारा बाहुककी पर्राक्षाके लिये केशिनीका 
भेजा जाना (वन० ७७। २ )। माता-पिताकी आज्ञा 
लेकर दमयन्तीका बाहुकको अपने महलमे बुछाना और 
धमहायज नल मुझे छोड़कर क्यों चले गये ? क्या ठुमने 
उन्हें कहीं देखा है !? इत्यादि प्रश्न करके अपना दुःख 
निवेदन करना । बाहुकरूपी नलके नेत्रोंसे आँसू बहना 
और उनका “कलियुगसे प्रेरित होकर सब कुछ करना 
पड़ा है।? ऐसा कहकर दमयन्तीके द्वितीय पति-बरणकी 
भावनापर कटाक्ष करना; दमयन्तीका शपथपूर्वक अपनी 
निर्दोषता बताना । वायु देवताका आकाशवाणीद्वारा 
दमयन्तीकी झुद्धताका समर्थन करना और खयंवरकों 
नलकी प्राप्तिका एक उणयमात्र बताना । तत्पश्चात्‌ नलका 
अपने रूपको प्रकट करना ओर दमयन्तीके साथ उनका 
मिलन ( वन० ७६ अध्याय )। पुष्करसे अपने राज्यको 
वापस छेकर नलका दमयन्तीको पुनः अपनी राजधानी- 
में बुछाना ( वन० ७९। १) | 


दुमी-एक त्रिभुवनविख्यात तीर्थ: जो सब पापोंका नाश 


करनेंवाल्य है। यहाँ ब्रह्म आदि देवता भगवान्‌ महेश्वरकी 
उपासना करते है ( वन० ८२॥ ७२ )। 


दम्भोड्ूव-एक सार्वभौम सम्राद्‌ ( भादि० ६ । २३४ )। 


ये महारथी और महापराक्रमी थे । इनका नर-नाराबणके 
साथ युद्ध और उनसे परा/जत होना तथा उनके चरणों- 
में प्रणाम करके इनका पुनः अपनों राजधानीमें छौट 
आना ( उद्योग ० ९६। 5५-३९ ) | 


द्रदू-( १) बाह्वीक देशके एक राजा) जो सूर्यनामक महान्‌ 


असुरके अंरासे उलनन्‍न हुए थे ( आदि० ६७ | ८८ )। 
इन्होंने जन्म लेते ही अपने शरीरके भारसे इस पृथ्वीको 
विदीर्ण कर दिया था ( सभा० ४४ | ८) । (२ ) एक 
प्राचीन-देश और वहाँके निवासी। जिसे इस उत्तर दिग्विजय- 
के समय अजजुनने जीता था ( सभा० २७। २३ ) | 
दरद देशके लोग राजा युधिष्ठटिरके लिये भेंठ ले गये ये 


( समा० 5२ । १३ ) । बनवासके समय सुबाहुकी 
राजधानीमें जाते समय पाण्डवलछोग दरद देशमें होकर 
गये थे ( बन० १७७ । १२ ) । पाण्डवॉकी ओरसे 
जिन्हें रणनिमन्त्रण भेजना आवश्यक समझा गया थाः 
उनमें दरदराजका भी नाम है ( उद्योग० ४। १७ )। 
यह पूर्वोत्तर दिशामें स्थित देश है ( भीष्म० ९ । ६७ )। 
दरददेशीय योद्धा दुर्योधनकी सेनामें सम्मिलित 'थये 
( भीष्स० ५१। १६ ) । भगवान्‌ श्रीकृष्णने कभी 
इस देशको जीता था (बद्वरोण० ७० । ११)। 
दरद देशीय योद्धाओंका सात्यकिपर आक्रमण और 
सात्यकिद्वारा इनका संहार (द्वोग० १२९ । ४२-४३ ) | 
(३ ) एक जाति, दरदलोग पहले क्षत्रिय थे) परंतु 
ब्राह्मणोंके साथ ईर्ष्या करनेके कारण शूद्र हो गये 
( अनु० ३७। १७-१८ ) | 


दरि--धृतराष्ट्रके वंशर्में उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके 


सर्पसत्रमें जलकर भस्म हो गया था (आदि० ७७ १६)| 


दढ्लुंर--एक पर्वत; जिसके अधिष्ठाता देवता कुबेरकी सभामें 


रहकर भगवान्‌ धनाध्यक्षकी उपासना करते हैं ( सभा० 
१०१३२ )। 


दर्भी--एक प्राचीन ऋषि जिन्होंने कुरुक्षेत्रकी सोमाके 


भीतर अर्धकील तीर्थ प्रकट किया था। वहाँ उपनयन 
और उपवास करनेसे मनुष्य कमकाण्ड और मन्त्रोंका 
ज्ञानी ब्राह्मण होता है | दर्भी मुनि वहाँ चार समुद्र भी 
लाये थे; उनमें स्नान करनेसे चार हजार गोदानका फल 
मिलता है ( बन० ८३। १७४-१७७ ) | 


दर्वें--( £ ) एकक्षत्रिय जाति; इस वंशके श्रेष्ठ क्षत्रिय राज- 


कुमारोंने अजातशत्रु युधिष्टिरकों बहुत धन मँटठ किया था 
( सभा० ०२। १३ )। (२ ) एक भारतीय जनपद 
( भींष्स० २। ४७४ ) | 


दर्वीसंक्रमण--एक तीर्थ, जहॉकी यात्रा करनेसे तीर्थयात्री 


अश्वमेघ यज्ञका फल पाता और स्वर्गलोकमें जाता हैं 
( वन० ८४ । ४७ )। 


दर्शा--एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ | ५३ ) | 


दूल--इक्ष्वाकुवंशी राजा परीक्षितका पुत्र; जिसकी मांता 


मण्ड्ूकरा जकी कन्या सुझोभना थी (वन० १९२ । ३८)॥ 
इनका अपने बड़े भाई शलके मारे जानेपर राज्यामिषेक 
( बन० ३१९२ । ५९ ) | इनका महर्षि वामदेवसे वार्ता- 
लाप तथा वाम्य अश्वोंको छौटाना ( बन० १९२ । ६०- 
७२ ) | 


दुल्भ--एक प्राचीन ऋषि, जिनके पुत्र दाल्म्य नामसे 


प्रसिद्ध थे ( बन० २६ । ५ )। 


द्श 





दुृश--एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ५६ ) | 

दष्याश्रीव--राक्षसराज दशमुख रावण) जो विश्रवामुनिके द्वारा 
पुष्पोत्कटाके गर्भसे उत्तन्न हुआ था । इसके सहोदर 
भाईका नाम था कुम्मकर्ण ( बच० २७५। ७, १० )। 
यह वरुणकी सभामें विराजमान होकर उनके पास ब्रैठता 
है ( सभा० ९। १४ )। 

दशज्योति--सुश्राठके तीन पुत्रोंमेसे एक ( आदि० 
449४४ ) | 

दृशमालिक--एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९। ६६) | 


दशरथ--इक्ष्वाकुवंशीय महाराज अजके पुत्र) जो सदा 
स्वाध्यायमें तत्पर रहनेवाल और पवित्र थे। इनकी माता- 
का नाम इलविछा था ( वन० २७७ । ६ ) इनके चार 
पुत्र थे--श्रीराम! लक्ष्मण: मरत और गन्रुष्न ( बन० 
२७४ । ७ ) | इनके तीन पत्नियाँ थीं--श्रीराममाता 
कौसल्या। भरतजननी कैकेयी तथा लक्ष्मण और शत्रुष्नकी 
माता सुमित्रा (वन० २७४ | «८ ) | इनका श्रीरामके 
राज्याभिषेकके लिये कषामग्री जुटानेके निमित्त पुरोहितको 
आदेश ( बन० २७७ | १५ )। कैकेयीका इन्हें वचन- 
बद्ध करके इनसे श्रीरामके वनवास और भरतके राज्या- 
भिषेकका वर माँगना और इनका दुःखित होकर मौन 
हो जाना ( वन० २७७ । २३-२७ ) । भ्रीरामके वनमें 
चले जानेपर इनका दारीस्त्याग करना ( बन० 
२७७ । ३० ) | रावणपर विजय पानेके बाद श्रीरामके 
पास इनका आना और राज्यके लिये आदेश देना ( वन० 
२९१ । ३६ ) | दशरथके घरमें श्रीरामरूपसे अवतीर्ण 
हुए श्रीविष्णुने दक्षत्रीव रावणका वध किया था ( बन० 
३१५॥ २० )। 


द्शार्ण--एक प्राचीन जनपद (कुछ छोगोंके मतानुसार इसके 
दो भाग थे-पूर्वी और पश्चिमी । पूर्वीभागमें छत्तीसगढ़ का कुछ 
भाग और पाटन राज्य था तथा पश्चिमी भागमें पूर्वी मालवा 
और भृपालकी रियासत सम्मिलित थो | हिंदी शब्दनागरके 
अनुसार विन्ध्यपर्वतके पूर्ब-दक्षिणको ओर स्थित उस प्रदेश- 
का प्राचीन नाम “इशार्ण! है, जिसके समीप होकर धसान 
नदी बहती है| 'मेत्रदूत? से पता चलता है कि विदिशा-- 
आधुनिक मिलसा इसी ग्रदेशकी राजधानी थी । ) इस 
देशपर राजा पाण्डुका आक्रमण और विजय ( आदि० 
११२। २५ ) | भीमसेनने भी इस देशको जाता था 
( सभा० २९१७५ ) | नकुलने भी इसपर आक्रमण 
करके विजय पायी थी ( सभा० ३२। ७ ) | प्राचीन 
काल्में दशार्णदेशके राजा सुदामा थे। इनकी दो पुत्रियाँ 
थीं, इनमेंसे एक विदर्भनरेश भीमको और दूसरी चेद्राज 
वीसबाहुको ब्याही गयी थी, भीमकी पुत्री दमयन्ती थी 


( श३ेए, ) 


द्हन 





और वीरबाहुकी सुनन्‍्दा । इन दोनोंका ननिहाल दशार्ण- 
देशमें था, दमप्रन्तीका जन्म भी दशार्णराजके ही घरमें 
हुआ था ( वन० ६५ । १३-१६ )। महाभारत युद्धसे 
पूर्व दशार्णदेशके राजा हिरण्यवर्मा थे; जिनकी पुत्रीका 
विवाद पुरुषवेशमें रहनेवाल्ली द्रुपदकन्या शिखण्डिनीसे 
हुआ था| यह रहस्य खुलनेपर दशार्णराजने द्रुपदपर 
आक्रमण करनेकी तैयारी की; परंतु देवयोगसे शिखण्डिनी 
वनमें जाकर शिखण्डीरूपमें परिणित हो गयी और 
उसके पुरुषत्वका परिचय पाकर दशण्यार्णगाज संतुष्ट 
हो गये ( उद्योग० १८९ अध्यायसे १९२ अध्यायतक ) | 
शार्ण देश दो थे अथवा एक ही देशके दो विभाग थे-- 
ऐसा जान पड़ता दे; क्योंकि भोष्मपर्बमें जहाँ भारतीय 
जनपदोकी गणना करायी गयी है, वहाँ दो दशार्ण देशोंका 
उल्लेख देखा जाता है ( भीष्म० ५। ४१-४२ ) | 
दशार्ण देशके सेनिक दुर्योधनके पक्षमें थे और द्रोणाचार्य- 
के अनुगामी होकर युद्ध करते थे ( भीष्म ० ७५१।१२ ) | 
युधिष्टिरके अश्वमेघ यज्ञके समय दशार्ण देशका राज्य 
चित्राज्ञदके अधिकारमें थाः अजुंनने इनको पराजित 
किया था ( आश्र० 4<३। ५-७ ) | 


दशाह-यदुकुलमें उत्तन्‍्न एक श्रेष्ठ क्षत्रिय, जिनके वंशर्में 


उत्पन्न होनेवाले क्षत्रियोंको दाशाह कहते हैं | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी भी इसीलिये दाशाह या दाशाहईपति कहते हैं 
( सभा० ३८। दा० पाठ, पृष्ठ ८०९, ८१३, ८१४, ८१८, 
«4२० और८२७ )। 


दशावर-एक दैत्य) जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी 


उपासना करता हैं ( सभा० ९। १४ )। 


दशाश्व-इश््वाकुका दसवां पुत्र।+ जो माहिष्मतीपुरीमें 


राज्य करता था। इसके पुत्रका नाम मदिराश्व था (अनु ० 
२।६)। 


द्शाश्वमेध-कुरुक्षे त्रकी सीमाके अन्तर्गत एक तीर्थ) जहाँ 


स्नान करके मनुष्य सहख गोदानका फल पाता है ( वन० 
८2३। १४) | 


दरशाश्वमेधिक-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ) जिसमें 


स्नान करके मनुष्य उत्तम गति पाता है ( बन० ८३। 
६४ )। 


दस््नर-( नासत्य और ) दख दोनों अख्िनीकुमारोंके नाम 


दहति-अंशद्वारा स्कन्दकों दिये गये 


हैं ( झ्वान्ति> २०८ । १७ )| 
पॉच पा्दोमेंसे 
एक ( शल्य० ४५ | ३४ )। 


दहद्हा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४७६।२० )। 
दहन-( १ ) ग्यारह रुद्रोंमेसे एक) ब्रह्माजीके पौच्र एवं 


दाजक्षायणी 


( १४० ) 


दाशार्णक 
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स्थाणुके पुत्र ( भादि० ६६। ३ )| (२) अंशकद्वारा 
स्‍्कन्दकों दिये गये पॉच पार्षदोंमेंसे एक ( शल्य० 
४५ ३४ ) | 

दाक्षायणी-दक्षकी कन्या । राजधर्माने अपनी माता सुरभिको 
दाक्षायणी कहा है ( शान्ति० $७०। २ )। दाक्षायणी 
सुरभिने अपने मुखके फेनको राजधर्माकी चितापर गिराया) 
जिससे वह जी उठा ( शान्ति० १७३ । ३ ) | ( इसी 
तरह अदिति; दिति, दनु आदि सभी दक्ष-कन्याओंको 
दाक्षायणी समझना चाहिये )। 


दाक्षिणात्य-दक्षिण भारतके निवासी दाक्षिणात्य कहलाते 
हैं । राजा भीष्मक दाक्षिणात्योंके अधिपति थे ( उदच्योग० 
१०८ । २ )। 

दानभारि-एक भारतीय जनपद ( भीष्स० ५० । ५२ )। 

दान्त-विदर्भनरेश भीमके पुत्र और दमयन्तीके भाई 
(बन० ७३ । ९ ) | 

दान्ता-अलकापुरीकी एक अप्सरा, जिसने अन्य अप्सराओंके 
साथ अष्टावक्रके खागतके लिये नृत्य किया था ( अनु० 
१९॥ ४७५ )। 

दामचन्द्र-युधिष्ठिरमें अनुराग रखनेवाला उनका एक 
सम्बन्धी और सहायक राजा) जो बड़ा पराक्रमी था 
( द्रोण० १७८ । ४० ) | 

दामा-स्कन्‍्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। ५ ) | 

दामोद्र-भगवान्‌ श्रीकृष्णा एक नामः इस नामकी 
ब्युत्पत्ति ( डद्योग० ७०॥५ )। 

दामोष्णी-युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होनेबाले एक 
महर्षि ( सभा० ४। १३ ) | इन्होंने इस्तिनापुर जाते 
हुए श्रीकृष्णसे मार्गमें भेंट की थी ( उद्योग० 4३ । ६४ 
के बाद दा० पाठ ) | 

दारद-एक भारतीय जनपद्‌ ( शल्य० ७०। ५० )। 

दारूक-भगवान्‌ श्रीकृष्फा सारथि। भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
द्वारका जाते समय युधिष्टिरने दास्कको हटाकर थोड़ी 
देर सं सारथ्य किया (सभा० २। १६) । वे दारुकके 
साथ द्वारका पहुँचे ( सभा० २। ३० )। इसके द्वारा 
जोतकर छाये हुए, गरंडघ्वज रथपर आरूढ़ हो भगवान्‌ 
भीकृष्ण द्वारकापुरीकी ओर प्रस्थित हुए ( सभा० ४७। 
६० ) | दारुकके पुत्रने प्रयुम्नके रथका संचालन किया 
( बन० १८ । हे; १२, १४८, ३०, रे३$ वन० १९। 
६, १०) १डे )। शाल्वके बार्णोसे दाब्कका पीड़ित 
होना ( बन० २१। ५ )। शाल्वका वध करनेके लिये 
इसका श्रीकृष्णकी उत्साहित करना ( वन० २२। 
२१-२६ ) । उत्तरने सारथ्य कर्ममे अपनी उपमा 
श्रीकृष्णके सारथि दारुकसे दी ( विराट० ४५। १६ ) | 








इसके सिवा उद्योगपंके ८३३ ८४५ १३१5 १३७ 
अध्यायोंमें; द्रोणपर्वके ८२; ११२ अध्यायोंमें; कर्णपर्वके 
७२ अध्यायमें, शान्तिपर्वके ४६५ ५३ अध्यायोंमें और 
आखश्वमेघधिकके ५२ अध्यायमें भी दारुकका नाम आया 
है। श्रीकृष्णद्वार समयपर रथ लानेके लिये आदेश 
मिलनेपर उसे खीकार करना ( द्रोण० ७९। ४३- 
४४ ) | भगवानकी शझद्भुध्वनि सुनकर उनके संदेशका 
स्मरण करके दारुकका जयद्रथ-वधके पश्चात्‌ रथ लेकर 
श्रीकृष्णके पास जाना (द्वोण० १४७ । ४७-४६ ) | 
सात्यकिके उस रथपर चढ़कर कर्णके साथ युद्ध करते समय 
इसकी रथ-संचालनकी कुशलता (द्रोण० १४७७४-७५५)। 
भगवानके रथकों दारुकके देखते-देखते दिव्य धोड़े 
आकाझ मे उड़ा ले गये ( मौसछ० ३ । ७५ ) । दारुकको 
भगवान्‌ श्रीकृष्णफा अजुनको यादव-संहारकी बात 
बताने और उन्हें बुलानेके लिये जानेका आदेश देना तथा 
दारुकका प्रस्थित होना ( मौसछ० ४ । २-३ )। 
दारुकका कुन्तीपुत्रोंसे मिठकर उनसे यदुबंश-विनाशका 
समाचार सुनाना और अर्जुनको साथ लेकर द्वारका व्लैटना 
( मौसछ० ७५। १-७५ ) | अजुनका दारुकके प्रति 
वृष्णिवंशी वीरोंके मन्त्रियोंसे मिलनेकी इच्छा प्रकट करना 
( मोसक० ७। ६ )। 

दारुण-गरुड़की प्रमुख संतानोमेंसे एक ( उचद्चोग० 
१०११ ९ )। 

दार्व-दर्वदेशीय अथवा दर्व-जातिमें उत्पन्न क्षत्रिय-नरेश्ष 
( सभा० २७ । १८ )। 

दायोतिसार-एक म्लेब्छ जाति ( द्रोण० ९३। ४४ » | 

दार्वी-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ७५४ )। 

दालभ्य-( १ ) एक महर्षि, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराज- 
मान होते थे ( सभां० ४७। ११ )।॥ (२ ) उत्तरा- 
खण्डका एक तीर्थभूत आश्रम (वन० ९०॥ १२ )। 
(३ ) एक ऋषि, जिन्होंने सत्यवानके जीवित दोनेका 
विश्वास दिलाकर राजा द्रुमत्सेनको आश्वासन दिया था 
( बन० २९८ । १७ )। 

दाटम्यघोष-उत्तराखण्डका एक तीर्थभूत आश्रम ( वन० 
९० । १२ )। 

दाशराज-सत्यवतीका पालक पिता निषादराज ( उच्चेः- 
श्रवा )) जिसकी आज्ञासे सत्यवती धर्मार्थ नाव चलाया 
करती थी ( आदि० १०० । ४८ ) | सत्यवतीके 
विवाइके लिये शान्तनुसे इसकी शर्त ( आदि० १०० । 
७५६ ) | अपनी पुत्रीके विवाहके सम्बन्धमें भीष्मके प्रति 
इसका वक्तव्य ( आदि० १०० | ७७-८४ ) | 


दाशाणंक-दशार्ण देशके निवासी ( भीष्म० ७५० | ४७ )| 


दाशाहीं 


दाशाहीं-दशाहं-कुलमें उत्पन्न वृष्णिवंशियोंकी सभा तथा 
दशाहँ-कुछकी कन्या ( सभा० ईइ८ । २९ के बाद 
दा० पाठ, पृष्ठ ८०६ ) । ( दशाह-कुलकी कन्या होनेसे 
ही भुमन्युपत्नी विजया) विकुण्ठनपत्नी सुदेवा, कुर- 
पत्नी शुभाज्ञी) पाण्डुपत्नी कुन्ती और अजुनपत्नी सुभद्रा 
आदि दाशाई कही गयी हैं। ) 

दाशेरक-द्षत्रियोंका एक वर्ग ( भीष्म० ७५०। ४७ ) | 

दासी-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतवासी पीते हैं 
( भीष्म ० ९ | ३१ ) | 

दिक्‌-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतवासी पीते हैं 
€ भीष्म० ९। १९ )। 

द्ग्विजयपव-सभापवंका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
रण से ३२ तक ) | 

दिति-दक्षप्रजापतिकी पुत्री, महर्षि कश्यपकी पत्नी और 
दैत्योंकी माता ( आदि० ६५। १२ )। दितिका एक 
ही पुत्र जिसका नाम विख्यात हुआ था हिरण्यकशिपु 
( भरादि० ६५ । $७ ) । ये ब्रह्माजीकी सभामें 
विराजमान होते हैं ( सभा० ११ ३९ ) | 

दिलीप-( १ ) सगरके प्रपत्र, अंशुमानके पुत्र और 
भगीरथके पिता, इनका राज्याभिषिक तथा इनका 
अपने पृत्रकों राज्य देकर वनगमन ( वन० १०७। 
६३-६९ ) । श्रीकृष्णद्वारा युधिष्ठिरके समक्ष इनके 
चरि्रका वर्णन ( द्रोण० ६१ अध्याय; शान्ति० २९। 
७१-८० ) । ये अनेक बार गोदान करके उसके प्रभावसे 
खर्गको प्रा हुए थे ( अनु० ७६ । २६ ) । अगस्त्य- 
जीके कमरलोंकी चोरी होनेपर इनका शपथ खाना 
( अनु० ९४ । २३ )। ये मांस-भक्षणका निषेध करनेके 
कारण सम्पूर्ण भूर्तेके आत्मस्वरूप हो गये और इन्हें 
परावरतस्वका शान हो गया था ( अनु ११५ । 
७८-७९ ) | यम-सभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना 
करते हैं ( सभा० ८। १४ ) | (२ ) एक कश्यपवंशी 
नाग ( उद्योग० १०३। १५)। 

दिलीपाश्रम-एम तीर्थ, जहाँ काशिराजकी कन्या अम्बाने 
कठोर व्रतका आश्रय ले तप किया था ( उद्योग० 
१८६ । २८ )। 

दिविशपुत्न-विवस्वानके बोधक या खरूपभूत बारह सूयोमेंसे 
एक ( आदि० १। ४२ »)। 

दिवाकर-( १ ) भगवान्‌ सूर्यका एक नाम ( वन० 
११८ । १२ )। ( २ ) गरुड़की प्रमुख संतानोमेंसे 
एक (€ उद्योग० १०१ ।१४ ) | 

दिविरथ-( १ ) सम्राट भरतके पौत्र एवं भुमन्युके पुत्र 





( रे४३ ) 





दीर्ध 


( आदि० ९४ । २४ ) | ( २) एक राजा) जो दघि- 
वाइनका पुत्र था | इसका पुत्र महर्षि गौतमद्दारा 
परशुरामके क्षत्रियसंहाससे बचाया और सुरक्षित रखा 
गया था ( शान्ति० ४९ । ८० )। 

दिवोदास-ये काशी जनपदके राजा तथा सुदेव अथवा 
भीमसेनके पुत्र थे । इनका गालवको दो सौ श्यामकर्ण 
घोड़े झुल्कमें देकर ययातिकन्या माधवीको एक पुत्रकी 
उत्तत्तिके लिये अपनी पत्नी बनाना ( उद्योग० ११७। 
१-७ ) । पुत्रोत्पत्तिके बाद पुनः गालवकी माधवी वापस 
देना ( डौद्योग० ११७। ८-२१ ) ।ये यमसभामें रहकर 
सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८ । १२ ) | 
ये शत्रुओंके यहाँसे अभिहोत्र और उसकी सामग्री भी हर 
लानेके कारण तिरस्कारको प्राप्त हुए ( ज्ञान्ति० ९६ | 
२१ )। इन्होंने इन्द्रकी आशासे वाराणसी नगरी बसायी 
थी ( अनु० ३० । १६ )। ये अपने शत्रु हैहय- 
राजकुमारोंसे एक सइखस्र दिनोतक युद्ध करके सेना और 
वाहनोंके मारे जानेपर भाग निकले और भरद्वाजकी 
शरणमें गये, वहाँ मुनिने पुत्रेष्टियश्ञ करवाया) जिससे इन्हें 
प्रतर्दन नामक पुत्रकी प्रासि हुई ( अनु० ३० । 
२०-३० ) | दिवोदासने अपने पुत्र प्रतदनकी युवराज 
बनाकर उसे बीतहन्यके पुन्नॉका वध करनेके लिये भेजा 
था ( अनु० ३० । ३६-३७ )। 

महाभारतमे आये हुए दिवोदासके नाम-मैमसेनिः 
काशीश। सौदेव, सुदेवतनय आदि | 

दिव्यकढ-एक पश्चिम दिशावर्ती नगर, जिसे नकुलने 
दिग्विजयके समय अपने अधिकारमें कर लिया था 
( सभा० ई३२। ११ )। 

दिव्यकर्मझृत्‌-एक बिश्वेदेव ( अनु० ९१ | ३५ ) | 

दि्व्यसानु-एक विश्वेदेव ( अनु० ९३ । ३० )। 

दिशाचश्लु-गरुड़के प्रमुख संतानेमिंसे एक ८ उद्योग० 
१०१ ॥ १० )। 

दीप्तकेतु-एक प्राचीन नरेश ( आदि० १ । २३७ ) | 

दीघरोमा-एक विश्वेदेव ( अनचु० ९११। ३१ ) | 

दीप्ताक्ष-एक क्षत्रियकुछ) जिसमें पुरूरवा नामक कुलाज्ञार 
राजा प्रकट हुआ था ( उद्योग० ७४ । १५ ) | 

दीघि-एक विश्वेदेव ( अनु० ९१। ३४ ) | 

दीप्तोदक-एक तीर्थ) जहाँ देवयुगर्म ऋूगुजीने तपस्या की थी 
(वन० ९९। ६९ ) | 

दीघे-मगधका एक राजा जो राजगहमें पाण्डुके द्वारा 
मारा गया था ( आदि० ११२। २७ )। 


दीघेजिह्न 


( १७४२ ) 


दुःशासन 
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दीघेजिह-महर्षि कव्यपद्धारा दनुके गर्मसे उत्पन्न एक 
दानव ( आदि० ६५। ३० ) | 

दीघेंजिह्ना-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६।२३)। 

दीघंतमा-एक मुनिः जो देवराज इन्द्रकी सभामें रहकर 
उन वज्रधारी देवेन्द्रकी उपासना करते हैं ( सभा० 
७। ११ ) | ये पश्चिम दिशाका आश्रय लेकर रहनेवाले 
ऋषि हैं ( अबु० १६५ । ४२ ) | 

दी्धेप्र्ष-एक क्षत्रिय नरेश) जो बृषपर्वा नामक प्रसिद्ध 
देत्यके अंशसे प्रकट हुआ था ( आदि० ६७। १६ )। 
पाण्डवोंकी ओरसे इसे रण-निमन्त्रण भेजना निश्चित 
हुआ था ( उद्योग० ४७। १२ )। 

दीघेबाहु-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि० ६७। १०५) | 
भीमसेनके द्वारा इसका वध ( भीष्म ० ९६ | २६ ) | 

दीधेयश-अय्रोध्याके एक राज जिन्हें पूर्व-दिग्विजयके 
समय भीमसेनने कोमलतापूर्ण बर्तावसे ही अपने वश 
कर लिया ( सभा० ३०। २ )। 

दीघरोमा-( दीर्घलोचन ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेंसे एक; 
( आदि० ११६ । १३ )। भीमसेनद्वारा इसका वध 
( प्रीग० १२७ । ६० ) | 

दीघेलोचन-( १ ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्नोंमेसे एक ( आदि० 
६७। ३०४ )। भीमसेनद्वारा इसका वध ( भीष्म० 
९६ । २६-२७ ) | (२) ८ दीघंरोमा ) धृतराष्ट्रके 
सौ पुत्रोमेंसे एक ( आदि० ३११६ । १३ ) । भीमसेन- 
द्वारा इसका वध ( द्वोण० १२७। ६० )। 

दीरघखन्च-एक तीर्थ, जहाँकी यात्रा करनेमात्रसे मनुष्य 
राजसूथ और अश्वमेघ यज्ञोंक्रे समान फल पाता है ( वन० 
<२। ३०८-११० )। 


दीघोयु-कलिज्ञराज श्रुतायुका भाई) जो अर्जुनद्वारा मारा 
गया (द्रोण० ९४। २९ )। 


डुःशल-घृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेसे एक (आदि० ६७ । ९३ )। 
भीमसेनद्वारा इसकी मृत्यु ( द्रोण० १२९ । ३९ के 
बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 

दुःशल्य-घृतराष्ट्र और गान्धारीकी पुत्री तथा दुर्योधन 
आदि सौ भाइयोंकों बहिन ( आदि० ६७। १०५ )। 
सिघुराज जयद्रथकों पत्नी ( आदि० ६७ | १०९ )। 
इसके जन्मकी कथा ( आदि८ ११५ अध्याय )। 
पिताद्वार जयद्रथके साथ इसका विवाह ( आदि० 
११६ । १८ ) | दुःशलकका विचार करके युधिष्ठिरने 
द्रोपदीहरणके समग्र धाइयोंकों जवद्रथका वध न करनेकी 
आशा दी थी ( वन० २७१३ । ४३ ) | अश्वमेधरीय 
अश्वकी रक्षाके लिये त्रिगर्देशमें गये हुए अजुनके द्वारा 


त्रिगटवीरोंको कष्ट पाते देख दुःशल्शका युद्ध बंद करानेके 
लिये रणभूमिमें अपने शिक्ष पौत्र सुरथकुमारको लेकर 
आना और अर्जुनके पूछनेपर उनसे सुरथक्री मृत्युका 
हाल बताना; बिलाप करना और पार्थसे शान्ति एवं ऋपा- 
की याचना करना ( आश्व० ७८ । २२-४१ ) | 
युधिष्टिरका दुःशलछाकी प्रसन्‍नताके लिये उसके ब्रालक 
पौजरको सिंधुदेशके राज्यपर अभिषिक्त करना ( आश्व० 
<९ । ३७५ )। 

डुश्शासन-शृतराष्ट्रका एक महारथी पुत्र ( आदि० 
६३। ११९ ) | यह पृल्स्त्यकुलछके राक्षसके अंशसे 
उतन्‍न हुआ था ( आदि० ६७ । ८९-९०) ९३; 
आदि० ११६ । २ ) | ध्ृतराष्ट्रके चार प्रधान पुरत्रौमें 
इसे द्वितीय खान प्राप्त था ( आदि० ९५७। ७७ ) | 
यह भाइयोंके साथ द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था ( आदि० 
१८७ । १ ) युधिष्ठिरके राजसूब यज्ञ यह भोजनकी 
देखभाल और परोसनेकी व्यवस्थामें नियुक्त था 
( सभा० ३५। ५ ) | इसका द्रौपदीके केश पकड़कर 
उन्हें बलपूर्वक सभाभवनमें ले आना (सभा० ६७ १३१)। 
इसके द्वारा हौपदोका चीरदरण ( सभा० ६८ | ४० )। 
द्रौपदीके वसल्र खींचते समय राजाओंद्वारा इसपर पिकारों- 
की बौछार ( सभा० ६८ । ७५६ )। इसके द्वारा 
पाण्डबोंका उपहास ( सभा० ७७ | ३--१४ ) दैतवन- 
से गन्धर्वोद्दारा बंदी बनाया जाना (वन० २४२ । ७)। 
दुर्योधनद्वारा राजा बननेके आदेशपर उसे अस्वीकार 
करते हुए इसका भाईके दोनों पेर एकड़कर रोना ( वन० 
२४९ । २९-३५ ) । दुर्योधनके वैष्णव यज्ञर्मे आनेके 
लिये पाण्डवोंके पास निमन्त्रण भेजना (वन० २५६ ।८)। 
गुप्तचरोंको भेजकर पुनः पाण्डवोंका पता लगानेके लिये 
सलाह देना ( विराट० २६ । १४-१८ »)। 
विराटनगरके निकट अजुनके साथ युद्ध और पराजित 
होकर उसका भागना ( विराट० ६१ | ३६--४० ) । 
कोरव-सभामें दुर्योधनसे इसका अपने आपके) दुर्योधनके 
और कर्णके केद होनेकी सम्भावना बताना ( डलद्योग० 
१२८ । २३-२४ )। प्रथम दिनके संग्रामर्मे नकुलके साथ 
इसका इन्द्वयुद्ध ८ भीष्म० ४७५७ । २२-२७ ) | अर्जुनके 
साथ इन्द्रयुद्ध ओर उनसे पराजितहोना ( भीष्म० ११०। 

| २८--४६; भीष्म ० ११३ | ७७-०८ ) | अजुनके साथ 
युद्धमें इसका त्रोर पराक्रम प्रकट करना (सीष्स० ११७। 
१२--१९ ) | दुर्योधनसे अभिमन्युकी मार डालनेकी 
प्रतिज्ञा करके युद्ध प्रारम्भ करना ( द्वोण० ३५। २४-- 
३१ ) | अभिमन्युद्वारा इसका मूर्च्छित किया जाना 
( द्रोग० ४० । १३-१४ ) । अ्जुनके साथ युद्ध करके 
उनसे पराजित होकर भागना ( द्रोणम० ९० अध्याय ) | 


डुभसह 
सात्यकिके साथ इसका युद्ध (द्रोग० ९६ । १४-१७) । 
सात्यकिसे पराजित होकर इसका सेनासहित पलायन 
( द्वोग० १२१ । २९--४६ ) । सात्यकिद्रारा इसकी 
पराजय ( द्वरोण० १२३ । ३१--३४ )। इसके द्वारा 
प्रतिविन्ध्यकी पराजय ( द्रोण० १६८ । ४३ ) | सहदेवके 
साथ इसका युद्ध और उनके द्वारा पराजय ८ द्रोण० 
१८८ । २--९ ) | घुृष्टयुम्नद्वारा इसकी पराजय 
( द्रोण० १८९ । ५ ) । द्रोणाचार्यके मारे जानेपर इसका 
युद्धस्‍्थलसे भागना ( द्वोग० १९३। १७५ ) | सहदेवद्वारा 
पराजित होना ( कर्ण० २३ । १८-२० ) । धृष्टयुम्नको 
काबूमें कर लेना ( कर्ण० ६१ । ३३ ) | भीमसेनके साथ 
इसका युद्ध और पाण्डबॉपर आशक्षिप ( कर्ण० <२। ३२ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । क्रोधमें भरे भामसेन और 
दुशशासनका घोर युद्ध (कर्ण० ८२ । ३१ से कर्ण ० ८३ । 
७ तक ) | भीमसेनकी गदाकी चोटस धरतीपर गिरकर 
दुःशासनका छटपटठाना) भीमसेनका इसकी छातीपर चढ़- 
कर इससे यह पूछना कि “तूने किस हाथसे ट्रौपदीके केश 
खींचे थे |! दुःशासनका रोष और अमिमानके साथ 
अपनी गजसुण्ड-दण्डके समान मोटी दाहिनी भुजा दिखा- 
कर यह उत्तर देना कि ५मैंने इसी हाथसे द्रौपदीके केश 
खींचे थे ।! भीमसेनका इसकी उस भुजाकों उखाड़कर 
उसीके द्वारा इसे पीटना और इसकी छाती फाड़्कर इसके 
गरम रक्तको पीना ( कर्ण० ८३ । <-२९ ) | दुःशासन 
जिसमें रहता था) वह सुन्दर महल वीरवर अर्जुनको रहनेके 
लिये दिया गया ( ज्वान्ति० ४४ । ८-९ ) | व्यासजीके 
आवाहइन करनेपर वअज्भञाजलसे इसका भी प्रकट होना 
( आश्रम०३२।९ ) | मृत्युके पश्चात्‌ इसे स्वर्गलोककी 
प्रामि हुई ( स्वगो० ७ । २१-२२ ) 

महाभारतमें आये हुए दुःशाखनके नाम - भारतः 
भरतश्रेष्ठ; भारतापसदः धृतराष्ट्रज- कौरव) कौरव्य और 
कुरुशादूं छ आदि | 

दुसह-धृतराष्ट्रका एक महारथों पुत्र ( आदि० ६३। 
११९; आादि० ६७ । ९३३ आदि० १३६ । २ ) | यह 
पुल्स््यकुलके राक्षसके अंशसे उत्न्न हुआ था ( आदि० 
६७ । ८९ ) | अर्जुनके साथ इसका युद्ध और पराजित 
होकर भागना ( विराट० ६१ | ४३-४५ ) । इसका 
सात्यकिके साथ युद्ध करके घायल होना ( द्रोग० ११६। 
२--७ ) | भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्वरोण० १३७५ । 
३६ )। 

दुन्दुत्चि-एक राक्षस) जिसे भगवान्‌ शड्लुरने वर दिया और 
व ही इसके विनाशमें भी समर्थ हुए. ( अनु० १४। 
२१४ )। 

दुन्दुभिख्खन-कुशद्वीपमें मुनिदेः के बादका देश ( मीष्म० 
१२ । १४8 ) | 














( १४३ ) दुर्धष ( दुर्मद ) 








दुन्दुभी-एक गन्धर्वी, जो मन्थरा नामसे प्रसिद्ध कुबड़ी 
दासी हुई थी अज्याजीने इसे देवकार्यक्री मिद्धिके लिये 
भूतलूपर जानेका आदेश दिया था ( वन० २७६ । 
९-१० ) | 

दुराधन ( दुराधर या दुर्घर )-क्षतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे 
एक ( जादि० ६७ | १०१ ) | भीमसेनद्वारा इसका 
बंध ( द्रोण० १३७ । ३६ ) । 

दुराधर ( दुर्धर या दुराधन )-बृतराष्ट्रके सी पुत्रोमेंसे 
एक ( आदि० ११६ । १० ) ! भीमछेनद्वारा इसका बंध 
( द्रोग० १३४५ | ३६ ) | 

डुर्ग-किला, दुर्ग छः प्रकारके होते हैं--मरुदुर्ग/ जलदुर्ग) 

५८७ [थ 6 |. ' शे हे चर 

पृथ्वी दुर्ग, वनदुर्ग/ पर्वतदुर्ग और मनुष्यदुर्ग ( सैनिक- 
शक्तिसे सम्पन्न होना ) | इनमें मनुष्यदुर्ग ही प्रधान है 
( शान्ति० ७५६ । ३० ) । 

दुर्गशैू-शाकद्वीपका एक पर्वत ( भीष्म० १५१ । २३) । 


दुर्गा-( १ ) त्रिभुवनकी अधीश्वरी देवी हुर्गा। महारात् 
युधिष्टिरने विराटनगरमें प्रवेश करते समय जगजननी 
दुर्गाकी स्तुति की और देत्रीने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें 
बर दिया ( विराट० ६ अध्याय ) । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की ग्रेरणासे अर्जुनने मद्ाभारत युद्धके प्रारम्भमें दुगौदेवी- 
की स्तुति की और देवीने अन्तरिक्षमें स्थित होकर उन्हें 
विजयी होनेका वर दिया ( भीष्म ० २३ । ४--१९ ) । 
अजुनकृत दुर्गास्तोत्रकी महिमा ( भीष्म० २३। २२- 
२७ ) ] (२२) एक प्रमुख न॒दो) जितका जल भारतकी 
प्रजा पीती है ( भीष्म ५ । ३३ ) | 

दुर्गोल-एक भारतीय जनपद ( भीष्म? ६ । ४२ ) | 

दुर्जय-( १) महर्षि कब्थपद्दारा दनुके गर्भसे उत्पन्न एक 
दानव ( आदि० ६७ | २३ ) | (२ ) (दुष्पराजय)- 
धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० ११६ । ९ )। 
( देखिये दुष्परानय ) | ( हे ) एक राजा, जिसके लिये 
पाण्डव-पक्षसे रण-निमन्त्रण भेजनेके लिये द्ुपदन सल्यह 
दी थी (उद्योग० ४ । १६ ) | (७ ) इश्ष्वाकुबंशी 
सुबीरके पुत्र ( अचु० २ । ११ )। (५) भगवान्‌ 
विष्णुका एक नाम ( अलु० १४९। ९६ ) | 

दुर्जया-दुर्जन मणिमती नगरी) जिसे दुजया भी कहते हू 
(बन० ९६। १) | ( कुछ आधुनिक भमीक्षकोनि 
“इल्येयगुफा? को ही दुर्जया माना है । यह स्थान निज्ञाम 
राज्यमें दौलतावादसे सात मील और नन्दगावसे चालीस 
मीलपर खित है। ) 

दुर्घष ( दुमंद )-इतराष्ट्रके सौ पुत्रेमिसे एक ( आदि० 
६७ । ९४; आदि० ११६ ॥। हे )। भीमसेनद्वारा इसका 
बच ( द्वरोण० १७७ | ४० )। 


डुर्मद्‌ ( १४४ ) 


दुर्योधन 





दुर्मद-ध्ृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( भादि० ६७ । ९६; 
आदि० ११६ । ५ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण० 
१३५ । ३६ ) | 

दुर्मघंण-धृतराष्ट्रका एक महारथी पुत्र ( आदि० ६३। 
११९; आदि० ६७। ९०७; आदि० ११६ । ३ )। इसका 
भीमसेनके साथ युद्ध ( ख्रीष्म० ११३ अध्याय; द्रोण० 
२७ | ७-७ ) | अजुनसे लड़नेका उत्साह प्रकट करना 
( द्रोण० ८८ । ११-१३ )। अजुनद्वारा इसकी गज- 
सेनाका संहार और पलायन ( द्रौण० «५ अध्याय ) | 
इसका सात्यकिके साथ युद्ध और उनके द्वारा घायल होना 
( द्रोण० ११६ । ६-८ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
( द्रोण० १३५। ३६ ) । दुर्म्घणका सुन्दर मइल माद्री- 
कुमार नकुलको रहनेके लिये दिया गया ( ज्यान्ति० ४७ । 
१०-११ )। 

दुसुंख-( १) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेसे एक ( आादि० ६७। 
९३; आदि० ११६। ३ ) । यह द्रौपदीके स्वयंवरमें गया 
था ( आदि० १८५ | $ )। यह द्वैतबनमें गन्धवोंद्वारा 
बंदी बनाया गया ( वन० २४२। १२ )। प्रथम 
दिनके संग्राममें इसका सहदेवके साथ इन्द्ययुद्ध (भीष्स ० 
४७ | २५-२७ ) | अभिमन्युके द्वारा इसके सारथिका 
वध ( भीष्म० ४७७ । १२ )। इसके द्वारा श्रुतकर्माकी 
पराजय ( भीष्म ० ७९। ३७-३८ )। अभिमन्युद्वारा 
पराजित होना ( भ्रीष्म० ८4४ । ४२ ) । घटोत्कचके 
साथ दन्द्युद्ध ( भीष्म० ११० । १३-१४; भीष्म ० 
१११३ । ३७-३९ ) । धृष्टयुम्नके साथ युद्ध ( द्वोण० 
२०। २६-२९ ) | पुरुजितूके साथ युद्ध ( द्रोण ०२७। 
४०-४१ )। सहदेवके साथ युद्ध (बद्वरोण० १०६। 
१३ ) | सहदेवद्वारा पराजित होना ( द्वरोण० १०७। 
२७५ ) | भीमसेनद्वारा इसका वध (८ द्वरोण० १३४ । 
२०-२१ ) | इसके द्वारा पर्वतीय राजा जनमेजयके वधकी 
चर्चा ( कर्ण ० ६। १९- २० )। इसका सुन्दर भवन 
सहदेवको रहनेके लिये दिया गया था (शान्ति०४४।१२- 
१३) | (२) (दुमंषण) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक (आदि ० 
६७।९७ ) | दुर्मर्षण नामसे भीमसेनद्वारा इसका वध 
(शल्य ०२६ । ९-१०) । (३) एक राजा; जो युधिष्ठिरकी 
सभामें विराजमान होता था ( सभा० ४।२१)।( ४ ) 
एक असुर, जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करता है ( सभा० ९। १३ )। (५) पाण्डवपक्षका 
एक योद्धा। जो कर्णके वशमें पड़ गया था 
( कर्ण० ७३ । १०४ )।(६) एक स्फ जो 
स्वधामको पधारते समय बलरामजीके स्वागतके लिये 
प्रभारक्षेत्रमे आया था ( मौसछ० ४ । १६ )। 


दुर्याधन-( १ ) धछृतराष्ट्र और गान्धारीके सौ पुत्रोमिंसे 


एक) जो सबसे बड़ा था। यह अपने ग्यारह महारथी 
भाइयोंमें प्रधान था ( आदि० ६६ । ११८-१२० ) । 
यह कुरुकुछकों कलज्लित करनेवाला, दुर्जुद्धि तथा खोटे 
विचार रखनेवाछा था और कलिके अंशसे उत्पन्न हुआ 
था ( आदि० ६७ । ८७ ) | दु्योधनके द्वारा प्रज्वत्धित 
की हुई वैरकी भारी आग असंख्य प्राणियोंके विनाशका 
कारण बन गयी । इसके सी भाइयोकी उत्पत्ति पुलस्त्यकुलके 
राक्षसोंके अंशसे हुई थी ( आदि० ६७। <८-4९ )। 
इसकी उत्पत्तिकी कथा ( आदि० ११४ | ९-२५ ) | 
इसके जन्म-समयमें प्रकट हुए! अमाज्ञलूिक अपशकुन 
( आदि० ११४ | २७-२९ ) | इसके जन्मकालिक 
अमज़लकारी उपद्रवोंको देखकर इसे कुलछ-संह्वारक बताते 
हुए. इसे त्याग देनेके छिये धृतराष्ट्रको विदुरकी सलाइ 
( आदि० ११४ । ३४-३९ ) | जिस दिन भीमसेनका 
जन्म हुआ) उसी दिन दुर्योधनका भी हुआ ( आदि० 
१२२ । १९ ) । इसके द्वारा गज्ञातय्वर्ती प्रमाणकोटि 
तीर्थमं जलक्रीडका आयोजन और विष खिल्ाकर बेहोश 
किये हुए भीमसेनका जल्में प्रक्षेप ( आदि० १२७। 
२७-०४ ) । इसका भीमसेनके सारथिको उसका गला 
घोंटकर मार डालना (आदि० १२८ । ३६ ) । भीमसेनके 
भोजनमें पुनः कालकूट विष डल्वानेका कुकृत्य 
( आदि० १२८ । ३७ ) | इसकी गदायुद्धमें प्रवीणता 
( आदि० १३१ । ६१ ) | इसका रणभूमिमें अखस्नकोशल 
दिखाना ( आदि० १३३ । ३२-३५ ) | भीमसेनके 
साथ गदा-युद्ध करते हुए इसका अश्वत्थामाद्वारा निवारण 
( आदि० १३४ । ५ ) | इसके द्वारा कर्णका राज्याभिषेक 
( आदि० १३७ । ३८ ) | इसकी कर्णसे अटल मित्रताके 
लिये याचना ( आदि० १३५ । ४० ) । कर्णका पक्ष 
लेकर इसका भीमसेन एवं पाण्डवॉपर आक्षेप ( आदि० 
१३६ । ३०-१८ ) | द्व॒ुपदद्घधारा इसको पराजय 
( आदि० १३७ । २२ के बाद दा० पाठ ) | युधिष्ठिरपर 
प्रजाका अनुराग देखकर इसकी चिन्ता ( आदि० १४० । 
२९ )। पाण्डवोंको वारणावत भेजनेके विषय दुर्योधन 
और बृतराष्ट्रका संवाद ( आदि० १४१ । ३-२४ ) | 
वारणावतम लाक्षागह बनवाने तथा पाण्डवॉकोी जलानेके 
लिये इसका पुरोचनकों आदेश ( आदि० १४३ ॥ २- 
१७ ) । द्रौपदीके स्वयंवरमें इसका कर्ण और भाइयोंसहवित 
उपस्थित होना ( आदि० १८७० । १०४ »। लुक्ष्यवेधके 
लिये धनुषपर प्रत्यज्ञा चढ़ाते समय इसका झटकेसे 
उत्तान गिरना और लजित हो अपने स्थानपर लौट जाना 
( आदि० १८६ | २८ के बाद ) | पाण्डवोके बिनाशके 
लिये इसके द्वारा चृतराष्ट्रके प्रति विविध उपायोका कथन 
( आदि० १९९ | २८-३३; भादि० २००। ४-२० )। 
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पाण्डवॉको आधा राज्य देनेके लिये इसे भीप्मकी सम्मति 
( आदि० २०२ । ७-१९ ) । इसका युघधिष्टिरके 
राजसूय यश्षमें भारयोंसहित आना (सभा० ३४ । ६ ) | 
युधिष्टिरके लिये आयी हुई मेंट-सामग्रीको ग्रहण करना 
और सँभाल कर रखना ( सभा० ३५। ९ ) | सबके 
विदा हो जानेपर भी युधिष्ठिरकी दिव्यसभ!में दुर्याधन और 
शकुनि कुछ काछतक ठहरे रहे ( सभा० ४७ । ३८ )। 
बुयोधनका मयनिर्भित सभाभवनकों देखना और पणग- 
पंगपर श्रमक्रे कारण उपहासका पात्र बनना तथा 
युविष्ठिरके वैभवकों देखकर इसका चिन्तित होना ( सभा ० 
४७ अध्याय ) | पाण्डवॉपर विज्ञय प्राप्त करनेके लिये 
इमका शकुनिसे वर्ताछाप (सभा० ४८ अध्याय ) | इसका 
घृतराष्ट्रे अपनी चिन्ताका कारण बताना तथा जुएके 
लिये अनुरोध करना ( सभा० ४९। १२-३६, ४२; 
सभा० ७० अध्याय ) | इसके द्वारा राजसूबयजमें युधिष्टिरके 
लित्र विभिन्न देशोंसे आयी हुई मेंगोंका धृतराष्ट्रके प्रति 
वर्णन ( सभा० अध्याय ७) से ५२ तक ) | इसके द्वारा 
युधिष्ठिरके अभिषेकका अपने पिताके प्रति वर्णन ( खभा० 
५३ अध्याय) | इसका धृतराष्ट्रको उभाड़ना (समा ० अध्याय 
५७ से ५६ तक ) | जुएके अवसरपर विदुरज को 
इसकी फ्टठकार तथा विदुरजीका इसे चेतावनी देना 
( सभा+ ६४ अध्याय ) । द्रौपदीको पकड़कर सभाभवममें 
लानेके लिये इसका विदुरको आदेश (सभा० ६६ । १ )। 
विदुरका इसे पुनः फटकारना ( सभा० ६६ । 
२-१२ ) । द्रौपदीकों सभाभवनमें छानेके लिय्रे इसका 
प्रातिकामीको आदेश ( सभा० ६७ । २ ) । द्रौपदीके 
प्रति इतके छछ-कपटयुक्त वचन ( सभा० ७० । ३-६; 
सभा० ७१ । २० ) | इसके द्वारा अर्जुनकी वीरताका वर्णन 
( सभा० ७४ । ६ के बाद )। धृतराष्ट्रसे पुनः जुएके 
लिये इसका अनुरोध ( समा० ७७ | ७-२३ )। 
पुरवामियोंद्वारा इसकी निन्‍्दा ( बन० १। १३-१७ ) | 
विदुस्से काम्यकबनसे छौट आनेपर इसकी चिन्ता 
( बन० ७। २-६ ) | इसे मेत्रेय ऋषिका शाप ( वनन० 
3० । ३४ ) | इसके द्वारा देतवनकों यात्राविययक कर्ण- 
सकुनिकी मन्त्रणा स्वीकार करना ( बन० २३८ । 
३-१६ ) | बोषयात्राके छिये प्रस्थान ( वन० २३९ । 
२३ ) । गौओंकी देख-भाल करना और इसके मैनिक्रोका 
गन्धवोंके साथ संवाद ( वन० २४० अध्याय )। 
दुर्योधन आदि कौरवोंका गन्धर्वोंके साथ युद्ध ( वन० 
९४३ अध्याय )। चित्रसेन आदि गन्धवोंद्वारा दुर्योधन 
आदिकी पराजय तथा चित्रसेनका दुर्योधनको बंदी बनाना 
( वन० २४२ । ६ ) | गन्धवोंके हाथसे छुड़ानेके लिये 
पण्डजंके प्रति इसकी पुकार ( वनत० २४३ । ११ के बाद 
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दा० पाठ ) | इसका कर्णसे अपनी पराजयका समाचार 
बताना(वन ० २४८ अध्याय) । क्णसे अपनी ग्लानिका वर्णन 
करते हुए दुःशासनको राजा बननेका आदेश ( चन ० २४९। 
१-२७ ) | इसका आमरण अनशन हि. ब्ैंटना 
(वन० २७१ । १९-२०) | इत्याद्वारा इसका रसानस्म 
पहुँचाया जाना ( वनच० २७१ | २९ )। दानदों तथा 
कर्णके द्वारा समझाये जानेपर इश्क झनझन त्थागकर 
हस्तिनापुरको प्रथान ( बन० २५१ अध्याय ५ | इसके 
वैष्णव -यज्ञका आरम्भ और समामरि ( चन० अध्याय २०७ 
से २०५६ तक ) । इसका मर्हा 
करके युधिष्टिरके आश्रमपर जानेके छिय्े वर मंगना 
( वन० २६२ । १९-२३ ) | गुनरोंद्रार पराप्णवों 
पता ने मिलनेपर मन्त्रियोंसे इसका यरामर्च अगवा 
( विराट० २६। २-७ ) | मत्सपदेशपर चदाई करनेका 
निश्चय ( विराट० २९ । १४ के बाद दा» पाठ )। 
मत्स्यदेशरर आक्रमण करनेके छिप दुशशायनकों आः 
देना (्‌ विराट ० ३० | २०-२४ )। अपने मे 
उभाडइते हुए इसका अर्जुनसे युद्ध करमेका ही निश्चय 
( विराट० ४७ । २-३९ ) । कर्णका बारतेंने कुवि 
हुए, अचार्य-वर्गस इसका क्षमा माँगदा ( द्विसट ७ ७५। 
१६ ) | अजजुनके साथ युद्ध और उनमे हाउकर सता 
( विराट० ६७ अध्याय ) | श्रीकृष्णसे सहाशलाकी रूफगे 
नारायणी सेना प्राप्त करना ( उद्यौग० ७॥ १३-५० ५ । 
इसका बलरामजीके पास सहायता मोगनेके थे अऊ्प 
( उद्योग० ७ । २५ )। कृतवम्मांओ पाल न्फाएद 
मॉगनेके छिये जाना ( ड््योग० ७। ४२ ; + कर्म 
शब्यका सत्कार करके उनऊे यसन्न होनेपर स्टरआ पक 
आनेके लिये उनसे ग्राथना ( उद्योग्च० < 
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| ७6 है: 
इनके पास ग्यारइ अक्षौहिणी सेनाओंका संग्रह / रचहे.२० 
१९ ॥ २७ ) | घृतराष्ट्से अपने पश्षके वंरेंका बगम 
करते हुए अयना उत्कर्प तथा पाण्डवॉका झपकदे बता 
( डद्योग० ७७ अध्याय ) | संज्यसे पाण्डद # स्थ तथा 
श्रोड़ोंके विषयमें प्रथन ( उद्योग्० ७६ । ६ 3 ; बूतराह्से 


अपनी अबलताका प्रतियादन (डद्योग० ७७४६-४२ | 
द्व 


युद्धको बज्ञका रूप देकर युद्र करनेका हो निश्चय करना 
( डद्योग० ८५८ | १०-१८) | घृतराष्ठ को 


के दाइस 
बंधानेके लिये आत्मप्रशंसा करना ( उद्योम० ३१ 


अध्याय ) | भीष्मजीस अपने पश्षकी अबलछता बत,ना 
€( जद्योग० ६३। १-८ 2। श्रीकृष्णके सत्कारके ये 
मार्गमें विश्राम-स्थान बनवाना ( उद्योग० ८५। ६२- 
१७ ) | श्रीकृष्णको केद करनेका विचार प्रकट करना 
( उद्योग० .८4। १३ ) | अपना निमन्त्रण अखीकार 
कर देनेयर श्रोकृष्णसे उसका कारण पूछना ( डच्योग« 
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९१ । १३-१५ ) | कण्वका दुर्याधनकों मातछीयोपाख्यान 
सुनाना और संधिके लिये समझाना तथा इसके द्वारा 
कप्वमुनिके उपदेशकी अवद्देलना (उद्योग० ९७ अध्यायसे 
१०५ अध्यायतक ) | कौरवसभामें श्रीकृष्णकों उत्तर देते 
हुए पाण्डवोको सईकी नोंक बराबर भी भूमि न देनेका 
निश्रय करना ( उद्योग० १२७ अध्याय ) । केदकी 
सम्भावनासे इसका कौरवसभासे चला जाना ( उद्योग ० 
३२८ । २५-२७ )। श्रीकृष्ककों कैद करनेका षड़यन्त्र 
( उद्योग ० १३० । ४-५ ) । रणपयात्राके लिये सेनाको 
आज्ञा देना ( डद्योग० १७३। 4-१७ ) | इसके द्वारा 
अपने सेनापतियाँका निर्वाचन और अभिषेक ८ उद्योग ० 
१७७ | ३१-३३ ) | इसका भीष्मको प्रधान सेनापतिके 
पदपर अमभिषिक्त करना € उद्योग० १७६ । २६ ) | 
रुक्‍्मीकी सहायता लेनेसे इनकार करना (उद्योग० ३७८। 
३७ ) | उल्कको दूत बनाकर पाण्डबोके पास भेजना 
और श्रीकृष्ण, पाण्डवः द्वुपद। विराट; शिखण्डी और 
धृष्टद्म्न आदिको कड़॒वचनोंद्रारा संदेश कहलाना 
( उद्योग० १६० अध्याय ) । भीप्मसे कौरवपक्षक्रे 
अतिरथियोंका नाम पूछना ( उद्योग० १६७॥। १२-१६ )। 
भीष्मसे पाण्डवपश्षके अतिरथियोंकी जानकारी ग्राम करना 
( उद्योग० १६८। ३९-४२ ) | शिखण्डीको न मारनेके 
विषयमें भीष्मसे इसका प्रश्न ( उद्योग० १७३ | १-२ ) | 
भीष्मसे शिखण्डीका जन्मबृत्तान्त पूछना ( उद्योग० 
१८८ । $ ) । अपने पश्षके वीरोंसे उनको शक्तिके 
विषयमें पूछना ( ड््योग० १९३ । २-७ )। कुरुक्षेत्रके 
मैंदानमें चलनेके लिये सेनाको आज्ञा देना ( उद्योग० 
१९७५ अध्याय ) । भीष्मकी रक्षाके लिये दुःशासनकों 
आदेश ( स्रीघब्म> १७। १२---२० ) । इसका मणिमय 
महान्‌ ध्वज नाग-चिहसे विभूषित था ( भीष्म० १७ ) 
२०-२६ ) । युद्धके लिये जाते समय गजारूद़ दुर्योधन 
और उसके गजकी छठाका वर्णन ( सीष्म० २०। 
७-०८ ) । द्रोणाचार्यसे दोनों पश्षोंके प्रधान-प्रधान वीरोंका 
वर्णन करना ( भीष्म ० २५ । ७-११ ) | प्रथम दिनके 
संग्राममें भीमसेनके साथ इसका दन्द्युद्ध ( भीष्म० 
४७५ । १९-२१ »9 | भीमसेनक्रे बाणोंसे आहत होकर 
इसका मूर््छित होना ( भीष्य० ७८ । १७)। 
भीष्मको उलाइना देना ( भीप्स० ७८ । ३४-४० )। 
गजसेनाके साथ भीमसेनपर आक्रमण ( भीष्म० ६२। 
३५ ) । भीमसेनके साथ युद्ध करके इन्हें मूच्छित कर 
देना ( भीष्म ० ६४ । १६-२३ ) | पाण्डवोंके विशिष्ट 
पराक्रमके विषयमें भीष्मसे प्रश्न ( भीष्म० ६७। 
३१-३४ ) । भीमसेनके साथ युद्ध ( भीष्म० ७३। 
4७-२३ ) । भीमसेनद्वारा इसका पराजित और मूर्च्छित 


( १४६ ) 
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होना ( भीष्सम० ७९। ११--१६ ) | भीमसेनके परा- 
क्रमसे भयभीत होकर इसकी भीष्मसे प्रार्थना ( सीष्म० 
८4० । ४-६ ) । धृष्टयुम्नद्वारा इसका पराजित होना 
( भीष्म० 4२ । ५३ ) | भीमसेनद्वारा एक साथ आठ 
भाशयोंके मारे जानेसे भीष्मके पास जाकर इसका विल्यप 
करना ( भीष्म० ८८ । ३७-३८ ) । घटोत्कचके 
साथ इसका युद्ध और उसके साथी चार राक्षसौंका 
इसके द्वारा वध ( भीष्स० ९१ । २०-२१ )। घटोत्कच- 
के प्रहारसे इसका प्राण-संकटकी स्थितिमें पड़ जाना 
( भीष्म० ९२। १४ ) । इसके प्रह्मससे भीमसेनका 
मूर्च्छित होना ( भीष्म० ९४ । ५-६ ) । घटोत्कचसे 
पराजित होकर भीष्मसे दुःख प्रकट करना ( भीष्म ० 
९७ । ३-१५ 2 । भीष्मसे पाण्डबोकों मारने अथवा 
कर्णको युद्धके लिये आशा देनेका अनुरोध करना 
( भीष्म० ९७। ३६-४२ ) । भीष्मकी रक्षाकी 
व्यवस्थाके लिये दुःशासनकों आदेश ( भीष्म० ९८। 
३१-४२; भीष्म ० १०७५। २-६ ) । शल्यको युधिड़िर- 
को रोकनेके लिये आदेश देना ( भीष्म० १०७। 
२६-२८ >) । अपनी सेनाको मारी जाती देख भीष्मसे 
इसकी प्रार्थना ( भीष्म० १०९ । १६-२३ )। 
सात्यकिके साथ इसका दन्द्रयुद्ध ( मीष्म० ११० | १४; 
भीष्स० ३११३ । १४-१८ ) | अभिमन्युके साथ युद्ध 
( भीष्सम० ११६ । ३१-८4 ) । इसके द्वारा अपने 
सैनिकोंको प्रोत्ताहन ( भीष्म० ११७। २६-३० )। 
सेनापतिकी आवश्यकताका वर्णन करते हुए कर्णसे अनुमति 
लेना ( द्रोग० ५। ५-१२ ) | द्रोणाचार्यसे सेनापति 
होनेके लिये प्रार्थना करना (ब्रोण० ६। २-११ )। 
इसके द्वारा द्रोणाचार्यका सेनापतिके पदपर अभिषेक 
( द्रोग० ७। ७५ ) | युधिष्टिरी जीवित पकड़ लानेके 
लिये द्रोणाचार्यसे वर मॉगना (द्वोण० १२। ६ )। 
पाण्डवॉंकी सेनाकों द्रोणाचार्यद्वारा विचलित हुई देख 
कर्णसे इसका हर्पपूर्ण वार्तालाप (द्वोण० २२। ११-१७)। 
द्रोणाचार्यको उपाल्म्म देना ( द्रोण० ३३। ७-९ ) | 
अभिमन्युकों मारनेके लिये अपने महारथियोंकों आदेश 
देना ( द्रोग० ३९ | १६-१९ ) | अभिमन्युसे युद्ध 
करनेके लिये कर्णको प्रेरित करना ( द्वोण० ४०। 
२३-२७ 2) अभिमन्युके प्रहारसे पीड़ित होकर भागना 
(द्वरोण० ४७ | ३० ) | अजुनके भयसे भीत जयद्रथ- 
को इसका आश्रासन (द्वोण० ७४ | १४-२० ) | 
द्रोणाचार्ययी उपाल्म्म ( ब्रोण० ९४ । ४-३८ )। 
अजुनसे युद्ध करनेमें अपनी असमर्थता प्रकट करना 
( द्रोणग० ९४ । २७-३२ ) । द्रोणाचार्यद्वारा बाँघे गये 
दिव्य कवचसे युक्त होकर युद्धके लिये जाना ( द्रोण० 


दुर्योधन ( १४७ ) दुर्योधन 
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५४ । ७३-७७ ) | अजुनको युद्धके लिये छलकारना 
( द्रोग० १०२ । ३६-३८ ) | अजुनके साथ युद्धमें 
पराजित होकर भागना ( द्वोण० १०३। ३२ ) | इसके 
ध्वजका वर्णन ( द्वोग० १०७। २६-२८ ) | सात्यकि- 
द्वारा इसकी पराजबय ( द्रोग० ११६ । २४-२७ )। 
सात्यकिसे हारकर भाशयोंसहित भागना ( द्वोग० १२०। 
४३-४४ ) । पाण्डवोंके साथ संग्राम ( द्वोग० १२४ । 
३२-४२ ) । द्रोणाचार्यकों उपाल्म्म देना ( द्वोण० 
१३० । ४७-१२ ) | युधामन्यु और उत्तमौजाके साथ 
युद्ध ( द्रोग० १$३०। ३०-४३ ) | अजुनके वधक्रे 
लिये कर्णको प्रोत्साहित करना ( द्वरोण० १४७ । 
१२-३३ ) । अजुनके साथ युद्ध ( द्रोण० १४७ 
अध्याय ) | जयद्रथवधके बाद खेद प्रकट करते हुए. 
द्रोणाचार्यको उपाल्म्भ देना ( द्रोण० १७० अध्याय ) | 
कर्णसे वार्तालापके प्रसंगमें द्रोणाचार्यपर दोषारोपण 
( द्वरोग०. $५२। २-३७ )। युधिष्ठटिकके साथ युद्ध 
और पराजय ८ द्वोण० १५३ । २९-३९ ) | कर्णसे 
अपनी सेनाकी रक्षाक्रे लिये अनुरोध ( द्वरोण० १०८। 
२-४ ) । कर्णकों मार डालनेके लिये उद्यत हुए. 
अश्वत्थामाकों मनाना ( द्रोण० १७९ । १३-१७ ) | 
अश्वत्थामासे पाग्चा्ोंको मारनेके लिये अनुरोध ( द्वोण० 
१७९ । ८६-१०० ) | प्रेदल सैनिकोंको प्रदीप जलाने- 
का आदेश (द्वोण० १६३ । १२ )। द्रोणाचार्यकी 
रक्षाके लिये सैनिकोंको आदेश (द्वोण० १६४२३-३०)। 
भीमसेनसे युद्ध और पराजित होकर भागना ८ द्वोग० 
१६६ । ४३-७८ )। कर्णकी सलाहसे शकुनिको पाण्डवों- 
का वध करनेके लिये भेजना (द्रोग० १७० | ६२-६५) | 
सात्यकिद्वारा पराजय (द्वरोण० १७१ । २३ ) | 
द्रोणाचार्य और कर्णको उपाल्म्म ( द्रोग० १७२ । ३- 
७ ) | जटासुरके पुत्र अल्म्बुषको घटोत्कचके साथ युद्ध- 
के लिये आशा देना ( द्वोग० १७४ । ९-३१ ) | कर्ण- 
को घटोत्कचके चंगुलसे छुड़ानेके लिये अलायुधको प्रेरित 
करना ( द्रोणग० १७७ । ९--१३ ) | अछायुधके वधसे 
पश्चात्ताप करना ( द्रोग० १७८ | ३६-४० ) | द्रोणा- 
चार्यकों उपाल्य्म देना ( द्रोग० १८५ । २--८; द्रोण० 
१५७५ । २२-२३ ) | नकुलके साथ युद्ध और उनसे 
परासत होना ( द्रोणग० १८७ | ५०--5५ ) | सात्यकिके 
साथ संवाद और युद्ध ( द्वोण० १८९ | २३--४८ )। 
द्रोणाचार्यके मारे जानेपर युद्ध-स्थलसे भागना ( द्रोण० 
१3९३। १७ ) । अश्वत्थामासे द्रोणबधका समाचार 
सुनानेके लिये कृपाचार्यको आदेश देना ( द्रोण० १९३। 
हे५ ) | अश्वत्थामासे पुनः नारायणास्त्र प्रकट करनेको 
कहना ( द्वरोग० २०० । २५ ) | सात्यकिद्वारा इसकी 


पराजय ( द्रोण० २०० । ७३ )॥। अपनी सेनाको 
आश्वासन देना ( कर्ण० ३। ७--१७ ) । कर्णसे सेना- 
प्रति बननेके छिये प्रार्थना करना ( कर्ण० १०॥ २८--- 
३७ )। कर्णको सेनापतिके पदपर अभिषिक्त करना 
( कर्ण० १० | ४३ ) | युधिडिस्क्रे साथ युद्धमें इसकी 
पराजय ( कर्णे० २८ । ७-८३ कर्ण० २९। ३२) । 
कर्णके कथनानुसार व्यवस्थाके लिये उद्यत होना ( कर्ण० 
३१ । ७१-७२ ) । कर्णका सारथ्य करनेके लिये शब्यसे 
प्राथना ( कर्ण० ३२। २--२९ ) । शल्यके कुपित 
होकर उठ जानेपर उनकी प्रशंसा करके उन्हें प्रसन्‍न 
करना ( कर्णे० ३२ । ५४--६२ ) । शब्यसे त्रिपुरोपा- 
ख्यानका वर्णन ( कर्ण० ३३ अध्यायले ३४ । 
१२१ तक ) । इसके द्वारा कर्णको परशुरामद्वारा 
दिव्यास्-प्राप्तिका वर्णन ( कणे० ३४ । १२३--१६२ ) | 
शब्यको कर्णका सारथि बननेके लिये समझाना ( कर्ण० 
३७ अध्याय )। नकुछ-सहदेवकोी अपने पर्रमसे किं- 
क॒र्तव्यविमूढ़ कर देना ( कर्ण० ५६ | ७-१५ ) । 
धृष्टयुम्नके साथ युद्धमें परास्त होना ( कर्ण० ७६ ॥ ३४- 
३५ ) । अपने सैनिकोंको प्रोत्साइन देना ( कर्ण० 
५७ । २-४ ) । भीमसेनद्वारा पराजित होना ( क्णे० 
६१ । ५३--६२ ) | कर्णते अपनी सेनाकी रक्षाक्रे लिये 
कहना ( कर्ण० ६४ । ४०-४२ ) | इतके द्वारा कुलिन्द- 
राजकुमारका वध ( कणे० ८०। १४ ) । अख्वत्यामा- 
द्वारा किये गये संधिके प्रस्तावको न मानना ( कर्णे० 4८ । 
३०--हेई ) | कर्णकी झत्युसे दुखी होना ( कर्ण० 
९२ । १५ )। अपने सेनिकोंको ढाढ़स बंघाना ( कर्ण० 
९३ । 5२--७९ ) | संधिक्रे लिये समझाते हुए 
कृपाचायंकों उत्तर देना और युद्धका ही निश्चय करना 
( शल्य ० ७५ अध्याय ) | अश्वत्यामाके पास जाकर सेना- 
पतिके पदके लिये पूछना ( शब्य० ६। ३७-१८ ) । 
शब्यसे सेनापति बननेके लिये प्रार्थना ( शल्य० ६। २७५- 
२६ ) | शब्यको सेनापति-पदपर अभिषिक्त करना 
( शल्य० ७। ६-७ ) | इसके द्वारा चेकितानका वध 
( शल्य० १२। ३१-३२ ) । भीमसेनद्वारा पराजित होना 
( शल्य० १६। ४२-४४ ) | अपनी सेनाको उत्साहित 
करना ( शल्य० १९ | ७4--६६ )। इसका अद्भुत 
पराक्रम ( शल्य० २२ अध्याय ) | घृष्टयुम्रद्वारा पराजित 
होना ( शल्य० २७ । २३ )। अकेले भागकर 
सरोवरमें प्रवेश करना और मायासे उसका पानी बाँध देना 
( शल्य० २९। ५४ ) । कृपाचार्य, अश्वत्थामा और 
कृतवर्माके कहनेपर भी युद्धसे उदासीनता प्रकट करना 
( शल्य० ३०। १४-१८ 2 | जलमें छिपे-छिपे युधिष्ठिरसे 
वार्ताछाप करना (शब्य० ३१ | ३८--५३) । युधिष्ठिरके 
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ललकारनेपर इसका जछसे बाइर निकलना ( शल्य०३२। 
३३--३९ ) | कवच आदिसे सुसजित होकर इसका 
किसी एक पाण्डबके साथ युद्धके लिये उद्वत होना 
( शल्य ० ३२ । ६६---७१ ) | भीमसेनके साथ गदा- 
युद्धके लिये उद्यत होना ( झल्य० ३३ । ७२-५५ ) | 
भीमसेनके साथ गदायुद्धके लिये उद्यत होनेपर अपशुकन 
( शल्य० ७६ । ८-१४ ) | भीमसेनके कढ़ वचनोंका 
उत्तर ( शल्य० ७५६। ३८--४१ ) | भौमसेनके साथ 
भयड्जर गदा-युद्ध ( शल्य० ५७ अध्याय ) | भीमसेनकी 
गदाकी चोटसे जाँघ टूट जानेपर इसका एथ्बीपर गिरना 
( शल्य० ५८ । ४७-४८ ) । श्रीक्ृष्णद्वारा किये गये 
आश्षिपोंका उत्तर देना ( शल्य० ६१ । २७-३५ ) । 
अपने कार्यपर संतोष प्रकट करना ( शब्य० ६३ । ७०- 
५४ ) | संजयके सामने विछाप करना ( शब्य० ६४ । 
७-- २९५ ) | संदेशवाहकोकों संदेश देना (शल्य० ६४॥। 
३०---४० ) | अद्वत्थामा) कृपाचार्य और ऋतवर्माके 
सामने अपने कार्यपर संतोष प्रकट करना ( शल्य ० ६७ । 
२३--३$ 9 | अख्वत्थामाकों सेनापति बनाना ( शक्यं० 
६५ । ४१ ) । अख्त्थामाके कर्मकी प्रशंसा करके प्राण- 
त्याग करना ( सौस्तिक० ९ | ५६-७७ ) | कर्णकी 
सहायतासे इसके द्वारा कलिज्ञराजकी कन्याके अशहरणकों 
चर्चा ( शान्ति० ४ | १३ ) | राजा दुर्योधनका सजा- 
सजाया भवन वीरबर भीमसेनको रहनेके लिये दिया गया 
( शान्ति० ४४ । ६-७ ) ; धृतराष्ट्रसे शीलके सम्बन्धमें 
इसके प्रइनकी चर्चा ( झानित० १२४ । $८--$४ ) । 
व्यासजीके आवाहन करनेपर गज्ञाजल्से भाईयोसहित प्रकट 
होकर इसका धृतराष्ट्र आदि स्वजर्नोंसे मिलना ( आश्रम ० 
३२ । ९ ) | खर्गम राजा दुर्योधन सूर्यके समान तेजस्वी 
और वीरोचित शोभासे सम्पन्न हो पुण्यकर्मा देवताओंके 
साथ बैठा था जिसे युचिष्िरने प्रत्यक्ष देखा ( स्तर्गों० 
44 ४-७ ) | 

महाभारतमे आये हुए दुर्योधनके नाम-आजमीढ: 
भारत) भरतबादूंछ। भरतश्रेष्ठ) भारताग्रयः भरतर्षभः 
भरतमत्तम) भारतमत्तम: धातेराष्ट्र/ घृतराष्ट्रज) घृतराष्ट्रपुत्रः 
घृतराष्ट्रसून,  धृवराष्ट्रसुत।  इतराष्ट्रात्मज गान्धारिः 
गास्धारी पुत्र; कौरव) कौरवश्रेष्ठ) कौरवनन्दन) कौरवात्मज: 
कौरवेन्द्र, कीरूवय+ कौरवेय) कुसः कुंश्रेष'्ठ कुरूद्ूहः 
कुरुकुलश्रेष्ठ कुरुकुछाधम) कुरुमुख्य) कुरुनन्दन) कुरुपति) 
कुरुप्रवीर/ कुरुपुन्ञब) कुरशज) कुइसत्तमः कुरुसिंह) 
कुरूत्तम) कुरुवर्धनः सुयोधन आदि | 

(२) मलुबंशी सुवीरकुमार दुरज्यके पुत्र ( जनु० २। 
१३ ) । उनके द्वारा नमंदानदीके गर्भसे परम सुन्दरी 
सुदर्शनानामक कन्याका जन्म ( अज्ु० २। १९ )। इनका 


अपनी पुत्री सुदर्शनाकों अग्निदेवके हाथों सौंपना ( अनु ० 
२।३४)। 


दुर्वौरण-काम्बोज सैनिक्रोका नाम | सात्यकिद्वारा इनका 


वर्णन ( द्वरोणग० ११२ | ४२-४३ )। 


दुबवौखा-कठोर अतका पालन करनेवाले तथा धर्मके विभयमें 


अपने निश्चयकों सदा गुप्त रखनेवाले एक ब्राह्मण महर्षि, 
जो बड़े ही उग्र खभावके थे ( आदि० ११०। ४-५ ) | 
कुन्तीद्वारा इनकी परिचर्या ( आदि० ११०।४ )। 
इनके द्वारा कुन्तीको देवताओंके वशीकरण-मन्त्रका 
उपदेश (आदि० ११० । ६ )। ये भगवान्‌ शड़रके 
अंशभूत श्रेष्ठ द्विज हैं ( आदि० २२९ । ५२ )। राजा 
इवेतकिके शतवर्धीय यज्ञका सम्पादन करनेके लिये इनको 
भगवान्‌ शड्डरका आदेश और इनका उस आदिशको 
शिरोधार्य करना ( आदि० २२२ | ७७-५८ 2) ।! इनके 
द्वारा ख्वेतकिके यशका सम्पादन (आदि०२२२। ७९) । 
ये इन्द्रकी सभामें विराजमान होते हैं ( सभा० ७। 
१$ ) । ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना करते 
हैं (सभा० १३ । २३) । इन्होंने जहाँ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकोी वरदान दिया था। वह स्थान वरदानतीथ्थके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ ( वन० ८३ । ६३-९४ ) | इनके 
द्वारा महर्षि मुद्वलके दान-घर्म आदिकी छः बार परीक्षा 
( बन० २६०। १२-२१ 2) । इनके द्वारा दु्योधनकी 
बर-प्रदान ( बन० २६२। २३ 2] इनको पाण्डवोके 
आश्रमपर जाना ( बन० २६३ ॥ १-२ 2 । स्तनके लिये 
गये हुए. इनका पूर्ण तृत्तिका अनुभव करनेके कारण 
पाण्डवोंके यहाँ न जाकर शिष्योसहित वहीँसे पलायन 
( बन० २६३ । २९५ )। राजा कुन्तिभोजके यहाँ 
आगमन और झर्तके साथ निवास (वन०३०३ । ७-८) । 
इनके द्वारा कुन्तीको अथर्ववेदीय उपनिषद्म प्रसिद्ध 
मन्त्रका दान ( वन० र३े०७। २० )। पत्नीसद्वित 
श्रीकृष्णद्वारा दुर्वाशाकी आराधना और इनका उन्हें वर 
देना ( द्वोण० ११ । ९ ) | इनका श्रीकृष्णका आतिथ्य 
स्वीकार करके उनके क्रोबकी परीक्षा करना ( अनु० 
१७९ | १८-३६ ) | श्रीकृष्णकी सेवासे प्रसन्न होकर 
रुक्मिणीसह्वित उन्हें वर देना तथा श्रीकष्णने जो इनकी 
जूठनको अपने पैरमें नहीं लगाया था) उसे अप्रिय कार्य 
बताना ( अलु० १७९ । ३७-४८ ) | महापराक्रमी 
भगवान्‌ शिव ही दुर्वोसा नामक ब्राह्ञण बनकर द्वारका पुरी 
श्रीकृष्णभवनमें टिके रहे ( अचु० ३६० ॥। दे७ )। 
कुन्तीद्वारा क्रोधी एवं तपस्वी दुर्वाशाकी आराधना और 
उनके द्वारा कुन्तीको वरकी प्राप्तिके प्रसंगकी चचो 
( आख़स० ३० । २-६ ) । मौसलकाण्डमे यदुवंश- 
विनाशके पश्चात्‌ एक जग बेठे हुए श्रीकृष्णने दुर्वासाके 





दुर्विगाह 














उस कथनका स्मरण किया थ+5 जिसे इन्होंने खीरके 
उच्छिष्ट भागको पैरमें न लगानेके कारण इनसे कहा था 
( मौसलू० ४। १९ ) | 

दुर्विगाह ( दुर्दिषह् )-धृतराष्टके सौ पुत्रोमेंसे एक (आदि० 
३१६ | ५) । भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्ाल्य० 
२६ । २० ) । ( देखिये--दुरविंषह ) 

दुर्विभाग-एक देश, जह्ाँके उत्तम कुल्में उत्पन्न क्षत्रिय 
राजकुमारोंने युधिष्ठिरको राजसूययज्ञके अवसरपर बहुत घन 
अर्पित किया था ( सभा० ५२। ११-१७ ) | 

डुर्विमोचन-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेसे एक, भीमसेनद्वारा 
इसका वध ( शल्य० २६ । १६ )। 

दुर्विरोचन्न-ध्रतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक ( आदि० ६७। 
९७ ) | भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण० १२७ । 
६२ )। 

डुविषह-श्वृतराष्ट्रके सौ पुत्रॉमिस एक, इसका दूसरा नाम 
दुर्विगाह था ( आदि० ११६।५ )। वह द्रौपदोके 
स्वयंवरमें गया था ( आदि० १८७ | १ )। यह 
देतवनमें गन्धर्वोद्धारा बंदी बनाया गया था (वन० 
रेै४२। १२ )। भीमसेनद्वारा इसका वध (दशाल्य० 
२६। २० )। 

डुलिडुह-एक प्राचीन राजा ( आदि० १। २३३ )। 

दुष्कर्ण-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक ( आदि० ६७ । ९८; 
आदि० ११६। ३ ) | शतानीकद्वारा इसका पराजित होना 
( भीष्म० ७९। ४६-५२)। भीमसेनद्वारा वध (द्रोण० 
१३५७५ । ४० )। 

डुष्पराज़य ( दुज्ञय )-घ्ृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमले एक 
( आदि० ११६ । ९ ) | द्वेतवनमें गन्धर्वोद्दारा इसका 
बंदी बनाया जाना ( बन० २४२। १२ ) | नीलके 
साथ युद्ध ( द्वोग० २५ | ४५ ) | भीमतेनद्वारा इसका 
वध ( द्रोण० १३३ । ४१-४२ ) | 

दुष्प्रध्ष ( दुष्प्रहर्ष )-श्रृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक 
( आदि० ६७ | ९६ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
( शल्य ० २६ | १८-१९ 9] 

दुष्प्रधषंण-ध्रतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेसे एक ( आदि० ६७ । 
९४ ) | यह द्रौपदीके खयंवरमें गया था ( आदि ० 
१८७०। १ )। 

डुष्यन्त- ( १ ) पूरुवंशके एक सुप्रसिद्ध राजा) चक्रवर्ती 
सपम्राट्‌ ( आदि० ६८ । ३ )। इनके राज्यकालूमें 
प्रजाजनोंकी घार्मिकताका वर्णन ( आदि० ६८ ।६-१+ )। 
इनकी भगवान्‌ विष्णुके समान शारीरिक शक्ति, सूर्यतुल्थ 
तैज एवं गदायुद्धकी कुशछ्ता ( जादि० ६८ । 


( १४९ ) 
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११-१३ ) | इनकी मूगयाका वर्णन ( आदि० 
६९५। १-३१ ) । इनका कण्वके मनोहर आश्रममें 
प्रवेश तथा वहाँकी शोभाका निरीक्षण ( आदि० ७० | 
२४-७१ ) | कण्वके आश्रममें इनकी शकुन्तलछासे मेंट । 
उसे अपना परिचय देकर उसके प्रति प्रेम प्रकट करना 
एवं उससे उसका परिचय पूछना ( आदि० ७१ । 
३-१३ ) | शकुन्तछाके कप्वपुत्री कहकर परिचय 
देनेपर इनका सुनिको ऊध्वेरेता बताकर इस बातपर 
संशय प्रकट करना ( आदि० ७३ । १४-१७ )। 
शकुन्तछाका इनसे अपने जन्मका विस्तृत परिचय देना 
( आदि० ७१ । १८ से ७२ अध्यायतक ) | इनका 
शकुन्तछ्को अपनी भार्या बननेके लिये प्रेरित करना और 
विव्राहके आठ भेद बतलाकर उसके साथ गान्धर्वविवाइका 
समर्थन करना ( आदि० ७३। ४-१४ ) । शकुन्तलाके 
साथ इनका गान्धवंबिवाद और समागम तथा उसे 
राजधानी शीघ्र बुला लेनेके लियि आश्वासन ( भादि० 
७३। १९-२१ और दा० पाठ ) । इनके द्वारा शकुन्तलाके 
गर्भसे भरतकी उसत्ति ( आदि० ७४ । १-२ ) | इनका 
शकुन्तछाको अम्वीकार करना ( आदि० ७७। १५९- 
२० )। शकुन्तछाका इनके प्रति घर्मकी याद दिलानाः 
असत्यभाषण और अधर्मसे भय बताना तथा पत्नी एवं 
पुत्रकी महिमा बतछाते हुए पुत्रको अज्ञीकार करनेके 
लिये रोपपूर्ण अनुरोध करना ( आदि० ७४ | २७५- 
७२ )। इनके द्वारा शवबुन्तलाकी भत्सना ( आदि० 
७४। ७३-८१ ) । इनके प्रते शकुन्तलाद्वारा सत्य- 
धर्मकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन ( आदि० ७४।॥ १०१- 
१०७ ) | आकाशवाणीद्वारा इनके समक्ष शकुन्तलाकी 
उक्तिका समर्थन करनेपर इनका उसको अज्भीकार करना 
( आदि० ७४ । १०९-३२६ ) | सौ वर्णोतक राज्य 
भोगनेके बाद इनका खर्गगमन ( आादि० ७४ । १२६ 
के बाद दा० पाठ ) | ये ईलिनके पुत्र थे; इनकी 
माताका नाम रथन्तरी था ( आदि० ९४ | १७ ) | 
ये यमकी सभामें रहकर सूर्यपुत्र भगवान्‌ यमकी उपासना 
करत हैं ( सभा० ८ । ५७ ) | इन्होंने जीवनमें कभी 
मांत नहीं खाया था ( अनु० ११५ । ६४ )। 
( २) पू&वंशी महाराज अजमीढके द्वारा ध्नीली? के 
गर्भसे उत्पन्न) इनके दूसरे भाईका नाम परमेष्ठीः था 
( आदि० ९४ । ३२ ) | दुष्यन्त और परमेष्ठी सभी पुत्र 
पाग्वाछ” कहलाये ( जादि० ९४ । ३३ )। 


दुषण-जनस्थाननिवासी एक राक्षस, जो श्रीरामद्वारा मारा 
गया ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९४, 
कालम २; वन० २७७। ४४ ) | 


द्ढ 


हृढ ( १ )--६€ दृढवर्मा ) धृतराष्ट्रका एक पुत्र ( देखिये 
हृढवर्मा ) | 

हृढ ( २ )--(दृढठक्षत्र ) घुतराष्ट्रका एक पुत्र ( देखिये 
इतक्षत्र ) | 

दढक्षत्र ( दढ )-धृवराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० 
६ ७। ९९; आदि० ११६ । < ) । भीमसेनद्वारा 
इसका वध ( द्वरोण० १८५७ । १७-१९ ) | 

दृढधन्वा-एक पूरुवंशीय क्षत्रियः जो द्रौपदीके खयंवरमें 
उपस्थित था ( आदि० १८७। १५ )। 

हढरथ ( दृढरथाभ्रय )--( १) धंतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेंसे 
एक ( आदि० ६७ । १०४ )। भीमसेनद्वारा इसका 
बंध ( द्वोण० १५७। १७-१९ )। (२ ) प्रातःसायं 
स्मरण करनेयोग्य एक नरेश ( अनु० $६७। ५२ )। 

डढरथाश्रय ( दढरथ )-घ्वृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० 
११६। १२ )। ( देखिये दृढ़रथ ) । 

इृढवमो ( दृढ )-घृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० 
६७ । ९९; आदि० ११६ | ८ )। भीमसेनद्वारा इसका 
वध ( द्वोण० १३७। २०-३० ) । 

दृढव्य-एक महर्षि, जो धर्मराजके सात ऋतिजोंमेंसे एक 
हैं, जो सदा दक्षिण दिशाका आश्रय लेकर रहते हैं 
€ अनु० १७० । ३४-३७ )। 

टढब्त-एक ब्रह्मर्षि, जो सदा दक्षिण दिशाका आश्रय 
लेकर रहते हैं ( श्ान्ति० २०८ । २८-२९ )। 

दृढसंध ( शात्रुज्रय )-धतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेंसे एक 
( आदि० ६७ । १००; आदि० ११६। ९ ) | भीमसेन- 
द्वारा शत्रुज्य नामसे इसका वध ( द्रोण० १३७। 
२०-३० )। 

हृढखेन-पाण्डवपक्षका एक योद्धा) द्रोणाचार्यद्वारा इसका 
वध ( द्वोण० २१ । ७२ )। 

हृढस्यु-मदर्पि अगस्त्यद्वारा छोपामुद्राके गर्मसे उलन्न। 
ये अपनी माताके गर्भमें सात वर्षोतक पले और बढ़े थे | 
सात वर्ष बीतनेपर अपने तेज और प्रभावसे प्रज्वल्ति 
हुए, ये उदरसे बाहर निकले | दृढस्यु महविद्वान) महा- 
तेजल्ली और महातपस्वी थे । ये जन्मकाल्से ही 
उपनिषदोंसहित सम्पूर्ण वेदोंका स्वाध्याय करतेसे जान 
पड़े । वाल्यावस्थासे ह्वी इध्म ( समिधा ) का भार वहन 
करनेके कारण इनका नास इध्मवाह! हो गया था 
( बन० ९९ | २०-२७ ) | 

टढहस्त-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमिसि एक ( भादि० ६७ । 
१०२; आदि० ११६॥। १० )। 

दढायु-( १ ) पुरूरवाद्वारा उर्वशीके गर्भसे उत्पन्न 


( १०५० ) 


(आदि० ७७५। २७ ) । (२) एक राजा) बिन्देँ 
पाण्डवोंकी ओरसे रण-निमन्त्रण भेजनेका विचार किया 
गया था ( उद्योग० ४ । २३ ) | (३ ) एक बह्मर्षि; 
जो सदा दक्षिण दिशामें निवास करते हैं ( अनु० १६५७। 
४० ) | ( दक्षिण दिशावासी ऋषियोंका वर्णन तीन 
स्थानोंमें आता है। सभी जगहोंके नाम विश्वित्‌ अन्तप्के 
साथ प्रायः मिलते हैं । इन्हें देखनेसे दृढव्य+ दृढत्रत और 
हृढायु--तीनों नाम एक ही ऋषिके जान पड़ते हैं) 

दृढायुध ( चित्रायुध )-घ४तराष्ट्रके सौ पुत्रोमेंसे एक 
( आदि० ६७ । ९९; आदि० ११६ | ८ )। चित्रायुध 
नामसे इसका वध € द्वरोग० १३६ । २०-२२ ) ) 

दृढाइ्व-इश्ष्वाकु वंशीय मद्दाराज कुबलाश्रके पुत्र । ये धुन्धु- 
राक्षसकी क्रोधाग्निमें दग्ध होनेसे बच गये थे ( वन० 
२०४ । ४० )। 

इढेयु-एक पश्चिम दिशानिवासी ऋषि ( अज्ु० ३५०। 
३६ )। 

इढेषुधि-एक प्राचीन राजा ( आदि० १। २३८ 2 | 

डषद्वती-कुरुक्षेत्रकी दक्षिणी सीमापर स्थित एक नदीः 
जिसके जलका सेवन वनवासी पाण्डवोने किया था ( बन० 
७। २ ) | इसके तटपर भगवान्‌ शह्लरने युधिष्ठिरको 
उपदेश दिया था ( सभा० ७८ । १५ ) । दृषद्वतीके 
उत्तर कुरुक्षेत्रमं रहना ख्वर्गनिवासके तुल्य है ( वन० 
८३ । ४, २०४ )। हृषद्वतीमें स्नान करके देवता-पितरों- 
का तर्पण करनेसे मनुष्य अतिरात्र और अग्निशेम यशका 
फल पाता है ( वन० <३। ८७-८५ )। 

दृषद्वान-पूरुवंशीय राजा संयरातिके श्श्७ इनकी पुन्रीका 
नाम वराज्ञी था ( आदि० ९७। १४ ) | 

देवक-( १) इन्द्रके समान कान्तिमान्‌ एक नरेश) जो 
किसी गन्धर्व॑राजके अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७। 
६८ ) | ये उम्रसेनके भाई) देवकीके पिता और वसुदेव- 
जीके श्वशुर ये ( सभा० २२ । ३६ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ, ए8 ७३१ ) । इनकी पुत्री देवकीके स्वयंवरमें 
सम्पूर्ण क्षत्रिय एकत्र हुए थे (ब्रोण० १४४। ९ ) | 
(२) एक राजा) जिनके यहाँ ब्राह्मणद्वारा झ्ूद्र-जातीय 
एक कन्या थी; जिसका विदुरजीके साथ विवाह हुआ था 
(आदि० ११३ | १२-१३) | ( ३ ) एक राजा, जिन्हें 
पाण्डबॉकी ओरसे रण-निमन्त्रण देनेका विचार किया गया 
था ( डद्योग० ४। १७ )। 

देवकी-उम्रसेनके भाई देवककी पुत्री) ,वसुदेवकी पत्नी और 
भगवान्‌ श्रीकृष्फी माता ( सभा० २२। ३६ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ, घृष्ठ ७३१-७३२ ) । इनके खवयंबरमें 
सम्पूर्ण क्षत्रिय एकत्र हुए थे (द्वोग० १४४ । ९ )। 


देवकुण्ड 








देवकुण्ड ( देवहद )-( १) एक तीर्थ) जहाँ स्नान करनेसे 
मनुष्य अश्वमेष यश्षका फल और परमसिद्धि पाता है 
( वन० ८५ । २० ) | ( २ ) कृष्णवेणाके जल्से उत्पन्न 
हुए, रमणीय देवकुण्डमें, जिसे “जातिस्मरहद” भी कहते हैं; 
स्नान करनेसे मनुष्य जातिस्मर ( पूर्वजन्मकी बातोंको 
याद करनेवाल्य ) होता है ( वचन० <५। ३७-३८ ) | 

देवकूट-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेवाला मनुष्य अश्वमेघ- 
यज्ञका फल पाता और अपने कुलका उद्धार कर देता है 
(वन० <८४। १४१ )। 

देवग्रह-एक कश्प्रद देव-सम्बन्धी ग्रह) जिसे जागते या 
सोतेमें देखकर मनुष्य पागल जो जाता है ( चन० २३० । 
४७) । 

देवद्त्त-अर्जुनका दिव्य शव ( सभा० ३। ८ )। यह 
शह्ल मयासुरने विन्दुसरोवरसे छाकर अजुनको दिया था 
( सभा० ३। १०--२१ ) । इवेत घोड़ोंसे जुते रथपर 
बैठे हुए अर्जुनने अपना देवदत्त नामक शह्लु फूँका 
( भीष्म० २७। १४-१७ ) | 

देवदारुवन-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेका विशेष फल 
( अनु० २७। २७) | 

देवदूत-देवताओंका सुविख्यात दूत, जिसका सायं-प्रातः 
स्मरण करनेसे पाप दूर होता है ( अचु० १६५॥। १४ )। 
देवताओंने देवदूतको आज्ञा दी तुम युधिष्ठिरकों इनके 
सुहृदोंका दर्शन कराओ ( खर्गा० २। १४) | राजा 
और देवदूत साथ-साथ गये । देवदूत आगे-आगे चला 
और राजा उसके पीछे-पीछे ( ख्वर्गो० २। १५-१६ ) । 
युधिष्ठिरके यह पूछनेपर कि अभी कितनी दूर चलना है, 
देवदूत छोट पड़ा और बोला--“बस) यहींतक आपको 
आना था? ( स्वगौ० २। २८ ) | युधिष्रिरक्रे छौट 
जानेकी आज्ञा देनेपर देववूत छौटकर देवराज इन्द्रके पाम 
चला गया € स्वर्या० २। ५३-७३ )। 


देवनदी-एक नदी; जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करती है ( सभा० ९। १९ )। 

देवपथ-एक तीर्थ) जहाँ जानेसे देवसत्रका पुण्य प्राप्त होता 
है ( बन० ८५ । ४७५ ) | 

देवपुष्करिणी-एक प्राचीन तीर्थ, जहाँ जानेमात्रसे मनुष्य 
कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता और अध्वमेघ-यश्का फल पाता 
है ( बन० ८४। ११८ )]। 

देवपस्थ-उत्तर दिशाके पर्वतीय देशका एक प्राचीन 
नगर, जहाँ सेनाविन्दुकी राजघानी थी ( सभा० २७। 
3३ )। 

देवश्नाट्‌-एक तेजस्वी देवता) जो रविके पुत्र और सुश्रादके 
पिता हैं ( आदि० ३। ४२-४३ ) । 


( १७१ ) 


देवयानी 





देवमत-एक प्राचीन महर्षि, जिनका नारदजीके साथ 
प्राणोंके विशयमें संवाद हुआ ( आादि० २४ अध्याय ) । 


देवमित्रा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( दाल्य० ४६ । 
१४)। 

देवमीढ-ययातिपुत्र यदुके वंशमें विख्यात एक यादव, 
जो झूरके पिता और बसुदेवके पितामह थे ( द्रोण० 
१४४। ६ ) । 


देवयजन-देवताओंका यज्ञस्थान प्रयाग: जहाँ काशिराजकी 
नया अम्बाने कठोर व्रतका आश्रय ले स्नान किया था 
€ उद्योग ० १८६ । २७ ) | 


देवयाजी-स्कन्दका एक सैनिक (,शल्य० ४५७ । ७० )। 


देवयानी-यक्राचार्यकी प्यारी पुत्री ( आदि० ७६ । 
१५ )) विना कचके ही गोओंकों छोटकर आयी देख 
देववानीके मनमें उनके मारे जानेकी आशडून और 
“कचके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती! ऐसा कहकर 
उमका पितासे कचको बुछानेका अनुरोध ( आदि० 
७६ | २०-३२ )। दूसरी बार भी देवयानीके अनु- 
रोधसे शुक्राचार्यद्वारा कचक्रो जीवनदान ( आदि० ७६। 
४२ )। तीसरी बार पुनः कचको जीबित करनेके 
लिये देवयानीका आग्रह ( आदि० ७६ | ४५--७० ) | 
इसका कचसे पाणिग्रहणके लिये अनुरोध ( आदि० 
७७ | २-११ ) । प्रार्थनाके अस्वीकृत होनेपर इसके द्वारा 
केचको शाप ( आदि० ७७ । १७ ) । कचद्वारा इसको 
शा१ ( आदि० ७७। १९-२० )। इसके द्वारा इसका 
वस्त्र पहन लेनेके कारण शर्मिशकों फटकार ( आदि० 
७८ । ८ )। शर्मिष्ठाद्वारा भर्त्सनापूवंक इसका कुँमें 
गिराया जाना ( आदि० ७८ । ९-१३ ) । इतकी राजा 
ययातिसे भेंट, वार्ताछाप और राजा ययातिके द्वारा इसका 
कूपसे उद्धार, कुएँसे निकलनेतर इसके द्वारा राजा 
ययातिसे अपना पाणिग्रहण करनेक्रे लिये प्रार्थना तथा 
ब्राह्मणकन्या होनेके कारण ययातिका इसकी प्रार्थनाको 
अस्वीकार करना ( आदि० ७८। १४-२४ ) | घूर्णिका 
नामक धायके द्वारा इसका बृषपर्वाके नगरमें न जानेके 
लिये अपने पिताकों संदेश देना ( आदि० ७८ । २७५- 
२७ ) | शर्मिष्ठाने मेरी पुत्रीको मारा है; यह सुनकर 
पिताका इसे खोजते हुए वनमें जाना तथा इसे ह॒ृदयसे 
छगाकर सान्त्वना देना ( आदि० ७८ | २८-३१ )। 
शर्मिष्ठाके द्वारा किये हुए अपमानका इसके द्वारा अपने 
विता झुक्राचार्यके समक्ष वर्णन ( जादि० ७८ । ३१- 
३६ ) । शुक्राचार्यका इसके समक्ष अपने शक्तिका 
कथन और इसे सान्त्वना-प्रदान ( आदि० ७छ८ । 
३७-४१ )। शुक्राचायंका सहनशीलताकी प्रशंसा करते 
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हुए. इसको आश्वासन देना ( आदि० ७९। १-७ ) | 
इसकी दानवोंके बीचमें निवास करनेसे अरुचिः विद्वारनों- 
के लिये घनके छोभसे कठुबचन सहनेकी निन्‍दा ( आदि० 
७९ | ८-१३ तथा दाक्षिणात्य पाठ )। झुक्राचार्यका 
अपनी प्रिपपुत्रो देवप्रानो के प्रति किये गये अनुचित वर्तावकों 
अमह्य बताना और देवयानीको संतुष्ट करने के लिये दृघवर्वा 
को प्रेरित करमा ( आदि० ८० | ९-१२ )। ब्ृबरपवाक्े 
महमोंगी वस्तु देनेक्री प्रतिज्ञा करनेपर एक हजार 
कन्याओंके साथ शमिठाके आजीवन अपनी दासी बन- 
कर रहनेके ल्थि उसके पिता बृषपर्वासे इसकी माँग 
( आदि० ८० । १६ ) | शर्मिष्ठाद्वारा दासीमाव स्वीकार 
करनेपर नगरमें जानेके लिये इसकी स्वीकृति € आदि०> 
८० । २६ ) | सर्खिय्रोंके साथ बनमें क्रीड़ा करती हुई 
शर्मिष्रासेवित देखयानीका ययातिकों दर्शन ( आदि ० 
८१ । १-७ ) | ययातिक्रे पूछनेपर देवयानीका उन्हें 
शर्मिष्ठासहित अपना परिचय देना और उनसे अपना 
पति बननेके लिये प्रार्थना करना ( आदि० «८१ | <- 
१७ ) । ययातिका ब्राह्मगकी महिमा बताते हुए अपने- 
को ब्ह्मण-कन्यासे विवाहका अनधिकारी बताना और 
देवयानीके पिताकी आज्ञाके बिना उसे स्वीकार न कर 
सकनेका निरचय प्रकेट करना ( आदि० 4१ | १८- 
२६ )। ययातिके साथ अपने विवाहके लिय्रे इसकी 
अपने पितासे प्रार्थना ( आदि० 4१ । ३० ) | पिताद्वारा 
इसका ययातिको समर्पण ( आदि० ८१। ३४ )। इसका 
ययातिके साथ विधिपृर्वंक विवाह एवं पतिग्रहगमन 
( आदि० ८१ । ३६-३< ) । देवयानीका विद्वार और 
दीर्घऋलतक आनन्दोपभोग ( आदि> ८२९। १-४७ ) | 
इसका गर्भ-षारण और[प्रथम पुत्रका जन्म (आदि० ८२। 
७५ )। शर्मिठाकी पृत्रप्राप्तिसे देववानीको चिन्ता ओर 
किसी श्रेड ऋषिसे उसे संतानकी ग्राप्ति हु--यह 
सुनकर इसका क्रोधरहित हो महलमें लौट जाना 
( आदि० «८३ | १-७ ) | यया तेद्वारा देवयानीके 
गर्भसे यदु और तुर्वसु नामक दो पुत्रोंकी उत्तत्ति (आादि० 
4३ । ९; ७७५। ३७ ) | ययातिसे शर्मिष्ठाको पुत्र हुए 
हैं, इम रहस्यकरा बालकंद्वारा ही भेदन होनेसे देवबानीका 
शर्मिषाकों फटकारना और ययातियर रुष्ट हो वहाँसे अपने 
पिताके घर जाना ( आदि० 4३ | ११-२६ ) । इसके 
द्वारा पितासे ययातिके असद्वर्तावका निवेदन ओर इसके पिता- 
द्वारा राजाको इृद्ध होनेका शापदान ( आदि० «३ । 
२८-३१ » | 

महाभारतमें आये हुए देवयावीके जाम-ओऔशनसी; 
भागंबी: झुक्रनया आदि | 
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यमकी उपातना करते हैं (समा० 4। २६ )। 
देवरात-( १ ) युधिष्टिकी सभामें विराजमान होनेवाले 
एक राजा ( सभा० ४ ।२६ ) । (२ ) विश्वामित्रके 
ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु> ४। ५० 2 | वास्तवमें 
ये ऋचीक ( अजीगर्त ) के महातससखी पुत्र शनःशेप हैं। 
ये एक यज्ञमें पश्चु बनाकर छाबे गये थे। विश्वामित्रने 
देवताओंको संतुष्ट करके इन्हें छुड़ाया था; इसलिये ये 
विश्वामित्रके पुत्रभावकों प्राप्त हुए | देवताओंके देनेसे 
इनका नाम देवरात हुआ ( अनु० ३ । ६-4 ) | 


देवल-( १) एक सुप्रसिद्ध ऋषि, जो प्रत्यूष नामक वहुके 
पुत्र थे ८ आदि० ६६। २६ )। (२) एक देवविद्याके 
पारज्ञत ऋषि; जो महर्षि घौम्पक्रे अग्रत थे और जनमे जबके 
सर्यसत्नके सदस्य बनाये गये थे ( भादि० ७३ । ८3 
आदि० १८२ । २ ) | हस्तिनापुर जाते समग्र मार्ममें 
श्रीकृष्ससे इनका मिलना ( उौद्योग० ८३। ६४ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) । युद्धके बाद युधिष्टिक्े पास आना 
( शान्ति० १। ४ ) | अपनी कन्या सुवर्चलछाके विवाहके 
विषयमें इनकी चर्चा। अपनी कन्याके सख्वयंवरके लिये 
भ्रुनिकुमारोंकी बुल्वाना तथा अपनी कन्या'को दवेतकरेतुके 
हाथमें सोंपना ( शान्ति० २२० अ० दाक्षिणात्य पाठ ) | 

देववन-एक पुण्यक्षेत्र; जहाँ बाहुदा और नन्‍दा नदी बहती 
तति ( बन० ८७ । २६ ) । 

देवश्त-गज्ञाके गर्भते शान्तनुद्गारा उत्पन्न ( आदि० 
१६०० । २१ ) | ( देखिये ्मीष्म! ) 

देबशम्मा-एक ऋषि) जो जनमे जयके सर्पसत्रके सदस्य बनाये 
गये थे ( आदि० ७३। ९ ) | ये महामाग्यशाली ऋषि 
थे; इनकी पतनीका नाम रुचि था। जो इस प्रथ्वी 
अद्वितीय सुन्दर थी ( अनु० ४०। १६ )। इनका 
अपने शिष्य विपुडको अयनी पत्नीकी रक्षका भार सोपकर 
यज्ञके लिये जानेको उद्यत होना (अनु० ४०। २२-२३)। 
विपुलके पूछनेपर उसे इन्द्रका स्वरूप बताना ( अनु> 
४०। २८-३८ ) | इनका अपने आश्रमपर लौटना और 
विपुलको वर देना (अचु० ४३ । २८-३४) विपुलको दिव्य 
पुष्य लनेके लिये भेजना ( अनु० ४७२। १२ 2 । विपुलको 
निर्दाध बताकर समझाना ( अनु० ४७३। ४--१६ » । 
ये उत्तर दिशाका आश्रय लेकर रहनेवाले ऋषि हैं 
( अनु० १६७ । ४६ ) | 

देवसत्र-एक यज्ञका नाम ( वन० ८४। ६८ ) | 

देवसम-एक पर्वत) जहाँ अगस्त्यके शिष्यका आश्रम है 
( बन० ८८ । १७ )। 

देवलेमा-दक्षप्रजापतिकी पुत्री; देखसेनाकी बहिन, जिसका 
केशी नामक शक्षसद्वारा अपहरण होनेपर इन्द्रद्वारा उद्धार 
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हुआ था ( वन० २२३॥ ७-१५ ) । इसका अपना 
और अपनी बहिनका परिचय देना तथा इन्द्रके प्रति 
अबने भावी पतिके लक्षणोंका वर्णन करना ( वन० २२७ । 
१--९ ) | इसका स्कन्दके साथ विव्राह ( वन० २२९। 
४८ )। 

देवस्थान-एक प्राचीन ऋषि जो युद्धके बाद युधिष्ठिरके पास 
आये थे ( शानित० १।४)। इन्होंने युधिष्टिरको 
यज्ञानुष्ठानके लिये प्रेरित किया (शान्ति० २०। २-१४) । 
इन्होंने युधिष्टिरको उत्तम धर्म और यज्ञानुष्ठानका उपदेश 
दिया (शान्ति० २१ अध्याय )। इनके तथा अन्य 
मुनिर्योके समझानेसे युधिष्ठिरने मानसिक दुःखको त्याग 
दिया ( शान्ति० ३७ । २७ ) | शरशय्यापर पढ़े हुए 
भीष्मके पास ये भी गये थे (शान्ति०४७। ७५ )। 
भीष्मका राजधर्मविषयक भाषण सुनकर इन्हें प्रसन्‍नता 
हुई ( शान्ति० ७८ । २५ ) | इनके समझाने-बुझानेसे 
राजर्षि युधिष्टिका मन शान्त हुआ और उन्होंने मानसिक 
शोकजनित दुःख त्याग दिया ( आश्र० १४७। २ )। 

देवहब्य-एक प्राचीन ऋषि, जो इन्द्रकी सभामें रहकर 
देवेन्द्रकी उपासना करते हैं (सभा० ७। १८ के बाद 
दा० पाठ ) | 

देवहोत्र-एक ऋषि जो उपरिचरके बशके सदस्य बनाये 
गये थे (शान्ति ३३६ । ९ )। 

देवहृद-कालझ्ञर पर्बतपर स्थित एक तीर्थ, जहाँ स्नान 
करनेसे सहस्त गोदानका फल मिलता है ( चन० ८७। 
७६ )। यहके स्नानकां विशेष फल ( अनु० २७। 
४० )। 

देवातिथि-पूरुबंशीय राजा अक्रोधनके द्वारा कलिज्ञदेशकी 
राजकुमारी करम्माके गर्भसे उत्पन्न (आदि० ९७॥ २२) | 
इनकी पत्नीका नाम मर्यादा था। जो विदेहराजकी पुत्री 
थीं। इनके पुत्रका नाम अरिह था ( आदि० ९७ । 
२३ )। 

देवाधिप-एक क्षत्रिव राजा) जो अजेय दैत्य निकुम्मके 
अंशसे उत्तन्‍नन हुआ था ( आदि० ६७। २६-२७ )। 

देवापि-(१) महाराज प्रतीपके प्रथम पुत्र शान्तनुके अग्रज) 

ये धर्मा चरणद्वारा कल्याण-प्राप्तिकी इच्छासे बनको चले 

गये थे | अतः ज्ान्‍्तनु एवं बाह्नीकने ही राज्य प्राप्त 

किया था ( आदि० ९४ | ६१-६२ ) । धर्मपूर्वक 

प्ृथ्वीका शासन करनेवाले महाराज प्रतीपके तीन देवोपम 

पुत्र हुए--देवापि, बाह्वक और शान्तनु । देवापि सबसे 

बड़े थे | ये मह्यान्‌ तेजस्वी; धार्मिक, सत्ववादी) परिताकी 

सेबामें तत्पर; साथु पुरुषोंद्रारा सम्मानित तथा नगर एवं 

जनपद-निवासियोंके लिये आदरणाब थे । देवापिने 
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बालकॉसे छेकर बूढोंतक सभीके हृदयमें स्थान बना लिया 
था। ये अपने दोनों छोटे भाइयोंकों बहुत प्रिय थे । 
उन तीनों बन्धुओंमें अच्छे भाईका-सा स्नेद्वपूर्ण बर्ताव 
था । देवापि उदार सत्यप्रतिज्ञ और समस्त प्राणियोंके 
हितैबी थे; परंतु चर्मरोगसे पीड़ित रहा करते 
थे | पिता प्रतीपने उनके राज्याभिषेककी तैयारी 
करायी। परंतु नगर और जनपदके छोगों एवं 
ब्राह्मणोने आकर रोक दिया । हीनाकह्ञ राजाका देवता 
अभिनन्दन नहीं करते | इसलिये चर्मरोगके दोषसे ही वे 
राज्यके अनधिकारी बताये गये । इनसे पिताके नेन्रोमें 
आँसू भर आया | वे देवापिके लिये दुखी हो गये । देवापि 
चुपचाप वनमें चले गये | बाह्लीक मामाके घर जाकर रहने 
लगे | अतः बाह्ीककी अनुमतिसे वह राज्य शान्तनुके 
अधिकारमे आया ( उद्योग० १४९ । १७--२५ ) ! 
देवापि कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत प्रथूदक तीर्थ्में तप्स्था करके 
ब्राह्मणत्वको प्रात हुए थे (शल्य० ३९ । ३७) | ( २ ) 
पाण्डव-पक्षका एक चेदिदेशीय योद्धा। जो कणद्वारा 
निहत हुआ था ( कर्ण० ५६ । ४८ ) | 

देवारण्य-एक तीर्थ, जहाँ काशिराजकी कन्या अम्बाने 
कठोर त्रतका आश्रय ले तप किया था ( छद्योग० 
१८६ । २७ )। 

द्ेबाव्ध-( १) कौरव-पक्षके एक महारथी बोद्धा ( कर्ण० 
<५॥। ३ ) । (२) एक प्राचीन नरेश, जिन्होंने सोने- 
का छत्र दान करके अपने देशके प्रजाके साथ खर्गलोक 
प्राप्त किया था ( शान्ति० २३४ । २१; अजु० १३७ । 
७ ) । 

देवाह॒थ-एक प्राचीन नरेश ( आदि० १। २३५ ) | 

देविका-( १ ) शित्रिनरेश गोवासनकी पुत्री; जिसे 
युधिष्ठिरने स्वयंवरमें प्रात्त किया था । इसके गर्भस उन्होंने 
यौधेव नामक पुत्र उत्तन्न किया ( आदि० ९७ । ७६ ) | 
(२ ) एक तीर्थ; जहाँ ब्राह्मणोंकी उत्तत्ति सुनी जाती है । 
देविकामं स्नान करके भगवान्‌ महेश्वरका पूजन और उन्हें 
यथाशक्ति चरु निवेदन करके यज्ञके फलका प्राप्ति होती है 
( बन० ८२ । ३०२ 2) । यहाँक्े स्नानका विशेष फू 
(अनु० २७५। ९ )। 

देवी-( १ ) वरुणकी ज्येष्ठ पत्नी) जिसने बल नामक पुत्र 
और सुरा नामक कन्याकों जन्म दिया था ( आदि० ६६। 
ज२ )। ( २ ) एक ख्र्गीय अप्सरा, जो अजुनके जन्म- 
महोत्सवर्मे उृत्य करने आवी थी (जादि० १२२। ६२)। 

देवीतीर्थ-करुक्षेत्रकी सीसामें इस नामके तीन तीथ हैं । 
पहला झंखिनी तीर्थके भीतर हैं । उसमें स्नान करनेसे 
उत्तम रूपकी प्राप्ति होती है ( बन० ८३। ५१ )। 


देवीस्थान 


( १५७७ ) 


द्रपद 








दूसरा मधुबटीके अन्तर्गत है | वहाँ देवता और पितरोंकी 
पूजा करके मनुष्य देंवीकी आज्ञाके अनुसार सहल्त गोदान- 
का फल पाता है ( बन० ८३ । ९४ )। तीसरा मगधूम 
तीर्थके बाद आता है | उसमें स्नान करनेसे सहख गोदान- 
का फल मिलता है ( वन० 4३॥। १०२ )। 

देवीस्थान-एक तीर्थ, जहाँ शाकम्भरी देवीका निवात-स्थान 
है । वहाँ तीन दिनके शाकाहारसे बारह वर्षोतक शाकाहार 
करनेका पुण्य-फल प्राप्त होता है ( वन० ८४ । १३ ) | 

दैत्यद्वीप-गरुड़की प्रमुख संतानोंमेंसे एक ( ड्द्योग० 
१०१ । ११ )। 

देत्यलेना-दक्ष-प्रजापतिकी पुत्री और देवसेनाकी बहिन) जिसे 
केशी नामक राक्षसने हर लिया था (बन० २२४ । १) | 


देव-एक प्रकारका विवाह ( अपने घरपर देवयज्न करके 
यज्ञान्तमें ऋत्विजकको अपनी कन्याका दान करना दैव 
विवाह कहा गया है| ) यह विवाह ब्राह्मण क्षत्रिय और 
वेश्य-इन तीनों वर्णोमें ही ग्राह्म माना गया है ( आदि० 
७३ । ८-१० ) । 

दैवीसम्पत्ति-अभय आदि दिव्य गुणोंक्री संश्ा ( भीष्म ० 
४०। १-३ ) | देवीसम्पत्ति संसारसे मोक्ष दिल्यनेवाली 
मानी गयी है ( भीष्म ० ४७० । ७ )। 

दौवालिक-एक देश) जहाँके राजा और निवासी राजसूय- 
यश्ममें युधिष्ठिरके लिये मेंट ले आये थे ( सभा० ५२ । 
१८ )। 

्यु-( देखिये--ध्यी? ) । 

द्युति-एक देवी, इनके द्वारा अजुनके संरक्षणकी शुभकामना 
द्रौपदीने की थी ( वन० ३७। ३३ ) | 

इ्युतिमान-( १ ) मद्रदेशके एक राजा) जिनकी पुत्री 
विजयाको सहदेवने स्वयंवरमें प्रात्त किया था ( आदि० 
९६० । ८० )। ( २ ) शाल्वदेशके एक राजा) जिन्होंने 
ऋचीकको राज्य प्रदान करके उत्तम लोक प्राप्त किया था 
( शान्ति० २३४ । ३३; अनु० १३७ । २३ ) | (३ ) 
इक्ष्वाकुवंशीय मदिराश्वके महाभाग, महातेजस्वी; महान्‌ 
घैयंशाली और महाबली पुत्र; जिनके पुत्रका नाम सुबीर 
था ( अनु० २। ९ )। 


य्ुमत्सेन-( १ ) एक प्राचीन नरेश) जो बलवानोंके आदर्श 
समझे जाते थे ( आदि० १३८ । ५ )। ये ही श्ाल्व- 
देशके धर्मात्मा राजा और सत्यवानके पिता थे ( बन० 
२५४ । ७ ) | महाराज अश्वपतिको सत्यवानके विवाहके 
लिये खीकृति देना ( चन० २९७। १४ ) | सत्यवानके 
साथ बनमें जानेके लिये साविन्नीकी प्रार्थना स्वीकार करना 
( बन० २९६ | २७ ) । इनकी अंधी आँखोंमें देखनेकी 


शक्तिका आना और इन महाबली नरेशका अपनी पत्नी 
शैव्याके साथ ऋषियोंके आश्रमोंमें जाकर सत्यवानकों 
हँढ़ना ( वन० २९८ । २) | सत्यवानके वनसे न 
लौटनेपर इनकी चिन्ता ( वन० २९८ । ८ ) | शाढ्व- 
देशकी प्रजाके अनुरोधसे इनका राज्याभिषेक ( वन ० २९९ । 
११) | सत्यवानके साथ वार्ताल्प(शान्ति ० २६७अध्याय) | 
(२ ) एक पव॑तीय राजा- जिसके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
सहस्रों पर्वतोंकी विद्यर्ण करके युद्ध किया था ( सभा० 
३८ । २९ के बाद दा० पाठ) पृष्ठ 5२४ ) | ये युधिष्ठिर- 
की सभामें विराजते थे ( सभा० ४। ३१ ) । 


द्यूतपर्ब--सभापवंका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ४६ से 
७३ तक ) | 

दो ( द्यु )--आठ वसुऑँमेंसे एक (आदि० ९९ । १५) । 
इनके द्वारा नन्दिनीके गुणोंका वर्णन ( आदि० ९९। १९- 
२० ) | नन्दिनी ( गौ ) के अपहरणके लिये इनसे इनकी 
पत्नीकी प्रार्थना ( आदि० ९९। २४ ) । इनके द्वारा 
नन्दिनीका अपहरण ( आदि० ९९। २८ )। वसिष्ठद्वारा 
इनको दीघंकाल्तक मनुष्यलोकमें रहनेका शाप ( आदि० 
९५९ । ३२-३९ ) | 

द्रविड़ ( या द्वाविड़ >--एक दक्षिण भारतीय जनपद) 
जिसे दूतोंद्वारा संदेश देकर ही सहदेवने कर देनेके लिये 
विवश कर दिया था ( सभा० ३१ । ७१ ) | 

द्रविण--धर नामक वसुके पुत्र ( आदि० ६६। २१ )। 

द्राविड---एक जाति जो पहले क्षत्रिय थी) किंतु ब्राह्मणोंकी 
कृप।दृष्टिसे बचश्चित होनेके कारण ( स्वधरमंशञानशझून्य होकर ) 
जूद्रभावको प्राप्त हो गयी ( अनु० ३३। २२-२३ )। 

द्रुपदू--पाग्चालदेशके राजा यश्सेनः जो मरुद्गणोंक्रे अंशसे 
उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७ । ६८ )। ये महाराज 
परषत॒के पुत्र थे ( आदि० १२९ । ४१ ) | भरद्वाजमुनिके 
आश्रममें द्रोणके साथ इनका खेलना और अध्ययन करना 
( आदि० १२९ | ४२ ) | एपत्की मृत्युके पश्चात्‌ इनका 
उत्तरपाग्चाछके राज्यपर अभिषेक हुआ ( आदि० 
१२९ । ४३ ) | इनके यहाँ द्रोगका आना और इन्हें 
अपना सखा या मित्र कहनेके कारण इनके द्वारा फटकारा 
जाना (आभादि० १३० । १-११) | द्रोणाचार्यद्वारा द्रुपद- 
के अग्निवेशके समीप धनुवंदाध्ययनसम्बन्धी ब्ृत्तान्तकी 
भीष्मके समक्ष चर्चा ( आदि० १३० । ४३ ) | अध्यय- 
नावस्थाम इनके द्वारा द्रोणको दिये गये आश्वासनकी चर्चा 
( आदि० १३० । ४६-४७ ) | कौरवोंका आक्रमण 
सुनकर और उनकी विशाल सेनाको अपनी आँखों देख 
पाग्चाल्राज द्ुपदका भाइयौंसहित निकलता और शनत्रुओँ- 
पर बारणोंकी बौछार करना ( आदि० १३७ | १०-११ ) | 


सीजन 





द्रुपद ( १५५ ) द्रपद्‌ 














इनका घोर युद्ध करके कोरवसेनाकों पराजित करना 
( आदि० १३७ । १२-२५ ) | इनका भीमसेन और 
अर्जुनके साथ युद्ध तथा पराजय । अज्जुनद्वारा इन्हें बंदी 
बनाकर ठ्रोणको अरपण करना ( आदि० १३७ । ३२८- 
६३ ) । द्रोगका इन्हें आधा राज्य देकर और मित्र बने 
रहनेके लिये कहकर छोड़ना और इनका उनके साथ अटूट 
मैत्रीकी इच्छा प्रकट करना ( आदि० १३७ | ७०-७४) 
इनके द्वारा किये हुए द्रोणके असम्मानका एक ब्राह्मण- 
द्वारा एकचक्रामें पाण्डवोंके प्रति वर्णन ( आदि० 
१६७ । ७-१५ ) | द्रोणविनाशक पुत्रकी प्राप्तिके लिये 
द्रपदका ऋषियों और बाह्मणोंके आश्रमोमें घूमना तथा 
ब्रह्मर्षि याज-उप्याजके पास पहुँचकर उपयाज ऋषिसे 
अपने उद्देश्य-सिद्धिक्रे लिये प्रार्थना एवं उन्हें दस करोड़ 
घेनुका प्रछझोभन देना ( आदि० १६६।॥ १-१२ )। 
उपयाजका उनकी प्रार्थनाकों अम्वीकार कर देना 
( आदि० १६६ । १३ )। इनका द्रोणकी महिमा बता- 
कर द्रोणान्तक पुत्रके लिये महर्षि याजसे प्रार्थना करना 
और उनको एक अबुद घेनुका प्रढोभन देना ( आदि० 
१६६ । २२-३१ ) | इनको यज्ञकुण्डसे ध्यृष्टयुम्न! नामक 
पुत्र एवं भ्कृष्णा? नाम्नी कन्‍्याकी प्राप्ति ( आदि० 
१६६ । ३९-४४ ) | लाक्षाग॒हमें पाण्डवोंकी मृत्यु होने- 
का समाचार सुनकर इनका झोकः अजुनके लिये इनकी 
चिन्ता तथा उन्हींके साथ द्रौपदीका विवाह करनेका 
इनका संकल्प ( आदि० १६६ । ५६ के बाद दा० पाठ, 
पृष्ठ ४९३ ) । अपने पुरोहितद्वारा उनको पाण्डबोके 
जीवित रहनेका आश्वासन और द्रौपदीके खयंवरके लिये 
अनुरोध (आादि०१६६॥ दा० पाठ, ए8 ४९३ ) | द्रुपदने 
अजुन-को हूँढ़ निकालनेके लिये एक ऐसा दृढ़ धनुष 
बनवाया था) जिसे दूसरा कोई झका भी न सके ( आदि० 
१८४ । ८-९ ) | इनकी खयंवबरके समय लक्ष्यवेघके लिये 
घोषणा ( आदि० १८४ । ११ ) | स्यंवरमें आये हुए 
राजाओंद्वारा इनपर आक्रमण और पाण्डवोंद्वारा इनकी 
रक्षा (आदि० १८८। १२-१४; आदि० १८९ 
अध्याय ) | अर्जुनके साथ कुम्भकारके घर द्रौपदीके 
चले जानेपर उसके सम्बन्ध इनकी चिन्ता ( आदि० 
१९१ । १४-१८ )। चिन्तित हुए द्वुपदको धृष्टद्युम्नका 
आश्वासन देना ( आदि० १९२ । ३-१३ 9 पाण्डवों- 
का परिचय जाननेके लिये इनका अपने पुरोहितको आदेश 
( आदि० १९२ । १४ ) | पाण्डवोंका परिचय पानेके 
लिये इनका युधिष्ठिरसे प्रशन ( आदि० १९५॥ २-७ )। 
युधिष्ठिरका द्रुपदकों आश्वासन देना “द्रौपदीका विवाह 
किसके साथ होः?---इस प्रश्नकों लेकर युधिष्ठिरके साथ 
इनका वार्ताछ्प और एक च््रीके अनेक पुरुषोंके साथ 


विवाहका विरोध ( आदि० १९४ । <-३२ ) | व्यासजीके 
पूछनेपर द्रौपदीके विवाहके सम्बन्धर्मं इनकी अउनी सम्मति 
( आदि० १९७ । ७-९ ) | पाण्डवों एवं द्रौपदीके पूर्व- 
जन्मकी कथा सुनाकर व्यासद्वारा इनको दिव्य 
दृष्टिका दान ( आदि० १९६ अध्याय ) | इनके द्वारा 
पाण्डबॉंकी विपुल धनराशिकी दहेजरूपमें. भेंट 
(आदि० २०६ । ९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 
दिग्विजयके समय कर्णद्वाश इनकी पराजय ( वन० 
२०४ । ३ ) । धौम्य ऋषि पाण्डवोद्वारा स्थापित अमिको 
लेकर उसकी रक्षाके लिये द्रुपदके ही यहाँ भेजे गये थे 
( विराट ० ४ । २-३ ) । उपप्लव्य नगरमें अभिमन्युके 
विवाहमें इनका आगमन ( विराट० ७२। १७ ) | 
राजाओंके पास रण-निमन्त्रण भेजनेके लिये इनका प्रस्ताव 
( डद्योग० ४। <--२४ ) । अपने पुरोहितको दूत 
बनाकर कौरव-सभामें भेजनेका प्रस्ताव ( डद्योग० ४ । 
२७५ ) | पुरोहितको दौत्य-कर्मके लिये इनका अनुमति 
देना (उद्योग० ६। १७ ) | एक अक्षौद्दिणी सेना लेकर 
इनका पाण्डवोंके पास आना € उद्योग० ७७ । ४-५ ) | 
ये पाण्डब-सेनाके सात सेनापतियोंमेंसे एकके पदपर 
अमिषिक्त हुए थे ( उद्योग० १५७। ११-१२ ) । 
उल्यूकसे दुर्योधनके संदेशका उत्तर देना ( उद्योग० 
१६३ | ४१ ) | संतान-प्रास्िके लिये इन्हें महादेवजीसे 
वरु-प्राप्ति ( उद्योग० १८७ । ५-६ ) । हिरण्यवर्माकी 
चढ़ाईका समाचार पाकर इनका पत्नीसे संकटनिवारणका 
उपाय पूछना ( उद्योग० १९० । १४---२१ ) | रानीकी 
सम्मतिसे देवाराधन करना ( उद्योग० १९१। ९ )। 
हिरण्यवर्माकी शिखण्डीकी परीक्षाके लिये संदेश देना 
( डद्योग० १९२ । २७ ) । शिखण्डीको द्रोणाचार्यके 
पास भेजकर उनसे धनुर्वेदकी शिक्षा दिलाना ( डद्योग० 
१९२ । ६० ) | प्रथम दिनके संग्राममें जयद्रथके साथ 
दन्द्र-युद्ध ( भीष्म० ४७ । ७७-७७ ) । द्रोणाचार्यसे 
पराजित होना ( मीष्म० ७७ । ४८; भीष्म० १००। 
२४-२५ ) । अश्वत्थामाके साथ दवन्द्-युद्ध ( भीष्म० 
११० । ३६४ भीष्म ० १११ । २२-२७ ) | द्रोणाचार्यके 
साथ युद्ध ( द्रोग० १४ । २६ ) । भगदत्तके साथ युद्ध 
( द्रोग० १४ । ४०-४२ )। इनके रथके धोड़ोंका वर्णन 
( द्वरोणग० २६३। १२ ) । इनका बाह्लीकके साथ युद्ध 
( द्रोण० २७। १८-१९ ) | बृघसेनद्वारा इनकी पराजय 
(द्रोण० १६८ । २४ ) । द्रोणाचार्यद्वारा इनका वध 
( द्रोण० १८६ । ४३ ) । इनका श्राद्धकर्म ( शान्ति० 
४२ । ५ ) | व्यासजीके आवाहन करनेपर अन्य परलोक- 
वासी वीरोंके साथ ये भी गज्ञाजीके जल्से प्रकट हुए थे 
(आश्रम० ३२ | « )॥ ये खर्गमें जाकर विश्वेदेवोंमें 
मिल गये ( स्वगों० ५। १५ ) | 





द्रुम ( १५६ ) द्रोण 








महाभारतमें आये हुए द्रपदके नाम--धृश्युम्नपिता, 
पाञ्चाल, पाग्चालनूप) पाञ्आजालपतिः पाशञ्चालराज) पाश्चाल्य 
पाषत) प्रयदात्मज) सौमकि) यशतेन आदि । 


द्रम-( १ ) एक प्राचीन राजा ( जादि० १। २३३ ) | 

( २ ) महाभारतकालका एक राजा) जो शित्रि नामक 
दवत्यके अंशसे प्रकट हुआ था ( आदि० ६७ ।८ )। 
( ३ ) एक किन्नरोंके स्वामी) जो कुबेर-सभामें रहकर 
उनकी उपासना करते हैं ( सभा० १० । २९ ) । ये 
भीष्मकपुत्र रुक्‍्मीके गुरु थे ( उद्योग० १७८। ३ )। 
इन्होंने रक्‍मीको विजय नामक धनुष दिया था ( उद्योग ० 
१५८ । 4 )। 


द्रमसेन-( १) एक क्षत्रिय राजा, जो गविष्ठ नामक दैत्यके 
अंशसे उतन्न हुआ था ( आदि० ६६ | ३५ ) | यह 
शल्यका चक्र रक्षक था | युधिष्ठिरद्वारा इसका वध हुआ 
( शल्य० १२। ७३ ) | (२) कौरव पक्षका थोद्धा, 
धृश्युम्नद्वारा इसका वध ( द्रोणग० १७०॥ २२ ) | 


दु्म-( १ ) यवातिके पुत्र; इनकी माताका नाम शर्मिष्ठा 
था ( आदि० ७७ । ३५; आदि० ८३॥ १० ) | पिता- 
द्वारा इनसे यौबनकी याचना तथा इनका पिताकी अपनी 
युवावस्था देनेसे इनकार करना; अतः कुपित हुए पिता- 
द्वारा इनको कभी भी प्रिय मनोरथकी सिद्धि न होनेः 
अति दुर्गम देशोमें रहने तथा राज्याधिकारसे वश्चित होकर 
भोज! कहलानेका शाप ( आदि० 4<४। २०-२२ ) | 
(२) पूरुवंशी राजा मतिनारके चार पुत्रेमिंसे एक 
( आदि० ९४ । १४ ) | 


द्रोण-( १ ) गड्जाद्वारनिवासी महर्षि भरद्वाजके पुत्र, जो 
बृहस्पतिके अंशसे उत्पन्न हुए थे (आदि० ६७ | ६९) । 
एक दिन भरद्वाज मुनि गज्लाजीमें स्नान करनेके लिये गये) 
वहाँ घृताची अप्सरा पहलेसे ही स्नान करके वस्त्र बदल 
रही थी। उसका वस्त्र खितक गया था | उस अवस्थार्मे 
उसे देखकर मुनिका बीय॑ स्खलित हो गया । मुनिने उसे 
उठाकर एक द्रोण ( यज्ञ-कल्श ) में रख दिया था । 
उस द्रोणसे उत्पन्न होनेके कारण ही उस बालकका नाम 
द्रोण! हुआ । इन्होंने सम्पूर्ण वेदों और वेदाज्ञोंका 
अध्ययन किया था ( आदि० १२९ । ३३--श८ ) । 
परशुरामजीसे इनका समस्त अख-विद्याओंका अध्ययन 
( आदि० १२९। ६६ ) | महर्षि अग्निवेशके आश्रममें 
इनका द्रुपदके साथ अध्ययन ( आदि० १३०॥ ४०- 
४२ ) । द्रुपदद्वारा इनको छात्रावस्थामें आश्वासन 
( आदि० ४३० । ४६ ) । शरद्वानकी पुत्री इपीसे 
इनका विवाह ( आदि० १३०। ४९ ) | कृपीके गर्भसे 
इनके द्वारा अश्वत्थामाका जन्म (आदि० १३०॥ ५०)। 


घनकी याचनाके लिये इनका द्वुपदके यहाँ जाना (आदि० 
१३०। ६२ ) | द्वुपदद्वारा इनका तिरस्कार ( आदि० 
१३० । ६४--७३ ) | द्रुपदसे तिरस्कृत होकर इनका 
इस्तिनापुरमें आकर कृपाचार्यके घर ग्रुम्रूपसे बास करना 
( आदि० १३०। १४ ) | इनका कौरव कुमारोंकी वीटा 
( गुल्ली ) एवं अपनी अंगूठीको कुएमेंसे निकालना 
( आदि० १३० । २९५ ) | कोरव-कुमारोंद्वारा भीष्मके 
प्रति इनके पराक्रमकी प्रशंसा ( आदि० १३०। ३६ ) | 
भीष्मद्वारा इनका सत्कार एवं कौरव-राजकुमारोंको पढ़ाने- 
के लिये इनसे अनुरोध ( आदि० १३० । ३९५--७९ )। 
इनका अज्ु॑नके प्रति अधिक वात्सल्य ( आदि० १३१ । 
७-८ ) | इनके द्वारा कौरवों एवं पाण्डवोंकी शिक्षा 
( आदि० १३१ । ९ ) | इनके समीप अध्ययनकरे लिये 
कर्णका आगमन ( आदि० १३१ । ११ )। ये राज- 
कुमारोंको तो कमण्डल भर छानेको कहते और अश्वत्थामा- 
को घड़ा भरनेको देते, वह जल्दी घड़ा भरकर आ जाता 
तो उसे अकेलेमें कोई अद्लन-संचालनकी उत्तम विधि बताते 
थे ( आदि० १३१। १६-१७ ) | अर्जुनकों अद्वितीय 
धनुर्धर बनानेके लिये इनका आश्वासन ( आदि० १३१ । 
२७ ) | इनके द्वारा कोरवोंको विविध अखस्त्रोंकी शिक्षा 
( आदि० १३१ । २९५ ) | इनकी अनुपम अख््र-विद्याको 
सुनकर सहसों राजाओं तथा राजकुमारोंका इनके समीप 
अध्ययनके लिये आगमन ( जआादि० १३१। ३० ) । 
इनका धनुर्वेदके अध्ययनके लिये आये हुए निषादपुत्र 
एकलव्यको पढ़ानेके लिये इनकार करना ( आदि० 
१३१ । ३२ ) । अजुनकी प्रसन्‍्नताके छिये इनका 
एकल्व्यसे अँगूठा काटकर गुरुदक्षिणा देनेके लिये कहना 
( आदि० १३३ । ५६ ) | इनके द्वारा कौरव आदि 
समस्त छात्रोकी परीक्षा ( आदि० १३१ | ६९ ) | ग्राह- 
द्वारा इननर आक्रमण और अजुनद्वारा ग्राहकी मारकर 
इनका संकटसे उद्धार | इससे संतुष्ट हुए आचार्य द्रोणका 
अर्जुनको ब्रह्मशिर अखका दान ( आदि० १३२॥ १२- 
१८ ) | राजकुमारांद्वारा अस््रकलाके प्रदर्शनके लिये इनकी 
घृतराष्ट्रसे अनुमति-याचना ( आदि० १श३। ३ ) | 
इनके द्वारा राजकुमारोंके अम्न्-कोशलय्रदर्शनके लिये 
विशाल प्रेक्षा-यह ( रज्ञ-भवन ) का निर्माण ( आदि ० 
१३३ । ८«--१४ ) | समस्त दर्शकोके जुट जानेपर 
आचार्य द्रोणका अपने पूृत्रके साथ प्रेक्षा-गहमे प्रवेश 
( आदि० १३३ | १५--२० ) ॥ द्वोणद्वारा देवपूजन 
और ब्राह्मणोंसे मज्ञल कार्य-सम्पादन ( आदि० १३३ । 
२१ ) | इन्हें दक्षिणारूपमें सुवर्ण', मणि, रत्न और 
नाना प्रकारके वस्त्रकी प्राप्ति ( आदि० १३३ । २१ के 
बाद दाक्षिणात्य पाठ) | राजकुमारोंद्वारा आचार्य द्रोणकी 


कक. 
द्रोण 


यथोचित पूजा ( आदि० १३३ ॥ २३ के बाद दाक्षिणात्य 
पाट ) | इनकी आज्ञासे राजकुमारोंका अख््र-कीशल- 
प्रदर्शन ( आदि० १३३॥। २३ के बाद दाक्षिणात्य पाठ) | 
भीम और दुर्योधनके गदा-युद्धकों रोकनेके लिये इनका 
अद्वत्थामाकों आदेश ( आदि० १३४ । ४ ) | इनके 
द्वारा रज्भूमिमें अर्जुनकी प्रशंसा और उनकी ओर 
दर्शकांकी दृष्टिको आकर्षित करना (आदि० १३४ । ७) | 
आचार्यको प्रणाम करके इनकी आज्ञा छे कर्णद्वारा भी 
अल्ल-कौशल-प्रदर्शन ( आदि० १३७ । १२ ) । द्रुपदको 
बंदी बनाकर लानेके लिये इनका शिष्योंको आदेश देना और 
अर्जुनद्वारा बंदी बनाकर लाये हुए द्रपदको उनका आधा 
राज्य देकर उन्हें छोड़ देना (आदि० १३७ अध्याय ) | 
ब्रह्मशिर नामक अस्त्रकी परम्परा तथा उसके उपयोगका 
नियम बतलछाकर इनका वह अख्त्र अज्नको देना और 
युद्धभमिमें विरोधी होनेपर अपने साथ भी लड़नेके लिये 
उनसे वचन लेना ( आदि० १३८ । ९--१४ ) | 
इनके जन्म) अध्ययन तथा द्ुपदद्वारा प्राप्त हुए तिरस्कारका 
एकचक्रा नगरीमें ब्राह्मणद्वारा पाण्डवोंके प्रति वर्णन (आदि ० 
१६७ | १---१५ ) । धृश्युम्नको अख्र-शिक्षा देनेकी 
इनकी उदारता ( आदि० १६७ ।७७ ) | द्रौपदी तथा 
पाण्डवॉंके लिये उपहार भेजने, द्रौपदीसहित उनको आदर- 
पूर्वक द्रपदनगरसे बुलाने एवं उनका आधा राज्य उन्हें 
दे देनेके लिये इनका धघृतराष्ट्से अनुरोध (आदि० २०३। 
१--१२ ) | कर्णको इनकी फटकार ( भादि० २०३ । 
२६-२८ ) । ये युधिष़िरके राजसूय-यशमें आये थे 
( सभा० ३४ । ८ ) | युधिष्ठिरका आचार्यके चरणोंमें 
प्रणाम करना और अपने यज्ञमें उनसे अनुग्रह करनेको 
कहना ( सभा० ३७। १-२ ) | राजसूय-यश्षमें “कौन 
काम हुआ और कौन नहीं हुआ! इसकी देख-रेखका कार्य 
द्रोण और भीष्मकों सौंपा गया था (सम्रा० ३७ । ६) | 
युधिष्ठिस और शकुनिमें जुएका खेल आरम्भ होनेपर 
धृतराष्ट्रको आगे करके वहाँ द्रोणाच्राय भी आये थे 
(सभा० ६०। ३२ ) | आचार्य द्रोण जुआ खेलना 
पसंद नहीं करते थे ( वन० ९। २ ) । इनमें चारों 
अज्ञेंसे पूर्ण धनुर्वेद विद्यमान था ( वन० ३७। ४ ) | 
पाण्डवोंकी खोजके विषयमे दुर्वोधनकों इनकी सम्मति 
( विराट ० २७ अध्याय ) | वृहन्नल्ा-वेषमें युद्धके लिये 
आते हुए अजुनके पराक्रमका इनके द्वारा वर्णन (विराट० 
३९ अध्याय ) | अजुनका शह्नाद सुनकर उन्हें अर्जुन 
ही समझकर कौरवोंसे अपशकु्नोंका वर्णन (विराट० ४६ । 
२४--३३ ) । इनके द्वारा दुर्योधनकौ रक्षाका प्रयत्न 
( विराट० ५३१ | १८--२१ )। अर्जुनके साथ इनका 


युद्ध और घायल होकर पलायन (विराट० ५८ अध्याय) | 
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इनके द्वारा भीष्मकी बातोंका अनुमोदन ( उद्योग० 
४९। ४४-४६ ) | श्रीकृष्णके कथनका समर्थन करते 
हुए दुर्याधनकों समझाना ( डल्द्योग० १२५। १०-- 
३७ ) | दुर्याधनकों पुनः समझाना ( उद्योग० १२६ 
अध्याय )। दुर्याधनकों युद्ध न करनेक्रे लिये समझाना 
(उद्योग० अध्याय १३८ से १३९ तक )। भीष्मद्वारा कहे गये 
कर्णके निन्‍्दासूचक वाक्योंका इनके द्वारा समर्थन (उद्योग० 
१६८ । ८-९ ) | दुर्योधनके पूछनेपर एक मासमें पाण्डव- 
सेनाके नाश करनेकी अपनी शक्तिका कथन € उद्योग० 
१९३ । 3८ )। आचार्य द्रोणके रथ और घोड़ोंका 
वर्णन ( भीष्म० २० । ११ ) । युधिष्ठिरकों युद्धकी 
आज्ञा देकर उनकी शभकामना करना और उन्हें अपनी 
मत्युका उपाय बतलछाना ( भीष्म० ४३ । ७३--६६ )। 
प्रथम दिनके संग्राममें धृष्टयुम्नके साथ इनका इन्द्युद्ध 
( भीष्म ० ४७ | ३१-श४ ) | घृष्टयुम्नके साथ युद्धमें 
इनका अद्भुत पराक्रम ( भीष्म० ७३ अध्याय )। 
द्रपदपर विजय और अद्भुत पराक्रम प्रकट करना 
( भीष्म० ७७ । ४८-६७ )। इनके द्वारा धृष्टयुम्न- 
की पराजय ( भीष्म० ७७। ६९-७० )। इनके द्वारा 
विराट-पुत्र शब्डका वध और विराठकी पराजय ( भीष्म० 
<२। २३-२७ ) । भीमसेनके पग्रहारसे इनका मूच्छित 
होना ( भीष्म ० ९४ । १९ ) | अर्जुनके साथ इनका 
युद्ध ( भीष्म० १०२। ६-२२ ) | इनके द्वारा द्रपदकी 
पराजय ( भीष्म० १०४। २४-२५ ) । युधिष्टिरके 
साथ दन्द्युद्ध ( भीष्म ० ११० | १७; भीष्स० १११। 
७०-७२ ) । अश्वत्थामासे अशुभ उत्पातोंका वर्णन 
और उसे भीष्मकी रक्षाके लिये धृष्टयुम्नले युद्ध करनेका 
आदेश ( भीष्म० ११२ अध्याय )। धृष्टयुम्नके 
साथ द्न्द्रयुद्ध (भीष्म० ११६॥४५-०४)। भीष्मके गिरनेके 
बाद प्रधान सेनापतिके पदपर इनका अभिषेक € द्वोण० 
७। ५ ) | धृष्युम्नके साथ युद्ध ( द्वोम० ७। ४८- 
७४३ )। इनका अद्भुत पराक्रम और मृत्युकी चर्चा 
(द्रोण० 4८ । ८-३२ ) | युधिष्ठटिरकी जीवित पकड़ने- 
के लिये दुयोधनकों वर देना (द्रोग० १२ । २०-२८ )। 
इनका अद्भुत पराक्रम ( द्रोण० १३। १९-२९; द्रोण० 
१७४ । १-१९ )। द्वरुपदपर आक्रमण ( द्वरोण० १४। 
२६ )। इनके द्वारा कुमारकी पराजय ( द्वरोण० १६। 
२७ )। युगन्धरका वध ( द्वोण० १६। ३१ )। 
इनके द्वारा व्याधदत्त ओर सिंइसेनका वध ( द्वरोण० १६। 
३७ ) | अजुनके साथ युद्ध और अपनी सेनाको छोटा 
लेना ( ब्रोग० १६ | ७०-५१ ) । दुर्याधनसे अर्जुनको 
युद्धस्थलसे दूर हटानेके लिये कहना ( द्रोण० १७। 
३-१० 2) । इनके द्वारा वकका वध ( द्रोण० २१ । 


द्रोण 


१६ ) | सत्यजितका वध € द्वरोणग० २१ ॥२१ )। 
शतानीकका वध (द्वरोण० २१ । २८ ) | दृढसेनका 
वध ( द्रोग० २१। ७२ ) | क्षेमका वध ( द्वोण० 
२१ । ७३ ) | इनके द्वारा वसुदानका वध € द्रोण० 
२१। ७७ ) | क्षत्रदेवका वध (द्वोण० २१ । ७६ ) । 
पाण्डवसेनाको क्षुभित करके धृष्टयुम्नके साथ युद्ध ( द्वोण ० 
३१ । ८-१८ )। इनके द्वारा पाण्डवसेनाका संहार 
( द्वोग० ३२। ४१-४३ )। दुर्याधनसे पाण्डवफपक्षके 
किसी महारथीको मारनेकी प्रतिज्ञा ( द्रोण० ३३। 
१०-१७ ) | इनके द्वारा चक्रव्यूहका निर्माण ( द्वोण० 
३४ । १३-२७ ) । अभिमन्युके पराक्रमकी प्रशंसा 
करना ( द्रोणग० ३९। १३-१३ ) | कर्णके पूछनेपर 
अभिमन्युकी प्रशंसा करते. हुए. उसके वधका उपाय 
बतत्यना ( द्रोण० ४८। १९-३१ ) | इनके द्वारा 
अभिमन्युके तछवारका काटा जाना (_ द्रोण० ४८। 
३७-३८ ) | अजुनके भयसे भीत जयद्रथकों आश्वासन 
देना ( द्रोग० ७७ । २७-३३ ) | जयद्रथको आश्वासन 
( द्वरोणग० ८७। १५ )। इनके द्वारा चक्रशकटब्यूहका 
निर्माण करके जय्द्र थकी रक्षाकी व्यवस्था ( द्रोण० ८७। 
२२ ) | अ्जुनके साथ युद्ध ( द्रोग० ९१ | ११-२९ )। 
दुर्योधनका उपाल्म्म सुनकर उसे ही अजुनके साथ 
युद्ध करनेके लिये भेजना ( द्रोग० ९४ । १९-२६ )। 
दिव्य कवचकी उत्पत्तिका प्रसंग बताकर दुर्योधनके 
शरीरमें ककच बॉधना ( द्रोग० ९४ । ३९-६८ )। 
धृष्टयुम्नके साथ घोर युद्ध (द्रोण०अध्याय ९७ से ९७ तक)। 
सात्यकिके साथ घोर रुग्राम (द्रोण० ९८ अध्याय )। 
इनका युधिष्ठिरके साथ युद्ध और उन्हें पराजित करना 
( द्वोण० १०६ । १८-४७ ) | इनके द्वारा पाण्डवसेना- 
का संहार और सात्यकिका घायल होना ( ब्रोग० ११०। 
१--३७ ) । सात्यकिके साथ युद्ध (द्वोण० ११३ । 
२९-३४ » | सात्यकिद्वारा इनकी पराजय ( द्वोण० 
११७ | ३० ) | सात्यकिसे पराजित होकर भागे हुए 
दुःशासनको फटकारना ( द्वरोण० १२२ । २--२७ ) । 
इनके द्वारा वीरकेतुका वध ( द्रोग० १२२ । ४१ )। 
चित्रकेतु) सुधन्वा। चित्रवर्मा और चित्ररथका वध 
€ द्वोग० ११२। ४८-४९ » | पघृष्टयुम्नके प्रहारसे 
मूच्छित होना ( द्वोग० $२२। ७५६ ) । धृष्टयुम्नपर 
इनकी विजय ( द्रोग० १२२॥ ७१-७२ )। इनके 
द्वारा बृहत्क्षत्रका वध (द्रोण० $२७। २२ )। पुत्र- 
सहित घृष्टकेतुका वध ( द्वरोग० १२७ | ३९-४१ )। 
जरासंधकुमार सहदेवका वध ( द्रोग० १२७। ४७५) | 
धृष्ठयुम्नकुमार क्षत्रधर्माका वध ( द्रोग०. १२०। 
६६ ») । चेकितानकी पराजय ( द्वोण० १२५। 


( १७०८ ) द्रोण 








६८-७१ )। भीमसेनद्वारा इनकी पराजय ( द्रोण० 
१२७ । ७३-७४ ) । भीमसेनद्वारा आठ बार रथसहित 
इनका फेंका जाना ( द्रोणग० १२८ । १८-२१ )। 
दुर्योधनको द्यतका परिणाम दिखाते हुए युद्धके लिये 
भेजना (द्वोणग० १३० । १३-२४ ) । दुर्योधनके 
उपाल्म्म देनेपर उसे उत्तर देना ( द्वोण० १७१ 
अध्याय ) | पाण्डवसेनापर आक्रमण और उसका संहार 
( द्वरोग० १५४ अध्याय )। इनके द्वारा केकर्यों; 
धृष्टयुम्नके सभी पुत्रों तथा सारथिसह्वित राजा शिविका 
वध (द्रोग० १०७५ । १४-१९ ) | युघिष्ठिरके साथ 
युद्धमें पराजित होना ( द्वोणग० १७७ । २८-७३ ) । 
अजुन और भीमसेनके साथ युद्ध ( द्रोण० १६१ 
अध्याय ) । युधिष्ठटिर्के साथ युद्धमें मूच्छित होना 
( द्रोग० १६२ | ४९ ) | बृश्युम्नके साथ युद्ध ( द्रोण ० 
५७० । २-११ )। दुर्योधनको अर्जुनकी प्रशंसासे गभित 
उत्तर (द्वोप० १८५। १० -२०)। दुर्याधनको व्यज्ञयपूर्ण 
उत्तर / द्रोण० १८७॥ २४-३७ ) | इनके द्वारा द्रुपदके 
तीन पौत्र) द्रपद और विराटका वध (द्रोण० १८६॥ ३३- 
४३ ) | इनका अर्जुनके साथ घोर युद्ध (द्रोग० १८८ । 
२४-७३ ) | अश्वत्थामाकी मृत्यु सुनकर जीवनसे निराश 
होना (द्रोणग० १९०। ७७-७९ )। घृष्युम्नके साथ 
भयंकर युद्ध (द्वरोण० १९१ अध्याय ) | अजञ्न त्यागकर 
योगधारणाद्वारा इनका ब्रह्मलेकगमन (द्वरोण० १९२ । 
४३-५३ )। धृष्टयुम्नद्वारा इनके सिरका काटा जाना 
( द्रोण०१९२ । ६२-६३ ) । अश्व॒त्थामाके जन्मकालमें 
इनके द्वारा ब्राह्मणोंके लिये एक हजार गौओंका दान किये 
जानेकी चर्चा (द्रोग० १९६ । २९-३० )। महाराज 
पृषदरवसे इन्हें खड्ढ की प्राप्तिका प्रसंग ( श्ञान्ति० १६६। 
८१ ) | इनके छिये श्राद्धकर्मका सम्पादन ( श्ान्ति० 
४२। ३)। ये इन्द्रियसंयम और तपसे ही वेदोंके विद्वान 
एवं समाजमें प्रतिष्ठित हुए । तपस्याके द्वारा ही ये अपनी 
प्रकृतिको प्रास हुए ( शान्ति० २९६। १७-१६ ) | 
व्यासजीके आवाहन करनेपर परलोकवासी कौरव-पाण्डव 
वीरोंके साथ ये भी गज्ञाजल्से प्रकट हुए थे (आश्रम ० ३२ । 
७ )। ये मृत्युके पश्चात्‌ ख्वर्ग्में गये, बृहस्पतिके समीप 
देखे गये और वहाँ कुछ कालके पश्चात्‌ बृहस्पतिके अंशमें 
मिल गये ( स्वर्गों० ४ । २१; स्वरयो० ७५। १२ ) | 


महाभारतमे आये हुए द्वोणाचायेके नाम--आचार्य 


आचार्थमुख्य+ भारद्वाजः भरद्वाजसुत- भरद्वाजात्मज: 
मारताचार्य, शोणाश्व, शोणश्रवाइ। शोणहय) गुरु) रक्मरथ 
आदि । ( २ ) मन्दपालऋषिके द्वारा जरिता (पक्षिणी ) के 
गर्भसे उत्पन्न चार पुत्रेमिसे एक (आदि० २२८। 
१७ ) | द्रोण ब्रह्नवेत्ताओंमें श्रेष्ठ हेगा--ऐसा पिताका 


द्रोणपर्व 








इसके विव्यमें भविष्य कथन ( आदि० २२९ । ९- 
१० ) | इसके द्वारा अग्निदेवकी स्तुति (आदि० २३१ । 
१०-१९ ) | अग्निकी कृपाद्वारा खाण्डवदाहसे इसकी 
भाइयॉसहित रक्षा ( आदि० २३१ । २३-२३ )। 


द्रोणपर्व-महाभारतका एक मुख्य पर्व । 


द्रोणबधपर्च-द्रोगपर्बका एक अवान्तरपर्व ( अध्याय १८४से 
१९२ तक ) । 

द्रोणशमेपदू-एक तीथ यहाँ स्नान करनेका विशेष फल 
( अनु० २०५। २८ ) । 

द्रोणाभिषेकपर्ब-द्रोणपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१ से १६ तक )। 

द्रौपदी-महाराज द्रुपदकी सती-साध्वी पुत्री कृष्णा: जो शची 
देवीके अंशसे उत्पन्न हुई थीं ( आदि० ६७ | ६५७ ) । 
महर्षि याजद्वा। अस्निर्में आहुति डालनेपर यज्ञकुण्डसे 
कुमार धृष्टदय्यम्नके बाद इनका प्राकटय हुआ । अतः ये 
पृष्टयुम्मकी बहिन हुईं ( आदि० १६६ । ३५-४४ ) । 
इन्हें पाग्चाली कह्य जाता था। इन्हें पाण्डवौने पत्नीरूपमें 
प्रात किया तथा इनके गर्भसे उनके पाँच पुत्र हुए । 
युधिष्टिससे प्रतिविन्ध्य+ भीमसेनसे सुतसोमः अर्जुनसे 
श्र॒वकीतिं, नकुलसे शतानीक और सहदेवसे श्रुतकर्माका 
जन्म हुआ था (आदि० ९७५। ७५ ) | इनके अनुपम 
सौन्दर्यका वर्णन ( आदि० १६६ । ४५-४७ ) | श्नके 
जन्मके समयकी आकाशवाणी--इस कन्याका नाम कृष्णा 
है। यह समस्त युवति योंमे श्रेष्ठ एवं सुन्दरी है। क्षत्रियों- 
का संहार करनेके लिये प्रकट हुई है| यह यथासमय 
देवताओंका कार्य सिद्ध करेगी । और इसके द्वारा देवताओं- 
को महान्‌ भय प्राप्त होगा ( आदि० १६६ । ४८-४९ )। 
ब्राह्मणोद्वारा इनका नामकरण ( आदि०१६६ | ५४) । 
व्यासजीका द्रौपदीके पूर्व जन्मका बृत्तान्‍्त बताना-भगवान्‌ 
शंकरद्वारा इन्हें पाँच पति प्राप्त होनेका वरदान ( आदि० 
१६८ अध्याय )। इनके स्वयंवरमें विभिन्‍न देशोंसे आये 
हुए राजार्भोका धृश्युम्नद्वारा इनको परिचय-प्रदान 
( आदि० १८८० अध्याय ) | सूतजातिके पुरुषको अपना 
पति न बनानेके विषयमें इनकी धोषणा ( जादि० १८६॥। 
२३) । इनका अजुनके गलेमें जयमाला डालना ( आदि० 
१८७ । २५ के वाद दा० पा5) | अर्जुन और भीमसेनके 
साथ इनका कुम्मकारके घरमें जाना ( आदि० १८९। 
४१४-७ ) | घर जाकर पाण्डवोंका मातासे द्रौपदीको 
भिक्षा बताना और माताका बिना देखे ही उसे पॉचोंको 
उपयोगमें छानेकी आज्ञा देना (आदि० १९० । ३- 
२ ) | कुम्भकारके घर जानेपर इनके सम्बन्धम द्रुपदके 
ऊह्यपोह और चिन्ता ( आदि० १९१ । १४-१८ ) | 


( १५७९ ) 


द्रौपदी 


बे _>परककन्‍»»»तमन्‍मछक, 
कम्कनकर्यान्कालकम्कन पका उनकंन्फ समय यान क कक माकपा कं गपाा 








व्यासद्वारा द्रपदकों इनके पू्वजन्मका बृत्तान्त सुनाना 

और इन्हें ख्वर्गछोककी लक्ष्मी बताना ( आदि० १९६ 
अध्याय )। धौम्य मुनिद्वारा क्रमशः प्रत्येक पाण्डबके 
साथ विधिपूर्वक इनके बिवाइ-संस्कारका सम्पादन 
(आदि०१९७ अध्याय )। कुन्तीद्वारा इनकी आशीर्वाद 
तथा शिक्षा ( आदि० १९८ । ४-१२ ) | 
हस्तिनापुर जाते समय इनको द्व॒ुपदद्घारा दहेज रूपमें 
विपुलधनराशिकी भेंट ( आदि० २०६। ५९ के बाद 
दा० पाठ )। ध्ृतराष्ट्रकी पुत्रवधुओंद्वारा इनका स्वागत 
( आदि० २०६। २२ के बाद दा० पाठ ) | सुभद्राके 
आनेपर इनका अजुनके प्रति प्रणयकोप (जादि० 
२२० । १६-१७ ) | इनके सभाप सुभद्राका गोपीवेषमें 
आगमन ( आदि० २२० । १९ )। दुः्शासनद्वारा 
बल्पूर्वक केश पकड़कर इनका सभामें छाया जाना 
( सभा० ६७ | ३१ ) | भरी सभामें अपने हारे जानेके 
सम्बन्धर्में इनका समस्त सभासदोसे प्रशन ( सभा० ६७॥। 
४६-७२ ) | दुःशासनद्वारा वन्न खींचे जानेपर इनका 
आरतंभावसे भगवानकों पुकारना ( सभा० ६८ । 
४१-४३ )।]। इनको छाज बचानेके लिये 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका खरय॑ चीररूप होना और नये-नये 
चीर प्रक८ करना ( सभा० ६८ । ४५-४८ ) | 
कौरबोंकी सभामें इनका चेतावनीयुक्त विद्ञप ( सभा० 
६९ अध्याय ) | इनको थ्रृतराष्ट्रसे वरप्राप्ति ( सभा० 
७३ । २८-३२ )। इनका कुन्तीसे बनगमनके लिये 
विदा लेना ( सभा० ७९ । १-२ ) | किर्मीरकी मायासे 
भयभीत द्वोकर मूच्छित होना ( वन० ११ | १६-१८ )। 
इनके द्वारा श्रीकृष्णका सवन तथा उनसे अपने प्रति 
किये गये अपमान और दुःखका वर्णन ( वन० १२। 
७०-३२७ ) | युघिष्ठिरका क्रोध उभाड़नेके लिये इनके 
संतापपूर्ण बचन ( वन० २७ अध्याय ) | प्रह्मद-बलि- 
संवादका वर्णन करके इनका युधिष्ठिर्के क्रोधकों उभा- 
डुना ( बन० २८ अध्याय ) | इनका युधिष्ठिरकी बुद्धि। 
धर्म एवं ईश्वरके न्यायपर आश्षिप (वन० ३० अध्याय ) । 
युधिष्ठिरको पुरुषार्थ करनेक्े लिथि जोर देना ( वन० ३२ 
अध्याय ) | तपके लिये जाते हुए अर्जुनके प्रति इनकी 
शझुभाशंसा ( वन० १७ । २४-३७ ) | इनकी अर्जुनके 
लिये चिन्ता ( वन० <०। ३२-१५ ) | गन्धमादनकी 
यात्रामें इनका मूर्च्छित होना ( वन० १४४ । ४ )। 
इनकी भीमसेनस सोगन्धिक पुप्पेकी मॉग ( वन० 
१४६ । ७ ) | जठासुरद्वारा इनका हरण और भीमसेन- 
का उसे मारकर इनकी तथा भाइयोंकी रक्षा करना 
( बन ० १८५७ अध्याय ) | इनका आशिपिेणके आश्रममें 
भीमसेनसे उस पवंतपर रहनेवाले राक्षसोंकों मारनेका 


द्रौपदी 


अनुरोध ( बन० १६०। १२-२४ )। संत्यभामासे 
पतिकों अनुकूल बन'ये रखनेका उपाय बताना ( चन० 
२३३। ५० से २३४ अध्यायतक ) | दुर्वासाके 
आतिथ्यके लिये चिन्तित होकर श्रीकृष्णकी स्तुति करना 
( बन० २६३। ८-१६ ) | द्रौपदीपर संकट जानकर 
भक्तवत्सठ भगवानका आना और द्रोपदीका उनसे 
दुर्वातके आगमन आदिका इत्तान्त निवेदन करना 
( वन० २६३। १७-१९ ) । श्रीकृष्णका अपनेको 
भूखा बताकर द्रौपदीसे भोजन माँगना तथा द्रौपदीका 
लज्जित होकर यह बताना कि खानेके लिये कुछ नहीं 
बचा है ( चन० २६३ । २०-२६ ) | कृष्णे ! परिहासन 
कर । मुझे बयलोई लाकर दिखा? श्रीकृष्णके इस प्रकार 
आग्रह करनेपर द्रौपदीका बटलोई लाकर उन्हें देना और 
उसके कण्ठमें छगे हुए तनिकसे शाकको खाकर श्रीकृष्णका 
द्रौपदीसे यह कहना कि “इस शाकसे सम्पूर्ण विश्वके आत्मा 
यज्ञभोक्ता सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीहरि तृप्त एवं संतुष्ट हों! 
( चन० २६३। २२-३७ )। जयद्रथद्वारा भेजे हुए 
कोटिकास्यकी उत्तर देना ( बन० २६६ अध्याय ) | 
जयद्रथकों फटकारना ( बन० २६७ । १९; २६८ ।२-- 
९ ) | जयद्रथके सामने पराण्डबोंके पराक्रमका वर्णन 
( वन० २७० अध्याय ) | युधिष्ठिस्के पूछनेपर विराट- 
नगरमें स्वयं सेरन्प्रीरूपमें रहनेकी बात बताना ( विराट० 
३। ५८ ) | सेसन्प्रीवेषमें इनका विराटपत्नी सुदेष्णासे 
अपनेको महलूमें रखनेका अनुरोध (विराट० ९५। 
« )। कीचककों धर्मकी बातें कहकर समभझाना 
( विराट० १४ । ३४-३७ ) । कीचकको फटकारना 
( विराट०. १४ । ४७-७२ ) | कीचकके घर सुदेष्णा- 
के भेजनेसे सुरा छानेके लिये जाना ( विराट० १५। 
१७ )। कीचकके भरी सभामें छात मारनेपर इनका राजा 
विराटको उछाहना देना और फटकारना ( विरार० १६ | 
६ ०-१२ के बाद दा० पाठ;विराट ०१६ । २१ के बाद दा ० 
पाठ ) । सुदेष्णाके पूछनेपर रोनेका कारण बताना 
( विराट० १६। ४९ )। रातमें भीमसेनके पास जाना 
( विराट० १७। ७-८ )| भीमसेनसे अपना दुःख 
बताना और कीचकको मार डालनेके लिये आग्रह करना 
( विराद० १८ अध्याय )। पाण्डवोंके दुःखसे दुखी 
होकर भीमसेनके सम्सुख विछाप करना ( विराट० १९ 
अध्याय )। भीमसेनसे अपना दुःख निवेदन करना 
( विराट० २० अध्याय ) | कीचकद्वारा अपनेपर बीती 
हुई घटनाका भीमसेनसे वर्णन करना और कीचकके वध- 
के लिये आग्रह करना ( विराट० २१। ६८-४८ ) | 
कीचकको टृत्यशाछामें मिलनेक्रे लिये संकेत देना ( विराट० 
२२ । १६-१७ )। उपकीचकोंद्वारा ब्मशानमें ले जाये 


३ ( १६० ) 


द्रौपदी 








जाते समय पतियोंकी पुकारना ( विराट० ३३॥। १२- 
१४ ) | बृहन्नलारूपधारी अर्जुनसे मिलना (विराट० 
२४ । २१ ) | महलसे निकल जानेके लिये कहनेपर 
तेरह दिन और रहनेके लिये रानी सुदेष्णासे प्रार्थना 
करना ( विराट० ३४ । २९ )। उत्तरसे वृहन्नला- 
रूपधारी अज्जुनकी सारथि बनानेका प्रस्ताव करना 
( विराट० इेद | १६-१५ )। शान्तिदूत बनकर 
जानेके लिये उद्यत हुए. श्रीकृष्णसे केशाकर्षणकी याद 
दिलाते हुए अपना दुःख सुनाना और युद्धकी ही सम्मति 
देना ( उद्योग ० <९। ४-४१ )॥ विलाप करती हुई 
सुभद्रा और उत्तराके पास आना तथा शोकसे मूच्छित 
होना ( द्रोण० ७८ । ३६-३७ )।॥ पुज्रोंके बधका 
समाचार सुनकर विछाप करना और अखश्वत्थामाके वधके 
लिये आग्रह करना ( सौप्तिक७ १३१। १०-१७ )। 
भीमसेनकी अश्वत्थामाके वधके छिये प्रेरित करना 
( सोप्चिक ० २५ । २२-२७ )। भीमसेनके वचनोसे 
शान्त होकर युधिष्ठिरको अश्वत्थामाकी मणि धारण करने- 
को देना ( सौपिक- १६ । २४ )। कुन्तीके पास 
पहुँचकर विछाव करना (खत्री० १५। ३७-३८) | राजदण्ड 
घ!रण करनेके लिये युधिष्ठिरकी समझाना ( शान्ति० १४ 
अध्याय ) । पाण्डबोके नगरमें प्रवेश करते समय हस्तिना- 
पुरकी ख््रियोद्वारा पाग्चालीके पतिसेवन; अमोघ पुण्य-कर्म 
तथा सकल ब्रतचर्याकी प्रशंसा ( श्ञान्ति०ण ३८ । ७-६ ) | 
सुभद्रा और बलदेवके साथ हस्तिनापुरमें पधारे हुए, 
श्रीकृष्णका द्रौपदी आदिसे मिलना ( आश्र० ६७। 
४-७ ) | श्रीकृष्णके सूतिकाण्हमें प्रवेश करते समय 
द्रौपदीका उत्तराके पास जाकर उसे सूचित करना कि 
तुम्हारे श्वशुर भगवान्‌ मधुसूदन पधार रहे हैं. ( आश्व० 
६८ । ९ ) | श्रीकृष्णके द्वारा अजुनकी पिंडलियाँ मोटी 
बतायी जानेके कारण द्रीपदीने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ओर 
तिरछी चितवनसे ईशष्यांपूर्वक देखा और श्रीकृष्णने द्रौपदीके - 
उस प्रेमपूर्ण उपाल्म्मकों सानन्द ग्रहण किया ( आश्व० 
८७ । ११ ) | चित्राज्ञदा और उदपीका द्रौपदीके चरण 
छूना और द्रौपदीका अपनी ओरसे उन्हें नाना प्रकारके 
उपहार देना ( आश्व० «८८ । २-४ ) | भ्रीकृष्णका 
द्रौपदी आदिसे मिलकर द्वारका जानेके लिये रथपर आरूढ़ 
होना ( आखश्व० ९२ | वैष्णवधर्म, प्रूष्ठ ६३८१ )। 
द्रौपदीके द्वारा कुन्ती और गान्धारीकी सेवा ( आश्रम० 
१। ९ ) | वनमें जाते हुए, धृतराष्ट्र, गान्धारी और 
कुन्तीके पीछे द्ुपदकुमारी कृष्णा आदिका जाना और 
विछाप करना ( आश्रम० १५। १०-११ )। कुन्ताका 
युधिष्ठिरकों बहू ठोपदीका सदा प्रिय करते रहनेके लिये 
आदेश देना ( आश्रम० ३६ । १५ )। रोती हुई 


द्रौपदी खत्यभामा संवादप् ६ १६१ ) 





सुभद्रासह्वित द्ौपदीका अपनी भासके पीछे जाना ( आश्रस० 
१६ । ३० ) । द्रौपदीका युधिष्ठिस्से अपनी सासके 
दर्शनकी इच्छा प्रकट करना और अन्‍न्तःपुरकों मभी 
स्व्ियोंकों कुन्ती एवं गान्धारीके दशनके छिः- उत्सुक 
बताना ( आश्रम० २२। १४-२२ )। द्रौपदी आदिका 
कुर्न्त+ गान्धारी और छृतराष्ट्रको प्रणाम करना ( आश्रम० 
२४ । १९ )| संजयका ऋषियोंसे द्रीपदीका परिचय 
देते समय इन्हें मूर्तिमती लक्ष्मी बताना (आश्रम ० ₹5। 
९ ) | द्रौपदीका अपने पतियोंके साथ महाग्रस्थानके 
पथपर अग्रसर होना ( मद्दाप्नस्था० १ । १९-२० ) । 
मार्गमें द्रौपदीका गिरना और भीमसेनके पूछनेपर 
युधिष्टिरका इनके उतनका कारण बताना ( मह्दात्रस्था ० 
२। ३-६ )। स्वर्गलोकमें युधिष्ठिरका दिव्यकान्तिसे 
सूर्यदेवकी भाँति प्रकाशित होता हुई द्रौपदीका दर्शन 
करना और इन्द्रका स्वर्गलोककी छक्ष्म बताकर इनका 
और इनके पुत्रोका परिचय देना (स्वर्गो ०४। १०-१४)। 

महाभारतमें आये हुए द्रौपदीक नाम परश्चाली कृष्णा, 
याशसेना। द्वुपदात्मजा; द्वुपदसुत!- पाश्चाल्यजदुहिता 
आदि | 

द्रौपदी खत्यभामासंवादपर्व-वनपर्वफा एक अवान्तर 
पर्व ( अध्याय २३३ से १३०८ तक ) | 

द्रौपदीहरणपर्च-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२६२ से २०१ तक ) | 

दश्यक्ष-एक भारतीय जनपदः  जहाँके राजा युधिष्िरके 
लिये मेंट लेकर आधे थे ( सभा० ५१ । १७ ) | 


द्वादशभु ज-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ | ५७ )। 
द्वादशाक्ष-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ७८ ) । 


द्वापरयुग-सत्ययवुशसे तृत-य युग । इनुम-नूजोद्वारा इस 
युगके घर्मका वर्णन ( वन० १४५ । २०-शे२ 2) | 
द्वारका ६ द्वारव्ती या द्वारावती )-रेबतक पर्वतसे 
सुशोमित रमणीद कुशस्थली। जहाँ जरासंघसे बैर हो 
जानेपर तमस्त यादव श्रीकृष्णकी सम्मतिस एकन्न होकर 
रहने उगे । कुशस्थली दुर्गकी ऐसी मरम्मत करायी गयी 
थी कि वह देवताओंके लिये भी दुर्गम हो गया था। 
उस दुर्गमें रहकर ख्रिया भी युद्ध कर सकता थीं । फिर 
बृष्णिकुलके महास्थियोंकां तो बात ई क्या थी । रेंवतकेकी 
दुर्गंमताका विचार करके यदुबंशा वहाँ निमेय एवं प्रसन्‍न 
रहते थ। रैबतक या गोमान दुर्गकी छम्बाई तोन योजन- 
की है | वहाँ एक-एक बोजनपर सेनाओंकी तीन-तीन 
दर्लोको छावनी थी। अत्येक योजनके अन्तर्म सोनी 
द्वार थे, जो सेनाआंद्वारा सुरक्षित थे। वारोका पराक्रम 


प्र बा २६-- 





द्वारका ( द्वारव्ती या द्वाराबर्ती ) 





जजचखिओल अत | 


ही उस गढ़का प्रधान फाटक था। कम-से-क्रम अठारह 
रण-दुर्मद क्षत्रिय वीर उस दुर्गकी सुरक्षामें “दा संलग्न 
रहते थे | ( सभा० $४ । 5०-८५ ) | द्वारका 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्णका प्रधान निवा 'स्थान था । वह 
अमरावततापुरीस भी अधिक रमणांय थी . वहाँ इृष्णितंशि- 
योंके बेठनेके लिए; एक सुन्दर पभा थो जो दाशाहईीके 
नामसे प्रसिद्ध था । उल्की व्म्बाई-चौड़ाई एक्-शक 
योजम थी | उसमें बलराम और श्रोकृष्ण आदि सभी 
वृष्णि और अन्धक वंशके व्येश देठते और सम्पूर्ण 
लोक-जाोंवनको रक्टामे दत्ताचत्त रहते थे ( सभा० ३८ । 
पृष्ठ ८०६ ) | द्वारकाके रमणाव राजसदन सूथ और 
चन्द्रमार्के समान प्रकाशमान तथा मझ्यवंत+ शिखरोंकी 
भांति सगनचुम्बों थे। उन मवनौरु विभूषित द्वारकापुरी- 
की रचना साक्षात्‌ विश्वकर्माने की थो | इसके चारों ओर 
बनी हुई चौड़ो खाइवाँ इसका शोभा त्रद्राती थी। यह 
पुरो ऊँचा रवेत चह्वारदीवारासे घिरा थी। वहाँ नन्दनवनः 
मिश्रकवनः चेत्ररश्वन ओर वेश्राज नामक वन शोभा 
देते थे । रमणांव द्वारकापुरोंका पृवादेशामें उ« ब््ल 
शिखरोवाला रेबतकपर्वबत उस बुरांका आनप्रणवूप जान 
पड़ता था । दक्षिणमें छतावे2, पश्चिममें सुकक्ष और 
उत्तरमें वणुभन्‍्त नामक पंत इरूको शोभा बढ़ाते थे। 
इन पर्वतोंके चारों ओर अनेकानक मनोहर वन-उपवन 
बहोंकी श्रीज्रद्धे करते थे । पुराका पूवदिशामें एक रमणीय 
पुष्कारणी थी, जिसका विस्तार सौ धनुप था। महापुरी 
द्वारका पचास दरवातेंस सुशोमित थी। सुन्दर सुन्दर 
महल और अद्राल्का" उसकी श्ञोना बढ़ाती 
थीं | तीखे यन्‍्च। शतध्नी ( ताप » वोनन्न 
यन्त्रेके समुदाय और लोहेके बने हुए बड़े-बड़े 
चक्र उस पुरीको रक्षाके लिये छगा:, गये थे। एरसीका विस्तार 
छानबे योचन था। उसमें जानेके लिये आठ बड़ी-बड़ी सड़कें 
थीं और सोलह बड़-बड़े चोराद शोमः पा रहें थे। शुक्राचयंकी 
नीतिके अनुसार उस नंगरीका निर्माण किया रूया था 
( सभा० ३८ | घृष्ट 4५१२ से 4१७ तथ )। तीथयात्राऊ 
अवसरपर यहाँ अछुन पधारे थे और उनके प्वागत- 
का बहुत ही सुर्दर आयोजन कया गया था। यहीं- 
से उन्होंने सुन>ाका अपदरण किया था( आइ० अध्याय 
२५१७ से २१९ तक ) | द्वारकापुरापर शाल्वका 
आक्रमण और द्वाण्णवंशा वोरो तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
द्वारा शाल्वराजका सनासहित संहार करके इस पुराका 
रक्षा ( वन० अध्याय १७ से २२ तक ) । (६ पुराणा- 
न्तरोंके वर्णनकें अनुलार भोक्षदायिन। सात पूस्योमेस 
एक यह भी है। विभिन्न पुराणेमें इसकी महिमाका विस्तर- 
पूवक वर्णन किया थया दे।) द्वारका और वहांका पेण्डारक 


द्वारपालपुर 
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क्षेत्र परम पावन तीर्थ हैं । इन तीर्थोंकी यात्रा करने- 
बाक्ोंकी नियमसे रहना और नियमित भोजन करना 
चाहिये । यहाँके पिण्डारक-तीर्थमे ज्लान करनेसे मनुष्यको 
अधिकाधिक सुवर्णकी प्राप्ति होतो है ( वन० «२। 
६७५ ) | यहीं राजा छुगका गिरगिटकों योनिसे उद्धार 
हुआ था ( अनु० ७० | ७ )। यहीं यदुबंशके विनाशके 
डिये साम्बके पेट्से मूसल पैदा होनेका शञार ऋषियोंद्वारा 
प्रात हुआ था ( मौखछ० $। ३९-२३ ) | श्रीकृष्णके 
परमधाम पउधारनेपर द्वारकावासी स्त्री-पुरुषोंके द्वारा इस 
पुरीके खाली कर दिये जानेपर समुद्र ने इसे डुबो दिया 
( मोसछ० ७। ४१-४२ ) । 

द्वारपालपुर-एक प्राचीन नगर) जिसे नकुलने अपने अधि- 
कारमें कर लिया था ( सभा० ३२। ११-१२) । 

द्वित-एक प्राचीन महर्षि जो गौतमके पुत्र तथा एकत और 
त्रितके भाई थे । इनका छोभवश अजयने भाई त्रितको 
कूपमें गिरा छोड़कर एकतके साथ घरको जाना और 
त्रितके शापसे भेड़िया होकर लंगूरों; रीछों और वानरोंको 
उत्पन्न करना ( शल्य० ३७ अध्याय ) । ये पश्चिम 
दिश्ञाका आश्रय लेकर रहनेवाले ऋषि हैं ( जझान्ति० 
२०८ । ३१ ) । ये प्रजापतिके पुत्र माने गये हैं। इन्हें 
उपरिचर उसुके यक्षका सदस्य त्रनाया गया था ( झ्ान्ति० 
शरे६ । ६) । 

ह्विमुथो-एक राक्षस) जो असुरोंके पृथ्वीदोहनके समय दोग्धा 
( दुइनेवाला ) बना था ( दीण० ३९। २० ) | 

द्विविद-किष्किन्ानिवा्सी एक वानरः जिसके साथ सहदेवने 
सात दिनोतक युद्ध किया था तो भी वे उसे हरा न सके 
( ख्ा० ३३ । ३4-१९ )। इसने सहदेवकों नाना 
प्रकारके सनोंकी भेंट दी थी ( खाल ३१ | २० )। 
यह उुग्रीवका मन्त्र था ( बन० २८० | २६३ 2) । इसके 
संरक्षणमें रहकर श्रीरा भका काय करने के लिये वानर सेनाने कूच 
किया था ( वन० २८३ | १५९५ ) | इसने कभी श्रीकृष्णको 
पकड़नेकी इच्छा रखकर सोभ विमानकें द्वारस इनपर 
बत्थरोंकी वर्षा को थो ( उद्योग० १३० | ४६-४२ )। 

दीपक-गरु इकी प्रमुख लंतानोंमेसे एक ( डद्योग० १०१ । 
३१ )। 

द्वैलबन-एक वन और सरोवर: यहाँ वनवासके समय 
पाण्डवोने निवास किया था ( बन० २४ | १३ ) | यह 
सरस्वतीके तटपर अवस्थित था ( वन० २४॥ २० ) | 
तीर्थयात्राके समग्र बलरामजीने यहाँ पदार्पण किया था 
( झलय० हे७ । २७ ) | 

द्वेपायन( ९ )-महर्पि पराशरके द्वारा सत्यवतीके गर्भसे उत्पन्न 
मुनिवर वेदब्यासः जो यमुनाके द्वीपमें छोड़ दिये गये, 


( शृद२ ) 


इसलिये द्वैपायन नामसे प्रसिद्ध हुए ( आदि० ६३ । 
८६ ) | ( देखिये व्यास 9) । (२) कुरुक्षेत्र। एक 
सरोवर जिसमें दुर्योधन भागकर छिपा था ( झल्य० 


३०। ४७ )। 


(धघ) 

घनंजय-( १ ) एक प्रमुख नाग) जो कश्यप और कद्रकी 
संतान है ( आदि० ३५ | ५ )। यह वरुणको सभामें 
उपस्थित हो भगवान्‌ वरुणकी उपासना करता है ( सभा० 
९५। ९ ) | यह त्रिपुर-दाहके समय भगवान्‌ शिवके रथमें 
धोड़ोंके केसर बॉधनेकी रस्सी बनाया गया था ( कणण० 
३४ । २९-३० ) । ( २) अजुनका एक नामः सम्पूर्ण 
देशोंकी जीतकर कररूपमें त्रन लेकर धनके ही बीचमें 
स्थित होनेके कारण अछुनका नाम धनंजय हुआ था 
( विराट० ४४ । १३)॥।४५ देखिये अर्जुन ) । ( ३ ) 
शिवजीद्वारा स्कन्दको दी हुई असुर-सेनाका नाम ( शल्य० 
४६ । ४७ ) | 


धनद-कुबेरकी सभाक्ा एक यक्ष) जो भगवान्‌ कुबेरकी 
सेवामें संलग्न रहता है ( सभा० ३०। १५ ) । 

घनदा-स्कन्द की अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ | १३ )। 

धन/-कप नामक दानवोंका दूत) इसके द्वारा ब्राक्षणोंके 
पास जाकर कपोंवें सदाचारका वर्णन ( अनु० १५७ | 
८--१४ ) | 

धलुग्नह ( घनुप्नह या धघलुधर )-इतराष्ट्रक सौ पुन्नोमेंसे 
एक ( आदि० ६७ । १०३३ आदि० ३१६। ११) | 
भीमसेनद्वारा इसका वध ( कर्ण० ८4४ । २-६ 2 | 

धलुवेकक्‍त्र- स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य८ ४० | ६२ ) | 

धनुर्वेद्‌-वह शास्त्र: जिसमें घठुष आदि अख्-श्त्रोंकों 
चलानेकी दिद्याका निरूपण हो; चार पादोंसे युक्त अस्न-शब्ज- 
विद्या । [ मारतवर्षम इस विद्याके बड़े-बड़े ग्रन्थ थे) जिन्हें 
क्षत्रियकुमार अभ्यासपूर्वक पढ़ते थे। मधुयृदन सरस्वतीने 
आपने प्रस्थानमेद नामक ग्रन्थमें धनुर्वेदको यज्व॑दका उपवद 
लिखा है। आजकल इस विद्याका वर्णन कुछ ग्रन्थोंम थोड़ा बहुत 
मिलता है| जैसे --झुक्रनीति कामन्दकी नांति; अग्निपुराण) 
बीर-चिन्तामणि; बृद्धशाह घर + युद्ध जयारण॑व, युक्ति-कल्पतरू; 
नीतिमयूष इत्यादि | “घनुर्वेद संहिता! ना/क एक 
अलग पुस्तक भी मिलती है; परंतु उसकी प्राचीनता 
और प्रामाणिकतामें संदेह है । अग्निपुराणमें ब्रह्मा और 
महेश्वर इस वेदके आदि प्रकटकर्ता कहे गये हैं । परंतु 
मधुसूदन सरस्वती लिखते हें कि “विश्वामित्रने जिस 
धनुर्वेदका प्रकाश किया था) यजु॒वंदका उपवेद वही है ।! 
उन्होंने अपने प्रस्थानभेदमें विश्वामित्रकृत इस उपवेदका 
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कुछ संक्षिप्त ब्यौरा भी दिया है। उसमें चार पाद हैं-- 
दीक्षापाद) संग्रहपाद, सिद्धिपाद और प्रयोगपाद । प्रथम 
दीक्षापादमें धनुलक्षण ( धनुषके अन्तर्गत सब हथियार 
लिये गये हैं ) और अधिकारियोंका निरूपण है। धनुरवेदके 
चार भेद इस प्रकार हैं-- मुक्त, अमुक्तः भुक्तःमुक्त तथा 
यन्जमुक्त । छोड़े जानेवाले बाण आदिको भ्मुक्त! 
कहते हैं | जिन्हें हाथमें लेकर प्रहार किया जाय) उन 
खद्ध आदिको «“अमुक्त? कहते हैं। ज्ञिस अस्त्रकों चलाने 
और समेटनेकी कला मालूम हो। वह अमर भ्मुक्तामुक्तः 
कहलाता है। अथवा जिसे छोड़नेके बाद फिर ले लिया जाय 
वह भाला, बरछा आदि मुक्तामुक्त है; जो किसी 
यन्त्रके सहारे छोड़ा जाय जैसे तोपसे गोला; वह अख्तर 
ध्यन्त्रमुक्त कहा गया है। अधिकारीका लक्षण कहकर 
फिर दीक्षा; अभिषेक, शक्ुन आदिका वर्णन है | 
संग्रहपादम आचार्यका लक्षण तथा अख्र-शस्त्रादिके 
लक्षणका संग्रह है | तृतीय पादमें सम्प्रदायसिद्ध विशेष- 
विशेष इस्त्रोंके अभ्यास; मन्त्र; देवता और भिद्धि आदि 
विषय हैं | प्रयोग नामक चतुर्थ पादमें ठेवार्चन मिद्धि, 
अख्न-शब्नादिके प्रयोगोंका निरूपण है | 

शख्ज) अस्त्र) प्रत्यस्र और परमाखत्र --ये भी धनुवेदके 
चार भेद हैं। इसी प्रकार आदानः संधान विमोक्ष और 
संहार--इन चार क्रियाओंके भेदसे भी धनुवंदके चार भेद 
होते हैं । वैश्वम्पायनके अनुसार शाड्रघनुष्में तीन जगह 
झुकाव होता है; पर वैणव अर्थात्‌ बाँसके धनुषका 
झुकाव बराबर क्रमसे होता है। शाज्जंधनुष सादे छः 
हाथका होता है ओर अश्वारोहियों तथा गज़ारोहियोंके 
कामका होता है । रथी और पेंदलके लिये बाँसका ही 
धनुष ठीक है। अग्निपुराणके अनुधार चार हाथका 
पनुष उत्तम) सादे तीन हाथका मध्यम और तीन हाथका 
अधम माना गया है। जित धनुषके बाँसमें नौ गाँठें हों; 
उसे ८कोदण्ड” कहना नाहिएे । प्राचीनकालमें दो 
डोरियोंकी गुलेल भी होती थी; जिसे “उपलक्षेग्कः कहते 
थे। डोरी पाटकी और कनिष्ठा अँगुलीके बराबर होनी 
चाहिये । बॉस छीलकर भी डोरों बनायी जाती है। 
हिरन या मैंसेकी तॉतकी डोरी भी बहुत मज़बूत बन 
सकती है । ( वृद्धशारज्घर ) 

बाण दो हाथसे अधिक लंबा और छोटी ऑगुलीसे अधक 
मोटा न होना चाहिये | शर तीन प्रकारके कहे गये हैं, 
जिसका अगला भाग मोटा हो- वह ख्लीजातीय हैः 
जिसका पिछला भाग मोटा हो। वह पुरुष जातीय और 
जो सर्वत्र बराबर हो) वह नपुंसकजातीय कहलाता है। 
ज्री जातीय शर बहूत दूरतक जाता है? पुरुषजातीय 
भिदता खूब है और नपुंतकजातीय निशाना साभनेके 
लिये अच्छा होता है | बाणके फल अनेक प्रकारके होते 


<दिरे ) 
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हैं; जैसे--आरामुख, क्षुरपः गोपुल्छः 
सूचोमुख) भच्ल- वत्सदन्तः द्विमवल- कार्णिक- काकटठुण्ड 
इत्यादि । तीरमें गति सीधी रखनके लिये पीछे परखोंका 
लगाना भी आवश्यक बताया गया है। जो बाण सारा 
लोेहेका होता है? उसे प्नाराच! कहते हैं । 

उक्त प्रन्थमं लक्ष्यममेद; शराकर्षण आदिके सम्बन्धमें 
बहुत-से नियम बताये गये हैं। रामायण- महाभारत आदियमें 
गब्दभेदी बाण मारनेतकका उल्लेख है ! अन्तिम हिंदूसम्राट्‌ 
महाराज प्रथ्वीराजके सम्बन्ध भी प्रसिद्ध है कि वे 
शब्दभेदी बाण मारते थे । [-+हिंदी-दाब्दसागरसे | 

शरद्वान्‌ धनुर्वेदके पारज्ञत विद्वान्‌ और शिक्षक थे | 
इनसे कृपाचार्यने धनुवंद पढ़ा और अपने शिष्योकी पढ़ाया 
(आदि० १२९ । ३-७५, २१, २२, २३) | द्रोणाचार्यने 
यह विज्ञान परशुरामसे प्राप्त किया और कौरव-पाण्डवॉको 
इसकी शिक्षा दी ( आदि० १२९ । ६६; आदि० १३१॥ 
«५ ) | अग्निवेश घनुवेदमें अगस्त्यके शिष्य थे ( आदि० 
१३८ । ९ ) । इसे युधिड्ठिरने कौरवदलके भीष्म ट्रोण, 
कृप) अच्वत्थामा एवं कणेमें ही पूर्णतः प्रतिष्ठित बताया 
था ( वन० ३७ । ४ ) | धनुवेदके दस अज्ञ और चार 
चरण हैं। ( शल्य० ६। १४ की टिप्पणी; ४११२९ ) । 
चारों पादोंसे युक्त धनुवेद मूर्तिमान्‌ होकर भगवान्‌ स्कन्दकी 
सेवामें उपस्थित हुआ था ( शब्य० ४४। २२ ) | 


ञ् र्घ चन्द्र; 


धलनुष-एक प्राचीन ऋषि- जो उपसिचिर बसुके यशके सदस्य 


बनाये गये थे ( शान्ति० ३३६ । ७ ) | 


धनुषाक्ष-एक प्र/चीन ऋषि जिन्होंने बाल॒घिऋषिके पुत्र 


मेधावीका ऋषियोंका अपमान करनेके कारण विनाश कर 
दिया ( वन० १७ | 5० ७३ ) | 


धन्वन्तरि-देवताओंके बेद्य, जो पुराणानुसार भमुद्र मन्थनके 


समय और सब वस्तुओंके साथ समुद्रसे निकले थे। हरि- 
बंशमें लिखा है कि जब ये समुद्रसे निकले; त* तेजसे 
दिशाएँ जगमगा उर्ठी । ये नामने विष्णुकी देखकर 'ठठक 
रहे । इसपर वि-णु भगवानने इन्हें अब्ज़ कहकर पुकारा। 
भगवानके पुकारनेपर इन्होंने उनसे प्राथना की कि यज्ञमें 
मेरा भाग और स्थान नियत कर दिया जाय | निष्णुने 
कहा: भाग और स्थान तो बैंट गये हैं, पर तुम दूसरे 
जन्ममें विशेष मिद्धि-लाभ करोंगे | अणिमादि मिद्धियाँ तुम्हें 
गर्भसे ही प्राम रहेंगी और तुम मशरीर देवत्व लाभ 
करोगे । तुम आयुर्वेदको आठ भार्गों्में विभक्त करोगे । 
द्वापरयुगमें काशिराज धन्वने पृत्रके लिये तपस्या और 
अब्जदेवकी आराधना की । अऋ्जदेवने धन्वके घर स्वयं 
अवतार लिया और भरद्वाल ऋषिसे आयुर्वेद-शास्त्रका 
अध्ययन करके प्रजाकों रोगमुक्त किया | भावप्रकाशर्मे 
लिखा है कि इन्द्रने आयुवेद-शास्त्र सिखाकर घन्वन्तरिको 
लोकके कल्याणके लिये प्रथ्वीपर भेजा । धन्वन्तरि काशीमें 
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उत्पन्न हुए और ब्रह्माके बरसे काशीके राजा हुए 
( दिंदी-शब्द-सागरसे ) | ( पुराणान्तरोंके कथनानुसार 
ये भगवानके अवतार हैं। ) समुद्र-मन्थनके समय ये 
अम्ृतका कलश हाथमें लेकर प्रकट हुए थे ( आदि० १८ । 
३८ )। वलिवैश्वदेवके समय ईशानकोणमें इन्हें बलि 
देनी चाहिये ( अचु० ९७ । १०-१२ ) ! 

धमथमा - स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शब्य० ४६। २०) | 

घर-( १ ) पधर्मद्वारा धूम्राके गर्भसे उत्मन्न प्रथम वसु 
( भादि० ६६। १९ )। (२ ) युधिष्टिरका सम्बन्धी 
और सहायक राजा ( द्वोण० १७८ । ३९ ) | 

धघर्म-सम्पूर्ण छोकोंको सुख देनेवाले एक देवता; जो ब्रह्मा- 
जीके दाहिने स्तनसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६६ । 
३$ ) ' ये भगवान्‌ सूर्यके भी पुत्र कहें गये हैं ( आदि० 
६३७ । «६ ) ; दक्ष-प्रजापतिकी कीति आदि दस पुत्रियाँ 
इनकी पत्नी थीं ( आदि० ६६। १३-१७ ) । आठठों 
बसु इनके पुत्र थे ( आदि० ६६ । १७ ) | इनके तीन 
श्रेष्ठ पु+ हैं--शम), काम और हर्ष ( आदि० ६६ । 
इर२ ) ! छझूठ़योनिमें जन्म लेनेके लिये इनको 
अणीमाण्डव्यका शाप ( आदि० ६३ । ९७-९६ » | 
इन्हींके अंश विदुर और युघिष्ठिर थे ( आदि ० 
६७ । ८६, ११० ) । इनके द्वारा कुन्तोके गर्भसे 
युधिष्ठिरा जन्म ( आदि० १२२ । ७ ) | जब द्रौपदी- 
का वस्त्र खींचा जा रहा था) उस समय धर्मस्वरूप 
श्रीकृष्णने अव्यक्त रूपसे उमके बच्नमे प्रवेश करके भाँति- 
भाँतिके सुन्दर तस््नौद्वारा ट्रोपदीको आच्छादित कर लिया 
( समा० ६८ । ४६ ) | धर्मतीर्थमें इन्होंने तपस्या की 
थी (व्न० ८४ । १) | ये धर्मप्रस्थमें सदा निवास करते हैं 
( वन० «४ । ९९ )। वैतरणीके तटपर इन्होंने यज्ञ 
किया था ( वचन० ११४ । ४ )। इनका मुगरूपसे 
आह्णका अरगि-काष्ठ लेकर भागना ( वन्र० ३११ । 
९ ) | यक्ष-रू से नकुछ) महरेव) अजुन और भीमसेनको 
मू्च्छित करना ( वन० ३१२ अध्याय ) । युधिष्ठिरके 
साथ प्रश्नोत्तर ( बत० ३१३ । ४५--१३२ ) । 
युधिष्टिरके उत्तरसे प्रसन्‍न होकर इनके द्वारा चारों 
पाण्डबोंको जीवनदास ( वन० ३१३ । १३३ ) | धर्मके 
पास पुँचनेके द्वार-- अहिंसा; समता; शान्ति; दया और 
अमस्सर ( चत० ३१४ * ८ ) | धर्मरूपमें प्रकट होकर 
इनका युधिष्ठिरकी वरदान देना ( वन० ३१७४ । १२-- 
२० ) | वसिष्ठका रूप धारण करके विश्वामित्रकी परीक्षा 
लेना ( उद्योग० १०६ | <4---१७ ) | ब्रह्माजीकी 
आये धर्मने देत्यों और दानवोंको अपने पाशमें बॉधकर 
वरुणके अधिकारमें दे दिया ( उचद्चयोग० १२८ | ४५- 
३६ ) | भगवान्‌ नारायणने धर्मके पुज्रूपसे अवतार 


अमंज्याध 
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लिया था ( द्रोग० २०१ । ७७ ) | इन्होंने अपनी पत्नी 
-श्री? के गर्भसे अर्थ नामक पुत्र उत्पन्न किया ( शान्ति० 
७९ ; १३२-१ ३३ ) | ये तनु नामक मुनिके रूपमें 
उत्पन्न हुए थे ( शान्ति० १३८ | २२-२३ ) / जापक 
आाह्णके साथ इनका संवाद ( झान्ति० १९९ | २०-- 
२८ ) | मुगरूपसे सत्य नामक ब्राह्मणकी परीक्षा ली 
( शान्ति० २७२ | १७ ) | ब्राह्मणरूप धारण करके 
सुदर्शनकी परीक्षा छी ( अनु० २। ७९ ) | मैंसेके रूयसे 
महर्षि वत्तनाभकी वधसिे रक्षा करना ( अनु० १३२ 
अध्याय दाक्षिणात्य पाठ ) | इनके द्वारा धर्मके रहस्यका 
वर्णन ( अनु७ १२६ | २४७-- २८ ) । ब्राह्मणरूपमें 
राजा जनकसे इनका संवाद और अन्‍्तर्म प्रसन्‍न होकर 
इनका अपना परिचय देना तथा राजाकी प्रशंसा करना 
( आश्व० ३२ अध्याय ) । ब्राह्मणरूप धारण करके 
इन्होंने जाह्मणपरिवारकी परीक्षा ली ( आश्व० ९० 
अध्याय ) | क्रोधरूपमें जमदग्निकी परीक्षा ली ( आश्र० 
९१ । ४२---५२ )। माण्डव्यके शापसे धर्म है विदुर 
हुए थे ( आश्रम० २८। १२ ) । धम्ं) विदुर और 
युधिष्ठिरकी एकता ( आश्रम ० २८ । २९ ) | पाण्डवोंके 
महाप्रस्थानके समय कुत्तेका रूप धारण करके उनके पीछे- 
पीछे गये ( मद्दाप्रस्था० ३। १७ ) | विदुर और युधिष्ठिर 
मृत्युके पश्चात्‌ धर्ममें ही वरिलीन हुए थे ( स्वर्गो० ५। 
२२ )। 


महाभारतमें आये हुए धर्मके नाम--धर्मराज- बृष, यम 


आदि । 


घर्मतीर्थ--( १ ) धमंकी तपस्याका स्थानभूत एक तीर्थ; 


जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य धर्मशीलू और एकाग्रचित्त होता 
है. तथा अपने कुलकी सातवीं पीढ़ीतकके लोगोंको पत्रित्र 
कर देता है ( वन० 4५ । १ )। (२) एक परम 
पवित्र अह्यसेवित तीथः जहाँ जाकर स्नान करनेवाल्य 
वाजपेय यज्ञका फल पाता है और विमानपर बैठकर पूजित 
होता है ( बन० ८४ । १६२ )। 


धर्मद --स्कन्दका एक सैनिक ( झल्य० ४५७। ७२ )। 
धर्मेनेत्र--पूरुवंशीय मद्दाराज कुरुके प्रगैत्र एबं घृतराष्ट्रक 


पुत्र ( आदि८ ९४ । ६० )। 


अमंप्रस्थ --एक तीर्थ; जहाँ घर्मराजका नित्य निवास है। वहाँ 


कूपजलसे देवता-पितरोंका तर्पण करनेसे मनुष्य पापमुक्त 
हो स्वर्गठोककों जाता है ( वन० ८४ ! ९९ ) | 


घर्मव्याध--मिथिलापुरीमें रहनेवाला एक धर्मपरायण व्याध । 


इसके द्वारा वर्णधर्मका वर्णन ( चन०२०७। २०-२८ )| 
शिष्टाचारका वर्णन ( वन० २०७ । ६२-९८ ) | हिंख 
और अइवसाका विवेचन ( वन० २०८ अध्याय )। 
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धर्मकर्मविषयक्र मौमांसा ( वत० २०९ अध्याय ) | 
विषयसेबनसे हानि और ब्राह्मीविद्याका वर्णन ( वन० 
२१० अध्याय ) | इन्द्रियनिग्रहका वर्णन (बन० २११ 
अध्याय ) । तीनों गु्णोके स्वरूप और फलका निरूपण 
( वन० २१२ अध्याय ) । प्राणवायुकी स्थितिका प्रति- 
पादन ( अन० २१३ अध्याय )। माता पित/की सेवाका 
दिगद्न ( 4१० २१४ अध्याय ) | अपने पूर्वजन्मकी 
कथा ( वन० २१७ अध्याय ) । कौशिक ब्राह्मणको 
माता पिताकी सेवाका उपदेश देकर विदा करना ( वन० 
२१६। ३२ ) | 

धममोरण्य--६ १ - एक प्राचीन तीर्थभूत वन, जहाँ प्रवेश 
करनेमात्रसे मनुष्य पापमुक्त हो जाता है ( वन० 
4२। ४६ )। ( १) एक ब्राह्मण॥ इसका प्मननाभ 
नामक नागको अपना परिचय देना ( शान्ति० 
३६३ । ५ ) । पद्मनाभसे सूर्यमण्डलकी बात पूछना 
( शान्ति० ३६२ । १ ) | उच्छ्व॒तका पालन करनेका 
निश्चय करके इसका नागराजसे विदा माँगना ( शान्ति० 
३६७४ । ७-१० ) | च्यवनऋपिसे उज्छव्रतकी दीक्षा लेना 
( शान्ति० ३६५ । ९ ) | 


धर्मचु--पूरुपुत्र रौद्राश्वके द्वारा मिश्रकेशी नामक अप्सराके 
गर्भसे उत्पन्न ( आडि० ९४ | ५१ )। 

घवलगिरि ( या श्वेत पर्वत )--एक पर्वत, जहाँ अजुनने 
अपनी सेनाका पड़ाव डाछा था ( सभा० २७। २९ )। 

धाता--( १ ) बारह आदित्योंमेसे एक, इनकी माताका 
नाम अदिति और पिताका कश्यप है (आदि० ६७ | १७)। 
खाण्डववन-दाहके समय श्रीकृष्ण और अजुनके साथ 
होनेवाले युद्धमें देवताओंकी ओरसे ये भी पधारे थे (आदि० 
२२६ । ३४ ) । इनके द्वारा स्कन्दको पाँच पार्षद प्रदान 
किये गये थे, जिनके नाम थे--कुन्दः कुसुम) कुमुदः 
डम्बर और आडम्बर ( झल्य० ४७७। ३९) | (२) 
ब्रह्माजीके पुत्र: इनके दूसरे भाईका नाम त्रिधाता है । 
दोनों मन॒ुके साथ रहते हैं ( जादि० ६६। ५० )। 
इस्तिनापुर जाते समय मार्गमें श्रीकृष्णले इनकी मेंट 
( उद्योग ० ८4३ | ६४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 

आत्रेयिका--2ौपदीकी दासी) जिसने पाण्डवॉसे जय थद्वारा 
द्रौपदीके अपहरणका समाचार बताया था ( वन० 
२६९ | १६---२२ ) | 

धाम--श्रीगज्ञा-महाद्वारकी रक्षा करनेवाले मुनि: जो उत्तर 
दिशामें स्थित दें ( उद्योग० १११ । १७ ) | 

धारण--( १) चन्द्रवत्मकुलमें उत्पन्न एक कुलाज्ञार 

झा ( उद्योग० ७४ । १६ )। (२) एक कद्यपवंशीय 

नाग ( उदच्योग० १०३ | १६ ) | 


९ 
भ्रूते 





घारा--एक तीथ जहाँकी यात्रा सब पपोसे छुड़ानेवाली है 
वहाँ मनाने करनेसे मनुष्य कभी शोकमें नहीं पड़ता 
( वन० «4४ । २७ )। 

थ्रिषणा--एक देवीः जिसने स्कनन्‍्दके अभिषेकके समय 
पदार्पण किया था ( शल्य० ४७ । १४ ) | 

श्रीमान--पुरूरवाके द्वितीय पुत्र (आदि० ७० | २४ )। 

धीरोष्णी--एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१। ३२ ) | 

घुन्चु--( १) एक राक्षस) जो मधुकैटभका पुत्र था 
( वन० २०२। १.८ ) | इसकी तपस्या और वरप्राप्ति 
( वन० २०४ । २-४ ) | इसके द्वारा महाराज कुवलाश्- 
के पुर्रेंका दग्ध होना ( व्न० २०४७। २६ ) | राजा 
कुवलाश्रद्वारा इसका वध ( वन० २०४ | ३२ )। 
( २ ) एक राजा; जिसने जीवनमें कभी मांस नहीं खाया 
( अनु० ११७५ | ६६ ) | 

घुन्धुमार--सूर्यवंशी महाराज बृहदश्वक्रे पुत्र कुबलाश्व 
( द्रोण० ९४ । ४२ ) | इन्हें ऐलविलद्वारा खज्जकी प्राप्ति 
हुई ( शान्ति० १६६ । ७६ ) | अगस्त्यजीके कमर्लोंकी 
चोरी होनेपर शपथ खाना ( अनु० ९७। २१ ) । 
( देखिये कुबलछाश्व ) | 

घुरन्धर--एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९।४१ )। 

धूतपापा--एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतवासी पीते हैं 
( भीष्म० ९१ १८ )। 

धूमपा--पितरों और ऋषियोंका समुदाय । ये छोग दक्षके 
यञ्ममें पधारे थे ( शान्ति] २८४ । 4-९५ ) | 

धूमावती-एक पवित्र तीर्थ, जहाँ तीन रात्रि उपवास करने- 
से मनोवाड्छित कामना प्राप्त होती है (बन० «४ । 
२२ ) 

धूमिनी-पूरुवंशी राजा अजमीद़की रानी इनके गर्भसे 
अजमीढद्वारा महाराज ऋक्षका जन्म हुआ था ( आदि० 
९४ । ३२ ) | 

घरूमोणों -( १ ) यमराजकी भार्या (वन० ११७ । ९ )| 
(२ ) महर्षि माकण्डेयकी पत्नी ( अनु० १४७६। ४ )। 

धरूघ्न- ( १) एक ऋषि: जो इन्द्रकी लभामें विराजमान दोते 
हैं (सभा० ७। १७ के बाद दा० पाठ )। (२) 
स्कन्दका पैनिक ( शल्य० ४७ । ६४ ) | 


। 
हद 


धूम्रा-दक्षप्रज-पतिकी पुत्री और घर्मकी पत्नी, जो ध्रुव तथा 
घरकी माता है ( आदि० ६६ । १९ ) । 

धूम्राक्ष-एक राक्षस, जिसका हनुमानजीके द्वारा वध हुआ 
( वन०२८६ । १४ )। 

धूत्ते-एक प्राचीन नरेश ( आदि० ३ । २३८ )। 





घूत्तक ( रैद६ ) श्रुतराष्ट्र 





धूत्तक-कौरव्यकुलमें उत्पन्न एक नागः जो जनमेजयके 





आधा राज्य दे देनेके लिये इनसे द्रोणाचार्यका अनुरोध 


सपंसत्रमें जल मरा था ( आदि० ७७ । १३ )। 


चुतराष्ट्र--( १ ) राजा विचित्रवीयंके क्षेत्रज पुत्र। विचित्र- 
वीरयकी पत्नी अम्बिकाके गर्भसे व्यासद्वारा उत्पन्न) ये जन्म- 
से अन्धे थे ( आदि० १ । ९०; आदि० ६३ । ११३३ 
आदि० १०७५ । १३ )। भीष्मद्वारा इनका पुत्रवत्‌ 
पालन एवं इनके उपनयनादि संस्कारोंका सम्पादन( आदि ० 
१०८ । १७-१८ ) | इनकी शारीरिक शक्ति एवं शिक्षा 
(आदि० १०८ । १९-२१ ) | जन्मान्ध होनेके कारण 
इनका राज्य-प्राप्िसे वश्चित होना ( आदि० १०८। 
२७ ) | गान्धारीके साथ विवाह (आदि १०९। १६ ) | 
इनके द्वारा सी अर्वमेध यज्ञका सम्पादन तथा प्रतियज्ञ- 
में ठाख-छाख ख्र्णमुद्राओंकी दक्षिणाका दान ( आदि ० 
१३३ । ७ ) । इनके द्वारा गान्धारीके गर्भसे सौ पुत्र 
होनेका बृत्तान्त ( आदि० ११४। १२-२७ ) । दुर्योधन- 
के जन्मकालिक अमज्ञल्सूचक लक्षणों या अपशकुनोंको 
देखकर उसे त्याग देनेके लिये इनकों विदुरकी सलाह 
( आदि० ११४ । ३४-३९ )। इनके द्वारा वेव्य- 
जातीय स्त्रीके गर्भसे युयुत्सुका जन्म ( आदि०११४। 
४३ ) | इनकी पुत्री दुःशलाके जन्मकी कथा ( आदि"० 
११५७ अध्याय ) | इन्होंने अपने सभी पुत्रौंका विवाह- 
संस्कार कराया ( आदि० ११६। १७ )। अपनी पुत्री 
दुःशलाका विवाह सिन्धुराज जयद्रथके साथ किया 
(आदि० ११६। १८ )। पाण्डुके शापग्रस्त होकर 
वानप्रस्थ. लेनेपप इनका शोक ( आदि० ११८ । 
४७ ) । इनके द्वारा राजोचित ढंगसे पाण्डु तथा माद्रीके 
अन्त्येष्टि संस्कार करानेके लिये विदुरको आदेश ( आदि० 
१२६ । १-३ ) । युधिष्ठिरका युवराज-पदपर अभिषेक 
( आदि० १३८ । १-२ ) | पाण्डवौंकी उन्‍नति देख- 
कर इनकी चिन्ता और इनके प्रति कणिकद्वारा कृटनीति- 
का उपदेश ( आदि० १३९। ३-९२ )। पाण्डवोंको 
वारणावत जानेके लिये इनका आदेश ( आदि० १४२ । 
१० )। वारणावतनिवासियोंका इनको पाण्डवों एवं 
पुरोचनके जलनेका संदेश देना ( आदि० १४९। ९ )। 
पाण्डवोंके लिये इनका मिथ्या विछाप ( आदि० १४९। 
१० ) | इनके द्वारा पाण्डवॉको जलाज्जलि-दान ( आदि० 
१४९ | १५ ) | इनका पाण्डवोंके प्रति प्रेमका दिखावा 
( आदि० १९९ । २२ के बादसे २७ तक ) | इनका 
पाण्डवौंके विषयमें दुर्योधनसे वार्ताछाप ( आदि० २०० । 
१-२० ) | द्रुपदनगरसे बुलाकर पाण्डवॉकी आधा राज्य 
देनेके लिये इनसे भीप्मका आग्रह ( आदि० २०२ 
अध्याय ) | द्रोपदी एवं पाण्डवोंके लिये उपहार भेजने: 
उनको आदरपूर्वक द्रुपदनगरसे बुलाने एवं पाण्डबॉका 


( आदि० २०३। १-१२ ) | पाण्डवोंका पराक्रम बतला 
कर उन्हें द्रपदनगरसे बुलाने एवं उनका आधा राज्य 
दे देनेके लिये इनसे विदुरकी सलाह ( आदि० २०४। 
१०-३० ) | पाण्डवोॉंकों उनकी माता तथा द्रौपदीके साथ 
ले आनेके लिये इनका विदुरको आदेश ( आदि० 
२०५ । ४ ) | द्रुपदनगरसे आते हुए पाण्डर्वोकी 
अगवानीके लिये इनका कौरवोंको आदेश ( गादि० 
२०६ । १२ ) | इनके द्वारा युधिष्टिका आधे राज्यपर 
अभिषेक और उन्हें भाइयोंसहित खाण्डवप्रस्थमें रहनेका 
आदेश (आदि० २०६। २३ के बाद दा० पाठ )। 
ये युधिष्टिके राजसूययज्षमँ गये थे ( सभा० ३४। 
७५ ) | इनका दुर्याधनसे उसकी चिन्ताका कारण पूछना 
( सभा० ४९ | ६-११ के बाद दा० पाठ ) | इनका 
युधिष्टिकोी बुलानेके लिये विदुरको भेजना ( सभा० 
४९ । ५०--५९ ) । इनका दुर्योधनको वैर-विरोध होनेके 
कारण जूआ न खेलनेकी सलाह देना ( सभा० ७५० । 
१२ ) । पाण्डवोंके साथ विरोध न करनेके डिये इनका 
दुर्योधनकों समझाना (समा० ५४ अध्याय) | इनके 
द्वारा यूतक्रीड़ाकी निन्‍्दा ( सभा० ५६ | १२ ) | पाण्डवों- 
को दूतक्रीड़ामें सम्मिलित होनेके लिये बुल्ननेके हेतु इनका 
विदुरको आदेश ( स्रभा० ७६। २१ ) । इनका 
विदुरके साथ वार्ताछाप ( सभा० ५७ अध्याय )। 
यूतक्रीड़ाके अवब्सरपर इनको विदुरकी चेतावनी ( सभा० 
६३ अध्याय ) | इनका द्रौपदीको वरदान ( सभा० 
७१ । ३१--३३ )। इनके द्वारा युधिष्ठिरको सारा घन 
लौटाकर और आइवासन दे उन्हे इन्द्रप्रधथ लौट जानेका 
आठेश ( सभा० ७३ अध्याय ) | इनकी पुनः जूएके 
लिये स्वीकृति ( सभा० »४ | २४ ) | इन्हें गान्धारी- 
की चेतावनी ( सभा० ७७ अध्याय )। प्रजाके शोकके 
विषयमें इनका विदुरसे संवाद (सभ।० <०। "के बांद । 
दा ०पाठ) इनकी चिन्ता तथा संजयसे बातचीत (सभा ० 4१ 
अध्याय ) | इनके द्वारा विदुरकी सलाइका विरोध ( बन० 
४। १८-२१ ) ।विदुरको बुलानेके लिये इनका संजयको 
आदेश ( वन० ६ । ७--१० ) | इनकी विदुरसे क्षमा- 
प्राथना ( चन० ६। २१ ) | इनका पाण्डवोंके विषय 
मैत्रेयजीसे प्रश्न करना ( वन० १०। ९ ) | इनका संजय- 
के सम्मुख पुत्रोंके लिये चिन्ता करना ( वन० ४८ 
अध्याय ) | इनका पाण्डवॉका पराक्रम सुनकर संतप्त 
होना ( दन० ४९ । १४-२३ 2 | इनका पाण्डबोके 
पराक्रम सुनकर भयभीत होना ( वन० ५१ । ४५-४६ ) | 
पाण्डवोका समाचार सुनकर इनके लेदयुक्त और चिन्ता- 
पूर्ण उद्वार ( बन० २३६ अध्याय ) । इनका हदुर्योधन- 


घूतराष््र 

को धोषयात्राके लिये अनुमति देना ( वन० २३९ । 
२२ ) | द्र॒पद-पुरोहितको सत्कारके साथ विदा करना 
(ड्द्योग० २१ । २१ )। संजयसे पाण्डवपक्षके वीरोंका 
बर्णन करते हुए संजयकों दूत बनाकर पाण्डवोंके पास 
भेजना ( डद्योग० २२ अध्याय ) | संजयकी बात सुनकर 
चिन्ताके कारण जागरण और विदुरकों बुल्वाकर उनसे 
कल्याणकी बात पूछना ( डद्योग० ३३। ९-११ ) | 
इनका संजयसे युधिष्ठिरके सहायकोंके विषय प्रश्न 
(उद्योग ० ५० । ९ ) । भीमसेनके पराक्रमसे डरकर 
इनका विछाप करना ( उद्योग० ५॥ अध्याय ) । 
इनके द्वारा अजुनके पराक्रमसे प्रात्त दोनेवाले भयक्रा वर्णन 
( ड्द्योग० ५२ अध्याय ) | कौरवसभामें युद्धसे भय 
दिखाकर शान्तिका प्रस्ताव ( उद्योग० ७५३ | १४-१५ )। 
पाण्डवौकी युद्ध-तैयारी सुनकर इनका विछाप ( उद्योग ० 
७७ । २६-३५ ) | दुर्योधनको पाण्डवोसे संधि कर लेनेके 
लिये समझाना ( उद्योग़०७ ५८ । २--९ ) | भीमके 
पराक्रमका वर्णन करके अपने पक्षके अन्य राजाओंको 
भय दिखाना ( उद्योग० ७५८ । १९-२८ )। अपने 
पक्षकी अपेक्षा पाण्डब-पक्षकों अधिक शक्तिशाली समझकर 
दुर्योधनकी संधिके लिये समझाना ( उद्योग० ६० 
अध्याय ) । इनके द्वारा दुर्योधनकों संधिकी सलाइ 
( उद्योग० ६७ अध्याय ) | संजयसे दोनों पक्षेकि बला- 
बलके विषयमें प्रश्न ( उद्योग० ६७। ४-५ ) । इनके 
द्वारा श्रीकृष्णका गुणगान ( उद्योग० ७१ अध्याय )। 
श्रीकृष्णके सत्कारके लिये दुर्योधनको आशा देना ( उद्योग ० 
<७५। ७-१० ) | विदुरसे श्रीकृष्ण अगवानी करने) 
मैंट देने तथा उन्हें दुःशासनक्रे महलमें ठहरानेका विचार 
प्रकट करना ८ उद्योग० <६ अध्याय ) । श्रीकृष्णको 
केद करनेकी बात सुनकर दुर्योधनका विरोध करना 
( ड््योग० ८८ | १७-)4 ) | इनके द्वारा राजमहलमें 
श्रीकृष्णका आतिथ्य ( डद्योग० ८६५ । १८-३९ ) | 
दुयोधनको समझानेके लिये श्रीकृण्से अनुरोध ( डद्योग० 
१२४ । २-७ ) । दुर्योधनकों समझाना ( उद्योग० 
१२० | २३-२७ )। गान्धारीसे दुर्योधनकी उदृण्डता 
बताना ( उद्योग० १२९ ! ७-८ ) । श्रीक्ृष्णकों कैद 
करनेसे दुर्योधनकों रोकना ( उद्योग० १३० । दे४- 
३५९ )। श्रीकृष्णके विश्वर प-दर्शनके लिये उनसे ऑखकी 
याचना और नेत्र पाकर भगवस्स्वरूप-दर्शनसे कृतार्थ होना 
( डद्योग० १३१ । ३१५८-२१ ) । कुरुक्षेत्रमे कौरव- 
पाण्डवके पड़ाव पड़ जानेपर आगेके समाचारके विषयमें 
संजयसे पूछना ( उडद्योग० १५९ । रे ) | व्यासजीसे 
विजयसूचक लक्षणोंके विषयमें पूछना ( भीष्म० हे । 
६४ ) | संजयसे प्रथ्वीकी महिमा पूछना ( भीष्मण ४। 


( १६७ ) 
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३--< ) | संजयसे भीष्मकी मृत्युका समाचार सुनकर 
इनका विलाप ( भीष्म ० १४ अध्याय ) | संजयसे इनका 
युद्धका सारा वृत्तान्त सुनना ( भीष्मपर्वसे शल्यपर्त तक) 
अपनी सेनाको मारी जाती सुनकर इनकी चिन्ता ( भीष्म ० 
७६ अध्याय ) ।ै द्वरोणाचार्यकी मृत्यु सुनकर इनका 
शोकसे व्याकुल होना ( द्रोण० अध्याय ९ से१० तक ) | 
इनके द्वारा श्रीकृष्ण और अर्जुनकी महिमाका वर्णन 
( द्रोण० ११ अध्याय ) । अज़ुनकी जयठथवघधकी 
प्रतिशापर इनका विछाप करना (द्रोण० ८५ अध्याय ) | 
सात्यकिद्वारा अपनी सेनाका संहार सुनकर विपाद करना 
( द्रोण० १६४ । १--४६ 2) | इनके द्वारा भीमसेनके 
बलका वर्णन और अपने पुत्रोंकी निन्‍दा (द्रोण० ५३७। 
१--२४ ) । संजयसे कर्णद्वारा अजुनपर शक्ति न छोड़े 
जानेका कारण पूछना ( द्वोग० १८२ ॥१--१० )। 
कर्णकी मृत्यु सुनकर शोकाकुल होना ( कर्ण० ४ 
अध्याय ) । कर्णकी मृत्यु सुनकर विछाप करना और 
उसके बधका विस्तृत वर्णन करनेके लिये संजयसे कहना 
( कर्णे० अध्याय ८ से ९ तक )। कर्णबधका समाचार 
सुनकर मोहित होना ( कर्ण ० ९६ । ५४ ) | शल्य और 
दुर्योधनके वधका समाचार सुनकर मूछित होना ( शल्य० 
१ । ३९-४० ) | इनका विलाप करना और युद्धका 
समाचार पूछना ( शल्य० २ अध्याय ) । युद्धको 
समाप्तिपर इनका विछाप ( खत्री० $ । १०--२१ ) | 
व्याक्जीसे अपना दुःख बताकर विलाप करना (ख्त्री०८। 
६-११ ) | संजयकी बात सुनकर इनका मूछिंत होना 
(सत्री० ९। ८ ) | स्तियों और प्रजाछोगोंके साथ रण- 
भूमिमें जानके लिये नगरसे बाहर निकलना ( ख्त्री० १० । 
१६ ) | भीमसेनक्री छोहमयी मूर्तिकों तोड़ना ( ख््री० 
१२ । १७ ) | पाण्डवोंको हृदयसे छगाना ( ख्री० १३। 
१७ ) | युविष्टिस्से मरे हुए छोगोंकी संख्या और गतिके 
विषयमें प्रश्न करना (स्त्री० २६। ८, ११) १८ ) ! युधष्ठिरसे 
भरे हुए. लछोगेकि दाह-संस्कार करनेकी कहना (ख्त्री० 
२६ । २१-२३ )। युद्धमें मारे गये सग्रे-सम्बन्वियोंका श्राद्ध 
करना ( शान्ति० ४३ । २-३ ) । दुर्वाधनकों शीलूका 
उपदेश ( झ्ान्तिण ३२४ अध्याय ) । शोकविहनल 
युधिष्टिकों समझाना ( आश्व० $ । «<--२० ) । 
भाइयोसह्वित युधिष्ठिर तथा कुन्ती आदि देवियोंके द्वारा 
गान्धारीसहित धृतराष्ट्रकी सेवा ( आश्रम ० ॥ अध्याय ) | 
पाण्डवोका गान्धारीसहित घ्ृतराष्ट्रके अनुकूल वर्ताव(आ भ्रम ० 
२ अध्याय)। भीमकी मर्मभेदिनी बातोंसे व्यथित हुए घृतराष्ट्र- 
का गान्धारीसहित वनमें जानेका उद्योग एवं युधिष्ठिरसे 
अनुमति देनेके लिये अनुरोध (आश्रम ० ३। १---४०) | 
राजा थृतराष्ट्रका उपवाससे दुर्बलछ होनेके कारण बोलनेमात्रसे 


चूतराष्टर 





थककर नान्धारीका सहारा ले अचेतसा होकर लेट जाना: 
राजा युधिष्ठिस्के हाथ फेरनेसे इनका सचेत होना और उनसे 
पुनः हाथ फेरने और हृदयसे छगानेके लिये कहना 
( आश्रम ० ३ । ६६-७३ ) | इनका युघिष्ठिरको हृदयसे 
लगाकर उनका मस्तक सूँधघना ओर उनसे तस्स्याक्रे लिये 
पुनः अनुमति मॉगना । युधिष्ठिरका इनसे अन्न ग्रहण 
करनेके लिये क_्नना और इनका वनमें जानेकी अनुमति 
दे देनेकी शर्तपर ही भोजन करनेको उद्यत होना 
( आश्रम ० ३ । ७५-<६ ) । व्यासजीके समझानेपर 
युधिष्ठिरका घृतराष्ट्रकी बनमे जानेकी अनुमति देना और 
उनसे भोजन करनेको प्राथंना करना ( आश्रम० ४ 
अध्याय ) | धृतराष्ट्द्वारा राजा युधिष्ठिरकोी राजनीतिका 
उपदेश ( आश्रम० अध्याय ७ से ७ तक ) | धृतराष्ट्रका 
कुरुजाज्ञलदेशकी प्रजासे वनमें ज्ञानेकी आज्ञा मॉगना 
और अपने अपराधोंके लिये क्षमा-प्रार्थन। करना (आश्रम ० 
अध्याय ८से९तक )। प्रजाकी ओरसे साम्ब नामक ब्राह्मणका 
घृतराष्ट्रकों उत्तर देना ( आश्रम० १० अध्याय ) । 
घृतराष्ट्रका युधिष्ठिस्से श्राद्ध करनेक्रे छिये घन माँगना 
( आश्रम० १३ । १-६ )। युषघिष्ठिर्का धरृतराष्ट्रको 
यथेष्ट घन देनेक! स्वीकृति प्रदान करना ( आश्रम० 
१२ | ४-७ ) | विदुरका ध्वृतराष्ट्रकी युधिष्टिरका उदारता- 
पूर्ण उत्तर सुनाना ( आश्रम० ३३ अध्याय ) | गजा 
घृतराष्ट्रके गा मृत व्यक्तियाके लिये श्राद्ध एवं विशाल 
दानयजश्ञका अनुष्ठान ( आश्रम० १४ अध्याय ) | 
गान्धारीसहित धृतराष्ट्रका वनको प्रस्थान; कुन्तीका 
गान्धारीका हाथ अपने कंघेपर रखकर जाना, पाण्डवों, 
द्रौपदी आदि स्त्रियों और पुरञसियोका रोते हुए इनके 
पीछे-पंछे जाना ( आश्रम० १५ अध्याय ) | राजा 
घृतराष्ट्रका पुरवासिय्रीकी छोटठाना) कृपाचार्य और युयुत्सुको 
युधिष्ठिस्के द्वा्थों सॉगना ( आश्रत्ष० १६। २-७ ) | 
कुन्तीसद्वित गान्धारी और घृटराष्ट्र आदिका बनके मार्गगे 
गज्ञातटपर निवास करना ( आश्रम॒० १८ । १६-२७ )| 
घृतराष्ट्र आदिका गज्ञातटसे दुरुक्षेत्रम जाना और शतयूपके 
आशभ्रमपर निवास करना ( आश्रक्ष० १९ अध्याय ) | 
नारद्जीका धृतराष्ट्रको तप्स्याविष”क श्रद्धाकी बढ़ाना 
और इन्हें मिलनेकार्ला गतिका भी वर्णन करना ( आश्रम ० 
२० अध्याय ) | धृतराष्ट्र आदिके लिये पुरवासियोँ तथा 
पाण्डवोंकों चिन्ता ( आश्रम ० २१ अध्याय ) | पाण्डवों 
तथा पुरवासियोंका बनमें जाकर कुन्ती और गान्धारीसहित 
धृतराष्ट्रके दर्शन करना (आश्रम० २७ अध्याय )। 
घूतराष्ट्र और युधिष्ठिर्की बातचीत ( आश्रम्त० २६। 
१--१७ )। घृतराष्ट्रके पस महर्षि व्यासका आममनः 
इनसे कुशल पूछते हुए उनके द्वारा बिदुर और युधिष्ठिरकी 


( १६८ ) 


धघ्ृतराष्ट्र 
धर्मरूपताका प्रतिषादन तथा इनसे अभीष्ठ वस्तु मॉँगनेके 
लिये आदेश प्रदान करना ( आश्रम्र० २८ अध्याय ) | 
घृतराष्ट्रका व्यासजीसे अपने मानसिक शोक ए5 अश्ञान्तिका 
वर्णन करना ( आश्रम० २९ | २३-३४ » | व्यासजीका 
धृतराष्ट्र आदिके पूर्वजन्मका परिचय देना तथा उनकी 
आज्ञासे इन सबका गज्जञातटपर जाना ( आश्रप्ष० ३९ 
अध्याय) । व्यासजीर्की कृप'से दिव्य दृष्टि पाकर धृतराष्ट्रका 
गज्ञाजलसे प्रकट हुए अपने पुत्रों और संगे-सम्बन्धियोंका 
दर्शन करना एवं प्रसन्ष होना (आश्रम० ३२ अध्याय) | 
व्यासजीकी आज्ञस्से घृतराष्ट्र आदिका पाण्डबोंकी विदा 
करना (आश्रम० ३६ अध्याय )। कुन्तीः गान्धारी- 
सहित घृतराष्ट्रकी तीत्र तपस्या एवं गज्जाद्वारके बनमें 
इनका दावानलछसे दग्ध हो ज्ञाना ( आश्रम० ३७। 
१०-३२ ) । घृतराष्ट्र आदिकी हृड्डियोंका गजन्लामें प्रवाह 
तथा इनका श्राद्ध-कर्म ( आश्रम० ३५ अध्याय ) । 
खर्गलछोकमें जानेपर गान्धारीसहित धृतराष्ट्रका धनाध्यक्ष 
कुबेरके दुर्लभ छोकोंको प्राप्त करना ( स्वर्गा० ५ । १४ ) ॥ 


महाभारतमें आये हुए घ्ुतराष्ट्रके नाम-आजमीढ) 


अम्बिकासुत, आम्बिकेय, भारत; भरतशादूल) भरतश्रेष्ठ 
भरतर्षभ, भरतसत्तम- कौरव) कौरवश्नेष्ठ, कौरवराज, 
कौरवेन्द्र, कोरव्य) कुम्शार्दल: कुरुश्रेष्ठ, कुरूदूइः 
कुरुकुलश्रेष्ठट, कुरुकुलोद्ृह, कुरुदुख्य, कुरनन्दनः 
कुरुप्रवीर, कुरुपुन्नब, कुरुराज) कुरुसत्तम, कुरुदंश- 
विवर्धन, कुरुवीर, कुरुत्ृद्ध, कुरुवृद्धवर्थ' बैचि>बी७, 
प्रशाचक्षु आदि । 

(२) कश्यप और कदूसे उत्पन्न हुआ एक नाग 
( आदि० हे७ ; १३ ) | यह वरुणकी सभामें 
उपसित होकर उनकी उपासना करता है ( सभा० 
५ । ९) | नागेंद्वारशा प्रथ्वाके दोहनके समय 
यह दोग्घा बनाया गया था (द्रोण० ६५ | २२ )। 
इसे शिवजाके रथके इंषादण्डस स्थान दिया गया था 
( कर्णे० ३४ । ६८ ) | बलरामजोके शररत्वागके समय 
उन भगवान्‌ अनन्त नागके स्वागत लि यह प्रभास- 
क्षेत्र: समुद्रमें आया था ( मोौस्क० ४।१५) । 
(३ / एक देवगन्धवे, हो 5इयपपत्ली मुनिका पुत्र हैं 
( आदि० ६० । ४२ ) | वह अर्ुनके जन्ममद्दोत्सवमे 
आया था (आदि० १२२। ७५ ) | इसे देवराज 
इन्द्रने अपना दूत बनाकर मखझतके पास यह कहनेके 
लिये भजा था कि राजन ! तुम ब्ृहस्पतिका आचाव 
बनाओ ( संबतंको नहीं )। अन्यथा तुमपर बच्नका 
प्रहार करूँगा ।? धृत्राष्ट्रने वहों ज्ञाकर इन्द्रका संदेश 
सुनाया था ( आश्र० १०। २-६८ ) गन्धव्राज धृतराष्टर 
ही भूतलपर धृंतराष्ट्रके रूपमे उत्पन्न हुआ था ( ख्वर्गा० 


धृतराष्ट्री ( १६९ ) ध्ष्टयुस्त 








४। १७५ ) | (४ ) भरतवंशी महाराज कुरुके पौत्र एवं 
जनमेजयके प्रथम पुत्र (आदि० ९४ । ७६ )। इनके 
कुण्डिक आदि बारह पुत्र थे ( आदि० ९४ | ५८- 
६०) | 

घतराष्ट्री-ताम्राकी पुत्री; इसने सभी प्रकारके हं सो, कलहंसों 
तथा चक्रवार्कोकों जन्म दिया था ( उद्योग० ८३ | ५६, 
७८ )। 

चतवती ( या चृतवती )-एक प्रमुख नदी; जिसका जलू 
भारतीय प्रजा पीती है ( भीष्म ० ९ | २३, ३१ ) । 


घृतवर्मा-त्रिगर्तराज सूर्यवर्मा और केतुवर्माका भाई) जिसने 
सूर्यवर्माके पराजित होने और केतुवर्माके मारे जानेपर स्वयं 
ही आगे बढ़कर अश्वमेघीय अरश्वकी रक्षाके लिये आये हुए 
अजुनके साथ लोहा लिया था । इसके द्वारा अजुनपर बाणवर्षा । 
बाण चलानेमें उसके हार्थोंकी फुर्ती देखकर अजुनद्वारा 
मन-ही-मन उसको प्रशंसा उसके तेजस्वी बाणसे अजुनके 
हाथमें गहरी चोट लगनेके करण गाण्डीबव धनुषका गिर 
जाना; इससे घृतवर्माका अद्ृह्यस करना तब रोपमें भरे 
हुए अर्जुनका बार्णोकी वर्षा करना। घृतवर्माकों बचानेके 
लिये त्रिगर्त योद्धाओंका अर्जुनपर धावा बोलना और 
अर्जुनद्वारा अठारइ त्रैंगर्त वीरोंके मारे जानेपर घृतवर्मा 
आदि सभी त्रिगर्तोका दास बनकर अजुनकी शरणमें आना 
( आश्व० ७४ । १६--३३ ) | 


धृतसेन-कौरवपक्षका एक राजा ( शल्य० ६।३ )। 


घृति-( १ ) दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री; जो धर्मकी पत्नी 
थीं ( आदि० ६६ । १४ ) | नकुल तथा सहदेवकी माता 
माद्री इन्हींका अबतार मानी जाती हैं ( आदि० ६७। 
१६० ) (२) एक सनातन विश्वेदेव ( अजु० ९१ । 
३५ )। 

घ्तिमान -कुशद्वीपका पॉचर्वों वर्ष ( खण्ड ) ( भीष्म० 
१२। १३ )। 


धृतिमान्‌ ( अद्भिरा 9)-एक अग्नि; जिनके लिये दर्श तथा 
पौर्णमास यागोंमें हविष्य-समर्पणका विधान पाया जाता हैः 
उन अग्निदेवका नाम विष्णु है। वे अन्विरा-गोत्रीय माने 
गये हैं और भानुके तीसरे पुत्र हैं (बन० २२१ । १२) | 


धृष्ठकेतु-चेदिराज शिशुपालका पुत्र) जो हिरण्यकरिपुके पुत्र 
अनुह्ादके अंशवते उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७। ७) | 
शिशुपालके मारे जानेपर उसके पुत्र धृष्टकेत॒को चेदिदेशके 
राजसिंहासनपर अभिषिक्त किया गया ( सभा० ४७। 
३६ ) | इसका वनमें पाण्डवोंसे मिलनेके लिये आना 
( वन० १२। २ ) | इसका अपनी बहिन करेणुमतीको 
लेकर अपनी नगरीको प्र्यान ( बन० २२।७५० ) । 


स० ना० २२-.- 


इसका पुनः वनमें पाण्डवोसे भेंट करना ( वन० ५१ |: 
१७ ) | पाण्डवॉकी ओरसे इसे रण-निमन्त्रण दिया गया 
( उद्योग० ४। ८; उद्योग० ४। २० ) | यह एक 
अक्षौहिणी सेनाके साथ पाण्डवोंके पास आया € डद्चोग० 
१९ । ७ ) | संजयद्वारा इसकी वीरताका वर्णन ( उद्योग० 
७० । ४४ ) | युधिष्ठिरकी सेनाके सात सेनापतियोंमेसे 
एकके पदपर इसका अभिषेक किया गया था € उद्योग० 
१५७ । ११-१३ ) | प्रथम दिनके संग्राममें बाह्लीकके 
साथ इतका युद्ध ( भीष्म ० ४५ | ३८--४$ )॥ भूरि- 
श्रवाके साथ इसका युद्ध और पराजय ( मीष्म० ८४ । 
३९ ) | पौरवके साथ इन्द्युद्ध ( भीष्म०ण ११६ । 
१३--२४ ) । घृतराष्टद्धारा इसकी वोरताका वर्णन 
(द्वरोग० १० । ४३ ) | कृपाचार्यके साथ युद्ध ( द्रोण० 
१७ । ३३-३४ )। इसके रयके घोड़ोंका वर्णन ( द्वोण० 
२३। २३-२४ ) | अम्बष्ठके साथ युद्ध ( द्रोण० २० । 
४९-५० ) | इसका वीरधन्व,के साथ युद्ध ( द्वोण० 
१०६ । १० ) । इसके द्वारा वीरधन्वाका वध € द्रोण० 
१०७। १७ ) | इसका द्रोणाचार्यके साथ युद्ध और 
डनके द्वारा पुत्रसहित इसका वध ( द्वोण० १२५। 
२३--४१ ) । व्यासजीके आवाइन करनेपर परलोकवासी 
कौरव-पाण्डव वीरोंके साथ यह भी गज्ञाजल्से प्रकट हुआ 
था ( आश्रम० ३२ | १३ )। खगलोकमें जाकर यह 
विश्वेदेवोंमें मिल गया था ( खगो० ५ । १५-१८ ) | 


महाभारतमें आये हुए ध्रष्टकेतुके नाम--चेद्र/ चेदिज) 


चेदिप, चेदिपति। चेदिपुज्ञब/ चेदिराट+ चेदिराज) 
शेशुपालि) शिभ्युपाल्सुत) शिश्वुतात्वत्मज आदि | 


घृष्ठयुम्न-पाग्चालराज द्रुपदके अग्नितुल्य तेजस्वी पुत्र | यश्ञ- 


कर्मका अनुष्ठान होते समय प्रज्वलित अग्निसे घृष्टयुम्नका 
प्रादुर्भाव हुआ | ये द्रोणाचायका विनाश करनेके लिये 
घनुष लेकर प्रकट हुए, थे | फिर उसी वेदीसे द्रौपदी 
प्रकट हुई थी; अतः इन्हें उसका “अग्रज्ञ बन्धु? कहा 
जाता है ( आदि० ६३ । १०८-११० ) | ये अग्निके 
अंशसे उत्पन्न हुए थे ( जादि० ६७। ३२६ ) | याजने 
द्रपदकी रानीको यशका हविष्य ग्रहण करनेके लिये 
बुलाया | महारानाने झुद्ध होकर आनेकी इच्छा प्रकट 
की और थोड़ी देर्तक महर्षिको प्रतीक्षाके लिये कहा) 
परंतु याजने कह्ा--“रानी ! इस हविष्यकों याजने तैयार 
किया और उपयाजने इसका संस्कार किया है; फिर इससे 
संतानकी उत्पत्तिरूप अभीष्टकी सिद्धि केसे नहीं होगी १ 
तुम इसे लेने आओ या न आओ ।? इतना कहकर ज्यों 
ही याजने उस संस्कारयुक्त हृविष्यकी अग्निमें आहुति दी; 
त्यों ही उस प्रज्वलित अग्निसे ये एक तेजस्वी कुमार- 


चशध्चुस् 


( १७० ) घृश्युस्र 








रूपसे प्रकट हुए ( आदि० १६६ | ३६--३९ ) | 
इनके अज्ोंकी कान्ति अग्निकी ज्वालाके समान 
उद्धासित हो रही थी । इनके मस्तकपर किरीट) अज्ञेंमें 
उत्तम कवच तथा ह्ा्थोंमें खज्ञ। बाण और धनुष शोभा 
पाते थे | ये गर्जना करते हुए एक श्रेष्ठ रथपर जा चढ़े 
मानो युद्धकी यात्राके लिये जा रहे हों) इससे पाश्जार्लोको 
बड़ी प्रसन्नता हुई । ये “्साधु-ताधुः कहकर इन्हें शाबाशी 
देने छगे ( आदि० १६६ | ४०-७१ )। इनके जन्म- 
के समय आकाशवाणी हुई थी-भ्यह कुमार पाश्चालोंका 
भय दूर करेगा; द्रोणबधके लिये इसका प्राकट्य हुआ 
है ( आदि० १६६ । ४२-४३ » | इनका धृश्युम्न 
नाम होनेका कारण ( आदि० १६६ । ५२ )। द्रोणा- 
चार्यद्वारा इनकी शिक्षा (आदि० १६६। ७७ )। 
द्रौपदीके स्वयंवरमें इनकी घोषणा ( आदि० १८४ । 

३७-३६ )। इनका द्रौयदीको खयंवबरमें आये हुए 
राजाओंका परिचय देना ( आदि० १८७५ अध्याय ) | 
इनके द्वारा गुप्तरूपसे पाण्डवॉके व्यवदह्यरोंका निरीक्षण 
( आदि०_ १९१ । ३-१२ )। द्रौवदीके सम्बन्ध्में 
चिन्तित हुए द्वुपदको इनका आश्वासन देना ( आदि० 
१९२ । १२ )।॥ व्यासजीके पूछनेपर द्रोपदीके विवाहके 
सम्बन्धमं इनकी सम्मति ( आदि० १९७५। १० ) । 
युधिष्ठिरके यहाँसे राजा विराटके विद्ठा होनेपर धृष्टयुम्न उन्हें 
पहुँचाने गये थे। ( सभा० ४७५। ४७ ) | दुर्योधन- 
द्वारा इनकी स्थिर्ताका वर्णन ( सभा० ५३। १९ )। 
इनके द्वारा रोती हुई द्रोपदीको आश्वासन ( वन० १२। 
१३४-१३७ ) । इनका द्रौपदीकुमारोंको साथ लेकर अपनी 
राजधानीकों प्रयान ( वन० २२। ४९ ) | इन्होंने 
काम्यकवनमें जाकर पाण्डवोंसे भेंट की ( वन० ७१ । 
१७ ) | उपप्लव्य नगरमें अभिमन्युके विवाहमें इनका 
आगमन ( विराट ० ७२। १८ )। संजयद्वारा इनकी 
वीरताका वर्णन € उद्योग०. ७० । १६ ) ये पाण्डव- 
दलके प्रधान सेनापति चुने गये थे ८ उद्योग० १७५७ । 
१३ ) | इनका उलकसे दुर्योधनके संदेशका उत्तर देना 
€ उद्योग० १६३ । ४५-४७ 9 | इनके द्वारा अपने 
पक्षके महारथियोंकों समान प्रतिपक्षीके साथ युद्ध करनेका 
आदेश और उनका नामनिर्धारण € उद्योग० १६४ । 
जू-१० ) | प्रथम दिनके संग्राममें द्रोणाचायके साथ 
इनका द्वन्द्द-युद्ध ( भीष्म०ण ४५। ३१-३४ )। भीष्म- 
के साथ युद्ध ( भीष्म० ४७। ३१ ) । दूसरे दिनके 
युद्धके लिये इनके द्वारा क्रौद्यारुणव्यूहका निर्माण 
( भीष्म ० ७५० । ४२-७७ )। द्रोणाचार्यके साथ घोर 
युद्ध ( भौष्म० ५३ अध्याय ) | कलिज्ञोंसे युद्ध करते 
समय भीमसेनकी रक्षामें पहुँचना ( भीष्म० ७७। 
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९९ ) | अश्वत्थामाके साथ युद्ध ( भीष्म ० ६१ ।१९) | 
पौरब-पुत्र दसनका वध ( भीष्म ० ६१। २० ) | शस्यके 
पुत्रका वध ( भीष्म ० ६१ । २९ ) । शल्यके साथ 
युद्ध और घायल होना ( भीष्म० ६२ । ८-१२ ) | 
इनके द्वारा मकर्यूइका निर्माण ( भीष्म ० ७७५ | ४- 
१२ )। प्रमोहनाखद्वारा घृतराष्ट्र-पुत्रॉपर इनकी विजय 
( भीष्म० ७७ । ४५ ) । द्रोणाचार्यद्वारा पराजित होना 
( भीष्स० ७७ । ६९-७० ) | इनके द्वारा दुर्याधनकी 
पराजय ( भीष्म० ८२ । ७३ ) | विन्द-अनुविन्दके साथ 
युद्ध ( भीष्म० 4६ । ६४-६७ ) । कृतवर्माके साथ 
इन्द्र॒युद्ध ( भीष्मण ११० । ९-१०; भीष्म० १११ । 
४०-४४ ) | भीष्मवधके लिये अपनी सेनाको प्रोत्साहन 
(भीषम० ११०। २०-२३ ) । भीध्मके साथ युद्ध 
( भीष्म० ११४ । ३९ ) । द्रोणाचार्यके साथ द्वन्द्रयुद्ध 
( भीष्म०११६। ४७-७४; द्रोणग० ७ | ४८-५४ )॥। 
धृतराष्ट्द्वारा इनकी वीरताका वर्णन ( द्वोण० १०॥ ४०- 
४२, ६०-६२ ) | सुशर्माके साथ युद्ध ( द्रोण० १४ । 
३७-३५ ) | द्रोणाचार्यसे भयर्भात युधिष्ठिरको आश्वासन 
(द्रोग० २०। २२-२३ )। दुर्खखके साथ युद्ध 
(द्वोण० २० । २६-२९ ) | इनके रथके घोड़ोंका वर्णन 
(द्रोण० २३। ४ ) | द्रोणपर आक्रमण ( द्रोण० ३१ । 
१७ ) | इनके द्वारा चन्द्रवर्मा और निपधराज बृहत्क्षत्रका 
वध (द्रोणग० ३२। ६०-६६ ) । द्रोणाचार्यके साथ 
घोर युद्ध (द्वोग० ९५ तथा ९७ अध्याय ) । द्रोणाचार्यको 
मूच्छित करके उनके रथपर चढ़ जाना (द्वरोण० १२२। 
७६-७८ )। द्रोणाचार्यद्वारा पराजब ( द्वोण० १२२ । 
७१-७२ ) | भीमसेनके कहनेसे युधिष्ठिरकी रक्षाका भार 
स्वीकार करना (द्वरोण० १२७ । १०-११ » | अश्वत्थामा- 
के साथ युद्धमें पराजित होना ( द्वोग० १६० ॥ ४१- 
७३ ) | द्रोणाचार्यके साथ युद्ध (द्रीण० १७०॥ २-१२)। 
इनके द्वारा द्गुमसेनका वध ( द्रोग० १७० । २२ )। 
कौरवसेनाकी पराजय ( द्वोग० १७१। ४९-७२ ) । 
कर्णद्वारा पराजित होना (द्वोण० ६७३ | ७ ) | द्रोणा- 
चार्यके वधकी प्रतिशा (द्वोण० १८६ । ४६ ) | दुःशासन- 
को हराकर द्रोणाचारयपर आक्रमण ( द्रोण ० १८९। १- 
६ ) | द्रोणाचायके साथ भयंकर संग्राम (ब्रोण० 
अध्याय १९१ से १९२। २६-३७ तक )। इनके द्वारा द्रोणा- 
चार्यका सिर काटा जाना  द्रोण० १९२ । ६२-६३ )। 
इनका अजुनके समक्ष द्रोणबधरूपी अपने कृत्वका समर्थन 
करना ( द्रोग० १९७ | २४-४४ ) | सात्यकिके कढ़- 
वचनोंका उत्तर देना ( द्रोण० १९८ | २५-४५ )। 
अश्वत्थामाद्वारा पराजय ( द्वरोण० २००। ४३ )। इनके 
द्वारा गजसेनाका संहार ( कर्ण० २२ । २-७ )। 


घष्णु 





कृपाचार्यते भयभीत होना ( कर्ण० २६। १६-१८ ) । 
कृतवर्माको मूरच्छित करना ( कर्ण ० ५४ ।४० के बाद दा० 
पाठ ) | दुर्योधनको युद्धमें परास्त करना ( कर्ण ० ७६ । 
३४-३७ ) | कर्णके साथ युद्ध (कर्ण० ७९ । ७-१४ ) | 
अश्रत्थामाके साथ युद्धमें जीते-जी पकड़ा जाना ( कर्ण० 
७९ ॥ ३९-७५ ३ )। दुःशासनके काबूमें पड़ जःना ( कर्णे० 
६१ । ३३ ) । कृपाचार्यके साथ युद्ध (शब्य० ११३८) ! 
इनके द्वारा शाल्वके हाथीका वध ( शल्य० २० । 
र७ ) | इनके द्वारा दुर्योधनकी पराजब ( शल्य० २७५। 
२३ )। अश्वत्थामाद्वारा इनका रात्रिमें वध ( सोप्चिइ० 
< | २६ )। इनका दाह-संस्कार ( खी० २६ । ३४ ) | 
इनका श्राद्धकर्म ( शानित० ४३। ४-५ ) | ख्वर्गमें 
जाकर ये अग्निके स्वरूपमें मिल गये (स्वगोौ०७। २१ )। 


महाभारतमे आये हुए ध्रृष्टय्ुस्नके नाम-द्रौपदिःद्रोग- 
हस्ता) पाग्चाल, पाञ्चालदायाद) पाग्चालकुल्व्धन) पाआाल- 
मुख्य) पाग्चाल्युत्र) पाग्चालराठ) पाग्चालयज; पाग्चाल्तनयः 
पाञ्चाल्य; पाशञ्चाल्यपुत्र, पार्षत। यज्ञसेनसुतः याज्ञसेनि 
आदि | 

घ्रष्णु-( १ ) वेवस्वत मनुके द्वितीय पुत्र ( आदि० ७७ । 
१५ ) [( ४) एक प्रजापति; जो कविके पृत्र हैं। 
इनको झुभलक्षण एवं ब्रह्मशानी माना गया है ( अनु० 
<५।१३३ ) | 

घेनुक-( १) एक भयहुर दैत्य।+ जो तालवनमें निवास 
करता था और गधेका रूप धारण करके रहता था । इसे 
बलदेवजीने मार गिराया था ( सभा० ३८ । २९ के 
बाद) पृष्ठ ८००० काम २ )। ( २ ) एक भारतीय 
जनपद ( भीष्म० ७०। ७५१ )। 

घेनुकाश्रम-एक तीर्थ) यहाँ मृत्युने तप किया था ( द्रोण० 
५४ | ८; शान्ति० २०८ | १५ )। 

घेनुतीथ-एक त्रिभुवनविख्यात तीर्थ; वहाँ तिलमयी घेनुका 
दान करनेसे सब पापोंसे छुटकारा मिलता है और सोम- 
छोककी प्राप्ति होती है ( वन० ८४। ८० ) | 
धौतमूलक-चीनोंके कुछमें उत्पन्न हुआ एक कुलाज्ञार 
नरेश ( डद्योग० ७४। १४ )। 

घौम्य-( १) उत्कोचक तीर्थमं तपस्या करनेवाले एक 
महर्षि, देव ऋषिके अनुज) पाण्डवॉके पुरोहित ( आदि० 
१८२ । २ ) | पाण्डवोद्वारा इनका पुरोहितरूपमें वरण 
( आदि० १८२। ६)। इन्होंने वेदीपर प्रज्वलित 


( १७१ ) 


अआुबच 








अनुष्ठान करके उनका विवाह-कार्य सम्पन्न कर दिया। 
इसी प्रकार क्रमशः सभी पाण्डवोंका विवाह द्वुपदकुमारी 
कृष्णाके साथ कराया ( आदि० १९७ । ११-१४ ) | 
इन्होंने पाण्डवोंके पुत्रोके उपनयनादि संस्कार कराये 
थे ( आदि० २२० । ८७ ) | युधिष्ठटिरके राजसूय यज्ञ 
ये होता थे ( सभा० ३३। ३७५ ) | इन्होंने युष्रिष्ठिरका 
अभिषेक किया ( सभा० ५३। १० )। पाण्डवोके 
वनगमनके समय महर्षि धोम्य हाथमें कुछ्या लेकर उनके 
आगे-आगे जाते तथः मार्गमें यमशाम और रुद्रसामका 
गान करते थे ( स्मा० ८० | «८ ) | इनकी सूर्योपासना- 
के लिये युधिष्ठिरकोी प्रेरणा ( वन० ३। ५-१२ )। 
इनके द्वारा सूर्यके अशेत्तरशत नामोंका वर्णन ( वन० 
३ । १६-१८ ) | किर्मीरकी मायाका नाश ( वन० 
११ । २० )। इनके द्वारा युधिष्ठिर्के प्रति तीथोंका 
वर्णन ( वन० अध्याय ८७ से ९० तक ) | युघिष्ठिरके 
प्रति ब्रह्मा; विष्णु आदिके स्थानों तथा सूर्य-चन्द्रमाकी 
गतिका वर्णन ( बन० १६३ आध्याय ) । द्रौपदीका 
अपहरण करनेपर जयद्रथको फटकारना और द्रौपदीकी 
रक्षाके लिये प्रयत्न करना ( वन० २६८ । २६-२७ )। 
अज्ञातवासके लिये चिन्तित हुए. युधिष्ठिरको समझाना 
( वन० ३१५। ५३-२१ ) | प'ण्डवॉको राजाके यहाँ 
रहनेका ढंग बताना ( विराट० ४७ | ७-५१ )। अज्ञात- 
वासके लिये यात्रा करते समय पाण्डवोंकी अम्निहोत्र- 
सम्बन्धी अग्निको प्रज्वलित करके धौम्यने उनकी समृद्धि- 
बृद्धि; राज्यलाभ तथा भूछोक-विजयके लिये वेद-मन्त्र 
पढ़कर हवन किया | जब पाण्डव चले गये; तब जपयज्ञ 
करनेवालॉंमें श्रेष्ठ धौम्यजी उस  अग्निदोज्रसम्बन्धी 
अग्निको साथ लेकर पाग्चालदेशमें चले गये ( विराट० ४ । 
७४-७७ ) | इन्होंने युद्धमें मारे गये पाण्डवपक्षके सगे- 
सम्बन्धी जनोंका दाइकर्म कराया था (स्री० २६। 
२४-३० ) । युधिष्ठिरद्वारा धार्मिक कार्योंके लिये नियुक्ति 
( शान्ति० ७१ | $४ ) | इनके द्वारा धर्मके रहस्यका 
वर्णन (अनु० १२७ । १५-१६ ) | ( २) एक 
ऋषि, जिन्होंने रातमें सत्यवानके न छौटनेपर उनके पिता 
राजा युमत्सेनकी सत्यवानके जीवित होनेका विश्वास 
दिलाया था ( वन० २९८। १९ )। हस्तिनापुरके 
मार्गमें श्रीकृष्णससे इनकी मेंट ( डच्योग० ८३ । ६४ के 
बाद दा० पाठ ) | ये शिवभक्त उपमन्यु ऋषिके छोटे 
भाई हैं ( जनु० १४ | ११२ )। 


अग्निको स्थापना करके उसमें मन्त्रोद्रार आहुति दी और धौम्न-एक प्राचीन ऋषि जो शरशय्यापर पढ़े हुए भीष्म- 


युधिष्ठिरकी बुछाकर कृष्णाके साथ उनका गँठबन्धन कर 


जीके पास आये ये ( शान्ति० ४७ | ११ ) | 


दिया | उन दोनों दम्पतिका पाणिग्रहण कराकर उनसे घुब-( १) धर्मद्वारा धूम्राके गर्भसे उत्पन्न द्वितीय बसु 


अग्निकी परिक्रमा करवायी और अन्य शात्नोक्त विधियोंका 


( आदि० ६६। १९ )। ( २ ) नहुषके पुत्र | ययाति- 


घ॒ुवक ( १७२ ) नकुल 
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के श्राता ( आदि० ७५। ३० ) (३ ) एक राजा) 
जो यमसभामेँ बैठकर सूर्यपुत्र यमकी उनासना करते 
हैं (सभा० ८ । १० )।(४) कौरवपक्षका एक 
योद्धा । भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्वोण० १७७ । 
२७ )। (५ ) युधिष्ठटिरका सम्बन्धी और सहायक 
राजा € द्रोण० १७८ । ३९ )। ( ६) प्रात:साय॑ 
स्मरण करनेयोग्य एक राजा) जो महारात्र उत्तानपादके 
पुत्र थे ( अनु० १५० | ७८ )। 

घ्रुवक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६५ )। 

घुवरत्ा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६ । ४) । 


घ्वज़वती-सूर्यदेवकी  आशासे आकाशमें ठहरनेवाली 
हरिमेधामुनिकी कन्या ( डल्योग० १३०। १३)। 

ध्वजिनी-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९। ६१ )। 

(न) 

नकुल-( १ ) पाण्डुके क्षेत्रज पुत्र । अश्विनीकुमारोंके रा 
माद्रीके गर्भसे उत्पन्न दो पुत्रोमेंसे एक; ये दोनों भाई 
जुड़वँ उत्पन्न हुए थे। दोनों ही सुन्दर तथा गुरूअर्नोंकी 
सेबामें तत्पर रहनेवाले थे ( आदि० १॥ ११४५ आदि० 
६३ । ११७; आदि० ९७ । ६३ ) | अनुपम रूपशाली 
तथा परम मनोहर नकुछ और सहदेव अश्विनीकुमारोंके 
अंशसे उत्पन्न हुए. थे ( आदि० ६७ । ११३-११३२ )4 
इनकी उत्पत्ति तथा शतश्शज्ञनिवासी ऋषियोद्वारा इनका 
नामकरण-संस्कार (_ आदि० १२३ । १७-२१ )। 
बसुदेवके पुरोद्ेत काश्यपद्दवारा इनके उपनयन आदि 
संस्कार तथा राजर्षि झुकद्वारा इनका अख्विद्याका 
अध्ययन और ढाल तल्वार चलानेकी कलामें निधुणता 
प्रास करना ( आदि० १२३ । ३१ केबाद॒दा० पाठ ) | 
पाण्डुकी मृत्युके पश्चात्‌ माद्रीका अपने पुत्रों नकुल- 
सहदेवको कुन्तीके हाथोंमें सॉपकर पतिके साथ चितापर 
आरूढ़ दोना ( आदि० १२४ अध्याय )। शतः्शज्ञ- 
निवासी ऋषियोंका पॉर्चों पाण्डवोंको कुन्तीसह्वित इस्तिनापुर 
ले जाना और उन्हें भीष्म आदिके द्वार्थोंमें सॉपना 
( भआादि० १२७ अध्याय ) । द्रोणाचार्यका पाण्डवॉको 
नाना प्रकारके दिव्य एवं मानव अख्र-शरस्त्रोकी शिक्षा देना 
( आदि० १३१ । ९ ) द्रुपदपर आक्रमण करते समय 
अर्जुनका माद्रीकुमार नकुछ और सहदेवको अपना चक्र- 
रक्षक बनाना ( आदि० १३७। २७ )। द्रोणद्वारा 
सुशिक्षित किये गये नकुल विचित्र प्रकारसे युद्ध करनेमें 
कुशल दोनेके कारण अपने भाइयोंकों बहुत प्रिय थे और 
अतिरथी कददलते थे (आदि० १३८ । ३० ) । घृतराष्ट्रके 
आदेशसे कुन्तीसहिंत पाण्डवोकी वारणावत-यात्रा, वहाँ 
उनका ख्वागत और छाक्षाएहमे निवास ( भादि० अध्याय 


१४२ से १४५ तक )। छाक्षागयहका दाह और 
पाण्डबॉका सुरंगके रास्ते निकल जाना, भीमका नकुछ- 
सहदेवको गोदमें लेकर चछना ( आदि ० १४७ अध्याय ) | 
पाण्डवोंको व्यासजीका दर्शन और उनका एकचक्रा 
नगरीमें प्रवेश (आदि० १५७ अध्याय ) | पाण्डवोंकी 
पाग्चाल्यात्रा ( आदि० १६९ अध्याय ) । इनका द्रुपदको 
राजधानीमें जाकर कुम्हारके यहाँ रहना ( आदि० १८४ 
अध्याय ) | पॉ्ों पाण्डवोंका द्रौपदीके साथ विवाहका 
विचार ( आदि० १९० अध्याय ) | पॉचों पाण्डवोंका 
कुन्तीसह्वित द्रुयृदके घरमें जाकर सम्मानित होना ( आदि० 
१९३ अध्याय ) | पॉचों माइयोंका द्रौयदीके साथ विवाह 
(आदि० १९७ अध्याय ) | विदुरके साथ पाण्डवोंका इस्तिना- 
पुरमें आना और आधा राज्य पाकर इन्द्रप्र्ध नगरका 
निर्माण करना ( आदि० २०६ अध्याय ) । पाँचों 
भाइयौंका द्रौपदीके विषयमें नियम-निर्धारण ( आदि ० 
२११ अध्याय )। नकुलुद्वारा द्रौपदीके गर्भसे शतानीकका 
जन्म ( आदि० २२०। ७९; आदि० ९५। ७५ ) | 
इनका चेद्राजकी कन्या करेणुमतीके साथ विवाह और 
इनके द्वारा उम्के गर्भसे निरमित्रका जन्म ( आदि० 
९०७ । ७९ ) | इनके द्वारा पश्चिमदिशाके देशोपर विजय। 
नकुलके ज.तकर छाये हुए खजानेका बोझ दस हजार 
ऊँट बड़ी कठिनाईसे ढोकर ला सके थे ( सभा० हे२ 
अध्याय ) । राजसूय यश्ञके बाद ये गान्धारराज सुबल 
और उनके पुत्रोंको पहुँचाने गये थे ( सभा० ४७५। 
४९ ) | युधिष्टिरके द्वारा ये जुएके दाँवपर रले और हारे 
गये थे ( सभा० ६५ । ३२ ) | ये अपने शरीरमें धूल 
ल्पेटकर वनको ओर गये थे ( सभा० ८4० | १५ » | 
इनकी अर्जुनके लिये चिन्ता (वन० ८० । २३-२६ )। 
जटासुरने इनका अपहरण किया था ( चन० १७५७ | 
१० ) | इनके द्वारा क्षेमक्ु७ महामुख और सुरथका 
वध ( वन० २७१ । १६-२२ ) | दैववनमे जल लानेके 
लिये जाना और सरोवरपर गिरना ( वन० ३१२। 
१३ )। इनका विराट-नगरमें ग्रन्थक नामसे रहनेकी 
बात बताना ( विराट० हे । ४ )। इनके 'नकुल! 
नामकी निदक्ति ( विराट० ७५ । २५ )। राजा विराटके 
यहाँ रहनेके लिये उनसे प्रार्थना करना ( विराट» ३२। 
८ के बाद दा० थाढ )। इनका त्रिग्तोंके साथ युद्ध 
( विराट० दे३े। ३४ ) | दूत बनकर जानेके लिये उद्यत 
हुए. ओऔीकृष्णसे इनका समयोचित कर्तव्य करनेके लिये 
निवेदन ( उद्योग० <० अध्याय )। द्रुपदको प्रधान 
सेनापति बनानेके लिये इनका प्रस्ताव ( डद्योग० $५१। 
१६ )। उद्ूकसे दुर्योधनके संदेशका उत्तर (उद्योग ० १६३॥। 
३८ ) । कवच उतारकर कौरखसेनाकी ओर 


नकुल 





पैदल ही जाते हुए युधिष्टिस्से इनका प्रधन करना 
( भीष्म० ४३ । १८ ) | प्रथम दिनके संग्राममें 
दुशशासनके साथ दन्द-युद्ध (भीष्म ० ४५।२२-२४ )। 
शल्यके साथ युद्धमें इनका घायछ होना ( भीष्म० 
<३ । ४७ के बाद दा० पाठ ) | इनके द्वारा अश्वसेनाका 
संहार ( भरीष्म० 4९ | ३२-३४ )। इनका शकुनिके 
साथ युद्ध ( मीष्म० १०७। ११-१२ ) | विकर्णके साथ 
दन्द्र-युद्ध ( भीष्म०ण ११० । ११-१२; भीष्म० १११ । 
३४-३६ )। धृतराष्ट्रदवरा इनकी बीरताका वर्णन ( ब्रोण० 
१० | २९-३० ) शल्यके साथ युद्ध ( द्वोमग० १४। 
३१-२२ ) । इनके रथके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २३। 
७ ) | शकुनिके साथ इनका युद्ध ( भीष्म ० ९६ । २१- 
२५७ ) । विकर्णके साथ इनका युद्ध ( द्रोण० १०६। 
१२ ) | इनके द्वारा विकर्णकी पराजय ( द्वोण० १०७ । 
३० ) | इनके द्वारा शकुनिकी पराजय (द्वरोण० १६५९। 
१६ ) । दुर्वोधनकों युद्ध पराजित करना ( द्वोण ० 
१८७ | ७०-७७ ) | धृष्चुम्नक्ी रक्षामें जाना ( द्वोण० 
१८९५ । ७ 2) | इनके द्वारा भगदत्तके पुत्रके मारे 
जानेकी चर्चा ( कर्ण० ५ । २८ ) | इनके द्वारा अच्न राजका 
वध (कर्ण० २२। १८ )। कर्णसे पराजित हो भागना और 
उतके द्वारा जीवित छे ड़ा जाना ( कर्ण ० २७। ४७७५-५१ ) | 
सुषेणके साथ युद्ध (कर्ण० ४८ । ३४-४० ) | दुर्योधन- 
के साथ युद्धमें घायछ होना ( कर्ण ० ५६ । ७-१८ )। 
वृषसेनके साथ युद्ध ( कर्ण ७ ६१ । ३६-३५ ) । कर्णद्वारा 
पराजय( कणे० ६३। १३ )। बृपसेनक्रे साथ युद्ध 
( कर्ण ० «४ । १९-३७ ) | इनके द्वारा कर्णके तीन 
पुत्रों ( चित्रसेन) सत्यसेन और सुपेण ) का वध ( शल्य ० 
१० । १९-७०) । शल्यके साथ युद्ध (शल्य ० अध्याय १३ 
तथा १५ अध्याय ) | युधिष्ठिरकी आश्से द्रौपदीको बुलानेके 
लिये जाना ( स्रोप्तिक+ १०। २८ ) । गहस्थधर्मकी 
प्रशंसा करते हुए, राजा युधिष्ठिरको समझाना ( झान्ति० 
१२ अध्याय ) | युधिष्ठिरद्वारा सेनाध्यक्षके पदपर नियुक्ति 
( शान्ति० ४१ । १२ ) । युधिष्टिरद्वारा इन्हें दुर्मर्षणके 
राजभवनकी ग्रा्ति ( श्ान्ति० ४४७।॥ १०-११ ) | 
भीष्मजीसे खड़गकी उत्पत्ति आदिक्रे विषयमें इनका 
प्रइन ( ज्ञान्ति० १६६ । २-६ ) । युघधिष्ठिरके पूछनेपर 
इनका नत्िवर्गमें अर्थकी प्रधानता बताना ( झान्ति० 
१३६७। २२-२९ ) | अश्वमेधयज्ञके समय ये भीमसेनके 
साथ नगरकी रक्षाके कार्यमें नियुक्त थे (आश्र> ७२। 
१९ )। कुन्तीका वन जाते समय इन्हें युधिष्ठिरको 
सौंपना ( आश्रम ० १६। १७ ) | बनमें मिलनेके लिये 
आये हुए नकुछको देखकर कुन्ती बड़ी उतावडीके साथ 
आगे बढ़ी थीं ( आश्रम० २४ | १३ ) | संजयका 


( १७३ ) 





ऋषियोंसे इनका परिचय देना ( आश्रम० २५। ८ )। 
इनकी पत्नीका परिचय देना ( आश्रम० २५। १४ ) | 
महाप्रस्थानके पथमें इनका गिरना और भीमसेनके पूछनेपर 
युधिष्टिरका इनके पतनका कारण बताना ( महाप्र ० २। 
१२-१७ ) | ख्र्गमें जानेपर युधिष्ठिरका इन्हें देखनेकी 
इच्छा प्रकट करना ( ख्वर्गो० २। १० ) | युधिष्टिरने 
नकुल, सहदेवको तेजसीरूपमें अश्विनीवु मारोंके स्थानपर 
विराजमान देखा ( स्वर्गा० ४७ । ९ )। (२) युधिष्ठिरके 

अव्वमेध्रयशकी तुच्छ बतानेवाला एक नेवला ( आश्व० 
९० अध्याय ) | 


नझजित्‌-( र्‌ ) एक क्षत्रिय राजा3 जो “इघुपाद! नामक 


दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७। २१ )। 
यह दिग्विजयके समय कर्णंद्वारा पराजित हुआ था ( वन० 
२७५४ । २१ ) | यह गान्धारदेशका ही एक राजा था; 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसके समस्त पुत्रौकों पराजित किया 
था ( उद्योग० ४८। ७५ ) | (२) एक दैत्य) जो 
प्रहादक' शिष्य था और भूतवूपर राजा “सुबह” के रूपमें 
उतससन हुआ था ( आदि० ६३। ११ )। 


नपझिका-जिसमें ऋतुधर्म ( रजोधर्म ) का प्राकव्य न हुआ 


हो, ऐसी कुमारी कन्या ( सभा० ३८। २९ के बाद 
दा० पाठ, पृष्ठ० ७९३ )। 


नदीज़ एक प्राचीन राजा । पाण्डवोंकी ओरसे इन्हें रण- 


निमन्त्र०ण भेजनेका निश्चय हुआ था ( उद्योग० ४ । 
१५ )। 


ननन्‍्द ( नन्दक )-( १ ) धृतराष्ट्रका पुत्र ( आदि० ६७। 


९६; आदि० ११६ । ५ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
(कर्ण ० ७५१ | १९ )। (२) एक कश्यपवंशी नाग 
( उद्योग० १०३ । १२ ) । (३) गोकुल एवं 
नन्दर्गाँवमें रहनेवाले गोपोंके राजा ( नन्‍्दबाबा » जो 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके पालक पिता थे ( सभा० ३८। २९ 
के बाद दा० पाठ ) । वसुदेवजीने अपने नवजात 
बालक भओीहरिको ननन्‍्दगोपके घरमें छिपा दिया था। 
श्रीकृष्ण बहुत वर्षोतक ननन्‍्दगोपके ही घरमें रहे (समा० 
३८ । पृष्ठ ७९८ ) | ननन्‍्दगोपके कुलमें यशोदाके गर्भते 
एक कन्या उत्पन्न हुई थी) जे साक्षात्‌ जगज्जननी 
दुर्गाका खरूप मानी ज,ती है। युधिष्ठिरने विराटनगरमें 
जाते समय उसकः चिन्तन किया और देवीने प्रत्यक्ष 
दर्शन देकर उन्हें दर दिया ( विराट० ६ अध्याय ) | 
अर्जुनने दुर्गार्ी स्तुति करते समय नन्‍्इगोपके कुलमें 
उत्पन्न दुर्गाख्खरूपा उस कन्याका स्तवन किया और 
देवीद्वरा उन्हें विजयसूचक आश्यीर्वाद प्राप्त हुआ (भरीष्स ० 
२३ अध्याय )। ( ७ ) युधिड्चिरकी ध्वजापर बजनेवाले 





दो मदज्ञोमेसे एकका नाम) दूसरे खदज्भका नाम 
उपनन्दक था ( वन० २७० । ७ )। (५) स्कन्दका 
एक सैनिक ( शब्य० ४५। ६४ ) | ( ६) स्कन्दका 
एक सैनिक ( शल्य० ४७। ६५ ) | (७ ) भगवान्‌ 
विष्णुका एक नाम ( अनु० १४७९ | ६९ )। 








ननन्‍्दक-( १ ) एक कश्यपवंशीय नाग ( उद्योग० ३०३ । 
34)। (२ )( ननन्‍्द-) ध्ृतराष्ट्रका एक पुत्र) जो द्रौपदीके 
स्यंबरमें गया था (आदि० १८७। ३) | इसे भीमसेनने 
गहरी चोट पहुँचायी थी (मीष्म० ६४ । १५ 2) 
( देखिये नन्‍्द नं०१)। (हे ) भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
खद्ध ( अनु० १४७ । १५ )। 


ननन्‍्दन-( १ ) खर्गका एक दिव्य वन) जो अप्सराओँसे 

सेवरित है ( वन० ४३ । ३ ) | नन्दनवनमें जानेके अधि- 

कारी--जो सब प्रकारकी हिंसाका त्याग करके जितेन्द्रिय- 

भावसे आवर्तनन्दा और मह्दानन्दा तीर्थका सेवन करता 

है, उसकी स्वर्गस्थ नन्दनवनमें अप्सराएँ सेवा करती हैं 
( अनु० २७। ४५ ) । जो छोग दृत्य और गीतमे 
निपुण हैं, कभी किसीसे याचना नहीं करते तथा सजनोंके 
साथ विचरण करते हैं ऐसे छोगोंके लिये ही यह ननन्‍्दनवन 
है ( अचु० १०२। २४ ) । (२) अशिविनीकुमारों- 
द्वारा स्कन्‍्दको दिये गये दो पार्षदोमेंसे एक । दूसरेका नाम 
वर्धन था ( शल्य० ४५ । ३८ ) । (३) स्कनन्‍्दका 
एक सैनिक ( शल्य० ४७। ६८ ) । (४) भगवान्‌ 
शिवका एक नाम ( अनु० १७ । ७६) । (५) 
भगवान्‌ विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९। ६९ ) | 


नन्‍्दा-( १ ) धर्मके तीसरे पुत्र हर्षकी पत्नी ( आदि० ३६। 
३३ ) | (२) ( अनुमानतः ) नेमिषारण्यके 
आसपास वहाँसे पूर्व दिशामें स्थित एक नदी) इसके पास 
ही अपरनन्दा भी है। अजुन पूर्व दिशाके तीर्थोर्मे भ्रमण 
करते हुए नन्दा और अपरनन्दाके तटपर आये थे ( आदि० 
२१४ । ६-७ ) । धौम्यने पूर्व दिश्वाके तीर्थोके वर्णनके 
प्रसज्ञ्मे युधिष्िरके समक्ष इसका उल्लेख इस प्रकार किया 
है-.-.कुण्डोद नामक रमणीक पर्बत बहुत फल-मूल और 
जलसे सम्पन्न है। जहाँ प्यासे हुए. निषधनरेश नलको जल 
और शान्ति उपलब्ध हुई थी) वहीं तपस्वीजनोंसे छुशोभित 
पवित्र देववन नामक क्षेत्र है| जहाँ पर्वतके शिखरपर बाहुदा 
और नन्‍्दा नदियाँ बहती हैं ( वन० ८७॥ २५-२७ ) | 
भाइयॉसहित युधिष्ठिसने लोमशजीके साथ नन्‍दा और अपर- 
नन्‍्दाकी यात्रा की । वे देमकूठ पर्वतपर आये और वहाँ 
अद्भुत बातें देखीं | वहाँ हवाके बिना भी बादल उतनन्‍न 
होते और अपने आप इजारों ओले गिरने लगते ये । 
खिन्‍न मनुष्य उस पर्व॑तपर चढ़ नहीं सकते थे । प्रायः 


( १७७४ ) 


|  <"७्श्/ै  ७फकइअइलअइअइइलअअसस्सस्च्य्यस्ख्चचचच्च्ल्ल्स्ल्ल््टिटटिटटटट गा. ला समीयनीयन नमी जग जमीनी धनी मजरीीयीजा। 


नन्दिनी 









प्रतिदिन वहाँ तेज इवा चलती और रोज रोज मेध वर्षा 
करता था । सबेरे-शाम उस पर्वतपर अग्निदेव प्रज्वलित 
दिखायी देते थे । वहाँ मक्खियाँ लछोगोंकों डंक मारती थीं। 
यह सब ऋषभ नामक प्राचीन तपस्वी ऋषिके आदेशसे 
होता है--ऐसा लोमशजीने बताया | नन्‍्दाके तटपर पहले 
देवतालोग आये थे। उस समय उनके दर्शनक्री इच्छासे 
मनुष्य सहसा वहाँ आ पहुँचे । देवता यह नहीं चाहते थे; 
अतः उन्होंने उस पर्वतीय प्रदेशको जनसाधरणके लिये 
दुर्गम बना दिया । तबसे साधारण मनुष्योंके लिये इस 
ऋषभकूट या हेमकूट पर्वतपर चढ़ना तो दूर रहा) इसे 
देखना भी कठिन हो गया । जिसने तपस्या नहीं की है 
वह इस महद्दान्‌ पर्वतका दर्शन नहीं कर सकता । यहाँ 
अब भी देवता-ऋषि निव्रास करते हैं । इसीलिये सायं- 
प्रातः अग्नि प्रज्वलित होती है | यहाँ नन्‍्दामें गोता 
लगानेसे मनुष्योंका सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है । 
युधिष्ठिरने वहाँ स्नान करके कौशिकी ( कोसी ) तीर्थकी 
यात्रा की थी ( बन० ११० । १--२१ ) । इस तीर्थमें 
मृत्युने तपस्या की थी ( द्रोण० ४५ । २०-२१ ) | 


नन्दाश्रम-एक तीर्थ, जहाँ काशिराजकी कन्या अम्बाने 
कठोर व्रतका आश्रय ले स्नान किया था ( उद्योग० 
१८६ । २६ ) । 

नन्दि-एक देवगन्धर्व) जो अर्जुनके जन्मकालिक महोत्सवर्मे 
सम्मिलित हुए थे ( आादि० १२२ । ५६ )। 

नन्दिकुण्ड-यहाँ स्नानसे अ्रुणइत्या-जैसे पाप भी निहत्त हो 
जाते हैं ( जनु० २५। ६० ) | 

नन्दिग्राम-अयोध्या ( फैजाबाद ) से लगभग चौद॒ह मील 
दक्षिणका एक ग्राम? जो भरतकुण्डके समीप है | भरतजी 
यहीं चरणपादुकाका सेवन करते हुए, चौदह वर्षोतक ठहरे 
रहे ( बन० २७७। २९ )। 

नन्दिनी-( १ ) कश्यपके द्वारा देवी सुरभिके गर्भसे उत्पन्न 
एक गौ जो नन्दिनीके नामसे विख्यात थी ( आदि ० 
९९ । ८ ) | यह गौ समस्त जगत्पर अनुग्रह करनेके 
लिये प्रकट हुई थी और सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवालोंमे 
श्रेष्ठ थी । वरुणपुत्र धर्मात्मा वसिष्ठने इसे अपनी होम- 
घेनुके रूपमें प्रात किया था ( आदि० ९९।९ )। 
मुनियोद्वारा सेवित पवित्र एवं रमणीय तापस वनमें यह गौ 
निर्भय होकर चरती रहती थी। इ नन्दिनी नामक गाय- 
की शील-सम्पत्ति देखकर एक वसुपत्नी आश्रर्यंचकित हो 
उठी ( आादि० ९९ । १०-१४ ) | वसुपत्नीने अपने 
पतिको वह गौ दिखायी । वसुने अपनी पत्नीसे उसके 
गुर्णोका वर्णन करते हुए कहा-“यह उत्तम गौ दिव्य है । 
यह उन्हीं महर्षि वशिष्ठकी घेनु है; जिनका यह तपोवन है, 


नन्दिवर्धन 


जो मनुष्य इसका दूध पी लेगा) वह दस हजार वर्षोतक 
युवावस्थाके साथ जीवित रहेगा! ( आदि०९९ | १०- 
२० ) | दो नामक बसुके द्वारा नन्दिनीका अपहरण 
( आदि० ९९। २८ ) | इसका अपहरण करनेके कारण 
वशिष्ठद्वारा बसुओँंकोी शाप ( आदि० ९९। ३२ )। 
इसके लिये विश्वामित्रकी वशिष्ठसे याचना ( आदि० १७४। 
१६-१७ ) । विश्वामित्रद्वारा इसका अपहरण ( आदि ० 
१७४ । २२ ) | अपने विभिन्‍न अज्ञींसे हूण। यवनः 
कियत भादि म्लेच्छोंकी सष्ठि करके इसका विश्वामित्रकी 
सेनाकों पराजित करना ( आदि० १७४ । ३२-- 
४३ )। इसके द्वारा विश्वामित्रकी सेनाके नष्ट होनेका 
वर्ण ( झल्य० ४० । २१-२२ ) | 
( २ ) एक तीथ) जहाँ देवसेवित एक कूप है, वहाँ स्नान 
करनेसे नरमेध-यज्ञका पूर्ण फल प्रात्त होता है (बन० ८४ । 
बड५ ) | 

नन्दिवर्धेन-सात्यकिके शह्रका नाम ( शल्य० ६३। ७१ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 


नन्दिवेग-एक क्षत्रियचंश। जिसमें प्याम! नामवात्य 
कुलाज्ञार नरेश उत्पन्न हुआ था ( उद्योग० ७४ | 
१७ )। 

नन्दिसेन-ब्रह्माद्वारा स्कन्दकों दिये गये चार पार्ष॑दोंमेंसे 
एक) शेष तीन पार्षद--लोहिताक्ष, घण्टाकर्ण और 
कुमुदमाली थे ( शल्य० ४५ । २४ ) । 


नन्दीश्वर-भगवान्‌ शिवक्रे एक दिव्य पार्प॑द | ये कुबेरकी 
सभामें उपस्थित होनेवाले भगवान्‌ शिवके वाहन हैं (सभा ० 
१०। ३४ ) | 


नप्ता-एक सनातन विस्वेदेव ( अनु० ९१। ३७ ) । 

नभकानन-एक दक्षिण भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। 
७५९ )। 

नभोद्‌-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१। ३४ ) । 


सम्रुचि-कश्यपद्वारा दनुके गर्भसे उत्पन्न हुआ एक दानव 
( आदि० ६५। २२ ) | इन्द्रद्वारा इधका वध ( वन० 
२५। १०; वन० २९२ । ४७ ) । रथारूढ़ इन्द्रद्धारा 
नमृुचिकी पराजयकी चर्चा ( बन० $६८ । <१) | 
इन्द्रद्वारा प्रतिशञामक्ष करके मारे जानेपर इसके सिरका 
उनके पीछे छग जाना ( शल्य० ४३ । ३७-३८ ) | 
अरुणा-सज्ञममें गोता छगानेसे उस मस्तककी सद्गति 
( शल्य० ४३ | ४७ ) । इन्द्रके प्रश्नोंका उत्तर 
( शान्ति० २२६। ४-२३ )। 

सर-( १ ) एक भगवत्स॒रूप देवता) जो भगवान्‌ नारायणके 
सखा हैं और पाण्डुपुनत्न अर्जुनको जिनका अवतार बताया 


( १७५ ) नर 








गया है ( आदि० १, अथम ह्छोक भद्शछाचरण ) | 
दैत्योंकी अमृतसे वश्चित करके जब देवताओंकों अम्रत 
पिछाया गया। उस समय होनेवाले देवासुर-संग्राममें 
नारायणसहित भगवान्‌ नरने देवपक्षकी ओरसे आकर 
अपने दिव्य धनुषसे असुरोका संहार किया था। उस 
महाभयद्भूर संग्राममें भगवान्‌ नरने उत्तम सुवर्णभूषित 
अग्रभागवाले पंखयुक्त बाणोंद्वारा पर्वत-शिखरोको विदीर्ण 
करते हुए समस्त आकाशमार्गकों आच्छादित कर दिया। 
अन्ततोगत्वा वह अमृतकी निधि किरीटधारी भगवांन्‌ 
नरको रक्षाक्रे लिये सॉप दी गयी ( क्रादि० १९ ॥ १९-- 
३१ ) । द्रौपदीने अपनी लछाज बचानेके लिये कौरव-सभामें 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और नरकों पुकारा था ( समा० 
६८ । ४७६ ) | ये एक प्राचीन ऋषि हैं । इन्होंने 
बदरिकाश्रममें अनेक सहस्त वर्षातक तप किया है (वन० 
४० । १ ) | इन्द्रद्वारा इनके अवतारका वर्णन ( वन० 
४७ । १० ) | जो बदरिकाश्रममें भगवान्‌ नारायणके 
साथ रहकर तपस्या करते हैं; व देवेश्वर नर द्वी अजुन हैं 
(वन० २७२। २९ ) । इनके द्वारा दम्भोद्धवकी 
पराजय और पराजित हुए दम्भोद्धबको इनका उपदेश 
( उद्योग० ९६ । ३४--३८ ) । ग्रीवासे प्रार्णोका 
निष्क्रण होनेपर मनुष्य मुनियोंमें श्रेष्ठ नरका सांनिष्य 
प्रातत करता है ( शान्ति० ३१७। ५ ) | स्वायम्भुव 
मन्वन्तरके सत्ययुगमें प्रकट हुए, भगवान्‌ वासुदेवके चार 
अवतारोंमें एक भगवान्‌ नर हैं. जो अपने भाई नारायण- 
के साथ बदरिकाश्रममेँ जाकर एक सुवर्णमय रथपर 
आसीन हो तपस्या करते हैं (शान्ति० ३३४ । ९-१०) | 
नारद और नर-नारायणका संवाद ( झ्ान्ति० देशे४ । 
१३---४५ ) । भगवान्‌ शड्ढडुरने जो प्रज्वलित त्रिश्यूल 
चलाया था) वह दक्ष-यज्ञका विध्वंस करके भगवान्‌ 
नारायणकी छातीमें आ लगा । तब नारायणने हुंकार 
किया और वह त्रिश्वूल छोटकर रुद्रके हवाथमें आ पहुँचा । 
तब रुद्रने नर और नारायणपर आक्रमण किया | नारायण- 
ने अपने हाथसे रुद्रका गला दबा दिया; अतः वे नील- 
कण्ठ हो गये । इसके बाद नरने उनपर सींक चलायी । 
वह परशु बनकर चली | रुद्रने उसे खण्डित कर दिया । 
अतः ये “खण्डपरशु! कहलाये ( झ्ान्ति० इ४२ । 
११०--११७ ) | ख्वेतद्वीपसे छोटे हुए नारदके साथ 
श्रीनर-नारायणकी बात-चीत ( ज्ञान्ति० ३४३ अध्याय ) | 
(२ ) एक गन्धवे) जो कुबेरकी सभामें रहकर धनाध्यक्ष- 
की उपासना करते हैं ( सभा० १० | १४ ) | ( ३ ) 
एक दक्षिण भारतीय जनपद ( भ्रीष्म ० ९। ६० ) । 
( ४ ) एक प्राचीन नरेश, जिन्होंने जीवनमें कभी मांस 
नहीं दया था ( जचु० ११० | ६४ ) | 


नरक 


( १७६ ) ह नल 








नरक-( १ ) दनुका एक पुत्र) जो प्रसिद्ध दानवकुलूका 
प्रव्तक हुआ ( आादि० ६७ | २८ ) । यह वरुणकी 
सभामें रहकर उनकी उप्रासना करता है ( सभा० ९ । 
१२ ) | इसे इन्द्रने परास्त किया था ( चन० १६८ । 
<4$ ) । (२) एक जनपद जहाँके शासक राजा 
भगदत्त थे ( समा० १४ । १४ ) । (३) 
( नरकासुर ) एक असुरः जो पृथ्वीका पुत्र होनेके 
कारण भौम या भौमासुरके नामसे विख्यात था) यह 
प्राग्ज्योतिषपुरका राजा था | प्ृथ्वीके भीबर मूर्तिछिज्ञमय 
इसका निवास था ( सभा०३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ) पृष्ठ ४०४ ) | इसके द्वारा त्वष्टाकी पुत्री कशे&को 
मृूच्छित करके उसका अपहरण ( सभा० ३८ । पृष्ठ 
«८०७ ) | गन्धवों) देवताओं और मनुष्योंकी कनन्‍्याओं 
तथा सात अप्सराओंका अपहरण (समा ० ३८ । पृष्ठ ८०५)। 
इस तरह सोलह इजार कुम्रारियोंको एकत्र करके मणिपर्व॑त- 
पर औदका नामक स्थानमें भौमासुरने केद कर रक्‍्खा था । 
मुरके दस पुत्र तथा प्रधान-प्रधान राक्षत उस अन्तःपुरकी 
रक्षा करते थे | नरकासुरके चार राज्यपाल थे--हयग्रीवः 
निशुम्म) पश्चजन तथा मुर (सभा० ३८। पृष्ठ ८०५ ) | 
इसने देवमाता अदितिके कुण्डलॉका भी अपहरण किया 
था। इसके राज्यकी सीमापर मुर दैत्यके बनाये हुए. छः 
हजार पाश लगाये गये थे; जिनके किनारोंके भागोंमें 
छुरे छगे थे | श्रीकृष्णने इन पाशशोंको काटकर भर मुरको 
मार राज्यकी सीमामें प्रवेश किया था । इसके बाद बड़े- 
बड़े पव॑तोंके चद्चानोंके ढेरसे एक बाड़-सी लगायी गयी 
थी | इस घेरेका रक्षक निश्वम्भ था | इसे भी मारकर 
श्रीकृष्ण आगे बढ़े थे | औदकाके अन्तर्गत लछोहित गज्जञाके 
बीच विरूपाक्ष तथा पश्चजन नामसे प्रसिद्ध पाँच भयकर 
रासक्ष उस राज्यके रक्षक थे। उनको भी मारकर 
श्रीकृष्णकी आगे जाना पड़ा । इसके बाद प्राग्ज्योतिषपुर 
नामक नगर आता था । वहाँ श्रीकृष्णको देत्योंके साथ 
विकट युद्ध करना पड़ा । देवासुर-संग्रामका दृश्य छा गया । 
इस ता आठ छाख दानवोंको मारकर भगवान्‌ पाताल- 
गुफामें गये | वहीं नरकासुर रहता था। वहाँ जाकर 
श्रीकृष्णने कुछ देर युद्ध करनेके बाद चक्रसे उस असुरका 


मस्तक काट डाला । भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रथ्वीके उस . 
पुत्रकी ब्रह्मद्रोही, छोककण्टक ओर नराधम बताया 


(€ सभा० ड८।॥ पृष्ठ <०७ ) | भगवान्‌ विण्णुद्वारा 
इसके वधकी चर्चा ( चन० १४२। २७ )। उद्योग- 
पर्वमे पुनः उस प्रसद्धका यों वर्णन है--असुरोंका प्राग्ज्यो- 
तिषपुर नामसे प्रसिद्ध एक भयंकर किला था) जो शत्रु ओंके 
लिये अजेय था । वहां भूमिपुत्र महाबली नरकासुर निवास 
करता था | उसने देवमाता अदितिके सुन्दर मणिमय 


कुण्डल हर लिये थे | दवता उसे युद्धमें पराजित न कर 
सके | देवताओंने श्रीकृष्णसे उसके बधके डिये प्रार्थना 
की । श्रोकृष्णने निर्मोचन नगरकी सीमापर जाकर सहसा 
मुरके छः हजार लोइमय पाश काट दिये। फिर मुरका 
वध और राक्षस-समुदायका नाश करके उन्हेंने निर्माचन 
नगरमें प्रवेश किया । वहीं नरकासुरके साथ उनका युद्ध 
हुआ । श्र.कृष्णके हाथसे वह असुर मारा गया ( उद्योग० 
४८ | ८०-«४ )। पए्रथ्वी देवीके अनुरोधसे श्रीकृष्णने 
उसके पुत्र नरकासुरके लिये बेष्णवास्त्र प्रदान किया था। 
वह अश्न नरकासुरके पुत्र भगदत्तको भी पितासे प्राप्त 
हुआ था ( द्वरोण० २९ । ३०-३६ )। 


नरराष्ट्र-एक देश या राज्य+॥ जिसे सहदेवने जीता था 


( सभा० ३१ । ६ )। 


नरिष्यन्त-वैवखत मनुके पुत्र ( आदि० ७५। १५ )। 
नमंदा-दक्षिण भारत ( मध्यप्रदेश ) की एक प्रसिद्ध नदी) 


जो अमरकण्टकसे निकलकर भड़ौचके पास खंभातकी 
खाड़ीमें गिरती है | यह वरुणकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करती है ( सभा० ९) १८ )। भाशयोंसह्वित 
युधिष्ठिसने नंदाकी यात्रा की थी ( वन० १२१। १६)। 
लोमशने इन्हें बताया--बेंदूर्य प॑तका दर्शन करके 
नर्मदामें उतरनेसे मनुध्य देवताओंके समान पवित्र 
लोकोंको प्राप्त कर लेता है। नमंदातय्वर्ती बैदूर्य पबंतपर 
सदा त्रेता और द्वापरकी संधिके समान समय रहता है। 
इसके निकट जाकर मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता 
है । यह शर्यातिके यज्ञका स्थान है । यहीं इन्द्रने अश्विनी- 
कुमारोंके साथ बैठकर सोमगन किया था ( बन० १२३ । 
१९-२१ ) | यह अग्निकी उत्पत्तिका स्थान है ( वन० 
२२२। २४ )| यह माहिष्मतीके राजा दुर्योधनकी 
पत्नी बनी थी । राजाने इसके गर्भसे एक परम मसुन्दरी 
कन्या उत्पन्न की थी; जो नाम और रूप दोनोंसे 
सुदर्शना थी ( अनु० २। १८-१९ )। इसके जलमें 
स्नान करके एक पश्चतक निराहार रहनेवाला मनुष्य 
जन्मान्तरमें राजकुमार होता है ( अनु० २७ । ७५० ) | 
नमंदाने किसी समय मान्धाताके पुत्र पुरुकुत्सको अपना 
पति बनाया था ( आश्रम० २० । १२-१३ » । 


नरूू-( १ ) एक प्राचीन ऋषि; जो इन्द्र-सभामें विराजमान 


होते हैं (सभा० ७ । १७ ) | ( २) एक प्राचीन 
नरेश) जो युद्धमें पराजित नहीं होते थे ( आदि० १। 
२२६-२३७ ) | ये निषधके राजा वीरसेनके पुत्र थे 
( वन० ७२ । ५६ ) | बृहदश्रद्वारा इनके गुणोंका वर्णन 
( बन० ७३। २-४ )। इनका बहुत-से सुवर्णमय 
पंखोंसे विभूषित हंसोंकोी देखकर उनमेंसे एककों पकड़ना 


नल 





(वन० ५३ । १९ )। «आप मुझे छोड़ दें । में 
आपका प्रिय करूँगा । दमयन्तीके समक्ष आपके ग्रुण 
बताऊँगा; जिससे वह आपके सिवा दूसरेका वरण नहीं 
करेगी |? हंसके ऐसा कहनेपर नलका उसे छोड़ देना ( वन ० 
७५३। २०-२२ )। हंसका दमयन्तीके समक्ष नलके 
गुणोंका वर्णन और उसका नलके प्रति अनुराग ( वन० 
जऊु३े। २७-३२; वन० ५४। १-४ ) | स्वयंवरका 
समाचार सुनकर दमयन्तीमें अनुरक्त हुए राजा नलका 
विदर्भ देशको प्रस्थान ( बन० ७४। २७ ) | इन्द्र 
आदि लछोकपालोंद्वारा दूत बननेके लिये इनसे अनुरोध 
( वन० ५४ । ३१ 2) | इनका दूत बनकर दमयमन्तीके 
महलमें जाना और दमयन्तीको देवताओँका वरण करनेके 
लिये समझाना ( बन० छ० । ११-२०; वन० ७०६ । 
34-3२ 9) | दमयन्तीका नहको ही वरण 
करनेका निश्चय प्रकट करना और  नलका 
दूतत्व करके छौटकर दमयन्तीका संदेश छोकपालोंको 
सुनाना ( वबन० ५६ । १५-३० >) | स्वयंवरमें दमयन्ती- 
द्वारा नलका पतिरूपमें वरण और लछोकपालोंद्वारा नलको 
बरकी प्राप्ति ( वन० ७७। १--३५८ )। दमयन्तीके 
साथ विवाह-संस्कार ( वन० ५७ । ४१ ) | नलका 
नगरको लौटना) प्रजापालन) यज्ञ तथा दमयन्तीके साथ 
विह्ार करना; दमयन्तोके गर्भसे इन्हें इन्द्रसेन नामक 
पुत्र और इन्द्रसेना नामवाली कन्याकी प्राप्ति ( वन० 
७७ | ४२-४६ ) | दवताओंद्वारा नलके गुणोंका गान 
तथा इनपर कलियुगका कोप ( बन० ७५८ अध्याय ) | 


नल्मे कलिका प्रवेश और इनका पुष्करके साथ जूआ' 


खलना ( वन० ४५ अध्याय ) | इनका जूएमें हारकर 
दमयन्तीके साथ वनको प्रस्थान ( वन० ६१। ६ ) । 
इनका पतक्षियोका पकइनेके लिये उनके ऊपर वम्त्र फेंकना 
( बन «८ ६१। १४ ) | इनका सोती हुई दमयन्तीके 
आध वस्तको फाइकर पदनना, उसे वनमें अकेली छो डुकर 
जीना और पुनः छलौटकर विलाप करना ( वन० ६२। 
१८-२४ ) | नलका दमयन्तीकों सोती छोड़कर बार- 
बार जाना और लछौटना तथा कलिसि आकर्षित हो करुण 
विछाप करके चल देना ( बन० ६२ । २६-२९ ) | 
इनके द्वारा ककाँटक नागकी दावानछसे रक्षा ( वन० 
६६ । ९ ) | कर्कोंटंकका नलको डेंसकर उनके रूपको 
बदल देना और इन्हें आश्वासन देना एवं पहलेके रूपकी 
प्रापिके लिये एक वस्त्र प्रदान करमा ( वन० ६६। ११ 
“7२६ ) | इनकी अयोध्यानरेश ऋतुपर्णके यहाँ बाहुक 
नामसे अश्वाध्यक्ष-पदपर नियुक्ति; इनकी दमयन्तीके लिये 
चिन्ता तथा जावलसे वार्ता ( बन० ६७ अध्याय ) | 
इनके द्वारा ऋतुपर्णणो अच्छे अश्वका परिचय देना 


म० ना० २३-- 


( १७७ ) 


नवतन्‍्तु 


( वन० ७१ | १६ ) | इनकी अश्वसंचालनकी कला 
( वन० ७१ । २३ )। इन्हें ऋत॒पर्णद्वारा श्रृतविद्याकी 
प्राप्ति (बन० ७२। २९ ) | इनके शरीरसे कलियुगका 
निष्कमण ( वन० ७२ | ३० ) | इनका दमयन्तीकी 
दासी केशिनीसे वार्ताछाप ( बन० ७४ अध्याय ) | 
दमयन्तीके आदेशसे केशिनीद्वारा बाहुककी परीक्षा: 
इनकी अपने पुत्र-पुत्रीस मेंट और उनके प्रति वात्सल्य 
( वन० ७७ अध्याय ) । इनका बाहुकरूपसे दमयन्तीके 
महलमें जाकर उससे वार्ताछाप करना तथा पुनः नलरूपमें 
प्रकट होना (बन० ७६ । ६---४२) | इनका दमयन्तीस 
मिलन ( वन० ७६ । ४७६ ) | इनका ऋतुपर्णके साथ 
बातालाप तथा उन्हें अश्वविद्याका दान ( बन० ७७ । 
१०-१७ ) | इनका पृष्करको जुएमें हराना ( बन० ७८। 
१९ ) | इनके द्वारा पुष्करकों सान्तवना ( वन० ७८। 
२०--२६ ) | इनके आमख्व्यानके कीर्तनका महत्त्व 
( वन० ७९ | १०, ३१७५-१७ ) | थे यमसमभामे 
उपस्थित हो सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं. ( सभा० 
< । १$ ) | ये देवराज इन्द्रके विमानमें ब्रृंठकर अजुन 
तथा कौरवोंमें होनेवाले युद्धको देखनेके लिये आयेथ 
(विराट ० ७६ । १०) । गोदान-महिमाके विपयमें इनका 
नाम-निर्देश ( अनु० ७६ । २०५ ) | 

महाभारतमे आये हुए नलके नाम-नेषध) निपष्ाधव) 
निंषरधाधिपति, निषधराजन्द्र, नपधश्वर) पुण्यदछाक, 
वीरसेनसुत आदि | 
(३ ) एक बानरसेनापति, जो देव शिल्पी विश्व 
कर्माका पुत्र था (वन० २८३ | ४१ ) | इसके 
द्वारा समुद्रपर सो योजन लंवे और दस योजन 
चौड़े सेतुका निर्माण ( बन० २८२ । ४३-४४ ) | 
इसका तुण्ड नामक राक्षसम युद्ध ( बन० २८५। ९ ) | 

नलकूबर घनाध्यक्ष कुतरके पुत्र। जो कुब्ेरका समभासे 
उपस्थित होते ई (सभ्ा० १० । १९ )( इनके 
भाईका नाम मणिग्रीव था ) इन्होंन अपनी प्रयसों रस्मापर 
बलात्कार करनेके कारण राबणको यह शाप दिया था कि 
ध्तू न चाहनेवाली किसी स्त्रीका स्पर्श नहीं कर सकेगा? 
€( वन० २८० । ४९-६० )। 

नलसेतु-नलद्वारा बनाया हुआ सेतु ( वन० २८३ । 
४५ )। 

नलिनी-गज्ञाकी सात धाराओंमेसे एक धारा (भीष्म० ६ । 
४3८ )। 

नलोपाख्यानपर्वे-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
5२ से ७९ तक ) | 

नवतन्तु-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेसे एक ( अनु ० ४। 
जद )। 


नवंराष्टर 


( १७८ ) 


सागशत 








नवराष्ट्र-एक देश, जिसे अजुनने अज्ञातवासके लिये चुना 
था ( विराट ० १। १३ ) । ( कुछ छोगोंके मतमें बम्बई 
प्रदेशके अन्तर्गत भड़ोंच नामक जिलेमें स्थित नवसारी! 
नामक स्थान ही नवराष्ट्र है। ) 
नहुथ-( ३१ ) कश्यप और कदूसे उत्पन्न हुआ एक प्रमुख 
नाग ( आदि० ३५। ९ ) । (२) आझुके द्वारा 
स्वर्भानुकुमारीके गर्भसे उत्पन्न पाँच पुत्रोमिसे एक 
( आदि० ७७। २७ ) | इनके पराक्रम और गुणोंका 
वर्णन ( आदि० ७७ । २७-२८ ) | अपने इन्द्रत्वकाल्में 
इनके द्वारा ऋषियोंके बाइन बनाये जानेकी चर्चा 
( भादि० ७५। २९ )। इन्होंने तेज तप+ ओज 
और पराक्रमद्वारा देवताओंकों तिरस्कृत करके इन्द्रपदका 
उपभोग किया था( आदि० ७७ । २९-३० )। इनके 
पुत्रोके नाम--यति, ययाति, संयाति, आयाति। अयति 
और ध्रुव थे ( आदि० ७५। ३०-३१ ) | ये यमराजकी 
सभामें उपस्थित होते हैं ( सभा० ८ । ८ ) | अजगर- 
योनिमें पड़े हुए. इनके द्वारा भीमसेनका पकड़ा जाना 
( बन० १७८ । २८ )। भीमसेनके पूछनेपर उनसे 
अपना परिचय देना ( वन० १७९ । १०-२४ ) | 
युधिष्ठिरके साथ इनके प्रश्नोत्तर ( बन० १८० | & से 
34१ | ४दे तक ) | इनका शापमुक्त होकर पुनः 
स्वर्गगमसन ( बन० $८१। ४४ ) । इन्होंने कभी वैष्णव 
याज किया था और उससे पवित्र हो स्वर्गलोककी यात्रा 
की थी ( बन० २०७७ । ५ ) । ये इन्द्रके विमानपर 
ब्रेठकर अजुनका युद्ध देखनेके छिये आये थे ( विराट० 
७५६ | ९ )। देवताओंके अनुरोधसे इन्द्र-पयदपर इनका 
अभिषेक (उद्योग०११। ९) । शर्चाको देखकर कामासक्त 
होना ( उद्योग० ११ । १८-१९ )। शचचीके विषयमें 
देवताओंकी इनका उत्तर (उद्योग० १२६-८) | शचीका 
कुछ कालकी अवधि देना ( उद्योग० $३ ।७) | 
समर्षियोंकी वाहन बनाना ( उद्योग> १७। २२ )। 
महर्षि अगस्त्यद्वारा इन्हे शाप और इनका स्वगंसे पतन 
( उद्योग० १७ | १४-१८ 2) | आयुसे ख्जकी प्राप्त 
( झान्ति० १६६ | ७४ ) | इन्हे पापकी प्राप्ति और 
ऋषियोंद्वारा इनका उद्धार (शान्ति० २६२ । ४८-५०)। 
इनकी इन्द्रपद-ग्रासिसे लेकर अन्ततककी कथा ८ दझान्ति० 
३४२। ४४-७२) । व्यवन ऋषिसे उनके मूल्यके विषयमें 
संवाद और इनका गौके मूल्यपर संतुष्ट करना ( अनु० 
७१ । ४-२७ ) | च्यवनद्वारा इन्हें बर-प्राप्ति ( अचु० 
७५१ | ४४ ) । इन्होंने लाखोंकी संख्यामें गौओंका दान 
किया था; इससे इन्हें देवदुर्लभ स्थानकी प्राप्ति हुई 
( अनु० ८१। ५-६ )। अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी 
होनेपर इनका शपथ खण्ना ( जनु० ९४। २० )। 





इनका ऋषियोंपर अत्याचार (अनु० ९० । १०-१३ » | 
भगुजीके शापसे इनका स्वर्गसे पतन ( अनु० १०० । 
२७ ) | मांसभक्षण-निभेघसे इन्हें परावरतसख्का ज्ञान 
(अनु० ११५ । ६०)। 

महाभारतमें आये हुए नहुषका नाम-देवरालः देवराट) 
देवेन्द्र, जगत्पति; नाग) नागेन्द्र* सुराधिपति। सुरपतिः 
सुरेश्वर; सुरेन्द्र आदि | 


नाकुछू-भारतबधंका एक जनपद ( भीष्म० ७० ।५३ ) | 


नागतीथथ-( १ ) कुरुक्षेत्रती सीमामें स्थित एक तीर्थ 
जिसका सेवन करनेसे मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञका फल पाता 
और नागलछोकमें जाता है ( बन० ८३ । १४ ) | (२) 
गल्गलाद्वार एवं कनखलके समीप नागराज कपिलका एक 
तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे मनुष्यको सहस्त कपिलादानका 
फल प्रास होता है. ( बन० ८४ । ३३ )। 

नागदत्त-घृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६७ । 
१०२ ) | भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोग० १७७ । 
१९) । 

नागद्धीप-सुदर्शन द्वौपके भीतरका एक द्वीप, जो चन्द्रमण्डल- 
की शशाकृतिमें कानके रूपमें दीखता है (भीष्म०६। 
जज )। 

नागधन्वातीर्थ-सरस्वती-तटवर्ती एक प्राचीन तीथ जहाँ 
वासुकिका निवाभम्थान है। यहीं इनका नागराजके पदपर 
अभिषेक हुआ था ८ इस तीर्थका विशेष वर्णन ( शल्य० 
३७ । ३०-३४ ३ )। 

नागपुर-नैमिपारण्यम गोमती-तटपर स्थित एक नगर) जो 
प्मनाभ नासक नांगका निवासस्थान था ( शाह्ति० 
३०७७०। ३ ) 

नागलछोऋ-नागोंका छोक ( डल््योग० ९९। १ )। 
इन लोकके राजा बासुकि हैं (आदि० १२७ । ६०)। यहाँ 
एक कुण्ड है, जिसका रस पीनेसे एक व्यक्तिमें एक हजार 
हाथियोंके समान बल हो जाता है ( आदि० १२७ | ६८)| 
इस छोककी स्थिति मृतलसे हजारों योजन दूर हे ( आश्व० 
७८ । ३२ ३३ ) | यह लोक सइस्रों योजन विस्तृत है । 
इसके चारों ओर दिव्य परकोटे बने हुए हैं। जो चारों 
ओर मोनेकी ईटों और मणि-मुक्ताओंसे अलंकृत हैं । वहाँ 
स्फटिक मणिकी बनी भीढियाँसे सुशोभित बहुत-सी बाबड़ियाँ, 
निर्मल जल्वाली अनेकानक नदियाँ,नाना प्रकारके पक्षियाँ- 
से सुशोभित मनोहर कृक्ष देखनेमें आते हें । नागलोकका 
बाहरी दरवाजा सौ योजन लंबा और पॉच योजन चौड़ा 
है. ( आखश्व० ध८द | ३७-४० )| 


नागशात-एक पर्वत) जहाँ तपस्याके लिये जाते समय दोनों 
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पत्नियोंसहित राजा पाण्डु पघारे थे ( आदि० ११८ । 
४७) , 

नागाशी-गरुड़की एक प्रमुख संतान ( उद्योग० १०१ । 
९)। 

नागोद्धेदू-जहाँ सरस्वती अहृष्य भावसे रहतो हैं | उ 
विनशन तीर्थके अन्तर्गत एक तीर जिनमें सरम्वतीके 
जलका प्रत्यक्ष दर्शन होता है । उसमें स्नान करनेसे नाग- 
लछोककी प्राप्ति होती है (बन० ८२११२ ) | 

नाचिक-विश्वामित्रके ब्रह्मवारदा पुत्रोमेंस एक (जनु० ४ । 
ज८ )। 
नाचिकेत-एक प्राचोन ऋषि: जो उद्दालकिके पुत्र थे । 
( अनु० ७१ | २ ) | यजश्परायण पिताका नाचिकेतको 
अपनी सेवामें रहनेकी आशा देना | यशका नियम पूर्ण 
होनेपर पिताने पुत्र नाचिकेतको नदीतटपर रक्खे हुए फूल: 
फल और समिधा आदि छानेका आदेश देना । नाचिकेत- 
का नदीतटपर उन वस्वुओंके न मिलनेसे निराश लौटना। 
भखसे पीड़ित पिताका रोषवश पुत्रको यमराजके यहाँ 
जानेकी बात कहना और पिताके इस शापसे नाचिकेतका 
मृत्युकी प्राप्त होना ( अनु० ७३ । २-५८ ) | पिताका 
पुत्नके लिये दुखी होकर विलाप करना एवं यमराजके 
यहाँसे लछौटकर नाचिकेतका पुनः जोबित होना ( अनु० 
७१३ । ९-१२) । पिताके पूछनेपर नाचिकेतका यमके द्वारा 
प्रात्त हुए स्वागत-सत्कार तथा बहाँके पुण्यलोक-दर्शनका 
समाचार बताना ( अनु ० ७१ | १३-५६ )। 

नाचीन-एक देश (सभा० ३८। २५ के बाद दा० 
पाठ ) | 

नाटकेय-एक देश ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० 
पाठ )। 

नाडीजब्ड-( १ ) इन्द्रद्यग्न-सरोवरपर रहनेवाला एक चिर- 
जीवी बक ( बन० १९९ । ७ ) | ( २ ) एक बकराज) 
जो कस्यपजीका पुत्र और ब्ह्माजीका मित्र था । इसका दूसरा 
नाम राजधर्मा था । देवकन्याके गर्भसे जन्म छनेके 
कारण इसके शरीरकी कान्ति देवताकें लमान दिखायी 
देती थी | यह बड़ा विद्वान और दिव्य तेजस सम्पन्न 
था। ( शान्ति" १६९ । १९-२० ) ( विशेष देखिये 
राजधर्मा ) ; 

नाभाग-वेवस्वतमनुके एक पुत्र ( आदि० छ७। १५) | 
ये यमकी सभामे रहकर सूयपुत्र यमकी उपासना करते हैं 
( सभा० ८। १९ ) | इन्होंने तमुद्रपर्बन्त प्रथ्वोको 
जीतकर सत्यके द्वारा उत्तम छोकौपर विजय पायी थी 
( वन० २७। १२ ) | इन्होंने दक्षिणाके रूपमें 
सारा राष्ट्र ब्राह्मणोंको दे दिया था झ्ान्ति० ९६। २२ )। 


७९, ) नारद 





इन्होंने सात दिनमें प्रथ्वीकोी जीता था । ये शील्वान 
और दयारु थे। अतः इनके ग़ुणोपर बिकी हुई प्रथ्वी 
स्वयं इनके पास आयी थी ( शान्ति० १२४७। १६-१७ )। 
अगस्त्यजीके कमर्छोंकी चोरी होनेपर शपथ खाना ( अच्लु ० 
९४ । ३१ ) | इन्होंने जीवनमें कभी मांस नहीं खाया 
था । इन्हें मांलभक्षण-निषेषके कारण परावरतत््वका ज्ञान 
हो गया था और अब ये ब्रह्मलोकमें विराज रहे हैं 
( अचु० ११५ | ७८-६८ )। 


नारद € १ )-एक देवर्षि, जो ब्रह्माजीके मानस पुत्र हैं । 


ये जनमेजयके सदस्य बने थे ( आदि० ५३ । 4 )। 
ये हीं कालान्तरमें दवगन्धव होकर कश्यपद्वारा प्मुनि? के 
गर्भले उत्पन्न हुए हैं ( आदि० ६७। ४४ ) | इन्होंने 
तीस छाख इलोकॉवाला महाभारत देवताओंकी सुनाया था. 
( आदि० $ । १०६-१०७; ख्वर्गो० ७५। ०६ )। 
इन्होंने दक्षके पुत्नोंको लाख्यज्ञानका उपदेश दिया था; 
जिससे वे सब के-सब विरक्त होकर घरसे निकल गये थे 
( आदि० ७५। ७-८ ) | ये अर्जुनके जन्म-समयमें 
पधारे थे ( आदि० १२२ । ७७ ) । द्रौपदीके स्वयंबरमें 
अन्य गन्धवों और अप्मराओंके साथ गये थे ( आदि ० 
१८६ । ७ ) । ट्रीपदीके निमि्त पाण्डबौंका आपसमें 
कोई मतभेद न हो--इस उद्देश्यसे इनका इन्द्रप्रस्थमे 
आगमन ( आदि० २०७ । ९ ) | इनके गुण) प्रभाव 
एवं रहस्थका विशद्‌ वर्णन ( आदि० २०७ । ९ के बाद 
दा० पाठ ) | इनके द्वारा पाण्डवोंके प्रति सुन्द और 
उपसुन्दकी कथाका वर्णन करके द्रौपदीके विषयमें परस्पर 
फूटसे बचनेके लिये कोई नियम बनानेकी प्रेरणा (भादि० 
अध्याय २०८ से २२१ तक )। इनका वर्गा आदि 
शापग्रस्त अप्सरायॉकी आश्रासन और दक्षिण समुद्रके 
समापवर्ती तीथ॑में रहनेका आदेश देना ( आदि० २१६ । 
१७ ) । इनके द्वारा युभ्रिष्टिरको प्रशनके रूपमें विविध 
मज्चल्मय उपदेश ( सभा० ७५ अध्याय ) | इनके द्वारा 
इंद्र, यम, वरुण; कुबेर तथा ब्रह्माजीकी सभाका वर्णन 
( खसभा० अध्याय ७ से १५ तक ) । इनका 
हरिश्रन्द्रकी संक्षित्त कथा सुनाकर युधिष्ठिरको राजसूय 
यज्ञ करनेके लिये पाण्डुका संदेश सुनाना ( खा० १२ । 
२३-३४ ) । वाणासुरद्वारा अनिरुद्धके केंद होनकी 
श्रीकृष्फो सूचना देना ( खभा० ३८ । २९ के बाद 
दा० पाठ) पृष्ठ 5२२: कालम १ ) । राजसूययरामें 
अवश्थ-स्नानके समय इन्होंने युधिष्ठिरका अभिषेक किया 
( सभा० ५३। १० ) । कौरवोंके विनाशके विषयमे 
नारदकी भविष्यवाणी ( सभा० ८०। ३३-३७ ) | 
इन्होंने धौम्यको सूर्यके अष्टोत्तरतत नामका उपदेश 
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दिया था ( वन० ३। ७८ )। इनका शाल्वको मारनेके 
लिये उद्यत प्रद्ुम्कके पास आकर देवताओंका संदेश 
सुनाना ( वन० १९ | २२-२४ ) | इन्द्रलोकमें 
अर्जुनके स्वागतमें अन्य गन्धवोंके साथ ये भी पघारे थे 
( वन० ४३ । १४ ) | इनके द्वारा इन्द्रके प्रति दमयन्ती- 
स्वयंवरकी सूचना ( बन० ७५४ | २०-२४ ) | इनका 
युधिष्ठटिरकों तीथयात्राका प्रसज्ञ सुनाकर अन्‍्तर्घान होना 
( वन० ८१ | १२ से ८५ अध्यायतक )। राजा सगरकों 
उनके पुत्रोंकी मृत्युका समाचार सुनाना ( कन० १०७। 
३३ ) । अर्जुनको दिव्यास््र-प्रदर्शनसे रोकना ( वन० 
१७७ । १८-२३ ) | काम्यकवनमें पाण्डबोंके पास 
इनका आगमन और माकंण्डेय मुनिसे कथा सुननेका 
अनुमोदन करना ( वन० १८३ ॥ ४७-४९ ) | सुद्ोत्र 
और शिबिमें इनका शिबिकों ही बदकर बताना ( वन० 
१९४ | ३-७ )। राजा अश्वपतिसे सत्यवानके गुण-दोषका 
बर्णन करके उनके साथ साविन्रीके विवाहके लिये सम्मति 
देकर विदा होना ( वन० २९४ | ११-३२ )। 
शान्ति-दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हुए श्रीक्ृष्णकी 
परिक्रमा करना ( उद्योग० «८३ । २७ ) | 
पुत्रीके लिये वरकी खोजमें जाते समय मातलिकों वरुण- 
छोकमें ले जाना और वहाँ आश्चर्यजनक वस्तुएँ दिखाना 
( उद्योग० ९८ अध्याय ) । मातलिको पाताल-लोकमें 
ले जाना ( उद्योग० ९९ अध्याय )। मातलिसे हिरिण्यपुर- 
का वर्णन और दिग्दर्शन ( डद्योग० १०० अध्याय ) | 
मातलिको गरुडलछोकमें लें जाना ( उद्योग० १०१ 
अध्याय ) | मातलिसे संतानसहित सुरभि तथा रसातलछका 
वर्णन ( डद्योग० १०२ अध्याय )। मातलिसे नागछोकका 
वर्णन ( डद्योग० १०३ अध्याय ) । आय॑कके सम्मुख 
मातलिकी कन्याके विवाहका प्रस्ताव ( उद्योग० १०४। १ 
-७ ) । दुर्योधनकों समझाते हुए धममराजद्वारा विश्वामित्र- 
की परीक्षा और विश्वामित्रको गुरुदक्षिणा देनेके लिये 
गालवके हठका वर्णन ( उद्योग ० १०६ अध्यायसे १२३- 
२२ तक ) । भीष्मको परशुरामजीके ऊपर प्रस्वापनाखके 
प्रयोगसे मना करना ( उद्योग० १८७॥। ३-४ ) | पुत्र- 
शोकसे दुखी अकम्पनको इनके द्वारा सान्त्वना ( द्वोण० 
5२ । ३७ से द्रोणग० ५४ । ४४-७० तक ) | राजा 
सूंजयसे उनकी कन्याकों मॉगना ( द्वोण० ७७। १२ )। 

महर्षि पवंतके शापके बदले उन्हें शाप देना ( द्रोण० 
७० । १७ ) | राजा संजयको पुत्र-प्राप्तिका वर देना 
( द्रोण० ७७ । २३ के बाद ) | पुत्रशोकसे दुखी संजय- 
की मझुत्तका चरित्र सुनाकर ममझाना € द्वोण० छ७। 
३६---५० ) । राजा सुद्दोत्रकी दानशीछताका वर्णन 
करना ( द्रोण० ५६ अध्याय ) | पौरवकी दानशीलताका 





वर्णन ( द्वोणग० ५७ अध्याय ) | शिबिके यश और दान- 
की महत्ताका वर्णन ( द्रोण० ५८ अध्याय ) । श्रीरामके 
चरित्रका वर्णन ( द्रोण० ५९ अध्याय ) | राजा भगी- 
रथके चरित्रका वर्णन (द्रोण० ६० अध्याय )। महा- 
राज दिलीपके उत्कर्षका वर्णन ( द्रोण० ६१ अध्याय ) | 
मान्धाताकी मद्दत्ताका वर्णन ( द्रोण० ६२ अध्याय ) । 
मद्दाराज ययातिका वर्णन ( द्रोण० ६३ अध्याय ) | 
राजा अम्बरीषके चरित्रका वर्णन ( द्रोण० ६४ अध्याय )। 
राजा शशबिन्दुके दानका वर्णन ( द्रोण० ६५ अध्याय ) | 
राजा गयके चरित्रका वर्णन (द्वरोग० ६६ अध्याय ) | 
राजा रन्तिदेवके अतिथिसत्कारका वर्णन € ब्रीण० ६७ 
अध्याय ) । राजा भरतके चरित्रका वर्णन ( द्वोण० ६८ 
अध्याय ) । राजा प्रथुके चरित्रका वर्णन ( ब्वोण० ६९ 
अध्याय ) ! परशुरामजीका चरित्र सुनाना (द्रोण० ७० 
अध्याय ) | संजयके मरे हुए पुत्रकों जीवित करके उन्हें देना 
(द्वोण० ७१ । 4 ) । रणक्षेत्रमें अजुनद्वारा बार्णोके 
प्रहारसे प्रकट किये हुए सरोवरको देखनेके लिये नारदजी 
वहाँ पधारे थे ( द्वोग० ९९ । ६१ ) । रात्रियुद्धमें कोरव- 
पाण्डव-सेनाओँमें दीपकका प्रकाश करना ( द्रोण० १६३। 
१५ ) । इद्धकन्याको विवाह करनेके लिये प्रेरित करना 
( शल्य० ५२। १२-१३ ) | बलरामजीसे कौरवोंके विनाश- 
का समाचार बताना ( शल्य० ७४ । २५--३४ ) | 
अश्वत्थामा और अजुनके ब्रह्मासत्रकी शान्त करनेके लिये 
प्रकट होना ( सोप्तिक ० १४७। ११ ) | युद्धके पश्चात्‌ 
युधिष्ठटिके पास आकर उनसे कुशलू-समाचार पूछना 
(शान्ति० $ । १०-१२ ) | युधिष्ठिस्‍्से कर्णको 
शाप प्राप्त होनेका प्रसंग सुनाना ( शान्ति० अध्याय 
२ से ३ तक ) | कर्णके पराक्रमका वर्णन 
( शान्ति० अध्याय ४ से ५ तक )। इनके द्वारा 
संजयके प्रति कहे हुए षोडश-राजकीयोपाख्यानका 
श्रीकृष्णद्वारा युधिष्ठिरके समक्ष वर्णन ( शान्ति० २९ 
अध्याय ) । श्रीकृष्णद्वारा पर्वत ऋषिके साथ इनके विचरने 
और परस्पर शाप आदिका वर्णन ( शान्ति० ३० 
अध्याय ) । इनका युधिष्ठिरको संजयपुत्र सुवर्णष्लीवीका 
केत्तान्त सुनाना ( शान्ति० ३१ अध्याय ) | शरशय्यापर 
पड़े हुए भीष्मको देखनेके लिये अन्य ऋषियोंके साथ 
इनका भी जाना ( शान्ति० ४७७ | ५७५ ) । युधिष्ठिर 
आदिको भीष्मजीसे धर्मविषयक प्रश्नके लिये प्रेरणा देना 
€ ज्ञान्ति० ७४ । ८-१० ) । जातिभाइयोंमें फूट न 
पड़नेके विषयमें श्रीकृष्णके प्रध्नोंका उत्तर ( झ्ान्ति० 
८१ अध्याय ) | सेमलबृक्षकी प्रशंता ( शान्ति० 
१०४ । १०-३१ » । सेमलबृक्षका अहंकार देखकर उसे 
फटकारना ( झान्ति० १५७ | ९--१८ ) | बायुदेवके 


नारद 


प्रास जाकर सेमव्वृक्षकी बात कहना ( ज्ञान्ति० १७६ । 
२-४ ) | भगवान्‌ बिष्णुसे क्ृपा-याचना ( शान्ति० 
२०७ | ४६ के बाद ) | भगवान्‌ विष्णुका स्तवन 
( शानम्ति० २०९। दाक्षिणात्य पाठ ) | इन्द्रके साथ 

४ है 
लक्ष्मीका दशन ( झान्ति० २२८ | ११६ )। पुत्रशोकसे 


दुखी अकम्पनको समझाना ( झान्ति० अध्याय 
रण से २५८ तक ) । महर्षि असितदेवल्से 


यृष्टिविषयक प्रइन ( शान्ति० २७७ । ३ 3) | महर्षि 
समज्ञसे उनकी शोकहीनताका कारण पूछन। ८ झान्ति० 
२८६ । ३-४ ) । गालवमुनिको श्रेयका उपदेश देना 
( शान्ति० २८७ । १२--७५९ ) | व्यासजीके पास आना 
और उनकी उदासीका कारण पूछना ( शान्ति० ३२८ । 
१२-१७ ) । व्यासजीको पुत्रके साथ वेदपाठ करनेको 
कहना ( शान्ति० ३२८ । २०-२१ ) । शुकदेवजीको 
वैराग्य और ज्ञान आदि विविध विषयोंका उपदेश 
( शान्ति० अध्याय ३२९ से ३३१ तक ) | नर- 
नारायणके समक्ष सबसे श्रेष्ठ कौन है; इस बातकी 
जिज्ञामा ( शान्ति० ३३४ । २७-२७ ) | ब्वेतद्वीपका 
दर्शन और वहाँके निवासियोंका वर्णन ( झान्ति० ३३७। 
«-१२ ) | दो सी नामोंद्वारा भगवान्‌की स्तुति ( झ्ान्ति० 
३३८ अध्याय ) | ख्वेतद्वीपमें भगवान्‌का दर्शन ( शान्ति० 
३३९५ । १--१३० ) | ब्वेत&ीपसे छौटकर नर-नारायणके 
पास जाना और उनके समक्ष वहाँके दृश्यका वर्णन करना 
( शान्ति० ३४३ । ४७-६६ ) | माकण्डेयजीके विविध 
प्रनोंका उत्तर देना ( अनु० २२ । दाक्षिणात्य पाठ ) | 
श्रीकृष्णके पूछनेपर पूजनीय पुरुषोंके लक्षण और उनके 
आदर-सत्कारसे होनेवाले छाभका वर्णन करना € अनु० 
३१। ५-शे७ )। पश्चचूड़ा अप्सरासे स्लियोंके ख्वभावके 
विषयमें प्रझन ( अनु० ३८ । ६ ) | भीष्मजीसे अन्नदानकी 
महिमाका वर्णन ( अनु० ६३ । ५४-४२ ) | देवकी 
देवीकी विभिन्न नक्षत्रोंमे विभिन्न वस्तुओंके 
दानका महत्व बताना ( अबु० ६४ । "--हे७ ) | 
अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर शपथ खाना ( अनु ० 
९४ । ३० ) | पुण्डरीकको श्रेयक्रे लिये भगवान्‌ 
नारायणकी आराधनाका उपदेश देना ( अनु० १२४ । 
दाक्षिणात्य पाठ ) | इनके द्वारा हिमालय पव॑तपर भूत- 
गर्णोसहित शिवजीकी शोभाका वर्णन ( अनु० १४० 
अध्याय ) । संबर्नको पुरोहित बनानेके लिये मरुत्तको 
सलाह देना ( आश्व ० ६ | १८-१९ ) | मरुत्तको संवर्त- 
का पता बताना ( आश्वर० ६॥ २०-२६ ) । महर्षि देव- 
मतके प्रश्नोंका उत्तर देना ( आश्र० २४ अध्याय ) | 
युधिष्ठिरके अश्वमेघ-यज्ञमँ इनको उपस्धिति ( आश्व० 
<4 । ३९ ) । नारदजीका प्राचीन ऋषियोंकी तपःसिद्धि- 
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का दृष्टान्त देकर घ्ृतराष्ट्रकी तक्स्याविषयक श्रद्धाको 
बदाना और झतयूपके पुछनेपर धघृतराष्ट्रको मिलनेवाली 
गतिका वर्णन करना ( आश्रम० २० अध्याय ) | इनका 
युधिष्ठिरके समक्ष वनमें कुन्ती, गान्धारी और प्वतराष्ट्रके 
दावानलसे दग्ब होनेका समाचार बताना ( आश्रम० 
३७ | १--३<८ )। घधृतराष्ट्र लौकिक अग्निसे नहीं 
अपनी ही अग्निसे दग्ध हुए हैं--यह युधिष्ठिरको बताना 
और उनके लिये जल्ज्नलि प्रदान करनेकी आज्ञा देना 
( आश्रम० ३५ | १--९ ) | साम्बके पेटसे मसल पैंदा 
होनेका शाप देनेवाले ऋषियोमें ये भी थे ( मौसल० १ । 
१७--२२ ) । इनके द्वारा युघिष्ठिरको प्रशंसा 
( मद्दाप्र० ३। २६--२९ )। 


महाभारतमें आये हुए नारदजीके नाम- बह्मर्पि, देवर्पि. 
परमेष्ठिज, परमेष्ठी, परमेष्ठिपुत्र और सुरपि आदि । 
(२) विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्नीमेसे एक ( अनु० ४ । 
३ )। 

नारदागमनपर्व-आश्रमवासिकपर्वका एक अवान्तर पर्व 
( अध्याय ३७ से ३९ तक ) | 


नारदी-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पृत्रोमिसे एक ( अनु० ४ । 
ज९ )। 

नाराच-बाणविशेष ( आदि० १३८ | ६ ) । ( सीधे 
बाणको नाराच कहते हैं । उसका अग्रभाग तीखा 
होता है। ) 


नारायण-भगवान्‌ विष्णु तथा उनके अवतारभूत धर्मपुत्र 
नारायण, जो अपने भाई नरके साथ बदरिकाश्रम्में 
सुवर्णमय रथपर बैठकर तपस्था करते हैं । ये स्वायम्भुव 
मन्वन्तरमें धर्मके यहाँ चार स्वरूपोंमें अवतीर्ण हुए. थे-- 
नर) नारायण) इरि और कृष्ण ( शान्ति० ३३४ | ९-- 
१२ ) । इनका देवताओंको समुद्र-मन्थनका आदेश 
( आदि० १७। ११-१३ ) | मोहिनीरूप धारण करके 
देवताओंकी अमृत पिछाना ( आदि० १८ | ४५४६ के 
बाद दा० पाठ ) । इनके द्वारा राहुके मस्तकका उच्छेद 
तथा देवासुर-संग्राममें असुरोंका संहार ( आदि० १९। 
७५-१०, १९--२४ ) ।ईनन्‍्होंने गर॒ड़को अपना वाहन 
बनाया और ध्वजमें स्थान दिया ( आदि० ३३॥ १३--- 
१७ ) | इनके कृष्ण और इ्वेत केश अश्रीकृष्ण और 
बलरामके रूपमें प्रकट हुए थे ( आदि० १९६ | ३२- 
३३ ) । ये ब्रह्माजीकी सभामें विराजमान होते हैं 
( सभा9० १३ | ७२-७३ ) | भीष्मद्वारा इनके स्वरूप 
एवं महिमाका वर्णन तथा इनके द्वारा मधु कैटभ देत्यके 
वधके प्रसंगका वर्णन ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० 
पाठ, पृष्ठ ७८१ से ७८४ तह ) ईनके वाराह; नूर्सिद 


नाराथणस्थान 


( १८२ ) 


निधि 





आदि अवतार्गेंका संक्षेयग्से तथा श्रीकृष्णावतारका कुछ 
विस्तारसे वर्णन ( सभा० ३८ | पृष्ठ ७८४७ से ८२६ 
तक ) । इन्द्रद्वारा इनके अवतारका वर्णन ( वन० ४७। 
१० ) | इनके द्वारा इन्द्रकों सान्वना तथा नरकासुरका 
वध ( वन० १४२ | २७-२७ ) | 'ईनका वाराह अवतार 
और प्रथ्वीका उद्धार ( बन० १४७५। ४७-४७ ) | 
प्रछ्यकालमें बालमुकुन्द रूपमें माऊण्डेयको अपने स्वरूप- 
का परिचय देना ( वन०१८९। १--४९ ) | इन्होंने 
कुबलाश्रमें अपने तेजको स्थापित किया ( बन० २०४ । 
१३ ) । इनके द्वारा स्कन्दको पार्षद-प्रदान ( शल्य० 
४० | है७ )। इन्द्ररूप्से मन्‍्धाताकों दर्शन दिया 
( शान्ति० ६४ । १४ ) | इन्द्ररूप धारण करके राज- 
धर्मके विषयमें मान्धाताके साथ इनका संवाद ( झान्ति० 
६४। १६-३०;शान्ति० ६७ अध्याय )। नारदजीके पूछनेपर 
इनका अपने आराध्य त्रिगुणातीत पुरुष सनातन परमात्मा- 
को ही सर्वश्रेष्ठ बताना ( झ्ञान्ति० शे३४ । २८--४७ )॥| 
राजा उपरिचरपर कृपा ( शान्ति० ३३७ । ३३-३७ ) | 
नारदजीकों अपने चत॒व्यूंह स्वरूपोंका परिचय कराना 
( शान्ति० ३३९ । १९---७६ ) । अपने भावी अवतारों- 
का वर्णन करना ( झान्ति० ३३९५ | ७७--१०८ ) | 
ब्रह्मादि देवताओंको प्रव्ृत्ति-निद्वत्ति आदि धर्मोका उपदेश 
देना ( शान्ति० ३४७० । ४९--«९ ) | शिवजीके साथ 
युद्ध और विजय ( शञान्ति० ३४७२ । ११०-११६ ) | 
नारदजीसे वासुदेवजीका माहात्म्य बतलाना ( शान्ति० 
३४४ अध्याय ) | नारदर्जासे भगघान्‌ वाराहक्ृत पितरोंके 
पूजनकी मर्यादाका वर्णन करना ( झान्ति० ३४७। 
३$२--२८ ) । इनसे मधु और केटभकी 
उत्पत्ति ( झ्ानितिण ३४७ । २४-२६ ) । 

(झाजीद्वारा नारायणकी स्तुति, इनका हयग्रीवरूपसे 
प्रकट होकर मघु-कैटभद्वारा अपहृत हुए वेदोंकों दूँढ़ 
लाना और मधघु-केटभके साथ युद्ध करके उन दोनोंके वध- 
द्वारा ब्रह्माजीका शोक दूर करना ( शान्ति० ३४७ | 
६९-७१ ) | इनकी महिमाका वर्णन ( शान्ति० ३४७। 
< ०-९६ ) | पौष सासमें नारायणके पूजनसे प्राप्त होनेवाले 
पुण्यफलका वर्णन ( अनु० १०९ । ४ ) | इनके सहस्ल 
नार्मोंका वर्णन ( अनु० १४९ अध्याय ) | श्रीकृष्ण इस 
लोकसे तिरोहित होनेके बाद अपने नारायण-स्वरूपमें 
प्रतिष्ठित हुए ( स्वर्गा० ५। २७ ) | 

महाभारतमें आये हुए नाराथणके नाम-कष्ण) वासुदेव, 
मद्दापुरुष) विष्णु आदि । 

नारायणस्थान ( या शालिश्रामतीर्थे )»-एक परम 
पवित्र तीथं) जहाँ भगवान्‌ विष्णु सदा निवास करते हैं । 
ब्रह्मा आदि देवता3तपों बन ऋषि; आदित्य वसु तथा रुद्र भी 








वहाँ रहकर जनादनकी उपासना करते हैं, वहाँ भगवान्‌ 
विष्णु शाल्ग्राम नामसे प्रसिद्ध हैं | ( सम्भवतः यह स्थान 
नैपालराज्यान्त्गत शाल्ग्रामी या गण्डकीके उद्गमके निकट 
है । जहाँसे शालग्राम-शिलाका प्राकव्य द्दोता है। ) वहाँ 
भगय्नान्‌ विष्णुके समीप यात्रा करके मनुष्य अश्वमेघ यश 
का फल पाता है और विष्णुधामम जाता है ( वन० 
<४।॥ १२७५ )। 


नारायणाअम-एक तीर्थ (बन० १२९ । ६ )। 


नारायणास्त्रमोक्षपव-द्रोणपर्वका एक अवान्तर पर्व 
€ अध्याय ५९३ से २२० तक ) | 


नारीतीथे-प्राचीनकालके पॉंच तीर्थ, जिन्हें कुछ कालतक 
तापसोने छोड़ रक्खा था | उनके नाभ हैं --अगस्त्यतीर्थ+ 
सौभद्रतीर्थ, पौलोंभतीर्थ, कारन्धमतीर्थ और भारद्वाज 
तीर्थ। इन तीथोंके समीप अ्जुनका आगमन । उनका सौमभद्र- 
तोर्थमें गोता छगाना और शापवश ग्राइरूपमें वहाँ रहने- 
वाली वर्गानामक अप्सराका उद्धार । वर्गाका अजुनको 
पॉच अप्सराओंको प्राप्त हुए शापको विस्तृत कथा 
सुनाना ( आदि० २१७ अध्याय )। वर्गाकी प्रार्थनासे 
अ्जुनद्वारा शेष चार अप्सराओंका उद्धार और उक्त 
पाँचों तोथाकी नारीतीथ्थंके नामसे प्रसिद्धि (आदि० २१६ । 
१-२२ ) । इन तीयोमे भाइयोंसहित युिष्टिरका 
आगमन; स्नान और गोदान (बन० ११८ । ४-७ ) | 
नाव्याक्रम-राजा लोमपादद्वारा निर्मित आश्रम। जिस 
नौकासे उनके राज्यमें ऋष्यश्टज्ञ आये थे; उसीके नामपर 
इसका नामकरण हुआ ( वन० ११३।९ ) | 
नासत्य-अश्विनीकुमारोंमेसे एकका नाम ( शान्ति० 
२०८ | १७ )। 
निकुस्भ-( १ ) प्रह्नदजीका तृतीय पुत्र (जादि० ६५। 
१९ )। (२५) एक विख्यात दानव ( आदि० ६५। 
२६ ) | (३ ) हिरिण्यकशिपुके कुलमें उत्पन्न एक दैत्य) 
सुन्द-उपसुन्दका पिता ( आदि० २०८ । रुई )। 
(७ ) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ५६ ) | 
निःर्बट-एक राक्षस) जिसने तार नामक वानरके साथ युद्ध 
किया ( बन० २८७५ । ९६ )। 
निचन्द्र-एक दानव ( आदि० ६०७। २६ ) | 
निच्चिता-एक प्रमुख नदी; जिसका जरू भारताय प्रजा 
पंती है ( भीष्म ० ९। १८ )। 
नितम्भू-एक दिव्य महर्षि) ये शरशबय्यापर पड़े हुए काल- 
की बाट जोहनेवाले भीष्मजीको देखनेके लिये आये थे 
(अनु० २६। <)। 
निधि-ाड्ढडः नामक निधि। जिलका दान करके राजा 


निबिड 


( रैथरे ) 


निषड़ी 





ब्रह्ददतत परमगतिकों प्राप्त हुए थे ( अचु० १३७ | 
१७)। 
निबिड-क्रोश्वद्वीपका एक पर्वत ( भीष्म० १२। १९ )। 
नलिमि-( १ ) एक प्राचीन राजा) विदेह देशके अधिपति 


( आदि० १। २३४ ) | ये यमराजकी सभामें रहकर 
सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं ( सभा० 4 ।९)। 


इनके द्वारा ब्राकह्मणको राज्य-दान ( वन० २३४ | २६ )। 


इन्होंने जीवनमें कभी मांस नहीं खाया था ( अनु० 
११७५ | ६५ ) | (२२ ) अत्रिकुलमे उत्न्‍न एक ऋषिः 
जो दक्तात्रेयके पुत्र थे ( अनु० ९१।५७ )। इन्होंने 
अपने पुत्र श्रीमान्‌को पिण्डदान दिया ( अनु० ९१ । 
१४-१७ ) | इनके द्वारा स्मरण करनेपर इनके समक्ष 
वंशप्रवर्तक अन्रिमुनिका प्रकट होना ( जनु० ९१ | 
१८ ) | (३ ) विदर्भराजके पुत्र, जिन्होंने महात्मा 
अगस्त्थकोी अपनी कन्याका दान करके स्वर्गलोक प्रात 
किया था ( अनु० १३७ | ११ ) ! 

निमेष-गरुडकी एक प्रमुख संतान ( उद्योग १०१ । 
१०)।) 

नियति-बह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना करने- 
वाली एक देवी ( सभा० ११। ४३ ) | 


नियुतायु-श्रुतायुक! पुत्र; जो अजुनद्वारा मारा गया 
(द्रोण० ९४ । २९ ) | 

नियोधक-एक दंगछली पहलवानका नाम ( विराट० 
२।९)। 

निरमित्र-( १ ) नकुलका पुत्र; इसकी माता करेणुमती 
थी ( आदि० ९७ । ७९ ) | (२) एक त्रिगर्तराज- 
कुमार) जो महदेवद्वारा मार गया था (द्रीण० १०७॥। 
२६ ) | 

निरविन्द-एक पर्वत; यहाँ स्नान ओर पिण्डदानका फल 
( अनु० २७०। ४२ ) | 

निरामय-एक प्राचीन नरेश ( आदि० १। ३२३७ ) | 


निरामया-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतीय प्रज्ञा 
पीती है ( भीष्म ० ५ | ३३ ) | 

निरामर्द-एक प्राचीन राजा ( भादि० १ | २३७ ) | 

निऋति-( १ ) ग्यारह रुद्रोंमेंस एक, ब्रह्माजीके पौत्र एवं 
स्थाणुके पुत्र (आदि० ६६ । २ ) | ये अजुनके जन्म- 
महोत्सवमें पधारे थे ( आहि० $२२। ६८ ) | (२) 
अधर्मकी स्री, इससे नेऋत नामवाले तीन भयज्लुर राक्षस 
उत्पन्न हुए जिनके नाम हैं-भयः महाभय एवं मृत्यु 
( आदि० ६६। ७४-५५ ) | 





निर्मोचन-एक नगरः जो मुरदेत्यकी राजधानी था (उद्योग 
४८ । 4३ )। 

निवातकवच्चन-देत्योंका एक दल) इन्द्रद्वारा इनका वर्णन 
( वन० ४७७। १७५ )। इनका अजुनके साथ युद्ध और 
संहार ( वन० अध्याय १६९ से १७२ तक ) । 

निवातकवचयुद्धपव॑-बनपर्वका एक अबान्तर पर्व 
( अध्याय १६७ से १७५ तक ) | 

निशठ-( १ ) एक बृष्णिवंशी राजकुमार) जो रेबतक पर्व॑त- 
क्रे उत्सवर्में सम्मिल्ति था ( आदि० ३१८ | १० )। 
( हरिवंशके अनुसार यह बलराम और रेबतीका पुत्र है।) 
यह सुभद्राके लिये दहेज लेकर खाण्डवप्रस्थम आया था 
( आदि० २० । ३१) | युधिष्ठिरके राजसूययज्ञर्मँ सम्मिलित 
हुआ था (सभ।० ३४ । १६ ) | उपप्लव्यनगरमें 
अभिमन्युके विवाहमें उपस्थित हुआ था ( विशट० ७२। 
२२ ) | अश्वमेघ यश्षमें श्रीकृष्णके साथ निशठका भी 
आगमन हुआ था ( आश० ६६।४ ) | यह म्ृत्युके 
पश्चात्‌ विश्वेदेवॉँमि मिल गया था ( स्वर्गा० ७५। १६- 
१4८ )। (२ ) एक प्राचीन राजा) जो यम-सभामें रहकर 
सूर्यपुत्र यमकी उपासना करताह ( सभा० ४ । 
११)। 

निशा-भानु ( मनु ) नामक अग्निकी तासरी भार्या) 
जिसने रोहिणी नामक कन्या और अग्नि एवं सोम नामक 
पुत्रकों जन्म दिया था। ( इसने पॉच अग्निस्वरूप पुत्र 
और उत्पन्न किये थे--बैश्वानर, विश्वपति) संनिहितः 
कपिल और अग्रणी |) 

लिशाकर-गरूडकी प्रमुख संतानोंमेसे एक (उच्योग० १०१। 
१४ )। 

निश्युम्भ-नरकासुरके. चार प्रमुख राज्यपालेमैस एकः 
जो भृतलसे छेकर देवयानतकका मार्ग गेककर खड़ा रहता 
था | श्रीकृष्णद्ारा हसका वध (सभा० ३८ । २९५ के बाद 
द्ा० पाठ , पृष्ठ 4०७५ )। 

निइचीरा-एक जिलोकविख्यात नदी, जिसकी यात्रा करन- 
से अच्बमेध यज्ञका फल मिलता और यात्री भगवान्‌ विष्णु- 
के छोकमें जाता हैं। निश्चीरासंगमर्मे दानका फल इन्द्र 
लोककी प्राप्ति है ( वन० <४ | १३८-१३९ ) | 

निइच्यवन-दब्र हस्पतिके दूसरे पुत्र, जो यश) वर्चन्‌ और कान्ति- 
से कभी च्युत नहीं होते, ये केवल प्रथ्बीकों स्तुति करते 
हैं। निष्पाप, निर्मछः विशुद्ध तथा तेजःपुझसे प्रकाशित हैं। 
इनके. पुत्रका नाम सत्य है ( बन० २१९ ।१२- 
१३े)। 

निषड्भी-धृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ६७। १०३ )। 
भीमसेनद्वारर इसका वध ( कर्ण० 4<४। ४-६ ) | 


निषथ 








निषध-( १ ) भरतवंशी महाराज कुरुके पौत्र एवं जनमेजय- 
के चतुर्थ पुत्र; जो धर्म और अर्थमें कुशल तथा समस्त 
प्राणियोंके हितमें संखग्न रहनेवाले थे ( आदि० ९४ । 
७५६ )। ( २) एक पर्वत) जो हरिवर्ष और इलाबृतवर्षके 
बीचमें है । अजुनने दिग्विजवके समय यहाके निवासिरयों- 
को जीतकर अपने अधीन किया था ( सभा० २८ । ६ 
के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७७६ )। एक पदव॑तः 
जो हिमवान्‌ और देमकूग्से भी आगे है| माकण्डयजीने 
भगवान्‌ बाल्मुकुन्दके उदरदेशमें इसका दर्शन किया था 
( वन० १८८ | ११२ )।॥ ( आधुनिक मतके अनुसार 
गन्वमादनके पश्चिम और काबुर नदीके उत्तरका 
पर्वत हिंदूकुश ही “निषध? है )। ( ३ ) प्राचीन देश) 
जहाँ वीरसेन नामसे प्रसिद्ध राजा राज्य करते थे । इन्हींके 
पुत्र नल हुए ( बन० ज२ । ५० ) | 
निपाद-( १ ) एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९१७१ )। 
( २ ) वेनकी दाहिनी जॉबसे उत्नन्‍न एक पुरुष, जो 
ऋषियोंके निधीद ( बरेंठ जाओ) कहनेसे “निषाद” कहल्यया 
तथा जिससे वनमें रहनेवाले निषार्दोकी उत्पत्ति हुई 
( शान्ति० ७५९ । ९७ ) | 
निधषादनरेश-एक राजा) जो कालेय एवं क्रोधहन्तासंशक 
देत्यकें अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। 
७० )। 
निष्कुट-एक प्राचीन देश) जहाँके अधिपतियोंको अर्जुनने 
जीता था ( सभा० २७। २९ )। 
निष्कुटिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६। 
१२ )। 
निष्कृति-एक अग्नि) जो बृहस्पतिके पुत्र हैं और छोगोंको 
संकटसे निष्कृति ( छुटकारा ) दिललानेके कारण “निष्कृति! 
नामसे प्रसिद्ध ह ( वन० २२९। १४ )। 
निश्टानक-कर्यप और कदृसे उत्पन्न हुए एक प्रमुख नागका 
नाम ( आदि० ३७ । ९ )। 
निष्टूरिक-एक कव्यपर्ंशी नाग (€ उद्योग० ३०३। 
१२) 
निसुन्दू-एक दैस्य, जो श्रीकृष्णद्वारा मारा गया था ( बन० 
१२।२९ )। 
नीथ-एक बृष्णिवंशी राजकुमार ( बन० १२० । १९ )। 


नीप-( १) एक प्राचीन जनपद, जहाँके राजा राजसूय 
यशमें युधिष्ठिरको भेंट देनेके लिये आये थे ( सभा० 
७५३ । २४ )। ( २ ) एक क्षत्रियवंश) जिसमें जनमेजय 
नामक कुलाज्ञार रात्रा प्रकट हुआ था ( उद्योग० ७४ | 
३ )। 


( १८४ ) 


नीली 





नील- ( १) कश्यप और कद्गूसे उत्पन्न हुआ प्रभुख नाग 
(आदि० ३५० । ७ )। (२) ( दुर्योधन ) माहिष्मती 
नगरीके एक राजा) जो क्रोधवशसंशक देत्यके अंशसे 
उत्नन्‍न हुए थे € जादि० ६७ ।६१ )। ये द्रौपदीके 
स्वयंवरमें गये थे ( आदि० १८७५ । १० )। सददेवके 
साथ इनका भीषण युद्ध ( सभा० ३१। २१ )। 
अग्निदेवद्वारा राजा नीठकी सहायता ( सभा० ३१ । 
२३ )। इनके द्वारा अग्निदेवकों अपनी कन्याका दान 
( सभा० ३१ । ३३ ) | अग्निदेवद्वारा राजा नीलकी 
सेनाको अभय-दान ( सभा० ३१। ३५ ) | पराजित 
नीलद्वारा सहदेवका पूजन ( सभा० ३१ । ५८-०९ ) | 
कर्णने दिग्विजयके समय इन्हें पराजित किया था(वन ०२०४। 
१७) पाण्डवोंकी ओरसे इन्हें रणनिमन्त्रण भजनेका विचार 
किया गया था (उद्योग ० ७। १६ )। दुर्याधनकी सहायतामे 
इनका सेनासहित आगमन ८ उद्योग० १९ | २३-२४ )| 
दुर्याधनकी सेनामें एक रथियोंकी गणनामें इनका भी नाम 
था € उद्योग० १६६ । ४ ) | इन्होंने नमंदाकों भार्या- 
रूपमें पाकर उसके गर्भसे सुदशना नामक कन्या उत्पन्न 
की, जिसे अग्निदेव चाहने लगे | राजाने इस बातकों 
जानकर वह कन्या उनके साथ ब्याह दी। उससे 
सुदर्शन नामक पुत्र हुआ ( अचु० २ अध्याय ) | (३ ) 
एक पव॑त) जो उत्तरमें गन्धमादन और मन्दराचलके बाद 
आता है ( वन० १८८ । ११३ ) | गज्जञाद्वारमें भी एक 
नील पर्वत है; जहाँ स्नान करके पापरहित हुआ मनुष्य 
खर्गको जाता है ( अनु० २५। १३ )! (9 ) एक 
बानर-सनापति) इसके द्वारा दूषणके छोटे भाई प्रमार्थीका 
वध ( बन० २८७ । २७ )। (५ ) पाण्डवपक्षका 
एक योद्धा) जो उदार रथी) सम्पूर्ण अस्त्रोका ज्ञाता और 
महामनस्वी था ( उद्योग> १७१ । १७ ) । अनूप- 
देशका राजा) जिसे अश्वत्थामाने मृच्छित किया था 
( भीष्म० ९४ | ३६ ) | इसके रथके शवोड़ोंका वर्णन 
(द्वोण० २३ | ६५ ) | दुर्जबके साथ युद्ध ( द्वोण० 
२० | ४५ ) | अख्वत्थामाद्वारा वध (€ द्रोण० 
३१। २७५ ) | इसके कलिज्ञराज चित्राज्ञदकौ कन्याके 
स्वयंबरमें जानेकी चर्चा ( शान्ति० ४। ६ ) | 


नीलगिरि-भद्राश्व वर्षकी सीमापर स्थित एक पर्वत) जिसे 
लॉघनेपर रम्यक वर्ष आता है (सभा० २८। ६ के 
बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७४७९ ) | 

नीला-एक सुख्य नदी; जिसका जल भारतवासी पीते है 
( भीष्म ० ९।३१ 2) | 

नीली-महाराज अजमीढकी द्वितीय पत्नी | इनके गर्भसे 
दुष्यन्त तथा परमेण्टीका जन्म हुआ था ( भादि० ९४। 
३२ )। 


मीवारा 








नीवारा-एक प्रमुख नदी, जितका जछ भारतीय जनता 
पीती है ( भीष्म ० ९। $4 )। 


नुग-एक प्रतिद्ध एवं प्राचीन दानी राजा) जो यमराजकों 
समा विराजमान होते हैं ( सभा० 4। ८ ) | हगने 
वाराहतीर्थमें पयोष्णी नदोंके तथ्पर यज्ञ किया था) जिममें 
इन्द्र सोमपान करके मस्त हो गये थे और प्रचुर दक्षिणा 
पाकर ब्राह्मणछोग भी इर्षोल्लाससे परिपूर्ण हो गये थे 
( वन० ८८ | ५-६३ वन० १२१ | १-२ ) । इन्हें 
मारतवर्ष बहुत प्रिय था ( भीष्स० ९ | ७-९ ) | ये 
शौयसे सुयश एवं सम्मानके भागी इंकर उत्तम लोकोंको 
प्राप्त हुए थे ( भीष्म० १७ | ९- १० ) | श्रीकृष्ण- 
द्वारा गिरभिटकी योनिसे उद्धार ( अनु० ७० | ७ )। 
श्रीकृष्णके पूछनेपर इनका अपनी आत्मकथा सुनाना 
( अनु० ७०। १०-२८ 9 | श्रोकृष्णकी आज्ञासे इनका 
खर्गलोकमें गन ( अचु० ७० । २९ ) । शोदानमरहिमाके 
प्रसंगमँ इनका नामनिर्देश (अनु० ७६। २५ ) | 
मांस-मश्नणका निषेध करनेके कारण इनको पर/वरतत्त्वका 
ज्ञान ( अनु० ११५ | ६० ) | 

नृत्यप्रिया-स्कन्दकोी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६। 
१० )। 

नुसखिह-भगवान्‌ विष्णुके अवतार । इनके द्वारा हिरण्य- 
कशिपुके वधरी कथा (सभा० ३८। २९ के बाद दा ० पाठ, 
पृष्ठ ७८५ से ७८९ तक ) ; 

नेपाल-हिमालयकी तराईका एक जनपद । कर्णने अपनी 
दिग्विजयके समय यहाँके राजाकों जीता था ( वन० 
२५४ । ७ )। 

नेमिहंसपथ-एक स्थान! जो अ्रीक्ृष्णके ही राष्ट्रभूत 
आनतंदेशके मीतर अक्षप्रपषनके समीप था । यहीं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने गोपति एवं ताल्केतुका वध किया 
था ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ 2२४ )। 

नेकपृष्ठ-एक भारतीय जनपद ( मीष्म० ९। ४१ )। 


नेंगमेय-( १ ) कुमार कार्तिक्रैयके तृतीय श्र'ता : पिताका 
नाम अनल ( आदि० ६६ । २४ ) | (२) कुमार 
कार्तिकेयकी चार मूर्तियोमिसे एक मूर्ति | दोके नाम थे-- 
शाख और विशाख ( शल्य० ४४। ३७) | 

नेमिप-( इसे नैमिष एवं नैमिषारण्य मी कह जाता है। 
आजकल लोग इसे “नीमसार! करते हैं। यह स्थान 
सीतापुर जिक्र है । ) नेमिषारण्य तीथमें शौनकने अगना 
द्वादश वार्षिक यज्ञ किया था ( आदि० १। १; आदि ० 
४।१ ) | ऋषियोंकी प्रेरणासे सौतिने यहाँ महाभारतकी 
सम्पूर्ण कथा सुनायी थी ( आदि० १। ९-२५ )। 
इस तीथमें देवताओंने यज्ञ किया था ( आदि० १९६ । 


म० ना० २७---- 


( रै८५ ) 


पक्षालिका 


१ ) | नेमिषारण्यमें आकर अर्जुनने उत्पलिती ( कमर- 
मण्डित गोमती ) नदीका दर्शन किया ( आदि० २१४ । 
६ ) | इस सिद्धमेवित पुण्यमय तीर्थमें देवताओंके साथ 
ब्रह्माजी नित्य निवान करते हैं| नेमिपकी खोज करनेवाले 
पुरुषका आधा याय उसी क्षण नष्ट हो जाता दे और उस 
तीथमें प्रवेश करते ही वह सारे पापोंसे छुटकारा पा 
जाता है | वहाँ तीर्थभबनमें तत्वर हा एक मांसतक 
निवास करना चाहिये; ए्रथ्वी+२ झितने तीर्थ हैं, वे सभी 
ने मिपमें विद्यमान हैं | जो वहाँ स्नान करके नियम-प्रालन- 
पूर्वक नियमित भोज्न बरता है? वह गोमेघ यश्ञका फल 
पाता और अयने सात पीढ़ियॉँका उद्धा” कर देता है। 
जो नैमिपमें उपवासपूर्वक प्रःणत्याग करता है; वह समस्त 
पुण्यलाकमें आनन्‍्दका अनुभव करता है। नेमिषतीर्थ 
नित्य पवित्र और पुण्थजनक है। ( वन० ८४। ५९- 
६४ ) | देवशसिवित प्राची दिशामें ने मेप सामक तीर्थ 
है। जहाँ मिद्र-मिन्न रेवताओंके प्रथक प्रथक पुण्यतीर्थ 
हैं। वहाँ देवपिसवित परम रमणीय पुण्यमयी गोमती 
नदी है । देवताओंकी यज्ञभ्रमम और दयका यज्ञ-पात्र 
विद्यमान है (वन० ८७ । ६७ ) | भाइयोंसहित 
राजा युधिष्ठिरने नेंमिषारण्य त॑र्थमें आकर गंमर्तीके पुण्य 
तीथंमिं स्नान) गोदान एवं घन दान किया. ( वन० 
९७ | १-२ ) | 

नेमिषकुअ-कुरुक्षेत्रती सीमामें स्थित एक प्राचीन तीर्थ) 
जिसका निर्माण नेमिपारण्यनिवासी मुनियोने किया था । 
वहाँ स्नान करनेसे अग्निश्रोम यज्ञका फल प्राप्त होता है 
( बन० <८३॥। १०९ )। 

नेमिपेय-एक तीर्थ) जहा नैमियारण्यवासी मुनियोंके दर्शनार्थ 
सरम्वतीकी धारा पश्चिमसे पूर्वकी छौट आयी थी। यहाँ 
सरखतीको घारा 5छटनेका विशेष विवरण ( शल्य० ३७। 
३०-७७ )। 

नेऋत-एक भारतीय जनपद € भीष्म० ९।७५१ ) | 

नेऋति-एक राक्षस । प्रथ्वीके प्राचीन शासकोंमें इसका 
नाम है ( झ्ान्ति० २२७ । ७२ ) | 

नोक्णी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( झल्य० ४६ । २९ )। 

नोबन्धन-हिमालयका एक शिखर । यहाँ मत्स्य भगवानके 
सींगसे खोलकर सप्तियोंने नौका बॉधी थी ( बन० 
१८७ | ५० )। 


न्यग्रोधतीर्थ-उत्तराखण्डका दृपद्वती-तटवर्ती एक आश्रम 
( वन० ९० । ११ ) | 
(प्‌) 
पशक्षालिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। 
१९ »। 


्क्क्कयाए 


पड़जित्‌ 


( १८६ ) 


पथिक्ृत 








पड़जित्‌-गरुडकी प्रमुख संतानोंमेंसे एक ( ड््योग० 
१०१ | १० )। 

पड्ुदिग्धाह्ू-स्कन्दका एकसैनिक ( झल्य० ४५ । ६८ ) | 

पश्चक-इन्‍्द्रद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोंमेंसे एक । 
दूसरेका नाम उल्कोश था ( शल्य० ४५ । ३५ )। 

पञ्चकर्पट-एक पश्चिम भारतीय जनपद) जिसे नकुलने 
जीता था ( सभा० ३२। ७ ) | 

पश्चगज्ञा-एक तीर्थ; जहाँ मृत्युने तपस्या की थी ( द्रोण० 
७8४ । २३ ) | 


पश्चगण-उत्तर दिशाका एक जनपद; जिसे अर्जुनने जीता 
था ( सभा० २७। १२) । 

पश्चचूड़ा-पॉँच जूड़ोंवाली एक अप्सरा ( वन० १३४ । 
१२ ) । जो झुकदेवजीकों परमपदकी प्राप्तिके लिये 
ऊपरकी ओर जाते देख आश्वर्यचकित हो उठी थी 
( शान्ति० ३३२ । १९-२० ) | इसने नारदजीके समक्ष 
नारी-खभावका वर्णन किया था (अनु० ३८। ११-३० )| 

पश्चजन-“पतञ्नजन” नामसे प्रसिद्ध पाँच असुरु जो 
नरकासुरके अनुयायी थे | भगवान्‌ श्रीकृष्णने इनका 
वध किया था ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, 
पृष्ठ ७५९८ ) । 

पश्चनद-पश्चिमोत्तर भारतका एक प्रदेश, जिसे आजकल 
पंजाब कहते हैं; इसे पश्चिम-द्ग्विजयके समय नकुलने 
जीता था ( सभा० ३२। ११ ) | इस प्रान्तमें पाँच 
प्रसिद्ध नदियाँ विपाशा ( व्यास ) झतद्रू ( सतछज » 
इराबती ( राबी )) चन्द्रभागा ( चनाब ) और वितस्ता 
( झेलम ) बहती हैं | इसलिये इसे पश्ननद या पद्चाब 
कहा गया है । 

पश्चनद-( १ ) एक तीथें) जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य 
पञ्ममहायशोंका फल पाता है ( वन० «२ । 4३ )। 
(२) कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ, जहाँ कोटि- 
तीथेमें स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है 
( बन० ८३ । १६-१७ ) | 

पश्चमी-एक प्रमुख नदी) जिसका जल भारतवासी पीते हैं 
( भीष्म० ९। २६ ) | 

पश्चयज्ञा-एक प्राचीन तीर्थ, जहाँकी यात्रा करनेसे मनुष्य 
ख्र्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है ( चन० ८४ | १०-११ ) | 


पञ्चरात्र-एक आगम या शास्त्र; जिसके विशेषज्ञ पञ्चनशिख- 
मुनि बताये गये हैं ( शान्ति० २३८ । ११-१२ )। 

पश्चवक्‍त्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ७६ )। 

पश्चचदी-कुरक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ, जिसकी यात्रा 





करके महान्‌ पुण्यसे युक्त हो मनुष्य सत्पुरुषोंके लोकमें 
प्रतिष्ठित होता है ( चन० 4३ । १६२ )। 

पश्चवीय-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३६ )। 

पश्चशिख-एक प्राचीन ऋषि, जो कपिलाके पुत्र और 
आसुरिके शिष्य थे ( झान्ति०ण २३८ । ६ )। इनका 
पश्नशिख नाम पड़नेका कारण ( शानित० २१८ | 
११-१२ ) | मिथिल्यनरेश जनदेवको इनका उपदेश 
( शान्ति० २३८ । २२ से २१९ । ७४२ तक )। 
जरा-मृत्युकी निव्वत्तिके विधयमें जनकको इनका उपदेश 
( शान्ति० ३१९ | ६-१५ ) | 

पश्चाल-एक भारतीय जनपद ( भीष्सम० ९ । ४१; 
भीष्स० ९। ४७ )। 


पटठच्चर-एक भारतीय जनपद और वहाँके निवासी राजा 
एवं राजकुमार आदि; इस देशके छोग जरासंघके भयसे 
दक्षिणनो भाग गये थे ( सभा० १४ | २६ )। 
सहदेवने इन्हें दक्षिणदिग्वियके समय जीता था 
( सभा० ३१ | ४ ) | ये लोग युधिष्ठिरके पक्षमें लड़ने 
आये थे और उन्हींके साथ क्रौअव्यूहके प्रष्ठभागमें खड़े 
थे ( भीष्म ० ७० | ४८ ) || 

पठवासक-घृतराष्ट्रकुलमें उत्पन्न एक नाग जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमें जल मरा था ( आदि० ५७७ | १५८ )। 


पटुश-एक राक्षस, जिसने श्रीरामसेनाके पनस नामक 
वानरके खाथ युद्ध किया था ( वन० २८५। ५ )। 
पण्डितक ( या पण्डित )-घ्वरराष्ट्रके सौ पुत्नोमेंसे एक 
€ आदि० ६७ । १०१ )। भीमसेनद्वारा इसका वध 
( भीष्म० ८८ । २४-२५ )। 
पतत्रि-कोरवपक्षका एक योद्धा; इसका 
रथहीन होना ( कर्णं० ४८। ३० )। 
पतन-राक्षसों और पिशाचोंके दछ ( वन० २८५। ३-२ )। 


भीमसेनद्वारा 


पताकी-कौरवदलका एक योद्धा) जिसे साथ लेकर अजुनपर 
आक्रमण करनेके लिये दुर्वोधनका शकुनिको आदेश 
( द्रोण० १७६ । १२२ )। 

पतिवतामाहात्म्यपर्व-वनपव॑का एक अवान्तर पर्व (अध्याय 
२९३ से २९५ तक )। 


पत्ति-सेनाका परिमाणविशेष ( आदि० २। १९ )। 
पत्तोण-एक क्षत्रियनरेश, जो युधिष्टिरके राजसूययशमें भेंट 
लेकर आये थे ( सभा० ५२ | १८ ) | 


पथिकृत-ए# अग्नि; यदि दर्श और पूर्णमाप्त याग बीचमें 
ही बंद हो जाय तो इनके लिये अष्टाकपाल पुरोडाश 
देनेका विधान है ( चन० २२१॥३० )। 


पदाति 





पदाति-कुरुकुमार जनमेजयके सातवें पुत्र ( आदि० ९४। 
७७) । 

पद्म (प्रथम )--( १ ) कश्यप और कद्रसे उत्तन्‍्न पद्मनामक 
एक प्रमुख नाग (आदि० ३७। १० ) | (२) 
(द्वितीय ) कश्यप और कद्रूसे उत्पन्न पद्मनामका दूसरा नाग 
( आदि० ३४। १० ) | ये दोनों पद्म वरुणकी सभामें 
उपस्थित होते हैं (सभा० ९ | ८ )। (३) एक 
राजा) जो यम-समार्मे रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना 
करता है ( सभा० ८ । २१ ) | ( ४ ) एक निधि; जो 
कुबेरकी सभामें उपस्थित रहती है (समा० १० |३९) | 
(५ ) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ५६ ) | 

प्मकूट-भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके एक प्रासादका नाम ( सभा० 
३८ । २९ के बाद दा० पाठ, एष्ट ८१५ ) ।( इस भवनमें 
भगवानको प्रेयसी श्रीसुप्रमाजी रहती थीं | ) 

पद्मकेतन-गरुडकी प्रमुख संतानोंमेंसे एक (उद्योग० १०१। 
११ ) | 

पद्मनाभ-( १ ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० 
६७ | ९६ ) | (२) नेमिषारण्यमें गोमती-तटपर 
नागपुरमें निवास करनेवाला एक नाग ( शान्ति० ३७० | 
४ ) | इसके गुणोंका वर्णन ( झ्ान्ति० इछ७ | ए-- 
3$ )। इसका अपनी पत्नीसे धर्मविषयक वार्तालाप 
( शान्ति० ३५९५ अध्याय ) । अभिमान और रोप 
छोड़कर ब्राह्मणको दर्शन देनेके लिय्रे उच्चत होना 
( शान्ति० ३६१ । <--३२ ) । आह्षणके पूछनेपर 
सूर्यमण्डलकी कथा सुनाना (श्ान्ति० ३६२ अध्याय) | 


पञ्मसर-एक सरोवर, जहाँ खाण्डवप्रस्थसे गिरित्रञकी ओर 
जाते समय मार्गमें श्रीकृष्ण, अर्जुन और मीमसेन पहुँचे 
थे ( सभ्ा० २०। २६ )। 

प्मसोगन्धिक-चेदिदेशके पास वनप्रान्तमें स्थित एक 
कमलमण्डित सरोवर; जहाँ व्यापारियोंके एक दलपर जंगली 
हाथियोंने आक्रमण किया था ( बन० ६७। २-८)। 

पद्मावती-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। 
९)। 

प्रनस-एक वानरूयूथपति, जो सत्तावन करोड़ सेना साथ 
लेकर भ्रीरामचन्द्रजीके पास आया था ( बन० २८३। 
६ )। इसने पढुंश नामक राक्षसके साथ युद्ध किया था 
( चन० २८५ । ९ )। 

पम्पासरोवर--ऋष्यमूक पर्वतके पासका एक सरोवर, जिसके 
समीप अपने चार मन्त्रियेके साथ सुवर्ण-मालाधारी 
वानरराज वालीके भाई सुग्रीव निवास करते थे ( वन० 
२७९ । ४४ )। 


( १८७ ) 


परमक्रोधी 


पयस्य-महर्षि अज्ञिराके वारुणसंश्क आठ पुत्रोमिंसे एक 
( अनु० ८५ | १३० ) । 

पयोदा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शब्य० ४६ । 
२८ )। 

पयोष्णी-एक परम पविन्न नदी) जो विन्ध्पपर्वतसे निकल- 
कर दक्षिण दिशाक्ी ओर बहती है | राजा नलने इसे 
समुद्रगामिनी बताकर दमयन्तीकों इसका और विन्ध्य- 
पर्वतका दर्शन कराया था ( वन० ६१। २२)। 
सरिताओंमें श्रेष्ठ पयोष्णीमें जाकर स्नान एवं देवता- 
पितरोंका पूजन करनेसे तीथंसेबीकों सहलत्त गोदानका फल 
मिलता है ( वन० ८५ । ४० ) | राजा नदृगने पयोण्णीके 
तटपर उत्तम वाराहतीर्थमें यज्ञ किया था; जिसमें सोम 
पीकर इन्द्र और दक्षिणा पाकर ब्राह्मण मस्त हो गये 
थे ( बन० <4 | ४-६; बन० १२१ । १-२) ! 
पयोष्णीका जल हाथसे उठाया गया हो) धरतीपर पड़ा हो 
या वायुके वेगसे उछलकर शरीरपर पड़ गया हो) वह 
जन्मसे लेकर मृत्युपय॑न्त किये हुए समस्त पार्पोको हर लेता 
है। यहाँ भगवान्‌ शड्डूरका शज्ञनामक वाद्यविशेष है; 
जिसके दर्शनसे मनुष्यको शिवधामकी प्राति होती है । इसका 
माहात्म्य दूसरी सभी नदियोंसे बढ़कर है ( चन० «८ । 
७-९ ) । धर्मराज युधिष्ठिर लोमशजी। भाइयों और 
सेवर्कोंके साथ विदर्भनरेशद्वारा पूजित उत्तम तीर्थोवालली 
पुष्यसलिला पयोध्णीके तटपर गये थे | उसके जलूमें 
यश्सम्बन्धी सोमरसका सम्मिश्रण हुआ था । धर्मराजने 
पयोष्णीके तटपर जाकर उसका जल पीया और वहाँ 
निवास किया ( बन० १२० । ३३-३२ )। अमूतंरयाके 
पुत्र राजा गयने इसके तटपर सात अश्वमेध यज्ञ करके 
सोमरसके द्वारा वज्रधारी इन्द्रको संतुष्ट किया था ( बन० 
१२१ । ३ )। यह भारतकी उन प्रमुख नदियोंमेंसे 
है, जिसका जल भारतवासी पीते हैं ( भीष्म० ९। 
२० )। 

पर-( १ ) एक प्राचीन राजा ( आदि० $। २३४ ) | 
(२ ) विद्वामित्रके ब्रह्मदादी पुत्रोंमेसे एक (अनु० 
४। ४७० )। 

परतक्नण-एक भारतीय जनपद ( भीष्म०९। ६४ ) | 

परपुरक्षय-एक दैहयवंशी राजकुमारः इसके द्वारा हिंसक 
पशुके धोखेमें एक ऋषिकी इत्या ( वन० १८४ । 
५ )। अरिश्नेमिद्वारा इसके ब्रह्महत्याके पश्रमका निवा- 
रण ( बन० १८४ । १४ )। 


परमकाम्बोज-पश्चिमोत्तर भारतका एक जनपद जिसे अर्जुनने 
जीता था ( सभा० २७। २० )। 


परमक्रोधी-एक विश्वेदेव ( अचु० ९१। ३२ )। 


परमेष्ठी ( १८८ ) परावस 








परमेष्ठी-मद्दाराज अजमीढके द्वारा नीछीके गर्भले उत्पन्न 
द्वितीय पुत्र; इनके सभी पुत्र पाश्चाठ कहलाये ( आदि० 
९४ । ३२-३३) । 

परशुराम-मह्ति जमदग्निके पुत्र, माताका नाम रेणुका$ 
इनके द्वारा समन्तपञ्नक क्षेत्रका निर्माण ( आादि० २। 
४) । क्षत्रियोंके रुधिरसे पितरोँका तपंण तथा पितर्रों 
द्वारा इनकी वरदान ( आदि० २। ५-७ ) । इन्होंने 
इक्कीस बार इस प्ृथ्वीको क्षत्रियोंसे शून्य किया और अन्‍्तर्म 
महेन्द्र पर्वतपर उत्तम तपस्या की (आदि०६४।४) | इनके 
द्वारा महर्षि कश्यपकों समस्त प्रथ्वीका दान ( आदि० 
१२९ | ६२ ) । द्रोणकों सम्पूर्ण असत्रोंकी शिक्षा 
( आदि० १२९ । ६६ ) | द्रोणको ब्रह्मास्नक्ा दान 
( आदि० १६७५ । १३ ) | ये यम्र॒तभामें उपस्थित होते हैं 
( सभा० ८ ॥ १९ ) । इनके द्वारा जम्मासुरके मस्तकका 
भेदन और शतदुन्दुभि नामक दैत्यका विनाश । इनके 
द्वारा इक्कीस वार क्षत्रियोका विनाश हुआ और सहख- 
बाहु अजुन मारा गया | शाल्वकें साथ इनका भयानक 
युद्ध, शाल्वके सौभवेमानकों नष्ट न कर सककनेके 
सम्बन्धमें इनके प्रते नग्निका कुमारिकाओंके वचन (समा० 
३८ । २९ के बाद, पृष्ठ ७९२ से ७९७ तक ) | ये 
युधिष्ठिरके राजसूय यश्ञमें गये थे और इनके सहित ऋषिर्योनि 
युधिष्टिका अभिषेक किया ( सभा० ७३। ११ )। 
परझुरामजीने भगुतुज्ञ पर्वतपर युधिष्ठिरको उपदेश दिया 
था ( सभा० ७८ । १५ ) | लोमशरजीद्वारा युधिष्ठिरके 
प्रति इनके चरित्रका व"न ( चन० ९९। ४०-७१ )। 
पिताकी आशासे इनका अपनी माताका वध करना 
( वन० ११६ । १४ )। इनको पिताका वरदान 
( वन० ११६ । १८ ) | इनके द्वारा कार्तवीर्य अर्जुनका 
वध ( वन० ११६। २७ ) । कुपित हुए इनका 
इक्कौस बार पृथ्वीको क्षत्रियोंसे सूनी करना ( वन० 
११७ । ९ )। इनका यज्ञ और कश्यप आदि ब्राह्मणो- 
को भूमिदान ( वन० ११७ । ११ )| ये कर्णके 
गुरु थे ( वचन० ३०२।९ )।! इस्तिनापुर जाते समय 
मार्गमें इनका श्रीकृष्ससे मिलना और वार्तालाप करना 
( उद्योग० ८३। ६४ के बादसे ७२ तक )। कोौरव- 
सभामें दम्भोद्धवका उदाहरण देते हुए नर-नारायणस्वरूप 
श्रीकृष्ण और अजुनकी महिमाका वर्णन ( उद्योग० ९६ 
अध्याय )। अम्बाका कार्य करनेके लिये उसे सान्त्वना 
देना ( उद्योग० १७७ । ३२-३४ ) । अम्बाके साथ 
इस्तिनापुर जाकर भीष्मसे उसे ग्रहण करनेकी कहना 
( उद्योग० १७८ । ३० ) | भीष्मके अस्वीकार करनेपर 
उन्हें मार डालनेकी धमकी देना ( डद्योग० १७८ | 
३७-३६ ) । भीष्मके साथ युद्धके लिये कुसुक्षेत्रमें जाना 
( उद्योग० १७८ । ६६ )। इनके संकल्पमय रथका 


वर्णन ( उद्योग० १७९ । ३-४ ) | भीष्मके साथ युद्धा- 
रम्म ( उद्योग० १७९॥। १९ से १८७ अध्याय तक ) ! 
देवता; पितर और गल्जके आग्रहसे इनका युद्ध बंद करके 
भध्मपर संतुष्ट होना (उद्योग० १८७ । ३६ ) । अम्बा- 
से अपनी असमथंता प्रकट करते हुए जानेके लिये 
कहना € उद्योग० १८६ | ३ ) | संजयकों समझाते हुए 
नारदजीद्वारा इनके चरित्रका वर्णन ( द्वरोण० ७० 
अध्याय ) | शिवसे वरदान पाना और दानवोंका वध 
करना ( कर्ण० ३४ । १४९-१७५ ) । ब्राह्मणरूपधारी 
कर्णका रहस्य खुल जानेपर इनके द्वारा उसको श्ाप-दान 
( कर्ण ० ४। ९५ ) । इनके देखनेमात्रसे दंशनामक राक्षस- 
का कीट-योनिसे उद्धार ( शान्ति० ३। १४ ) | कर्णको 
शाप ( शान्ति० ३। ३०-३२ ) | इनके जन्मका प्रसंग 
( शान्ति० ४९ । ३१-३२ ) | तपस्थाद्वारा भह्यदेवजीसे 
कुठार प्राप्त करना ( शान्ति० ४९ | ३३ ) । हैहयराज 
अजुनकी भुजाओंका छेदन ( शान्ति० ४९। ४८ )। 
कार्तवीर्यके वंशका संहार ( शान्ति० ४९। ५२-७३ )। 
यज्ञान्तमें सारी प्रथ्वी दक्षिणारूपमें कश्यपकों दान ( झान्ति० 
४९ । ६३-६४ ) | थूर्पारक क्षेत्रमें निवास ( झ्ान्ति० 
४९ | ६६-६७ 9 । मुचुकुन्दको कपोत और बहेलियेकी 
कथा सुनाना ( झान्ति० अध्याय १४३ से १४९ तक )। 
इनके द्वारा ब्राह्मणको ए्थ्वो-दान ( शान्ति" २३४। 
२६ )। शिव-महिमाके विपयमे युधिष्ठिरकी अपना अनु- 
भव सुनाना ( अनु ० १५4 । १२-१५ )। वशिष्ठ आदि 
ऋषियोंसे अपनी शुद्धिका उपाय पूछना ( अचु० 4४ । 
३९-४० ) । इनके द्वारा भूमिदान ( अनु० $३७॥। 
१२ ) | कातंवीय अर्जुनका वध ( आश्व० २९। १३ ) | 
इक्कीस बार क्षत्रियोंका संहार ( आश्व० २९। १८ )। 
पितरोंके समझानेसे युद्धस विरत होना और तपस्थाद्वारा 
परमसिद्धिकी प्राप्ति ( आश्व० ३० अध्याय ) | 


परशुरामकुण्ड-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित और परशराम- 
द्वारा स्थापित पॉच कुण्ड) जो सुप्रसिद्ध तीर्थ हैं। इनकी 
उत्पत्ति ओर महत्ता (वन० 4३ | २६-३८ )। 


परशुवन-एक नरक ( शान्ति० ३२१ । ३२ )। 
परह।-एक प्राचीन राजा ( आदि० १॥ २३८ )। 
परान्त-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९ | ४७ ) | 


परावखु-एक ऋषि जो रैम्य मुनिके पुत्र और अर्वाबसुके 
बड़े भाई थे | हिंसक पश्चके घोखेमें इनके द्वारा पिताका 
वध और उनका अल्त्येशि-संस्कार ( वन० १६३८। 
२--७ ) | इनका अपने छोटे भाई अर्वावसुकी अपनी 
की हुई ब्रह्मह॒त्याके निवारणके लिये त्रत करनेकी आजा 
देना और उनका भाईकी आशाको स्रीकार करना ( बन० 


परावह 


( १८९ ) 


परीक्षित्‌ ( परीक्षित्‌ ) 











१३८ । ८-१०) । देवताओंद्वारा बृहद्द्युग्तके यश्षसे इनका 
निकल्माया जाना ( बन० १३८ । २० ) । अर्वावसुके 
प्रयत्नते इनका निर्दोप सिद्ध होना (बन० १३८ । २१ ) | 
इनके द्वारा परशुरामजोपर आश्षिप ( झान्ति० ४९। 
७७-७९ ) | ये अद्ञिराके दंशज माने जाते हैं ( शान्ति० 
२०८ । २६ )। इन्होंने उपरिचरके यश्षकी सदस्यता 
स्वीकार की ( शान्ति० ३३६।७ ) ; ये इन्द्रसभाके 
सदस्य हैं ( सभा० ७। १७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ )।| 


परावह-वायुक्े सात भेदोंमेंसे एक । यह सप्तम वायु है। 
इसके खरूप और शक्तिका वर्णन ( शान्ति० ३२८ । 
७२ )। 


पराशर-( १ ) घृतराष्ट्रके वंशमें उत्यन्न एक नाग) जो 
जनमेजयके सपंसत्रमें स्वाहा हो गया ( आदि० ७७ । 
१९ )। ( २ ) महर्षि शक्तिके द्वारा अद्श्यन्तीके गर्भसे 
उतन्‍न एक ऋषि; जो वसिष्ठ मुनिके पौत्र थे € आदि० 
१७७ । १ )। राक्षसभावापनन कब्मापपादद्वारा इनके 
पिता शक्तिका वध ( आदि० १७५ । ४० )। बारह 
वर्षोतक माताके गर्भमें इनका वेदाभ्यास ( आदि० 
१७६ । १५ ) | इनका “पराशर? नाम होनेका कारण 
( आदि० १७७ | ३ ) | अपनी माताके मुँहसे राक्षस- 
द्वारा अपने पिताकी मत्युका समाचार सुनकर सम्पूर्ण 
जगत्‌के विनाशके लिये इनका संकल्प ( आदि० १७७। 
७-९ )। भगुवंशी ओर्वकी कथा सुनाकर वशिष्ठद्वारा 
इनके जगद्विनाशक संकल्पका निवारण ( आदि० १७७ | 
११ से अध्याय १८० । $ तक ) | इनके द्वारा राक्षस- 
सन्चका अनुष्ठान, पुलस्त्य आदि महर्षियोंद्वारा इनके राक्षस- 
यशका निवारण ( आदि० १८० | «८-११ ) | सत्यवती- 
के रूपके प्रति इनका आकर्षण ( आदि० ६३ । ७०- 
७१ 2] इनका सत्यवतीको योजनगन्धा होनेका वरदान 
देना ( आदि० ६३ । ८०-८२ ) । इनके द्वारा सत्यवती- 
के गर्भसे व्यासका जन्म ( आदि० ६३। «४ ) | ये 
शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मजीकों देखनेके लिये उनके 
पास गये थे ( ज्वान्ति० ७७| १० ) | इन्होंने दयावश 
सौदासके पुत्रकी रक्षा की थी ( शान्ति० ४९ | ७७ ) | 
इनके द्वारा जनकको कल्याण-प्राप्तिके साधनका उपदेश 
( शान्ति० २९० अध्याय ) | शिवमहिमाके विश 
युधिष्ठटिरकोी अपना अनुमव बताना ( अनु० १८ । ४०- 
४५ ) | इनका अजने शिष्योंको विविध ज्ञानपूर्ण उपदेश 
( अनु० ९६ । २१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ) पृष्ठ 
५७७४ से ५७८६ तक » | पराशरमतानुसार सावित्री- 
मन्त्रका वर्णन ( भनु० १७० अध्याय )। 


परिक्षित्‌ ( परीक्षित्‌ »-( १) कुरुकुमार अविश्वित॒के 


प्रथम पुत्र | इनके कक्षटेन) उग्रसेन, चित्रसेन इन्द्रसेन+ 
सुषेण तथा भीमसेन नामके छः पुत्र थे | ये सभी धर्म 
और अथके ज्ञाता थे ( आदि० ९४। ७२-०४ ) | 
(२ ) कुरुकुमार अनश्वाक्रे पुत्र | इनकों माताका नाम 
“अमृता” था । इनके द्वारा सुबशाके गर्भसे भीमसेनका 
जन्म हुआ था (आदि० ९५ । ४१-४२) । 
(३) एक पाण्डुवंशीय सम्राट। जो सुभद्राकुमार 
अभिमन्यु और उत्तराक्रे पुत्र थे (आख्र० ६६ 
अध्याय ) | इनके जन्मकालमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
हस्तिनापुरमें विद्यमान थे ( आश्व० ६६ । 4 )॥ ये 
ब्रह्माखसे पीड़ित होनेके कारण चेश्ह्दीन शवके रूपमें 
उत्पन्न हुए; अतः खजनोंका इर्ष और शोक बढ़ानेवाले 
हो गये थे ( आश्व० ६६ । ९५ ) | इन्हें जीवित करनेके 
लिये कुन्तीकी श्रीकृष्णसे प्रार्थना ( आश्व० ६६ । १७५- 
२८ )। इन्हे जिलानेके लिये रोती हुई सुभद्राकी श्रीकृष्ण- 
से प्रार्थना ( आश्र० ६७ अध्याय ) । भ्रीकृष्णका 
प्रसूतिकागहमें प्रवेश, उत्तराका विछाप और अपने पुत्रको 
जीवित करनेके डिये उतकी प्रार्थना ( आश्र० ६८ 
अध्याय ) | उत्तराका विछाप और भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
उसके मृत बालककों जीवनदान देना € भाश्व० ६९ 
अध्याय ) । श्रोकृष्णद्वारा परीक्षित्‌का नामकरण । उत्तरा- 
का इन्हें गोदमें लेकर श्रीकृष्णकों प्रणाम करना और 
श्रीकृष्णका शिशु परीक्षित॒के लिये बहुत-से रत्न उपहारमें 
देना ( आश्र ०७० | ९---१२ ) | इनकी एक मासकी 
अवस्था होनेपर पाण्डवॉका हिमालयसे धन लेकर आना 
( आश्र० ७० । १३-१४ ) । युघिष्ठिरद्वारा परीक्षित्‌का 
कुरुदेशके राज्यपर अभिषेक € मह्दाप्रस्थान० १। ७-८ ) | 
कृपाचार्यकी पूजा करके युधिष्ठिरका पुरवासियोंसहित परी- 
क्षितुको शिष्यभावसे उनकी सेवार्में सोपना ( महाप्रस्थान ० 
१ । १४-१५ )। इनका माद्रवर्तीके साथ विवाह और 
उसके गर्भसे जनमेजय आदिका जन्म ( आदि० ९७। 
<७ ) | इनके तीन पुत्र और थे--श्रुततेन, उग्रसेन 
और भीमसेन ( आदि$ ३। १७ )। ये अपने प्रपितामह 
पाण्डुकी भाँति शिकार खेलनेके शौकीन थे ( आदि० 
४०। १०-११ ) | इनका एक दिन मगयाके लिये एक 
गहन वनमें जाकर एक हिंसक पशुको बींधना और उस 
पशुका अहृर्य हो जाना ( आदि० ४० । १३-१६ ) | 
थके-माँदे और प्यासे हुए. राजाका शमीक मुनिके आश्रम- 
पर आना)? अपने बाणंसे बिंधे हुए पश्चका पता पूछना 
और ध्यानस्थ मुनिक्रे उत्तर न देनेपर कुपित हुए नरेशका 
उनके कंघेपर एक मरा हुआ सॉपको डाल देना ( आदि ० 
४० । १७-२१ ) । राजाके दुव्यंवहारसे दुखी हुए 
ऋषिकुमार कृशका झमीकपुत्र अज्ञीऋषिकों उनके विरुद्ध 


परिघ 


( १९० ) 


€्‌ 
पव 








उत्तेजित करना ( आदि० ४०। २७--ह२ )। शज्ञी- 


ऋषिका कृशसे राजा परीक्षितके दुव्यंवहारकी बात जानकर 
उन्हें शाप देना और शमीकका अपने पुत्रकों शान्त करते 
हुए शापको अनुचित बताना ( भादि० ४१ अध्याय )। 
शमीकमुनिके भेजे हुए गौरमुखका राजा पर्राक्षितके पास 
आना और शज्ञीऋषिके दिये हुए शापकी बात बताकर 
उनसे आत्मरक्षाके लिये प्रयत्न करनेकी कइना ( आदि ० 
४२। १३--२२ )। राजा परीक्षित॒का पश्चाचाप करना: 
मन्त्रियोंकी सछाइसे एक ही खंभेका ऊँचा महू बनवाना 
और रक्षाके लिये मन्त्र, औषध आदिकी आवश्यक 
व्यवस्था करमा ( आदि० ४२ | २३--३२ ) । परीक्षित्‌- 
की रक्षाके लिये आते हुए. काश्यपको लोटाकर तक्षकका 
छल्से परीक्षित॒के पास पहुँचकर उन्हें डेंस छेना ( आदि० 
४३ अध्याय )। इनकी मृत्युसे दुखी हुए मन्त्रियोंका 
रोदन और इनके अल्पवयस्क पुत्र जनमेजयका राज्या- 
मिषेक ( आदि० ४४ | १--६ ) । जनमेजयके 
पूछनेपर  मन्त्रियोद्वार इनके धर्ममय आचार 
तथा उत्तम गुणोंका वर्णन ( आदि० ४९ । ३-१८ )। 
तक्षकद्वारा इनकी मृत्यु होनेका पुनः वर्णन ( आदि० 
अध्याय ४९ से ५० तक )। व्यासजीकी कृपासे जनमेजय- 
को अपने परलोकवासी पिता परीक्षित॒का दर्शन। उनका 
अपने पिताको अवभ्थ-स्नान कराना । तत्पश्चात्‌ परीक्षित्‌- 
का अहरय हो जाना (आश्रम० ह०। ६-५ )। 
मदाभारतमे आये हुए परीक्षित॒के नाम-अभिमन्युसुतः 
अभिमन्युज, भरतश्रेष्ठ किरीटितनयात्मज, कुरुश्रेष्ठ 
कुर-नन्दनः कुरुराज) कुरुव्धन, पाण्डवेय आदि। 
(४) अयोध्याके एक इश्वाकुबंशी नरेश ( बन ० १९२। ३ )। 
इनका मण्ट्ूकशजकी कन्या सुशोभनासे विवाह (वन० 
१९२ । १२ ) । इनके द्वारा सुशोभनाके बावड़ीमें 
डूब जानेपर मण्ड्कोंको मार डालनेका आदेश ( वन० 
१९२ । २२-२४ ) । मण्ड्ूकराजद्वारा पुनः इन्हें 
सुशोभनाकी प्राप्ति ( बन० १९२॥ ३५ ) | सुशोभनाके 
गर्भसे इन्हें पुत्रकी प्रात्ति और इनका वनगमन ( बन० 
१९२ । ३८ )। ( ५) एक प्राचीन नरेश) जो कुरु- 
वंशी अभिमन्युपुत्र परीक्षित्से भिन्‍न थे। इन्द्रोत मुनि- 
द्वारा इनके पुत्र जनमेजयकी ब्रह्महत््याका निवारण 
( शान्ति० अध्याय १५० से १५१ तक ) | 
परिघ-( १ ) अंशकद्दारा स्कन्दको दिये गये पाँच पार्षदों- 
मेंसे एक । चारके नाम इस प्रकार हैं---वट) भीम) दहति; 
और दहन । ( २ ) विडालोपाख्यानमें वर्णित ब्याघका 
नाम ( झ्ान्ति० १ह८ । ११७ )] 
परिबहं-गरुडकी प्रमुख संतानेंमेसे एक ( डलद्योग० 
१०१ । १३ )। 


परिवह-छठा वायुतत्व; इसके खरूप और शक्तिका वर्णन 
€ झान्ति०्३२८ | ४८ )। 

परिव्याध-पश्चिम दिश्ामें रहनेवाले एक महर्षि (श्ञान्ति० 
२०८ ॥ ३० ) |। 


परिश्रुत-( १ )स्कन्दका एक सेनिक ( शल्य० ४५७ । 
६० ) (२) स्कन्दका एक सेनिक ( शल्य० ४७ | ६१) 


पर्जन्य-एक देवगन्धर्वः जो कश्यपद्दारा मुनिके गर्भसे उत्पन्न 
हुए. थे ( आदि० ६७। ४४ )। ये अ्जुनके जन्मो- 
त्सवमें पधारे थे ( आदि० १२२।७६ )। 


पर्णशाला-यामुनपबंतकी तल्दटीमें बसा हुआ ब्राह्मणोंका एक 
गाँव) जहाँ शर्मी नामक विद्वान्‌ ब्राह्मण रहते थे ( अनु० 
६८ । ४-६ )। 


पणाद-( १ ) एक प्राचीन ऋषि; जो युधिष्ठिरकी सभामें 
विराजते थे ( सम्ा० ४ । १३ )। हस्तिनापुर जाते 
समय मार्गमें श्रीकृष्णते इनकी भेंट ( उद्योग०८३ । 
६४ के बाद दा० पाठ ) | (२) एक विदर्भनिवासी 
ब्राह्मण । इनका बाहुक नामधारी राजा नलका समाचार 
दमयन्तीसे कहना ( वन० ७० । २-१३ )। इन्हें 
दमयन्तीद्वार पुरस्का(-दान ( वन० ७० । १९५ )। 
(३ ) विदर्भनिवासी सत्य नामक ब्राह्मणके यश्ञमें होताका 
काम करनेवाले ऋषि ( शान्ति० २७३ । 4 )। 


पर्णाशा-पश्चिमोत्तर भारतकी एक नदी) जो वरुणकी सभामें 
उपस्थित होती है ( सभा० ९ । २१ )। ( कोई-कोई 
इसे राजपूतानेके अन्तर्गत “बनास नदी? मानते हैं, जो 
चर्मण्वती या चम्बलकी सद्दायक है। ) यह उन प्रमुख 
नदियोंमेंसे है, जिनका जछू भारतब'सी पीते हैं ( भ्रीष्म ० 
९ । ३१ )। इसने वरुणद्वारा श्रुतायुध नामक पुत्रको 
जन्म दिया और वरुणसे प्रार्थना की कि #्मेरा यह पृत्र 
शत्रुओंके लिये अवध्य हो |? तब वरुणने कद्दा कि मैं 
इसके लिये हितकारक वरके रूपमें यह दिव्यास्त्र प्रदान 
करता हूँ, जिसके द्वारा तुम्हारा यह पुत्र अवध्य होगा! 
( द्वरोण०। ९२ | ४४-४६ ) । 


पर्वण-राक्ष्सों और पिशाचोंके दल ( बन० २८७५ । 
१-२ )। 

पर्वृंत-प्राचीन ऋषि या देवर्षि, जो जनमेजयके सर्पसत्रमें 
सदस्य बने थे ( आदि० ७३ । ८ ) । (ये और 
नारद अनेक स्थलॉपर साथ-साथ वर्णित हुए हैं। इन 
दोनोंकों गन्धवं भी माना जाता है और देवर्षि भी । ) पर्वत 
और नारद द्रौपदीके स्वयंवरके अवसरपर आकाशझमें दर्शक 
बनकर उपस्थित थे ( जादि० १८६ । ७ )। ये 


पर्वसंग्रहपर्व 


*( १९१ ) 


पश्चार्ल 





युधिष्टिरकी सभामें विराजते थे (सभा ४७।१७ )। ये 
इन्द्रसभामें भी रहते हैं (सभा० ७ ।१०) | गन्धवरूपसे कुबेर- 
की सभामें भी विराजते हैं (समा० १० | २६ )। ये नारद- 
जीके साथ इन्द्रढोकमें गये थे (बन० ७४ । १४ )। 
काम्यकवनम पाण्डवॉके पास जाकर इन्होंने उन्हें शुद्धभाव- 
से तीथययात्रा करनेके लिये आज्ञा दी थी ( वन० ९३) 
१८-२० ) | राजा संजयकी कन्याकों देखकर उसे 
प्रा्त करनेकी इच्छा करना (€ द्वोण० छ७० । ९- 
१० 2 | उस कन्याका नारदजीद्वारा वरण हो जानेसे 
कुपित हुए इनके द्वारा नारदजीकों शाप(द्रोण ०७० १४)। 
इनका रात्रियुद्धमें कौरव-पाण्डव-सेनाओँमें दीपकका प्रकाश 
करना ( द्रोग० १६३ । १५ ) । ये नारदजीके 
भानजे थे--इन दोनों मुनिरयोके उपाख्यानका श्रीकृष्णद्वारा 
वर्णन ( श्ान्ति० ३० अध्याय ) | इनका राजा खंजयको 
पुत्रप्राप्तिका वर देना ( झान्ति० ३१ । १६-१९ ) । 
अगस्त्वजीके कमलोंकी चोरी होनेपर शपथ खाना 
( भनु० ९४ । ३४ )। 


पव॑संग्रहपर्त-आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२)। 


पलाला-सात शिश्ञु-माताओंमेंसे एक ( वन० २२८ । 
१० )। 

पलाशवन-एक तीर्थभूत धन) जहाँ जमदग्निने यज्ञ किया 
था। उस यज्ममें श्रेष्ठ नदियाँ मूर्तिमती हो अपना अपना 
जल लेकर उन मुनिश्रेष्॑के पास आयी थीं | उन्होंने वहाँ 
मधुसे ब्राह्मणोंकी तृत्त किया था ( बन० ९४ । १६- 
१९ ) | 

पलित-विडाछोपाख्यानमें वर्णित एक चूहदेका नाम(शान्ति० 
१३८ । २१ 2) । इसका छोमश नामक बिलावके साथ 
संवाद ( शान्ति० १३८4 । ३६४-१९८ ) | 

पवनहद्‌-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक मझरुद्रणतीर्थ । वहाँ 
स्नान करनेसे मनुष्य विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है 
( वन० ८३। १०७५ ) | 

पवित्रपाणि-एक ऋषिः जो युधिष्ठिकी समामें 
विराजते थे ( सभा० ४ । $७ ) 
ये इन्द्र-सभाके भी सभासद हैं ( सभा० ७। ३२) । 

पवित्ना भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी; जिसका जल यहाँके 
वासी पीते हैं ( स्रीष्म० ९। २१ )। 

पशु-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४७ ) | 

पशुदा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( हाल्य० ४६ । 
२८ )। 

पशुभूमि-पश्यपतिनाथका निकट्वर्ती स्थान ( नैपाल ) । 
इस देशपर भीमसेनकी विजय ( समभा० ३० | ९ ) | 





पद्युसख-सप्तषियोंका सेवक एक झूद्र) जिसकी स्त्रीका नाम 
गण्डा था ( अनु० ९५९३ । २२ )। इसका वृषादमिसे 
प्रतिग्रहके दोष बताना (अनु० ९३ । ४७ ) | यातुधानीसे 
अपने नामकी व्याख्या करना ( अनु० ९३ | १०० )। 
मृणालकी चोरीके विषयमें शपथ खाना (अनु ०९३ । १६१)॥। 

पश्चिम दिशा-चार दिशाओंमेंसे एक, इसका विशेष वर्णन 
€ उद्योग० ११० अध्याय) | 

पहुव-( १ ) एक पश्चिम भारतीय जनपद ( भीष्म०९।॥ 
६८ )। ( २ ) एक म्हेच्छ जाति। जो नन्दिनी नामक 
गोकी पूँछसे प्रकट हुई थी ( आदि० १७४ । ३६ )। 
नकुलने इस देश और जातिके लोगोंको जीता था ( सभा० 
३२ । १७ ) | ये छोग युघधिष्ठिरके राजसूययश्षमें उपहार 
लाये थे (सभा» ५२। १५ )। ये मान्धाताके 
राज्यमें निवास करते थे ( शान्ति० ६५। १३-१४ ) | 

पांशु-एक प्राचीन देश) जद्दाँसे राजा वसुदानने छब्बीस 
हाथी) दो इजार घोड़े और अन्य भेंट-सामग्री पाण्डवॉको 
समर्पित की थी ( सभा० ५२। २७-२८ ) | 

पाक-एक असुर जिसे इन्द्रने मारा था ( ज्ञान्ति० ९८ । 

५० )। 

पाखण्ड-एक दक्षिण भारतीय जनपद) जिसे सहदेवने दूर्तों- 
द्वारा ही वशर्म कर लिया ( सभा० ३१। ७० )। 

पाश्चजन्य-( १ ) रैबतक पर्वतका समीपवर्ती वन, जिसकी 
बड़ी शोभा होती है ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० 
पाठ, पृष्ठ 5१३ )।(२ ) भगवान्‌ श्रीकृष्णका शह्ू 
( सभा० ३८ । २५९ के बाद दा० पाठ) पृष्ठ 2८3८ )। 
शाल्वके साथ युद्ध करते समय श्रीकृष्णद्वारा पाश्च- 
जन्य शह्का बजाया जाना ( दन० २०। १३ )। 
कुरक्षेत्रके समराज्ञणमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपना पाश्च- 
जन्य नामक शह्ू बजाया था ( भीष्म० २७। १५ ) | 
(३) पाँच ऋषियोंके अंशसे उत्नन्न एक अग्नि | 
इसका दूसरा नाम तप था ( बन० २२० ।७, ११)। 

पाशञ्चरात्र-एक उत्तम शात्त्र3 जिसके जाननेवाले महर्षि राजा 
उपरिवर वसुके यहाँ रहते थे। इसकी उत्पत्तिका प्रसंग 
( शान्ति० इे३इ५७ । २०-५० ) | 


पाश्चाल-( १) एक प्राचीन देश | द्वुपद यहींके राजा 
थे। द्रौपदीको प्रात्त करनेके बाद पाण्डवॉने यहाँ सालभर 
तक निवास किया था ( आदि० ६१। ३१ )। 
( विशेष देखिये पश्चाल) (२) एक प्राचीन 
ऋषिः जिन्होंने वामदेवके बताये हुए. ध्यानमार्गसे 
भगवानकी आराधना करके उन्हींके कृपाप्रसादसे 
वेदौंका क्रमविभाग प्राप्त किया था ( झान्ति० 
३४२ । १०२-१०३ ) | 


पाश्चाली 


( १९२ ) 
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पाश्चाली-राजा द्वुपदक्ी पुत्री, जो अग्निकुण्डसे उत्पन्न 
हुई थी ( आदि० १६६ । ४४ ) | ( देखिये--द्रौपदी )। 
पाश्चाल्य-उत्तराखण्डका एक तीर्थभूत आश्रम ( चन० ९०। 
११-१२ )। 
पाडलावती-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी; जिसका जल 
भारतके छोग पीते हैं ( भीष्म० ९। २२ )। 
पाणिकूचे-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७। ७६ )। 
पाणिखात-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ जहाँ स्नान 
करके देवता-पितरोंका तर्पण करनेसे अग्निष्टोम/ अविरात्र 
और राजसूच यज्ञोंका फल मिलता है ( बन० <३। <५ )। 
पाणिमान-एक नागः जो वरुणकी सभामें उपस्थित हो उनकी 
उपासना करता है ( सभा० ९। ३० )। 
पाणीतक-पृषाद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोंमेंसे एक । 
दूसरेका नाम कालिक था ( शब्य० ४५। ४३ )। 
पाण्डर-ऐरावतकुलमें उत्पन्न हुआ एक नाग) जो जनमे जय- 
के सर्पसन्नमँ जल “मरा था ( आदि० ५७। ११ )। 
पाण्डव-पाण्डुके पुत्र । युविष्ठिर, भीम, अर्जुन) नकुछ 
तथा सहदेव--ये पाँचों पाण्डब कहलाते थे। शतशज्ञ- 
निवासी ऋषियोंद्वारा पाण्डवॉके नामकरण-संस्कार ( आदि ० 
१२३। १९-२२ ) | वसुदेवके पुरोहित काश्यपके द्वारा 
इनके उपनयनादि संस्कार और राजर्षि शुकद्वारा इनका 
विविध विद्याओंमें पारज्ञत होना ( आदि० १२३। ३१ 
के बाद, पृष्ठ ३६९ ) । पाण्डुके निधनपर इनका विलाप 
( आदि० ३२४ । ५७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ) एप 
३७२ ) | शतश्ज्ञनिवासी ऋषियोंद्वारा इनको हस्तिना- 
पुर पहुँचाकर भीष्म आदि कौरवोंको इनके जन्मोंका बृत्तान्त 
सुनाना ( आदि० १२७ । २२--२८ )। कृपाचार्यसे 
इनका अध्ययन ( आदि० १२९ । २३ ) | द्रोणाचार्यसे 
इनका अध्ययन ( आदि० १३१ । ९ ) | एकलव्यकी 
धनुर्विद्यासे इनका विस्मित होना ( आदि० १३१ । ४१ )। 
द्रुपदपर इनका आक्रमण और विजय ( आदि० १३७। 
३६-६३ ) । ध्रृतराष्ट्रके आदेशसे पाण्डवॉका वारणावत 
जाना ( आदि० १४२ । ६--१९ ) । विदुरद्वारा इनको 
कौरबोंके कुचक्रते बचनेका संकेत ( आदि० १४४ । १९- 
२६ ) | वारणावतनिवासियोंद्वारा इनका स्वागत ( आदि ० 
१४५। १--७ ) | सुरंगद्वारा छाक्षागइसे निकलकर 
इनका पलछायन ( आदि० १४७ । १३--१८ ) | विदुर- 
जीके भेजे हुए नाविकके द्वारा इनका गज्ञापार होना 
( जादि० १४८ | १३ ) | इनको व्यासजीका आश्वासन 
तथा एक मासतक एकचक्रा नगर्रामें ठहरनेका आदेश 
( आदि० १७० | ७--१८ ) | एकचक्रानगर्रमें इनका 
ब्राह्णणके घरमें निवास ( जादि० $७६ । २) । उस 





नगरीमें इनकी भिक्षात्रत्ति ( जादि० १७६ । ४)। 
इनके प्रति एक ब्राह्मणद्वारा ट्रोण तथा हु उदके पारस्परिक 
विरोधका, धृष्चुम्न एवं द्रौपदीके जन्म और उनके स्वय- 
वरका वर्णन ( आदि० अध्याय १६४ से १६६ तक )। 
इनके विषयमें द्रुपदका शोक ( आदि० १६६ । ७५६ के 
बाद ) । द्रौपदोके पूर्वजन्मका दत्तान्त सुनाकर इनको 
पञ्माल देश जानेंके लिये व्यासजीकी आशा ( आदि० 
१६८ । ६--१५ ) | चित्ररथ गन्धर्वद्वारा इनको दिव्य 
अश्वेंकी प्राप्ति ( आदि० १६९ । ४८ ) | इनका धौम्यके 
आश्रममें जाना और इनके द्वारा उनका पुरोहितके रूपमें 
वरण ( आदि० १८२ । ६ ) । इनकी पशद्मालयात्रा 
(आदि० १८३ अध्याय) | द्रुपदके नगरमें इनका कुम्मकारके 
घरमें निवास ( आदि० १८४ । ६ )। ब्राह्मणवेशमें इनका 
द्रौपदीके स्वयंवरमें प्रवेश ( आदि० १८४ । २७ ) | 
स्वयंवरमें श्रीकृष्णद्वारा इनका पहचाना जाना ( आदि० | 
१८५। ९) । द्रौपदीरूप भिक्षाका मिलकर उपभोग 
करनेके लिये इनको माताका आदेश ( आदि० १९० । 
२०) | इनसे मिलनेक्रे लिये बढरामसहित श्रीकृष्णका 
कुम्भकारके घरमें आगमन ( आदि० १९०॥ १८ )। 
घुश्युम्नद्वारा गुसरूपसे इनके व्यवहारोंका निरीक्षण 
( आदि० १९३ । १-२ ) । द्वुपदद्धारा इनके शील- 
स्वभावकी परीक्षा ( आदि० १९३ । ४--१० )। व्यास- 
द्वारा इनके पूर्वजन्मके दिव्य कृत्तान्तका द्वुपंदके प्रति वर्णन 
( आदि० १९६ अध्याय ) । धौम्यमुनिद्वारा इनका 
क्रमशः द्रोपदीके साथ विधिपूर्वक विवाह ( आदि० १९७ 
अध्याय ) | द्रौपदोके विवाहोपलक्षमें इनको श्रीकृष्णद्वारा 
बहुमूल्य वस्तुओंकी भेंट (जआादि० १९८ । १३ )। 
पाण्डवोके विवाहसे दुर्याधन आदिकी चिन्ता) धृतराष्ट्रका 
पाण्डवोंके प्रति प्रेमका दिखावा और दुर्योधनकी कुमन्त्रणा 
(आदि ० १९५ अध्याय) | पाण्डबोंको पराक्रमसे दबानेके लिये 
कर्णकी सम्मति (आदि ० २०१ अध्याय) । भीष्मकी दुयोंधनसे 
पाण्डवॉको आधा राज्य देनेकी सछाह(आदि ० २०२ अध्याय)। 
द्रोणाचार्यकी पाण्डबॉको उपद्दार भेजने और उन्हें बुलाने- 
की सम्मति ( जादि० २०३ । १--१३ ) । धृतराष्ट्रकी 
आज्ञासे विदुरका द्रुपदके यहाँ जाकर पाण्डवोंको भेंट देना 
और उन्हें हस्तिनापुर भेजनेके छिये दुपदसे प्रस्ताव करना 
(आदि ० २०७ अध्याय ) | पाण्डवोंका हस्तिनापुर आना और 
आधा राज्य पाकर इन्द्रप्रथ नगरका निर्माण करना 
( आदि० २०६ । १--७५१ ) | पाण्डवोंके यहाँ नारद- 
जीका आगमन और द्रौपदीको छेकर उनमें फूट न हो- 
इसके लिये कुछ नियम बनानेकी प्रेरणा देकर सुन्द और उप- 
सुन्दकों कथाको प्रस्तावित करना तथा पाण्डबोका द्रौपदीके 
विषयमे नियमनिर्धारण ( आदि० अध्याय ३०७ से २११ 
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अध्यायतक ) | भगवान्‌ श्रीकृष्णकी द्वारकायात्रा और 
पाण्डवोंका उन्हें पहुँचाना ( सभा० २ अध्याय )। 
पाण्डवोंका मयनिर्मित सभाभवनमें प्रवेश और निवास 
( सभा० ४ अध्याय ) | नारदजीका पाण्डवेसे मिलनेके 
लिये आना और पाण्डवोंद्वारा उनकी पूजा ( समा० ५। 
१२-१६ ) । पाण्डवॉपर विजय प्राप्त करनेके लिये शकुनि 
और दुर्योधनकी बातचीत ( सभा० ४८ अध्याय ) । 
पाण्डवोंकी हस्तिनापुरयात्रा ( सभा० ७८ । १९-- 
३८ ) | जूएमें पाण्डवोकी पराजय ( समभा० ६७ 
अध्याय ) । द्रौपदीद्वारा पाण्डबोंकी दास्यभावसे मुक्ति 
(सभा० ७१ | २८-३३ )2 । धृतराष्ट्रका पाण्डवॉको 
सारा धन लौटाकर विदा करना ( सभा० ७३ जध्याय )। 
दुर्योधनका पुनः द्युतक्रीड़ाके लिये पाण्डवोंको बुलानेका 
अनुरोध और धृतराष्ट्द्धारा उसकी स्वीकृति ( सभा० ७४ 
अध्याय ) | दुःशासनद्वारा पाण्डवोका उपहास ( सभा० 
७७ । २--१४ ) । वनगमनके समय पाण्डवोंकी चेष्टाके 
विषयमें घृतराष्ट्र और विदुरका संवाद ( सभा० ८०। 
१---१<८ >) । पाण्डवोंका वनगमन पुरवासियोंद्वारा उनका 
अनुगम्न और पाण्डवोंका प्रमाणकोटितीर्थमें राजिवास 
( वन० १ अध्याय ) | पाण्डवॉका काम्यकबनमें प्रवेश, 
विदुरजीका वहाँ जाकर उनसे मिलना और उनसे बातचीत 
करना ( वन० ७५ अध्याय )। पाण्डवॉका वध करनेके 
लिये दुर्योधन आदिको वनमें जानेकी तैयारी और व्यासजी- 
का आकर उनको रोकना ( वन०अध्याय ७ से ८ तक )। 
व्यासजीकी पाण्डवोंके प्रति दयाका कारण ( चन० ९। 
२०-२३ )। मैत्रेयजीका धघृतराष्ट्र और दुर्योधनसे पाण्डबों- 
के प्रति सद्भाव करनेका अनुरोध ( वन० ३० | $१-- 
२८ 2) । भोजः दृष्णि और अन्धकवंशके 
वीरोंसहित श्रीकृष्णका। पाश्चालराजकुमार धृष्टययुम्नका/ 
चेदिराज धृष्टकेतुका तथा केकय राजकुमारोंका पाण्डवोसे 
मिलनेके लिये वनमें आना और इन सबकी बातचीत 
( वन० अध्याय १२ से २२ तक ) | पाण्डवोंका द्वैतवनमें 
जानेके लिये उद्यत होना और प्रजावर्गका उनके लिये 
व्याकुल होना ( वन० २३ अध्याय ) | पाण्डबोंका द्वैतवनमें 
जाना ( वन० २४ अध्याय ) । महर्षि मार्कण्डेयका 
पाण्डबोंको धर्माचरणका आदेश देना ( बन० र७ 
अध्याय ) | दब्भ्यपुत्र बकका पाण्डबोंको ब्ाह्मर्णोंकी महिमा 
बतान। ( वन० २६ अध्याय ) | द्रौपदीसहित पाण्डवॉका 
परस्पर संवाद तथा उनका पुनः काम्यकवनमें जाना 
( वन० अध्याय २७ से ३६ तक ) | बृहदश्वका पाण्डवों- 
को नलोपाख्यान सुनाकर युधिष्टिरको दूतविद्या और 
अश्वविद्याक्रा रहस्य बताना ( चन० अध्याय ७२ से ७९ 
तक ) | अर्जुनऊे लिये द्रौपदीवहित पाण्डवोंकी चिन्ता 
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( वन ८० अध्याय ) | नारदजीका पाण्डवोंको तीर्थयात्रा- 
की महिमा बताना और पुलस्त्यवर्णित तीर्थयात्राका 
प्रतज्ञ सुनाना ( बन० अध्याय ८॥ से ८५ तक )। 
धोम्यद्वारा पाण्डवोंके प्रति विभिन्न दिशाओंके तीर्थोका 
वर्णन ( वन० अध्याय ४६ से ९० तक ) | महर्षि 
लछोमशाका खगसे आकर पाण्डवोको अजुनके समाचार 
बताना और इन्द्रका संदेश सुनाना (वन० ९१ अध्याय )। 
पाण्डबोंका अपने अधिक सथियोंको ब्रिदा करके 
लोमशजीके साथ तीर्थयात्राके लिये प्रस्थान करना 
( बन० अध्याय ९२ से ९३ तक ) | पाण्डवोंका विभिन्न 
तीथोमें जाना और लोमशजीसे उनके माहात्म्य सुनना 
( वन० अध्याय ९४ से १३८ तक ) | पाण्डवोंकी उत्तरा- 
खण्डयात्रा ( वन० अध्याय १३९ से १४२ तक )। 
गन्धमादनकी यात्राके समय पाण्डवोंका ऑबी-पानीसे 
सामना और घटोप्कचकी सहायतासे इनका गन्धमादनपर 
पहुँचना ( वन० अध्याय १४३ से १४५ तक )। 
पाण्डवोंका गन्धमादनमें निवास, सौगन्धिकसरोबर एवं 
कदलीवनके दर्शन, भीमकी हनुमानजीते भेंट, जटासुर- 
वध) दृषपर्वाके यहाँ होते हुए इनका रार्जार्ष आर्षेणके 
आश्रमपर जाना) कुबेरसे इनकी मेंट तथा धौम्यका 
इन्हें मेदपर्वतके शिखरोंपर स्थित ब्रक्षा, विष्णु आदिके 
स्थानोंका लक्ष्य कराना ( वन० अध्याय १४६ । से १६३ 
तक ) | पाण्डवोंकी अजुनके लिये उत्कण्ठा और 
अजुनका गन्धमादनपर आकर अपने भाइयौसे मिलना 
( वन० अध्याय १६४ से १६७ तक)। इन्द्रका पाण्डवोंके 
पास आना ओर युधिशड्टिर्कों सान्तबना देकर छौटना 
( बन० १६६ अध्याय ) | पाण्डवोंका अर्जुनके मुखसे 
उनकी यात्राका बजृत्तान्त सुनना ( वन० अध्याय १६७ से 
१७३ तक ) । पाण्डवॉका गन्धमादनसे प्रस्थान और 
द्वेतवनमें प्रवेश ( वन० अध्याय १७४ से १७७ तक ) | 
पाण्डवोंका पुनः द्वैतवनसे काम्यकवनमे प्रवेश और 
वहाँ इनके पास भगवान्‌ श्रीकृष्ण, मुनिवर माक॑ण्डेय 
तथा नारदजीका आगमन ( वन ० अध्याय १८२ से १८३ 
तक) । पाण्डवोंका माकंण्डेयजीके मुखसे नाना प्रकारके 
आख्यान और उपदेश सुनना ( वन० अध्याय १८४ से 
२३२ तक ) । पाण्डवोंका गन्धर्वोकों परास्त करके 
दुर्योधन आदिको उनकी केंदसे छुड़ाना ( वन० अध्याय 
२४४ से २४५ तक ) । पाण्डवॉका आश्रमपर आकर 
द्रौपदी इरणका समाचार सुन जयद्रथका पीछा करना 
( बन० २६९ अध्याय ) । द्रौपदीका पाण्डवोंका पराक्रम 
वर्णन करना ( वन० २७० अध्याय ) | प.ण्डबोद्ारा 
जयद्रथकी सेनाका संहार ( वन० २७१ अध्याय ) | 
माकण्डेयजीका पाण्डवोंकी श्रीराम और सावित्रीका 


पाण्डव 





उपाख्यान सुनाना ( वन ० अध्याय २७४ से २९९ तक )] 
ब्राह्मणकी अरणि एवं मनन्‍्थनकाष्ठका पता लगानेके लिये 
पाण्डवॉका सगके पीछे दौड़ना और दुखी होना ( बन० 
३११ अध्याय ) । पानो लानेके लिये गये हुए. चार 
पाण्डबोंका सरोवरके तटपर अचेत होकर गिरना ( वन० 
३१२ अध्याय ) | युधिष्टिरके उत्तरसे संतुष्ट हुए यक्षका 
चारों पाण्डवोके जीवित होनेका वरदान देना और उन 
सब॒को जिलाकर उसका धर्मके रूपमें प्रकट हो युधिष्ठिरको 
वर देना ( वन० अध्याय३१३ से ३१४ तक ) | अज्ञातवापक्े 
निमित्त पाण्डर्वोका परस्पर परामशंके लिये बैठना 
( वन० ३१५ अध्याय ) । द्रौपदीसहित पाण्डवॉका 
विराटनगरमें अज्ञातवात तथा उनके द्वाश त्रैगतों एवं 
कौरबोंको पराजित करके विराटके गौओंकी रक्षा ( विराट० 
अध्याय $ से ६८ तक ) । अपने घरमें पाण्डर्वोका 
परिचय पाकर राजा विराठके द्वारा उनका सत्कार और 
इन्हें अपना राज्य समर्पित करके इनकी रुचिके अनुसार 
उनका अर्जुनकुमार अभिमन्युके साथ उत्तराका विवाह 
करना ( विराट० अध्याय ६९ से ७२ तक )। द्वुपदके 
संदेशसे राजाओंका पाण्डवपक्षकी ओरसे युद्धके लिये 
आगमन € उद्योग० ७ अध्याय ) | पाण्डवपक्षमं आयी 
हुई सेनाका संक्षित विवरण ( उद्योग० १९॥ १-- 
१४ ) | दुर्योधनद्वारा पाण्डबॉके अपकर्षका वर्णन 
( उद्योग० उ७५ अध्याय ) । संजयद्वारा पाण्डवॉकी 
युद्धकी तैयारीका वर्णन ( उद्योग० ७७ | २-२५ )। 
कुन्तीका विदुछोपाख्यान सुनाकर पाण्डवॉंके लिये शौयेका 
संदेश दना ( उद्योग० अध्याय १३२ से १३७ तक ) | 
पाण्डवपक्षके सेनापतिका चुनाव) पाण्डवस्सेन्यका कुरुक्षेत्रमें 
प्रवेश) पड़ाव तथा शिविरनिर्माण ( उद्योग० अध्याय १७१ 
से १५२ तक ) | बलरामजीका पाण्डर्वोेंसे विदा लेकर 
तीथयात्राके लिये प्रस्थान ( उद्योग० १५७ अध्याय ) | 
दुर्योधनका उद्ूककों दूत बनाकर पाण्डवॉके पास संदेश 
भेजना ( डद्योग० १६० अध्याय ) । पाण्डवोॉके शिविरमें 
पहुँचकर उदकका दुर्योधनके संदेशको सुनाना ( उद्योग० 
१६ अध्याय ) । पाण्डवपक्षकी ओरसे दुर्योधनके 
संदेशका उत्तर | पाँचों पाण्डवोंका संदेश लेकर उल्कका 
लौयना ( उद्योग० १६३ अध्याय ) । पाण्डवसेनाका 
युद्धके मेंदानमें जाना ( उद्योग० १६४ अध्याय ) | 
पाण्डवपक्षके रथी-अतिरथी आदिका वर्णन € डद्योग० 
अध्याय १६९ से १७२ तक ) | पाण्डवसेनाका युद्धके 
लिये प्रस्थान ( उद्योग ० १९६ अध्याय)। पाण्डवोंका कौरवों- 
के साथ युद्ध ( भीष्मपर्वसे शल्यपर्वंतक ) । पाण्डवोका 
मणि देकर द्रौपदीको शान्त करना ( ऐषीक ० १६ अध्याय) | 
पाण्डवोका धतराष्ट्से मिलना, घृतराष्ट्रके द्वारा भीमकी 


( १९७४ ) पाण्डु 








लोहमयी प्रतिमाका भज्ञ होना तथा श्रीकृष्णके फटकारनेसे 
शान्त हुए घृतराष्ट्रका पाण्डवोको हुदयसे लगाना ( ख्री० 
अध्याय १२ से १३ तक )। पाण्डवॉको शाप देनेके लिये 
उद्यत हुईं गन्धारीको व्यासजीका समझाना ( खत्री० १४ 
अध्याय )। पाण्डवोका गान्धारीकी आज्ञा लेकर अपनी 
मातासे मिलना (खत्री० १५। ३२-३५ ) । व्यासजी 
तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञासे पाण्डवॉका नगरमें प्रवेश 
तथा पुखासियोद्वारा इनका सत्कार (शान्ति० अध्याय 
३७ से ३८ तक )। पाण्डवोके रहनेके लिये विभिन्‍न 
भवनोंका विभाजन ( झान्ति० ४७४ अध्याय ) । 
युधिश्विर आदि पाण्डवॉका भीष्मजीका उपदेश सुनना 
( शान्ति० अध्याय ७६ से अनु> १६५८ अध्यायतक ) | 
पाण्डवॉका भीष्मजीकों जलाजझ्जलि देना ( अनु० १६८ 
अध्याय ) | पाण्डवोका हिमालयसे घन लेकर आना 
( आश्व> अध्याय ६३ से ६० तक )। पाण्डवोका 
हस्तिनापुरके समीप आगमन) श्रीकृष्ण आदिके द्वारा इनका 
स्वागत तथा इनका नगरमें आकर सबसे मिलना ( आश्व० 
अध्याय ७० से ७३ तक ) | पाण्डबोंका धृतराष्ट्र और 
गान्धारीके अनुकूल बर्ताव (आश्रम० अध्याय १से २ तक)। 
गान्धारी और धृतराष्ट्रके साथ वनको जाती हुई कुन्तीसे 
घरको छौटनेके लिये पाण्डबोका अनुरोध और कुन्तीद्वारा 
उनके अनुरोधका उत्तर (आश्रम ० अध्याय इसे १७ तक) । 
धृतराष्ट्र, गान्धारी और कुन्तीके लिये पाण्डवॉकी चिन्ता; 
इनका कुरुक्षेत्रम पहुँचना ठथा कुन्ती। गान्धारी एवं 
घृतराष्ट्रके दर्शन करना ( आश्रम० अध्याय २१ से २४ 
तक ) | संजयका ऋषियोंसे पाण्डबोॉंका परिचय देना 
( आश्रम० २५ अध्याय )। द्रौपदीसहित पाण्डर्वोका 
महाप्रस्थान ( महाप्र० १ अध्याय ) | मार्ममें द्रौपदी, 
सहदेव) नकुछ। अर्जुन और भीमसेनका गिरना तथा 
युधिष्ठिरका प्रत्येकके गिरनेका कारण बताना ( मह्दाप्र० 
२ अध्याय ) | पाण्डवौका स्वर्गमें पहुँचकर धर्म आदि 
अपने मूल स्वरूपोंमें मिलना ( स्वगौ० ४। २-१३५ 
स्वर्गां० ५। २२ )। 


पाण्डवप्रवेशपव-विराटपर्बका एक अवान्तर पर्व (अध्याय 


१ से १२ तक )। 


पाण्डु-( १) विचित्रवीयक्रे क्षेत्रज पुत्र। महर्षि व्यासके 


द्वारा विचित्रवीयंपत्नी अम्बालिकाके गर्भसे उत्पन्न (आदि० 
६३। ११३; आदि० १०५७५। २१ )। पाण्डुकी बंश- 
परम्पराका वर्णन ( आदि० ९७। ७८-<७ ) | इनके 
रंग-रूप तथा पाण्डु नाम होनेका कारण (आदि० १०७५। 
१७-१८ ) | ये पाण्डवॉके पिता थे ( आदि० १०७। 
२२ ) | भीष्मद्वारा इनका पालन-पोषण एवं उपनयनादि- 
संस्कार ( आदि० १०८ । १७-१८ ) | इनका अध्ययन 
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तथा धनुर्विद्यामे इनकी अद्वितीयता ( आदि० १०८ । 
१९-२१ ) | धृतराष्ट्रके जन्मान्ध होनेंके कारण इनका 
राजपदपर अभिषेक ( आदि० १०८ ॥ २५ ) । कुस्ती- 
द्वारा स्वयंवरमें इनका वरण और उनके साथ इनका 
विधिपूर्वक विवाह ( आदि० ११३ । <-९५ ) | भीष्मके 
प्रयत्नसे माद्रीके साथ इनका विवाह ( जादि० ११२। 
१८ ) | इनकी रिग्विजययात्रा ( आदि० ११२ । 
२१ ) | दशार्णोपर इनका पहला आक्रमण और विजय 
( आदि० ११२। २७ ) । इनके द्वारा मगधराज दीर्घका 
बध ( आदि० ११२ । २७ ) | विदेहवंशी क्षत्रियोंकी 
पराजय ( आदि० ११२। २८ )। काशी) सुझ तथा 
पुण्ड्देशोॉंपर इनकी विजय ( आदि० ११२। २९ ) | 
विभिन्‍न देशोंकों जीतकर लाये हुए धनसमूहका इनके द्वारा 
अपने बन्धु बाधवोंमे वितरण ( आदि० ११३। १-२ )। 
इनके पराक्रमसे घृतराष्ट्द्वारा सी अश्वमेघयशोंका अनुष्ठान 
तथा प्रति यज्ञमें छाख-लाख स्वर्णमुद्राओंकी दक्षिणाका दान 
( आदि० ११३। ५ ) | इनका वनविहार ( आदि० 
११३ । ७-१३ ) । अपनी मझूुगीरूपधारिणी पत्नीके साथ 
मृगरूप धारण करके मैथुन करनेवाले किंदम ऋषिका इनके 
द्वारा वध (आदि० ११७ । ३४ ) | इनको मगरूपधारी 
किंदम ऋषिका शाप ( आदि० ११७ । २७) । 
महर्षि किंदमकी मृत्युके कारण इनका पश्चात्ताप एवं 
संन्यास लेकर अवधूतकी तरह रहनेका अपना निश्चय 
( आदि०११८। २-२२ )। वानप्रस्थाश्रममें रहकर 
तपस्या करनेके लिये इनसे कुन्तीका हठ ( आदि० ११८ । 
३० ) | वानप्रस्था भममे पालन करनेके लिय्रे इनके कठोर 
नियम ( आदि० ११८ । इ३२-३७ ) । इनके द्वारा 
अपने तथा पत्नियोंके भूषणोंका ब्राह्मणोंकी दान ( आदि० 
११८ । ३९ )। वानप्रस्थ लेनेके विषयमें सेवकॉद्वारा 
इनका घृतराष्ट्रको संदेश ( आदि० ३११८ ॥ ४० )। 
काल्कूट) हिमालय, गन्धमादन आदि पर्व॑तोंकों छॉघकर 
तपस्याके लिये इनका पत्नियोस हत शतश्वज्ञ पर्वतपर जाना 
( भादि० ११८ । ५० ) | इनको ब्रह्मलोक जानेके लिये 
ऋषियोंद्वारा निषिध ( आदि० ११९ । १४-१५ ) | 
पितृ-ऋणसे उद्धार होनेके लिये इनकी शतश्वज्ञनिवासियोंसे 
प्राथंना ( आदि० ११९ । १५-२३ )। ऋषियोंद्वारा 
इन्हें पुत्रप्रातिका आश्वासन ( आदि० ११९५॥ २३- 
२६ ) | इनके द्वारा दत्तक आदि पुत्र-मेदोंका विश्लेषण 
तथा किसी श्रेष्ठ पुरुषसे संतानोत्पादनके लिये कुन्तीकों 
आदेश (आदि० १३९। २७-३७ )| मानसिक संकल्पसे 
पुत्रोत्यादनके लिये इनसे कुन्तीकी प्रार्थना (आदि० १२०। 
३७ ) | इनके द्वारा ब्राह्मणसे संतानप्राप्तिके लिये पुनः 
कुन्तीसे आग्रह तथा कुन्तीका दुर्वासासे प्रास हुए. मन्त्रकी 





महिमा सुनाकर किसी श्रेष्ठ देवताके आवाहनके ल्ययि 
इनसे आज्ञा मॉगना ( आदि० १२१ । १०-१६ >2 | 
धर्मराजके आवाहनके ल्यि इनका कुन्तीकों आदेश 
(आदि० १२१। १७-२० ) | बली पुत्रकी कामनासे 
वायुदेवके आवाहनके लिये कुन्दीकोी इनकी आशा 
( आदि० १२२। १० के बाद दा० पाठ )। इनके द्वाग 
सर्वोत्तम पुत्र-प्राप्तिके लिये इन्द्रकी आराधना और इन्द्र- 
द्वारा इनको आइवासन ( आदि० १२२। २६-२८ 2 | 
सर्वश्रेष्ठ पुत्रके हेतु इन्द्रके आवाहनके लिये इनकी कुन्ती- 
को प्रेरणा ( आदि० १२२ । ३४ )। कुन्तीद्वारा पुत्र- 
प्राप्तिकि छिये इनसे माद्रीकी प्रार्थना ( आदि० १२३ । 
६ ) । माद्रीके पुत्रढाभके लिये इनका ढुन्तीसे अनुरोध 
( आदि० १२३। ९-१४ )। माद्रीके साथ समागम 
करके इनकी असामयरिक मृत्यु ( आादि० १२४ । 
१२ ) | इनके परलोकवासी होनेपर कुन्ती। माद्री तथा 
पाण्डवॉका विछाप ( आदि> १२४। १७-२२ )। 
इनके आकस्मिक निधनपर शतश्वज्ञनिवासी ऋषियोंको 
शोकका अनुभव ( भादि० १२४ । २२ के बाद द० 
पाठ ) । काश्यप ऋषिद्वारा इनका अन्त्येश्टि-संस्कार 
( आदि० १२४ । ३१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 
कौरवोंद्वारा राजोचित ढंगसे इनका अस्थिदाह ( आदि० 
१२६ । ५-२३ )। कौरबोंद्वारा इनको जलाड्जलि-दान 
(आदि० १२६। २८-२५ ) । इनके देहावसानपर हस्तिना- 
पुरके नागरिकोंका शोक ( आदि० २२७। ४)। 
ये यमकी सभामें उपस्थित होते हैं (सभा० «८। 
२५ ) । इन्होंने देव्िं नारदद्वारा राजसूययश करनेके 
लिये युधिष्टिकोी संदेश भेजवाया था ( सभा० १२। 
२४-२६ ) । इनका इन्द्रढोकमें निवात ( आश्रम० 
२० । १७ ) । अपनी दोनों पलियो--हुन्ती और 
माद्रीके साथ इनका इन्द्रभवनमें जाना ( ख्वगौरोहण० 
७५। १५ )। 


महाभारतमें आये हुए पाण्डुके नाम-भारतः भरतषंभः 


भरतभत्तम) कौरव) कौरवनन्दनः कौरवर्पभ) कौरव्यः 
कौरव्यदायाद) कौसल्यानन्दवर्धन, कुरूद्रह) कुरुकुलोदृह) 
कुरुनन्दन; कुरुपति) कुरुप्रवीर, नांगपुराधिप/ नागपुर- 
सिंह आदि । 


(२ ) कुरुकुमार जनमेजयके द्वितीय पुत्र ( आदि ० 


९४ । ५६ ) । 


पाण्डुर-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ७३ )। 
पाण्डुराष्ट्र-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ५ । ४४ )। 
पाण्ड्य-दक्षिण भारतका एक जनपद तथा वहके एक 


राजा) जो कभी श्रीकृष्णद्वारा मारे गये थे ( द्रोग० २३ । 
६९ ) | इनके पुत्रका नाम मलयध्वज था । मलयध्वज 


पाताल 


अद्लविद्यामें पारंगत होकर अपने पिताके वधका बदला 
लेनेके लिये द्वारकापुरीको विध्यंस करना चाहते थे; परंतु 
इनके सुद्ददीने इन्हें ऐसा दुःसाहस करनेसे रोक दिया; 
तबसे बेर छोड़कर ये अपने राज्यका शासन करते थे | 
महाभारतकालमें ये ही पाण्ड्यदेशके शासक थे € द्रोण० 
२३। ७०-७२ ) । ये द्रौपदीके खयंबरमें गये थे 
(आदि० १८६। १६ )। ये युधिड्निरकी सभामें बैठा 
करते थे ( सभा० ४। २४ ) | इन्होंने राजसूय यश्ममें 
मेंट अपंण की थी ( सभा० ७२ | ३७५ ) | ये अपनी 
सेनाके साथ युधिष्ठिरकी सेवामें आये थे ( उद्योग० १९। 
९ )। इनके रथपर मागरके चिहसे युक्त ध्वजा फहराती 
थी | बलवान्‌ राजा पाण्ड्यने अपने दिव्य धनुषकी टड्टार 
करते हुए बैदूर्यमणिकी जालीसे आच्छादित चन्द्रकिर्णके 
समान ख्वेत घोड़ोंद्वारा द्रोणाचार्यर घावा किया था 
€ द्रोण० २३ । ७२-७३ ) | इनका वृषसेनके साथ युद्ध 
( द्वोण० २० | ५७७ ) | इनका महान्‌ पराक्रम और 
अश्वत्यामाद्वारा वष ( कणे० २० । ४६ )। 


पाताल-नागलोकके नाभिस्थानमें स्थित एक प्रदेश या नगर; 
इसका नारदजीद्वारा विशेष वर्णन ( उद्योग० अध्याय ९९ 
से १०० तक ) । 

पापहरा-एक प्रमुख नदी; जिसका जल भारतवासी पीते हैं 
( भीष्म ० ९। २२) | 


पारद-( १ ) एक प्राचीन जातिका नाम ( आधुनिक मतके 
अनुतार यह उत्तर-बदूचिस्तानकी एक जाति थी ) | इस 
जातिके लोग भाति-भाँतिकी भेंदें लेकर युधिष्ठिर्के राजसूय- 
यशमें आये थे (समा० ७५१ | ५२ ) | (२) एक 
देश, जहाँके लोग द्रोणाचार्यके साथ भीष्मजीके पीछे-पीछे 
चल रहे थे ( भीष्म ० <७।७ ) | 


पारशव-शूद्राके गर्भसे ब्राह्मणद्दारा उत्पन्न बालक । इसीलिये 
विदुरजी भी पारशव कहलाते थे (आदि० १०८। २५७३ 
अनु० ४८। ५ ) | 

पारखसिक-एक भारतीय जनपद ८ भीष्म ० ९ । ६६ ) | 

पाय-कौशिकी नदीका नामान्तर ( आदि० ७१। ३२ ) | 

पारावत-ऐरावतके कुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमें जल मरा था ( आदि० ५७। ११) । 


पाराशर्य-एक मुनि जो व्याससे भिन्न हैं | ये युधिष्ठिर्की 
सभामें विराजते थे ( सभा० ४। १३ ) | ये ही इन्द्र- 
सभाके भी सदस्य हैं ( सशा० ७। १३ ) | हस्तिनापुर 
जाते समय मार्गमें श्रीकृष्णसे मेंट ( उद्योग० «८३ । ६४ 
के बाद दा० पाठ ) । 

पारिजात-( १ ) समस्त कामनाओँको देनेवाला एक दिव्य 
वृक्ष, जो समुद्र-मन्थनसे प्रकट हुआ था ( आदि० १८ । 


( १०६ ) 


पावंती 








३६ के बाद दा० पा5 ) । (२) ऐरावतकुलमें उत्पन्न 
एक नाग) जो जनमेजयके सर्पसत्रमँ जल मरा था 


( आदि० ५७७। ११ )। 


पारिज्ञातक-एक जितात्मा मुनि; जो युधिष्टिरकी सभामें 
विराजते थे ( सभा० ७। १४ ) । 


पारिछव-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ; जिसके सेवनसे 
अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञोंका फल मिलता है ( वन० 
<३। १२ )। 


पारिभद्रक-कौरव-पश्षके वीर योद्धाऑंका एक दल) जो 
सम्भवतः परिभद्र देशका निवासी था ( भीष्म० ७१ । 
९ )। 

पारियात्र-एक पर्वत, जिसका अधिष्ठाता चेतन कुबेरकी 
सभामें रहकर उनकी उपासना करता है ( सभा० १०। 
३१ )। मार्कण्डेयजीने भगवान्‌ बालमुकुन्दके उदरमें इस 
पर्वतका दर्शन किया था ( बन० १८८। ११५ )। 
यहाँ महर्षि गौतमका मद्दान्‌ आश्रम था € शान्ति० 
१२९ । ४ )। 

पार्थे-कुन्तीके पुत्नोंका नाम ( इन्हें कौन्तेय भी कहते हैं )। 
इनकी उत्पत्तिकी कथाका दिग्दर्शन ( आदि० १॥ 
११४ ) । ( यद्यपि यह शब्द कुन्तीके तीन पुर्रोका ही 
मुख्यतया वाचक है तथापि कहीं-कहीं माद्रीकुमार नकुल- 
सहृदेवके लिये भी इसका प्रयोग हुआ है। प्रायः यह 
युधिष्ठिर तथा अजुनके लिये ही प्रयुक्त हुआ है | उद्योग० 
१४५ | ३ में ध्पार्थः नामका प्रयोग कर्णके लिये भी 
आया है। ) 

पार्वती-पर्बंतराज हिमवानकी पुत्री तथा भगवान्‌ शिवकी 
घर्मपत्नी ( आदि० १८६ । ४ ) । ये ब्रह्माजीकी सभामें 
भी विराजमान होती हैं ( समा० ११ । ४१ )। द्रौपदी- 
द्वारा अजुनकी रक्षाके लिये देवी उमाका कीर्तन एवं 
स्मरण ( वन० ३७ । दे )। युधिष्ठिरद्वारा इनके दुर्गा- 
रूपका स्तवन और इनका दर्शन देकर उन्हें अनुगहीत 
करना ( विराट० ६ अध्याय )। अजुनद्वारा इनके 
दुर्गारूपका स्मरण और स्तवन । इनका प्रत्यक्ष दर्शन 
देकर उन्हें वर देना ( भीष्म० २३। ४--१६ ) । 
एक समय ये भगवान्‌ शड्झूरको) जो पॉच शिखावाले 
बालकके रूपमें प्रकट हुए थे; गोदमें लेकर आर्यी और 
देवताओँसे बोलीं, पहचानो यह कौन है? (द्रोण० २०२। 
<४ ) | इनके द्वारा स्कन्दकों पाध॑द-प्रदान ( शल्य ० 
४७ । ७१-०२ ) | दक्षयश्ञके विषयमें शिवजीके साथ 
इनका वार्ताछाप ( झान्ति० २८३। २३--२९ ) | 
दक्षयशर्मं शिवजीका भाग न देखकर इनकी चिन्ता 
( जझ्वान्ति० २८४ । २३ ) | उशनापर कुपित हुए. शिव- 


पावंतीय 





( १९७ ) 


पिच्छल 


स्भ्च्च्य्च्््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्च्ल्च्च्च्च्च्ल्ल्ल्ल्लल्ल्जज्जिि- 


जीको शान्‍्त करना (बझान्ति० २८९। ३० )। 
श्रीकृष्फो आठ वर देना ( अनु० १५। ७-८ )। 
देवताओंकोीं संतानहीन होनेका शाप देना ( अनु ० ८४। 
७४-७७ ) | पररेहामवश शिवजीकी दोनों आँखें हाथोंसे 
बंद करना ( अनु० ३४०। २६ ) | शड्डूरजीके साथ 
संवाद ( अनु० १४० | ४० से १४७ अध्यायतक )। 
गज्ञा आदि नदियोंसे ज्ल्ी-धर्मके विषयमें सलाह लेना 
( अनु० १४६ | २२--२६ ) । इनके द्वारा ह्ली-धर्मका 
वर्णन ( अचु० १७६ । ३३--५९ ) | ये मुझवान्‌ 
पर्वतपर भगवान्‌ शिवके साथ रहती हैं. ( आश्व० ८ । 
3-३)। 

महाभारतमे आये हुए पार्वतीके नाम--अम्बिका, 
आर्या, उमा) भीमा) शैल्पुत्री) शैलराजसुता, शाकम्भरी 
शर्वाणी) देवेशी, देवी) दुर्गा, गौरी, गिरिसुता) गिरि- 
राजात्मजा; काली, महाभीमा) महादेवी; महाकाली, महेश्वरी 
माहेश्वरी) पव॑तराजकन्या) रुद्राणी, रुद्रपत्नी, त्रिभुवनेश्वरी 


आदि। 


पार्वतीय ( पर्वतीय )-( १) महाभारतकालका एक 
राजा; जो कुक्षि नामक दानवके अंशसे उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६७। ५६ ) | (२ ) एक भारतीय 
जनपद और यहाँक्े निवासी । ये युधिष्टिके राजसूय 
यशमें उपहार लेकर आये थे ( स्रभा० ५२ | ७ )। 
जयद्रथकी सेनामें आये हुए. पार्वतीयोंका अर्जुनद्वारा 
संहार ( वन० २०१ | ८ ) । पार्वतीय योद्धा दुर्योधन- 
की सेनामें भी थे € उद्योग० ३० | २४ ) | भारतीय 
जनपदोम पार्वतीयकी गणना  भीष्म० ९। ५६ ) । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कभी पार्वतीय देशपर विजय पायी 
थी ( ब्रोण० ११। १६ ) । पार्वतीय योद्धा कौरवदल्में 
शकुनि और उदकके साथ रहा करते थे ( कण्णे० 
४६ । १३ )। पाण्डववीरोंद्वारा इनका युद्धमें संहार 
( शल्य० १ ।२७ )। 

पावे तेय-एक राजर्षि, जो कपट नामक दैत्यके अंशसे 
उलनन्‍न हुए थे ( भादि० ६७ | ३० )। 

पाइवेरोम-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ | ५६) | 

पाष्णिक्षेमा-एक विश्वेदेव ( अनु० ९३ । ३० )। 

पालरू-वासुकिके कुलमें उत्पन्न एक नाग? जो जनमेजयके 
सर्पसजमें दग्ध हुआ था ( आदि० ५७ | ५ ) | 

पालिता-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । 
३)। 


पावक-भरत नामक अम्निके पुत्र) इनका दूसरा नाम 
महान! था ( बन० २१९। ८ )। 


पावन-( १ ) कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ) जहाँ 
देवता-पितरोंका तर्पण करनेसे अश्वमेघ यश्ञका फल 
मिलता है ( बन० ८३। १७७५ ) | (२) एक विख्वे- 
देव (अनु० ९१ | ३० ) | 

पाश-वरुणके दिव्य अल्न) जिनका वेग कोई रोक नहीं 
सकता ( वन० ४१ । २९ )। 


पाशाशिनी-भारतकी एक प्रमुख नदी; जिसका जल यहाँके 
निवासी पीते हैं ( भीष्म० ९ । २२ )। 


पाशिवाद-एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९। ६४ ) | 


पाशी-घृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० ११६ । 
< 2 । भीमसेनद्वारा इसका वध ( कर्ण० ८४७। 
७-६ )। 

पाशुपत-भगवान्‌ शड्डरका परम प्रिय) सर्वश्रेष्ठ एवं अनु- 
पम प्रभावशाली दिव्यास्न (८ वन० ४० । १५ )। 
भगवान्‌ शिवद्वारा इसका अजुनकों उपदेश ( वन० 
४०। २० ) | इसके उग्रखरूप तथा प्रभावका वर्णन 
( अनु० १४ । २०७८--२७५ ) | 

पाषाणतीर्ण-एक तीर्थ) जो श्रूर्पारक क्षेत्रमँ जमदग्निकी 
वेदीपर स्थित है ( वन० <८। १२ )। 

पिड़तीर्थ-एक प्राचीन तीर्थ, जहाँ आचमन करके ब्रह्म- 
चारी और जितेन्द्रिय मनुष्य सौ कपिछाओंक दानका 
फल प्राप्त कर लेता है (बन० 4२९। ५७ )। 


पिज्ल-( १ ) कश्यप और कद्वूसे उत्पन्न एक प्रमुख 
नाग ( आदि० ३५। ९ ) । (२) एक ऋषि; जो 
जनमेजयके सर्पंसत्रमेँ अध्वर्यु थे ( आादि० ५३। ६) । 
( ३ ) इस नामके दूसरे ऋषि; जो जनमेजयके सर्प- 
सत्रमें सदस्य थे ( जादि०ग ५३। ७ )। (४) एक 
यक्षराज) जो भगवान्‌ शिवका सखा है और व्मशान- 
भूमिमें ही ( उसकी रक्षाके लिये ) निवास करता है। 
यह सम्पूर्ण जगत्‌को आनन्द देनेबाला है ( वन० 
२३१ | ५१ ) | 

पिज्लक-एक यक्ष, जो कुबेरकी सभामें रहकर उनकी 
सेवा करता है ( सभा० १० । १७)। 

पिड्ूलराज-श्मशानमें निवास करनेवाल्ा एक यक्षराजः 
जो भगवान्‌ शिवका सखा है ( बन० २३१। ७१ )। 

पिज्ञाक्षी-( १ ) स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( झल्य० 
४६ । १८ 0) | (२) स्कनन्‍दकी अनुचरी मातृका 
( शल्य० ४६ । २१ )। 

पिच्छल-वासुकिवंशमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमं जल मरा था (आदि० ५७। ६) | 


विचिछला ( १९८ ) पुण्डरीक 








पिडिछला-एक प्रमुख नदी। जिसका जल भारतवासी 
पीते हैं ( भीष्म० ९। २९ )। 

पिज्ञरक-कश्यप और कद्भूसे उत्पन्न एक प्रमुख नाग 
( जआादि० ३५। ६; उद्योग० १०३। ११ ) । 

पिज्लका-भारतकी एक प्रधुख नदी) जिसका जल यहाँकी 
प्रजा पीती है ( भीष्म० ९। २७ )। 

पिठर-एक देत्य/ जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करता है ( सभा० ९। १३ )। 

पिठरक ( पीठरक )-कव्यपवंशी प्रमुख नाग ( आदि० 
इ७ । १४; उद्योग० १०३। १४ ) | यह जनमेजयके 
सर्पसत्रमे जल मरा था ( आदि० ५७। १५) | 

पिण्डसेक्ता-तक्षक-कुलका एक नाग) जो सर्पसन्नमें जछ 
मरा था ( आदि० ५७। ८ )। 

पिण्डारक ( पिण्डार )-( १ ) एक कश्यपवंशी प्रमुख 
नाग ( आदि० ३५ । ११; उद्योग० १०३। १४ ) । 
यह धघृतराष्ट्रकुलमें उत्पन्न हुआ और जनमेजयके सर्प- 
सत्रमें जल मरा था (आदि० ५७। १७)।( २) 
सुराष्ट्रदेशमें द्वारकाके निकटका एक तीर्थ) जिसमें स्नान 
करनेसे अधिकाधिक सुवर्णकी प्राप्ति होती है ८ वन० 
८4२। ६५ ) | यह तीर्थ तपस्वीजनोंद्वारा सेवित और 
कल्याणस्वरूप है ( चन० ८८। २३ )। जो मानव 
पिण्डारक तीर्थ स्नान करके वहाँ एक रात निवास 
करता है। वह प्रातःकाल होते ही पवित्र होकर अग्नि- 
ष्टोम यज्ञका फल प्राप्त कर छेता है ( भनु० २५। 
७५७ )| 

पितामदहसर-एक सरोवर, जो गिरिराज हिंमाल्यके निकट 
है, इसमें स्नान करनेसे अग्निष्टोम यशका फल मिलता 
है ( बन० ८४ । १४८ )। 

पिठञह-पितृसम्बन्धी ग्रह ( बन० २३० । ४८ ) | 

पिनाक-शिवजीका धनुष ( सभा० ३८। २५९ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ 9) | इसकी उत्पत्तिका वर्णन ( अनु० 
१४१। दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ५९१५ ) | भगवान्‌ शंकरके 
पाणि ( हाथ ) से आनत होकर ( मुड़कर ) उनका 
त्रिद्चूछ धनुष्राकार हो गया; अतः उसका नाम 
पिनाक हुआ ( शान्ति० २८९ | १८ ) । 


पिनाकी-ग्यारह रुद्रोंमेसे एक) ये ब्रह्माजीके पौत्र तथा 
स्थाणुके पुत्र हैं ( आदि० ६६। १-२; शान्ति० २०८ । 
२० ) | अ्जुनके जन्मकालमें ये वहाँ पधारे थे ( आदि० 
१२२ । ६८ ) । 

पिप्पलस्थान-जम्बूद्वीपफे अन्तर्गत एक भूभागविशेष 
( भीष्म ० ६। २) । 


पिप्पछाद-एक प्राचीन ऋषि, शरबय्यापर पढ़े हुए, भीष्म- 
जीके पास आनेवाले ऋषियोंमें ये भी थे ( श्ान्ति० 
४७। ९ )। 


पिशह्भ-घृतराष्ट्रके वंशर्मे उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके 
संभतत्रमें जछ मरा था ( आदि० ७७ । १७ ) | 
पिशाच-( १) भूतयोनिविशेष | इनका प्राकम्य अण्डसे 
हुआ था ( आदि० १$। ३५ ) | ये कुबेरकी सभामें रह- 
कर उनकी सेवा करते हैं (सभा० १०। १६ )। 
ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना करते हैं 
( सभा० ११ । ४९ ) | गोकण्ण तीर्थमें रहकर शिवजीकी 
आराधना करते हैं ( वबन० <५। २५ ) | मरीचि आदि 
महर्षियोंने पिशाच आदि सब भूतोंकी सृष्टि की थी (वन० 
२७२। ४६ )। इन्होंने रावणको अपना राजा बनाया 
था ( वन० २७५ । ३८ )। पिशाच रक्त पीने और 
कच्चा मांस खानेवाले होते हैं (द्वीग० ५० । ९-१३) | 
अल्म्बुधके रथमें घोड़ोंकी जगह पिशाच जुते हुए थे 
(द्रोण० १६७ । ३८ ) | इन्होंने घय्ेत्कचके साथ रहकर 
उसकी सहायता की थी और कर्णपर आक्रमण किया था 
( द्वोग० १७७ । १०९ ) | खाण्डववन-दाहके समय 
अजुनने इन्हें जीता था ( कण० ३७। ३७ ) । अर्जुन 
और कर्णके युद्धके अवसरपर ये उपस्थित थे ( कणे० 
4७ । ७० ) | मुझ्वान्‌ पर्बतपर तपस्या करते हुए 
पावतीसहित शिवजीकी पिशाच आदि आराधना करते हैं 
( आश्व० ८ | ७-६ ) । महाभारतकालमें पिशाचलोग 
पृथ्वीके राजा होकर उत्पन्न हुए थे ( आश्रम० ३१ । 
६ )।(२) एक यक्षका नाम ( सभा०१०। १६ )। 
(३) एक भारतीय जनपद) इस जनपदके योद्धा 
युधिष्ठिरकी सेनामें क्रोश्वव्यूहके दाहिने पक्षकी जगह खड़े 
किये गये थे ( भीष्म ० ७५०। ५० ) | दुर्योधनकी सेनामें 
राजा भगदत्तके साथ पिशाचदेशीय सेनिक थे ( भीष्म ० 
<७।॥८ ) | भ्रीकृष्णने किसी समय पिशाच देशके 
योद्धाओंको परास्त किया था ( द्वरोण० ११ । १६ ) | 
पिशाचशग्रह-पिशाचसम्बन्धी ग्रह ( वन०२३० । ७२ )। 
पीठ-एक असछुर, यह श्रीकृष्णद्वारा मारा गया था ( सम्ा० 
३८ । पृष्ठ ८९५, कारूम १; द्वोण० ११ । ५ ) | 
पुच्छाण्डक-तक्षककुलका एक नाग) जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमें जल मरा था ( आदि० ७७। ८ )। 
पुजिकस्थला-दस प्रधान अप्सराओंमेंसे एक । इसने 
अर्जुनके जन्म-महोत्मवर्मे गान किया था (आदि० १२२ । 
६४ ) | यह कुबेरकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करती है ( सभा० १० । १० )। 
पुण्डरीक-( १ ) एक महायश ( सम्रा० ७ । १००; 





पुण्डरीका 
वन० ३०। १७ ) | (२) कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित 
एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे पुण्डरीक यश्ञका फल 
मिलता है ( वन० ८2३। ८३ ) | (३) कश्यपवंशी 
एक नाग (उद्योग० १०३ । १३)।(४७>) एक 
दिग्गज ( द्रोग० १२१ | २७ ) | ( ५ ) एक तीथ॑ंसेवी 
ब्राह्मण, जिन्होंने नारदजीसे श्रेयके विषयमें प्रश्न किया 
था । इनको भगवान्‌ नारायणका प्रत्यक्ष दर्शन और 
उनके साथ परमधामकी प्रामि (अनु ० १२४ | दाक्षिणात्य 
पाठ ) | 

पुण्डरीका-एक अप्सरा, जिसने अर्जुनके जन्मोत्सवमें पधार- 
कर नृत्य किया था ( आदि० १२२। ६३ )। 


पुण्डरीकाक्ष-भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम) पुण्डरीक-- 
अविनाशी परमधामम्म स्थित हो अक्षतभावसे विराजमान 
होनेते भगवानकों “पुण्डरीकाक्ष! कहते हैं ( अथवा 
पुण्डरीक--कमलके सहदश अक्षि € नेत्र ) धारण करनेके 
कारण भी वे धपुण्डरीकाक्ष” कहे गये हैं। ) ( उद्योग ० 
७० | ६ )। 

पुण्डरीयक-एक विस्वेदेव ( अनु० ९१। ३४ ) | 

पुण्ड-( १ ) एक प्राचीन राजा ( आदि० १। २३४ )। 
(२) एक प्राचीन देश) जिसे महाराज पाण्डुने जीता था 
(आदि०११२।२९)।(आधुनिक मान्यताके अनुसार मालदा- 
का जिला) कोसी नदीके पूर्व पूर्णियाका कुछ अंश और 
दीनाजपुरका कुछ भाग तथा राजशाहीका सम्मिलित 
भूभाग ध्पुण्ड” जनपदके अन्तर्गत रहा है। ) पुण्ड्देशके 
निवासी राजा युधिष्ठटिकके लिये भेंट लेकर आये थे। 
( सभा० ७२। १६) | कर्णने भी इस देशको दिग्विजयके 
समय जीता था ( कर्ण ०८ । १९ ) । (कहते हैं, पौण्ड़क 
वासुदेव इसी देशका राजा था । ) अश्वमेषीय अश्वकी 
रक्षाके समय अर्जुनने भी इस देशको जीता था ( आश्व० 
<२॥ २९-३० ) | 

पुण्ड्रक-एक प्राचीन क्षत्रिय नरेश, जो युधिष्ठिरकी सभामें 
बैठते थे (सभा० ४ । २४ ) । ये राजसूय-यशमें 
युधिष्िरके लिये भेंट छेकर आये थे ( सभा० ७२। 
१५८ )। 

पुण्य-महर्षि विभाण्डकके आश्रमका नाम ( वन० १३० । 
र३ )। 

पुण्यकृत्‌-एक विश्वेदेव ( अनु० ९१ ।३० ) | 


पुण्यतोया-एक नदी) जिसे मार्कण्डेयजीने भगवान्‌ बाल- 
मुकुन्दके उदरमें भ्रमण करते समय देखा था ( वन० 
१८८ | १०४७ ) । 


पुणयनामा-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ७९ )। 


( १९९ ) 


पुरुमित्र 








पुत्‌ू--एक नरक; जिससे पिताका उद्धार करनेके कारण बेटेको 
“पुत्रः कहा जाता है ( आदि० ७४। ३९ ) | 

पुत्रदर्शनपर्व-आश्रमवासिकपर्वका एक अवान्तर पर्व 
€ अध्याय २९५ से ३६ तक ) । 

पुत्रिकासुत-पुत्रीका पुत्र; यह भी “प्रणीतः के समान ही 
माना गया है ( इसे छः प्रकारके बन्धुदायादमेंसे एक 
समझना चाहिये ) ( आदि० ११९ | ३३ ) । 

पुनश्चन्द्रा-एक तीर्थ, जो झूर्पारकक्षेत्रमें जमदमिकी वेदीपर 
स्थित है ( वबन० ८८। १२ )। 

पुरन्द्र-( १) देवराज इन्द्रका एक नाम ( देखिये इन्द्र )। 
(२ ) तप या पागश्जजन्य नामक अग्निके एक पुत्र । 
तपके तपस्थाजनित महान्‌ फलको प्राप्त करनेके लिये 
मानो इन्द्र ही “पुरन्दर? नामसे उनके पुत्र द्वोकर प्रकट 
हुए ( बन० २२१ ३ )। 

पुरमालिनी-एक प्रमुख नदी) जिसका जल भारतवासी पीते 
हैं ( मीष्म० ९। २१ )। 

पुरावती-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी) जिसका जल यहाँके 
वासी पीते हैं ( भीष्म० ९ । २४ )। 


पुरिका-एक प्राचीन नगरी जहाँ पूरवकालमें पौरिक नामक 
राजा राज्य करता था ( श्वान्ति० १११ । ३ ) । 


पुरु-( १ ) एक प्राचीन क्षत्रियनरेश, जो युधिष्ठटिरकी 
सभामें विराजमान होते थे ( सभा० ४। २७ )। 
( २ ) एक पव॑तः जहाँ पूर्वकालमें पुरूरवाने यात्रा की थी 
( वन० ९० । २२ )। 

पुरुकुत्स-एक राजा) जो यमक्षमामें रहकर सूर्यपुत्र भगवान्‌ 
यमकी उपासना करते हैं ( सभा० 4। १३ )। ये 
मान्धाताके पुत्र तथा नमंदाके पति थे एवं कुरुक्षेत्रके 
बनमें तपस्या करके सिद्धिको प्राप्त हो खर्गलेकमें गये थे 
( आश्रम० २० | १२-१३ )2 | 

पुरुजित्‌-एक क्षत्रियनरेश) जो कुन्तिभोजके पुत्र और 
कुन्तीके भाई थे। इनके दूसरे भाईका नाम कुन्तिभोज 
था ( सभा० १४ । १६-१७; कर्ण ० ६ । २२ ) | 
इनके घोड़ोंका वर्णन ( द्वोग० २३। ४६ ) । दुर्संखके 
साथ इनका युद्ध ( द्वोग० २५। ४०-४१ )। द्रोणाचार्य- 
द्वारा इनके मारे जानेकी चर्चा ( कर्ण ० ६। २२-२३ )। 
ये यमराजकी सभामें उनकी उपासना करते थे ( सम्रा० 
4। २० )। 

पुरुमित्र-छतराष्ट्रके ग्यारह महारथी पुत्रोंमेंसे एक ( आादि० 
३ । ११९ >) जूएके समय यह भी उपस्थित था 
( सभा० ७८ । १३ ) | अभिमन्युद्वारा घायल हुआ 
था ( भीष्म० छ३ | २४ > । संजयद्वारा जीवित 


पुरुमीढ ( २०० ) पुलह 


योद्याओंकी गणनामें इसका भी नाम था € कर्ण» 
७। १४ )। 


पुरुमीढ-सम्राद सुददोत्रके तृतीय पुत्र। माताका नाम 
ऐक््वाकी । इनके दो भाई और थे अजमीढ और सुमीढ 
( जभादि० ९४ । ३० ) | 

पुरुषादक-एक प्राचीन देश ( सभा० ५३। १७ )। 

पुरुषोत्तम-भगवान्‌ श्रीकृष्णा एक नाम । ये सर्वत्र 
परिपूर्ण हैं तथा सबके निवासस्थान हैं; इसलिये पुरुष हैं । 
सब पुरुषोंमें उत्तम होनेके कारण पुरुषोत्तम कहलाते हैं 
( उद्योग० ७०। ११-१२ ) । 

पुरूरवा-( १ ) ये ( चन्द्रपुत्र ) बुधके द्वारा इलाके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे ( आदि० ७५ | १८-१९; द्वोग० १४४ । 
8 ) | ब्राह्मणोंके प्रति इनका अत्याचार ( आादि० ७५। 
२०-२१ ) । ब्राह्मणोंद्वारा इनका विनाश ( आदि० 
७७ । २२ ) | उवंशीके गर्भसे इनके द्वारा क्रशः आयु+ 
घीमान) अमावसु) इृढ़ायु वनायु और शतायु नामक 
छः पुत्नोंका जन्म ( आदि० ७५। २४-२७ )। इनका 
वायुदेवसे चारों वर्णोकी उत्पत्ति तथा ब्राह्मणकी श्रेष्ठताके 
विषथमें प्रश्न करना ( शान्ति० ७२ । ३ ) | पुरोहितके 
विषयमें कश्यपजीके साथ इनका संवाद ( शान्ति० ७३ । 
७-३२ ) | इशक्ष्वाकुद्वारा इन्हें खद्धकी प्राप्ति हुई थी 
और इन्होंने उसे आयुको प्रदान किया था ( शान्ति० 
१६६ । ७३-७४ ) | ब्राह्मणोंके आशीर्वादसे इनकी खर्ग- 
प्राप्तिकी चर्चा ( अनु० ६।३१ ) । ग्रोदान-महिमाके 
प्रसज्ञ्मँं इनका नामनिर्देश ( अनु० ७६ | २६ )। 
इन्होंने अपने जीवनमें कमी मांस नहीं खाया ( अनु० 
११७ । ६५ )। (२ ) दीध्ताक्षवंशका एक कुलपांसन 
राजा ( उद्योग० ७४ । $५ ) | 


पुरोचन-यह दुर्योधनका मन्त्री था । दुर्योधनका इसको 
ध्वारणावत! नगरमें छाक्षाणह बनवानेका आदेश देकर 
भेजना ( आदि० १४३ । २-१७ ) | इसके द्वारा 
लाक्षाग॒हका निर्माण ( आदि० ५४३। १९ ) । इसका 
पाण्डबोंकी अपने डेरेपर छाकर स्वागत-सत्कार करके 
आदरपूर्वक निवास देना ( आदि० १४५। ९-१० ) | 
पाण्डवोंस उस नये ग्रह ( लाक्षायह ) की चर्चा करके 
उनको सेवक-सामग्रियोंसहित उसमें ( लाक्षाग॒हमें ) छाकर 
ठहराना ( आदि० १४५ | ११-१२ )। इसका लाक्षा- 
गहमें दग्घ होना ( आदि० ६३ । २३5 आदि० 
१४९ । २)। 

पुलस्त्य-ये अ्ह्माजीके मानस पुत्र हैं. ( आदि० ६७ । 
१०; वन० २७४ । १२ ) | छः शक्तिशाली महर्षियोंमें 
इनका भी नाम है ( आदि० ६६ । ४ ) । बुद्धिमान्‌ 








पुलस्त्य मुनिके पुत्र राक्षस, वानरः किन्नर और यक्ष 
हैं ( आदि" ६६।॥ ७ ) । ये अजुंनके जन्ममहो- 
त्सवमें भी पधारे थे (आदि० १२२ । ७२ ) । 
पराशरजीके राक्षस-सन्नमें महर्षियोंके साथ इनका आना 
और पराशरजीको समझाकर उस सत्रकों बंद करनेके 
लिये कहना ( आदि० १८० | ९--२० ) | ये इन्द्रकी 
सभामें बैठते हैं ( सभा० ७ । १७ )। ये ब्रह्माजीकी 
सभार्मे रहकर उनकी उपासना करते हैं ( सभा० ११ । 
१९ )। इनके द्वारा भीष्मसे विभिन्‍न तीयोका फलादेश- 
पूर्वक वर्णन ( वन० अध्याय ८२ से ८५ । ३११ 
तक ) | इनकी पत्नीका नाम गौ था। उनके गर्भमसे 
इनके द्वारा वैश्रवण ( कुबेर ) का जन्म हुआ था 
( वन० २७४। १२ )। इन्होंने अपने आधे शरीरसे 
विश्रवा नामक पुत्र उतनन किया था (आदि० २७४। 
१३-६४ ) । स्कन्दके जन्ममदहदोत्सवके अवसरपर ये भी 
पघारे थे ( शल्य० ४५। ९ ) । शरशय्यापर पड़े 
हुए. भीष्मके पास आये हुए ऋषियोमें ये भी थे 
( शान्ति० ४७ । १० ) । इककीस प्रजापतियोंमें भी 
इनका नाम है ( झ्ान्ति० इेशेछ । हे७ ) । चित्र- 
शिखण्डी नामवाले सात ऋषियोंमें एक ये भी हैं 
( झान्ति० शइ३५। २९ ) । ये आठ प्रकृतियोमेंसे 
एक हैं ( शान्ति० ३४० । ३४-३५ ) । प्रयाणके समय 
भीष्मजीके पास ये भी आये थे ( भनु० २६। ४ )। 
( मह्दाभारतमें इनके ब्रह्मर्षि, ब्रह्मयोनि और विप्र्षि 
आदि नामोंका भी उल्लेख मिलता है। ) 


पुलह-ये ब्रह्माजीके मानस पुत्र हैं ( आदि० ६७॥ १०; 


बन० २०४ । १२ ) | छः शक्तिशाली महर्षियोंमें इनका 
भी नाम है ( आदि० ६६। ४ ) | पुलहके शरभः 
सिंह, किम्पुरुष) व्याप्र) रीछः ईहाम्रग € भेड़िया ) 
जातिके पुत्र हुए. (आदि० ६६। ८) । ये अजुन- 
के जन्मसमय पधारे थे ( आदि० १२२ । ५२ ) | 
पराशरजीके राक्षससन्नमें महर्षियोंके साथ इनका आगमन 
( आादि० १८० । ९ )। ये इन्द्रकी सभामें विराजतेई 
( सभा० ७। १७ ) । ब्रह्माजीकी सभामें रहकर ये 
उनकी उपासना करते हैं ( सभा० ११4 १८ ) । 
अलकनन्दा गज्ञाके तटपर ये जप और खाध्याय करते 
हैं ( चन० १४२। ६ )। स्कन्दके जन्ममहोत्सवम ये 
भी पधारे थे ( शल्य० ४५ । ९ )। इकीस प्रजापतियों- 
में एक ये भी हैं ( झ्ञान्ति० ३३४ । ३५ ) । चित्र- 
शिखण्डी नामक सात ऋषियोंमें भी इनका नाम है 
( झान्ति० ३३५ । २९ )। आठ प्रकृतियोंमे इनका 
नाम है ( झान्ति० ३४० । ३४-३५ ) | प्रयाणके समय 





पुलिन्द्‌ 
भीष्मजीके पात्त आये हुए ऋषियोंमें ये भी थे ( अनु० 
२६।४)। 


पुलिन्द-( १) एक देश तथा वहँके निवासी । ये 
वसिष्ठजीकी गौ नन्दिनीके कुपित होनेपर उसके फेनसे 
उत्पन्न हुए थे ( आदि० १७४ । ३८ )। भीमसेनने 
पुलिन्द देशपर घावा करके वहाँके महान्‌ नगर तथा 
उस देशके राजा सुकुमार और सुमित्रको जीत लिया 
था (सभा० २९। १० ) | सहदेवने भी इस देशके 
राजा सुकुमार और सुमित्रकों वश्षमँ कर लिया था 
(सभा० ३१। ४ ) । ये उन स्लेच्छ जातियाँमे हैं। 
जो कल्युगमे प्रथ्वीके शासक होंगे ( बन० १54८ । 
३७५) । ये दुर्याधनकी सेनामें आये थे ( उद्योग० 
१६० । १०३; उद्योग० १६१ । २१ ) | यह एक भार- 
तीय जनपद है ( भीष्म ० ९। ३९, ६२ ) | इनका 
पाण्डथनरेशके साथ युद्ध हुआ और उनके बार्णोद्दार 
मारे गये ( कर्ण० २०। १०--१२ )। इनकी गणना 
क्षत्रियोंमें थी; परंतु ब्राह्मणोंकी कृपासे वश्चित होनेके 
कारण ये शूद्र हो गये ( अनु. ३३। २२। २३। )। 
(२) यह किरातोंका राजा था और युधिष्ठिस्की सभामें 
बैठता था ( सभा० ४७। २४ ) | 


पुलोम-( १) भूगु ऋषिकी पत्नी ( आदि० ५ । 
3३ ) | पुलोमा नामक राक्षक्षके द्वारा इनका हरण 
होना (आदि० ६। $ ) | इनके गर्भसे व्यवन मुनि- 
का जन्म ( आादि० ६। २ ) | इनकी विस्तृत कथा 
६ आदि० ५। १३ से ६। १३ तक )। (२) एक 
राक्षस | इसके द्वारा भगुपत्नी पुलोमाका इरण होना 
( आदि० ५। १५७ )। इसका कुपित हुए, च्यवनके 
तेजसे भस्म होना ( आदि० ६ । ३ )। (३ ) कश्यप 
और दनुसे उत्पन्न एक प्रसिद्ध दानव ( आदि० 
६७ । २२ ) । यह धन-रत्नोसहित इस प्रृथ्त्रीके महान 
शातकॉमेंसे एक था € छ्लान्ति० १२७। ४९-५० )। 
(४ ) देत्यकुलकी एक कन्या जिसके पुत्रोंको ौलोम! 
कद्दते हैं। इसने और कालकाने भारी तपस्या करके 
ब्रह्माजीसे यह वर माँगा था कि “हमारे पुत्रोंका दुःख 
दूर हो जाय | हमारे पुत्र देवता) राक्षस तथा नागोौंके 
लिये भी अवध्य हों । इनके रहनेके लिये एक सुन्दर नगर 
होना चाहियेः जो अपने महान्‌ प्रभापुझ्से जगमगा 
रहा हो | वह नगर विमानकी भांति आकाशमें विचरने- 
वाल हो और उसमें नाना प्रकारके रत्ोंका संचय रहना 
चाहिये | देवता आदि उसका विध्वंस न कर सकें 
( बन० १७३। ७-३२ ) । 


म० ना० २६-- 


( २०१ ) 


पुष्कर 





पुष्कर-( १ ) क्षेत्र | तीर्थगुद्ध ८ आदि० २२० | १४)। 


( यद्द तीर्थ अजमेर्से छः कोसकी दूरीपर उत्तर 
दिशामें है। इसके सम्बन्ध पुराणों ऐसी प्रसिद्धि है 
कि ब्रह्माजीने इस स्थानपर यज्ञ किया था। यहों ब्रह्मा- 
जीका एक मन्दिर है | पद्म और नारदपुराणमें इस 
तीर्थका बहुत कुछ माहात्म्म मिलता है । पद्मपुराणमें 
लिखा है कि एक बार पितामह ब्रह्मा हाथमें कमर 
लिये यज्ञ करनेकी इच्छासे इस सुन्दर पर्व॑तप्रदेशमें आये 
और यहाँ कमल उनके ह्वाथसे गिर पड़ा ।उसके गिरनेसे ऐसा 
शब्द हुआ कि सब देवता कॉप उठे । जब देवता ब्ह्मासे पूछने 
लगे; तब ब्रह्माने कह्--:बालकोंका घातक वज्ननाभ 
असुर रसातलमें तप करता था । वह तवुमलोगोंका संहार 
करनेके लिये यहाँ आना ही चाहता था कि मेंने कमल 
गिराकर उसे मार डाला । तुमछोगोंकी बड़ी भारी विपत्ति 
दूर हुई | इस पद्मके गिरनेके कारण इस स्थानका नाम 
पुष्कर होगा | यह परम पुण्यप्रद महातीर्थ होगा ।॥? 
साँचीसे मिले हुए एक शिलालेखसे यह पता छगता है कि 
ईसासे तीन सौ वर्षसे भी और पहले यह तीर्थस्थान प्रसिद्ध 
था--( हिंदी शब्दसागरसे )। € यहाँ ब्रह्मा) सावित्री 
बदरीनारायण और वराहजीके मन्दिर प्रतिद्ध हैं |) 
अजुनने अपने वनवासका शेष समय यहीं व्यतीत किया था 
( आदि० २२० । १४ )। पुल्स्त्यजीद्वारा इसका विशेष 
वर्णन ( बन० ८२९। २०--४० ) । धौम्यद्वारा इसके 
माहात्म्यका वर्णन ( बन० ८९। १६-१८ )। पुष्करमें 
जाकर मृत्युने घोर तप किया था (द्वोण०७४ । २६ )। 
यहाँ ब्रह्माजीका यज्ञ हुआ था; जिसमें सरखती सुप्रभा 
नामसे प्रकट हुई थी ( शल्य० ३८ । ५--१४ ) । 
पुष्करमें जाकर दान देना) भोगोंका त्याग करनाः शान्त- 
भावसे रहना) तपस्या और तीर्थंके जलसे तन-मनको पवित्र 
करना चाहिये ( शान्ति० २९७। ३७ ) | यहाँ स्नान 
करनेसे मनुष्य विमानपर बैठकर खर्गलोकमें जाता है और 
अप्सराएँ स्तुति करती हुई जगाती हैं ( अनु० २७ । 
९ )। ( २ ) वरुणदेवके प्रिय पुत्र; इनके नेत्र विकसित 
कमलके समान दर्शनीय हैं; इसीलिये सोमकी पुत्रीने इनका 
पतिरूपसे वरण किया है ( उद्योग० ९८। १२) । 
(३) ये राजा नलके छोटे भाई थे ( चन० ५२। 
७५६ ) | इन्हें कलियुगका राजा नलके साथ जूआ खेलनेके 
लिये आदेश देना ( बन० ५५। ४ ) । इनका राजा 
नल्‍के साथ जूआ खेलना ( वन० ५९ । ९ ) | पुष्करने 
राजा नलका स्व जीत लिया था (बन० ६१। ३ )। 
इनका राजा नलके साथ पुनः जूआ खेलना और सर्व॑स्व 
हारना ( वन० ७८। ४--२० ) | नलूसे क्षमा मॉगकर 
इनका अपनी राजधानीको छोट जाना (चन० ७८॥ २७- 


पुष्करधारिणी 


२९ ) | (७ ) एक द्वीप) इसका विशेषरूपसे वर्णन 
( भीष्म ० १२ | २४--३७ ) | ( ५ ) पुष्करद्वीपका 
एक पर्वत) जो मणियों तथा रतनोंसे भरा-पूरा है ( भीष्म ० 
१२। २४-२५ ) । 

पुष्करधारिणी-ये विदर्भनिवासी उज्छब्ृत्तिघारी तथा 
अह्िसापरायण सत्यनामक ब्राह्मणकी धर्मचारिणी पत्नी थीं 
( शान्ति> २७२। ३--६ ) | 

पुष्करिणी-सम्राट भरतकी पुत्रवधू तथा भुमन्युकी पत्नी | 
इनके गर्भसे सुहोत्र, दिविरथ। सुहोता। सुहवि सुयजु 
और ऋचीक नामक छः पुत्र हुए थे ( आदि० ९४। 
२३-३५ ) | 

पुष्टि-ये दक्षप्रजापतिकी कन्या और धर्मकी पत्नी हैं (आदि० 
६६।१४ )। ये ब्रह्माकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करती हैं ( सभा० ११। ४२ ) । इन्द्रलोककी यात्राके 
समय अजुनकी रक्षाके लिये द्रोपदीने इनका स्मरण किया 
था ( वन० ३७। ३३ )। 

पुष्टिमति -भरत नामक अग्निका नामान्तर) ये संतुष्ट होनेपर 
पुष्टि प्रदान करते हैं। अतः इनका नाम पुष्टिमति है 
(वन०२२१। १ )। 

पुष्प-कश्यपवंशी एक नाग ( उद्योग० १०३ । १३ )। 

पुष्पक-( १ ) कुबेरका एक दिव्य विमान जो इन्हें ब्रह्मा- 
जीसे प्राप्त हुआ था ( वन० २७४। १७ ) | इसे 
रावणने उनसे बल्पूवंक छीन लिया था ( वन० २७५। 
३४ ) | कुबेरने रावणकों यह शाप दिया था कि यह 
विमान तेरी सवारामें नहीं आ सकेगा; जो तेरा वध करेगा; 
उसीका यह वाहन होगा ( बन० २७५। ई५ )। 
लड्ढा-विजयके पश्चात्‌ श्रीरामने पुष्पकविमानकी पूजा करके 
उसे कुवेरकों ही प्रसन्‍नतापूर्वक्क छौठा दिया ( वन० 
२९१ । ६९ ) | ( २ > द्वारकापुरीके दक्षिणभागमें 
स्थित छतावेष्ट नामक पर्वतको एक ओरसे घेरकर फैला 
हुआ एक वन ( सभा० ई३८ । २९ के बाद दा० पाठ) 
पृष्ठ 24३) । 

पुष्पदंध्र-कश्यपवंशी एक प्रमुख नाग (आदि०३५७। १२ )। 

पुप्पदन्त-( १ ) एक दिग्गज (द्रोण० १२१ | २५ ) | 
(२ ) पार्वतीद्वारा कुमारकों दिये गये तीन पाघ॑दोंमेंसे 
एक) अन्य दोका नाम उन्माद और शझ्ढुकर्ण था 
( शल्य० ४५ | ५१ ) | 

पुष्परथ-राजर्षि वसुमनाका रथ, यह आकाश) पर्वत और 
समुद्र आदि दुर्गम स्थानेमिं भी बड़ी सुगमतासे जा सकता 
था ( वन० १९८ । १२-१३ ) | 

पुष्पवती-इस तीर्थमें स्नान करके तीन रात उपवास करने- 
वाल मनुष्य सहख गोदानका फल पाता है और अपने 


( २०२ ) 


पड 





कुलको पवित्र कर देता है ( वन० ८५। १२ )। 

पुष्पवान-एक राजा) जो कभी समस्त प्रथ्वीका शासक था; 
परंतु कालसे पीड़ित हो इसे छोड़कर परलोकवासी हो गया 
( शान्ति० २२७ । ५१--७६ ) । 

पुष्पानन-एक यक्ष) जो कुबेरकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करता है ( सभा० १० । १७ ) | 

पुष्पोत्कटा-कुबेरद्वारा विश्रवाकी परिचर्यामें नियुक्त एक 
सुन्दरी राक्षसकन्या; जो दृत्य-गीतकी कलछामें प्रवीण थी । 
इसीके गर्भसे रावण और कुम्भकर्णका जन्म हुआ था 
( बन० २७५७। ३--७ )। 

पूजनी-काम्पिल्य नगरके राजा ब्रह्मदत्तके भवनमें निवास 


करनेवाली एक चिड़िया ( झह्ान्ति०ण १३९ । 
७ ) । यह समस्त प्राणियोंकी बोली समझती 


थी। सर्वश्ष और सम्पूर्ण तत्ततोंकी जाननेवाली थी ( शान्ति ० 
३३९ । ६ ) | राजकुमारने इसके बच्चेकी मार डाला 
था; अतः इसने भी राजकुमारकी आँखें फोड़ दीं 
( शानित० १३५९ । १३-२० ) । राजभवनको छोड़कर 
जाते समय पूजनीका राजा ब्रह्मदत्तेे साथ संवाद 
( ज्ञान्ति० १३९। २१-१११ ) | 

पूतना-( १ ) एक राक्षसी; जो भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा मारी 
गयी थी ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, णृष्ठ 
७९८ ) | (२) (६ पूतनाग्रह )- पूतना नामक 
राक्षसी) जो बालकों के लिये ग्रहरूप है। यह स्कन्दके साथ 
रहनेवाली है ( वन० २३० । २७ ) | यही पूतना 
स्कन्‍्दकी अनुचरी मातृकाओंमें भी गिनी गयी है 
( शल्य० ४६ । १६ )। । 

पूतिका-एक छता) जो सोमछताके स्थानपर यश्षमें काम 
आती है ( वन० ३७। ३३ )। 

पूरण-एक प्राचीन ऋषि) जो शरदय्यापर पड़े हुए भीष्मके 
पास आये थे ( शान्ति० ४७ । १२ )। 

पूर-( १) एक प्राचीन राजा ( आदि० $। २३२ ) । 
जो राजा ययातिके द्वारा “इर्मिष्ठा? के गर्भसे उत्पन्न हुए 
थे ( आदि० ७७ | इेछ; आदि० <4३॥। १० )। (ये 
पौरववंशके प्रवर्तक आदि पुरुष थे | ) इनके द्वारा अपने 
पिताको युवावस्थाका दान एवं उनकी इद्धावस्थाका 
अहण ( आदि० ७५ । ४३-४४; जआदि० 4४ । ३४ )। 
इनके द्वारा गुरुजनोंके आज्ञापाहइनकी महिमाका वर्णन 
( आदि० «४ । ३०-३१ के बाद दा० पाठ ) | प्रजाके 
अनुमोदन करनेपर ययातिद्वारा इनका राज्यपर अभिषिक्त 
होना ( आदि० ८७५। ३२) । कौसल्या (पौष्टी ) नामक 
पत्नौंके गर्भसे इनके द्वारा जनमेजय (प्रवीर » ईश्वर तथा 
रौद्राश्वका जन्म एवं इनके वंशका संक्षिसत वर्णन ( आदि० 


( २०३ ) 


प्ृथुवरतरा 
















९४ अध्याय ) । इनके वंशका विस्तारयूवंक वर्णन 
६ आदि० ९७ अध्याय ) । ये यम-सभामें रहकर सूर्यपुत्र 
यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८। ८ )। इन्द्रके 
विमानपर बैठकर अर्जुनका कौरवोंके साथ होनेवाला युद्ध 
देखनेके लिये आये थे ( विराट०५६ । $० )। 
मान्धाताद्वारा इनकी पराजय ( द्वोण० ६२। १० 2) । 
ययातिद्वारा इन्हें खद्नकी प्राप्ति ( ज्ञान्ति० १६६ । 
७४ ) | अगस्त्यजोंके कमर्छोकी चोरी होनेपर शपथ 
खाना ( अनु० ९४ | २२ ) | ये मांसभक्षणका निषेध 
करके परावर-तत्त्वका ज्ञान प्राप्त कर चुके थे ( भनु० 
११७५ | ५९ ) | ( २ ) अजुनका सारथि) जिसे राजसूय 
यज्ञके लिये अन्नसंग्रहके कामपर जुट जानेका आदेश मिला 
था ( सभा० ३३ | ३० ) 

पूर्ण-( १ ) वासुकि-कुलोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके 
सर्पसतन्रमँ जल मरा था ( आदि० ७७ । ५ )। 
(२ ) कश्यपको प्राधा नामवाली पत्नीसे उत्पन्न एक देव- 
गन्धर्व ( आादि०६० | ४६ ) । 

पूर्णभद्र-एक कश्यपवंशी प्रशुख॒ नाग ( _आदि० 
३५। १२ )। 

पूर्णमुख-घतराष्ट्रके वंशमें उतन्न एक नाग? जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमें जल गया ( आदि० ७७। १६ ) | 

पूर्णा-पश्चमी; दशमी तथा पश्चदशी तिथियोंकी संज्ञा । 
पूर्णा नामक पद्नमी तिथिमें युधिष्टिरका जन्म ( आदि ० 
3$२२।६ ) | 

पूणोज्नद्‌-धृतराष्ट्रवंशमें उत्तन्न एक नाग? जो जनमेजयके सर्प- 
सत्रमे स्वाह् हो गया था ( आदि० ७७। १६ )। 

पूण्णोयु-एक देवगन्धर्व) जो कश्यपकी पत्नी प्राधाका पुत्र 
था (आदि० ६७। ४६ ) | 

पूर्वचित्ति-एक श्रेष्ठ अप्सरा) जो सर्वश्रेष्ठ छ: अप्सराओं मेंसे 
एक है ( आदि० ७४ | ६८ ) | यह उन दस विख्यात 
अप्सराओंमेंसे एक है; जिन्होंने अजुनके जन्मोत्सवर्मे पधार- 
कर नृत्य और गान किया था ( आदि०१२२। ६५) | 
खर्गमें अजुनके स्वांगत-समारोहमें इसने छत्य किया था 
( वन० ४३। २९ ) | मल्यपर्ंतपर शुकदेवजीकी उत्तम 
गति देखकर यह आश्च्यंचकित हो उठी थी और इस 
विषयमें अपना हार्दिक उद्बार प्रकट किया था ( शान्ति० 
३३२ | २१-२४ » | 

पूर्वेदिशा-चार दिशाओंमेंसे एक, इसका विशेष वर्णन 
€ उद्योग ० १०८ अध्याय )। 

पूर्वपाली-एक प्राचीन राजा) जिसे पाण्डवोकी ओरसे रण- 
निमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था ( उद्योग ० 
४। ६७ )। 


पू्वोभिरामा-एक प्रमुख नदी; जिसका जल भास्तवासी 
पीते हैं ( भीष्म ० ९। २२ ) । 

पूषणा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य०४६ | २० )। 

पूषा-( १ ) बारह आदित्योंमेसे एक ( आदि० ६७ । 
१७५ ) । ये अजुनके जन्मोत्सवमें पधारे थे ( आदि० 
१२२ । ६७ 9) | खाण्डववनके युद्धमें इनका आगमन 
और श्रीकृष्ण तथा अजुनपर धावा ( आदि० २२६ । 
३७ ) | भगवान्‌ शह्डरने इनके दात तोड़े थे ( द्वोण० 
२०२ । ४९; सौप्तिक० १५८ । १६ ) । इनके द्वारा 
स्‍्कन्‍्दकों पाणीतक और कालिक नामक दो पार्षदोंका 
दान ( शल्य० ४५ । ४३-४४ )। ये घुतदानसे संतुष्ट 
होते हैं ( अनु० ६७ ।७) । (२) सूर्यदेवका 
एक नाम ( वन० ३ । $६ ) | 

पृतना-सेनाका परिमाणविशेष--तीन वाहिनी ( आदि ० 
२।२१)। 

प्रथा-झरसेनकी पुत्री) जो संसारकी अनुपम सुन्दरी थी; 
बसुदेवजीकी बड़ी बहिन थी ( जादि० ६७ । १२९ ) | 

पृथाश्व-यमराजकी सभाम रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना 
करनेव.ला एक प्राचीन नरेश ( सभा० ८। १९ )। 

पृथु- ( १ ) आठ वसुओँमेंसे एक ( आदि० ९९ । 
१३ )। (२) एक ऋृण्णिवंशी क्षत्रिय) जो द्रौवदीके 
स्वयंवरमें आया था ( आदि० १८७ । १८ )। यह 
रैबतक परबतके उत्सवर्में सम्मिलित हुआ था ( आदि० 
२१८ । १० ) | ( ६ ) महाराज बेनके पुत्र) 
प्रथम नरेश । इनके दरा अत्रिमुनिकों धनदान ( वन० 
१८७ । <--ह३५ ) | संजयकों समझाते हुए नारदजी- 
द्वारा इनके चरित्रका वर्णन ( द्रोण० ६५ अध्याय )। 
श्रौकृष्णद्वारा इनके चरित्रका वर्णन ( झ्ान्ति० २९। 
१३७---१४४) | इनकी उत्पत्ति और चरित्रका विध्तृत वर्णन 
(शान्ति ० ७९ | ९८---३ २८) ! ये प्राचीन कालमें प्रथ्वीके 
शासक थे; किंतु कालसे पीड़ित हो प्रथ्वीको छोड़कर 
परलोकवासी हो गये ( शान्ति० २२७। ४९--५६ )। 
इन्होंने जीवनमें कभी मां नहीं खाया था ( अनु० 
१4१७ | ६० ) | (७४; इश्वाकुवंशी महाराज अनेना- 
के पुत्र; इनके पुत्रका नाम विप्वगश्व था ( वन० 
२०२। २-३ ) | 

पृथुलछाक्ष-एक राजा, जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यम- 
की उपासना करता है ( सभा० ८ | १०) । 

पृथुलाश्व-एक राजा) जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र 
यमकी उपासना करता है (सभा० ८। २२)। 

पृथुवस्थ्ा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । 
१९ )। 


पृथुवेग 








पृथुवेग- एक राजा) जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी 
उपासना करता है ( सभा० ८ | १२)। 

पृथुञ्रवा- ( १) महाभौमकुमार अयुतनायीकी पत्नी 
कामाके पिता ( आदि० ९७ | २०-२१ ) । ये यमसभामें 
रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं ( सभा० 
4 । १२)। (२) एक प्राचीन ऋषि) जो अजात- 
शत्रु युधिष्टिका बड़ा सम्मान करते थे ( वन० २६ । 
२२--२७५ ) | ( ३ ) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० 
४७५ | ६२ ) | ( ४ ) एक नाग) जो बलरामजीके खाग- 
तार्थ प्रभासक्षेत्रम आया था ( मौसछ० ४। १५ )। 

पृथूदक-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक कार्तिकेय-तीर्थ, जिसमें 
स्नान करनेमात्रसे सब पाप नष्ट हो जाते हैं तथा तीर्थ- 
सेवी पुरुषको अश्वमेधयशके फछ और खर्गलोककी प्राप्त 
होती है। ( वन० ८३ ॥ १४१--१४४ ) । इस तीथंकी 
महिमा ( शल्य० ३९ | २८-३३ ) | 

पृथिवीतीथथ-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ) जहाँ 
जाकर स्नान करनेसे सहख्त गोदानका फल मिलता है 
(वन० ८३। १३ ) | 

पृथ्वी-( देखिये भूमि )। 

पृश्षि-एक प्राचीन महर्षि, जिन्होंने द्रोणाचार्यके पास 
आकर उनसे युद्ध बंद करनेको कहा था ( द्वोण० 
१९० । ३४--४०) । इन्होंने ख्वाध्यायके द्वारा खर्ग प्रात 
किया था ( शान्ति० २६।७ ) | 

पृश्चिगर्भ-भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम) उसकी निरुक्ति-- 
अन्न) वेद! जल और अमृत--इनको प्रशिनि कहते हैं। 
ये सदा भगवानके गर्भमें रहते हैं, इसलिये इनका नाम 
प्र्िनगर्भ है। इस नामके उचचारणसे त्रित मुनि कूपसे 
बाहर हो गये थे ( झ्ान्ति० ३४१ । ४५--४७ ) । 

पृषत-पाग्चाछ देशके एक राजा) जो महर्षि भरद्वाजके 
मित्र और द्रुपदके पिता ये ( आदि० १२९। ४१ )। 

पृषद्श्व-एक प्राचीन नरेश) जिन्हें राजा अष्टकद्घारा 
खड्ककी प्राति हुई थी ( शान्ति० १६६ | <« )। ये 
यमराजकी सभामें रहकर सूर्यपुत्र यमक्की उपासना करते 
हैं (सभा० ८ । १३)। 

पृषध्र-( १ ) वेवस्वत मनुके नवें पुत्र ( आदि० ७७। 
१६ )। ये प्रातः-सायंकालीन कीतन  करनेयोग्य 
राजाओंमेंसे एक हैं, इनके कीर्तनसे धर्मका फल प्राप्त 
होता है ( अनु» १६७ । ७८--६० ) | इन्होंने कुरु- 
क्षेत्रमें तपस्या करके स्वर्ग प्राप्त किया ( आश्रम० २०। 
११ )।(२ ) द्वुपदका एक पुत्र; जिसका अख्वत्यामा- 
द्वारा वध हुआ था ( द्वोण० १५६ | $4३ ) । 

पैज्नथ-एक ऋषि जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे 
( सभा० ४। १७)। 


( २०४ ) 


पौण्डू 





पैज्वन-एक शद्र, जिसने ऐन्द्राग्न यशञकी विधिसे मन्त्र 
हीन यज्ञ करके उसकी दक्षिणाक्रे रूपमें एक लाख 
पूर्णपात्र दान किये थे ( शान्ति० ६० । ३९ )। 

पैठक-एक असुर, जिसका भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा वध 


किया गया था ( सभा० ३८ | २९ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ) पृष्ठ 45९७, कारूम १) | 





पैक-एक प्राचीन ऋषि) जो व्यासजीके शिष्य थे। इनको 
व्यासजीने सम्पूर्ण वेदों एवं मद्दाभारतका अध्ययन 
कराया था ( आदि० ६३ । «९-९० )। ये बसुके पुत्र 
थे और धौम्य मुनिके साथ युधिष्ठिरके राजसूय यशके 
होता बने थे ( सभा० ३३। ३७ ) | शरशय्यापर पड़े 
हुए भीष्मजीके पास अन्य ऋषियोंके साथ महात्मा पैल 
भी पधारे थे ( शानित० ४७७। ६ )। 


् 

पेलूगर्ग-एक मुनि; जिनके आश्रमपर काशिराजकी कन्या 
अम्बाने तपस्या की थी ( उद्योग० १८4६ । २८ )। 

पर 4 पर 

पेलगगश्निम-एक तीर्थ) जहाँ काशिराजकी कन्या अम्बाने 
कठोर ब्रतका आश्रय ले स्नान किया था € ड््योग० 
१८६ । २८ )। 


पैशाच-विवाहका एक भेद । जब घरके छोग सोये हों 
अथवा असावधान हों, उस दशामें कन्याकों चुरा लेना 
पैशाच विवाह है। यह सर्वथा सभी वर्णोके लिये निषिद्ध 
है ( आादि० ७३। ९--१२ ) | 

पोतक-कश्यपवंशीय एक नाग ( उद्योग० ३०३ । 
११ )। 

पौण्ड्र-( १) नन्दिनीके पाइ्वभागसे प्रकट हुई एक म्लेच्छ 
जाति ( आदि० ५७४ | ३७ ) | (२ ) एक देश और 
वहाँके निवासी राजा आदि पौण्ड्देशके राजा द्रौपदीके 
खयंबरमें आये थे ( आदि० १८३ । १५ ) | इस 
देशको श्रीकृष्णने पराजित किया था ( सभा० ३८ । 
२९ के बाद, पृष्ठ ८२४७, काल्म २ )। पौण्ड देशके 
लोगोंके राजसूथ यज्ञमें आनेकी चर्चा ( बन० ७१ । 
२२ ) | युधिष्ठिरकी ओरसे उनके साथ ये क्रौश्-व्यूहमें 
खड़े थे ( भीष्म० ५० । ४८ )। कर्णने इत देशको 
जीता था ( द्वोग० ७। 4 ) | श्रीकृष्ण भी इसपर 
विजय पायी थी (द्रोण० ११ । १७ ) | मान्धाताके 
राज्यमें पौण्ड्जातिके छोग निवास करते थे (शान्ति० ६७। 
१४ ) | पीण्डलोग पहले क्षत्रिय थे, किंतु आश्मर्णोंके 
अम्षसे शूद्रत्वकों प्राप्त हो गये ( अनु० ३५। १७- 
१८ )।( ३ 2 भीमसेनके शबह्भुका नाम । युद्धके 
आरम्भमें भीमने इस महाशह्वको बजाया था ( भीष्म० 
२७ । १७ ) । दुर्याधनके मारे जानेपर भीमकर्मा भीमने 


पौण्ड्रक 


५०३, ) 


प्रगण्डी 








पौण्ड नामक महान्‌ शह्भकी ध्वनि की ( शल्य० ६१। 
७१ के बाद दा० पाठ ) | 

पौण्डरक-पुण्ड्देशका राजा वासुदेव) जो वंग, पुण्डू आदि 
अनेक देशोंका शासक था और जरासंघसे मिला हुआ था 
( सभा० १४। २० )। राजसूय यज्षके समय भीमसेन- 
द्वारा इसकी पराजय ( सभा० ३० । २२ )। यह 
युधिष्ठिकके राजसूय यशमें मेंट लेकर आया था ( सभा० 
ज२। १८ ) | 

पौण्ड्मात्य्यक्र-एक क्षत्रिय राजा) जो दनायुके पुत्र वीर 
नामक देत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( जादि० 
६७। ४३) । 

पौदन्य-एक प्राचीन नगर जिसे सौदासके पुत्र अश्मकने 
बसाया था ( आदि० १७६। ४७ ) | (कुछ आधुनिक 
विचारकोंके मतानुमार गोदावरीके उत्तर तठपर बसा हुआ 
पपैथान! नामक नगर ही पौदन्य है। ) 

पौनभंच-छः बन्धु-दायादोंमेंसे एक | दूसरी बार ब्याही 
हुई सत्लीसे उत्तन्न हुआ पुत्र ( आदि० ११९ । हे३ ) | 

पौरव- (१) एक राजर्षिं) जो शरभ नामक दैत्यके 
अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७ | २७-२८ ) | 
ये पर्वतीय राजा थे और अर्जुनद्वारा पराजित हुए थे 
( सभा० २७ । १४-१५ ) । पाण्डवोंकी ओरसे इन्हें 
रण-निमन्त्रण भेजनेका विचार किया गया था € उद्योग० 
४ । ५१७ )। दुर्याधनकी सेनामें ये एक महारथी थे 
€ उद्योग० १६८। १९ ) । बृष्टकेतुके साथ इनका दन्द्व- 
युद्ध ( भीष्म ० ११६। १३-१४ ) | इन्होंने अभिमन्युके 
साथ युद्ध किया और अभिमन्युने चुटिया पकड़कर इन्हें 
घसीटा था ( द्रोण० १४ । ५०--६० ) । महाभारत- 
युद्धमें ये अजुनद्वारा मारे गये थे; ऐसी चर्चा आयी 
है (क्ंणें० ७५। ३५ ) | (२ ) पूरुके वंशमें उत्नन्न 
होनेवाले--कौरव-पाण्डव आदि ( आदि० १७२ | ७० 
के बाद दा० पाठ 9। (३) अज्ञदेशके एक प्राचीन 
राजा । नारदजीद्वारा सझ्ञयके समक्ष अश्वमेध यश्में इनके 
दानका वर्णन ( द्वोण० ७७ अध्याय )।( ४) विश्वामित्रके 
ब्रह्मवादी पुत्रेमिंसे एक ( अचु० ४ | ५७ ) | 

पौरवक-क्षत्रियॉँकी एक जाति) इस जातिके लोग युबिष्ठिरके 
साथ क्रौश्वव्यूइमें खड़े थे ( भीष्म० ५० | ४८ )। 

पोरिक-पुरिका नगरीका एक राजा) जिसे पापके कारण 
सियारकी योनिर्में जन्म लेना पड़ा था ( शान्ति० 
१११ ॥ ह-४ ) । 

पौरोगव-पाकशालाके अध्यक्षकी संज्ञा ( विराट० २। १ ) | 

पौलस्त्य-पुल्स्त्यकुलके राक्षस) जो इुर्योधनके भाइयोंके 
रूपमें उत्पन्न हुए थे ( आादि० ६७। <९-९१ )। 


पौलछोम-( १) पुछोमाके पुत्र । दिरिण्यपुरके खामी । 
इनका अर्जुनके साथ युद्ध और उनके द्वारा इनका संहार 
( बन० १७२। १६--७५७ ) । (२ ) दक्षिण समुद्र के 
समीपका एक तीर्थ: पाँच नारी तीर्थोमेसि एक ( आदि० 
२१५ | ३ ) | यहाँ ब्राह्मणके शापसे ग्राह बनकर रहने- 
वाली अप्सरा ( वर्गाकी सी ) का अरजुनद्वारा उद्धार 
हुआ (आदि० २१६ । २१-२२ )। 

पौलोमपवे-आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ४ 
से १२ तक ) | 

पौलोमी-पुलोमा दानवकी पुत्री) देवराज इन्द्रकी पत्नी 
और जयन्तकी माता शची ( आदि० ११३। ४ )। 
( देखिये शची ) 

पौष मास-( बारह महीसनोंमेंसे एक, जिस मासकी पूर्णिमाको 
पुष्य-नक्षत्रका योग होता है उसे 'पौष” कहते हैं । यह 
मार्गशीर्षक बाद और माघके पहले पड़ता है। ) पौष 
मासमें प्रतिदिन एक समय भोजन करनेवाला मनुष्य 
सौभाग्यशाली, दर्शनीय और यशस्वी होता है ( अनु० 
१०६ । २० ) । पौष मासकी द्वादशीको उपवासपूर्बक 
भगवान्‌ नारायणकी पूजा करनेसे वाजपेय यशका फल 
मिलता है ( अनु० १०९। ४ ) । पौष मासके झुक्लपक्षकी 
जिस तिथिमें रोहिणी नक्षत्रका योग हो। उस दिनकी 
राजरिमें स्नान आदिसे झुद्ध हो एक वल्तन धारण करके 
श्रद्धा और एकाग्रतापूर्वक आकाशके नीचे खुले मैदानमें 
सो जाय और चन्द्रमाकी किरणौका पान करता रहे । 
ऐसा करनेसे उसे महान्‌ यश्ञका फल मिलता है ( अनु० 
१२६ | ४८-४९ ) | 

पौष्ठी-राजा पूछ्की पत्नी इनके गर्भसे पूरुद्वारा प्रवीर, ईश्वर 
तथा रौद्राश्व नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे ( आादि० 
९४ । ५ ) | इनका दूसरा नाम कौसलया था ( आदि० 
९० | ११ )। ः 

पौष्य-एक क्षत्रिय राजा) जिन्होंने आचार्य वेदकों पुरोहित 
बनाया था। इनकी कथा (जआादि० ३। <२--११७ )। 
इनकी रानीका उत्तड़ ऋषिको कुण्डल देना ( आदि० 
३। १११ ) | इनके द्वारा उत्तड्डको संतानहीन दोनेका 
शाप ( आदि० ३। ११७ )। 

पौष्यपव-आदिपवंका एक अवान्तर पर्व ( ३ अध्याय ) | 

प्रकाून-वासुकि-वंशका एक नाग? जो जनमेजयके सर्प- 
यज्ञमं जल मरा था ( आदि० ५७। ६ )। 

प्रकाश-एक भगुवंशी ब्राह्मण, जो ग्रत्समदवंशी ५्तम” के 
पुत्र थे ( जनु० २० | ६३ ) | 

प्रगण्डी-परकोर्टोपर  रक्षा-सैनिकोंके 
( झान्ति० ६९। ४३ )। 


बैठनेका स्थान 


अघस 





प्रधस-राक्षसों और पिशाचोंके दछ ( बन० २८५ । 
१-२) । 

प्रधसा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६ । १६) | 

प्रचेता-प्राचीनव्हिकि दस पुत्र; जो ऋषि एवं प्रजापति हैं; 
इन्हींसे प्राचेतस दक्षका जन्म हुआ है ( अनु० १४७। 
२५ ) । इन्होंने कण्डु मुनिकी पुत्री वाक्षीके साथ विवाह 
किया था ( आदि० १९५॥ १५ ) । ये इन्द्रकी सभामें 
विराजमान होते हैं ( सभा० ७। ५६ )। ब्रह्माजीकी 
सभामें रहकर उनकी उपासना करते हैं ( सभा० ११ । 
१८ ) | ये स्कन्दके जन्मकालमें उनके पास पधारे थे 
( शल्य० ४५। १० )। 

प्रजागरपवे-उद्योगपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ३३ 
से ४० तक ) | | 

प्रजागरा-एक अप्सरा। जिसने इन्द्रकी सभामें अजुनके 
स्वागत-समारोहके अवसरपर नाच-गान किया था ( वन० 
४३। ३० )। 

प्रजापति-( १) प्रजाओंके खश् और पालक देवगुर ब्रह्मा 
( आदि० $। २९--३३ ) | (विशेष देखिये “त्रह्मा?)। 
(२ ) महर्षि कश्यप) जिन्होंने वालखिल्योंसे देवराज इन्द्र- 
पर अनुग्रह करनेके लिये प्रार्थना की थी ( आदि० ३१ । 
१६--२१ ) । 

महाभारतमें प्रजापतियोंके इकीस नाम आये हैं-- 
ब्रह्मा) रुद्र) मनु) दक्ष) भुगु3 धर्म, तप॥ यम$ मरीचिः 
अन्लिरा) अन्रि; पुलस्त्य, पुलह) क्रतु) वसिष्ठ) परमेष्ठी, 
सूर्य, चन्द्रमा; कर्दम) क्रोध और विक्रीत। ये इक्कीस 
प्रजापति उसी परमात्मासे उत्पन्न बताये गये हैं तथा उसी 
परमात्माकी सनातन धर्म-मर्यादाका पालन एवं पूजन 
करते हैं ( शान्ति० ३३४ । ३५-३७ ) | 

प्रजापतिकी उत्तर वेदी-तरन्तुक, अरन्तुक। रामहृद 
( परशुरामकुण्ड ) तथा मचक्रुक--श्नके बीचका भू-भाग 
कुरुक्षेत्र ही प्रजापतिकी उत्तर वेदी है ( शल्य० ५३ । 
२४ )] 

प्रजापति-वेदी-प्रतिष्ठानपुर ( झसी ) सहित प्रयाग) कम्बल 
और अश्वतर नाग तथा भोगवती तीर्थ-यह ब्रह्माजीकी 
वेदी है ( वन० 4५ । ७६-७७ ) | 

प्रणिधि-वासिष्ठ बृहद्रथके अंशसे उत्पन्न पाग्चजन्य नामक 
अग्निके पुत्र ( वन० २२०। ९ )। 

प्रणीत-छः बन्धुदायादेंमेंसे एक, अपनी पत्नीके गर्भसे किसी 
महापुरुषके अनुग्रहसे उत्पन्न हुआ पुत्र ( आदि० ११९। 
श्३ )। 

प्रत्दन-काशी जनपदुके एक प्राचीन नरेश) जो राजा 


( २०६ 2 


प्रतिविन्ध्य 











ययातिके दौहित्र थे ( आदि० ९३ । ५३ के बाद दा० 
पाठ) पृष्ठ २८२ ) । ययाति-पुत्री माधवीके गर्भसे काशि- 
राज दिवोदासके द्वारा इनका जन्म हुआ था € उद्योग ० 
११७। १८; अनु० ३०। ३० ) | खर्गसे गिरते हुए 
राजा ययातिकी इनसे भेंट ( आदि० ८६ । ५-६ ) | 
इनका ययातिके साथ वार्तालाप ( आदि० ९२। १४-- 
१4 दा० पाठसहित) | इनके द्वारा ययातिको पुण्यदानका 
आश्वासन ( आदि० ९२ । १६ ) | अष्टक आदि 
राजाओंके साथ इनका खर्गलोककों जाना ( आदि० 
९३। १६ के बाद दा० पाठ ) । देवर्षि नारदद्वारा 
भविष्यमें इनके खर्गसे गिरनेके कारणका वर्णन ( बन० 
१९८ । ५ ) | इनका ययातिकों अपना पुण्यफल देना 
( उद्योग० १२२ । ६-७ ) | पराजित राजाका सारा धन 
ले जाना ( श्ान्ति० ९६ | २० ) । महाराज शिबिद्वारा 
इन्हें खद्नकी प्राप्ति ( शान्ति० १६६ । ८० )। इनके 
द्वारा ब्राह्मणको नेत्र-दान (शान्ति० २३४।२०)। इनके 
द्वारा वीतहृव्य-पुत्रोंका वध ( अनु० ३०। ४२-४३ ) | 
वीतहव्यकोी छोड़ देनेके लिये इनकी भगुजीसे प्रार्थना 
( अनु० ३० | ७०-७२ )। भगुजीके वचनोंसे संतुष्ट 
होकर इनका नगरकों छौटना (अनु० ३० | ५४-७६) | 
इनका अपने पुत्रकों ब्राह्मणकी सेवामें समर्पित करके इस 
लोकमें अनुपम कीर्ति पाना और परलेकमें अक्षय आनन्द 
भोगना ( अनु० १३७ । ५ ) | 
प्रताप-सौवीर देशका एक राजकुमार) जो जयद्रथके रथके 
पीछे हाथमें ध्वजा लेकर चलता था ( बन० २६७। 
१० ) | अजुनद्वारा इसका वध (वन० २७३ । २७) | 
प्रतिशापबे-द्रोणपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय ७२ से 
<४ तक ) | 
प्रतिमत्स्य-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९ । ७०२)। 
प्रतिरूप-एक देत्य, जो कभी समस्त प्रथ्वीका शासक था; 
परंतु काल्से पीड़ित हो इन्हें छोड़कर परलोकवासी हो 
गया ( शान्ति० २२७। ५३-०६ )। 
प्रतिविन्ध्य-( १ ) द्रौपदीके गर्भसे युधिष्ठिरद्वारा उत्पन्न 
( आदि० ६३। १२२-१२३३ आदि० ९०। छ७ ) | 
इनका जन्म विश्वेदेवके अंशसे हुआ था ( आदि० ६७। 
१२७-१२८ ) | इनके नामकी निरुक्ति (आदि० २२० । 
७९-८१ )। प्रथम दिनके संग्राममें शक्रुनिके साथ इनका 
दन्द्-युद्ध ( भ्ीष्मण ४७। ६३-६५ ) | अल्म्बुधके साथ 
इनका युद्ध और उससे पराजित होना ( भीष्म० १०० । 
३९--४९ ) | इनऊे घोड़ोंका वर्णन ( द्वोण० २३ । 
२७ )। अश्वत्थामाके साथ इनका युद्ध ( द्रोण० २५। 
२९-३१ ) | दुःशासनके साथ इनका युद्ध और पराजित 





प्रतिश्रवा 


( २०७ ) 


प्रधान 











होना ( द्वरोण० १६८ । ३४--४३ ) । राजा चित्रके 
साथ युद्ध और इनके द्वारा उसका वध ( कर्ण० १४ । 
२०--३३ ) | रात्रिमें अश्वत्थामाके साथ युद्ध और उसके 
द्वारा मारा जाना ( सौप्तिक० ८ | ४८--७५४ ) । 
( महाभारतमें इनके लिये यौधिष्टिर और यौधिष्ठिरि शब्द- 
का भी प्रयेग हुआ है। ) (२) एक प्रसिद्ध राजा 
जो एकचक्र नामक देैत्यके अंशसे उत्पन्न हुए थे 
( आदि० ६७। २१-२२ ) | दिग्विजयके समय अर्जुनने 
इन्हें परास्त किया था ( सभा० २६।५ ) | पाण्डवॉकी 
ओरसे इन्हें रण-निमन्त्रण भेजनेका विचार किया गया या 
( उद्योग० ४। १३ )। ये यमराजकी सभामें रहकर 
उनकी उपासना करते हैं ( सभा० 4। २४ )। 

प्रति भ्रवा--ये परीक्षितके पुत्र थे; जो महाराज भीमसेनके द्वारा 
(कुमारी? के गर्भसे उत्पन्न हुए थे | इनके पुत्रका नाम 
प्रतीप था ( आदि० ९०७ । ४२-४४ ) । 

प्रतिष्ठा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शब्य० ४६ । २९) | 

प्रतिष्ठान पुर-प्रयागके भीतरका एक तीर्थ ( जिसे आजकल 
झूसी कहते हैं )। यह प्रजापतिकी वेदीके अन्तर्गत है 
( वन० 4५ । ७६ ) । प्रतिष्ठानपुरमें राजा य्यातिकी 
राजधानी थी, जहाँ गाव और गरुड़ गये थे ( उद्योग० 
११४।९)। 

प्रतीच्या-ये महर्षि पुलस्त्यकी पतित्रता पत्नी थीं ( उद्योग० 
११७। १६ ) | 

प्रतीत-एक विश्वेदेव ( अनु० ९१। ३२ )। 

प्रतीप-एक कुरुवंशी राजा) जो धृतराष्ट्रके युत्र थे। आदिपर्व 
९४ | ४९--६० के वर्णनके अनुसार कुरसे इनकी 
परम्परा इस प्रकार है--कुर) कुरुके पुत्र अश्ववान्‌ 
( अविक्षित्‌ 9 इनके परीक्षित्‌ आदि आठ भाई; इनके 
कुलमें जनमेजय जनमेजयसे धघृतराष्ट्र और धृतराष्ट्रसे प्रतीप 
हुए; किंतु आदियव ९५ | ३९--४४ के वर्णनके 
अनुसार कुरुसे विदूर, विदूरते अनश्वा3 अनस्वासे परीक्षिव्‌: 
परीक्षित्से भीमसेन, भीमसेनसे प्रतिश्रवा और प्रतिश्रवासे 
प्रतीपका जन्म हुआ था। इनकी पत्नीका नाम शेव्या- 
सुनन्दा था; उससे इनके तीन पुत्र हुए देवापि) शान्तनु 
तथा वाह्यीक (आदि० ९४ । ६१; आदि० ९५। ४४)। 
इनके पास मनस्विनी गज्ञा सुन्दर रूप और उत्तम गुर्णोंसे 
युक्त युवती ज्लीका रूप धारण करके गर्यी और इनके 
दाहिने ऊरुपर जा बैठीं तथा इनके पूछनेपर उन्होंने इनकी 
पत्नी बननेकी कामना प्रकट की। तब इन्होंने उनका 
पुत्रवधूके रूपमें वरण किया (आदि० ९७। १--१६) । 
इनका एक दिव्य नारीकों पत्नीरूपमें स्वीकार करनेके लिये 
अपने पुत्र शान्तनुकी आदेश देना ( आदि० ९७। २१- 








२३ ) | इनका शान्तनुको राज्य देकर वनमें प्रवेश करना 
( आदि० ९७ । २४ ) । इनके परलोकवासी होनेकी 
चर्चा ( उद्योग० १४५। २८ ) | 


प्रत्यश्रह-ये राजा उपरिचिर वसुके द्वितीय पुत्र थे ( आदि० 
ब३े। ३१ ) | 
प्रत्यज्-एक प्राचीन नरेश ( आादि० १। २३८ )। 


प्रत्यूष-ये धर्मके द्वारा प्रभाताके गर्मसे उत्पन्न हुए थे। 
इनकी गणना वसुओंमें है ( आादि०६६ | १७-२० » | 

प्रदाता-एक विर्वेदेव ( अनचु० ९१ । ३२ )। 

प्रयुज्न-ये सनत्कुमारके अंशसे भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा 
रुक्मिणीके गर्भसे प्रकट हुए थे ( आदि०६७॥ १७५२: 
सोप्तिक० १२। ३०-३२ ) ; अर्जुन और सुभद्राके 
विवाहके उपलक्षमें दद्देज लेकर आनेवाले वृष्णिवंशियोंमें ये 
भी थे ( आदि० २२० । ३१ ) | ये युधिष्ठिरके राजसूय 
यश्षमें पधारे थे ( सभा० ३४ । १६ ) | शाल्वके पराक्रम- 
से घबरायी हुई यादवसेनाको इनके द्वारा आश्वासन 
( वन ० १६ । ३०-३२ )। इनका श्ञाल्वके साथ घोर 
युद्ध ( वन० १७ अध्याय ) | संग्रामभूमिमें इनका 
मूच्छित होना ( वन० १७ । २२ ) । सारबिद्ारा 
मूच्छावस्था्म संग्रामसे हटा छे जानेपर इनका अनुताप और 
सारथिको उपाल्म्भ देना ( बन० १८ अध्याय )। पुनः 
शाल्वके साथ युद्ध और उसे मारनेके लिये एक अद्भुत 
शत्रुनाशक बाणका संघान करना ( वन० १९ ॥ १२-- 
१९ ) | इनके पास नारद और वायुदेवका आकर 
देवताओंका संदेश सुनाना ( वन० १९। २१--२४ )। 
इनके द्वारा शाल्वकी पराजय ( वन० १९। २६ )। 
इनसे अनिरुद्ध प्रकट हुए थे ( भीष्म० ६५ । ७१ ) | 

ये महारथी वीर थे ( द्वोण० ११०। ५९ ) | इनके 
नामकी निरक्ति ( शान्ति० ३३९ । ३७-३८ )। ये 
श्रीकृष्णके तीसरे खरूप माने जाते हैं ( अनु० १७८ । 
३९ ) | श्रीकृष्णसे ब्राह्मणकी महिमाके विपयर्मे पूछना 
( अनु० १५९ | ४--७ ) | ये युधिष्ठिरके अश्वमेघय श्ञमें 
इस्तिनापुर आये थे ( आश्व० ६६। ३ ) | मौसलू-युद्धमें 
इनका भोजोंके साथ युद्ध और उनके द्वारा इनका वध 
(मौसरू० ३ । ३३-३५) । मरणोपरान्त ये सनत्कुमारके 
स्वरूपमें प्रविष्ट हो गये ( खर्गा० ५। १३ )। 

प्रयोत-एक यक्ष, जो कुबेरकी सभामें रहकर उनकी सेवा 
करता है ( सभा० १०। १५ )। 

प्रधान-एक प्राचीन राजषिं) इन्हींके कुलमें सुलभा उत्तन्न 

. हुई थी; जिसके साथ विदेहराज जनकका संवाद हुआ था 
( झान्ति० ३२० । १८४ ) | 


प्रबालक 
प्रबालक-एक यक्ष) जो कुबेरकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करता है ( सभा० १०। १७ ) | 





लन्ड 


प्रबाहु-कौरव-पक्षका एक योद्धा; जिसने अभिमन्युपर बाण- 
वर्षा की थी ( द्वरोण० ३७ । २६ ) | 

प्रभञ्षन-ये सणिपूरनरेश चित्रवाहनके पूर्वज थे; इनके कोई 
पुत्र नहीं था; अतः इन्होंने उत्तम तपस्या आरम्भ की । 
उस उग्र तपस्याद्वारा देवाधिदेव महेश्वर संतुष्ट हो गये और 
उन्होंने राजाको वरदान देते हुए कद्दा कि तुम्हारे कुलमें 
एक-एक संतान होती जायगी ( आदि० २१४ । 
१९-२१ )। 

प्रभद्रक-पाञ्ाल्येका एक क्षत्रिय-दल) जो पाण्डवफक्षमें 
आया था ( उद्योग० ५७ । हे३ »| ये प्रायः धृष्टयुम्र 
और शिखण्डीका अनुगमन करते थे( भीष्म० १९। 
२२; भीष्स ० ७५६ । १४ ) | ये अधिकतर शशल्यद्वारा 
मारे गये थे ( शल्य० ११ । २४ ) । रातमें सोते 
समय अश्वत्थामाद्वारा प्रभद्रकोंका वध हुआ था (सौप्तिक० 
<4।६६ )। 

प्रभा-( १) एक देवी) जो ब्रह्माकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करती हैं (समा० ११। ४१ ) । (२) 
अल्कापुरीकी एक अप्सरा) जिसने अशवक्रजीके स्वागत- 
समारोहमें दृत्य किया था ( अनु० १९। ४५ )। 


प्रभाकर-( १ ) एक कश्यपवंशी प्रमुख नाग ( आईि० 
३५। १५ ) | (२) कुशद्वीपका छठा वर्षखण्ड 
( भीष्म ० १२। १३ )। 


प्रभाता-ये धर्मकी पत्नी थीं और प्रत्यूष तथा प्रभास 
नामक दो वसु इन्हींके पुत्र थे ( आादि० ६६। 
१७--२० )॥। 

प्रभावती-( १ ) मयदानवके निवास स्थानपर तपस्या 
करनेवाली एक तपखिनी, जो सीताजीकी खोजके लिये 
गये हुए वानरोंसे मिलो थी ( बन० २८२। ४१ ) । 
(२) ये सूर्यदेवकी परनी थीं ( उद्योग० ११७ । 
4 )। (३ ) स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( झल्य० 
४६ ।३ ) | (४ ) अज्ञराज चित्ररथकी पत्नी, जो 
देवशर्माकी पत्नी रुचिकी बड़ी बहिन थी ( अनु० ४२। 
«4 ) | इसका अपनी बहिन रुचिसे दिव्य पुष्प मेंगवा 
देनेके लिये अनुरोध ( अनु० ४२॥ १० ) | 

प्रभास-( १) ये धर्मके द्वारा प्रभाताके गर्भसे उत्पन्न 
हुए ये; इनकी गणना बसुओंमें है ( जादि० ६६। 
१७--२० )। ( २) एक प्राचीन तीर ( आदि० 
२१७ | ३ ) । यह पश्चिम समुद्रतटपर सौराष्ट्र देश 
( काठियाबाड़ ) में है; यह देवताओंका तीर्थ है ( वन० 
<4« । २० ) | (इसे सोमतीर्थ भी कहते हैं; सोमनाथ 


( २०८ ) 


प्रमद्दरा 
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नामक ज्योतिलिंज्ञका स्थान यहीं है। ) यहाँ तीथ॑- 
यात्राके अवसरपर अजुनका श्रीकृष्णते मिलन ( आदि० 
२१७। ४ )। प्रभासतीर्थमें श्रीकृष्णने एक हजार दिव्य 
वर्षोतक एक पेरसे खड़े होकर तपस्या की थी ( वन० 
१२ । १५-१६ ) | यहाँ अग्निदेव नित्रास करते हैं 
इस तीर्थमें स्ग/न करके संयतचित्त मानव अतिरात्र और 
अग्निष्रोम यज्ञका फल पाता है ( वन० <८२॥ ५६-- 
६० )। तीर्थयात्राके समय भाइयोंसदित युधिष्ठिर यहाँ 
आये थे और इस स्थानपर उन्होंने तपस्या की थी 
( वन० ११८ । १५--१८ ) | प्रभास तीथ्थ इन्द्रको 
बहुत प्रिय है; यह पुण्यमय क्षेत्र और पापौका नाश करनेवाला 
है ( वन० १३० । ७ ) । इसके प्रभावका विशेषरूपसे 
वर्णन ( शल्य० शे७ । ४१--८२ ) । यहाँ स्नान 
करनेसे मनुष्य विमानपर बैठकर ख्वर्गमें जाता है और 
अप्सराएँ वहाँ स्तुति करती हुई उसे जगाती हैं ( अनु० 
२७५। ९ ) | यहाँ ही यदुवंशिययोंका परस्पर युद्ध करके 
विनाश हुआ्ला था ( मोौसऊू० ३ । १०--४६ ) । 
प्रभास तीर्थसे ही बलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण परम 
घाम पधारे थे ( मौसछ० ४ अध्याय ) | (३) 
स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ६५९ ) | 
प्रभु-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७ । ७८ )। 


प्रमतक-एक ऋषि, जो जनमेजयके सर्पसन्नमं सदस्य बने 
थे ( आदि० ७३। ७)» । 

प्रमति ( या प्रमिति )-च्यवन ऋषिके पुत्र । इनकी माता- 
का नाम सुकन्या था ( आदि० ७५। ९; आदि० «। 
१ )। इनके घृताची अध्सराके गर्भते रुरू नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० 4। २ )। इनका रुरुके 
लिये स्थूछक्रेश मुनिसे उनकी प्रमद्वरा नामक कन्याको 
मॉगना ( आदि० ८। १५ ) | इनका रुझकों आस्तीक- 
पर्बकी कथा सुनाना ( आदि० ७८ । ३०-३१ ) | शर- 
शय्यापर पड़े हुए भीष्मके पास उनकी मत्युके समय 
ये भी पधारे थे ८ अनु० २६। ७ )। कहीं-कहीं इन्हें 
वीतहव्यक्रे पुत्र गत्समदके कुलमें जन्म लेनेवाले वागीन्द्रका 
पुत्र बताया गया है ( अनु० ३० | ५८--६४ )। 

प्रमथ-घृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेंसे एक ( जादि० ११६ । 
१३)। 

प्रमभथगण-शिवजीके गण; इनके द्वारा धर्माधमंसम्बन्धी 
रहस्यका कथन ( अनु० १३१ अध्याय )। 

प्रमदावन-राजमहल्लेमि रानियोंके विह्यरके लिये बने हुए 
उपबन ( वन० ७३ । २५ ) | 


प्रमद्धरा-रूकी पत्नी तथा शुनक ऋषिकी माता जो 
विश्वावसु और मेनकासे उत्पन्न हुई थी। इसकी उत्पत्ति, स्थूल- 


प्रमाणकौटि 


( २०९ ) 


अचरा 








केशद्वारा इसके छालन-पालन) नामकरण एवं विवाहकी 
कथा ( आदि० ५। १०; आदि० ८ | ५-१३ ) । इसका 
सर्पसे डैंसा जाना (आदि० ८। १८ )। म॒त्युको प्राप्त 
हुई प्रमद्वराका पतिकी आयुसे जीवित होना ( आदि० 
९।१५) । 

प्रमाणकोठि-गज्ञाके तटपर स्थित एक तीर्थ, जहाँ प्रमाण- 
कोटि नामसे प्रसिद्ध एक विशाल वड-वृक्ष था | यहीं 
दुर्योधनने भीमसेनकोी विष खिलाकर गज्ञाजलमें डाल दिया 
था ( आदि० ६१। ११; आदि० १२७ | ७५४ ) | यहाँ 
प्रथम दिन पाण्डवोंका राजि-वास ( वन० ३ । ४१-४२ )। 


प्रमाथ-यमरा द्वारा स्कनन्‍्दको दिये गये दो पार्षदोमेंसे एक 
दूसरेका नाम उन्माथ था ( शल्य० ४५। ३० )। 


प्रमाथी-( १ ) घृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेंसे एक ( आदि ० 
११६ । १३ )। इसका भीमसेनके साथ युद्ध तथा उनके 
द्वारा वध ( ब्रोग० १७७ । १७-१९ ) | ( २) यह 
दूषण राक्षमका छोटा भाई था ( बन० २८६ । २७ ) । 
इसका लक्ष्मणक्रे साथ युद्ध करते समय वानर-सेनापति 
नीलद्वारा मारा जाना ( वन० २८७। २२--२७ ) | 
( ३ ) घटोत्कचका साथी एक राक्षस; जिसका दुर्योधन- 
द्वारा वध हुआ था ( भीष्म० ९१ | २०-२१ ) | 


प्रमाथिनी-एक अप्सरा; जिसने अर्जुनके जन्मोत्सवर्में पधार- 
कर द्ृत्य किया था ( आदि० १२२। ६३ ) | 


प्रमुच-दक्षिण दिशामें रहनेवाले एक महर्षि ( शान्ति० 
२०८। २९ ) | 


प्रमोद-( १ ) ऐरावत-कुलमें उत्पन्न हुआ एक नाग जो 
जनमेजयके सप॑सन्रमें जल मरा था (आदि० ५७ । ११) | 
( २) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ६५ ) | 

प्रस्लोचा-दस प्रमुख अप्सराओंमेंसे एक | यह अजुनके 
जन्म-महोत्सवर्मे वहाँ गयी थी ( आदि० १२२। ६७ )। 
यह कुबेरकी सभामें रहकर उनकी उपासना करती है 
( सभा० १० । ११ ) | 

भयाग-गज्ञा और यमुनाके सक्ञमयर स्थित एक विख्यात 
तीथं) वहाँ गल्ञा-यमुनाके सद्भमममें स्नान करनेवाल्य पुरुष 
दत अश्वप्ेध यज्ञोंका फल पाता और अपने कुलका उद्धार 
कर देता है ( बन० ८४ । ३५ ) | महर्पियोंद्वारा प्रशंसित 
प्रयाग-तीर्थमें ब्रह्मा आदि देवता) दिशा, दिकक्‍्पाल) छोक- 
गल, साध्य, लोकसम्मानित पितरः सनत्कुमार आदि 
महर्षि अन्विरा आदि निमंल ब्रह्मर्षि, नाग) सुपर्ण) सिद्ध, 
सूर्य, नदी) समुद्र, गन्धर्व, अप्सरा तथा ब्रह्माजीसहित 
भगवान्‌ विष्णु निवास करते हैं | वहाँ तीन अग्निकुण्ड हैं, 
जिनके बीचसे गज्ञा बहती हैं | यहाँ यमुना गज्ञाके साथ 
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मिली हैं। गज्ञा-यमुनाका मध्यभाग प्रथ्वीका जघन माना 
गया है। प्रयाग जघनस्थानीय उपस्थ है। प्रतिष्ठानपुर 
( झँसी ), प्रयाग, कम्बल और अश्वतर नाग तथा भोगवती 
तीर्थ ब्रह्माजीकी वेदी है । उस तीर्थमें वेद और यज्ञ 
मूर्तिमान्‌ होकर रहते हैं तथा प्रजापतिकी उपासना करते 
हैं। तपोधन ऋषि, देवता तथा चक्रवर्ती सम्राट वहाँ 
यज्ञौद्वारा भगवानका यजन करते हैं । दसीलिये तीनों 
लोकों में प्रयागको सब तीथोकी अपेक्षा श्रेष्ठ एवं पुण्यतम 
बताया गया है | इस तीर्थमें जाने अथवा इसका नाम 
लेनेमात्रसे भी मनुष्य मृत्युकालके भय और पापसे मुक्त 
हो जाता है ( बन० <७५। ६९--«० ) | प्रयागके 
विश्वविख्यात त्रिवेणी-सद्भमर्में स्नान करनेसे राजसूय और 
अश्वमेघ यशोंके फलकी प्राप्ति होती है। यह देवताओंँद्वारा 
संस्कार की हुई यज्ञभूमि है | यहाँ दिया हुआ थोड़ा-सा 
भी दान महान्‌ होता है। प्रयागमें ही साठ करोड़ दस 
हजार तीथांका निवास है। चारों विद्याओंके शानसे तथा 
सत्यभाषणसे जो पुण्य होता है। वह सब गज्जञा-यमुनाके 
सज्जमर्में स्नान करनेमात्रसे प्राप्त हो जाता है। यहाँ वासुकिका 
भोगवती नामक उत्तम तीर्थ है | जो उसमें स्नान करता 
है, उसे अश्वमेघ-यश्ञका फल मिलता है । प्रयागमें ही 
हंसप्रपतन नामक तीर्थ है और वहीं भज्जञाके तठपर 
दशाश्रमेधिक तीर्थ है । प्रयागमें गज्ञास्ानका महत्त्व सबसे 
अधिक है ( वन० ८५। ८१--<८८ ) | गन्नञा-यमुनाका 
पुण्यमय सज्ञम सम्पूर्ण जगतमें विख्यात है । बढ़े-बड़े 
महर्षि उसका सेवन करते हैं । यहाँ पूर्वकालमें पितामह 
ब्रच्माजीने यज्ञ किया था| उनके उस प्रकृष्ट यागसे ही इस 
स्थानका नाम प्रयाग हो गया ( बन० ८७। १८-१९ ) | 
पाण्डवोने देवताओंकी यज्ञभूमि प्रयागमें पहुँचकर यहाँ 
गड्जा-यमुनाके सज्ञममें स्नान किया और कुछ दिनोंतक वे 
वहाँ उत्तम तपस्थामें लगे रहे (वन० ९७५। ४-७ ) | प्रयाग- 
राजमें माघमासकी अमावास्याको तीन करोंड़ दस हजार 
तीर्थोका समा|गम होता है ( अनु० २५। ३५-३६ )। 

प्रयुत-एक देव-गन्धर्व) जो कश्यपद्वारा मुनिके गर्भसे उसन्न 
हुआ था ( आदि० ६५। ४३ ) | 

प्रसुज-राक्षतों और विशा्चोका दल ( वन० २८७ । 
१-२ )। 

प्ररम्ब-( १ ) कश्यप और दनुसे उत्पन्न एक प्रमिद्ध 
दानव ( आदि० ६५। २९ )| (२) एक असुरः 
जिसे भीकृष्णके अभिन्‍नस्वरूप बलरामजीने मारा था 
( ब्रोग० ११ | ७५; शल्य० ४७७ । १३) | 


प्रवरा-एक प्रमुख नदी; जिसका जछ भारतवासी पीते हैं 
(भीष्म ० ९। २३) | 


प्रवसु 


( २१० ) 


भहाद्‌ 
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प्रवसु-ये महाराज ईलिनके द्वारा रथन्तरीके गर्भसे उत्पन्न 
हुए थे, इनके चार भाई और थे--दुष्यन्त, शूर, भीम 
तथा वसु ( आदि० ९४ | १७-१८ ) | 

प्रवह-प्राग/ अपान आदि वायुभेदोंमें सातवाँ वायु+ जो 
ऊध्वंगामी होता है ( झ्ञान्ति० ३०१ | २७ ) | यह 
धूम और गर्मसि उसन्न हुए बादलॉको इधर-उचर चल्णता 
है और प्रथम मार्गमें प्रवाहित होता है ( श्ञान्ति० ३२८ । 
३६) । 

प्रवालक-एक यक्ष) जो कुबेरकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करता है ( सभा० १०। १७) | 

प्रवाह-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७ । ६४ ) | 

प्रवीर-( १ ) ये पूरुके पुत्र थे | इनकी माताका नाम पौष्टी 
था | इनके दो भाई और थे--ईइबर और रौद्राश्व । इनके 
द्वारा शुरसेनीके गर्भसे मनस्यु नामक पुत्रका जन्म छुआ था 
( आदि० ९४। ५-६ ) | इनका दूसरा नाम जनमेजय था | 
इन्होंने तीन अश्रमेध यज्ञों और विश्वजित्‌ यज्ञका अनुष्ठान 
करके वानप्रस्थाश्रम ग्रहण किया था ( आडि० ९७ । 
११ ) (२) एक क्षत्रिय-कुल) जिसमें वृषध्वज नामका 
कुलाज्वार राजा उत्पन्न हुआ था (ड्य्योग० ७७। १६) | 

प्रवेणी-इस नदीके उत्तर तटपर कण्व मुनिका आश्रम है 
जहाँ माठरका विजयस्तम्भ है ( चन० ८८ | ११ )। 

प्रवेषन-तक्षक-कुछका एक नाग) जो जनमेजयके सर्पसत्रम 
जलकर भस्म हो गया ( आदि० ७७। ९)। 

प्रशमी-अलकापुरीकी एक अप्सरा। जिसने अष्टापक्रके 
स्वागत-समारोहमें तृत्य किया था ( अचु० १९ । ४५ )। 

प्रशस्ता-एक समुद्रगामिनी पुण्यम्री नदी, जहाँ तीथ- 
यात्राके समय भादइयोंसहित युधिष्ठिर गये थे और वहाँ 
उन्होंने स्नान, तर्पण+ दान आदि किया था ( वन० 
११4 । २-३ )। 

प्रशान्तात्मा-सू्यदेवका एक नाम ( वन०३ | २७ )। 

प्रसन्धि-ये वेवस्वत मनुके पुत्रथे | इनके पुत्रका नाम क्षुप 
था (आश्र०४।२)। 

प्रसुह्म-एक प्राचीन देश, जिसे भीमसेनने पूर्वदिग्विजयके 
समय जीता था ( सभा० ३०। १६ )। 

प्रख्ृत-एक दैत्य, जिसका गरुडद्वारा वध हुआ था ( उद्योग ० 
१०० | १२)। 

प्रसेन-यह कणंका पुत्र था। सात्णकिद्वारा इसका वध 
हुआ था ( कर्ण० ४2९ । ६ ) | 

प्रसेनजित-( १) एक राजा; जो मह्दामौमकी पत्नी 
सुयज्ञाके पिता थे। इन्होंने एक छाख सबत्सा गौओंका दान 
करके उत्तम लोक प्राप्त किया था ( आदि० ९५॥ २०; 


शान्ति० २३४ । ३६ ) | ये यमराजकी सभामें रहकर 
सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८ । २१ )। 
( २ ) एक राजा; जो रेणुकाके पिता थे। इनके द्वारा 

- जमदग्निको अपनी पुत्री रेणुकाका दान ( वन० ११६ । 
२) । ( किसी-किसीके मतमें सुयश्ञाके पिता और 
रेणुकाके पिता एक ही हैं )। ( ३ ) एक यादव; जो 
सत्ाजितके भाई थे । ये दोनों भाई जुड़वें पैदा हुए थे और 
कुबेरीपम सदगुणोंसे सम्पन्न थे । इनके पाप्त जो 
स्पमन्तकमणि थी; वह प्रतिदिन प्रचुर सुवर्णराशि 
झरती रहती थी ( सभा० १४ । ६० के बाद 
दा० पाठ )। 


प्रस्थकछ-एक अत्यन्त निन्दित देश। जिसका वर्णन 
कर्णने शल्यके प्रति किया था ( कर्ण० ४४। 
४७ )। 


प्रस्थका-सुशर्माकी राजधानी ( भीष्म० ११३। ५२ )। 

प्रहस्त-रावणके परिवारका एक राक्षस) जिसने विभीषणके 
साथ युद्ध किया था ( वन० २८७५। १४ ) | विभीषण- 
द्वारा इसका वध ( वन० २८६१ ४ ) | 


प्रहास-( १ ) घ्रृतराष्ट्रवंशमें उत्तन्न एक नाग जो 
जनमेजयके सर्पसत्रमें स्वाहा हो गया (आदि० ७७। १६ ) | 
( २ ) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७। ६८ ) | 
प्रह्माद-( १) हिरण्यकशिपुका प्रथम पुत्र | इनकी माताका 
नाम कयाघु था। इनके तीन पुत्र थे--विरोचन+ कुम्म 
और निकुम्म (आदि० ६७ । १७-१९ ) | ये 
वदरुणसभामें रहकर वरुणकी उपासना करते हैं ( सभा० 
९। १२ ) | ब्रह्माजीकी सभामें भी उनकी सेवाके लिये 
उपस्थित होते हैं (सभा० ११। १९ )। विदुरका 
इनका दृष्टान्त प्रस्तुत करना ( खभा० ६८। ६५- 
६६ ) | इनके द्वारा बलिके प्रति तेज और क्षमाके 
अवसतरका वर्णन ( वन० २८ | ६-३३ ) । विरोचन 
और सुधन्वाके संवादमें इनका निर्णय ( उद्योग ०६० । 
३७-३६ ) । ब्राह्मण-वेषमें शिष्यरूपसे प्रार्थना करनेपर 
इनके द्वारा इन्द्रको शीलका दान ( शान्ति० १२४। 
२८--६२) । उशनाने इन्हें दो गाथाएँ सुनायीं (शान्ति० 
१३९ | ७०-७२ ) । इनका एक अवधूतसे आजंगर- 
वृत्तिकी प्रशंसा सुनना ( शान्ति० १७९ अध्याय ) | 
इनका इन्द्रके साथ संवाद ( शान्ति० २२२। ९- 
३७ ) | ये प्रथ्वीके प्रधान शासकोमेंसे एक हैं ( शान्ति० 
२२७। ७५० ) | स्कन्दकी गाड़ी हुई झक्तिके उखाड़नेमें 
इनका असफल होना ( शान्ति० ३२७॥ १८-१९ )। 


महाभारतमें आये हुए प्रह्मदके नाम--असुराधिपः 


प्राकृत 








असुरेन्द्र, दैतेय) दैत्य+ देत्यपति, देस्येन्द्र, दानव आदि। 
( २ ) बाह्वीकवंशीय एक क्षत्रिय राजा) जो शल्भ 
नामक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। 
३०-३१ )। ( ३ ) एक नाग) जो वरुणसभामें उपस्थित 
हो वरुणकी उपासना करता है (सभा० ९। १० )। 
( ४ ) एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ४६ ) | 


प्राकृत-एक यज्ञ) जो बारह दिनोंमें सम्पन्न होता है ( वन० 
१३४ । १९ )। 

प्राकोसरू-पूर्वकोसल देश, जो दक्षिण भारतमें पड़ता है। 

इसे सहदेवने जीता था ( सभा० ३१। १३ )। 


प्राग्ज्योतिषिपु र-एक प्राचीन नगरः जो भौमासुर ( नरका- 
सुर )की राजधानी था ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८०७ ) । भौमासुरके बाद यहाँके 
प्रधान राजा भगद॒त्त हुए थे ( सभा० २६।७-८ ) | 
यह असुरोंका एक अजेय दुर्ग था । पूर्वकालमें यहीं नरका- 
सुर निवास करता था ( उद्योग० ४८। «८०)। 
भगदत्तके बाद यहाँके राजा वच्रदत्त हुए. (आख्व० 
७५। $ )। 
प्राडःनदी-यहाँ जानेसे द्विज इतार्थ हो इन्द्रढोकमें जाता है 
( वन० ८४। १७९ )। 
प्राचिन्चान-महाराज पूरुके पौत्र एवं जनमेजयके पुत्र | 
इनकी माताका नाम अनन्ता था । इन्होंने उदयाचल- 
से लेकर सारी प्राची दिशाको एक ही दिनमें जीत लिया 
था) इसीलिये इनका नाम प्राचिन्चान्‌ हुआ | इनके द्वारा 
अश्मकीके गर्भसे संय्रातिका जन्म हुआ ( आदि० ९५। 
१२-१३ )। 
प्राचीनबर्हिं-अन्रि-कुलमें उत्तन्न एक ऐ:्वर्यशाली नरेश, 
जो दस प्रचेताओंके पिता थे ( शान्ति० २०८। ६ )। 
ये मनुवंशी हविर्धामाके पुत्र थे | इनसे दस प्रचेता हुए, 
( अनु० १४७ । २४-२५ ) । 
प्राचेतल-दक्षप्रजापति, दस प्रचेताओंद्वारा वाक्षीं या मारिषा- 
के गर्ससे उत्पन्न ( भादि० ७५। ५ )। ( देखिये 
दक्ष ) । 
आच्य-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९। ५८ ) | 


प्रजञापत्य-एक प्रकारका विवाह | वर और कन्या दोनों 
साथ रहकर धर्माचरण करें, इस बुद्धिसे कन्यादान करना 
भाजापत्य विवाह माना गया है ( आदि० ७३। ८ )। 

प्राण-सोम नामक वसुके द्वारा मनोहराके गर्भसे उत्पन्न | 
ये वर्चाके छोटे भाई थे। इनके दो भाई और थे--- 
शिशिर एवं रमण ( आदि० ६६ । २१ )। 

आणक-प्राण नामक अग्निके पुत्र (बन० २२० । $ )। 


( २११ ) 
ही जनक असम मनन बन जज नकल मन लक 


प्लक्षजञाता 





प्रातर-कौरव्य-कुलछमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके 
सपंसत्रमें दग्ध हो गया ( आदि० ५७ । १३ )। 
प्रातिकामी-डुर्योधनका सारथि ( सभा० ६७ । २-३ ) | 
इसका द्रौपदीको कौरव-सभामें बुढानेके लिये जाना 
( सभा० ६७। ४ ) | द्रौपदीके साथ इसका संवाद 
और उनकी कही हुईं बातकों समामें आकर कहना 
( सभा० ६७ । ४६-१७ ) | इसके मारे जानेकी चर्चा 
( शल्य० ३३ । ४९ )। 
प्राधा-दक्ष प्रजापतिकी पुत्री, एवं कश्यपकी पत्नी | अन- 
वच्या आदि आठ कन्याएँ और दस देवगन्धरव भी इन्हींकी 
संतानें हैं । ये हाहाः हूहू) तुम्बुरु और अतिबाहु नामक 
चार श्रेष्ठ गन्धवों तथा अरम्बुषा आदि तेरह कन्याओं-अप्स- 
राओंकी जननी हैं ( आदि० ६७ | १२, ४५-५१ ) | 
प्राप्ति-( १) धर्मपुत्र शमकी भार्या ( आदि० ६६ । 
३३ )। (२ ) जरासंधकी पुत्री | कंसकी पत्नी और सह- 
देवकी छोटी बहिन | इसकी दूसरी बहिनका नाम अस्ति 
था; वह भी कंसकी ही पत्नी थी ( सभा० ३४ । ३०- 
३१ )। 
प्रावरक ( प्रावार )-क्रोश्वद्वीपाा एक देश ( भीष्म ० 
१२॥। २२ )। 
प्रावारकर्ण-हिमालयनिवासी चिरंजीवी एक उद्क ( वन० 
१९९ । ४ )। 
प्रावुषेय-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ | ५० ) | 
प्रियक-स्कन्दका एक सैनिक ( झल्य० ४७७ | ६५ ) । 
प्रियद्शन-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ५९ )। 
प्रियश्रृत्य-एक प्राचीन राजा ( आदि० १ । २३६ )। 
प्रियमाल्याचुलेपन्-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ | 
६० )। 
प्रेक्षाग्रह-उत्सव या नाटक आदिको सुविधापूर्वक देखनेके 
लिये बनाया गया भवन। राजकुमारोंके अम्लरकौशलके 
प्रदर्शनके समय इसे द्रोणाचार्यने शिल्पियोंद्वारा बनवाया था 
( आदि० १३३। ११ ) । इस दिव्यभवनमें गान्धारी+ 
कुन्ती आदि राजरानियोंका अज्नक्नोशल देखनेके लिये आग- 
मन ( आदि० १३३। $५ ) | वहाँ राजकुमारोंका अख्ज- 
कोशल-्रदर्शन ( आदि० अध्याय १३३ से १३५ तक ) | 


प्रोषक-एक पश्चिम भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९। ६९ )। 
प्रोष्ठ-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९। ६१ )। 


प्लक्षजाता-प्लक्ष ( पाकर ) की जड़से प्रकट हुई सरखती। 
गज्जञाकी सात धाराओंमेंसे एक | इनका जल पीनेसे मनुष्यके 
पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं ( जादि० १६९ । २०-२१ )। 


प्लक्षप्रस्नवणतीर्थ 








( २१२ ) 





प्लक्षप्रस्तवणतीर्थ-एक तीर्थ, यहींसे सरखती नदी प्रकट बद्रीपाचन ( या बद्रपाचन ) तीर्थ-कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत 


हुई है ( शल्य० ५४ । १३ ) | 

प्लक्षवती - एक नदी) जो सायं-प्रातः कीर्तन करने योग्य है 
( भनु० १६५ । २० ) | 

प्लक्षावतरण-यमुनाके उद्गमसे सम्बन्ध रखनेवाला एक 
पुण्यतीर्थ, जो ख्वर्गका द्वार है ( वन० ९०। ७; बन० 


१२९। १३ )। 
(फ) 


फलकक्ष-एक यक्ष, जो कुबेरकी सभामें रहकर उनकी सेवा 
करता है ( सभा० १०। १६ )। 

फलकीवन-एक तीर्थ, जद्दाँ देवतालोग सदा निवास करते 
हैं और अनेक सहख वर्षोतक भारी तपस्थामें लगे रहते हैं 
( वन० ८३॥। <६-८७ )। 

फलोद्क-एक यक्ष, जो कुबेरकी सभामें रहकर उनकी सेवा 
करता है ( सभा० १०। १६ ) | 

फट्यु-एक नदी और तीर्थ) यहाँ जानेसे अश्वमेघयशका 
फल मिलता है और बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है । यहाँ 
पितरोंके लिये दिया हुआ अन्न अक्षय होता है ( वन० 
८४8 । ९८; वन० <७। १२ )। 

फाल्युन-( १) अर्जुनका एक नाम । श्मिलयके शिखर - 
पर उत्तराफाब्गुनी नक्षत्रमें अजुनका जन्म हुआ था; इस- 
लिये इनका एक नाम फागुन भी है ( विराट० ४४ । ९ 
१६ ) | (२ ) बारह मासोमें एक मास । ( जिस मासकी 
पूर्णिमाको पूर्वाफाल्गुनी अथवा उत्तराफाब्गुनी नक्षत्रका योग 

हो) उसे फाल्गुन मास कहते हैं, जो मार मासके बाद और 
चैत्र मासके पूर्व आता है |) जो फाल्गुन मासकों एक 
समय भोजन करके व्यतीत करता है; वह अपनी 
सत्रीकों प्रिय होता है और बह उसके अधीन रहती है 
(अनु० १०६ । २२ )। इस मासकी द्वादशी तिथिको 
उपवासपूर्वक गोविन्दनामसे भगवान्‌की पूजा करनेबाला 
पुरुष अतिरात्र यशञका फल पाता है और रूत्युके पश्चात्‌ 
सोमलोकमें जाता है ( अनु० १०९ । ६ ) | 


(ब) 
बद्रिका ( या बदरी )-सुप्रसिद्ध बदरिकाश्रमतीर्थ, जहाँ 
पूर्वकालमें नर-नारायणने अनेक बार दस-दस हजार वर्षोतक 
तपस्या की थी ( वन० ४०। १ ) । इस तीर्थमें स्नान 
करके मनुष्य दीर्घायु पाता और खर्गलोकमें जाता है 
( वन० ८७ | १३ ) । पाण्डवोने यहाँकी यात्रा की थी | 
यहाँ नर-नारायणका आश्रम और “अलकनन्दा? नामक 
भागीरथीकी घारा है। यहाँकी प्राकृतिक सुष्माका वर्णन 
( बन० १४५ अच्याय ) | 


एक तीर्थ; यहाँ तीन रात उपवास करके बेरका फल खाकर 
बारह वर्षोतक रहनेपर मनुष्य वसिष्ठके समान हो जाता है 
( वन० ८३। १७९-१८१ ) | 


बद्रीबन-एक पुण्यतीर्थ, जिसके निकट विशालपुरी है। 
यह सब मिलकर बदरिकाश्रम तीर्थ है ( वन० ९० | २५ )। 
इसका विस्तारपूर्वक वर्णन ( वन० १४५। १३-२४ ) | 

बधिर-कश्यपवंशी एक नाग ( उद्योग० ७४ | १६ ) | 


बन्घुदायाद-कुठम्बी होनेसे उत्तराधिकारी पुत्र ( आदि० 
११९ । ३२-३३ ) | छः प्रकारके पुत्र बन्धुदायाद कह- 
लाते हैं; जिनके नाम इस प्रकार है-१. “स्वयंजातः (जो 
अपनी विवाहिता पत्नीके गर्भसे अपने ही द्वारा उत्पन्न 
हो )। २. धप्रणीतः ( जो अपनी पत्नीके गर्भसे किसी 
उत्तम पुरुषके अनुग्रहसे उत्पन्न हो )। ३. “पृत्रिकापुन्र? 
(जो अपनी पुत्रीका पुत्र हो )। ४. प्पीनर्भव! (जो 
दूसरी बार ब्याही हुई स्लीसे उपन्‍न हुआ हो )। ५. 
“कानीन? ( विवाइसे पहले ही जिस कन्याकों इस शर्तके 
साथ दिया जाता है कि इसके गर्भसे उत्पन्न होनेवाल् पुत्र 
मेरा ही पुत्र समझा जायगां) उस कन्यासे उत्पन्न )। ६- 
भानजा ( बहिनका पुत्र )। 


बश्च-( १) एक बृष्णिवंशी यादव) जो रेवतक परव॑तके 
महोत्सवर्मे सम्मिलित ये ( आदि० २१८ । १० ) | यदु 
वंशियोंके सात प्रधान महारथियेंमिं एक ये भी थे । ( सभा० 
१४ । ६० के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । द्वारका जाते 
समय इन तग्सी बश्रुकी पत्नोकों शिश्लुपालने हर लिया था 
( सभा० ४५। १० ) | इन्होंने भी श्रीकृष्णके पास ही 
बने हुए पेय पदार्थको पीया था ( मौसछ० ३। १६-१७ ) | 
व्याधके बाणसे लगे हुए एक मूसलद्वारा इनकी मृत्यु हुई 
थी ( मौसरू० ४। ५-६ ) | शान्तिपर्वके ८१ | १७ में 
अक्रूरके लिये भी बश्रु शब्दका प्रयोग आया है। (२) 
श्रीकृष्णके कृपापात्र काशीके नरेश । ये श्रीकृष्णकी कृपासे 
राज्यलक्ष्मीको प्राप्त हुए थे ( उद्योग० २८। १३६ ) | 
(३ ) ये मत्स्यनरेश विराटके एक वीर पुत्र थे ( उद्योग ० 
७७ । ३३ )। (७ ) महर्षि विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रों- 
मेंसे एक ( भनु० ४७ । ५० )। 
बश्नमाली-एक ऋषि, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान 
होते हैं ( समा० ७ । १६ ) | 
बश्नवाहन-राजा चित्रवाहनकी पुत्री चित्राज्भदाके गर्भसे 
जुनद्वारा उत्पन्न एक वीर राजा ( आदि० २१६ । 


२७४ ) | चित्रवाहनने अज्ञुनको अपनी कन्या देनेसे पहले 
ही यह शर्त रख दी थी कि “इसके गर्भसे जो एक पुत्र दो! 





बन्नवाहने 


ज 


बश्नवांहन 


( २१३ ) 


बल 








वह यहीं रहकर इस कुलपरम्पराका प्रतर्तक हो। इस कन्या- 
के वित्राहका यही शुल्क आपको देना होगा ।? ध्तथास्तुः 
कहकर अजुनने वैसा ही करनेकी प्रतिज्ञा की | पुत्रका जन्म 
हो जानेपर उनका नाम “बश्रुवाहन! रखा गया । उसे देख- 
कर अजुनने राजा चित्रवाइनसे कहा--प्महाराज | इस 
बश्नवाइनको आप चित्राज्ञदाके झुल्करूपमें ग्रहण कीजिये | 
इससे में आपके ऋणसे मुक्त हो जाऊँगा ।? इसके अनुसार 
ये धर्मतः चित्रवाहनके पुत्र माने गये ( आदि० २१४ । 
२४-२६; आदि० २१६ । २४-२७ ) । अपने पिता 
अजुनको मणिपूरके समीप आया जान इनका बहुत-सा घन 
साथमें लेकर उनके दर्शनके लिये नगरके बाहर निकलना 
(आश्र ० ७९। १) | क्षत्रियधर्मके अनुसार युद्ध न 
करनेके कारण अजुनका इन्हें घिकारना ( आश्र० ७९। ३- 
७ ) | उल्पीके प्रोत्साहन देनेपर इनका अजुनके साथ 
युद्ध करनेके लिये उद्यत होना और अश्वमेघतम्बन्धी अश्व- 
को पकड़वा लेना ( आश्व ० ७९ । ८--१७ ) | पिता 
और पुत्रमें परस्पर अद्भुत युद्ध और बश्र॒वाइनका अ्जुन- 
को मूछित करके स्वयं भी मूछित होना ( आश्व०७९। 
१८-३७ ) | मूछसे जगनेपर बच्रुवाइनका विछाप 
और आमरण अनशनके डिये प्रतिज्ञा करके बैठना ( आश्व० 
८4० । २१--४० ) । उलूपीका बश्रुवाइनकों सान्त्वना 
देकर उनके हाथमे दिव्यमणि प्रदान करना और उसे पिता- 
के वक्षःस्थलपर रखनंके लिये आदेश देना ( आख्व० ८०। 
४२--५० ) | मणिके स्पर्शते जीवित हुए. पिताकों बश्नु- 
बादहनका प्रगाम करना और पिताका पुत्रकों गलेसे छगाना 
( काश्व ० ८५ | ५१-५६ ) | अर्जुनका बश्रवाहनते युद्ध- 
स्थल्में उलूपी और चित्राज्नदाके उपस्ित होनेका कारण 
पूछना और बश्रवाइनका उलूपीसे द्वी पूछनेकी प्रार्थना करना 
( आश्वर० ८० । ७७-६१ ) | उल्पीसे सब समाचार सुन- 
कर प्रसन्‍न हुए, अर्जुनका बश्रुवाहनकों अपनी दोनों माताओं - 
के साथ युधिष्ठिरके अश्वम्रेष यज्ञमँ आनेके लिये निमन्त्रण 





धाये करके बश्रुवाइनका पितासे नगरमें चलनेके लिये अनु- 
रोध करना और अर्जुनका “कहीं भी ठहरनेका नियम नहीं 
है? ऐसा कहकर पुत्रसे सत्कारपूर्वक विदा ले वहाँसे प्रस्थान 
करना ( आश्र० ८१ । २६-३२ ) | अजुनका संदेश 
सुनाते हुए श्रीकृष्णका युधिष्ठिससे राजा बश्रवाहनके भावी 
आगमनकी चर्चा करना ( आश्र० ८4६ | १८-२० ) | 
माताओंसहित वश्रुवाइनका कुरुदेशमें आगमन और गुरु- 
जनौको प्रणाम करके उनका कुन्तीके भवनमें प्रवेश ( आश्व ० 
<७। २६-२८ ) । माताओंसह्वित बन्रवाइनका कुन्ती) 
द्रौपदी और सुभद्रा आदिके चरणोंमें प्रणाम करना और 
उन सबके द्वारा स्व-आभूषण आदिसे रुम्मानित होना 


( आश्व० ८८ | १-५ )। अन्तःपुरसे आकर बश्रुबाइनका 
राजा घृतराष्ट्र, युधिष्ठिरः भीम, अर्जुन, नकुछ) सहदेव और 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रणाम करना ओर उन सबके द्वारा 
धन आदिसे सत्कृत होना । श्रीकृष्फा बश्रवाहनको 
दिव्य अश्रोंसे जुता हुआ सुवर्णमय रथ प्रदान करना ( आश्व० 
<< । ६-११ ) | राजा युधिष्ठिरका बश्रुवाइनकों बहुत 
घन देकर विदा करना (आश्र० ८4९ | ३४) | 


मद्दाभारतमें आये हुए बश्चवाहनके नाम-चन्नवाहः 


चित्राज्ञदासुत, चित्राज्ञदात्मज, धनंजयघुतः मणिप्रपति; 
मणिप्‌रेश्वर आदि । 


बबेर-एक प्राचीन देश तथा वहाँके निवासी | इनकी गणना 
उन स्लेच्छ जातियोंमें है; जिनकी उत्पत्ति नन्दिनीके पाइव॑- 
भागसे हुई है ( आदि० १७४ । ३७ ) | ये भीमसेनद्वारा 
पूर्व दिग्विजयके समय जीते गये थे (सभा० ३०। १४ )। 
नकुलने भी पश्चिमदिग्विजयक्रे समय इन्हें जीतकर भेंट 
वसूल किया था ( सभा० ३२। १७ ) । ये युघिष्ठिर्के 
राजसूय यश्में मेंट लेकर आये थे ( सभा० ५१ | २३ )। 


बहिं-एक देवगन्धर्व । कश्यपके द्वारा प्राधाके गर्भभे उत्पन्न 
दस देवगन्धर्वोमेंसे एक ( आदि० ६५ । ४६ ) । 


बहिंषद-( १ ) पितरोंका एक दल) जो यमकी सभामें विरा- 
जमान होते हैं ( समा० « । ३० ) । ये मत व्यक्तिके 
लिये मन्त्रपाठकी अनुमति प्रदान करते हैं ८ श्ञान्ति० 
२६९ । १५ ) | (२) त्रिलोकीको उत्पन्न करनेमें समर्थ 
पूर्व दिशानिवासी सद्तषियोंमें एक ये भी हैं ( शान्ति० 
२०८ । २७-२८ )। ब्रह्मार्जने इन्हें सात्वतधर्मका उप- 
देश दिया था और इन्होंने ब्येष्ठ नामसे प्रमिद्ध एक ब्राह्मण- 
को इत घर्मका उपदेश दिया ( शान्ति: ३४८ । ४५-४६ )। 


बल-( १ ) कश्यपके द्वारा दनायुके गर्भसे उत्पन्न एक 
असुर । इसके तीन भाई और थे, जिनके नाम हैं--- 
विक्ष) वीर और बृत्र ( आदि० ६५। ३३ ) । यही 
पाण्ड्थदेशके राजाके रूपमें उत्पन्न हुआ था ( आदि० 
६७ । ४२ ) | इन्द्रद्धारा इसके पराजित हे'नेकी चर्चा 
( वन० १६८ | 4१ ) | (२) वरुणके वीय॑से उनकी 
ज्येष्ठ पत्नी देवीके गर्भसे उत्पन्न ( आदि० ६६॥। 
जर२ )। ( ३ ) इध्ष्वाकुबंशी राजा परीक्षितद्वारा 
मण्ड्रकराजकी कन्या सुशोभनाके गर्भसे उत्पन्न | इनके 
दो भाई और थे--शर और दल (वन० १९२ | ३८ ) | 
( ४ ) एक वानरः जो कुम्मकर्णके साथ युद्ध उसका 
ग्रास बन गया था (वन० २८७ | ६) | ( ५ ) 
वासुद्वारा स्कम्दकों दिये गये दो पर्धदो्मिंसे एक । दूसरे 


बलद ( २१७ ) 





बलाकाइप 








का नाम अतित्रल्ल था ( शल्य० ४५। ४४ )। (६) 
एक प्राचीन ऋषि जो अन्लिराके पुत्र हैं और पूव॑दिशामें 
निवास करते हैं ( झान्ति० २०८ । २७-२८ )। 
(७ ) एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९५१ । ३० )। 


बलद-ये भानु नामक अग्निके प्रथम पुत्र हैं और 
प्राणियोंकोी प्राण एवं बल प्रदान करते हैं ( शान्ति० 
२२१ | १० ) | 


बलदेव ( बलराम )-( १ ) बसुदेव तथा रोहिणीके पुत्र | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके अग्रज और शैषके अवतार ( आदि० 
६७ । १७५२ ) । भगवान्‌ नारायणके इवेत केशसे इनका 
आविर्भाव हुआ ( आदि० १९६ । ३३ ) | इनके द्वारा 
भीमको गदायुद्धकी शिक्षा ( आदि० १३८ । ४)। 
द्रौपदीके स्वयंवरमें श्रीकृष्ससहित इनका. आगमन 
( आदि० १८५ । $७ ) | द्रौपदीस्वयंवरमें इनका 
भीम और अजुनके विपयमें श्रीकृष्णसे वार्ताछाप ( जादि० 
१८८ । २४ ) । पाण्डवंसे मिलनेके लिये श्रीकृष्णसहित 
कुम्भकारके घर जाना ( आदि० १९० । 3-4 )। 
सुभद्राइरणके समय अजुनपर इनका कोप ( आदि० 
२१९। २५--३१ ) । श्रीकृष्णका इनको शान्त करना 
( आदि० २२० । १-११ )। ये देवकीके गर्भमें थे, 
परंतु राजा यमने याम्य मायाद्वारा इन्हें रोहिणीके 
गर्भमे डाल दिया | इस सड्डघंणकर्मके कारण इनका 
(सड्डुषंण” और बलकी अधिकता होनेसे “'बलदेव” नाम 
भी हुआ ( सभा० २२। ३६ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ, पृष्ठ ७३। ) | इनके द्वारा घेनुकासुरका वध 
(सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ 
<०० )। मुष्टिका वध (सभा० ३८ । २९ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८०१ ) । सान्दीपनिमुनिके आश्रममें 
इनका अध्ययन ( सभ।० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ, प्रष्ठ ८०२ ) । प्रभासक्षेत्रमें इनके पाण्डवोंके प्रति 
सहानुभूतिसूचक दुःखपूर्ण उद्बार ( वन० ११९ । 
७--२२ ) । उपप्लव्य नगरमें अभिमन्युके विवाइमें 
जाना ( विराट ० ७२ । २१ ) । कौरव-पाण्डवोमें «घिक्री 
कामना रखते हुए इनके द्वारा दूत भेजनेके प्रस्तावका 
समर्थन ( उद्योग० २ अध्याय ) | दुर्योधनरझे सहायता 
मॉगनेपर इनका उसकी तथा अर्जुनकी भी सहायता 
करनेसे इनकार करना ( उद्योग० ७। २९ ) । 
कुरुक्षेत्रके मैदानमें पाण्डवोके शिबिरमें आना ( ड्च्योग० 
१७५७ । १७ )। इनका तीथययात्राके लिये प्रस्थान करना 
€ उद्योग०. १५७ । ३७५ ) | दुर्गाधन और भीमसेनके 
गदायुद्धके प्रारम्भमें इनका आगमन और वहाँ उपस्थित 
नरेशोंद्वारा सत्कार ( शल्य० ३४ अध्याय ) । इनकी 


तीर्थयात्राका वर्णन ( शल्य० अध्याय ३७० से ७४ 
तक ) । इनका नारदजीसे ऋरवोंके विनाशके 
विषयमें पूछना ( शल्य० ५४। २४-२५ ) । भीमसेन 
और दुर्योधनके गदायुद्धके लिये सबको समन्तपश्चकर्मे ले 
( जाना शल्य० ७७ । ६--१० ) | अन्यायसे दुर्योधनके 
मारे जानेपर इनका कुपित होकर भीमसेनको मारनेके 
लिये उद्यत होना ( शल्य० ६० । ४---१० ) । भीम- 
सेनके इस कर्मकी निन्‍्दा करके द्वारकाको प्रस्थान करना 
( शक्य० ६०। २७--३० ) | इनके द्वारा धर्मके रहस्य- 
का वर्णन ( शल्य० १२६। १७--१९ )। शिवजी- 
द्वारा इनके रूपमें भगवान्‌ अनन्तके भावी अवतार तथा 
महिमाका कथन ( अनु० १४७ | ५४ --६० )। इनके 
द्वारा अभिमन्युका भ्राद्ध ८ आश्वर० ६२ । ६ ) | युधिष्टिरके 
अवश्वमेघयशमें इनका हस्तिनापुर आना ( आश्व० ६६ । 
४ )। इनके आदेशसे द्वारकापुरीम मद्रपान 
निषेधकी आशा जारी होना ( मौसछ० १॥ २९) । 
समाधि लगाकर बैठे हुए बलरामजीके मुखसे निकलते हुए 
विद्वालकाय श्वेत सर्पका श्रीकृष्णद्वारा दशन तथा इनके 
स्वागतके लिये अनेकानेक नार्गों और सरिताओंका आगमन 
( मौसक० ४ | १३--१७ ) | (२) एक महाबली 
नाग ( अनु० १३२ | ८ )। 


बलन्धरा-ये काशिराजकी कन्या थीं। इनके विवाहका 


झुल्क बल ही रक्‍्खा गया था अर्थात्‌ यह शर्त थी कि 
जो अधिक बलवान्‌ हो; वही इनके साथ विवाह कर 
सकता है। पाण्डुपुत्र औमसेनने इनके साथ विवाह 
करके सर्वंग नामक पुत्र उत्पन्न किया ( आख्र० ९५। 
७७) । 


बलबन्घु-एक प्राचीन नरेश ( आदि० १॥ २३७ ) | 
बलाक-एक व्याध । इसने एक हिंसक जन्‍्तुको) जिसने 


समस्त प्राणियोका अन्त कर देनेके छिये वर प्राप्त 
किया था और इसी कारण ब्रह्माने उसे अंधा कर दिया 
था) मार दअंछा | उत्त समय इस व्याधके ऊपर पुर्ष्पोकी 
वृष्टि हुई और यह विमानपर बैठकर ख्र्गलोकको चछा 
गया ( कर्ण० ६९ | ३९--४५ ) | 


बलाका तीर्थ-गन्धमादनपर्वतके निकटका एक तीर्थ । यहाँ 


तण करनेवाला पुरुष देवताओँमें कीर्ति पाता है और 
अपने यशसे प्रकाशित होता है (अनु० २५। १९ )| 


बलाकाश्व-ये जहके पोत्र तथा अज ( सिन्घुद्वीप ) के पुत्र 


थे | इनके पुत्रका नाम कुशिक या ( शान्ति० ४९ | 
हे; अनु० ४। ४ )। 


| 
| ड़ 
| 
है 
है 





बलाकी 


बलाकी-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रेमिसे एक ( आदि० ६७ । 
९६८; आदि० ११६ । ७ ) | यह द्रोपदीके खयंवरमें गया 
था ( आदि० १८५। २ )। 


बलाक्ष-एक प्राचीन नरेश) जो विराटके गोग्रहणके समय 
अर्जुन और क्ृपाचार्यका युद्ध देखनेके लिये इन्द्रके 
विमानपर बैंठकर आये थे (विराट० ७६ | ९-१० ) | 


बलानीक-( १ ) यह द्वुपदका पुत्र था। अश्वत्थामाद्वारा 
इसका बंध हुआ था ८ द्वरोण० १०५६ । १८१ )। 
(२ ) ये मत्थ्यनरेश विराटके भाई थे और पाण्डवपक्षकी 
ओरसे लड़ने आये थे ( द्रोग० १५८ । ४२ ) । 


बलाहक-( १ ) एक नाग) जो वरुणसभामें रहकर उनकी 
उपासना करता है (सभा० ९।९ ) | (२) सिन्धु- 
राज जयद्रथका एक भाई; जो द्रौपदीहरणके समय 
जयद्रथके साथ आया था ( वन० २६५। १२ )। 
(३ ) भगवान्‌ श्रीकृष्फे रथका एक अश्व) जो दाहिने 
पाब्वमें जोता जाता था ( विराट० ४५ । २३; द्रोण० 
१४७ | ४७ ) | 


बलि-( १) ये प्रह्दजीके पौत्र एवं विरोचनके पुत्र थे। 
इनके पुत्रका नाम बाण था ( आादि० ६७। २० )। 
इन्द्रलोकपर इनका आक्रमण और विजय प्राम्त करना 
(सभा ० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, ए४ ७८९)। 
इनके द्वारा वामन भगवानकों तीन पग भूमि देनेका 
संकल्प, भगवान्‌ वामनद्वारा इनका बन्धन | इनको 
पाताछछोकमें रहनेके लिये भगवानकी आज्ञा ( सभा० 
३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७५९० ) | ये 
वरुण सभामें विराजते हैं (सभा० ५ | १२ ) । इनका 
प्रहादसे क्षमा और तेजविषयक प्रइन करना ( वन० 
२८ । ३-४ ) | बलि और वामनसम्बन्धी कथाका संक्षिप्त 
वर्णन ( बन० २७२ । ६३-६९ ) | विरोचनकुमार बलि 
बाल्यकाल्से ही ब्राह्मगोंपर दोषारोपण करते थे, जिससे 
राज्यलक्ष्मनी उनका त्याग कर दिया € शान्ति० 
९०। २४ ) | इन्द्रके आक्षिपयुक्त वचर्नोंका कठोर उत्तर 
देना ( शान्ति" २२३ अध्याय ) | कालकी प्रबल्ता 
बताते हुए इन्द्रकों इनकी फटकार ( शान्ति० २२४ 
अध्याय ) । लरक्ष्मीसे परित्यक्त होनेपर इन्द्रकों चेतावनी 
देना ( ज्वान्ति० २२७। ३०-३२ ) । शोक न करनेके 
विषयमें इन्द्रद्वारा किये गये प्रश्नोंका उत्तर देना (शान्ति० 
२२७ | २१-८८ ) | विरोचनकुमार बलिको देवताओं- 
ने धर्मपाशमें बॉँघकर भगवान्‌ विष्णुके पुरुषार्थले पाताल- 
वासी बना दिया ( अनु० ६। ३७ ) | जो दोषदृष्टि रखते 
हुए तथा श्रद्धारहित होकर दान दिया जाता है; उस 
सारे दानको ब्रह्माजीने असुरराज बलिका भाग निश्चित 


( २१७५ ) 


बाण 








किया है ( अनु० ९०। २० ) | पुष्प धूप और दीप- 
दानके विषयमें शुक्राचार्यसे इनका प्रश्न करना ( अनु० 
९८ । १५ ) | (२) एक ऋषि) जो युधिष्ठटिरकी 
सभामें विराजते हैं ( सभा० ४ । १० )। हस्तिनापुर 
जाते समय मार्गमे इनकी श्रीकृष्यसे भेंट ( डद्योग० 
<३ । ६४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 

बलिवाक-एक ऋषि, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते हैं 
(सभा० ४।१४ ) | 

बलीह-एक क्षत्रियकुल, जिसमें अकज नामक कुलाज्ञार 
राजा उत्पन्न हुआ था ( उद्योग० ७४। १४ ) | 

बलोत्कटा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० 
४६ । २३ )। 

बढ्लव-( १ : अज्ञातवामके समय पाण्डुपुत्र भीमसेनका 
सांकेतिक नाम ( विराट० २। १ विराट० ८-७ )। 
(२ ) एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ६२ ) | 

बहिर्गिरि-एक परव॑तीय प्रदेश, जिसे उत्तर-दिग्विजयके समय 
अर्जुनने जीता था ( सभा० २७।३ ) | इसकी गणना 
भारतीय जनपदोमें है ( मीष्म० ९। ५० ) | 

बहुदामा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६। १० )। 

बहुपुजिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६ । ३)। 

बहुमूछक-कश्यपद्वरा कद्रके गर्भसे उत्तन्न एक नाग 
( आदि० ३५। १६ ) | 

बहुयोजना-स्कन्दकी अनुचरी मात॒का (शल्य० ४६ ।९) | 

बहुरूप-ग्यारह रुद्रोंमेंते एक ( शान्ति० २०८ | १९ )। 

बहुल-तालजड्ड-वंशका एक कुलाज्ञार राजा ( उद्योग० 
७४३ । १३ ) । 

बहुला-( १) एक नदी। जिसका जछ भारतवासी पीते हैं 
(भीष्म० ९।२७ ) | (२) स्ड्ृन्दकी अनुचरी 
मातृका ( शल्य० ४६। ३ ) | 

बहुवाद्य-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ७७५ )। 

बह/शी-घ्ृतराष्ट्रके सो पुत्रोमेंसे एक ( जादि० ६७ | १०२; 
आदि० ११६ । ११ ) | यह भीमसेनद्वारा मारा गया 
था ( भीष्म ० २८ | २९५ ) | 

बाण-( १ ) यह असुरराज बलिका विख्यात पुत्र है तथा 
इसे लोग भगवान्‌ शिवके पाधंद महाकालके नामसे जानते 
हैं ( आदि० ६७ । २०-२१ ) । इसकी राजधानीका नाम 


शोणितपुर था | इसने शिवजीकी तीव्र आराधना करके 
उनसे वरदान प्राप्त किया) जिससे यह देवताओंकों सदा 


बाडुलि ( श्श६ ) बाह्मयकुण्ड 





आतड्डित किये रहता था | इसकी उनन्‍नतिके लिये शुक्रा- 
चार्य बराबर प्रयास करते रहते थे ( स्भा० ३८ । २९ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ) पृष्ठ ८९१) । इसने अनिरुद्ध को 
कैद कर लिया था । नारदत्रीदारा अनिरुद्धके केद होनेका 
समाचार पाकर बलराम तथा प्रयुम्नसहित श्रीकृष्णने 
शोणितपुरपर आक्रमण किया । वहाँ शिव) कार्तिकेय) 
अग्नि आदि देवता इसकी राजधानीकी रक्षा कर रहे थे 
( सभा० ३८। २० के बाद दाक्षिणात्य पाठ) पृष्ठ &९२)॥ 
तब बाणासुरके लिये भगवान्‌ महेश्वरनें श्रीकृष्णके साथ 
युद्ध किया | तदनन्तर शिवजीकों परास्त करके श्रीकृष्ण 
बाणासुरके समोप पहुँचे और उसके साथ युद्ध आरम्भ 
किया । भववान्‌ श्रीकृष्णके साथ युद्धमें चक्रद्वारा इसकी 
भुजाएँ काट डाली गयीं और यह घरतीपर गिर पड़ा 
(सभमा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८2२३))। 
बाणासुर क्रौद्धपवंतका आश्रय लेकर देवसमूहोको कष्ट 
पहुँचाया करता था । यह देखकर मदासेन ( स्कन्द ) ने 
इसपर आक्रमण किया और यह भागकर क्रोश्चपवब॑तमें जाकर 
छिप गया | इसीके कारण स्कन्‍्दने क्रौश्नपर्वतको विदीर्ण 
किया था ( शल्य० ४६ । 4२-८४ ) | ( २ ) स्कन्द- 
का एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६७ )। 


बादुलि -विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रेमेंसे एक ( अचु» 
४।७३ )। 


बा श्रव्य-एक गोत्रका नाम) गालवमुनि इसी गोत्र्में उत्पन्न 
हुए थे ( शान्ति० ३४२। १०३) । 


बाहंँस्पत्य-बृहस्पतिद्वारा संक्षित किया हुआ अद्ञाजीका 
नीतिशासतत्र, जो वाहस्पत्य कहलाता है और इसमें तीन 
हजार अध्याय हैं ( शान्ति० ७५९ | ८४ )। 


बालग्रह-बालकोंका नाश करनेब/!छा एक ग्रह ( ज्ञानित० 
१७३ । ३ )। 


बालधि-एक प्राचीन शक्तिशाली ऋषि, पुत्रप्रातिके लिये 
इन्होंने घोर तपस्या की; जिससे प्रसन्‍न है कर देवताओंने 
इन्हें पृत्रोत्पत्तिके लिये वरदान दिया (बन० १३५ । ४७५- 
४७ ) | वरदानके फलस्वरूप इन्हें मेधावी नामक पुत्रकी 
प्राप्ति हुई (बन० १३५। ४९ )। मेघावीने महर्षि 
घनुपाक्षका अउमान किया; जिससे उन्होंने इतका विनाश 
कर दिया ( वन० 4३७ । ५०-७३ ) | पुत्रके मरनेपर 
बालबि मुनिका विछाप ( बन० १३७ । ७३-५४ ) | 


बालस्वामी-स्कन्दका एक सैनिक ( झल्य० ४७। ७७ ) | 


बाष्कल-यह दितिपुत्र हिरण्यकशिपुका पुत्र था। इसके 
चार भाई और थे--प्रह्मद, संहाद, अनुद्वाद और शिबि 





( आदि० ६०७। १७-१८ ) | यही भगदत्तके रूपमें 
पृथ्वीपर उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ९ )। 


बाहु-( १ ) एक शक्तिशाली राजा) जिसे पाण्डवोंकी ओरसे 


रणनिमन्त्रण भेजनेका विचार किया गया था € उद्योग० 
४। २२ )। ( २) सुन्दरवंदमे उत्पन्न एक कुलनाशक 
राजा ( उद्योग० ७४ । १५ ) ! (३) एक प्राचीन 
नरेश) जो महाराज सगरके पिता थे ( ज्वान्ति० ७७। 
4 9) ये प्राचीनकालमें प्रथ्वीके शासक थे; परंतु कालसे 
पीडित हो इसे छोड़कर परलोकवासी हो गये ( श्ान्ति० 
२२७। ५१ )। 


बाहुक-( १ ) कोरव्यकुलमें उत्पनन एक नाग) जो 


जनमे जयके सपंसत्रमें दग्ध हो गया था ( आदि० ५७ । 
१३ )। ( २ ) राजा नलका एक नाम) जब्र कि सूत- 
अवस्थामें वे अयोध्यानरेश ऋतुपर्णके यहाँ थे ( वन० 
६६ । २० ) | ( विशेष देखिये--नल )। ( ३ ) एक 
वृष्णिवंशी वीर, जिसका पराक्रम प्रकट करनेके लिये 
श्रीकृष्ण तथा पाण्डबोके सामने सात्यकिने चर्चा की है 
(६ बन० १२० | १९ ) | 

बाहुदनतक-पुरन्दरद्वारा संक्षित किया हुआ ब्रह्मका नीति- 
शासत्र, जो दस सहस्त अध्यायोंसे घटकर पॉच हजार 
अध्यायोंकरा हो गया ( शान्ति० ५७५९ । 4३ ) | 


बाहुदा-इस तीर्थमें ब्ह्मचर्य-पालनपूर्वक एक रात उपवास 


करनेसे मनुष्य स्वर्गलोक्में प्रतिष्ठित होता है और देवमत्रका 
फल पाता है ( चन० 4४ | ६७-६८; वन० <७। २७; 
वन० ९५। ४ ) । ( कुछ आधुनिक विचारक अवध- 
प्रान्तकी धवछा या धुमेला नामक नदीको) जो रामीको 
सहायक है, “्याहुदा! कहते हैं | ) यह उन नदियोमेंसे 
एक है? जिसका जल भारतवासी पीते हैं ( भीष्म ० ९। 
१४) २९ ) | इसके तटपर महर्षि शद्ध और लिखितके 
आश्रम थे ( झ्ान्ति० २३। १८-१९ ) । इस नदीमें 
स्नान करके पितरोंके लिये तपंणक्री चेष्ठा करते समय 
महर्षि लिखितके कटे हुए हाथ नूतन रूयसे फिर उत्पन्न हो 
गये थे ( शान्ति० २३। ३९-४० ) | 


बाहुदा-सुयशा-कुरुवंशी परीक्षित्‌की पत्नी तथा भीमसेनको 


माता ( आदि० ९५७ । ४२ )। 


बाह्यकर्ण-कश्यपद्वारा कदृके गर्भसे उत्पन्न एक नाग 


(आदि० ३५। ९ ) | 


बाह्यकुण्ड-कश्यपवंश॒में उत्सन्न एक नाग ( उद्योग 


१०३। १०)! 


वाहिक ( वाहिक ) 


बाहिक (बाह्लीक)-( १ ) एक राजा, जो शज्रुपक्षबिनाशक 
महातेजस्वी “'अहर? के अंशसे प्रकट हुआ था ( आदि० 
६७ | २७ )। ( २ ) एक प्राचीन राजा) जो क्रोधवश्- 
संशक देत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( जादि० ६७। 
६० ) । पाण्डवोंकी ओरसे इसे रण-निमन्त्रण भेननेका 
विचार किया गया था ८ उद्योग० ४। १४ ) | यह 
कौरवपक्षका योद्धा था | इसे प्याह्ीकराज” कहा गया है। 
इसका द्रौपदीपुत्रोंके साथ युद्ध ( द्वोण० ९६। १२- 
१३ ) |(३ ) भरतवंशी महाराज कुझके पौत्र एवं 
जनमेजयके तृतीय पुत्र ( जादि० ९४ । ५६ ) | 
(४) कुरुवंशी महाराज प्रतीपके पुत्र, देवापि और 
शान्तनुके भाई । ये महास्थी वीर थे । इनकी माताका 
नाम सुनन्दा था; जो शिबिदेशकी राजकुमारी थी (आदि० 
९४ । ६१-६२: आदि० ९५। ४४ )। ( श्रीमद्धागवत 
९॥ २२। १८ के अनुसार बाह्लीकके पुत्रका नाम सोम- 
दत्त था। ) इन्होंने कौरब-सभामें जूएका विरोध किया था 
( सभा० ७४ | २०-२६ ) । संजयद्वारा छाये हुए 
युधिष्ठिरके संदेशको सुननेके लिये ये भी सभामें उपस्थित 
हुए थे (डल्योग० ४७ | ६-७ ) । ये कोरवोंका पाण्डवोंके 
साथ युद्ध होना नहीं चाहते थे (ड््योग० ५८ । ६-७) | 
कुठुम्बमें फूट न हो) इस डरसे इन्होंने पाण्डवोंकों राज्य- 
भाग दे दिया था ( उद्योग० १२९ । ४१ ) | दुर्योधन- 
की ग्यारह अक्षौहिणी सेनाओंके जो सेनापति चुने गये थेः 
उनमें एक ये भी थे ( उद्योग० १५० | ३३ ) | प्रथम 
दिनके युद्धमें धृष्टकेठके साथ इनका द्वन्द्रयुद्ध ( भीष्म० 
४५ । ३८-७१ 2 | भीमसेनद्वारा पराजित होना 
( भीष्म० १०४ । २६-२७ )। द्र॒ुपदके साथ युद्ध 
( द्रोग० २७ । १८-१९ ) | शिखण्डीके साथ युद्ध 
( द्रोण० ९६ | ७-१० ) | भीमसेनद्वारा वध € द्वोण० 
१५७ । $७ 2) | भीषक्मके पूछनेपर कन्या-विवाहके 
विधयमें इनका अपना निर्णय देना ( अनु० ४७४७। ४३-- 
५६ ) | ( ५) युघिष्ठिके सारथिका नाम ( सभा० 
७८ । २० )। (६ ) एक भारतीय जनपद ( भीष्म० 
९। ४७) ५४ ) | 

बिन्दुसर-एक प्राचीन सरोवर; जो कैलास पर्वतसे उत्तर 
दिशा विद्यमान है ( सभा० ३। २-३ ) । यहाँ 
सयासुरका आगमन ( सभा० ३। ९-१० ) | गल्जा- 
बतरणके लिये यहाँ राजा भगीरथने बहुत बर्षोतक उग्र 
तपस्या की थी ( सभा० ३। १०-११ ) | प्रजापतिने 
यहाँ सी यज्ञोंका अनुष्ठान किया और इन्द्रने भी यहीं यश 
करके सिद्धि प्राप्त की ( सभा० ३। ११ )। यहाँ 
भगवान्‌ शड्डरने भी यज्ञ किये । वसुदेवनन्दन भगवान्‌ 
ओीकृष्णने भी यहाँ धर्म-सम्पादनके लिये बहुत वर्षोतक 


मस० ना० २८--- 


( २१७ ) 








श्रद्धापूर्वक यज्ञ किया था ( सभा० ३। ११--१६ ) । 
( यहींसे मबनामक दानवने देवदत्त श्ल और बृपपर्वाकी 
गदाकी ले जाकर अजुन तथा भीमसेनकों समर्पित 
किया था। ) 

विल्वक-कव्यपद्वारा कद्रुसे उत्पन्न एक नाग ( आदि० 
३७०। १२ )। 


बिल्वकतीथ-दरद्वारके अन्तर्गत एक तीर्थ, जहाँ स्नान करके 
मनुष्य स्वर्गलोकका भागी होता दे (अनु० २० । 
१३१)। 

बिल्वते ज्ञा-तक्षककुलमें उत्पन्न हुआ एक नाग) जो सर्प- 
सत्रमें जल मरा था ( आदि० ४५७ । ९ )। 


बिट्वपत्च-कश्यपवंशों एक नाग ( उद्योग० १०३। 
१४)। 
बिल्वपाण्डुर-कस्यउद्वारा कद्ुके गर्भसे उत्पन्न एकनाग 
( आदि० ३५ | $२)। 

बीभत्सु-अर्जुनका एक नाम (विराट० ४४ ।९)। 
ध्वीभत्सु! नामकी निरुक्ति ( विराट० ४४। १८ »। 


बुद्धि-ये दक्षप्रजापतिकी कन्या और धर्मकी पत्नी हैं। ये 
अपनी नौ बहिनोंके साथ, जो धर्मकी ही पत्नियाँ हें, ब्रह्मा- 
जीद्वारा धर्मका द्वार निश्चित की गयी है. ( आदि० ६६ । 
१३-१५ ) | 

वुद्धिकामा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 
४६। १२ )। 


बुद्बुदा-एक अप्सरा। जो वर्गकी सखी थीं € आदि० 
२१७ । २० ) | इसे ग्राह होकर जलमे रहनेके लिये 
ब्राह्णणणा शाप ( आदि० २१५७। २३) | अजुनद्वारा 
इसका ग्राहयोनिसे उद्धार ( अदि० २१६। २१-२२ ) | 
यह कुबेरकी सभामें रहकर उनकी सेवा करती है ( सभा ० 
१०| ११०)। 


बुध-( १) एक ग्रह। जो ब्रह्माजीकी सभामें 
उनकी उपासनाके लिये पधारते हैं (लभा० ११ । २९) | 
ये चन्द्रमाके पुत्र और पुरूरवाके पिता हैं. ( द्योण० 
१४४ । ४ ) | इन्होंने वतचर्या की और उसकी समाप्ति 
होनेपर ये अदितिदेवीके यहाँ भिक्षाके लिये गये और बोले, 
“मुझे भिक्षा दीजिये! भिक्षा न मिलनेपर इनके .द्वारा अदिति- 
को शाप ( शान्ति० ३४२ | ५६ ) । मनुकन्या इल्यका 
बुधके साथ समागम हुआ; जिमसे पुरूरवाका जन्म हुआ 
था (अनु० १४७ | २६-२७ ) | ( २ ) एक वानप्रस्थी 
ऋषि; जिन्होंने वानप्रस्थ-बर्मका पालन एबं प्रसार करके 
स्वर्गलोक प्राप्त किया ( शाब्ति० २४४ । ३७ )। 


बंहता (२ 





बृंहता-शिश्वु ( स्कन्द ) की सप्तमातृकाओंमेंसे एक ( वन० 
१२८ । १० )। 

बूहक-एक देवगन्धर्व, जो अ्जुनके जन्मोत्सवर्में पधारे थे 
( आदि० १२२ । ७७ ) | 

वृहज्ज्योति-महर्षि अद्ञिराके द्वारा सुभाके गर्भमसे उत्पन्न 
सात पुत्रोमेसे एक ( वन० २१८ । २) | 


बृहत्‌-( १ ) यह शब्द विवस्वान॒का बोधक है ( आदि० 
१। ४२-४३ )। (२) कालेयोंमें जो आठवाँ था; 
उसके अंशसे उत्पन्न हुआ एक राजा ( आदि० ६७। 
७७५ )। (३) एक सामः जो पाअ्चजन्य ऋषिके मूर्घा- 
स्थानसे प्रकट हुआ | उन्हीं ऋषिके मुखसे प्रकट हुए. 
सामको “रथन्तर? कहते हैं। ये दोनों वेगपूर्वक्त आयु आदि- 
को हर लेते हैं, इसलिये “तरसाइर” कहलाते हैं ( बन० 
२२० । ७ )। 


बृहत्कीतिं-महर्षि अज्ञिराके द्वारा सुभाके गर्भसे उत्पन्न 
सात पुत्रोमेसे एक ( बन० २१८ ।२ )। 


बृहत्केतु-प्राचीन कालके एक नरेश ( भजादि० ३ । 
२३७ )। 

चृहत्क्षत्र-( १ ) भगीरथवंशी एक राजा, जो द्रौपदीके स्वयंवर- 
में गये थे ( आदि० १८७ । २३ )। (२) केकय- 
नरेश) प्रथम दिनके युद्धमें कृपाचार्यके साथ इनका द्वन्द्व- 
युद्ध ( भीष्म ० ४७७ । ५२-७४ ) । इनके घोड़ोंका 
वर्णन) जो इनके रथको लेकर युद्ध-मैदानमें गये थे 
( द्रोण० २३ ! २३-२४ ) | इनका क्षेमधूर्तिके साथ 
दन्द्रयुद्ध करना ( द्रीण० १०६ । ७-८ ) । क्षेमधूर्तिके 
साथ इनका घोर युद्ध तथा इनके द्वारा उसका वध (द्वोण० 
१०७ । ६-६ ) । बृहत्क्षत्रका द्रोणके साथ युद्ध और 
द्रोणाचार्यद्वारा इनका मारा जाना (द्वरोण०१२५ | २२), 
(३) निषधदेशका राजा | कौरवपक्षका योद्धा । 
धृष्टयुम्नद्वारा इसका वध हुआ (द्रोणग० ३२। 
६५-६६ ) । 

बृद्दस्वा-एक देवगन्धर्व, जो अ्ुनके जन्मोत्सवमें पधारे थे 
( भादि० १२२ । ५७ )। 

चृहत्सेन-क्रोधवशसंश्क एक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुए 
एक राजा (आदि० ६७। ६४ ) | पाण्डवॉकी ओरसे 
इन्हें रणनिमन्त्रण भेजनेका विचार किया गया था (ड््योग़० 
४। २१ )। 

बृहत्सेना-यह दमयन्तीकी धाय थी और अत्यन्त यशस्विनी 
परिचर्याके काममें निपुण, समस्त कार्यसाधनमें कुशल: 
हितैषिणी, अनुरागिणी और मधुरभाषिणी थी। जूएमें 
राजा नलको हारते जान दमयन्तीने इसे मन्त्रियोंको बुलाने- 


< ) 


बृहद्वल 








न्याय नील जज: न्ड- 


के लिये भेजा था ( वन० ६० । ४-५ ) । दमयन्ती- 
के आदेशसे बृहत्सेनाने विश्वसनीय पुरुषोंद्वारा वार्ष्णेय सूत- 
को बुल्वाया था ( वन० ६०। ११ )। 

बृहद॒म्बालिका-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 
3४६ | ४ )। 

बृहदश्व-( १ ) एक प्राचीन महर्षि ।ये युधिष्ठिरका 
अधिक सम्मान करते थे ( बन० २६ । २४-२५ ) | 
इनका काम्यकवनमे युधिष्ठटिके पास आगमन ( बन० 
७3२ । ४० ) । युधिष्ठटिरद्वारा इनका सत्कार तथा इनके 
प्रति अपने दुःख-दैन्यका वर्णन करना (वन० ७५२। 
४१-७० ) । युधिष्ठटिरी समझाते हुए इनका नलोपा- 
ख्यान सुनाना (बन० ७२। ५४ से ७९ अध्याय- 
तक ) | इनके द्वारा युधिष्ठटिकी आश्वासन तथा उन्हें 
अक्षदह्ददय और अश्वशिरका उपदेश देकर स्नान आदिके 
लिये प्रस्थान ( वन० ७९ । ११-२१) | (२) 
ये इक्ष्बाकुवंशी राजा श्रावस्तके पुत्र थे | इनके पुत्रका नाम 
कुबलाश था (वन० २०२। ४-५ ) | ये यथासमय 
अपने पुत्र कुबल्ाश्वको राज्यपर अभिषिक्त करके खय॑ 
तपस्थाके लिये तपोवनमें चले गये ( बन० २०२। 
७-८ )। 

बृहदुक्थ-ये तप ( पाञ्जजन्य ) के पुत्र हैं । इस प्रृथ्वीपर 
जब अग्निहोत्र होने छगता है? उस समय इस भूतलपर 
स्थित श्रेष्ठ पुरुषोंद्धारा इन्हींकी पूजा होती है ( वन० 
२२० । १८ )। 

बृहद्गभ-राजा शिबिका पुत्र) जिसे एक ब्राह्मणके आतिथ्यके 
लिये उन ब्राह्मणदेवके कहनेसे राजाने स्वयं मार डाला 
और उसका दाह-संस्कार कर दिया | फिर विधिपूर्वक 
रसोई तैयार करके उसे बटलोईमें डालकर सिरपर रख 
लिया और वे उस ब्राह्मणकी खोज करने लगे (बन० १९८। 
१८ ३9। 

बृहहुरु-प्राचीन कालके एक नरेश ( आदि० १ । 
२३३ )। 

बृहद्दुम्न-एक महान्‌ सौभाग्यशाली एवं प्रतापी नरेश) 
जिन्होंने अपने यश्मे रैम्यपुत्र अर्वाबशबु और परावसुकों 
सहयोगी बनाया था ( वन० १३८ । १-२) | 





चूहदध्वनि-एक प्रधान नदी, जिसका जल भारतवासी पीते 
हैं (भीवम० ९। ३२ )। 


बृहद्बल-( १ ) प्राचीन कालके एक नरेश ( आदि० 
१ । २३७ ) | ( २ ) यान्धारराज सुबलके पुत्र | ये 
अपने भाई शकुनि और बृषकके साथ द्रीपदीके स्वयंबरमें 
आये थे ( जादि०३८५ । ५ )। (३ ) ये कोसल- 


बृहदूबह्मा 


( २१९ ) 


चुहद्न्त 








देशके राजा हैं । इन्हें पूर्वदिग्विनयक्रे समय भीमसेनने 
परास्त किया था ( सभा० ३०। $ ) | इनके द्वारा 
राजसूययशमें युधिष्ठिरकी चोदह हजार उत्तम अच्वोंकी 
मेंट दी गयी थी (सभा० ५१ । ७ के बाद दा० पाठ) | 
पाण्डबोॉंकी ओरसे इन्हें रणनिमन्त्रण भेजनेका विचार 
किया गया था (उद्योग ०४ । २२) । ये कौरवपक्षसे लड़ने 
आये थे | दुर्याधनने सैन्यसमुद्रमें इनकी उपमा ज्वारसे 
दी है ( उद्योग० १६१। ३५९ ) | प्रथम दिनके युद्धमें 
अभिमन्युके साथ इनका द्रन्द्ययुद्ध ( भीष्म० ४७ । 
१४-१८ ) | घटोत्कचद्वधारा इनकी पराजय (भीष्म ० 
९२४१ ) | अभिमन्युके साथ इनका घोर युद्ध 
( भीष्म ० ११६ । ३१-३६: द्रोणग० ३७। ५-६ ) | 
अभिमन्युक्रे साथ युद्ध और उनके द्वारा इनका वध 
( द्रोग० ४७। २०-२२ ) । इनकी स्त्रियोंका इन्हें 
सब्र ओरमे घेरकर रोदन ( खत्री० २७। १० ) | 
महाभारतमे आये हुए बृहद्धलऊके नाम--कौसल्य) 
कोसलेन्द्र, कोसछक; कोसलाधिपति, कोसलभर्ता) कोसलू- 
राज आदि | 
बृहदूबह्मा-महर्षि अज्विराके द्वारा सुभाके गर्भसे उत्पन्न 
सात पुत्रोमेसी एक (वन० २१८। २) । 
बृहद्भानु-वेदोंके पारगामी विद्वान्‌ भानुनामक अग्निको 
ही बृहदूभानु कहते हैं ( बन० २२१। ८ )। 
बृहदूभास-महर्षि अन्लिराके द्वारा सुभाके गर्भसे उत्पन्न 
सात पुत्रोमिसि एक (बन० २१८। २) | 
बृहदुभाखसा-ये सूर्यकी कन्या तथा भानु ( मनु ) नामक 
अग्निकी भायां हैं (बन० २२१। ९ )। 


बहद्रथ-( १ ) एक प्राचीन राजा ( आदि० १। 
२३५ ) | ये यमकी सभ'में विराजमान हो सूर्यपुत्र यमकी 
उपासना करते हैं ( सभा० 4। १० ) | ये अन्जदेशके 
राज थे | श्रीक्ृष्णद्वारा इनके दानका वर्णन ( झान्ति० 
२९ | ३१-३८ ) । ये परशुरामजीके क्षत्रियसंहारसे बच 
गये थे । इन्हे ग्श्नकूट पर्ब॑तपर हूगूरोंने बचाया था 
( शान्ति० ४९। ८१-८२ )। इन्हें पौरव भी कहा 
जाता था। पौरव नामसे इनके यज्ञ। दान आदिकी 
प्रशंसा ( द्रोण०. ७७ अध्याय ) । इन्हें 
मान्‍्धाताने जीता था ( ब्रोग० ६२ । १० ) । 
(२ ) चेदिराज सम्राट उपरिचरके पुत्र) जिसे पिताने 
मगधदेशके राज्यपर अभिषिक्त किया था ( आदि० ६३ । 
३० ) | ये मगध देशक्रे बलवान राजा; तीन अक्लीहिणी 
सेनाके स्वामी और समराज्ञणमें अभिमानपूर्वक लड़नेवाले 
थे ( सक्ला० १७ । १३ ) | इनके पराक्रम आदि गुणोंका 
वर्णन ( सभा० १७ । १४-१६ ) | काशिराज़की दो 





कन्याओंके साथ इनका विवाह हुआ था । इन्होंने एकान्तममें 
अपनी दोनों पत्नियोंके साथ प्रतिशा की थी कि में तुम 
दोनोंके साथ कभी विषम व्यवहार नहीं करूँगा । विषयोमें 
ड्बे हुए ही इनकी जवानी बीत चली; पर इनके कोई 
पुत्र नहीं हुआ (समभा० १७ । १७-२१ ) | तब ये 
पत्नियोंसहित चण्डकौशिक मुनिके पास गये और उन्हें सब 
प्रकारके रत्नोंसे संतुष्ट किया । मुनिके अपने पास आनेका 
कारण पृछनेपर इन्होंने अपना पुत्राभावजनित कष्ट बताया 
और बनमें तपस्या करनेका विचार प्रकट किया । मुनिने 
इन्हें आमका एक फल दिया और इससे पुत्र होनेका विश्वास 
दिलाकर पुत्रको राज्ययदपर अभिषिक्त करनेके पश्चात्‌ वनमें 
तपस्याके लिये जानेका आदेश दिया । घुनिने इनके भावी 
पुत्रके लिये आठ वरदान दिये थे । इसके बाद राजा 
मुनिको प्रणाम करके अपने घर गये ( सभा० १७। 
२२--३१ ) | राजाने वह फल दो भागोंमें विभक्त करके 
एक-एक भाग पत्नियोंको खिला दिया । दोनोंके गर्भ रहा । 
प्रसवकाल आनेपर दोनोंके गर्भस शरीरका आधा-आधा 
भाग उत्पन्न हुआ ! उन निर्जीब ठुकड़ोंको रानियोंने बाहर 
फैंकवा दिया । जरा नामक राक्षसीने उन दोनों ठुकड़ोंको 
जोड़ दिया । उससे बल्वान्‌ कुमार सजीव हो उठा । 
राक्षसीने वह बालक राजाको अर्पित कर दिया | तब राजाने 
उससे परिचय पूछा । राक्षसी परिचय देकर अन्तहिंत हो 
गयी । राजा कुमारकों लेकर महलूमें आये । बालकका 
जातकर्म आदि किया और उसका नाम जरासंध रखा और 
मगधदेशमें राक्षतीपूजनका महान्‌ उत्सव मनानेको आज्ञा 
दी ( सभा० १७। दर से १८ अध्यायतक ) । इनका 
जरासंधको अपने राज्यपर अभिषिक्त करके दोनों पत्नियोंके 
साथ तपोवनको जाना ( सभा० १९। १७-१८ ) । इन्होंने 
ऋषभ नामक राक्षसका वध करके उसकी खाल्से तीन 
नगाड़े बनवाये थे, जिनपर चोट करनेसे महीनेभर आवाज 
होतो रहती थी (सभा० २१ । १६ )। (३ ) एक 
राजा) जो 'ध्सूक्ष्म! नामक देत्यके अंश उत्पन्न हुआ था 
( आदि० ६७ । १९ ) । यह द्रौपदीके स्वयंवरमें गया 
था ( आदि० १८५। २१ )| (७४ ) एक अग्नि? जो 
वसिष्ठ पुत्र होनेके कारण वासिष्ठ भी कहलाते हैं ( बन० २२०। 
$ )। इनके प्रणिषि नामक पुत्र हुआ ( बन० २२०। 
९)। 

बूहद्धती-एक प्रधान नदी; जिसका जल भारतवासी पीते 
( भीष्म ० ९। ३० )। 

बृहदल्त-( १ ) उलक देशके राजा | इनका अजुनके साथ 
युद्ध और उनके द्वारा पराजय) सब्र प्रकारके रत्नोंकी भेंट 
लेकर इनका अर्जुनकी सेवामें उपस्थित होना ( खभा० २७। 
७-९ ) । ये ठौपदीके स्वयंबरमें भी गये थे ( आदि० 


चहचला 


( २२० ) 


ब्रश्नभ्व 


सनम न पक न पल पल: न पिया मचा सा 





१८७। ७ )। पाण्डवॉकी ओरसे इनको रणनिमन्त्रण 
भेजनेका निश्चय हुआ था ( उद्योग० ४। १३ ) | ये 
युधिष्ठिरके प्रति भक्तिभावक्रे कारण उनके पक्षमें चले आये 
थे। इनके रथके घोड़ोंका वर्णन ( द्वोग० २३ | ७६-७७ ) | 
इनके मारे जानेकी चर्चा ( कर्ण० ६। १२-१३ ) | (२) 
क्षेमधू्तिका भाई । कौरवपक्षका योद्धा । सात्यकिके साथ 
इसका युद्ध ( द्वोणग० २५। ४७-४८ ) । इसके मारे 
जानेकी चर्चा ( कर्णण ७५। ४२) | 
बृहन्नछा-विराटनगरमें अज्ञाववासके समय रखा हुआ 
अर्जुनका नाम ( विशट० २। २७ )। ( विशेष देखिये 
अर्जुन ) 


बृहन्मना-महर्षि अज्ञिराद्वारा सुभाके गर्भसे 
पुत्नोमिंसे एक ( बन० २१८ । २)। 
बृहन्मन्ज-महर्षि अज्ञिराद्वारा सुभाके गर्भसे 
पुत्रॉमिसे एक ( बन० २१८ । २) | 
बृहस्पति-( १ ) महर्षि अन्लिराके पुत्र । उतृथ्य और 
संवर्तके भाई ( आदि० ६६। ७५ ) | बृहस्पतिजीकी ब्रह्म- 
वादिनी बहिन योगपरायण हो अनासक्त भावसे सम्पूर्ण 
जगत्‌में बिचरती हैं | वह प्रभात नामक वसुकी पत्नी हुई 
( आदि० ६६ | २६-२७ ) | इनके अंशसे द्रोणाचार्यकी 
उत्पत्ति हुई थी ( आदि० ६७। ६९ ) । देवताओंद्वारा 
इनका पुरोह्धितके पदपर वरण (आदि० ७६। ६ )। 
शुक्राचार्यके साथ इनकी स्पर्धा (आदि० ७६। ७ )। 
इनके पुत्रका नाम पकच! था ( आदि० ७६। ११ ) । 
इन्होंने भरद्वाज मुनिको आग्नेयात्र प्रदान किया था 
( आदि० १६९ | २९ ) | ये इन्द्रकी सभामें विराजमान 
होते हैं ( सभा« ७ । २८ ) । ब्रह्माजीकी सभामें भी 
उपस्थित होते हैं ( समा० 4$ 4 २९ ) । इनके द्वारा 
चान्द्रमसी ( तारा ) नामक पत्नीसे छः अग्निस्वरूप पुत्र 
उत्पन्न हुए, जिनमें शंयु सबसे बड़ा था । इनके सिवा) 
एक कन्या भी हुई थी ( वन० २१९ अध्याय ) । नहुषके 
भयसे भीत शचीको इनका आश्वासन देना ( उद्यांग ० ११। 
२३-२७ ) | नहुषसे अवधि माँगनेके लिये शचीकों सलाह 
देना ( उद्योग० १२। २५ ) | अग्निके साथ संवाद 
( उद्योग ० १५। २८-३४ ) । इनके द्वारा अग्निका 
स्तवन ( ड्य्योग० १६ । १--4 )। इनका इन्द्रकी स्तुति 
करना ( उद्योग० १६ | १४-१८ ) | इन्द्रके प्रति नहुष- 
के बलका वर्णन ( उद्योय० १६ । २३-२४ ) । प्रृथ्वी 
दोहनके तमय ये दोग्घा बने थे ( द्रोण० ६५। २३ )। 
इनके द्वारा स्कन्दको दण्डका दान ( शल्य० ४६। ०० ) | 
कोसल+रेश वसुमनासे राजाकी आवश्यकताका प्रतिपादन 
( शान्ति० ६८ । <--६० ) । इन्द्रको सान्त्वनापूर्ण मधुर 


उत्पन्न सात 


उत्पन्न सात 


वचन बोलनेका उपदेश ( शान्ति० 4४ अध्याय ) | इनका 
इन्द्रको विजय-प्राप्तिके उपाय और दुष्टोका लक्षण बताना 
( झान्ति० १०३ । ७--७२ ) | इन्द्रको शुक्राचार्यके पास 
श्रेयःप्रापिकि लिये भेजना ( शान्ति" १२४ । २४ )। 
मनुसे ज्ञानविषयक विविध प्रश्न करना (शान्ति० २०१ 
अध्यायसे २०६ अध्यायतक ) | उपरिचरके यश्षमें भगवान्‌- 
पर कुप्ित होना (शान्ति० ३३६॥ १७ ) | मुनियोंके 
समझानेसे क्रोध शान्त करके यज्ञको पूर्ण करना ( शान्ति० 
३३६ । ६०-६१ ) | इनके द्वारा जलाभिमानी देवताको 
शाप ( शान्ति० ३७२ । २७ ) । इनके द्वारा इन्द्रसे 
भूमिदानके महत्त्वका वर्णन ( अनु० ६२ | ७५५--९२ )। 
राजा मान्धाताके पूछनेपर उनकों गोदानके विषयमें उपदेश 
( अनु० ७६ | ५--२३ ) । युधिष्ठिरके प्रति इनका 
प्राणियोंके जन्म-मृत्युका और नानाविध पापोके फलस्वरूप 
नाना योनियोंमें जन्म लेनेका वर्णन ( अजु० १११ 
अध्याय ) | युधिष्ठिरकी अन्नदानकी महिमा बताना ( अनु ० 
११२ अध्याय ) | युधिष्ठिरको अहिंसा एवं धर्मकी महिमा- 
का उपदेश देकर इनका स्वर्गगमन ( अबु० ११३ 
अध्याय ) । इनके द्वारा इन्द्रको धर्मापदेश ( अनु० १२५॥। 
६०-६८ ) । इन्द्रके कहनेसे मनुष्यका यश न करानेकी 
प्रतिज्ञा करना ( आश्व० ७५ । २५-२७ ) । मरुत्तसे 
उनका यज्ञ करानेसे इनकार करना ( आश्व० ६।<८-९)। 
मरुत्तको धन प्राप्त होनेसे इनका चिन्तित होना ( आश्व० 
« । ३६-३७ ) | इन्द्रके पूृछनेपर उनसे अपनी चिन्ताका 
कारण बताते हुए, मरुत्त और संवर्तको केंद करनेके लिये 
कहना ( आश्व० ९ । ७ ) | ये और सोम ब्राह्मणोके राजा 
बताये गये है ( आश्वर० ५। ८-१० ) | 


बोध-( १) एक राजा जो जरासंघके मयसे अपने भाइयों 
और सेवकोसहित दक्षिण दिशामें भाग गये थे ( सभा० 
१४ । २६ ) | ( २ ) एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० 
९१३९ )। 

बोध्य-एक प्राचीन ऋषि) जिन्होंने राजा ययातिके शास्ति- 
विषयक प्रश्न करनेपर उन्हें उपदेश दिया था; इनका वह 
उपदेश बोध्यगीताके नामसे प्रसिद्ध हुआ ( शान्ति० १७८ 
अध्याय ) | 


ब्रध्नश्च-एक राजा, इनके पास महाराज श्रुतर्वाकी साथ लिये 
हुए अगस्त्वजीका आगमन और राजाद्वारा उन दोनोंका 
स्वागत-सत्कार करके आनिका प्रयोजन पूछा जाना ( वन० 
९८ । ७-८ )। अगस्व्यजीके घन माँगनेपर उनके सामने 
इनके द्वारा अपने आय-व्ययका विवरण रखा जाना 
( वन० ९८ । १० ) | अगस्त्यजीके साथ घनकी याचनाके 
लिये जाना ( वन० ९८ । १२ ) | महर्षि अगस्त्थजीकी 





ब्रह्मचारी (२ 





आज्ञासे पुनः अपनी राजधानीकों लौटना ( वन० ९९। 
१८ )। 
ब्रह्मचारी-कश्यपद्दवारा प्राधाके गर्भसे उत्पन्न एक देव- 
गन्धर्व ( आदि० ६७ । ४७ ) | थे अर्जुनके जन्मकालिक 
महोत्सवमें पधारे थे ( आदि० १२२ । ५८ ) | 
ब्रह्मताथ-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ, यहाँ स्नान- 
करनेसे ब्राह्मणेतर मानव व्राह्मणन्ब छाभ करता हैं और 
ब्राह्मण झुद्धचित्त होकर परम गति प्राप्त करता है ( बन० 
«३ । ११३ )। 
ब्रह्मतुझ-एक पर्वत, जो स्वप्नमें श्रोकृष्णसहित शिवजीके पास 
जाते हुए. अर्जुनकों मार्गमे मिला था ( द्रोण० 
<4०। ३१ )। 
ब्रह्मदत्त-पाग्चालदेशीय काम्पिल्‍्य नगरके एक प्राचीन राजा 
( शान्ति० १३९ । ५ ) | इनका पूजनीनामक चिड़िया- 
के साथ संवाद € झान्ति० १३९ । २४-१११ ) | 
इन पाश्चाल्रानने ब्राह्मणोंक्रों शड्डनिधि देकर ब्रह्मलोक 
प्राम किया था ( शान्ति० २३४ । २४; अनु० 
१३७ । १७ )| ये कण्डरीक कुलमें उत्रन्‍्न हुए थे) इन्होंने 
सात जन्मोंके जन्म-मृत्युसम्बन्धी दुःखोंका बारंबार स्मरण 
करके योगजनित ऐ्वर्य प्राम कर लिया था ( शान्ति० 
३४०२। १०७५-१०६ ) | ये अब यमसभामें रहकर संर्ज- 
पुत्र यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८ । २० ) | 


ब्रह्मदेव-पाण्डव्रपक्षके एक वीर योद्धा) जो सेनाकी रक्षाके 
लिये पीछे-पीछे क्षत्रदेवके साथ चल रहे थे ( उद्योग० 
१९६ । २५ ) | 

ब्रह्ममेध्या- भारतवर्षकी एक प्रधान नदी) जिसका जल यहाँ- 
के निवासी पते हैं ( भीष्म ० ९। ३२ )। 

ब्रह्मयोनि-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ, यहाँ स्नान 
करनेवाला मनुष्य ब्रह्मलोकमें जाता और अपनी सात 
पीढ़ियोंकों तार देता है (वन० «4३ | १४० ) | 
इसकी उलत्तिका प्रमज्ञ ( शल्य० ४७७। २२-२४ ) | 

प्रह्मचेध्या-भारतवर्षकी एक प्रधान नदी) जिसका जछ यहके 
निवासी पाते हैं ( मीप्म० ९। ३० ) । 

चबह्मशाल्ला-एक उत्तम तीथं) जहाँ गल्जाजी सरोवरमे स्थित 
थी | इसका दर्शनमान्र पुण्यमय बताया गया है ( चन० 
<७ २३ ) | 

ब्रह्मशिर-त्रह्मासत्र/ यह अस्त्र ठोणाचार्यने प्रसन्‍न होकर 
अज्जुनको दिया था ( आदि० १३२ | १८ ) | इसके 
प्रयोगका नियम ( आदि० १३२ । १९-२३ ) । महर्षि 
अगस्त्यसे अग्निवेशक्रों) अग्निवेशसे द्रोणको और ट्रोंणसे 
अजुनको इस अमख्तरकी प्राति हुई थी (आदि८ १३८ । ९- 


१२)। 





ब्रह्मसर-( १ ) धर्मारण्यसे सुशोभित एक तीर्थ) जहाँ एक 


रात निवास करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकमें जाता है। यहाँ 
ब्माद्दवारा स्थापित यूपकी परिक्रमा करनेसे वाजपेय यज्ञका फल 
मिलता हैं (वन० ८४ । ८५ ) | इसके जलमें अवगाहन 
करनेसे पुण्डरीक यशका फल प्राम होता है ( अचु० 
२७५ | ५८ 0) । ( २) गयाके अन्तर्गत एक कल्याणमय 
तीर्थ, जिसका देवर्पिगण सेवन करते हैं ( बन० <७१०८)। 
यहाँ भगवान्‌ अगस्त्य वेवस्वत यमसे मिलनेके लिये पधारे 
थे ( बन० ९५। ११ ) | (३ ) यहाकी यात्रा करके 
भागीरथीमें स्नान; वंण आदि करने और एक मासतक 
निराहार रहनेसे मनुष्यको चन्द्रलोककी प्राप्ति होती हे 
( अनु० २५ | ३९--४० ) | 


व्रह्मस्थान-यहाँ ब्रह्माजीके समीप जानेसे मानव रजसूय और 


अश्वमेघ यज्ञका फल पाता है ( बन० ८४ । १०३ ) | 
यहाँ तीन रात उपव-ससे सहस्त गोदानका फल प्राप्त होता 
है ( बन० ८७। ३५४ उद्योग० १८६ । २६ ) | यहाँ 
कमल उखाडइनेपर अगस्त्यजीके कमर्छोकी चोरी होना 


( अनु० ९४ । ८ )। 


बह्मा-सश्कि प्रारम्भमें जब्र सबंत्र अन्धकार-ही-अन्धकार था, 


किसी भी वस्तु या नाम-रूपका भान नहीं होता था; उस समय 
एक विशाल आण्ड प्रकट हुआ) जो सम्पूर्ण प्रजाओंका 
अबिनाशी बीज था; उस दिव्य एवं महान्‌ अण्डर्म एत्यखरूप 
ज्योतिम्य सनातन ब्रह्म अन्तर्यामीरूपसे प्रविए हुआ | उस 
अण्डसे ही प्रथम देहधघारी प्रजापाछक देवगुरु पितामह् ब्रह्माका 
आविर्भाव हुआ ( आदि० १। २९-३२ ) । महाभारतका 
निर्माण करके उसके अध्ययन और प्रचारके विषयमें विचार 
करते हुए कृष्णद्वैपायन व्यासके आशभ्रमपर इनका आममन 
(आदि० ३ । ७७-७७) | व्यासजीसे सन्‍्कृत होकर इनका 
आसनपर विराजमान होना ( आदि० १ । ५८-७९ ) | 
व्यासजीका अपने ग्रन्थका परिचय देते हुए. उ तका कोई योग्य 
लेखक न द्वोनेके विषय चिन्ता प्रक८/ करना ( आदि ० 
३ | ६१-६७ )। इनका महाभारतका ध्काव्य!को संज्ञा 
देना और उसको प्रशंसा करके उसके लेखनके लिये 
गणेशजीका स्मरण करनेकी सलाह देना ( आदि० 
१ । ७१-७४ ) | इन्होंने वरुणके यञ्ञमें महर्षि रुगुकों 
अग्निसे उत्पन्न किया ( आदि० ५। ८ ) । भगुद्वारा 
प्राप्त अग्निके शापका संकुचित करके उन्हें प्रसन्‍न करना 
( आदि० ७। १८-२७ ) | इनके द्वारा प्रजाके ह्वितकी 
कामनासे सर्पोका दिये गये कद्ठके शापका अनुमोदन 
( आदि० २०। १० ) | इनसे मरगीचि; अत्रि। अद्विरा) 
पुलस्त्य) पुल और क्रमु---इन छ; म'नस पुत्रोंकी उत्पत्ति 
हुई ( आदि० ६५ । १०; आदि० ६६ । ४ ) | त्रह्माजीके 
दाहिने अँगूठेसे दक्षक और बायेंसे दक्ष-पत्नीका 


त्नह्मा 





प्रादुर्भाव ( आदि० ६६ । १०-११ ) । इनके दाहिने 
स्तनका भेदन करके मनुध्यरूपमें भगवान्‌ धर्मका प्राकस्य 
( आादि० ६६ । ३१ ) | इनके छूृदयका भेदन करके 
भंगुका प्रकट होना ( आदि० ६६ । ४१ )। इनकी 
प्रेरणासे शुक्राचार्य समस्त छोकोंका चक्कर लगाते रहते हैं 
( भादि० ६६ । ४२ ) । इनके दो पुत्र और हैं; जो 
मनुके साथ रहते हैं। उनके नाम हैं--धाता और विधाता 
( आदि० ६६ । ५० ) | मनुष्योंकी मृत्यु रुक जानेसे 
चिन्तित हुए देवताओंको इनका आश्वासन ( आदि० 
१९६ । ७ ) | इनके द्वारा खुन्द और उपसुन्दको वरदान 
( भादि० २०८ । १७-२५ ) । सुन्द और उपसुन्दके 
अत्याचारसे दुखी हुए. महर्षियोंका इनके प्रति उनके 
अय्चारोंका वर्गन ( आदि० २१०। ४-4 ) । 
तिलोत्तमाका निर्माण करनेके लिये इनका विश्वकर्माको 
आदिश ( भादि० २१० । ९-११ »| तिलोत्तमाको 
इनका वरदान ( आदि० २३१ । २३-२४ )। अपने 
अन्रीण रोगकों मिटानेक्रे लिये अग्निकी इनसे प्रार्थना 
(आदि० २२२। ६९--७१ ) | अग्निकी ग्लानिका कारण 
बताते हुए खाण्डबबनको जलानेके लिये इनका उन्हें 
आदेश ( आदि० २२२। ७२-७७ ) | खाण्डबबनको 
जलनेके कार्यमें श्रीकृष्ण तथा अर्जुनसे सहायताकी प्रार्थना 
करनेके लिये इनकी अग्निको प्रेरणा (आदि० २२३॥ ५- 
११ ) । इनके द्वारा पूर्वकालमें गाण्डीव धनुषका 
निर्माण ( आदि० २२४ । १९ ) | एक सहस्र 
युग बीतनेपर ये हिरण्यश्वज्ञ॒ पर्वतपर बिन्दुसरके 
समीप यज्ञ करते हैं ( सभा० ३। १७५ )। 
नारदजीद्वारा इनको दिव्य सभाका वर्णन ( सभा० ११ 
अध्याय ) । इनके द्वारा हिरण्यकशिपुकों शाप या किसी 
भी अज्न-शस्त्रसे न मरनेका वरदान ( सभा० ३८ । २९ 
के बाद दा० पाठ पृष्ठ ७८४५-७८६ ) । प्रजापति ब्रह्माने 
इन्द्रके लिये एक दिव्य शद्भू धारण किया था ( समा० 
७५३ । १४-१७ ) । इनके द्वारा धर्मारिण्यमें ब्रह्मसरके 
समीप एक यूपकी स्थापना ( वन० 4४। ८६ ) । 
ब्रह्माने प्रयागमें यद्च किया था ( बन० 4७। १९ )। 
प्रजापति ब्ह्मा्जीने पुष्कर तीर्थके लिये एक गाथा गायी 
है ( बन० 4९ । १७-१८ )। इनका देवताओँको 
दधीचिके पास उनकी हृड्डियोंकी याचनाके लिये भेजना 
(वन० १०० । ८ ) । प्रजापति ब्रह्माजीने कुरुक्षेत्र 
इष्टीकृत नामक सन्रका एक सहस्त वर्षोतक अनुष्ठान किया 
था ( वन० १२९। $ ) । वाराहरूपधारी विष्णुद्वारा 
पृथ्वीको ऊपर उठाये जानेसे क्षुब्ध हुए. देवताओंको 
इनके द्वारा सान्त्वना-प्रदान ( वन० १४२ । ७५४- 
७७ ) । ब्रह्माजीके द्वारा कालकेयोंके लिये हिरिण्यपुर 
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नामक नगरका निर्माण और मनुष्यके हाथसे उनके 
विनाशका निर्देश ( वन० १७३ । १३--१५ ) | 
भगवान्‌ विष्णुके नाभिकमलसे इनकी उत्पत्तिका वर्णन 
( वन० २०३ | १०--१७५ ) । इनके द्वारा घुन्धुको 
वरदान ( वन० २०४ । २-४ ) | इन्द्रके प्रति देवसेना- 
के पतिका निर्धारण ( वन० २२४। २४ ) ये पुलस्त्य- 
के पिता और रावणके पितामह थे ( बन० २७४ | 
११-१२) | इनका देवताओंको वानर ओर रीछ-योनियोमे 
अपने अंशसे संतान उत्पन्न करनेके लिये आदेश ( वन० 
२७६ । ६-७ ) | इनके द्वारा सीताजीकी शुद्धिका समर्थन 
( वन० २९१ | ३७ ) | ययातिसे अभिमानकी अधः- 
पतनका हेतु बताना ( डद्योग० १२३। १४-१५ ) | 
इनके द्वारा भगवत्स्तुति ( भीष्म ० ६७ | ४७--७४ )। 
देवताओंकोी नर-नारायणका परिचय देना ( भीष्म० 
६६ । ६---२३ ) | प्राणियोंके संहारके विषयमें उपाय 
सोचते समय इनका कोप ( द्वोण० ५२। ४० ) | 
रुद्रसे अपने क्रोधषका कारण बताना ( द्वोण० ७३ । 
३-५ ) | इनके शरीरसे मृत्युकी उत्पत्ति ( द्रोण० ७३ । 
१७-१८ ) । मृत्युको जगतके संद्वारका कार्य सौंपना 
( द्रोग० ७५३। २३-२२ ) | मृत्युकी तप्रस्यासे प्रसन्न 
होकर उसे वर देना (द्रोण० ५४ । शे३-३६) | मुत्युको 
आदेश ( द्रोण० ५४ । ३९--४३ ) । इत्रासुरके भयसे 
भीत देवताओंको साथ लेकर शिवजीके पास जाना 
( द्रोण० ९४ । ७३-- ७८ ) | त्रिपुरोंके संहारके समय 
ये भगवान्‌ रुद्रके सारथि बने थे (द्रोणष० २०२। ०६) | 
इन्द्र आदि देवताओँसद्वित त्रिपुर-वधके लिये शिवजीके 
पास जाकर उनको प्रसन्न करना ( कर्ण० दे३े । ४१-८ 
६२ ) । शिवजीसे त्रिपुर्वधके लिये याचना करना 
(कर्ण० ३४ । २-७) । देवताओंकी प्रार्थनासे त्रिपुरवधके 
समय शिवजीका सारथि बनना ( कर्ण० ३४७। ७७-- 
७९ ) | कर्ण और अजुनके द्नैरथ-युद्धमें इन्द्रके पूछनेपर 
इनके द्वारा अजुनकी विजय-ब्रोषणा ( कर्ण० 4७ । ६९- 
«७ ) | इनके द्वारा स्कन्दकों पाष॑द-प्रदान ( शक्त्य० 
४७ | २४-२७ ) । स्कन्‍्दके लिये काले झुगचर्मका दान 
( शल्य० ४७६ । ७२ ) । इनकी सृष्टि-स्वनाका वर्णन 
( खौप्तिकक ३७ । १०--२० ) | इनका चार्वाकको 
वर-प्रदान ( शान्ति/ ३९ | ५७५ ) । 
चार्वाककी मृत्युका उपाय बताना ( श्ाल्ति० ह३े९ । 
८--१० )। इनके नीतिशाख्त्रका वर्णन ( शान्ति० ७९। 
२९---८६ ) । इनका खज्ज उत्न्न करके रुद्रदेवको देना 
( शान्ति० १६६। ४५-४६ )। देवताओंकों आश्वासन 
( ज्ञान्ति० २०० । ३०-३१४ शान्ति० २०९ । ३३-- 
३६ ) । इन्द्रकों बलिका पता बताना और वध करनेसे 


ब्रह्मावर्त ( शश३ ) भगदत्त 





रोकना ( शान्ति० २२३ | ८--१$ )। प्रजाकी बृद्धि- 
पर इनका कोप ( झ्ञान्ति० २७६ । १६ )। शिवजीकी 
प्राथनासे क्रोधका त्याग ( झ्ान्ति० २७७ । १३ ) | 
मृत्युकी संहारके लिये आदेश ( शान्ति" २७८ । 
२८--१६ ) | बृत्रासुरके वधसे इन्द्रकों छगी हुई 
ब्रह्मइत्याका विभाजन ( झ्ान्ति० २८२। ३१-७७ ) | 
दक्षयश्के समय कुपित हुए शिवजीका कोप शान्त करना 
( शान्ति० २८३ । ४५---७८ ) । इंसरूपसे साध्यगर्णोंको 
उपदेश ( छान्ति० २९९ अध्याय ) | देवताओंके साथ 
भगवान्‌की शरणमें जाना ( शाबन्ति० ३४० । ४२-- 
४८ ) | इनके द्वारा नारायण-रुद्र-युद्धकी शान्ति ( शान्ति० 
३४२ । १२४७--१२९ ) । भगवान्‌ हयग्रीवकी स्व॒ुति 
( शान्ति० ३४७ | ३८--४७ ) । वैजयन्तपर्वतपर 
शिवजीके साथ वार्तालापमें इनके द्वारा नारायणकी 
महिमाका वर्णन ( शान्ति० ऐ७० | २७ से ३०१ 
अध्यायतक ) । देवताओंसे गरुड़-कश्यप-संवादका प्रसंग 
सुनाना ( अनु० १३। ६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, एष्ठ 
७५४ ६७--५४७९ ) । इनके द्वारा ब्राह्मणोकी महिमाका 
वर्णन ( अनु० ३५ । ५--१$के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ ) | यज्ञके लिये देवताओँकों भूमि देना ( अलु० 
६६ । २१-२२ ) । इन्द्रसे गोलोक और गोदानकी 
महिमाका वर्णन ( अनु» ७३ अध्याय ) । गोदानके 
विषयमें इनका इन्द्रके प्रन्‍नका उत्तर देना ( अनु० ७४ । 
२--१० ) | इन्द्रकों गोलोक और गौओंकी महिमा 
बताना ( अनु० ८३ । $५--४७ ) । सुरभीको वरदान 
देना ( अनु० 4३ । ३६--३९ ) । इनके द्वारा 
देवताओंकी आश्वासन ( अनु० ८७ | ८--१८ ) | 
वरुणरूपघारी महादेवजीके यज्ञषमँ इनका अपने वीयंकी 
आहुति देना और उससे प्रजापतियोंका जन्म होना 
( अनु० ८५। ९९--१०२ ) । पितरों और देवोंके 
अजीणण-निवारणके लिये अग्निको उपाय बताना ( अनु० 
९२। ९ ) | नहुषके पतनके बाद शतक्रत॒ुको इन्द्र 
बनानेके लिये देवोंकी आदेश ( अचु० १०० । ३४--- 
३६ )। राजा भगीरथको ब्रह्मलोकमें आया देख उनसे 
वहाँ पहुँचनेका साधन पूछना ( अनु० १०३ । ६-७ )। 
इनके द्वारा धर्के रहस्यका वर्णन( अनु० १२६ | ४६- 
७० ) | कप नामक दानवोंसे पराजित देवताओंको 
ब्राह्षणफी शरण लेनेका आदेश ( अनु० १५७ | ५ )। 
देवता, ऋषि, नाग और असुरोंकों एकाक्षर ५७? 
का उपदेश ( आइव० २६ । «८ ) । इनके द्वारा मह- 
घिंयोंकी विविध ज्ञानका उपदेश ( जाइव० ३७। ३२ से 
आइब० ५१ | ४० तक ) | 
ब्रह्मावतं-कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत स्थित एक तीर्थ) यहाँ स्नान 
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करनेवाला मानव ब्रह्मलोकको प्राप्त करता है. ( वन० 
छः ++ 5 
८३ । ७३ ) | यहाँ ब्रह्मचयंपालनपुवंक जानेसे मनुष्य 
अश्रमेध यजश्षका फल पाता और सोमलोकको जाता है 
( वन० «4४ । ४३ ) | 
ब्रह्मोदुम्बर-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ । यह बह्या- 
जीका उत्तम स्थान है ( वन० ८३ । ७१) । 


बराह्म-एक प्रकारका विवाह । कन्याको बस्र और आभूषणों- 
से अलंकृत करके सजातीय योग्य बरके हाथमें देना त्राहा! 
विवाह कहल्वता है।यह सभी वर्णोके लिये विद्दित है 
( आदि० ७३। 4-१४ ) । 

ब्राह्मणी-( १) एक तीर्थ, यहाँ जानेसे मानव कमलके 
समान कान्तिमान्‌ विमानद्वारा त्ल्मलछोकर्मे जाता है (बन० 
48 । ५८ )।( २) भारतवर्षकी एक प्रमुख नर्दा) 
जिसका जल यहाॉँके निवासी पीते देँ ( भीप्म० ९। 
श्३े)। 


(भ) 


भग-- (१ ) बारह आदित्योंमेंसे एक | इनकी माताका नाम 
अदिति और पिताका कश्यप है ( आदि० ६०५० । १५ )। 
ये अरजुनके जन्मोत्सवर्मे पधारे थे ( आदि०१२२। 
६६ ) | खाण्डवबनदाइके समय घटित हुए श्रीकृष्म और 
अजुनके साथ युद्धमें इन्द्रकी ओरसे इनका आगमन 
तथा तलवार और धनुष लेकर शत्रुपर टूट पड़ना ( आदि ० 
२२६ । ३६ )। ये इन्द्रकी सभामें विराजमान होते हैं 
(सभा० ७ । २२ ) | इन्होने स्कन्दके अभिषेकमें भाग 
लिया (झशल्य० ४५। ५ )। रुद्रन इनकी आँखें न£ 
कर दी थीं ( सोप्तिक० १८। २२ )। (२) ग्यारह 
रझुद्रोंमेसे एक। ये भी अजुनके जन्मोत्सवर्में पधारे थे 
( आादि० १२२। ६९ ) | 


भरगदत्ष-प्राग्ज्योतिषपुरका अधिपति, बाष्कछ नामक असुर- 
के अंशसे उत्पनन ( आदि० ६७ । ९ ) | यह द्रौपदी- 
के स्वयंबरमें गया था ( आदि० १८७५। १२ ) । यह 
राजा पाण्डुका मित्र था। जरासंधसे मिला होनेपर 
भी युधिष्ठिरके प्रति पिताकी भाँति स्नेह्ठ रखता था। इसे 
यवनाधिप कहा गया है ( सभा० १४ । १४-१६ ) | 
राजसूय-दिग्विजयके समय अजुनके साथ इसका घोर युद्ध 
हुआ और अजुनकी वीरतासे प्रसन्‍न होकर इसने उनकी 
इच्छाके अनुसार कार्य करनेकी प्रतिज्ञा की | यह इन्द्रका 
मित्र था और इन्द्रके समान ही पराक्रमी था। अजुनके 
पिता पाण्डुसे भी इसका मेत्री थी | इसने अअजुनके प्रति 
वात्सल्य दिखाया । यह किरात) चीन आदि समुद्रतटवर्ती 
लैनिकोंके साथ युद्धमें गया था ( सभा० २६ ।७-१६)। 


भगदा (_ २२८ 
युधिष्टिरफे राजसूययज्ञमें यह यबनोंके साथ गया था और 
अच्छी जातिके वेगशाली अश्व एवं वहुत-मी मंट-सामग्री 
लेकर खड़ा था । बहुत-से द्वीरे और पद्मरागमणिके आभूषण 
एवं विशुद्ध द्ाथी-दातकी बनी मृठवाले खड्ज देकर यह 
राजसभामें गया था ( सभ्रा० ७१ । १४-१६ » | 
दि ग्वज्वके समय कर्णद्वारा इसको प्राजय ( वन० 
२७४ | ७५ ) | पाण्डवौकी ओरसे इसके पास रणनिमन्त्रण 
भेजनेका विचार किया गया था (उद्योग० ४। ११ )। 
दु्योधनकी सहायतामें सेनासहित इसका आना ( उद्योग० 
१९ | १७ ) | प्रथम दिनके संग्राममें विराटके साथ दन्द्द- 
युद्ध €( भीष्म० ४५ । ४९-०१ ) | घरटोत्कचके साथ 
युद्ध और पराजय ( भीष्म० ६७ । ७९-६२ ) | भीम- 
सेनको मृच्छित करना ( भीष्म० ६४ । ५३-५४ ) | 
इसके द्वारा घटोत्कचकी पराजय ( भीष्म० ८३ । ४० )। 
इसका अद्भुत पराक्रम ( भीष्म ० ९७ अध्याय ) | इसके 
दारा दह्यार्णगाजकी पराजय ( भीष्म० ९७। ४८- 
४९ ) | इसके द्वारा क्षत्रदेवकी दाहिनी मुजाका विदारण 
( भीष्म ० ९७५। ७३ ) | भीमसेनके सारथ विशोककी 
मुच्छा (भ्ीष्मण ९० । ७६ )। सात्यकिके साथ 
इसका द्वन्द्रयुद्ध ( भीष्मण १११। ७-१३ ) । 
भीमसेन और अजुनके साथ युद्ध ५ भीष्म० अध्याय 
११३ से ११४ )। अर्जुनके साथ दन्द्रयुद्ध ( भीष्म० 
११६ । ५६-६० ) | द्रुपदके साथ युद्ध ( द्रोग० १४। 
४०-४२ ) | हार्थात्हित अदयुत पराक्रम करके इसके 
द्वारा दशाणराजका वध (द्रोण० २६ । ३८ ३९) | 
रुचिपर्वाका बंध ( द्रोण० २६ । ७२-७३ ) | अजुनके 
साथ युद्ध (द्वोण० २८। १४ से २९ अध्यायतक ) | 
अजुनपर वेष्णवास्त्रक प्रयोग (द्रोणग० २९।१७ ) | 
अजुनद्वारा इसका बच (द्वोण० २९ । ४८-५० ) | 
भगदत्तके बाद इनका पुत्र वदश्भदल गत्रा हुआ जो 
अजुनद्वारा जीता गया था ( आइब० ७3६। १-१० ) | 
इनके पितामह शेलाछय तपोबछले इन्द्रलाकममे गये थे 
( आश्रम० २० । १० )। 

भगदा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( झल्य० ४६ । 
२६ )। 

भगनन्दा-स्कन्दकी अनुचरी एक मानत॒का ( दाल्य० ४६। 

११ )। 

भगवहीतापवे-भीध्मपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय २० 
से ४७२ तक ) | 

भगवद्यानपर्बे-उद्योगपबंका एक अवास्तर पर्व ( अध्याय 
3२ से १७० तक ) । 

भगीरथ-एक राजा, जो दिल्लीपके पुत्र थे (वन० २५ । 


) भद्ठकऋणश्यर 


१२ ) | ये बमसभामें रहकर सर्थपुत्र यमकी उपासना 
करते हैं (सभा० ८3१ १२ ) | इनका राज्याभिषेक 
( वन० १०७। ६९ )। इनका हिमालयपर तप्स्या 
करके भगवान्‌ शिव तथा गल्ञाजीको प्रसन्‍न करना एवं 
गन्नाजीदारा वरदान पाना ( वन० १०८ अध्याय ) | 
इन्हें भगवान्‌ शिवका बरदान (बन० १०९ | १-३२ ) | 
इनका गज्नाजीकोीं के जाकर पितरोंका उद्धार करना 
( बन० १०९ ! १८-१९ ) | संजयकों समझाते हुए 
नारदजीद्वारा इनके चरित्रका वर्णन (द्रोण० ६० 
अध्याय )। श्रीकृष्णद्वार इनके दान: यज्ञ आदिका 
वर्णन ( शान्ति" २९ । ६३-७० ) | गोदान-महिमाके 
विपयमें इनका नामनिर्देश ( अनु० ७६। २७ ) | 
ब्रह्मके पूछनेपर अपने पृण्यकर्मोंका वर्णन करते हुए 
इनका अनशन-जतको ही ब्रह्मलोकमे पहुँचनेका साधन 
बताना ( अनु० १०३) ८-४२ ) | इनके द्वारा अपनी 
कन्याका कौत्सको दान ( अलु० १३७ । २६ )। 
कोइल ऋषिकों एक छाख सबत्सा गौओंका दान करने- 
के कारण इन्हें उत्तम लोकोंकी प्रामि (भअनु० १३७। 
२७ )। 


भज्ञ-तक्षककुल्मे उत्पन्न एक नाग। जो जनमेजयके 


सर्पमन्नमें जल्मग था ( आदि> ५७। ५ ) | 
भड़कार- ( १) ये सोमबंशीय महाराज कुरूके पौत्र 
तथ्य अविक्षित॒के पुत्र थ ( आदि० ९४। ७५३) | (२) 
एक यदुवंशी क्षत्रिय/ जो रैवतक पर्वतके महोत्सवमें 
सम्मिलित हुए थे ( आदि० २१८ । ११) । 


भड़ास्वन-एक प्राचीन राजपिं; जिनका इन्द्रके साथ बैर 


हां गया था ( अनु० १२ । ९ )। इन्द्रकी प्रेरणासे 


इनका ऋआीमावका प्राप्त होना ( अनु० १२। १० )। 
बनमें ज/नेगर एक तापमसद्वारा इन्होंने सौ पुत्र उत्पन्न 
किया ( अनु० १२।२४ ) | इन्द्रसे पूछनेपर उनसे 
अपना बद्रत्तान्‍न्त सुनाना ( अनु० १९ | ३४-४०५) | 
इनका विषयसुखकी इच्छासे स्रीमावर्की ही प्रशंसा करना 
( अनु० १२ | ०२-७३ ) | 

ह-( १ ) एक गणराज्य | यहंके क्षत्रियराजकुमारोंने 
राजयूययजके अवसरपर युषिष्रिरको बहुत-सा घन अर्पित 
किया था ( सभा० ७२। १४-१७ ) । दिग्विजयके 
समय कर्णने इस देशकों जीता था ( वन० २०४ । 
२० )। ( २ ) चेदिदेशीय पाण्डवपक्षका एक योद्धा) 
जिसका कर्णद्वारा वध हुआ था ( कर्ण० 5६ । ४८-४९ ) | 


भद्गकर्णश्वर-इसके समाप जाकर विधि्वक पूजा करने- 


वबाछा मनुप्य कभी हुर्गतिमें नहीं पड़ता ( बन० 
८४ । ३९ )। 


भद्व कार ( २२० ) 


भरत 














भद्गकार-एक राजा; जो जरासंधके भमयसे अपने भाइयों 
और सेवर्कोसह्वित दक्षिण दिज्लामें भाग गया था ( समभा० 
१४। २६) | 

भद्गकाली-- ( १) दुर्गानोका एक नाम | अर्जुनने इस 
नामसे दुर्गाजीका स्तवन किया था ( भीष्म० २३। 
७५ ) | दक्षयज्विध्वंसके समय ये पावतीजीके कोपसे प्रकट 
हुई थीं ( शान्ति०ण २८४। ७३-५४ ) । (२) 
स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( दहाल्य० ४६ । ११ ) | 

भद्ग तुज्ञ-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करके सुशील पुरुप ब्रह्मलोकम 
जाता और वहाँ उत्तम गतिपाता है ( वन० ८२॥ ८० )। 

भद्रमना-बह क्रोधवशाकी नो कन्याओंमेंसे एक है। इसने 
देवताओंके हाथी मद्ान्‌ गजराज ऐरावतको जन्म दिया 
( आदि० ६६ | ६०-६३ ) | 


भद्ववट-यह उमावल्लभ महादेवजीका निवासस्थान है। यहाँ 
भगवान्‌ शिवका दर्शन करनेवाला यात्री एक हजार गोदान- 
का फल पाता है और महादेवजीकी कपास गणोंका आधि- 
पत्प प्राप्त करता है ( चन० ८२ | ५०-०१ ) | 

भद्रशाख-वकरेके समान मुख धारण करनेवाले स्कन्ददेवका 
एक नाम ( बन० २२८ । ४ )। 


भद्रशाल-मेढके पूर्वमागमें स्थित भद्गाश्रवर्षके शिखरपर 
अवस्थित एक वन; जिसमें कालाग्र नामक महान्‌ वृक्ष है 
( भीष्म ० ७। १४ )। 


भद्वा-( १) ये कक्षोबानकी पुत्री और पूरुवंशी राजा 
व्युधिताश्रकी पत्नी थीं। इनके रूपकी समानता करनेवाली 
उस समय दूसरी कोई स्त्रीन थी ( आादि० १२० । १७)। 
पतिके परलोकवासी हो जानेपर इनका विल्ाप करना 
( आदि० १२० । २१---३१ )| इनको आकाशवाणीद्वारा 
पतिका आश्वासन और पतिके शवद्वारा इनके गर्भसे सात 
पुत्नीकी उचत्ति ( आदि० १२० । ३३--३६ ) | ( २ ) 
ये कुबेरकी अनुरक्ता ८ल्ती थीं। कुन्तीने द्रौयदीसे हृष्ठान्त- 
रूपमें इनका वर्णन किया था ( आदि० १९८। ६)। 
( ३) भगवान्‌ श्रीकृष्फी बहिन सुभद्राका एक नाम 
( आदि? २१८ । १४ ) । ( विशेष देखिये सुभद्रा ) 
( ४ ) विशाल्यनरेशकी कन्या; जो करूपराजकी प्रामिके 
लिये तपस्या करनेवाली थी; परंतु शिश्षुपालने करूपराजका 
वे४ धारण करके मायासे इसका अपहरण कर लिया था 
( सभा० ४५ | ११ ) | (५) सोमकी पुत्री, जो अपने 
समयकी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी मानी जाती थी | इन्होंने उतथ्य- 
को पतिरूपमें प्रन्‍प्त करनेके लिये तीत्र तपस्या की | तब 
सोमके पिता महर्षि अत़िने उतथ्यकों बुलाकर इन्हें उनके 
हाथमें दे दिया और उतथ्यने विधिपूर्वक इनका पाणिग्रहण 
किया ( अनु० १७४ । १०-१२ ) | वरुणद्वारा इनका 
अपहरण ( अनु० १५४ । १३ ) । जब कुपित होकर 
उतथ्यने सारा जल पी लिया; तव वरुण उनकी शरणमें 
आये और उनकी मार्वा भद्राकों उन्हें लौटा दिया ( अनु ० 


म० ना० २९-- 


१५४ । २८ )। ( ६ ) वसुदेवजीकी चार पत्नियेमिंसे एक 
( मौसल० ७। १८ ) | वे वसुदेवजीके साथ ही चिता- 
रोहण कीं ( मोसछ० ७। २३ ) | 
भद्वाश्व-मेरुपर्वतके समीपका एक द्वीव € भीष्म० ६। 
१३ ) | घृतराष्ट्रके प्रति संजयद्वारा इसका विद्धप वर्णन 
( भीष्म० ७। १३--१८ ) | इस भद्वाश्ववपपर युधिष्ठिरने 
शासन किया था ( शान्ति० १४ । २४ ) | 
भय-अधर्मद्वारा निऋतिके गर्भसे उत्पन्न तीन भयंकर राक्षसों- 
मेंसे एक । अन्य दोका नाम महाभय और मृत्यु था । ये 
राक्षत सदा पापकर्मम लगे रहनेवाले हैं ( थादि० ६६ । 
७४-०७ )। 
भयद्भर-( १ ) सोबीरदेशका एक राजकुमार) जो जयद्व थक 
रथके पीछे हाथमें ध्वजा लेकर चलता था | यह द्रीपदी- 
हर॑णके समय जयद्रथके साथ गया था ( बन० २६७ । 
१०-११ ) । अर्जुनद्वारा इसका वध € वन० २७१ । 
२७ )।(२) एक सनातन विश्वेदेव ( अचु० ९१।३१)। 
भयड्भुरी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य ० ४६। ४) | 
भरणी-( मसत्ताईंस नक्षत्रोमेसे एक ) जो भरणों नश्नतर्मे 
ब्राह्मणोंकी तिल्मयी धेनुका दान करता हे, वह इस लोकमे 
बहुत-सी गौओंकों तथा परलोक्म महान्‌ यश्ञकों प्राप्त करता 
है ( अनु० ६४७। ३५ ) | इस नश्नत्रमे श्राद्ध क्मेस 
उत्तम आयुकी ग्राप्ति होती है ( अनु० ८९। १४ ) | 
चन्द्रजतमें भरणों नश्नत्रकों चन्द्रमाका सिर मानकर पूजा 
आदि करनेका विधान ह ( अनु० ११० । ९ ) | 
भरत-( १ ) डुष्यन्तके द्वारा शकुम्तत्यके गर्भस उत्पन्म 
एक राजा | इन्हींसे भरत्डंशकी प्रद्गत्ति हुई नथा इन्हींसे 
शासित होनेके कारण इस देशका नाम भारत हुआ ( आदि० 
२। ९५-९६; आदि० ७३७ | १३१ ) | इनका उद्पत्तिका 
वृत्तान्त ( आदि० ७३। १० से आदि० ७४ । २ तक )। 
बचपनमें बड़े-बड़े दानवों। राक्षतों, लिहों आदिका दमन 
करनेके कारण ऋषियोंने इनका नाम ध्सर्वदयनः रखा था 
(आदि० ७४७।८ )। (२) थे शंयु नामक अग्निक्रे 
द्वितय पुत्र है । समस्त पौर्णमासबागोमे स्ुबासे हविष्यके 
साथ घी उठाकर इन्हीको प्रथम आघपार अर्थगित किया जाता 
है । इनका नामान्तर ऊर्ज है ( बन० २१९ । ६ )। 
( ३ ) ये भरत नामक अग्निके पुत्र है ( बन० २१९। 
७ ) | ये संतुष्ट होनेपर पुष्टि प्रदान करते हैं; इसलिये 
इनका एक नाम पुष्टिमति है (बन० २२१।१ )। 
( ४) ये अद्मृुत नामक अम्निके पुत्र हैं, जो मरे हुए 
प्राणियोंके शवका दाह करते हैं | इनका अग्निशेममें नित्य 
निवास है; अतः इन्हें “नियत' भी कहते हैं ( वन २२२ । 
६)2।(५ ) महाराज दशरथके पुत्र, जो कैकेयीके गर्भसे 
उत्पस्न हुए थे; श्रीराम: लक््मण और झत्रुब्न इनके भाई 
थे ( बन० २७४ | ७-८ ) | श्रीरामके बनमें चले जानेपर 


भरती 








केकेयीका इन्हें ननिहालसे बुलबाना और अकण्टक राज्य 
प्रहण करनेके लिये कहना ( चन० २७७ । ३१-३२ )। 
इनका अपनी माताकों फट्कारना और उसके कुकृत्यपर 
फूट-फूटकर रोना ( वन० २७७ । ३३-३४ ) । इनकी 
चित्रकूट यात्रा ( चन० २७७ । ३५-३८ ) । भ्रीरामक्े 
लौटनेपर उन्हें राज्य समर्पण करना ( वन० २९१ । ६ ५)। 
भरती-भरत नामक अग्निकी पुत्री ( चन० २१९ | ७ ) | 
भरदाज-( १ ) एक प्राचीन ऋषि । सत्रपियोंमेंसे एक । 
ये अजुनके जन्मोत्सवर्मे पधारे थे ( जादि० १२२। ५१ ) | 
इन्द्दींकी कृपासे भरतकों भुमन्यु नामक पुत्र प्राप्त हुआ 
( आदि० ९४ । २२ ) | ये भगवान्‌ मरद्वाज किसी समय 
गज्ञद्वारमें रहकर कठोर ब्रतका पालन करते थे । एक दिन 
उन्हें एक विशेष प्रकारके यज्ञका अनुष्ठान करना था | 
इसलिये वे महर्पियोंकों साथ लेकर गज्जाजीमें स्नान करनेके 
लिय्रे गये । वहाँ पहलेसे नहाकर वस्त्र बदलती हुई घृताची 
अप्त्राकों देखकर महर्पिका बीर्य स्वलित हो गया । मह्षिने 
उसे उठाकर द्रोण ( कलश ) में रख दिया । उससे एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ) जिसका नाम द्रोण रखा गया ( किन्हीं- 
किन्हीके मतमें समर्षि भरद्वाजसे द्रोणपिता भरद्वाज भिन्‍न 
हैं। ) ( आदि० १२९ | ३३---३८ )। इन्होंने अग्नि- 
वेशको आग्नेयाह्नकी शिक्षा दी ( आदि० १२९५। ३९ )। 
ये ब्रह्माजीकी सभामें तव्रेठडकर उनकी उपासना करते हैं 
( सभा० ११। २२ )। इनका अपने पुत्र यवक्रीतको 
अभिमान न करनेका उपदेश देना ( बन० १३५। ४४ )॥ 
इनका पुत्रशोकके कारण विलछाय करना ( वन० १३७। 
१०-१८ ) | इनके द्वारा अपने मित्र रेभ्यमुनिको शाप 
( वन० १३७। १७ ) | इनका पुत्रशोकसे अग्निमे 
प्रवेश ( वन० १३७ । ५१९ ) । रैभ्यपुत्र अर्वावसुके 
प्रबत्नसे इनका पुनरझज्जीवन ( बन० १३८ । २२ )। 
इनका द्रोणाचार्यके पास आकर युद्ध बंद करनेको कहना 
( द्रोणग० १९० । ३७-४० ) | भगुजीस सूष्टि आदिके 
सम्बन्ध पूछना और उनका उत्तर प्राप्त करना ( झान्ति० 
अध्याय १८२ से १९२ तक ) | इनका भगवान्‌ विष्णुकी 
छातीमे जलसहित हाथसे प्रहार करना ( शानित्ति० ३४२। 
७५४ ) | राजा दिवोदापकों शरण देकर पुत्रेश्टिद्वारा उन्हें 
पुत्र प्रदान करना ( अनु० ३० । ३० ) | वृषादमिसे 
प्रतिग्रहके दोष बताना ( अनु० ९३। ४१ )। अरुन्धती- 
से अपने शर्रारकी दुर्वछताका कारण बताना ( अनु० ९३। 
६६ )। यातुधानीको अपने नामकी व्याख्या सुनाना 
( अनु० ९३। ८4८ )। मणालकी चोरीके विषयमें शपथ 
खाना ( अनु० ९३ । ११८-११९ ) | अगस्त्यजीके 
कमलोकी चोरी होनेषर शपथ खाना ( अनु० ९४। 
३७ ) | (२) ये इंंयु नामक अग्निके प्रथम पुत्र हैं। 


भाद्रपद्‌ 


यशमें प्रथम आज्यभागके द्वारा इन भरद्वाजनामक अग्निकी 
ही पूजा की जाती है (बन० २१९। ५)।(३) 
एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ६८ ) | 
मरुकक्ष-एक भारतीय जनयद । यश्ञंके निवासी झूद्र युवि- 
प्विस्के राजसूय-यज्ञमें भेंट लेकर आये थे ( सभा> ७१ । 
९-१० ) | 
भर्ग-एक भारतीय जनयद ( भीष्म० ९। ५३ )। 
भरतृस्थान-यहाँ जानेसे अश्वमेघयज्ञका फल प्राप्त होता हैं । यहाँ 
महासेन कार्तिकरेयका निवास-स्थान है | यहाँ यात्रीकों सिद्धि- 
की ग्रातति होती है ( वन० ८४ । ७६; वन० ८५ । ६० )। 
भल्लाट-एक भारतीय जनपद जिसे पूर्वदिग्विजयक्के समय 
भीमसेनने जीता था ( सभा० ३०। ५ )। 
भव-( १ ) ग्यारह रुद्रोंमेंसे एक । ये ब्रह्माजीके पीत्र एवं 
स्थाणुके पुत्र थे ( भादि० ६६ । $-३ ) । 
( २ ) एक सनातन विश्वदेव ( अनु० ९॥१ । ६५ )। 
भवदा-स्कन्दकी अनु चरी एक मातृका (शब्य० ४६।१३)। 
भागीरथी-यद्ाँ जाकर तर्पण करना चाहिये ( चन० ८७। 
१४ )। 
भाज्ञासुरि-एक राजा; जो यमराजकी सभामें विराजमान हो कर 
सूर्यपुत्र यमकी उपाना करते हैं ( सभा० ८ । 
१५ )। 
भाण्डायनि-एक ऋषि, जो इन्द्रकी सभामें उपल्ित 
हो वज्ञधारी इन्द्रको उपासना करते हँ ( सभा० ७। 
१२ )। 
भाण्डीर-बजभूमर्मे स्थित एक वन और वहाँका एक बट- 
वृक्ष, जिसकी छायामें भगवान्‌ श्रीकण्ण ग्वाल्वालेके साथ 
बछड़े चराते तथा भौति-भातिकी क्रीड़ाएँ किया करते थे | 
भाण्डीरवनमें निवास करनेवाले बहुत-से ग्वाछ वहाँ क्रोड़ा 
करते हुए श्रीकऊष्णको विविध प्रकारके खिलीनोंद्वारा प्रसन्‍न 
रखते थे ( सभा० ३८ | २९ के बाद दा० पाठ; पृष्ठ 
<००)। ( वृन्दावन केशीघराटके सामने यमुनाजीके उस 
पार उत्तर दिश्व'में यह वन पड़ता है। पुराणोमें ऐसीकथा 
आती है कि यहाँ ब्रह्माजीने श्रीराधा-कृष्णका विवाह 
कराया था )। 
भाद्गपद ( प्रौष्यद )--(बारह महीनोंमेंसे एक, जिस सास- 
की पूर्णिमाका पूर्वभादपद अथवा उत्तरभाद्रपद नामक 
नक्षत्रका योग हो, उसे “्माठ्रपद' कहते हैं। यह आ्रावणके 
बाद और आश्विनके पहले आता है। ) भाठ्पद मालमें 
प्रतिदिन एक समय भोजन करनेवाला मनुष्य गोधनसे 
सम्पन्न समृद्धिशील तथा अविचल ऐज्वर्यका भागी होता 
है ( अजु० १०६ | २८ ) | भाद्रपदकी द्वादशी तिथिको 


भान्नु 
उपवासपूर्वक हृपीकेश नामसे भगवानकी पूरा करनेवाला 
मनुष्य सौत्रामणि बज्ञका फल पाता और पतवत्रात्मा होता 
है ( अनु० १०९ । १२ )। 
भानु-( १) एक देव) जो विवस्वानके बेधक माने गये 
डर (भादिव १॥४२)। (२) राधा? नामवाली 
कश्यपकी प-नीके गर्भसे उत्पन्न एक देवगन्धवें ( आदि ० 
६५ । ४७ )! (३) ये श्रीकृष्णके पुत्र थे ( सभा० 
२। ३५ ) | मत्युके पश्चात ये विश्वेदेवोंमें प्रविष्ट हो गये 
(स्वर्गा० ७ । १६-१८ ) । (७) ये पाश्चजन्य- 
नामक अग्निके पुत्र हैं, जो आज्ञिरस व्यवनके अंशसे 
उत्पन्न हुए थे ( वन० २२०। ९ ) | इन्हींको मनु 
तथा वृहद्धानु भी कहते हैं (बन० २२१। ८ )। ( ५) 
एक प्रार्चीन राजा) जो हृपाचार्य के खाथ होनेवाले अजुनके 
युद्धको देखनेके लिये इन्द्रके विमानमें ब्रेंठकर पधारे थे 
( विराट ० ७६ । ९-१० )। 


शा 


भानुदसत-यद् शकुनिका भाई था; जो भीससेनके साथ युद्ध- 
में उनके द्वारा मारा गया या (द्वोणग० १७७|२४-२६)। 

भानुदेव-एक पाश्चाल योद्धा) जो कर्णद्वारा मारा गया 
(कर्ण० ४७८ | १५ )। 

भानुमती-( १ ) यह कृतवीयंकी पुत्री तथा पूर॒वंशी रुजा 
अहंयातिकी पत्नी थी | इसके गर्भसे सार्वमौम नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ ( आादि० ९७५। १५ )। (२) महर्षि 
अन्लिराकी प्रथम पुत्री) जो बड़ी रूपवती थी ( वन० 
२१८ । ३ 2) 

भानुमान्‌-कलिज्ञदेशका राजकुमार। यह कौरवपक्षकी ओरसे 

ख्य करते हुए भीमसेनद्वारा मारा गया ( भीष्म ० ७५४ । 

३३-३९ )। 

भानुसेन-यद्द कर्णका पुत्र था। भीमसेनद्वारा इसका वध 
( कणे० ४८ । २७ )। 

भारत-भरतक्रे वंशमें उसन्न होनेवाले छोग “भारतः नामसे 
कहे जाते हैं (आदि० १७२। ७५० के बाद दा० 
पाठ )। 


भारतवर्ष-जम्बूद्दीपके नौ वर्षोमेंसे एक (भीष्म० ६। ७)। 
इसका विशेष वर्णन (भीष्म ० अध्याय ९से १०तक) | 


भारतसंहिता-व्यातजीद्वारा रचित चौबीस इज!र इलोकोकी 
संहिता, जिसे विद्धान्‌ पुरुष भारत भी कहते हैं ( आदि० 
१4%१०२ )। 

भारती-एक नदी, जिसकी गणना अम्निर्योंकों उत्पन्न करने- 
वाली नदियोंमें है ( वन० २९२। २५-२६ ) | 

भारद्वाज-एक ऋषि, जिन्होंने सत्यवानके जीवित होनेका 
विश्वास दिलाकर राजा युमत्सेनकोी आश्वासन दिया था 
( बन० २९८ । १६ ) 


( २२७ ) 


भीम 








भारहाजतीथ-यह पॉच नारीतीथंमेसे एक है। यहाँ अर्जुन 
तीथयाचाओऊे समय गया थे ( आदि० २१७। ४ ) | 

भारद्वाजी-भारतवर्षकोी एक प्रधान नदी; जिसका जल यहाँ 
के निवासी पीते है. ( भीष्म ० ९। २९ ) | 

भारुण्ड-उत्तरकुस्वर्पमें रहनेवाले महावछी पक्षियोंकी एक 
जाति | इनकी चोंच बड़ी तेखी होती है और ये वहँके 
मरे हुए लोगोंकी लाश्शोकी उठाकर कन्दराओंमे फेक आते 
हैं ( भीष्म ० ७ ।१६; शान्ति० १६९ | ९ )। 
९ (5 

भागव-एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९ । ०० )। 

भालुकि-एक प्राचीन ऋषि, जो युधिप्रिरकी सभामें विराजते 
हैं (सभा० ४। १७ ) | 


भावन-द्वारकाके समीगवर्ती वेणुमन्त परतके निकट स्थित 
एक सुन्दर वन ( सभा ० ३८। २९ के बाद दा पाठ) 
पृष्ठ 42१३ ) | 

भाविनि-स्कन्दकी अनुचरी एक भातृका ( शब्य० ४६ । 
११) । 

भास-एक पव॑त) जिसकी गणना पवर्तोके अधिपतियोंमें है 
(आश्र० ४३। ५ )। 

भासी-( १ ) कच्यपक्की प्राधा नामवाली पत्नीसे उत्पन्न 
हुई आठ कन्याअंमेंसे एक ( आदि० ६०। ४६ ) | 
(२ ) यह ताम्नाकी पुत्री है | इसने सुर्गां तथा गी्धोंकी 
जन्म दिया ( आदि० ६६ । ५६-५७ ) | 

भास्कर-कश्यपद्वारा अदितिके गर्भते उत्पन्न बारह 
आदित्योमेसे एक ( अनु ० १५०॥ १४-३५ ) | 


भास्करि-एक प्राचीन ऋषि; जो शरशय्यापर पड़े हुए 
भीष्मको देखनेके लिये आये थे ( शान्ति० ४७ । १२)। 


भास्वर-यर्यद्वारा स्कन्दकों दिये गये दो पार्पदोमेंसे एक। 
दूसरेका नाम सुश्राज था ( शब्य० ४५। ३१ ) । 


भीम-(१) कश्यपद्दारा मुनिके गर्भसे उत्पन्न एक देवगन्ध्व 
( आदि०६७ | ४३ )।( २) घृतराष्ट्रके सौ पुत्नोमेंसे एक 
(आदि० ६७ | ९८ ) | यह भीमसेनद्वारा मारा गया 
(भीष्पमण ६४। ३६-३७ ) । (३) ये महाराज 
ईलिनके द्वारा रथन्तरीके गभसे उत्पन्न हुए थे । इनके 
चार भाई और थे--दुष्यन्त) शूर प्रवसु और वसु(आदि० 
९४ । १७-१८ ) (४ ) ये विदर्मदेशके राजा थे ( बन० 
७३। ५ ) | दशार्णनरेश सुदामाकी पुत्री इनकी पत्नी 
थी ( वन० ६९ | १४-१७ ) | महर्षि दमनकी कृपासे 
इन्हें दमः दान्त और दमन नामक तीन पृत्र तथा 
दमयन्ती नाम्नी कन्याकी प्राप्ति ( बन० ५३ । ६-९ )। 
इनके द्वारा दमयन्तीके खयंवरका आयोजन ( वन० 


भीमजाजु भीससेन 





७४ । ८-९ ) | इनके द्वारा नलके साथ दमयन्तीका भीमरथी ( भीमा )-इश्षिणमारतमें स्थित एक नदी: जो 


बिहाह किया जाना ( वन० ५७ । ४०-४१ » | सारथि 
वाष्णेयक्े द्वारा छाये गये राजा नलके बच्चोंको अपने 
आश्रयर्म रखना ( वन० ६० । २३-२४ ) ! दमयन्ती- 
द्वारा इनके गुर्णोका वर्णन ( वन० ६४ । ४४-४७ ) | 
इनका नरू-दमबन्तीकी खोजके लिये ब्राह्मणोंको पुरस्कार- 
की घ्रोपणा करके चारों ओर भेजना ( बन० ६८ । २- 
५ ) । महारानीकी प्रेरणासे राजा नलकी खोजके लिये 
ब्राह्मणोंकी आज्ञा देकर भेजना (वन० ६९। ३४ ) | 
इनके द्वारा अपने यहाँ आये हुए. अयोध्यानरेश ऋत॒पर्ण- 
का स्वागत ( बन० ७३॥ २० ) | प्रकट हुए राजा 
नलको पुत्रकी भाँति अपनाना और आदर-सत्कारके साथ 
आश्वासन देना ( बन० ७७ | ३-५ ) | एक महनेके 
पश्चात्‌ सेना; रथ आदिके साथ राजा नलकों विदा करना 
( वन० ७८ । १-२ ) | इनके द्वारा आदर-सत्कारके 
स:थ राजा नह्महित दमयन्तीकी विदाई ( वन० ७९ | 
१-२ )। ( ५) ये देवताओंके यज्ञका विनाश करनेवाले 
पाग्चजन्यद्वारा उत्पन्न पॉँच विनायकोंमें हूँ ( बन० 
२२१। ११ ) | ( ६ ) अंशद्वारा स्कन्दकों दिये गये 
पाँच अनुचरोंमेंसे एक | शेष चारोंके नाम-परिष, बट) 
दहति और ददन ( शल्य० ४५ । ३४-३५ ) | (७ ) 
एक प्राचीन नरेश | ये यमकी समामें रहकर सूर्यपुत्र 
यमकी उपासना करते हैं; इस सभामें भीम नामके सौ 
राजा हैं (सभा० 4८ । २४ ) । इन्होंने तपस्याद्वारा 
प्रजाओंका कष्टसे उद्धार किया था ( वन०३। ११ ) 
थे प्राचीनकालमें प्रथ्वीके शासक थे; किंतु काछसे पीड़ित 
हो इसे छोड़कर चले गये ( शान्ति० २२७। ४९)। 
भीमजाज्ु-एक प्राचीन नरेश) जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र 
यमकी उपासना करते हैं. ( सभा० 4 २१ ) । 
भीमबल ( भूरिबल )-( १ ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेंसे एक 
( भादि० ६७ । ९८; आदि० ११६ । ७ ) । भीमसेन- 
द्वारा इसका वध ( शल्य० २६ । १४-१५ )। (२) 
ये देवताओंके यज्ञका विनाश करनेवाले पाश्जजन्यद्वारा 
उलन्न पाँच विनायकोंमें हैं ( वबन० २२३ । ११ )। 
भीमरथ-( १ ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रॉमिंसे एक ( आदि० 
६७ । १०३; आदि० ११६। १२ ) | भीमसेनद्वारा 
इसका वब ( भीष्म० ६४७ । ईब-३७ ) । (२) 
कौरवयश्लीय योद्धा, जो द्रोगनिर्मित गरुडव्यूइके हृदय- 
स्थानमें खड़ा हुआ था (द्रोणग० २०। १२ 2) | इसने 
पाण्डवपक्षीय म्लेच्छराज शास्वका वध किया था € द्रोण० 
२० । २६ ) | पहले जब युधिष्ठिर राजा थे; उस समय 
यह उनके समाभवनमें बेंठा करता था ( समा० 
४१२६ )। 


समस्त पापभयका नाश करनेवार्ली है (चन० <८ ।३) | 
( इसीके टहय्पर सुप्रसिद्ध तीथ परण्दरपुर दे | ) बह- 
भारतवर्पकी मुख्य नदियोंमें है। इसके जलकों यहाँ ।नवासी 
पीते हैं (भीष्म ० ९ । २०) | इसीको “्मीमा' भी कहते ई 
( भीष्म० ९। २२ 9 । 


भीमवेग-घृतराष्ट्रके सो पुत्रोंमेंसे एक ( आदि० ६७ । ९८: 


आदि० ११६।७ )। 


भीमशर-घ्ृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमिसे एक ( आदि० ६७। ९५ )| 
85% 5 कर. 5 
भीमसेन-( १ ) ये महाराज परीक्षितके पुत्र तथा जनमेजय- 


के भाई थे । इन्होंने कुरुक्षेत्रके यश्षमं देवताओंकी कुतिया 
सरमाके बेटेको पीदा था ( आदि० ३। १-२ ) | (२) 
कश्यपपत्नी मुनिके गर्भसे उत्तन्न एक देवगन्धर्व ( आदि० 
&० । ४२ ) । ये अर्जुनके जन्मोत्सवर्मे पघारे थे 
( आदि० १२२। ५५ ) | (३ ) ये सोमवंशीय महाराज 
अविक्षितके पोौत्र तथा परीक्षितके पुत्र थे। 
इनकी माताका नाम सुयशा था। इनके द्वारा केकय 
देशकी राजकुमारी 'कुमारी'के गर्मसे प्रतिश्रवाका जन्म हुआ 
( आदि० ९४ । ५२-७७; आदि० ९७ | ४२-४३ )। 
(४) ये महाराज पाण्डुके क्षेत्रज पुत्र हैं।वायुदेवके 
द्वारा कुन्तीके गर्भसे इनका जन्म हुआ था । इनके जन्‍्म- 
कालमें आकाशवाणी हुई कि यह कुमार समस्त बल्वानोंमें 
श्रेष्ठ है ( आदि० १२२। १४-३५ ) | जन्मके दसवें दिन 
ये माताकी गोदसे एक शिलाखण्डपर गिर पढ़े और इनके 
शरीरकी चोटसे वह शिल्ा चूर-चूर हो गयी ( आदि० 
१२२ । १७० के बाद दाक्षिणात्य पाठसे १८ तक )। 
इनके जन्मकालीन ग्रहोंकी स्थिति ( आदि० १२२। १८ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | शतश्चज्ञनिवासी ऋषियोद्वारा 
इनका नामकरण-संस्कार ( आदि० १२३। १९-२० ) । 
बसुदेवके पुरोहित काश्यपके द्वारा इनके उपनयनादि-संस्कार 
सम्पन्न हुए, तथा इन्दोंने राजर्षि शुकसे गदायुद्ध की शिक्षा प्रात 
की (आदि० १२३।३५१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ३६९)। 
कृपाचार्यका इन ( पाण्डवों ) को अख्त्र-शस्त्रकी शिक्षा देना 
( आदि० १२९५ । २३ )। द्रोणाचार्यने इन (पाण्डवों)को 
नाना प्रकारकी मानव एवं दिव्य अल्ल-शर्रोंकी शिक्षा दी 
( आदि० १३१। ४, ९ ) । इनके द्वारा द्रौपदीके गर्भसे 
सुतसोमका जन्म ( आदि० ९५। ७५ ) । इनके 
द्वारा काशिराजकी पुत्री बलन्धराके गर्भसे ध्सबंगः की 
उत्पत्ति ( आदि० ९५। ७७ ) | इनके द्वारा बालू ” 
क्रीडाओंमें घृतराष्ट्रपुत्नोकी पराजय (आदि० १२७ । १६- 
२४ ) | दुर्याधनका इन्हें विष मिला हुआ भोजन कराना 
और मूर्ड्छित द्वोनेपर लताओंसे बॉधकर गज्ञाजरूमें फेंकना 
( भादि० १२७। ४५--५४ ) | मूच्छितावस्थामें इनका 


भीमसेन 


नागलोकर्म पहुँचना और वहाँ लपक डँसनेसे खाये हुए 
विपके दूर होनेपर अपना पराक्रम प्रकट करना ( आदि० 
१२७ । ७७-७९ ) | नागलोकर्म इनका आरयक नाग- 
द्वारा आलिज्ञन और आयककी प्रेरणाल प्रसन्न हुए, नाग- 
राज वासुकिकी आजासे इनके द्वारा आठ कुण्डोंका दिव्य 
रसपान; जिससे इन्हें एक हजार हाथियोंके बलको प्राप्त 
हुई ( आदि० ३१२७ । ६३-७१ ) | आठवें दिन रसके 
पच जानेपर इनका जागना और नागोंद्वारा इनका मज्ञल्य- 
चारपूर्वक स्वागत-सत्कार तथा दस हजार हाथियोंके समान 
बल्शालोी होनेका वरदान देकर इन्हें पुनः ऊपर पहुँचा 
देना ( आदि० १२८ । २०-२८ ) | इनका नाथलोकसे 
छोटकर माताकों प्रणाम करना तथा भाइयोंसे मिलना 
( आदि० १२८ । २९-३० ) | ग़दायुद्धमें इनका प्रवीण 
होना ( आदि० ६३१ । ६१ ) | हस्तिनापुरकी रह्ञभूमिमें 
परीक्षाके समय दुर्योधनके साथ गदायुद्ध एवं अश्वत्थामा- 
द्वारा उस युद्का निवारण ( आदि० १३४ | १-७ ) | 
इनके द्वारा कर्णका तिरस्कार ( आदि० १३६। ६-७ )। 
कर्णका पश्च लेकर दुर्वोधनका इनपर आश्षिप करना 
( आदि० १३६ । १०-१६ ) । इनके द्वारा द्वुपदकी 
गजसेनाका संहार ( आदि० १३७। ३१-३५ ) । 
बलरामजीसे इनकी गदायुद्रविषयक शिक्षा ( आदि० 
१३८। ४ ) | इनके द्वारा छाक्षागहका जलाया जाना 
( आदि० १४७। १० ) | सुरंगसे निकछ भागते समय 


इनके द्वारा मार्गमे थके हुए भाइयों एवं माताका परिवहन" 


(आदि० १४७ । २०-२१ ) | धरतीपर सोये हुए भाइयों 
एवं माताकी देखकर इनका विषाद करना ( आदि० 
१७० । २१-४५ ) । हिडिम्बबनमें इनका जागरण करना 
( आदि० १५० । ४४-४५ ) | हिडिम्बाके साथ वार्ता- 
लाप करना ( आदि० १५१ । २३-३६ ) । हिडिम्बासुर- 
के साथ इनका युद्ध ( ादि० १५२ | ३८-४५ ) | 
इनके द्वारा हिडिम्बका वध ( आदि० १७३ । ३२ )। 
हिडिम्बाकोी मारनेके लिये इनका उद्यत होडा तथा 
युधिष्ठटिकका इन्हें रोकना ( आदि० १७४ । १-२ ) । 
हिडिम्बाकी पुत्र दान करनेके लिये इन्हें माताका 
आदेश प्राप्त होना (आदि० १७४ । १५ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) । हिडिम्वाके साथ इनकी शर्ते 
( आदि० १५४ । २० 2) | हिडिम्बाके साथ 
इनका विहार ( आदि० १७४ | २१-३० )। 
इनके द्वारा हिडिम्बाके गर्मसे घटोत्कचका जन्म ( आदि० 
१७५४ । ३१ ) | एकचक्रामें निवास करते समय पूरी भिक्षाका 
आधा भाग इनके उपभोगमें आता था( आदि० १७६ । 
६ ) | ब्राह्णणका उपकार करनेके लिये इन्हें माता 
कुन्तीकी आशा ( आदि० १६०। २० )। इनका 


( २२९ ) 
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भीमसेन 
भोजन-साझग्री लेकर वकासुरके पास जाना और स्वयं 
ही भोजन करते हुए उसे पुकारना ( जादि० १६२ । 
४-७५ ) | बकासुरका आना और कुपित होकर इनके साथ 
युद्ध छेड़ना ( आदि० १६२ । ६-१८ ) | इनके 
द्वारा वकासुरका वध ( आदि० १६३। १ )। इनके 
द्वारा मनुष्योंकी हिंसा नकरनेकी शर्तपर वकके परिवारकों 
जीवनदान देना ( आदि० १६३ ॥ २-४ ) | द्रौपदीके 
स्वयंवरमें आये हुए राजाओंके साथ ब्राह्मणवेशमें युद्ध 
करते समय इनका श्रीकृष्णद्वारा बलरामजीको परिचय 
देना (आदि० १८८। १४--२१ ) | स्वयंवरके अवसर- 
पर शब्यके साथ इनका युद्ध और इनके द्वारा शब्यकी 
पराजय ( आदि० १५९। २३-२९ ) । द्रौवदीके साथ 
इनका विधिपूर्वक विवाह ( आदि० १९७ । १३ ) । 
मयासुरद्वारा इनको गदाकी भेंट ( सभा० ३ । १८- 
२१ ) | जरासंधवके विपयमें इनकी युधिष्ठटिर और 
श्रीकृष्ण साथ बातचीत ( सभा० १५। ११-१३ के 
बाद दाक्षिणात्य पा5 ) | जरासंघवधके लिये युधिष्ठिर 
और अजुनके साथ इनकी मगवयात्रा ( सभा० २० 
अध्याय ) । जरासंधके साथ इनका मब्लयुद्ध एवं भरी- 
कृष्णका जरासंधको चीरनेके लिये इन्हें संकेत करना 
( सभा० २३॥। ५० से २४ । ६ तक ) | इनका 
जरासंधको चीर डाबतना ( सभा० २४ । ७ )। 
जरासंधके पुनः जीवित हो जानेपर श्रीकृष्णद्वारा इन्हें 
पुनः संकेतकी प्राप्ति और उस संकेतके अनुसार इनका 
जरासंधको चीरकर दो दिश्याओंमें फेंक देना ( सभा० 
२४। ७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । इनका पूर्बदिशाके 
प्रदेशोंकी जोतनेके लिये प्रस्थान और विभिन्‍न देशॉपर 
विजय पाना ( सभा० २९ अध्याय )। भीमका पूर्व 
दिशाके अनेक देशों और राजाओंकों जीतकर भारी घन- 
सम्पत्तिके साथ इन्द्रप्रस्थ लौटना ( खभा० ३० अध्याय )। 
प्रथम पूजाके अवसरपर भीष्म तथा श्रीकृष्णकी निन्‍्दा 
करनेपर शिशुपालकों मारनेके लिये इनका उद्यत होना 
और भीष्मजीका इन्हें शान्‍न्त करना ( सभा० ४२ 
अध्याय ) | राजसूय-यज्ञकी समाप्तिपर ये भीष्म तथा 
धृतराष्ट्रको पहुँचाने गये थे ( सभा० ४५। ४८ )। 
दुष्ट कौरबोंद्वारा मरी सभामें द्रौपदीके अपमान किये 
जानेपर इनका कुपित होकर युचिष्रटिरकी भुजाओंकों 
जलानेके लिये कहना ( आदि० ६८। ६ )। इनके 
द्वारा दुःशासनकी छाती फाइकर उसके रक्त पीनेकी 
भीषण प्रतिज्ञा ( सभा० ६८ । ५२-०३ ) | 
इनके रोपपूर्ण उद्बार ( ख्भा० ७० | १२--३७ ) । 
दुर्योधनकी जाँघ तोड़ देनेके लिये इनकी प्रतिज्ञा (सभा० 
७१। १४ ) । इनका दयूतसभामें समस्त शन्रुओंको 
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मारनेके छिपे उद्चयत होना ( समा० ७२। १०-११ ) | 
दुःशासनक्रे उपहास करनेपर उसे मारनेके लिये इनकी 
प्रति! ( समा० ७७ । १६-१८ ) | दुःशासनका रक्त 
पीने तथा घृतराष्टरके सभी पुत्रोंका वध करनेके लिये इनकी 
प्रतिश ( सभा० ७७ । २०-२२ ) | दुर्योधनको 
मारनेके लिय पतिज्ञा करना ( सभा० ७७। २६-२८ ) ! 
इनका अपनी चजाओंकी ओर देखते हुए वन-गमन करना 
( सभा० ८० । ४ ) | किर्मीरके साथ इनका युद्ध तथा 
इनके द्वारा उसका वध ( बन० ११ । २८--६७ ) । 
इनका पुरुपषार्थकी ग्रशंसा करते हुए युधिष्ठिरसे युद्ध 
छेड़नेके लिए अनुरोध ( वन० ३३ अध्याय ) | इनका 
युधिष्ठिरकों युद्ध करनेके लिये उत्माहित करना ( वन० 
३७५ अध्याय ) । इनकी अजुनके लिये चिन्ता ( वन० 
<०। १७--२१) । इनका गन्धमादन पबंतपर चढ़नेका 
उत्साह प्रकट करना ( बन० १४०। ९--१७ ) । 
गन्धमादनकी यात्र'में इनके द्वारा घटोत्कचका स्मरण 
किया जाना ( वन० १४४ । २७ ) | इनका सौगन्धिक 
पुप्पक्रे लानेके लिये प्रस्थान करना ( वन० १४६। ९) । 
कदलीवनमें इनकी हवनुमानूजीसे सेंट ( वन० १४६ । 
८६ )। इनका हनुमानजीके साथ संवाद ( वन० 
अध्याय १४७ से १५० तक )। इन्हें हनुमानजीका 
आश्वासन _( वन० १७१ | १६--१९ )। भीमसेनका 
सौगन्धिक वनमें पहुँचना ( वन० १७५२ अध्याय ) | 
इनका सौग-न्धक सरोवरके पास पहुँचना € वन० १५३ । 
१० ) | इसका क्रोधवश नामक राक्षसोंके साथ युद्ध और 
उन्हें पराज्षित करके सौगन्धिक पुष्प तोड़ना ( बन० 
१०४ | १८--२३ ) | जटासुरके साथ इनका युद्ध तथा 
इनके द्वारा उसका वध ( वन० १७७ । ५६--७० )। 
दिमाल्यके शिखरपर यक्षों और राक्षसेंके साथ इनका 
युद्ध तथा इनके द्वारा राक्षतराज मणिमानका वध € वन॒० 
१६० । ४९--७७ ) | इनका गन्धमादनसे प्रस्थान 
करनेक्रे छिये युधिष्ठिससे वात॒छाप ( वच॒० १७६ | ७--- 
१६ ) | अजगरद्वारा इनका पकड़ा जाना ( वन० 
१७८ । २८ )। अजगरद्वारा 3कड़े जानेपर उससे संवाद- 
रूपमें इनका जिलाप करना ( वन० १७९ ॥ २७५-- 
३८ ) | अजगररूपधारी नहुपके चंगुल्से इनका 
छुटकारा पाना ( वन १८१। ४३ ) ! चित्रसेनद्वारा 
बुर्याधनके पकड़े जानेपर इनकी कठु-उक्ति ( वन०२७४२। 
१७---२१ ) । इनके द्वारा कोटिकास्यका वध ( वन० 
२७१ । २६ ) | जयद्र थको पकड़ उसके बाल काटकर 
पाँच चोटियाँ रखना और महाराज युधिष्ठिरका दास घोषित 
करना ( बन० २७२ | ३--११ ) | दतवनमें जल 
लनेके लिये जाना और सरोवरपर मूच्छित होना ( वन० 
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३१२ । ३३--४० )। अज्ञातवरासके छिये चिन्तित हुए 
युधिष्टिरकों उत्साहित करना (बन० ३१७ । २४-२६) | 
विराटनगरमें बल्लव नामसे रहनेका बात बताना (विसाट० 
२।१ )। राजा विराटसे अपने यहाँ रखनेके लिये 
प्रार्थना करना ( विराट ० ८ । ७ ) | जीमूत न!मक मलछके 
साथ कुश्ती छड़ना और उसका वध करना ( विराट० 
१३। २४--३६ ) | ड्रौं।दीसे रातमें वाकशालामें आनेका 
कारण पूछना ( विराट० १५७। १७--२१) । प्राचीन 
पतिव्रताओंके उदाइरणद्वारा द्रोपदीकों समझाना (विराट० 
२१ | १--१७ के बादतक ) | कीचकको मारनेके लिये 
द्रौपदीको विश्वास दिलाकर वृत्यशाल्में प्रवेश करना 
( विराट ० २२। ३८ ) | कौचकके साथ इनका युद्ध 
और उसका वध करना ( विराट > २२ | ७२--«२ ) | 
इनके द्वारा एक सौ पाँच उपकीचरकोंका बच और द्रौपदी- 
को बन्धनमुक्त करना ( विराट० २३ | २७-२८ ) | 
युधिष्टिक्े आदेशसे सुशर्माको जीते-जी पकड़ लेना 
( विराट ० ३३ । ४८ ) । युधिए्िस्के आदेइसे सुशर्माको 
छोड़ना और उसे विराय्का दास त्रोपित करना ( विराट० 
३३ । ७९ ) । संत्रयद्वारा इनकी बीरताका वर्णन 
( उद्योग० ७०। १९--२५ ) । ओऔक्षपण्णसे इनका 
शान्तिविषयक प्रस्ताव करना € उद्योग० ७४ अध्याय )। 
अयने बलका वर्णन करते हुए श्रीकृष्णको उत्तर देना 
( उद्योग० ७६ अध्याय ) | शिखण्डीको प्रधान सेनापति 
बनानेका प्रस्ताव करना ( उद्योग० १५७१ । २९-ह३२ ) । 
उलूकसे दुर्बाधनके संदेशका उत्तर देना ( उद्योग० 
१६२ । २०-२९ )। उद्धकसे दुर्बोधनके संदेशका उत्तर 
देना ( उद्योग० १६३ । ३२--३६ ) | कंबच उतार- 
कर पेंदल ही कौरक्सेनाकी ओर जाते हुए युधिडिरसे 
उसका कारण पूछना ( भीष्म० ४३। १७ ) ' इनकी 
विकट गजनाका भयंकर रूप ( भीष्म ० ४७४ । <-१३ ) | 
प्रथम दिनके युद्धारम्भमें दुर्याधनके साथ इनका दन्द्रयुद्ध 
( भीष्मण ४५ । १९-२० ) । कलिंगोंके साथ युद्ध 
करते समय इनके द्वारा शक्रदेवका वध ( भीष्सम० ७४ ) 
२७ ) | इनके द्वारा भानुमानका वध ( भीष्म० ५४ । 
३९ ) | कलिंगराज श्रतायुके चक्ररक्षक सत्यदेव और 
सत्यका इनझे द्वारा वध ( भीष्म ० ७४ । ७६ ) | इनके 
द्वारा केतुमानक्ा वध ( भीष्म० ७४ । ७७ ) | गज- 
सेनाका संहार करके रक्तनदीका निर्माण करना ( भीष्म ० 
७४ । १०३ ) | इनके द्वारा दुर्वाधनकों पराजय 


( सीष्म० ५८ । १६-१९ ) | इनके द्वारा दुर्योधनकी 


गजसेनाका संहार ( भीष्स० ६२। ४९--६७ ) । 
इनका अदूश्॒त पराक्रम और भीष्मके साथ युद्ध ( भीष्म० 
६३ । १---२६ » । धृतराष्ट्रवृत्नोके साथ इनका युद्ध 
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और इनके द्वारा सेनापति, जलसंघ) सुधेण, उग्र) वीरबाहु। 
भीम) भीमरथ और सुलोचन--इन आठ धृतराष्ट्रपुत्नोंका 
वध ( भीष्स० ६४ । ३२--३० ) | इनका घमासान 
युद्ध ( भीष्म ० ७० अध्याय ) । भीष्मके साथ इनका 
घोर युद्ध ( भीष्म० ७२ । २१--२७ ) । दुर्योधनके 
साथ इनका युद्ध ( भ्रीष्म० ७३।॥ १७--२३ ) | ध्त- 
राष्ट्रपुत्नोपर आक्रमण करके घोर पराक्रम प्रकट करना 
( भीष्म ० ७७ | ६--३६ ) । इनका दुर्योधवक. पराजित 
करना ( भीष्म० ७९। ११-१६ ) | इनके द्वारा कृत- 
वर्माकी पराजय ( भीष्म० ८९ । ६०-६१ ) । इनका 
अदूसुत पुरुपार्थ ( भीष्म० ८५। ३२--४० ) | 
भीष्मके सारथिको मारकर उन्हें युद्ध-मेदानसे विछण कर 
देना ( भीष्म ० ८८ । ३६२ )। इनके द्वारा थरृतराष्ट्रके 
आठ पुत्रेका वध ( भीष्म० <८। १३--२९ ) | 
इनके द्वारा गजसेनाका संहार ( सीष्म० ८९ । २६-- 
३१ ) । इनके प्रह्रसे द्रोणाचार्यका मृष्छित होना 
( भीष्म ० ९४ । १८-१९ ) | इनके द्वारा धृतराष्ट्रके नो 
पुत्रोका वध ( भीष्म ० ९६ | २३-२७ ) | इनके द्वारा 
गजसेनाका संहार ( भीष्स० १०२। ३१-३९ ) | इनके 
द्वारा बाह्लककी पराजव ( भीष्म० १०४ । १८-२७ ) ॥ 
भरिश्रवाके साथ दन्द्ययुद्ध करना ( भीष्म० ११० | 
१०-११; भीष्म० १११ | ४४--४९ ) | इनका दस 
प्रमुख मह्दारथियोंके साथ युद्ध करना और अद्भुत पराक्रम 
दिखाना (भीष्म ० अध्याय ११३ से ११४ तक)। इनके द्वारा 
गजसेताका संद्वार ( भीप्म० ११६ | ३७-३९ )9। 
धृतराष्ट्रद्वारा इनकी बीरताका वर्णन ( द्वोण० १० । १३- 
१४ ) | विविशतिके साथ इनका युद्ध ( द्वरोण० १४१ 
२७---३० ) | शल्यके साथ गदायुद्धमें उनको पराजित 
करना ( द्रोग० १५। «८--३२ ) | इनके रथके घोड़ों- 
का वर्णन ( द्वोणग० २३। ३ )। दुर्मणके साथ इनका 
युद्ध ( द्रोग० २५। ५-७ ) । इनके द्वारा म्लेच्छ- 
जातीय राजा अज्ञका वध € द्वोण० २६। १७ 9। 
भगदत्त और उनके गजराजक़े साथ युद्धमें पराजित होकर 
भागना ( द्रोग० २६। १९--२९ ) । इनके द्वारा 
कर्णपर धावा करना और उसके पंद्रह योद्धाओंका 
एक साथ वध कर देना € द्रोण० ३२। ६३-६४ ) । 

क्रव्यूहमें साथ चलनेके लिये अभिमन्युकोी आश्वासन 
( द्ोण० ३५। २२-२३ ) । अर्जुनद्वारा की गयी जब- 
द्रथ-बवकी प्रतिज्ञाका अनुमोदन करना ( द्रोण० ७३ । 
७३ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | चित्रसेन, विविंशति और 
विकर्णके साथ इनका युद्ध ( द्रोण० ९६ ।३१ ) । 
अछ्म्बुपके साय इनका युद्ध € द्वोण० १०६ । १६- 
१७ ) । इनके द्वारा अहम्बुपकी पराजय (९ द्वीण० 


( रर३े१ ) 
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१०८ । ४२ ) | सात्यकिके साथ अजुनका समाचार 
लानेके ढिये जाते समय सात्यकिक कहनेले युविप्ठिरको 
रक्षाके छिये छोंट आना ( द्वोग० १३२ + ७०-- 
७६ ) | कृतवर्माके साथ इनका युद्ध ( द्वोग० ११४ । 
६७-८० ) | घवराये हुए युविष्ठिरकों सान्‍्त्वना देना 
( द्रोग० १२६ । ३२-३४ 3) । घृश्युम्नकों युधिष्टिरको 
रक्षाका भार सोना (द्वरोए३ $९७ | ४--५ ) | 
युविष्टिर्की आज्ञास अजुनके पास जानेके लिये प्रस्थान 
करना (द्रोग० १२७। २९ ) | इनके द्वारा द्रोगा- 
चार्यकी पराजय ( द्वोग० १२७ । ४२---५७४ ) | इनके 
द्वारा कुण्डभेदी, सुपेण+ दीबलोचन) ब्रन्दारक) अभय 
रौद्रकर्मा; दुर्विमेचन) विन्द। अनुडिन्दः सुवर्मा और 
सुदर्शनका वध € द्वरोण० १२७ | ६०-१७ ) | इनके 
द्वारा रथमहित द्रोणाचार्यका साठ वार फेंका जाना 
( द्रोग० १२८ । १८-२१ ) । श्रीकृष्ण और अजुनके 
पास पहुँचकर युधिष्ठिरकों सूचना देनेके लिये भिदनाद 
करना (द्रोण० १२८ | ३२ ) । कणके साथ इनका 
युद्ध और उसे पराजित करना ( द्वरोणग० १२९ 
अध्याय ) । इनके द्वारा दुशछका बच €( द्वोण० 
१२९ | ३९ के बाद ) । कर्णके साथ युद्ध और उसे 
परास्त करना ( द्वोण० ३३१ अध्याय )। कणके 
साथ घोर युद्ध ( द्रोण० अध्याय १३२ से १३३ तक ) | 
इनके द्वारा धृतराष्ट्रपुत्र दुर्जयक्रा बंध ( द्रोण० १३३ । 
४१-४२ ) । कर्णके साथ युद्ध आर इनको परास्त 
करना ( द्वोण० १३४ अध्याय ) | इनके द्वारा बृत- 
राष्ट्रगपुत्र दुर्मुखक्ा वध (द्वोग० १३४। २० -२९ ) | 
इनके द्वारा दुर्मर्गण। दुःतह, दुर्मद। दु्घर ( दुराष'र ) 
और जयका वध (द्वरोण० $३५७। ३०-३६ )। इनके 
द्वारा कर्णकी पराजय ( द्वोग० १३६ । १७ ) । इनके 
द्वारा चित्र) उपचित्र) नित्राक्ष, चारुचित्र। शरसन$ 
चित्रायुथ और चित्रवर्माका दब € द्वरोण० $३६। 
२०-२२ ) । कर्णके साथ इनका बोर युद्ध ( द्वोण० १३७ 
अध्याय ) | इनके द्वारा घत्नुंह्य, शत्रुसह। चित्र 
( चित्रवाण ) चित्रायुध ( अग्रायुध )) दृढ़ ( हृढ़वर्मा ) 
चित्रसेन ( उग्रसेन ) और विकर्णका वध ( ह्ोण० 
१३७ । २९-३० ) | कर्णके साथ इनका भयंकर युद्ध 
( द्रोण० १३८ अध्याय ) | कर्णके साथ इनका भयंकर युद्ध 
और उसे परास्त करना ( द्वोण० १३९। ९ )। इनके 
द्वारा कर्णके बहुतनले घनुर्पोका काटा जाना (द्रोण० 
१३९ । १९-२२ ) | अख्ड्ीन इनितर कर्णको पकड़नेके 
लिये इनका उसके रथयर चंद जाना ( द्रोण० १३९ । 
७४-७५ )। कर्णके प्रहारते इसका मूब्छित होना 
(द्रोण० १३९५ । ९१ )। अजुनसे कर्णफो मारनेके लिये 


भीमसेन 
कहना (द्रोण० १४८ । ३-६ ) । इनके द्वारा वूँसे और 
थप्पड़से कलिंगराजकुमारका वध ( द्रोण० १७५ । 
२४ ) | इनके द्वारा घूँसे ओर थप्पड़से शुवका वध 
(द्रोग० ३५५ । २७ ) । इनके द्वारा पूँसे और 
थप्यड़से जयरातका वध (द्रोणग० $७७ । २८ )। 
इनके द्वारा पूँगन और थप्पड़से दुर्मद ( दुर्घप ) और 
दुष्कर्णा वध ( द्वोणग० १७७ । ४० )। इनके 
परिष्रके प्रहारसे सोमदत्तका मूच्छित होना ( द्वोण० 
१०७०७ । १०-११ 2) |। इनके द्वारा बाहीकका वध 
( द्रोग० १५७ । ११-१७ ) | इनके द्वारा नागदत्तः 
हृढरथ ( दृढाइव )) महाबाहु) अयोभुज ( अयोबाहु ), 
हृ॒ढ ( ददक्षत्र )) सुहस्त। विरजा) प्रमाथी। उम्र 
( उद्रश्रवा ) और अनुयायी ( अग्रयायी ) का वध 
( द्रोण० १०७ । १६---१९ ) । इनके द्वारा शतचन्द्रका 
वध (द्वरोण० १५७ । २३ )। इनके द्वारा शकुनिके 
भाई गवाक्ष) शरम) विभु+ सुभग और भानुदत्तका वध 
( द्रोग० १७७ । २३-२६ ) । इनका द्रोणाचार्यके 
साथ युद्ध करते समय कौरवसेनाकों खदेइना € द्वोण० 
१६१ अध्याय )। दुर्याधनके साथ इनका युद्ध और 
उसे पराजित करना ( द्वोण० १६६ । ४३-७८ ) । 
अलायुधके साथ इनका घोर संग्राम ( द्वोण० १७७ 
अध्याय ) । इनके द्वारा अजुनको प्रोत्माहन-प्रदान 
( द्वोग० १८६। ९-११ ) | ध्रृष्टयुम्नको उपाल्म्म 
देना ( द्रोग० १८६ | ५१-७४ ) | कर्णके साथ युद्ध- 
में उससे पराजित होना ( द्वरोणग० १५८ । १०--२२ ) | 
कर्णके साथ इनका युद्ध ( द्रीण० १८९ ॥। ७०-- 
७७५ ) | अश्व॒त्थामा नामक हाथीको मारकर द्रोणाचार्यको 
अश्वत्थामाके मारे जानेकी झूठी खबर सुनाना ( द्वोण० 
१९० । १५-१६ ) । द्रोणाचार्यको उपाल्म्म देते हुए 
अश्वत्थामाकी मृत्यु बताना ( द्रोग० १९२।३७-४२ )। 
अजुनसे अपना वीरोचित उद््‌गार प्रकट करना ( द्वोण० 
१९७ । ३-२२ ) । धृष्टयुम्नसे वाग्वाणोंद्रारा लड़ते हुए 
सात्यकिकी पकड़कर शान्‍्त करना ( द्वरोण० १९८ । 
५०-५२ ) | इनका वीरोचित उद्गार और नारायणास्तरके 
विरुद्ध संग्राम करना ( द्वोण० १९९ | ४०-६३ ) | 
अच्वत्थामाके साथ इनका घोर युद्ध और सारथिके 
मारे जानेपर युद्धसे दृट जाना ( द्वोग० २००। ८७- 
१२८ ) | इनके द्वारा कुछतनरेश क्षेमघूतिका वध 
( कर्ण ० १२ । २०-४४ ) । अच्जत्थामाके साथ इनका 
घोर युद्ध और उसके प्रह्ारते मूच्छित होना ( कण० 
व७. अध्याय. ) । इनके द्वारा कर्फ-पुत्र 
भानुसेन वध ( कर्ण० ४८ । २७ ) ! 
कर्णको पराजित करके उसकी जीभ काठनेको उद्यत होना 


( २३२ ) 
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(कर्ण० ७० । ४७ के बादतक ) । कर्णके साथ 
इनका घोर युद्ध और गजसेना। रथसेना तथा घुड्सवारों- 
का वध ( कणे० ७१ अध्याय ) | इनके द्वारा विवित्सु। 
विकेट; सम) क्राथ ( क्रथन ) ननन्‍्द और उपनन्दका 
वध (कणे० ५३ । १२-१९ ) | इनके द्वारा कौरवसेनाका 
महान्‌ संहार ( कर्ण० ७६। ७०-८१ )। इनके द्वारा 
दुर्यांधनकी पराजय और गजसेनाका संद्वार ( कर्ण० 
६३ । ७३, ६२-७४ ) | युद्धका सारा भार अपने ऊपर 
लेकर अर्जुनको युधिष्टिक्के पास भेजना ( कर्णे० 
६७ | १० ) | अपने सारथि विशोकके साथ इनका 
वार्तााप ( कर्णं० ७६ अध्याय ) । इनके द्वारा कौरव- 
सेनाका भीपण संहार और शकुनिकी पराजय ( कर्ण० 
७७ । २४-७०; कर्ण ० ८१। २४-३५ )। दुःशासनके 
साथ इनका घोर युद्ध ( कर्ण० 4९। ३३ से कर्ण० 
<३ । १० तक ) | दुःशासनका वध करके उसका रक्त 
पान करना ( कर्ण० ८३। २८-२५ ) । इनके द्वारा 
धृतराष्ट्रके दस पुत्रों ( निषज्ञी) कवची। पाशी। दण्डधार) 
धनुग्रह, अलोछ॒प) शल, संघ ( सत्यसंध )3 वातवेग और 
सुरवर्चा ) का वध ( कर्ण० «८४ । २-६ ) | कर्णवधके 
डिये अजुनको प्रोत्साहन देना ( कर्ण० ८९ । ३७-४२) । 
इनके द्वारा पचीस हजार पैदल सेनाका वध(कर्ण० ९३।२८)। 
इनके द्वारा कृतवर्माकी पराजय ( शल्य० ११ | ४५- 
४७ )। इनका दल्यकों पराजित करना ( शल्य० 
११। ६१-६२ >» । हाल्यके साथ इनका गदायुद्ध 
( शब्य० १२। १२-२७ ) | शब्यके साथ इनका घोर 
युद्ध (शब्य० १३ अध्याय; शल्य० १५ । १६-२७) | इनके 
द्वारा दुर्योाधनकी पराजव ( शल्य० १६ | ४२-४४ ) | 
इनके द्वारा शल्यके सारथि और घोड़ोंका वध ( शल्य ० 
१७ । २७ ) | इनके द्वारा इक्कीस इजार पैदछ सनाका 
वध ( शल्य० १९ । ४९-७० ) | इनके द्वारा गजसेना- 
का संहार ( शल्य० २५। ३०-३६ )। इनके द्वारा ध्ृत- 
गष्ट्रके ग्यारह पुत्रों ( दुर्मर्षण) श्रतान्त ( चित्राज्ञ )) जैन्र, 
भूरिबल ( भीमबछ )) रवि) जयत्सेन) सुज्ञात) दुविपद 
( दुर्विधाह); दुर्विमोचनः दुष्प्रधर्ष ( दुष्प्रघ्ण )) श्रुतर्वा ) 
का वध(शल्य० २६। ४-३२ ) | घृतराष्ट्रपुत्र सुदर्शनका 
इनके द्वारा वध ( शल्य० २७ | ४९-५० ) | गदायुद्धके 
प्रारम्भमें दुयोधनकों चेतावनी देना ( शल्य० ३३ । ४३- 
७५१ ) | इनका युघधिड़िरसे अपना उत्साह प्रकट करना 
( शल्य० ५६ । १६-२७ )। दुर्वाधनको चेतावनी देना 
( शल्य ० ५६ । २९-३६ ) | दुर्योधनके साथ भयंकर 
गदायुद्ध ( शल्य० ७७ अध्याय ) | गदागप्रह्यरस दुर्वाधन- 
की जॉब तोड़ देना ( शल्य> ७५८ ! ७७ )| इनके द्वारा 
दुर्वोधनका तिरस्कार करके उसके मस्तकको परसे ठुकराना 





भीमसेन 


( शल्य० ७९ | 3-१२ ) | युविडिरके साथ विजयसचक 
वार्तालाप करना ( शल्य० ६० | ४३-४६ ) | दुयधन- 
को गिरानेके पश्चात्‌ पराइवर्नेनिकाइास इनका य्सा 
( शल्य० ६३ | ७-१६ ) | अश्चवान,को मारनके 
लिय इनका प्रस्थान करना ( साोप्तिक० ११ | २८-३८ )। 
गन्जञातटपर ब्यासत्रीके प्रात बेंठे हुए अब्सत्थामाता 
ललकारना ( सौधिक० 4३ । १६-१७ ) । अवश्वत्थामाका 
मणि द्रौयद,की देकर उसे झास्तर करना ( सौध्तिक० 
१६ | २६-३३ )। अउनी सफाई देते हुए गान्धारसे क्षमा 
मॉगना ( ख्री० १८७ । २-११; १०-२० 2! सन्वालका 
विरोध करके कर्तव्यवानपर जोर देते हुए. यु वरष्ठिस्का 
समझाना ( शान्ति० १० अध्याय ) । भीमसनका सुक्त 
दुःवोकी स्मृति कराते हुए मोह छोड़कर सनकी काबृम 
करके राज्यश्ञासन और यश्ञके छित् युविणिग *। प्ररित करना 
(शान्ति० १६ अध्याय ) | युधिष्ठिर द्वारा युवरा जपद पर इनदी 
नियुक्ति ( शान्ति० ४१। ९ ) | युविशिरद्वारा इन्हे 
देवोधनका महल रहनेके लिये दिया गया ( ज्ान्ति० 
४४ । ६-७ ) | युधिप्ठटिरके पूछनपर सीमतनका जिवगर्म 
कामकी प्रधानता बताना (ज्वान्ति० १६७ | २०-४०॥। 
युधिट्िरके पृछनेपर दांकरजीकों भाराधनाद्वरारा मरूत्तक 
छोड़े हुए घनकों छानकी हो सलाह देना ( आख० 
६३ | ११-१७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । व्यासजीको 
आज्ञासे गज्य और नगरको रह्षाकें छियि नकुल्‍सद्वित भीम- 
सनकी नियुक्ति (आाश्व० ७२। १९ ) | युथिष्ठिस्को 
आज्ञास भोमसेनका ब्राह्मणेके साथ ज्ञाकर यजदमिकों 
नपवाना और वहाँ यज्ममण्डप) सैकड़ों निबासस्थान तथा 
ब्राह्मणेके ठदस्नके लिये उत्तम भवनोका शिल्पशास्त्र्क 
अनुसार निर्माण कराना; साथ ही राहाओंको निमन्त्रत 
करनके लिय्र दूत भेजना ( आश्व० ८४५ । ३-१७ ) | 


आदेश ( आख्व० ८६ । १-३ ) | वश्चवादनका इनके 
चरगोमें प्रणाम करन! और भीमसेनका उसे सम्कारपर्वेक 
प्रचुर घन देना ( आश्वर० ८4 ॥।॥ ६ 2। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के द्वारका जाते समय भीमसेनका उनके रथपर 
चढ़कर उनके ऊरर छत्र छगान' ( आश्व० ९२ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ) एछ देइ३८२ ) | मममसेनका राजा 
धृतराष्ट्रके प्रते अमर्प और दुर्माव/। अपने कृतहज्ञ पुरुषों 
द्वारा घृतराष्ट्रकी आज्ञाकों भंग कराना, उन्हें मुनाकर 
दुर्वाघन और दुःशासन आदिका दमन करनेवा्ल्य अपनी 
चन्द्नचचित चुजाओंके बलको प्रशंसा करना तथा घूत- 
राष्ट्र और गान्धारोके मनमें उद्ध रना ( आश्रम ० 
ई। ऐे-१३ ) | धृतराष्ट्रक द्वारा श्राद्धके लिय घन माँगे 
जानपर भीमसेनद्वारा विरोध (जआाश्रम० ११ । +-२४ )| 


म० ना० ३०--- 


( २३३ ) भीष्म 


अड्डनका नीमसेनकों समझाना (जआश्रम० १२। १-२)। 
वनभे हे समय कुस्तीका सुविप्रस्का मीमसन आदिक 
साथ संतोपजसक बतवि करनेका आदेश दना ( आव्रम्रर 
१६ । १७ ) | भीमसनका गजराजोंकोी सनाके साथ गज्ा- 
रूद हो ध्तराष्ट्र भीर कुन्ती अ दिस मिलनेके छिय भाइयो- 
सहित वनका जाना ( आश्रन्नर २६। ९ )। भीमसन 
आदिका आया दे कुन्तीका उतावल्के साथ आगे बदना 
( आश्रम २४ । ११ ) | सजवयका ऋषियोँंस भामसन 
और उनकी पतनीका परिचय देना (आश्रम ० २७। ६:१२)! 
भीमर नका अगर्न भारईवास मद्गाप्रस्थ,नका निश्चय करके 
जानेके लि। अपने आदूषण उतारना और उनके साथ 
महाप्रस्वान करना ( महाप्रस्थान> १ । २०--२५ ) | 
मार्गम द्रोर्दी। सहदव। नकुछ और अजुनके क्रमझः 
गिरनथर इनका युविप्टिरस कारण पृछ र इनका स्वयं 
मी गिर्ना और युधिप्रिस्स आन प्रतनका कारण पूछना 
( महा प्रस्थान ० २ अध्याय ) | स्वगंस इनकत मरूढ़ णांसे 
घिरतर वयुदेवकें 4|स विशलमान दिखाबी “ना ( स्वर्गा ० 
४। ०-५ )। 


महाभागरतम आय हुए सीमसनके नाम -अच्युतानुत़, 


आनलतमन, अञधनागत) अशुनपृ बजे बल्लब) भामभन्वा, 
जय; कौन्तेत कौरव) कुरूशा्टूलड, मामतात्मज- मारुति) 
पराण्डब) एॉथे प्रबनातमज) प्रमझ्ननसुत) गकश्षसकण्डक) 
समीरगणमसुत; बायुपृत्र, वायुसुत; वृकीदर आदि । 

( ५ ) व कातीक गता दिव दासके पिता थे (उद्योग० 
११७ । १ )। 


भीष्म- व शानतन द्वारा गज्गञके मसल आटे बसु के अंगस उन्पन्न 


हुए थे | इनका नाम इबब्रत था ( आदि० ६३ । ५१; 
आदि० ९७ । ४७; आदि० १०० । २१ ) ! इनक द्वाग 
बनलपरण ० ही गज्ञाका घागाका अवरोध करके अख्तवियाक,। 
अन्याव करना (आदि५ १००। २६ ) । भद्धाद्वाग 
शान तुत' इनका परर्चय देना एवं प्रशसा करना 


(्‌ आदर 4०० | ३३-०० ) | इनका युवरा; पद पर 


अभिषेक ( आदि> १०० | ४३ ) | विताकों दुखी देख- 
कर उनके लि। दाशरजम सत्यवतीकी याचना करना 
( आदि० १००। ७५ ) । णिलाके मनेर्थकी पूतिके 
लिय प्मत्यवतीकुमार ही राजा होगा! इस प्रकारकी इनकी 
दृष्कर प्रलणा ( आदि० १०० 4७ 2 ममस्त 
देवताओं तथा ऋ पयोका साक्षी देते हुए इनको आजंवन 
अखएइ ब्रह्मचरों रइनेको भीषण प्रतिश ( आदि० 
१०० । १४-५६ ) | इनक ऊपर देवताओंद्वारा पुष्प 
वर्षा और इनका ध्नीष्मः नाम रखा जाना ( आदि० 
१०० | ९८ ) | पिताद्याग इनका स्वच्छन्द-मृन्युका 
बरदान ( ज्ादि/ ३०० । ३०२ ) | इनके द्वारा 


भीष्म ( २३७ ) भीष्म 





चित्राज्ञदका अम्त्येष्टिसंस्कार कराना ( आदि० १०१ । 
११ )। खयंबरमें आये हुए शाब्व आदि विभिन्‍न 
राजाओंकी जीतकर इनका काशिराजकी कन्याओंका 
विचितरवीयंक्रे लिये अपहरण करना ( आदि० $०२ । 
११--४५< ) | इनके द्वारा अष्टविध विवाहोंके स्वरूपका 
वर्णन ( आदि० १०२ । १३-१७ ) । विचित्रवीर्यका 
अन्त्येश्सिंस्कार कराना ( भादि० १०२ । ७३ )। 
सत्यवतीका इनसे राज्यासनपर आरूढ होने, वंशरक्षाके 
लिये अम्बिका आदिके गर्मसे पुत्रोत्यादन करने एवं 
विवाइके लिये अनुरोध करना ( आदि० १०३। १०- 
११ ) | किसी भी परिस्थितिमें किसी भी मृल्यपर सत्यको 
न छोड़ने तथा स्त्री-सहवास न करनेकी इनकी घोषणा 
( आदि० १०३। १२--१८ ) । विचत्रवीययके क्षेत्र 
पत्नियों ) से ब्राह्मणद्वारा संतानोत्पत्तिके लिये सत्यवतीको 
परामर्श देना ( आदि० १०४ । १२ )। इनके प्रति 
सत्यवतीकी ( व्यास-जन्मसम्बन्धी ) आत्मकथा ( आदि० 
१०४ । ७-१६ ) | विचित्रवीयंक्री स्तरियोंते व्यासद्वारा 
संतानोग्पत्तिके लिये इनको सत्यवतीकी सलाह ( आदि० 
१०४ । १८-१९ ) | इनके द्वारा सत्यवतीके इस प्रस्ताव- 
का अनुमोदन ( आदि० १०४ । २२-२३ ) | ध्वृतराष्ट्रके 
प्रति गान्धारीकों समर्पित करनेके लिय्रे इनका सुबलके पास 
दूत भजना ( आदि० १०९। ११ ) | मद्रराजके नगरमें 
जाकर इनका शल्यसे पाण्डुके लिये माद्रीकी याचना करना 
( आदि० ११२ | २--७ ) । मद्गराजद्वारा इनसे झुल्क 
लेकर माद्रीकोी पाण्डुके लिये समपण करना ( आदि ० 
११२ । १४-१६ ) | इनके द्वारा राजा देवककी कन्या- 
को लाकर विदुरका विवाह सम्पन्न कराना ( आदि० 
११३॥। १२-१३ ) | शतश्यज्ञनिवासी ऋषियोंद्वारा इनको 
पाण्डुके परलोकवासी तथा माद्रीके सती होनेका समाचार 
बताकर पाण्डवोके जन्मका बृत्तान्त सुनाना ( आदि० 
१२५। २२--हे हे ) | पाण्डुके निधनपर इनका शोक 
प्रकट करना तथा उन्हें जल्ब्जञलि देना (आदि० १२६ । 
२७-२८ )। इनके द्वारा पाए्डुका श्राद्ध सम्पन्न होना 
( आदि ० १२७। १ ) । राजकुमारोंकी शिक्षाके लिये 
सुयोग्य आचार्यकी खोज करना ( जादि० १२९। २४- 
२६ ) | राजकुमारोंकी शिक्षाके लिये इनका द्रोगाचार्यको 
अपने यहाँ सम्मानपूर्वक रखना ( आदि० १३०। ७७- 
७९ ) | पाण्डबोंके जतुगहमें जलनेका समाचार सुनकर 
इनका विछाप करना ओर पाण्डवोंकों जलाअ्जलि देनेके 
लिये उद्यत हुए! भीष्मको विदुरका उनके जीवित रहनेका 
रहस्य बतडाकर आश्वासन देना तथा जलाञ्जछिका निषेध 
करना ( आदि० १४९ । १८ के बाद दा० पाठ ) । 
भीष्मकी दुर्याधनसे पाण्डवॉकी आधा राज्य देनेकी सलाह 











( आदि० २०२ अध्याय ) | इनका युधिष्ठिर्के राजसूब- 
यज्ञमें पधारना ( सभा० ३४ । ५ ) । कौन काम हुआ 
और कौन नहीं हुआ--इसकी देख-रेखके लिये युविष्रिरद्वारा 
इनकी नियुक्ति ( सभा० ३७५ । ६ ) | राजसूय-यश्ञमें 
श्रीकृष्णकी अग्रपूजाके लिये इनका युधिष्ठिरको आदेश देना 
( सभा० ३६ । २८-२९ ) । इनके द्वारा शिक्षुपालके 
आश्षेपोंक्ा खण्डन करते हुए ओरीकृष्णकी महिमाका 
विस्तारपूर्वक वर्णन ( सभा० ३८ अध्याय ) | शिशुपलके 
द्वारा उपद्रव मचानेपर चिन्तित हुए युधिष्ठिरकी इनका 
आश्वासन (सभा० ४० अध्यय) । शिशुपालद्वारा इनकी 
निनन्‍्दा ( सभा० ४१ अध्याय ) | इनका शिश्षुपालको 
मारनेसे भीमसेनकी रोकना ( सभा० ४२ । १३) | 
इनके द्वारा शिशुपालके जन्मका दृत्तान्त सुनाना ( सभा० 
४३ अध्याय ) । इन्हें शिशुपालकी फटकार ( सभा० 
४४ । ६--३२ ) । शिश्ुगालके बचनोंका उत्तर देना 
( सभा० ४४ । ३४ ) । श्रीकृष्णके साथ युद्ध करनेके 
लिये समस्त नरेशोंकों इनकी चुनौती ( सभा० ४४ । 
४१-४२ ) । इनके द्वारा द्रौपदीके वचनोंका उत्तर 
दिया जाना ( सभा० ६९। १४७--२१ ) । इनका 
पुलस्त्यजीसे तीर्थयात्राके विषयमें प्रश्न करना ( वन० 
<२। ४--७ ) । दुर्योधनकों समझाते हुए पाण्डवोंसे 
संधि करनेके लिये कहना ( वन० २७३ । ४---१० ) | 
युधिष्ठिककी महिमा बताते हुए, पाण्डवॉके अन्वेषणके लिये 
इनकी सम्मति ( चिराट० २८ अध्याय ) । कर्णकी 
बातेंसे कुपित हुई सेनामें शान्ति और एकता बनाये 
रखनेकी चेश्ाा करना ( विराट० ५१ । १--१३ ) | 
पाण्डवोंफे वनवास-कालकी पूर्तिके विषयमें इनका निर्णय 
( विराट ० ७५२। १-४ ) | दुर्योधनकों हस्तिनापुरकी 
ओर भेजकर सेनाको व्यूहवद्ध करना ( विराट० ७२ । 
१६--२३ ) | अर्जुनके साथ इनका अद्भुत युद्ध और 
मूस्छित होनेंपर सारथिद्वारा रणभूमिसे हटाया जाना 
( विराट ० ६४ अध्याय ) | दुर्योधनकोी सेनासहित 
हस्तिनापुर लौट चलनेकी सलाह देना ( विराट० ६६। 
२१-२२ ) । इनके द्वारा द्रुपदके पुरोहितकी वातोंका समर्थन 
॑ उद्योग ० २३ । २--७ ) | इनका कर्णको फटकारते 
हुए. अजुनकी प्रशंसा करना ( डद्योग० २१। १६- 
१७ )। दुर्योधनकों समझाते हुए. श्रीकृष्ण और अर्जुनकी 
महिमा बताना ( उद्योग ० ४९ | २--२८ ) । इनके 
द्वारा कर्णका उपहास किया जाना ( उद्योग० ४९ । ३४- 
४२ ) । इनका कर्णपर आक्षिप करना ( उद्योग० ६२। 
७--११) । श्रीकृष्णको केंद करनेके सम्बन्धमें दुर्योधनकी 
बात सुनकर कुपित हो सभासे उठ जाना ( डद्योग० 
<<८ । १९--२३ ) । दुर्योधनकों पाण्डवॉसे संधि कर 
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लेनेके लिये समझाना ( उद्योग० १२५ । २-4 2 | 
दुर्योधनकों पुनः समझाना ( उद्योग ० १२६ अध्याय )। 
सभासे उठकर जाते समय दुर्योधनकी उहृण्डताका वर्णन 
करना ( डद्योग० १२८ । ३०-३२ )। दुर्योधनको 
युद्ध न करनेके छिये समझाना ( डद्योग० १८ 
अध्याय ) | भीष्मकी पाण्डवॉकों न मारने और उनके 
दस हजार योद्धाओंको प्रतिदिन मारनेकी प्रतिशा करके 
कर्णकों साथलेकर युद्ध न करनेकी शर्त करना ( उद्योग० 
१७५६। २१--२४ ) । दुर्योधनके पूछनेपर कोरवपक्षके 
रथियों और अतिरथियोंका परिचय देना ( उद्योग० 
अध्याय १६५ से १६८ तक ) | इनका कर्णकों 
फटकारना ( डद्योग० १६८ । ३०---३८ 3) | दुर्बोधनको 
पाण्डवपक्षके अतिरथी आदिका परिचय देना ( उद्योग० 
अध्याय १६९ से 4७२ तक ) | दुर्याधनसे शिखण्डी 
और पाण्डबोका वध न करनेको कहना ( उलद्योग० 
१७२ । २०-२१ )| दुर्योधनको अम्बोपाख्यान सुनाना 
(उद्योग० १७३ अध्याय) | इनके द्वारा काशिराजकी तीनों 
कन्याओंका अपहरण ( डद्योग० १७३। १३ ) | इनके 
द्वारा परशुरामजीका पूजन ( उद्योग० १७८ | २७)। 
अम्बाको ग्रहण करनेके विप्रयमें परशुराम जी की आज्ञा न मानना 
( डद्योग० १७८ । ३२-३४ ) | मारनेकी धमकी देनेपर 
परशुरामजीको रोपपूर्ण उत्तर देना ( उद्योग० १७८। 
४३--६४ ) | परशुरामजीके साथ युद्ध करनेके लिये 
कुरुक्षेत्रमें जाना ( उद्योग० १७८ । 4० ) । युद्धके 
अवमरपर परशुरामजीमे युद्धकी आशा मागना ( उद्योग० 
१७९ । $४ ) | परशुरामजीके साथ इनका युद्ध 
( उद्योग० १७९ । २७ से १८५ अध्यायतक ) । वसुओं- 
द्वारा इन्हें प्रस्वापनास्ञकी प्रामि ( उद्योग ० १८३ | ११- 
१३१ )। देवताओं और नारदजीके मना करनेपर 
प्रस्वापनास्रका प्रयोग न करना ( डलद्योग० 
७ ) । देवता, पितर तथा गज्ञाके आग्रहसे युद्ध बंद 
करके परशुरामजीके चरणोंमें प्रणाम करना ( उद्योग० 
4८७ । दे७ )। दुय्योवनकों शिखण्डीके जन्मका 
बत्तान्त सुनाना ( उद्योग० अध्याय १८८ से १९२ 
तक ) | दुर्योधनते एक मासमें पाण्डव-सेनाका नाश 
करनेकी अपनी शक्तिका कथन ८ ड्द्योग० १९३ । 
१४ ) | युघिष्ठटिरकी युद्धकी आज्ञा देकर उनकी मन्नरू- 
कामना करना (भीष्म ० ४७३। ४४-४८ ) | प्रथम दिनके 
युद्धमे अजुनके साथ इनका दन्द्र-युद्ध ( भीष्म० ४७५। 
८-११ ) | युद्धमें इनके द्वारा विराट-पुत्र ब्वेतका वध 
( भीष्म० ४८ । ३-११५ ) | प्रथम दिनके युद्धमें 
इनका प्रचण्ड पराक्रम ( भीष्म ० ४९ । ४१--५१ )। 
अजुनके साथ इनका घोर युद्ध ( मीष्म० ५२ अध्याय ) । 


१८७० ॥ 


( २३५ ) 


भीष्म 








सात्यकिद्वारा सारथिके मारे जानेपर घोड़ोंद्वारा रणक्षेत्रसे 
बाइर ले जाया जाना ( भीष्सम० ७8४ । ११४-११४७५ »। 
अर्जुनकी मारसे भागती हुई सेनाको देखकर दूसरे 
दिनका युद्ध बंद करनेका आदेश देना ( भीष्म ० ५० | 
४२ ) | दुर्याधनके उलाहना देनेपर सेनासहित पाण्ड्बॉको 
रोक देनेकी प्रतिज्ञा करना ( भीष्म० ७८ । ४२--- 
४४ ) ! भीष्मका अद्भुत पराक्रम ( भीष्म० ७९ । 
७३--७४ )। मारनेके लिये उद्यत हुए श्रीकृष्णका 
इनके द्वारा आह्यान ( भीष्म० ७९ | ९६--९८ ) | 
अजुनके साथ इनका द्वेरथ-युद्ध ( भीष्म० ६० । र७--- 
२९ ) | भगदत्तको संकटमें पड़ा हुआ देखकर द्रोणा- 
चार्य और दुर्योधनकों उसकी रक्षाक्रे लिये आदेश देना 
( भीष्स० ६४ । ६४--६९ ) । पाण्डवोंके पराक्रमके 
विपयमें पूछनेपर उत्तरके प्रसंग दुर्योधनकों नारायणा- 
बतार श्रीकृष्ण और नरावतार अर्जुनकी महिमा बताना 
( भीष्म० ६५७ । ३० से ६८ अध्यायतक ) | इनके 
द्वारा ब्रह्मभृतस्तोत्रका कथन ( भीष्म० ६८ | २-- 
११ 2) | शिखण्डीका सामना पड़नेपर युद्ध बंद कर 
देना ( भीष्म० ६९। २९ )। भीमसेनके साथ इनका 
घमाशान युद्ध ( भीष्म० ७० अध्याय ) | अर्जुन आदि 
योद्धाओंके साथ इनका घमासान युद्ध ( भीष्म० ७१ 
अध्याय ) | भीमसेनकी घायछ करके सात्यकिकों परा- 
जित करना ( भीष्म० ७२। २१--२८ )। विराटकों 
घायछ करना ( भीष्म० ७३ । २) । भीमसेनके परा- 
क्रमसे भयभीत दुर्योधनकों आध्वासन देना ( भीष्म० 
८० । «८--१२९ 2 युधिष्टिरकोी रथहीन कर देना 
( भीष्स० <६। ११ )। भीमसेनद्वारा सारथिके मारे 
जानेपर घोड़ोंका इनका रथ लेकर भागना ( भीष्म ० 
८4 । १२ ) | भगदत्तको घशेत्कचसे युद्ध करनेके लिये 
आजा देना ( भीष्म० ९५ । १७---२० ) | दुर्योधनसे 
अर्जुनके पराक्रमका वर्णन करके शिखण्डीका छोड़कर 
शेष सोमकों और पाश्चालेंके वधकी प्रतिज्ञा करना 
( भीष्म० ९८ । ४--२३ ) । इनका सात्यकिके साथ 
युद्ध ( भीष्म ० १०४ । २९-३६ ) । इनके द्वारा चेदि; 
काशि और करूष देशके चौदह हजार महारथियोंका 
एक साथ वध ( भीष्स० १०६ । १८--२० ) । 
मारनेके लिये आते हुए श्रीकृष्णका इनके द्वारास्वागत 
( भीष्म० १०६ । ६४--३६७ ) )! युधिष्ठिको अपने 
वधका उपाय बताना ( भीष्म० १०७ | ७६--- 
८4 92 | शिखण्डीसे उसके साथ युद्ध न करनेके 
लिये कहना ( भीष्म० १०८ । ४३ ) । 
दुर्योधनको उत्तर देना तथा पाण्डवसेनाका संइार करना 
( भीष्म० १०९ | २४-३६ ) । युधिष्ठिको अपने ऊपर 
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आक्रमण करनेके लिये आदेश देना (सीष्स ० ११७१ १३- 
१५ ) | इनका अद्भुत पराक्रम ( भीष्सम० ११६ ॥ ६२- 
७८ ) । अर्जुनके प्रहारसे मूर्च्छित होना ( भीष्स० 
११७ । ६४ ) । इनके द्वारा विराठटके भाई शतानीकका 
बंध ( भीष्म० ११८ | २७ ) | इनके द्वारा पाण्डवर्नेना- 
का भीषण संहार ( भीष्म० अध्याय ११८ से 
११९ । १-७४ तक ) | जीवनसे उदास होकर झुत्युका 
चिन्तन करना ( भीष्म ० ११९। श३े४-३५ ) । अर्जुनके 
बा्णोंसे घायल होनेपर दुःशासनसे अज्ुनके पराक्रमका 
वर्णन करना ( भीष्म० ११९ | ५६-६७ ) | अजुनके 
द्वारा रथसे गिराया जाना ( भीष्म>० ११९। «८७ ) | 
हंसोंको सूर्यके उत्तरायण होनेतक प्राण घारण करनेकी वात 
बताना ( भीष्म० ११९ । १०४-१०८ ) | संजयद्वारा 
धृतराष्ट्रके प्रति इनकी मदृत्ताका वर्णन ( भीष्म० 
१२० | १०-१७ ) | बाणशय्यापर सोते समय राजाओँ- 
से तकिया मॉगना ( भीष्म ० १२० । ३४ ) | राजाओंँसे 
अपने अनुरूप तकिया न मिलनेपर अजुनसे माँगना 
( भीष्म ० १२० । ३८ ) । राजाओंकों समझाते हुए. 
युद्ध बंद कर देनेके लिये अनुरोध करना ( भीष्स० 
१२०। ७३-७७ ) । इनका अर्जुनसे पानी मॉँगना 
( भीष्म ० १२१ । १८-१९ ) | इनके द्वारा अजुनकी 
प्रशंशाकां कथन ( भीष्म० १२१ | ३०-३७ ) | 
दुर्योधनको युद्ध बंद करनेके लिये समझाना ( भीष्म ० 
१२१ । ३८-७७ ) | कर्णसे रहस्पपूर्वक वार्तात्यप करना 
( भीष्म० १३२२। «-२२ 9 । कर्णको ख्र्गप्राप्तिकी 
इच्छासे युद्ध करनेके लिये अनुमति देना ( भीष्म ० 
१२२। ३४-३८ ) । कर्णको प्रोत्साहन देकर युद्धके लिये 
भेजना ( द्वोग० ४। २-१४ ) | धर्मका रहस्य जाननेके 
निमित्त युधिष्टिरकों भीष्मके पास जानेक्े लिये व्यासजीकी 
प्ररणा ( शान्ति० ३७ । ५-७ ) | इनके द्वारा श्रीकृष्णकी 
स्तुति ( भीष्मस्तवराज ) ( झान्ति० ४७ | १६-१००३ 
दानित० ७५१। २-५९) । धर्मापदेश करनेके लिये श्रीकृष्णके 
सम्मुख अयनी असमर्थता प्रकट करना € ज्ञान्ति० 
७२ । २-१३ ) | अपनेको कष्टरहित बताते हुए “आप 
स्वयं उपदेश क्यों नहीं देते! ऐसा भगवान्‌ श्रीकृप्णसे 
पूछना ( शान्ति० ५४ । १७-२४ ) | युधिष्ठिरके शुण- 
कथनपूर्वक उनको प्रइन करनेके लिये आदेश देना 
( झान्ति० छ७ । २-१० ) | भयभीत और लज्नित 
युधिष्ठिकको आश्वासन देना ( शान्ति० १४। १९ )। 
युधिष्ठेरको नाना प्रकारके दशन्तों और उपाख्यानोंद्वारा 
राजधर्म) आपडदूर्म तथा मोक्षघर्मका उपदेश देंना 
( शान्ति० ७५६ । १२ से अनु० १६७ अध्यायतक )। 
श्रीकृष्णसे भगवान्‌ शिवकी मदह्िमाका वर्णन करनेके लिये 


( ररेद ) 


भीष्मक 





कहना ( अनु० १४ । १८-२१ ) | युधिष्ठिरको हस्तिना- 
पुर जानेके लिये आदेश और उपदेश देना ( अनु० 
१६६ । ९-१४ ) । धूतराष्ट्रको कर्तव्यका उपदेश देना 
( अनु० १६७ । ३०-३७ ) | श्रीकृष्णसे देहत्यागकोी 
अनुम त मॉगना ( जनु० १६७ । ३७-४७ ) | इनका 
प्राणत्याग करना ( अनु० १६८ । २-७ ) | कोरवबोंद्वारा 
इनका दाहसंस्कार और इन्हें जलाजलिदान ( अनु० 
१६८ । १०-२० )। रोती हुईं गन्ञादेवीका इनके लिये 
शोक) इनकी वीरताकी प्रशंसा तथा इनके शिखण्डीके 
हायसे मारे जानेके कारण दुःख प्रकट करना ( अनु० 
१६८ । २१-२९ ) । ध्मीष्मका अजुनके द्वारा वध 
हुआ है? ऐसा कहकर श्रीकृष्ण और व्यासजीका गज्जञाको 
आश्वासन देना ( अनु० १६८ । ३०-३७ ) । व्यासजीके 
आवाइन करनेपर इनका गज्ञाके जल्से प्रकट होना 
( आश्रम० ३२ । ७ ) | स्वर्गमें ज|कर भीध्मका वसुओंके 
स्वरूपमें मिलना ( स्वगौ> ७। ११-१२ )। 


महाभारतमें आये हुए भीष्मके नाम-आपगासुतः 


आपगेकः भागीरथी पुत्र; भागीरथीसुत) मारत) भरतश्रेष्ठ) 
पितामह) भरतर्षभ, भरतसत्तम) भीष्मक, शान्तनवः 
शान्तनुपुत्र) द्यान्तनुसुत। शान्तनूत) शान्तनुनन्‍्दनः 
देवत्रत) गज्ञासुतः गाड्जेय) जाहवीपुत्र) जाहवीसुत) कौरव; 
कौरवधघुरंघर। कौरवनन्दन) कौरवयः कुरुशादूंछ) कुरु- 
श्रेष्ठ) कुरूदइ) कुरुकुलश्रेष्ठ, कुरुकुलोद्वह, कुरुमुख्य) 
कुरुनन्दन) कुरुपति) कुरुपितामह) कुरुप्रवीर। कुरुपुन्नव) 
कुरुराजर्पि सत्तम; कुरुसत्तम) कुरूत्तम) कुरवशकेतु, कुरुवर- 
श्रेष्ठ) कुरु्द्ध महात्रत) नदोज) प्रपितामइ$ सागरगासुत) 
सत्यसंघ) तालध्वज) वसु आदि । 


भीष्मकऋ-विदर्भदेशके अधितति एक भोजवंशी नरेश) जो 


प्रथ्वाके एक चौथाई भागके स्वामी) इन्द्रके सा और 
बलवान थे। इन्होंने अह्ल-विद्याके बलसे पाण्ड्य, क्रथ 
और कैशिक देशोपर विजय पायी थी | इनके भाई 
आकृति परशञुरामजीके समान शौर्यसम्पन्न थे। राजा भीष्मक 
रुक्मिणीके पिता एवं भगव'न्‌ श्रीकृष्णके श्वश्यर थे। ये 
मगधराज जरासंधके प्रति भक्ति रखते थे ( सभा० 
१४ । २१-२२ ) | राजसूच-यज्ञके अवसरपर सहदेवके 
भोजकट नगरमें पहुँचनेपर ये दो दिनोंतक युद्ध करके 
उनसे पराजित हुए थे (सभा० ३१ | १३-१२ ) | 
महामना भीष्मकका दूसरा नाम हिरण्यगेमा था) ये साक्षात्‌ 
इन्द्रके मित्र थे। समूचे दाक्षिणात्य प्रदेशपर इनका प्रभुत्व 
था। इनके पुत्रका नाम रुक्‍मी था; जो सम्पूर्ण दिशाओँ- 
में विख्यात था ( उद्योग० १०८ । १-२ ) | ये कलिज्ल- 
गज चित्राज्ञदकी पुत्रीके स्वयंबरके अवसरपर राजपुर 
नगरमें गये थे ( झानब्ति० ७ । २-०६ » | 


भीष्मपर्व 





भीष्मपर्व-महाभारतका एक प्रधान पर्व । 

भीष्मवधपवे-भीध्मपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
४३ से १२२ तक ) | 

भीष्मखर्गारोहणपर्व-अनुशझाननपर्वका एक अदास्तर पर्व 
( अध्याय १६७ से १६८ तक ) | 

भुमन्यु-( १ ) ये महाराज दुष्यन्तके पौत्र एवं भरतके पुत्र 
थे; जो महर्षि भरद्वाजकी कृपास उत्नन्न हुए थे ( आदि० 
९६४ । १९-२२ ) | इनकी माताका नाम सुनन्दा था; 
जो काशीनरेश सर्वसेनकी पुत्री थी ( आदि० ९७०। 
३२ ) | विताद्वारा इनका युवराजरइ॒पर अभिपेक् 
( आदि० ९४ । २३ ) | इनके द्वारा पुष्करिणीके गर्मसे 
दिविरथ, सुहोत्र, सुहोता) सुहवि। सुयजु और ऋचीक 
नामक पुत्र उत्पन्न हुए ( आदि० ९४ । २४-२५) | 
इनके द्वारा दशाहंकन्या विजयाके गर्भसे सुहोत्रका जन्म 
( भादि० ९५। ३३ ) | (२) वे सोमवंशी महाराज 
कुरुके प्रपत्र एवं घ्ृतराष्ट्रके पुत्र थे ( आदि० ९४। 
७५९ ) | (३) एक देवगन्धवं) जो अजुनके जन्म- 
मद्दोत्सवके अवसरपर पघारे थे ( आदि० १२२। ५८ ) | 

भुवन-( १ ) एक दिव्य महर्षि, जो प्रयाणकालमें भीष्मजी- 
को देखनेके लिये वहाँ पघारे थे ( अनु० २६। ५ )। 
(२ ) एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ | ३५ ) । 

भूतकमों-कौरवपक्षका एक योद्धा) जो नकुल-पुत्र शतानीक- 
के साथ युद्धमें उनके द्वारा मारा गया ( द्रोण० २७ । 
२२-२३ ) । 

भूतधामा-जिन इन्द्रोंके अंशसे पाण्डवोंकी उत्तत्ति हुई थी; 
उन्हीं पॉचेमिंसे दूसरे इन्द्रका नाम भृतघामा था ( आदि० 
१९६ ।॥ २८-२९ ) | 

भूतमथन-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य० ४५। ६९ ) | 

भूतछूय-एक गाँवका नाम । यहाँ चोरों और डाकुओंका 
अड्डा था | यहाँ एक नदी थी, जिसमें मुर्दे बह्मये जाते 
थे। ऐसी नदौमें स्नान करना शास्रनिपिद्ध है ( वन० 
१२९। ९ )। 

(रे स के ल्‍ 

भूतशमो-कौरवपक्षका एक योद्धा) जो द्रोगाचार्यद्वारा 
निर्मित गरुड़ब्यूहके ग्रीवास्थानमें खड़ा था ( द्रोण० २० । 
६-७ ) | 

न ५ ० 

भूतितीथा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 
४६ । २७ ) | 

भूपति-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ | ३२ ) | 

भूमि-( १ ) भदेवीः ये ब्रह्माजीकी पुत्री और भगवान्‌ 
नारायगकोी पत्नी हैं; भगवान्‌ वाराहके साथ समागम होने- 

: पर इनके गर्भते एक पुत्र हुआ जो इस भूतरूपर भौम 


( २३७ ) 


भूरि 





अथवा नरकके नामसे प्रसिद्ध हुआ है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
द्वारा भौमासुरके मारे जानेपर इन्होंने स्वयं प्रकट हो 
अददितिके दोनों कुण्डल छोटाये और नरकासुरकी संतानकी 
रक्षाक्े लिये श्रीकृष्णसे प्रार्थना की ( लभा० ३८। २९ के 
बाद दाक्षिणात्य पाठ, एछ ४०८ )। इनका अपना भार 
उतारमेके लिये भगवान्‌ विष्गुसे प्रार्थना करना ( बन० 
१४२। ४१-४२ ) | वाराइरूपधारी किण्णुद्गारा इनका 
उद्धार ( बन० १४२ । ४८-४७ ) | संजयका घृतराष्ट्रस 
इनकी मद्साका वर्णन करना (भ्रीष्म० ४। १० से 
भीष्म० ५ । १२ तक ) | श्रीकृष्णसे वेष्णवाम्त्र मॉगनेकी 
कथाकी चर्चा ( द्रोग० २९ । ३०-३१ ) | पए्रथुले अपने- 
को अपनी कन्या माननेके लिये प्रार्थना करना ( द्वोण० 
६९ । १७ ) | परथ्ुरामजीद्वाग क्षत्रियसंहार हवा जानेके 
बाद कबध्यपजीसे भूपाठकी याचना करना और बचे हुए 
राजकुमारोंका पता बताना (शान्ति० ४६९ । ७४-८६ ) | 
श्रीकृष्णके पूछनेपर ब्राह्मणेकी महिमाका वर्णन करना 
( अनु० ३४। २२--२९ ) | इनका भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
को गृहस्थ-धर्म सुनाना ( अनु० ९७ । ५--२३ ) | 
राजा अज्ञके साथ स्पर्धा होनेके कारण अच्य्य हो जाना 
( अनु० १७३। २ ) | इनका काइ्यवी नाम पड़नेका 
कारण ( अनु० १५४ । ७ )। ( २ ) प्राचीन नरेश 
मूमिपतिकी भारया ( उद्योग० ११७। १७ ) | 
भूमिज्ञय-एक कौरवपक्षीय योद्धा) जो द्रोणाचार्यद्रारा निर्मित 
गरुडव्यूहके हृदयस्थानपर खड़ा था ( द्वोण० २०। 
१३-१४ ) । 
भूमिपति-एक प्राचीन राजा ( उद्योग० ११७ । १७ ) | 
भूमिपे-भीष्मपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ११ से 
१२ तक ) । 
भूमिपाल-एक प्र'चीन क्षत्रिय नरेश, जो क्रोधवशसंशक 
दैत्यके अंशते उतन्‍्न हुए थे ( आदि० ६७ ।॥ ६१-- 
६६ ) | इन्हें पाण्डबोंकी ओरसे रणनिमन्त्रण भेजनेका 
निश्चय किया गया था ( डद्योग० ४७। १६ )। 
भूमिशय-एक प्राचीन नरेद्ः जिन्हें राजा अमूर्तरयासे 
खड्ढकी प्राति हुई थी और इन्होंने उस खज्जको दुष्यन्त- 
कुमार भरतको दिया था ( शान्ति० १६६ । ७५ ) | 
भूरि-ये कुब्वंशी सोमदत्तके पुत्र थे। इनके दो छोटे 
भाइयोंका नाम नरिश्रवा और शर था। ये अपने पिता 
तथा भाइयोंके साथ द्रौयदीके खयंबरमें ग्ये थे ( आदि० 
१८७ । १४-१७ ) | पिता और भाइयोंके सहित युधिडिरके 
राजसूथ यज्ञमं भी पथारे थे ( सभा० ३४ । 4 ) | इनका 
सात्यकिके साथ युद्ध और उनके द्वारा वध ( द्वोण० 
१६६ । १--१२ ) | झत्युके यश्वात थे विश्वेदेवोर्मे मिल 
गने ( स्वगो ० ५ । १६-१७ )। 


भूरितेजा 


( २३१८ ) 


भसु 








भूरितेज्ञा-एक प्राचीन नरेश- जो क्रोधवद्संज्ञक देत्यके 
अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७ । ६३--६६ )। 
इन्हें पाण्डबोंकी ओरसे रणनिमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया 
गया था ( उद्योग० ४ । १७ ) | 


भूरिथुम्न-( १ ) एक प्राचीन नरेश, जो यमराजकी सभामें 
रहकर सूर्यपुत्र बमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८ । 
१९) २१ ) | इन्होंने गोदान करके ख्र्गलोक प्राप्त 
किया ( अनु० ७६ । २५ ) ।(२ ) एक महर्षि) जिन्होंने 
शान्तिदृत बनकर हस्तिनापुर जाते समय मार्गमें श्री- 
कृष्णकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की थी ( उद्योग ० <३। 
२७ 9 । (३ ) यह राजा वीरथुम्नका एकछौता पुत्र 
था। जो वनमें खो गया था ( शान्ति० १२७ । १४ )। 


भूरिवल ( भीमवलल )-घ्ृतराष्ट्के सौ पुत्रोमेंसे एक 
( आदि० ६७। । ९८; आदि० ११६ । ७ ) | भीमसे न- 
द्वारा इसका वध ( शब्य० २६। १४-१५ ) | 


भूरिश्रवा-वें कुरुबंशीय सोमदत्तके पुत्र थे। इनके दो 
भाइयोंका नाम भूरि और शल था । ये पिता और 
भाइयोंके साथ द्रीपरदीस्वयवरमें गये थे ( जादि० 
१८७। १४-१७ ) | इनके द्वारा पाण्डवोके पराक्रमका 
वर्णन और उनसे युद्ध न करके उनके साथ संधि करनेके लिये 
इनकी द्ुपदनगरमें दुर्याधनकों सछाह ( आदि० १९५९। 
७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | अपने पिता और भाशइयोंके 
साथ ये युषि प्ठरके राजसययज्षमैँ आये थे ( समभा० 
३४ । ८ )। इनका एक अल्लौहिणी सेनासहित दुर्यो धन- 
की सहायत में आना (ड्द्योग० १९६। १६ )। रथियोंके 
यूथपतियोंकि यूथतिरूपमें इनकी भीफ़्मद्वारा गणना 
( डर्योग० १६७ । २९ ) | प्रथम दिनके युद्धमें इनका 
शब्डके साथ द्वन्द्ययुद्ध ( भीप्म० ४७। ३४--१७ )। 
इनकी सात्यकरिपर चढ़ाई और उनके साथ युद्ध 
( मीष्म० ६३ । शेश्से ६४ | ४ तक )। 
इनका सात्यकिके साथ घोर युद्ध ( सीष्म० ७४ 
अध्याय ) | इनके द्वारा सात्यकिके दस पुत्रोंका वध 
( भीष्म० ७४ । २५ ) । धृष्टकेतुके साथ इनका युद्ध 
तथा इनके द्वारा घृष्टकेतुकी पराजय ( भीष्म ० ८४ । 
३७-३९ ) । भीमसेनके साथ इनका दन्द्र-युद्ध 
( भीदम० ११० | १०-११; भीष्म०ण १११। ४४-- 
४९ ) | शिखण्डीके साथ इनका-युद्ध ( द्रोग० १७ । 
४३--४७८ ) । मणिमानऊे साथ युद्ध करके उसका वध 
करना ( द्रोण० २०७। ७३-७७ 2) | इनके ध्वजका 
वर्णन ( द्वोग० १०७५ । २२-२४ ) | सात्यकिके साथ 
युद्ध करके उनकी चुटिया पकड़कर घमसीटना ( द्रोण० 
१४२ | ५९--६२ ) | अअखजुनद्वारा इनकी दाहिनी 


भुजाका काटा जाना (द्रोण० १४७२ | ७२ )। इनके 
द्वारा अर्जुनकों उपाल्म्म दिया जाना (द्वरोग० १४३। 
४-१५ ) | इनका आमरण अनशनके लिये ब्रेंठना 
(द्रोग० १४३ । ३३-३५ ) । सात्यकिद्वारा इनका वध 
( द्रोग० १४३। ७४ )। मृत्युके पश्चात्‌ इनका विश्वे- 
देवोंमें प्रविष्ठ होना ( ख्वर्गा० ५। १६ ) | 

महाभारतमें आये हुए भूरिश्रवाके नाम-भूरिदक्षिण; 
शल्ठाग्रज) कौरव) कौरवदायाद, कौरवेय) कौरव्य) कौरव्य- 
मुख्य, कुरुशादूछ) कुरुश्रेष्ठ; कुरूद्ह। कुरुपुज्ञच) यूप- 
केतन) यूपक्रेतु आदि | 

भूरिहा-एक राक्षस) जो प्राचीन कालमें प्रथ्वीका शासक 
था: परंतु कालके वशीभूत हो इसे छोड़कर चल बसा 
(शान्ति० २२७ | ७३-०६ ) । 

भूलिज्ु-हिमालयके दूसरे भागमें रहनेवाली एक चिड़िया) 
जो सदा यही बोछा करती थी--५्मा साहसम्‌! अर्थात्‌ 
साहस न करो!; परंतु स्रयं साहसका काम करती हुई 
तिंहके दाँतोंमें छगे हुए मांसके ठुकड़ेकी अपनी चोंचसे 
चुगती रहती है ( सभा० ४४ । २८-३० ) | 

भूषिक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९। ७८ ) । 

भुगु-एक महर्षि, जो ब्रह्माजके द्वारा वरुणके यशमें अग्निसे 
उत्पन्न हुए थे ( आदि० ५। «८ ) | इनकी प्यारी पत्नी- 
का नाम पुछोमा था ( आदि० ५।१३ )। पुलोमा 
राक्षसके दरण करते समय इनकी पत्नी पुछोमाका गर्भ 
चू पड़ा) जिससे च्यवन नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई 
(आदि० ६ । १-२४; आदि० ६६। ४४-४७ ) | 
पानी पुछोमाद्वारा अपने दरणका रहस्य बतलानेपर 
इनका अग्निदेवकों स्वमक्षी होनेका शाप देना ( आदि० 
६। १४ ) | इनके दूसरे पुत्रका नाम “कवि? था 
( आदि० ६६ । ४२ ) | च्यवनके अतिरिक्त इनके छः 
पुत्र और हुए) जो व्यापक तथा इन्दींके समान गुणवान्‌ 
थे; जिनके नाम इस प्रकार ईहैं--वज्जशीष झुचि। औवे 
शुक्र, बरेण्य तथा सवन। सभी भ्गुवंशी सामान्य रूपसे वारण 
कहलाते हैं ( अनु० ८५। १२८-१२५९ ) | ये युधिष्ठिरकी 
सभामें विराजते थे ( सभा० ४। १६ ) | इन्द्रकी सभामें 
हकर उसकी शोभा बढ़ाते हैं ( सभा० ७। २९ ) | 
ब्रह्माकी सभामें उपस्थित रहकर ब्रह्माजीकी सेवा करते हैं 
(समा० ११ । १९) | इनका अपनी पुत्रवधूकों संतानके 
लिये वरदान देना ( बन० ११७ । ३५-३७ ) | शान्ति- 
दूत वनकर हस्तिनापुर जाते हुए श्रीकृष्णकी इनके द्वारा 
दक्षिणावर्त परिक्रमा ( डद्योग० ८३ । २७ ) | इनका 
द्रोगाचार्यके पास आकर युद्ध बंद करनेको कहना 
( द्वोग० १९० । ३४-४० ) | इनका “भरद्वाजके प्रति 


भ्रगुतीर्थ ( २३९ ) भोजा 
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जगत्‌की उत्पत्ति और विभिन्‍न तत्वोंका वर्णन करना 
( शान्ति० १८२ अध्याय )। आकाशसे अन्य चार 
स्थूल भूर्तोकी उसत्तिका वर्णन ( द्ञान्ति० १4३ अध्याय )। 
पशञ्नमद्दाभूतेकि गु्णोका विस्तारपूबंक वर्णन (शान्ति० १८४ 
अध्याय)। शरीरके भीतर जठरानल तथा प्राण-अपान आदि 
बायुओंकी स्थिति आदिका वर्णन (शान्ति० १८७ अध्याय)। 
जीवकी सत्ता तथा नित्यताकों नाना प्रकारकी युक्तियोंसे 
तिद्ध करना ( झान्ति० १८७ अध्याय ) | व“विभाग- 
पूर्वक मनुष्यकी तथा समस्त ग्राणियोंकी उत्पच्तिका वर्णन 
( शान्ति० १८५ अध्याय 9 | चारों वर्णके अल्ग-अछग 
कर्मोका और सदाचारका वर्णन तथा बेराग्यते परब्रह्मकी 
प्रातिका निरूपण ( शान्ति० १८९ अध्याय ) | सत्यकी 
महिमा; असत्यके दोप तथा छोक और परलोकके सुख- 
बुःखका विवेचन ( श्वान्ति० १९० अध्याय ) | ब्रह्मचर्य 
और गार्हस्थ्य आश्रमके धर्मोका वर्गन ( शान्ति० १९१ 
अध्याय ) | वानप्रस्थ और संन्यास धर्मोका बर्गन तथा 
हिमालयके उत्तरपार्वममें स्थित उत्कृष्ट छोककी विलक्षणता 
एवं महत्ताका प्रतिपादन ( दानिति० १९२ अध्याय ) | 
इनका हिमवानको रत्नोंका भण्डार न होनेका शाप देना 
( शान्ति० ३४२ । ६२ ) | इनके द्वारा राजा वीतहृव्यको 
शरण देकर ब्राह्मणत्व प्रदान करना ( अनु०३० | ५७- 
५८ )। ये अग्निकी ज्वालासे उत्पन्न हुए थे; अतः 
इनका नाम ध्मगु? पड़ा ( अनु० ८५। १०५-१०६ )। 
अगस्त्यजीके कमलोकी चोरी होनेपर इनका शपथ करना 
( अनु ० ९४ । १६ ) | अगस्त्यजासे नहुपकों गिरानेका 
उपाय पूछना ( अनु० ९६ । १५ ) | इनका अगस्त्यजी- 
को नहुपके पतनका उपाय बताना ( अनु० ९९। २२- 
२८ ) | इनके द्वारा नहुषको शाप ( अनु० १०० । २४- 
२७ ) | नहुपके प्रार्थना करनेपर उनके शापका उद्धार 
बताना ( अचु० १००। ३० )। 


3. आर बल कद जप 
भुगुतोथ-महपिर्योद्वारा सेवित एक तीर्थ । यहाँ स्नान करके 


परशुरामर्जीने श्रीरामजीद्वारा अपहृत अपने तेजकों पुनः 
प्रात कर लिया था | राजा युधिष्टिरने भी अपने भाइयों- 
सहित यहाँ स्नान-तपंण किया; जिससे उनका रूप अत्यन्त 
तेजस्वी हो गया और वे शत्रुआँके लिये परम दुर्ध्ष हो 
गये ( वन० ९५ । ३४-३८ ) | 

गुतुज्ञ-एक प्राचीन पर्वत) जहाँ राजा ययातिने अपनी 
पत्नियोंके साथ तपस्या की थी (आदि० ७७ । ५७ ) | 
तीथयात्राके अवत्रपर अजुनका यहाँ आगमन हुआ 
था ( आदि० २१४। २ ) । यहाँ शाकाहारी होकर एक 
मांस निवास करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल पमिलता है 
( वन० ८४ । ५० )। यहाँ उपवास करनेसे मनुष्य अपने 
आगगे-पीछेकी सात-तात पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है 








( वन० ८५ । ९१-९२ ) | इस महान्‌ परव॑तकी झगुतन्न- 
आश्रमकरे नामसे भी प्रश्तिद्धि है। यहाँ भऋगुजीने तपस्या 
की थी (वन० ९० । २३ ) | भ् पुतुज्ञ्म एक प्महाहृद! 
नामक तीर्थ या सरोवर है | जो छोभकः त्याग करके यहाँ 
स्तान करता और तीन राततक निराहाार रहता है। वह 
ब्रह्महत्याके पापते मुक्त हो जाता है ( अनु ० २५॥ १८- 
१९ )। 

भडी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शब्य० ४६।१३) | 

भेरीस्वना-स्कन्दकी अनु चरी एक मातृका (शल्य ० ४ ६१२६ )। 


भेरव-घृतराष्ट्रवंशी एक नाग जो सपसन्रमें दग्घ हो गया 
(्‌ आदि० ७५७ । १७ )। 

भोगवती-( १ ) नागडोक ( आदि०२०६ | ७१) सझ्ता० 
३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | ( २ ) पाताल- 
लोकमें सखित गज्ना ( सभा> ३८। २९ के बाद दरक्षि- 
णात्य पाठ, पृष्ठ ८१४ ) । प्रवागमें वासुक्रि नागका तह्थ- 
विशेष) जो गज्नामें ही है; इसमें खान करनेते अशमेध यश्ञ- 
काफल मिलता हैं (वबन० ८५।८६,डरद्योग० १4६ ।२७)। 
( ३ ) सरस्वती नदाका नामान्तर (बन० २४ | २०) | 
(७४ ) स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शब्य० ४६८) | 


भोगवान्‌-एक पर्वत) जिसे भीमसेनने पूर्व-दिग्विजयके समय 
जीता था ( सभा> ३०। १२)। 


भोज-( १ ) एक वंश) जो बदुकुलके अन्तर्गत है 
(आदि० २१७। $८ 0) | (२) मार्तिकबत देशके 
एक राजा जो द्रौयर्दाके स्वयंवरमें पघारे थे ( आदि० 
4८७ । ६ ) । ये युधिश्षिरकों सभाके स्भासद्‌ थे 
(सभा० ४ । २६ )। कीरब-पक्षस युद्ध करते हुए 
अभिमन्युद्वारा मारे गये (द्वोण० ४८ । 4 )। इन्होंने 
कलिह्जराज चित्राज्ञदकी कन्याके स्वयंतरमें भी पदार्पण 
किया था ( शानिति० ७ । ७ ) । ( ३ ) एक यदुवंशी 
नरेश) जिन्हें मद्वाराज उशीनरसे खट्ठकी ग्राधि हुई थी 
( शान्ति० १६६ । ७९ 2) । ( इन्हींते यादवोमे भोज- 
वंशकी परम्परा प्रचलित हुईं थीं। ) 

भोजकट-विदर्भदेशकी राजधानी, जिसे सहदेवने जीता था 
( सभा० ३१। ११-१२ ) | रुक्मिणे-दरणके समय 
श्रोकृष्णके साथ युद्ध करके जहाँ रुक़मी पराजित हुआ था; 
वहीं उसने इस नये नगरकों बसाया था € उद्योग० 
4७८ । १४-१५ » | ( इतके पहले इस राज्यकी राज- 
घानी कुण्डिनपुरमें थी । ) 

भोजा-सोवीरराजकी सर्वाद्वसुन्दरी कमनीया कन्या) जिसे 
सात्यकिने अपनी रानी बनानेके लिये इर लिया था 


( द्वरोण० १० । ३३ ) | 


भौम 





भौम-एक असुर ( देखिये नरकासुर ) ( सभा० ३८ | 
२९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८०४--4०७ ) | 

अ्रमर-सोबी रदेशका एक राजकुमार: जो जयद्रथके रथके 
पीछे हाथर्में च्वजा लेकर चलता था। द्रीयरदाहरणके समय 
जयद्रथके साथ गया था ( बन० २६७॥ १०-११ ) । 
अर्जुनद्वारा इसका वध हुआ ( बन० २७१ । २७ ) | 

(मे) 

मकरी-भारतवर्षकी एक प्रधान नदी) जितका जलू यहँके 
निवासी पीते हैं ( मीष्म० ९। २३ ) | 

मगध-एक प्राचीन देश | बिहार प्रान्तका दक्षिणी भाग: 
इसकी राजधानी गिरित्रज ( आधुनिक राजयह ) थी 
( सभा० २१। २-३ ) | किसी समय बृददद्रथ मगध 
देशके राजा थे ( आदि० ६३। ३० )। कालेयोमें जो 
महान्‌ श्रेष्ठ असुर था; वही मगषर देशमें जयत्सेन नामका 
राजा हुआ था ( आदि० ६७ । ४८ )। इस देशपर 
पाण्डुने आक्रमण करके वहाँके राजा “दीर्ध” का वध किया 
था ( आदि० ११२। २६-२७ ) | इस देशमें राजा 
बुहद्रथने जरा राक्षसी ( ग्हदेवी ) के लिये महान्‌ उत्सव 
मनानेकी आज्ञा जारी की थी ( सभा० १८। १० ) | 
महाभारतकाल्में जरासंघध मगध देशका राजा था; जिसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने युक्तिपू्वक भीमसेनद्वारा मरवा डाला 
( सभा० २४ । ७ के बाद दा० पाठ ) । जरासंधके 
मरनेके वाद उत्षक्रे पुत्र सहदेवकों भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
मगध देशके राज्यपर अभिपिक्त कर दिया ( सभा० 
२४ । ४३ ) | इस देशको पूर्व दिग्विजयके समय भीम- 
सेनने अपने वशमें कर लिया था ( सभा० ३०। १६- 
१८ 3) | यहाँके राजा भी युधिप्तिरके राजसूब-यज्ञम भेंट 
लेकर आये थे ( सभा० ७२। १८ ) | यहके राजा 
तथा निवासी मद्राभारत-युद्धमें युधिष्ठिरक्रे पक्षमें आये थे 
( डद्योग० ५३। २ ) | इस देशकी गणना भारतके 
प्रदुख जनपदोंमें है ( भीप्म० ९ । ७० ) | 

मधघा-( १ ) एक तीर्थ) यहाँ जानेसे अग्निशठोम और अति 
राज यश्ोंक्रा फछ मिलता है (बन० 4<४।७५१) | 
(२ ) सत्ताईस नक्षत्रोमिं एक नक्षत्रका नाम । जब 
मज्जल्ग्रह वक्र होकर मत्रा नक्षत्रपर आता है। तब 
अमज्नलका सूचक द्ोता है ( भीष्म० ३। १४ ) | 
मा नक्षत्रपर चन्द्रमाकी स्थिति होनेसे अपशकुन समझना 
चाहिये ( भीष्म० १७। २ ) | जो मनुष्य मघा नक्षत्रमें 
तिलसे भरे हुए, वर्धभान पात्रोंका दान करता है) वह इस 
ल्ोकमें पुत्रों और पशुओँसे सम्पन्न हो परछोकम आनन्दका 
भागी होता है ( अचु० ६४ । १२ ) | आश्विन मासके 
कृष्णपक्षमें मघा और त्रयोदशीका संयोग द्दोनेपर घृतमिश्रित 


( २४० ) 


मज़ान 


खीरका दान करनेसे पितरांकी तृप्ति होती है ( अनु० 
<८ । ७; अनु० १२६ | ३५-३७ ) । मा नक्षत्रमे 
हाथीके शरीरकी छायामें बेठकर उसके कानसे हवा छेते 
हुए चावलकी खीर या लौहशाकका पितरोंके लिये दान 
करनेसे पितर संतुष्ट होते है ( अनु० <८। < )। मधामें 
श्राद्ध एवं पिण्डदान करनेवाला मनुष्य अपने कुड्धम्बी जनोंमें 
श्रेष्ठ होता है ( अनु० ८९। ५ )। चानर्द्रत्॒तके समय 
मघाकी चन्द्रमाके नासिका-स्थानपर भावना करनी चाहिये 
( जनु० ६१०३ ८ ) | 

मडुणक-एक प्राचीन ऋषि: जो वायुदेवद्वारा सुकन्याके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे ( शल्य० ३८ | ५९ ) | सपतसारखत- 
तीर्थ्म इन्हें सिद्धि प्रात्त हुई थी । एक वार इनके हाथमें 
कुश गड़ जानेसे घाव हो गया; जिससे शाकका रस चूने 
लगा । उसे देखकर हपके मारे ये नृत्य करने लगे 
( वन० ८३। १६७-११७ ) । महादेवजीका इनके 
पास आगमन तथा दृत्यका कारण पूछना ( वन० <३॥ 
१२०-१२१ ) | इनका महादेवजीसे अपने दर्षका कारण 
बताना ( वन० ८३ । १२२-१२३ ) | महादेवजीके 
हाथसे झरती हुई भस्मकों देखकर इनका लज्ञित होकर 
उनके चरणोंमें गिरना और महादेवन्रीकी स्तुति करना 
( वन० 4३ । १२४--१३१ ) । इन्हें शिवतीसे वरदान 
प्रात्त होना ( चन० ८३ । १३२-१३४ ) | इनके वीर्यसे 
सात पुत्रींकी उत्मत्ति हुई थी, जो सब-के-सब ऋषि हुए । 
उनके नाम है--वायुवेग, वायुब॒छ, वायुद्दा) वायुमण्डल, 
वायुज्वाल, वायुरेता और वायुचक्र ( शल्य० ३८ । ३४- 
३८ ) | इनके चरित्रका विशेषरूपसे वर्णन ( शल्य<« 
३८ । ३८--५८ )। 


मद्भि-एक प्राचीन मुनि ( शारिति १७७ | ४ ) | ऊछँट- 
द्वारा इनके बछड्टोंका अपहरण हो जानेपर इन्होंने तृथ्णा 
और कामनाकी गहरी आलोचना की; जो मड्लि-गीताके 
नामसे प्रसिद्ध है (शान्ति० १७७ | ९--७५२ ) । अन्त्में 
ये घन-भोगसि विरक्त होकर परमानन्दस्वरूप परब्रद्मको 
प्रात हो गये ( शान्ति० १७७ । ५३-५४ )। 

महु-शाकद्दीपका एक जनपद) जिसमें अधिकतर कतंव्य- 
पालनमे तत्पर रइनेवाले ब्राह्मण निवास करते हैं ( भीष्म ० 
११। ३६ )। 

मचक्रुक-समन्तपञ्चक एवं कुरुक्षेत्रकी सीमाका निर्धारण 
करनेवाला एक स्थान) जहाँ मचक्रुक नामके यक्ष द्वारपाल- 
रूपमें निवास करते हैं | इन यक्षकों नमस्कार करनेमात्रसे 
सहख गोदानका फल प्राप्त होता है ( बन० ८4३। ९४ 
शल्य० ५३३ २४ ) | 


मज़्जान-स्कन्दका एक सेनिक (इल्य० ४५। ७० ) | 


मज्जुला 


६ रे४१ ) 


मतह्ञ 


>>... ले डा अवध व शशशखखखख्चचचप्य्प्प्च्ख्प्ट्च्््प्स्प्य्स््पस्स्स्स्स्सससि 
रन नी तल जलीजन- जीत + ला ५० जद 3 जता + जी +न-- 


मच्जुला-भारतत्र्पषकी एक प्रमुख नदी) जिसका जल यहाँके 
निवासी पीते हैं €( मीष्म० ९। ३४ ) | 


मणि-( १ ) बृतराष्ट्रकुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके 
सपमत्रमें दग्ध हों गया (आदि० ५७। १९)। ( २ ) 
एक ऋषि; जो ब्ह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करते हैं ( सभा० १$। २४ ) | (३ ) चन्द्रमाद्दारा 
सस्‍्कन्दकों दिये गये दो पाष॑दोमेंसे एक | दूसरेका नाम 
सुमाण था (शल्य० ४७ | ३२ » | 

मणिकाझ्वन-श्यामगिरिके पास स्थित शाकद्बीपका एक वर्ष 
(भीष्मण ११। २६ ) | 

मणिकुट्टिका-स्कन्दक्ी अनुचरी एक मातृका ( शक्य० 
४३६। २० )। 

मणिज्ञला-शाकद्रीपकी एक प्रमुख नदी ( भीष्म० 
११।4३२)। 

मणिनाग-( १ ) कश्यपद्वारा कद्रके गर्भसे उत्पन्न एक 
नाग ( आदि० ३५। ६ ) | गिरित्रजके निकट इसका 
निवासस्थान था ( सभा० २३ ।९)। (२) एक 
तीर्थ, जहाँ एक रात निवास करनेसे सहख्र गोदानका फल 
मिलता है और इस तीथ्थंका प्रवाद भक्षण करनेसे सर्पके 
काटनेपर उसके विषका प्रभाव नहीं पढ़ेता ( बन० 
८४ । १०६ )। 

मणिपवंत-एक परत) जद्दों दुष्ट भौमासुरने सोलइ हजार 
एक सौ अपइूत कन्याओंके रहनेके अन्तः्पुरका निर्माण 
कराया था ( सभ्ा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ) 
पृष्ठ ८०५ ) । 

मसणिपूर-यह धर्मज्ञ राजा चित्रवाहनकी राजधानी थी । यहाँ 
तीर्षयात्राके अवसरपर अजुनका आगमन हुआ था और 
चिन्राज्ञदाके साथ विवाह करके वे तीन वर्षतक यहाँ 
निवास किये थे । अजुनद्वारा चिन्राज्ञदाक्रे गर्भते यहीं 
वश्वुवाहनका जन्म हुआ था ( सभा० २१४। १३- 
२७ )। अधश्वमेघीय अच्वक्े पीछे जाते हुए अजुनका 
मणिपूरमं पुनः आगमन तथा पिवा-पुत्रका बोर संग्राम 
( आश्र० ७९ अध्याय )। 

मणिवुष्पक-सहदेवके शज्लका नाम ( भोष्म० २७ । 
४३) । 

मणिभद्ग-एक वक्षविशेप) जो कुबेरकी सभामें रहकर 

उनकी सेत्रा करते हैं (स्मा० १० । $५ ) | ये 

यात्रियों तथा व्यापारियोंक्रे उपास्यदेव हैं. ( वन्त> ६३४। 

१३०; बन ० ६५ । २२ ) | कुण्डघार मेघकी प्रार्थनासे 

इनका ब्राक्णकों वरदान देना ( शाम्ति० २७१ । 
२१-२२ )। इनके द्वारा अशवक्र मुनिका खागत 


स० ना० ३१-- 





( अनु० १९। ३३ ) | मझुत्तका धन लहानेके ल्थि 
जाते समय युधिष्टिरने इन्हें खिचड़ी, फलके गूदे तथा 
जलकी अज्ञक्ति निवेदन करके इनकी पूजा की थी 
(आश्व० ६५ | ७ ) | 

मणिमतीपुरी-यद इल्वछ देत्यकी नगरी थी ( वन० 
९६ । ४ ) | 

मणिमन्थ-एक पव॑तः जहाँ श्रीकृष्णने छाखों-करोड़ों वर्षों- 
तक शिवकी आराधना की थी ( अनु० १८ । ३३ )। 

मणिमान-( है ) एक राजः जो दनायुके पुत्र वृत्त 
नामक असुरके अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७॥। 
४४ ) । ये द्रौयदीके स्वयंवरमें पधारे थे ( आदि० १८७। 
२२ ) । भीमसेनने पूर्वदिग्विजयक्रे समय इन्हें परात्ित 
किया था ( सभा० ३० । 5१ ) | पाण्डबोंकी ओरसे 
इन्हें रणनिमन्त्रण भेजनेंका निश्चय किया गया था 
( डलद्योग० ४। २० ) | इनका भूरिश्रवाक्रे साथ युद्ध 
और उसके द्वारा इनका बंध ( द्वोण० २५ । ७३- 
७७५ ) | द्रोणाचार्यद्वारा इनके मारे जानेकी चर्चा 
( कर्ण० ६। १३-१४ ) | ( २ ) एक नाग) जो वरुणकी 
सभामें रहकर उनकी उपासना करता है ( सभा> ९। 
९ ) | (३) एक तीथ; जहाँ एक रात निवास करनेने अग्नि- 
शेम यज्ञका फल ग्राप्त होता है ( वन० «4९ । १०१) । 
(४) एक यक्षया राक्षस) जो कुब्रेरका सस्ता था | इसका 
भीमसेनके साथ युद्ध और उनके द्वारा बत्च ( वन० 
१६० । ४९-७७ ) | अगस्थज्ञीका अपमान करनेके 
कारण उनके द्वारा इसे शाप मिलनेकी चर्चा ( बन० 
१६१ । ६०-६२ ) ।( ५) एक पर्वत, जो स्वप्ममें 
श्रीकृष्णके साथ शिवत्रीके पास जाते हुए अजुनको मार्ममें 
मिला था (द्वोणग० <०। २४) | 

मण्डक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९ । ७३ ) | 

मण्डलक-तक्षककुलमें उत्पन्न एक नाग) जो सर्पसन्रर्मे दग्ध 
होगया ( आदि० ५७ । 4८ ) | 

मण्ड्रूक-अरबकी एक जाति; इस जातिके बदुत-से अश्य 
अजुनने दिग्विजयके समय गन्धर्वनगरसे करके रूपमें 
प्राप्त किये ( सभा० २८। ६ ) | 

मतझ-( * ) एक प्राचीन राजरणि। जो श्ञापवश् व्याध 
हो गये थे और श्न्होने दुभिक्षके समय विश्वा- 
मित्रकी पत्कोका भरणयोवण किया था ( जादि० ७१ । 
३१ ) | महर्षि विश्वामित्रने पुरोहित बनकर इनके यज्ञका 
सम्पादन किया था; जिसमें इन्द्र स्वयं सोमगन करनेके 
लिये पधारे थे ( आदि+ ७५१। ३३ ) | (२) एक 
महपि, जिनका आश्रम तीश्रूपमें माना जाता है 
(बन० <४। १०३ ) | (३) ये ब्राक्षणीके गर्मसे 


मतड्केदार 


ब्राह्मगरेतरद्वारा उसन्‍न हुए थे ( अनु> २७। 4 )। 
इनका गर्दभीके साथ संवाद ( अनु०२७ | ११-१९ )। 
ब्राह्मणत्व-प्राप्तिकि लिये इनकी तपस्या ( अनु० २७ । 
२२-२३ ) । वर देनेके लिये आये हुए इन्द्रके साथ 
इनका संवाद ( अनु० २७। २४ से २९।१२ तक ) | 
इनका इन्द्रसे बर माँगना और इन्द्रका इन्हें वर देना 
( अनु० २९। २२--२७ ) | इन्हें प्राणत्यागके पर चात्‌ 
उत्तम स्थानकी प्राप्ति ( अनु० २९। २६ )। 





मतड़केदार-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य सहख 
गोदानका फल पाता है ( वन० ८७। १७-१८; वन० 
<७।२५ ) | 

मतक्ाभ्रम-श्रम और शोकका विनाश करनेवाले इस 
आश्रममें प्रवेश करनेसे मनुष्य गवायन यज्ञका फल 
पाता है ( बन० ८४ । १०१ )। 

मति-दक्ष प्रजापतिकी पुत्री एवं धर्मराजकी पत्नी ( आदि० 
६६। १७) | 

मतिनार-एक पूरुवंशी नरेश) जो पूरु-पौत्र अनाधृष्टि 
( ऋचेयु ) के पुत्र थ | ये महान्‌ धार्मिक तथा अइब- 
मेघ आदि बड़े-बड़े यशेंक्रे अनुड्ाान करनेवाले थे | इनके 
तंसु। महान्‌, अतिश्थ एवं द्रुह्म नामके चार पुत्र थे 
( आदि० ९४ । १३-१४ )। (थहाँ आदिपबंके ९४ 
अध्यायमें वर्णित परम्पराके अनुसार राजा मतिनार पूरुसे 
चौथी पीदीमें आ रहे हैं;परंवु आदिपर्वके ९५ अध्यायके 
११ से २६ तकके इलोकंमें पूछवंशकी जिस परम्पराका 
वर्णन किया गया है; उसमें राजा मतिनार पूझसे १६वीं 
पीढ़ीमें आते हैं। ) 

मन्कुलिका-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६ । 
१९)। 

मत्तमयूर-एक क्षत्रिय-समुदाय) जिसे परिचम-दिग्विजयके 
समय नकुछने जीता था ( सभा० ३२। ५ ) | 

मत्ख्य-( १) एक राजा$ जो उपरिचर बछुके वीयंद्वारा 
मत्स्य गर्मसे उत्पन्न हुआ था (आदि ० ६३ | ५०-६३)। 
यह यम-सभामें रहकर सूर्यपुत्र यमक्री उपासना करता 
है ( सभा० ८ । १० )। (२) एक देश और यहाँके 
निवासी । वनर्मे भयकते हुए पाण्डव मत्स्यदेशमें आये थे 
( आदि० १७० । २ ) । यहाँक़े निवासी जरासन्धके 
भयमे उत्तर दिलश्लाकों छोड़कर दक्षिण भाग गये थे 
( सभा० १४। २८ ) | पू4दिग्विजयके समय भीम- 
सेनने इस देशपर विजय पायी थी ( खभा० ३०। 4 ) | 
सददेवने भी दक्षिणदिग्विजयक्रे समय इसे जीता था 
( खभा० ३१ । ४ ) । अर्जुनद्वारा अश्ञातवासके लिये 
चुने हुए; देशोमें यह मत्स्यदेश भी था ( विराट० ३। 


( २७४१ ) 











१२-१३ ) | महाभारतकालमें विराट यहाँके राजा थे 
( विराट ० १। १७ ) । मत्स्यनरेश विराटके यहाँ ही 
पाण्डवॉने अपना अज्ञातवासका समय बिताया ( विराट० 
७ अध्याय ) । मत्स्थदेशके राजा विराट एक अक्षौ- 
हिणी सेना लेकर युधिष्ठिरकी सहायतामें आये थे ( उद्योग० 
१९ । १२ ) | इसकी गणना भारतके प्रमुख जनपदोंमें 
है ( भीष्मण ९। ४० ) | कुछ मत्स्यदेशीय सेनिक 
भीष्मद्वारा मारे गये थे ( भीष्म० ४९। ४२) । 
द्रोगाचार्यद्वारा पाँच सौ मत्स्यदेशीय वीरोंका वध एक 
साथ हुआ था ( द्वोण० १९० । ३१ ) । कर्णने पहले 
कभी इस देशको जीता था ( कर्ण ० 4। १५)। 
यहाँके निवासी धर्मके जाननेवाले और सत्यवादी होते 
थ्रे ( कणे० ४५ | २८, ३० ) | युद्धसे बचे हुए 
मत्स्यदेशीय वीरोंका अश्रत्थामाद्वारा संदार ( सौप्तिक० 
4८ ॥ १७८-१७५९ ) | 

मत्स्यगन्धा-दाशराजकी पोष्य कन्या ( आदि० ६३ । 

६५) ८६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | ( विशेष देखिये-- 
सत्यवती ) 

मथुरा-( पुराणानुसार सात मोझ्षदायरिनी पुरियोगेंसे एक 
पुरीका नाम । यहत्रजमें यमुनाके दाहने किनारेपर है। 
रामायण (उत्तरकाण्ड) के अनुतार इसे मधु नामक दैल्यने 
बसाया था। जिसके पुत्र लवणासुरकों पराजित करके 
शत्रुब्नने इसको विजय किया था। पाछी-भापाके ग्रन्थोमें 
इसे मथुरा डिखा है । महाभारतकालमें यहाँ शूरसेन- 
बंशियोंका राज्य था और इसी वंशकी एक शाखामें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका यहाँ जन्म हुआ था । झूर- 
सेनवंशियोंके राज्यके अनन्तर अशद्योकके समयमें उनके 
आचाय उपगुसने इसे बौद्धधरमंका केन्द्र बनाया था । यह 
जैनोंका भी तीर्थस्थान है । उनके उन्‍नीरावें तीर्थंकर 
मह्लिनाथका यह जन्मस्थान है । मौयसाम्राज्यके 
अनन्तर यह स्थान अनेक यूनानी) पारसी और शक 
क्षत्रियोंके अधिकारमें रहा ! महमूद गजनवीने सन्‌ 
१०१७ ई० में आक्रमण करके इस नगरको नष्ट-अ्र४ 
कर डाला था | अन्य मुसत्मान बादशाहोंने भी समय- 
सम्रयपर आक्रमण करके इसे तहस-नहथ्॒ किया था । 
यहाँ हिंदुओंके अनेक मन्दिर हैँ और अनेक कृष्णो- 
पासक वैष्णव-सम्प्रदायके आचायोंका यह केन्द्र है। मथुराका 
दूसरा नाम झूरसेनपुर है ( सभा० ३८। दाक्षिणात्य पाठ) 
पृष्ठ ८०४, कालम २ )। यहीं भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
अवतार हुआ और नवजात बालक श्रीहरिको बसुदेवजीने 
कंसके भयसे मथु रासे ले जाकर नन्दगोपके घरमें छिपा 
दिया ( सभा० डे८ । एृष्ठ ७९८ )। भथुरामें ही श्री- 





मंदधोॉर 

कृष्णने अंप्रदेशीय मल्छ चाणूरका वध किया था । वहीं 
बलदेवने मुष्टिकको मारा था । उसी नगरमें श्रीकृष्णने 
कंसके भाई और सेनापति सुनामाका संहार किया । 
ऐरावत-कुलमें उत्तन्‍न कुवछ्यापीडको नष्ट किया | कंसको 
मारा$ उमद्तेनको मथुराके ग़ज्यपर अभिषिक्त किया 
और माता-पिताके चरणोमें वन्दना की ( सभा० ३८ । 
एष्ठ ८०१ ) । श्रीकृष्ण झूरसेनपुरी मथुराको छोड़कर 
द्वारका चले गये थे (€ सभा० ३८ | पृष्ठ ८०४ )। 
कंसके मारे जानेपर उसकी पत्नीकी प्रेरणासे जरासंघने 
जब मथुरापर आक्रमण किया; तत्र॒ अपने मन्ह्री हंस 
और डिम्भकके आत्मघात कर लेनेपर उत्साहय्यून्य होकर 
वह छौट गया । इससे मधुराबासी यादव आनन्दपूंक 
वहाँ रहने छगे | तदनन्तर अपनी पुत्रियोंकी प्रेरणासे 
जब जरासंघने पुनः आक्रमण किया, तब यादव वहाँसे 
भाग खड़े हुए और रेबतक पर्बतसे सुशोभित कुशस्थली में 
जाकर रहने छगे ( सभा० १४। ३५--..७० )। 
जरासंघधने गिरित्रजसे एक गदा फेंकी थी; जो मथुरामें 
आकर एक स्थानपर गिरी, वह स्थान गदावसानके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ ( सभा० १९ । २३-२४ )। 
मथुराके योद्दा मल्ल्युद्धमें निपुण होते हैं ( शान्ति ० 
१०१ । ५ ) | साक्षात्‌ नारायणने ही कंसका वध करनेके 
लिये मथुरामें श्रीकृष्णरूपसे अवतार लिया था ( शान्ति ० 
३३९। ८९-९० ) । 


मद्धार-एक पर्वत) जिसे पूर्व-दिग्विजयके समय भीमसेनने 
जीता था ( सभा० ३०। ९ )। 

मद्यन्ती-राजा मित्रतह ( कल्मापपाद अथवा सौदास ) 
की पत्नी, जिनके गर्भसे वमिष्ठद्धारा अइ्मककी उलत्ति 
हुई थी ( आदि० १७६ | ४३-४६; आदि० १८१ । 
२६; शान्ति० २३४ । ३० ) | कुण्डलकी याचनाके लिये 
गये हुए उत्तड़ मुनिके साथ इनका संवाद ( आइब० 
5७ । २१-२८ ) । उत्तड़को कुण्डल देना (आखश्व० 
५८। ३ )। 

मदाखुर-च्यवनद्वारा प्रकट की हुईं कृत्याके रूपमें एक 
विद्ञालकाय असुर ( वन० १२४। १९) | 

मद्रि-वसुदेवजीकी अनेक पत्नियोमेंसे एक । ये देवकी, 
भद्रा तथा रोहिणीके साथ पतिदेवकी चितापर आखरूढ़ 
भस्म हो गयी थीं ( मौख्लठ० ७। १८ )। 

मद्रिाक्ष ( मदिराध्य )मत्स्यनरेश विराटके भाई) 
त्रिगतेद्वारा गोहरणके समय इनका कवच धारण करके 
युद्धके लिये प्रस्थान करना ( विराट० ३१ । १२-१ ३)। 
गोहरणके समय त्रिगर्तेसि इनका युद्ध ( विराट० ३२ । 
१९-२१ )। ये राजा विराटके चक्र-रक्षक भी थे 








( २४३ ) 





मधु 








(विराट० ३३ । ४०) | ये एक उदार रथी; सम्पूर्ण अस्रोंके 
ज्ञाता और मनस्वी वीर थे ( उद्योग० १७१ । १५ ) । 
द्रोणाचार्यद्वारा इनके मारे जानेकी चर्चा € कर्ण० ६। 
३४ )। ॥॒ 


मद्रिश्व-एक राजर्षि, जो इक्ष्वाकुकुमार दशाश्रके पुत्र 


थे। ये परम धर्मात्मा) सत्यवादी) तपस्वी; दानी तथा वेद 
एवं धनुवंदके अभ्यासमें तत्पर रहनेवाले थे ( अचु० २। 
७-८ 2 । हिरिण्यहस्तको कन्यादान करके देववन्दित 
लोकोंमें गये थे ( शान्ति" २३४ | ३७; अनु० १३७। 
२४ )। 


मद्र-एक प्राचीन भारतीय जनपद (जो आधुनिक मतके 


अनुसार रावी और चिनाव अथवा रावी और झेलमके 
मध्यवर्तीं भू-मागमें ख्ित था ) | भीष्मजीका बूढ़े 
मन्त्रियों) ब्राह्मणों तथा सेनाके साथ इ७ देशमें जाना और 
मद्रराज शल्यसे पाण्डुके छिये माद्रीका वरण करना 
( भादि० १३२ | २--७ ) । अर्जुनके जन्मकालमें 
आकाशवाणी हुई थी कि यह बालक आगे चलकर मद्र 
आदि देशोंपर विजय पारेगा ( आदि० १२२। ४० )। 
पाण्डुपुत्र नकुलने इस देशपर प्रेमसे ही विजय पायी थी 
( सभा० ३२। १४-१५ ) | मद्र या मद्रदेशके छोग 
युधिष्ठिरके लिये मेंट लेकर आये थे (स्मभा० ५२। $ ४)। 
सती सावित्रीके पिता अश्वपति मद्गरदेशके ही नरेश थे 
( वन० २९३ । १३ ) | कर्णने मद्र और बाह्दीक आदि 
देशोंको आचारश्रष्ट बताकर उनकी निन्‍्दा की थी (कर्ण० 
अध्याय ४४ से ४५ तक ) | 


मद्रक-( १ ) एक प्राचीन क्षत्रिय राजा) जो क्रोधवशसंशक 


दैत्यके अंशसे उत्न्‍न्‍न हुआ था ( आदि० ६७। ५९- 
६० 2)।( २ ) मद्रदेशीय योद्धा, जो कौरवसेनामें उपस्थित 
ये ( भीष्म० ५१। ७ ) | 


मद्रकलिज्ञ-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९। ४२ ) | 
मधथु-( १ ) एक महान्‌ देत्य। जो कैटमका भाई था। 


वह भगवान्‌ बिष्णुके कानोंकी मेलसे उत्पन्न हुआ था 
और उन्होंने ही मिद्ासे उसकी आकृति बनायी थी । 
इसकी त्वचा मृदु होनेसे इसका नाम मधु रखा गया 
( सभा० ३८ । ३९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७८३- 
७८४ ) | केटभसह्वित यह असुर ब्रह्माजीको मारनेके लिये 
उद्यत हुआ था ( वन० १२। ३९ ) । इसके द्वारा 
विष्णुको अपनी मृत्युका वर देना (बन० २०३। ३० )। 
इसकी भगवान्‌ विष्णुसे वर-याचना ( बन० २०३ । ३१- 
३२ 2) | यह तमोगुणसे प्रकट: हुआ था । यह असुर्रोका 
पूर्वज था । इसका ख्भाव बड़ा ही उम्र था | यह सदा 
ही भयानक कर्म करनेवाल्ा था | इस असुरको भगवान्‌ 


मधुकुम्भां 


( श४४ ) 


__>>>ज््खअ2्?स्‍ययससखस््स्य सच चचच्च्च्च्च्च्स्च्च्स्स्स््च्च्च्स्स्च्च्च्स्स्स्स्स्स्स्स्क्ल्स्स्स्स्त्ििि 


ि।तमक्ालातपशरयसरपाइउा ताप प्पल तकरार मत माप मय आरके 


विष्णुने श्रह्माजीके हिंतके लिये मारा था | इसीलिये वे 
मधुसूदन कहलाते हैं ( शान्ति० २०७। ३४-१६ ») | 
इसकी उत्पत्तिका वर्णन ( ज्ञान्ति० ३४७ | २५-२६ ) | 
इसका भगवान्‌ हयग्रीव ( विष्णु ) द्वारा वध ( सभा० 
३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७८४; वन० २०३ । 
३७; शान्ति० ३४७ । ६९-७०) | ( २) यमकी समभामें 
रहने वाला एक राजा ( सभा० ८ । १६ )। 


मधुकुम्भा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६। 
१९)। 

मधुच्छन्दा-एक वानप्रस्थी ऋषि) जिन्होंने उस (वानप्रम्थ) 
धर्मके पालनसे उत्तम लोक प्रास किया ९ झ्ान्ति० 
२४७४ । १६ ) | ये विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रेमिंसे एक 
थे ( अनु०8 | ५० ) । 

मधुपक-( १ ) देवताओं तथा अतिथियोंके पूजनका एक 
उपचार; जो विशेष विधिसे अर्पित किया जाता है ( वन० 
७५२ । ४१ ) | ( प्रायः दवि) मधु और घृत ही मधुपकके 
उपयोगमें छाये जाते हैं । कुछ लोग मधुके स्थानमें शकरा 
डालते हैं । ) ( २) गरुड़कौ प्रमुख संतानेमेंसे एक 
€ उद्योग० १०१। १४ )। 

मधुमान्‌-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ७३ ) | 


मधुर-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ७१ ) | 


मधुरस्वरा-खर्गलोककी एक अप्सरा, जिसने अर्जुनके 
स्वागतमें नृत्य किया था ( बन० ४३। ३० )। 

मधुलिका-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( झल्य० ४६ । 
१९ )। 

मधुवरटी-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ । यहाँ जाकर 
देवीतीर्थमें स्नान करके मानव देवता-पितरोंकी पूजा करे 
तो देवीकी आज्ञाके अनुमार सहस्त गोदानका फल पाता है 
( चन० «८३। ९४ ) | 

मधुवन-वानरराज सुग्रीवके अधिक!रमें सुरक्षित एक वनः 
जिसके भीतर बल्पूर्वक घुसकर हनुमान अन्ञंद आदिने 
बहाँका मधु पी लिया था ( चन० २८२॥ २७-२८ ) । 


मधुवर्ण-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ | ७२ )। 


मधुविला-कर्दमिल क्षेत्रके निकट बहनेवाली एक प्रतिद्ध 
नदी) जिसका दूसरा नाम समंगा है ( वन० १शे७। 
१ ) | जृत्रासुरका वध करके श्रीह्ीन हुए इन्द्र समंगा 
या मधुविलामें ही नहाकर पापमुक्त हो सके थे ( बन० 
१३५ । २ ) | अपने पिता कह्दोडकी आज्ञासे समंगामें 
स्नान करनेसे अष्टावक्रके सारे अज्ञ सीधे हो गये थे । 
इसीसे वह पुण्यमयी हो गयी । इसमें स्नान करनेवाला 





मनुष्य सब पार्पोंसे मुक्त हो जाता है ( बन० १३४ । 
३९-४० ) | 

मधुखूदन-श्रीकृष्णणा एक नाम । मधु नामक असुरको 
मारनेके कारण ये मघुसूदन कहलाते हैं ( वन० २०७ । 
१६ )। 

मधुस््रव-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक प्राचीन 
तीर्थ, जो प्रथृदकके पास है | इसमें स्नान करनेसे सहख 
गोदानका फल मिलता है (वन० «३ । १५० ) | 


मनस्यु-महाराज पूरुके पौत्र तथा प्रवीरके पुत्र | इनकी 
माताका नाम ध्यूरसेनी! था। ये चक्रवर्ती सम्राट थे । 
इनके द्वारा अपनी पत्नी सौवीरीके गर्मसे तीन पुत्र उत्पन्न 
हुए--शक्त। संहनन और वाग्मी ( आदि० ९४ । 
६-७ )। 


मनस्विनी-प्रजापति दक्षकी पुत्री, धर्मराजकी पल्ी और 
चन्द्रमाकी माता ( आदि० ६६। १९ ) | 

मनु-( १) मानव-संष्टिके प्रवरतक आदि मनु) जो विराट 
अण्डसे प्रकट हुए. ( आदि० १ । ३२ ) । इनकी पुत्री 
आरुषी महर्षि च्यवनकी पत्नी थी ( आदि० ६६ | 
४६ )। इन्हें ही स्वयम्भूका पुत्र मानकर “स्वायम्भुव! 
कहा गया है। इन्होंने धर्मतम्मत विवाइके विषयमें अपना 
निर्णय दिया है ( आदि० ७३ । ९ ) । इन्होंने सोमको 
चाक्षुषी विद्या प्रदान की थी ( आदि० १६९ । 
४३ ) | मगघ देशको मेब्रोंके लिये अपरिहार्य कर 
दिया था) जिससे मेघ सदा समयपर वहाँ जल बरसाते 
थे ( सभा० २१ । १० )। ये इन्द्रके विमानपर बेठ- 
कर कौरवोंके साथ अर्जुनका युद्ध देखनेके लिये आये थे 
( विराट ० ५६ । १० ) । इनकी पत्षीका नाम सरस्वती 
था ( उद्योग० ११७। १४ ) । ( पुराणान्तरोंमें शतखूया 
नाम आता है | ) विन्दुसरोवरके तटपर ये सदा स्थित 
रहते हैं ( भीष्मण ७। ४६ ) । ये प्रथ्वी-दोहनके 
समय बछड़ा बने थे ( द्रोण० ६९ | २१ ) । ये स्कन्दके 
जन्म समयमें भी पधारे थे ( शह्य० ४५। १० ) | 
इनका सिद्धोंके साथ संवाद, इनके कथनानुसार धर्मका 
स्वरूप) पापसे झुद्धिके लिये प्रायश्रित्त, अभक्ष्य वस्तुओँ- 
का वर्णन तथा दानके अधिकारी एवं अनधिकारीका 
विवेचन ( झ्ान्ति० ३६ अध्याय ) | ये मनुष्योंके आदि 
राजा ये ( शान्ति० ६७ । २१-२२ ) । इन्हें प्रजापति 
मनु भी कहते हैं, इन्होंने बृहस्पतिके प्रश्नोंके उत्तरमें 
ज्ञान और त्यागकी प्रशंसा करते हुए उन्हें परमात्म- 
तत््वका उपदेश दिया तथा उनके अन्य प्रश्नोंका भी 
विवेचन किया ( शान्ति० अध्याय २०१ से २०६ तक »|। 
पाग्वरात्र आगमके अनुसार दी स्वायम्भुव मनुने धर्म- 


मनोंजव 


( २४५ ) 








शास््रका निर्माण एवं धर्मोपदेश किया ( झ्ान्ति० 
इ३५ | ४४-४५ ) | जिस समय उपमन्यु सर्वाल्ड्टार 
तथा परिवारगणोंसे बिरे हुए महादेवजीका दर्शन कर 
रहे थे; उस सम्रय उन्होंने देखा कि स्वायम्सुव मनु 
वहाँ पधारे हुए हैं ( अनु० १४ | २८० ) | पुष्प) धूप) 
दीप और उपहारके दानके माहात्म्य-प्रसक्षमं तपस्वी 
सुवर्ण और मनुका संवाद ( अनु० ९८ अध्याय ) | 
( २ ) कद्यपकी ४ प्राधा? नामवाछी पत्नीसे उत्रन्न हुई 
पुत्री ( आदि० ६५ | ४५-४६ ) | (३ ) विवस्वानके 
पुत्र; जो वैवस्वत मनुके नामसे प्रसिद्ध हुए ( आदि० ७५ । 
१२ ) | इनके बेन) धृध्णु। नरिष्यन्त, नाभागः इश््बाकु 
कारूष) शर्याति; इला) प्रपश्र। नाभागारिष्ट-यरे दस पुत्र 
थे ( आदि० ७५। १५-१६ ) । वेवस्वत मनुका चरित्र 
तथा मत्स्यावतारकी कथा ( बन० १८७ अध्याय ) | 
इन्हें विवस्वानसे योगकी प्राप्ति हुई और इन्होंने वही 
योग इश्ष्याकुको प्रदान किया ( भीष्म० १२२९ । ३८- 
४२ ) । त्रतायुगके आरम्भमें धू्यने मनुको और मनुने 
सम्पूर्ण जगत॒के कल्याणके लिये अपने पुत्र इब्बाकुका 
सात्वत धमंका उपदेश किया (शान्ति० ३४८ । ५१ )। 
महर्षि गौतमसे इन्हें शिवसहखनामकी प्राप्ति हुई और 
इन्होंने समाधिनिष्ठ एवं ज्ञानी नारायण नासक किसी 
साध्य देवताकी यह स्तोत्र प्रदान किया ( अनु० १७। 
१७७-१७८ ) | (७) ये तपनामधारी पाश्जजन्य 
नामक अग्निके पुत्र थे। इनका एक नाम भानु भी 
था । इनके तीन पद्षियाँ थीं-सुप्रजा। बृहद्धासा और 
निशा । प्रथम दोसे छः पुत्र और तीसरासे एक कन्या 
तथा सात पुत्र उत्न्न हुए ( बन० २२१ | ४-१५ )। 
( ५) प्राचेतस नामते प्रसिद्ध मनु) जिन्होंने छः व्यक्तियों- 
को त्याज्य बताया है ( शान्ति० ७७। ४३-४५ ) | 
(६) स्वारोचिष नामसे प्रसिद्ध एक मनु) जिन्हे 
ब्रह्माजीने सात्वत धर्मका उपदेश दिया था । किर स्वारो- 
चिघपने अपने पुत्र शह्वुपदकों इसका उपदेश दिया 
( शान्ति० ३४८ । ३६-३७ ) | (७ ) चाक्षुप नामक 
मनु+ जिनके पुत्र भगवान्‌ वरिठ्क्रे नामसे प्रसिद्ध हैं 
( अनु० १८ । २० 9 । (८) सीोवर्ण नामक 
मनु, जिनके समयमें वेदव्यास सह्नर्षि पदपर प्रतिष्ठित 
होंगे ( अनु० १८ | ४३ ) | 
मनोजवब-( १ )अनिक नामक बसुके प्रथम पुत्र | इनकी 
माताका नाम शिवा है ( आदि० ६६।२५ ) | (२) 
कुरुक्षेत्रकों सीमामें स्थित एक पवित्र तीर्थ, जो व्यास- 
बनमें स्थित है | इसमें स्नान करनेसे सहल गोंदानका फल 
मिलता है ( वन० 4८३ ।९३ ) | 


मनोजवा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य०४६।१६) | 


मनोनुग-क्रौद्द्वीपर्ती वामन पर्वतके पासका एक देश 
( भीष्म ० १२ । २१ ) | 

मनोरमा- ( १ ) एक अप्सर5 जो कद्यपकी प्राधा नाम- 
वाली पत्नीस उत्पन्न हुई थी ( आदि० ६५। ७० )। 
इसने अजुनके जन्ममद्दोत्सवर्में आफ़र नृत्य किया था 
( आदि० १२२। ६२) | (२) उद्दालक मुनिकरे 
आवाहन करनेयर उनके यज्ञमें प्रकट हुईं सरस्वती 
नदीका नाम ( शब्य० ३८ । २७५ ) | 

मनोहरा-( १) सोम नामक वसुकी पत्नी; जिसके स्भंसे 
पहले वर्चाका जन्म हुआ; किर शिशिरः प्राण तथा 
रमण न/मक तीन पुत्र उसन्न हुए ( आदि० ६६ | 
२२ ) | (२) अलकापुरीकी एक अप्सरा। जिसने 
अष्टावक्रके स्वागतके लिये कुबेरसभार्मे नृत्य किया था 
( अनु०१९ । ४५ » | 

मन्थरा-दुन्दुभी नामक गन्धर्वीके अंश्स उत्तन्‍न हुई एक 
कुबड़ी दासी। जो करेकेयीकी सेवामे रहतों थी ( वन० 
२७६ । १० ) | इसका केकेयीके मनमें भेद उत्पन्न 
करना ( वन० २७७ । १७-१८ ) | 

मन्थिनी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ । 
२८ )। 

मन्द्ग-श!कद्गीपका एक जनपद, जिसमें धर्मात्मा शूद्धोंका 
निवास है ( भीप्म० ११ । ३८ ) । 

मन्द्गा-भारतकी एक प्रमुख नदी; जिसका जछ यहाँके 
निवासी पीते हैं ( भीष्म० ९। ३३ ) । 

मन्द्पालू-एक विद्वान्‌ महपिं, जो धर्मज्ञोंमें श्रेन्‍्ठ और 
कठोर व्रतका प'लन करनेवाले थे। ये ऊध्वरेता मुनियों- 
के मार्गका आश्रय के सदा वेदोंके खाध्याय) धर्मपालन 
और तपस्यामें संखम्न रहते थे । अपनी तपस्या पूर्ण 
करके दरोरकों त्यागकर जब ये पिठृलोकमें गये, तब 
वहाँ इन्हें अपने तप एवं सत्क्मका फल नहीं मिला। 
इन्होंने देवताओंसे इसका कारण पूछा । देवताओंने 
बताया कि आपने पितृ-ऋणको नहीं उतारा है; अतः 
संतान उत्तन्‍्न करके अपनी वंशपरम्पराको अविच्छिन्न 
बनानेका प्रयत्ञ कीजिये | यह सुनकर शीघ्र संतान उत्पन्न 
करनेके लिये इन्होंने शाहिक पक्षी होकर जरिता नाम- 
वाली शाह्निकासे सम्बन्ध स्थापित किया | उसके गर्मसे 
चार ब्रह्मवादी पुत्रोकी जन्म देकर ये मुनि रूपिता 

नामवाली पक्षिणीके पास चले गये। बच्चे अपनी माँके 

साथ खाण्डववनमें ही रहे | जब झत्निदिवने उस बन- 

की जलाना आरम्म किया; उस समय इन्होंने उनकी 

स्तुति की और अपने पुत्रोंकी जीवन-रक्षाके लिये बर 

माँगा | तब अग्निदेवने प्तथास्तु” कह्ूकर इनको प्रार्थना 


मन्द्राचल 

स्वीकार कर छी ( आदि० २२८ अध्याय ) | मन्दपालका 
लपितासे अपने बच्चोंकी रक्षाके लिये चिन्ता प्रकट 
करना | लपिताके ईर्याॉयुक वचन सुनकर मन्दपालका 
उससे अपने कथनकी यथार्थता बताना और अपने 
बच्चोंके पास जाना | बच्चोंद्वारा अभिनन्दित न होने- 
पर इनका जरिताते ज्येष्ठ आदि पु्रोका परिचय पूछना। 
जरिताका उन्हें फटकारना । मन्दपालका खस्त्रियोंके सौतिया- 
डाहरूपी दोषका वर्णन करके उनकी अविश्वसनीयता 
बताना । तल्यश्वात्‌ अपने पास आये हुए पुत्रोंको इनका 
आश्वासन देना और उनको तथा जरिताकों साथ लेकर 
देशान्तरको प्रस्थान करना ( आदि० २३२। २ से 
आदि० २३३। ४ तक )। 


मन्दराचल-एक पव॑त, जिसकी ऊँचाई ग्यारह हजार 
योजन थी । वह प्रथ्वीके भीतर भी उतनी ही गहराई 
तक घँसा हुआ था | इसका विशेय्र वर्णन ( आदि० 
१८ । १-३ ) | भगवान्‌ विष्णुकी प्रेरणासे शेषनागके 
द्वारा समुद्रमन्‍्थनके छिये इसका उत्पाटन ( आदि० 
१८ । ६-८ ) | समुद्रमन्थनके लिये इसे मथानी 
बनाया गया था ( आदि० १८ । १३ 9 | समुद्रमन्थनकरे 
समय इसके द्वारा जल-जन्तुओं ए.वं पातालबासी प्रणियोंका 
संहार (आदि० १८ | १६-२१ )। यह कुबेरकी सभामें 
उपस्थित हो उनकी उपासना करता है ( सभा० १०। 
३१ )। केलासके पास मन्दराचलकी स्थिति है, जिमके 
ऊपर माणिवर यक्ष और यक्षराज कुबेर निवास करते हैं। 
वहाँ अद्भवासी हजार गम्धर्व और उनसे चोगुने किन्नर एव 
यक्ष रहते हैं (बन० १३९५ । ५-६ ) | स्वप्नावस्थामें श्री- 


कृष्णके साथ कलास जाते हुए अजुनने मार्गमें महामन्दराचल- 


पर पदापंण किया था; जो अप्सराओंसे व्याप्त और किन्नरों - 
से सुशोभित था ( द्वरोण० 4० । ३३ ) | भगवान्‌ शंकरने 
त्रिपुरदाहके समय मन्दराचलको अपना घनुष एवं रथका 
घुरा बनाया था (द्रोण० २०२ । ७६; कर्ण> ३४। 
२० ) | उत्तरदिशाकी यात्रा करते समय अश्वक्र मुनि 
इस पर्व॑तपर गये थे ( अनु० १९ । ७४ ) । 


मन्द्वाहिनी-एक नदी) जिसका जल भारतवासी पोते हैं 
( भीष्म ० ९। ३३ ) । 


मन्दाकिनी-( १ ) गिरिवर चित्रकूट्के पास बहनेवाली एक 
सर्वपापनाशिनी नर) जिसमें स्नानपूर्वक देवता-पितरोंकी 
पूजा करनेसे अश्लमेघ यशका फल मिलता है ( बन० 
«७५ । ५८-५९ ) | इसकी गणना भारतकी उन प्रमुख 
नदियोंमें है, जिनका जल भारतीय प्रजा पीती है ( भीष्म ० 
९। ३६ ) | चित्रकूटमें मन्‍्दाकिनीके जले स्नान करके 
उपवास करनेसे मनुष्य राजलक्ष्मीसे सेवित होता है (अनु ० 





( २४६ ) मय 





२७। २९ ) | ( २ )( उत्तराखण्डमें गढ़वालकी केदार- 
पव॑तमालछसे निकलनेवालो ध्मन्दाग्नि! या “कालीगज्जा! 
नामवाली नदी ) जिधका जल भारतवासी पौते हैं ( भीष्म० 
९ ।३४ )। (३) यक्षराज कुबेरकी कमल-पुष्पेसि 
सुशोमित एक बावड़ी) जो गज्ञाजलसे पूर्ण होनेके कारण 
“मन्दाकिनी? कहती है ( अचु० १९। ३२ ) | 
मन्दार-हिरण्यकशिपुका ज्येष्ठ पुत्र; जो शिवजीके वरसे एक 
अबुंद वर्षातक इन्द्रसे युद्ध करता रहा | उसके अज्ञोपर 
भगवान्‌ विष्णुका वह मयंकर चक्र तथा इन्द्रका बच्र भी 
पुराने तिनकेके समान जीण॑-शीर्ण-सा हो गया था ( अनु ० 
१४ । ७४-७५ ) | 
मन्दोद्री-( १ ) रावणकी पत्नी ( बन० २८१। १६ ) | 
(२) स्कन्दकी अनु वरी एक मातृका ( शब्य० ४६ । 
१७) 
मन्मथकर-स्कन्दका एक सैनिक ( झल्य० ४५। ७२ )| 
मन्युमान-भानु ( मनु ) नामक अस्निके द्वितीय पुत्र 
( वन०२२१ | ११) | 


मय-एक दानव) जिसने कुछ कालतक खाण्डववनमें निवास 
किया था । अ्जुनने इसे वहाँ जलनेसे बचाया था; अतः 
इसने उनके लिये एक दिव्य सभाभवनका निर्माण किया5 
जिसे दुर्याधन ले लेना चाहता था ( आदि० ६१ । ४८- 
४९ ) | यह खाण्डवदाहके समय तक्षकके निवासस्थानसे 
निकलकर भागा । श्रीकृष्णने इसे भागते देखा । अग्नि- 
देव मूर्तिमान्‌ होकर गर्जने और इस राक्षसकों मॉँगने 
लगे । श्रीकृष्णने इसे मारनेके लिये चक्र उठाया। तब 
यह अर्जुनकी शरणमें गया और उन्होंने इसे अभय दे 
दिया । यह देख न तो श्रीकृष्णने इसे मारा और न 
अग्निदेवने जलाया ही ( आदि० २२७ | ३९-४५ ) | 
यह दानवोंका श्रेष्ठ शिल्पी तथा नमुचिका भाई था 
( आदि० २२७ ।४३--४५) । मयाघुरका श्रीकृष्ण और 
अग्निसे अपनी रक्षा हो जानेपर अजुनको इस उपकारके 
बदलेमें भपनी ओरसे कुछ सेवा अर्पित करनेंकी इच्छा 
प्रकट करना। अजुनका बदलेमें कोई सेवा लेनेसे इनकार 
करनेपर मयासुरका अपनेको दानवबॉंका विश्वकर्मा बताना 
और उनके लिये प्रसन्‍नतापूर्वक किसी वस्तुका निर्माण 
करनेकी इच्छा प्रकद करना ( सभा० $ | ३-६ ) | 
अर्जुनका मयासुरमे श्रीकरष्णकी इच्छाके अनुसार कोई 
कार्य बरनेके लिये कहना और अश्रीकृष्णका इसे धर्मराज 
युधिष्टिके लिये एक दिव्यसभाभवनका निर्माण करनेके 
लिये आदेश देना ( सभा० १। ७-१३ ) | मयासुरका 
प्रसन्‍नतापृर्वक उनकी आश्ञाकों शिरोघार्य करना) युधिष्ठिर- 
द्वारा इसका सत्कारः इसका पाण्डबोको दैत्योंके 


मयदर्शनपर्व 


अद्भुत चरित्र सुनाना और उनके लिय्रे दिव्य 
समा बनानेके लिये भूमिको नपवाना (सभा० १। 
१४-२३ )। मयासुरका भीमसेन और अजुनको गदा 
एवं शह्ठु लाकर देना और पाण्डबॉके लिये अद्भुत सम- 
का निर्माण करना ( सभा० ३ अध्याय ) । सभा- 
का निर्माण करके मयका अर्जुनकों उसे दिखाना और 
एक मायामय ध्वजका निर्माण करके देना ( सभा० 
४।दा० पाठ, पृष्ठ ६७२ ) | दक्षिणममुद्रके निकट सह्य) 
मलय और दुदुर नामक पर्वतोंके आसपास एक विद्याल 
गुफाके भीतर बने हुए दिव्य भवनमें त्रेतायुगमें मयासुर 
निवास करता था। वहीं प्रभावती नामवाली एक तपस्विनी 
तपस्या करती थी जिसने इनुमान्‌ आदि वानरोंकी नाना 
प्रकारके भोज्य पदार्थ और मॉति-माँतिके पीने योग्य रस 
दिये थे (वन० २८२। ४०-४३ )। इसके द्वारा 
त्रिपुस्संशक तीन पुरोंका निर्माण ( कर्ण० ३३ । १७ )। 


मयदशंनपर्ब-आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२२७ से र२१्शे तह ) | 

मयूर-एक विख्यात महान्‌ असुर जो इस भूतलपर विश्र 
नामक राजाके रूपमे उत्पन्न हुआ था ( जादि० ६५। 
३०-३६ » | 

मरीखि-( १) ब्रह्माजीके मानस पुत्र | कश्यपके पिता 
(आदि० ६५ । १०-११; आदि० ७५ | १०) । 
इनकी उत्पत्तिका वर्णन ( अनु० ८४५। १०७ ) | ये 
अजुनके जन्ममहोत्मवर्में पधारे थे ( आदि० १२२। ५७२)। 
ये इन्द्रकी सभामे विराजते हैँ (सभा> ७। १७ ) | 
ब्रह्माजीकी सभामें उपस्थित हो उनकी उपाध्षना करते 
हैं ( सभा० १३ | १८ ) | स्कन्दके जन्मकालल्‍में उनके 
पात गये थे ( शल्य० ४७। १० ) | शरशय्यापर पढ़े 
हुए भीष्मके पास ये भी गये थे (शान्ति० ४७ | १० )। 
इन्हें अन्विरासे दण्डकी प्राप्ति हुई । इन्होंने उसे भ्रगुको 
दिया था (श्ान्ति/ १२२। ३७ ) | ये ब्रह्मार्जीके 
प्रथम पुत्र हैं, इन्हें विष्णुने खद् दिया और इन्होंने उसे 
अन्य महर्पियोंकों दिया ( शार्ति० १६६ ।६६ ) | 
ये इक्कीस प्रजापतियोमेंसे एक हैं € शान्ति०३३४। ३५) | 
“चित्रशिखण्डी? कहें जाननेवाले ऋषियोंमें ,इनकी भी 
गणना है ( शान्ति० ३३० । २९ )। ये आठ प्रकझ्ृतिर्यो- 
में गिने गये हैं ( शान्ति" ३४० । हेड ) | अग्निको 
मरीचिरयों ( किरणों ) से मरीचिका प्रादुर्भाव हुआ 
( अनु० ८५ | १०७ ) | ( २) एक खर्गीय अप्सराः 
जिसने अर्जुनके जन्ममहोत्सवमें आकर गान-दृत्य किया था 
(आदि० १२२। ६२ ) | 


मझत्त-( १) एक सुप्रसिद्ध रुप्नाट) ओ प्रार्च.नकालछमें हस 


( २४७ ) 


मर 











प्रथ्वीके शासक थे ( आदि० १ ॥ २२७ ) | ये यमराजकी 
सभामें रहकर सूर्यपुत्र थमकी उपासना करते हैं ( सभा० 
«। १६)। पॉच सम्राटोंमेंसे एक हैं (सभा० १५। १६ )। ये 
महाराज अविक्षितके पुत्र थे। बृहस्पतिजीके साथ स्पर्धा रखने- 
के कारण इनके भाई संवर्तने इनका यज्ञ कराया था । साक्षात्‌ 
भगवान्‌ शब्डूरने प्रचुर धन-राशिके रूपमें इन्हें हिमालयका 
एक सुवर्णमय शिखर प्रदान किया था । प्रतिदिन यशकार्य- 
के अन्तमें इनकी सभामें इन्द्र आदि देवता और बृहस्पति 
आदि समस्त प्रजापतिगण सभासदके रूपमें बैठा करते थे । 
इनके यशमण्डपकी सारो सषामग्रियाँ सोनेकी बनी हुई थीं । 
इनके घरमें मरुद्ण रसोई परोसनेका काम किया करते 
थे। विश्वेदेव इनकी राजप्भाके सभासद्‌ थे। इन्होंने 
अपनी समस्त प्रजाकों नीरोग बना दिया था। इन्होंने 
देवताओं, ऋषियों और पितरोंकों संतुष्ट किया था। 
ब्राह्मणोंको शब्या। आसन) सवारी और दुरत्यज खणराशि- 
प्रदान की थी । इन्द्र सदा इनका शुभचिन्तन करते थे । 
इन्होंने युवावस्थामें रहकर प्रजा; भन्त्री, धर्मपत्नी पुत्र 
और भाइयोंके साथ एक हजार वर्षातक राज्यशासन 
किया था € द्रोण० ण० । ३७-४९ ) । श्रीकृष्णद्वारा 
नारद-संजय-संवादके रूपमें इनके प्रभाव एवं यज्ञका वर्णन 
( शाल्ति० २९। १९-२४ ) | इनका दण्डविषयक 
विधान ( शान्ति० ५७ | ७ ) | इन्हें महाराज मुचुकुन्द- 
से खजन्नकी प्राप्त हुई और इन्होंने रेवतको खज्न प्रदान 
किया (शान्ति० १६६ । ७७ ) | इनके द्वारा अक्ञिरा- 
को कन्यादान और खर्गकी प्राप्ति ( झान्ति० २३४। २८; 
भनु० १३७।१६) | ये करन्धमके पौत्र थे। बृहस्पतिजीसे अपना 
यज्ञ करानेके लिये इनकी प्रार्थना और उनके अस्वीकार 
करनेपर ल.ज्ञत एवं दुखी होकर इनका लोटना [ आइब० 
६ । ४--१० ) । लौटठते समय मार्गमें नारदजीसे भेंट और 
उन्हें अपने शोकका कारण बताना ( आइव० ६। १५- 
१६ ) । नारदजीके बताये अनुसार संवर्तते इनकी भेंट और 
उनके पीछें-पीछे जाना ( जाइव० ६ । ३०-३३ ) | 
संवर्तके साथ वार्तालाप और उनका साथ न छोड़नेके लिये 
इनका शपथ खाना ( आइवब ० ७। ई३--२३ ) | शिवजी- 
की कृपासे इन्हें धनकी प्राप्ति ( आइव० ८ । शेर के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) । इनका धृतराष्ट्रद्धारा लाये हुए इन्द्रके 
संरेशका उत्तर देना ( आइव० १०। ६-७ ) | इन्द्रके 
भयसे भीत होना ( आइव० १० । १६ ) | यज्ञ समास 
करके राजधानीकों छोटना ( आइव० १० । ३४-३५ ) | 
(२ ) एक महर्षि, जिन्होंने शान्तिदूत बनकर हस्तिनापुर 
जाते हुए श्रीकृष्णकों मार्गमें परिक्रमा की थी ( उद्योग्र० 
८३ । २७ ) । ये इन्द्रसभामें विराजमान होते ईं ( सभा० 
७। १७)। 


मरुहण ( २७८ ) महाजानु 








ड्लीडिजजि? ७ जी जज जी जज 


मरुठण-देवताओंका एक गण (शल्य० ४५ । ६ )। 

मरुद्रणतीर्थ-एक तीर्थ, जहाँ पवित्रभावसे स्नान करनेवाला 
मनुष्य तीथ्थरूप हो जाता है ( अनु० २५ । ३८ )। 

मरुभूमि ( मरुधन्व )-मारवाड़ प्रदेश ( वर्तमान राज- 
स्थान प्रान्त 9 जिसे नकुलने पश्चिम-द्ग्विजयके समय 
जीता था ( सभा० ३२। ५ ) | मझ्भूमिके शीर्षस्थानमें 
काम्यकवन है) जहाँ तृणविन्दु सरोवर है ( वन० र७५८ । 
३३ ) ! कीरवोंकी सेनाका पड़ाव मसुभूमिमें भी पड़ा था 
( ड्द्योग० १९। ३० ) । मरुधन्व या मारवाडमें ही 
उत्तड़ मुनि रहते थे; जिनके साथ द्वारका जाते समय श्रीक्षष्ण : 
की भेंट हुई थी । श्रीकृष्णने इन्हें विश्वरूपका दर्शन कराया 
थ। | उनकी प्यास बुझानेके लिये मरुदेशमें उत्तड्मेत्र 
प्रकट होनेका वर प्रदान किया था ( आइवब० अध्याय ५श्से 
५०७० तक ) | 

मयदा-( १ ) एक विदर्भराजकुमारी; जो पुरुवंशी राजा 
अवाचीनकी पत्नी थी। इसके पुत्रका नाम “अरिह! था। 
यह देवातिथिकी पत्नी मर्यादासे मिन्‍न थी (आदि० ९५। 
१८ ) | (२ ) विदेदराजकी पुत्री; जो पूरुवंशी महाराज 
देवातिथिकी पत्नी ओर अरिहकी माता थी ( आदि० 
९७। २३ ) | 

मलज-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९। ४५ ) | 
मलद-पूर्व भारतका एक जन्‍पई; जिसे भीमसेनने जीता था 
( सभा० ३०। ८ ) | इस जनपदके योद्धा कोरवपक्षमें 
थे और दुर्योधनकों आगे करके युद्धक्षेत्रमे चल रहे थे 
( द्रोग० ७ | १५-१६ ) | 

मलय-दक्षिण भारतका एक पर्बतः जो कुबेरकी सभामें 
रहकर उनकी उपासना करता है ( सभा> १०। ३२ ) | 
पाणज्य और चोल देशोंके राजा मछय तथा दुदुर पर्व॑तोंसे 
सुव्शमय घर्टों्मे रखे हुए चन्दनरस एवं चन्दन लेकर 
युधिष्ठिरको भेंट देनेके लिये आये थे ( सभा० ५२ । ३३- 
३४ ) | सीताकी खोजके लिये दक्षिण जानेवाले वानरोंने 
मलयपरबतकों पार किया था ( वन० २८२। ४४ )। 
भाग्तवर्षके सात कुलपर्वतेमिं मलबकी भी गणना है 
( भीष्म०ण ९। ११ ) । यहाँ मृत्युने तपस्था की थी 
(द्रोण० ५४ । २६ ) । त्रिपुरदाइके समय शड्डरजीने 
मलयको अपने रथका यूप बनाया ( द्वोण० २०२। 
७३ ) | शुकदेवजीकी ऊध्वंगतिके समव उनके आकाश- 
मार्गम एक सछय नामक पर्वत आया था जहाँ उवंशी 
और विप्रचित्ति-ये दो अप्सरादँ नित्य निवास करती हैं । 
कैडाससे ऊपर उड्नेपर उन्हें यह पर्व मिला था; अतः 
इसे दक्षिणके मलयपर्वतसे भिन्‍न समझना चाहिये ( झाल्ति० 
३३२। २१») । 








मलयध्वज ( पाण्ड्य )-पाण्ड्य देशके एक राजा) जो 
अश्वत्थामाके साथ युद्ध करके मारे गये थे ( कर्ण ० २० । 
१९--४७ ) | 

मल्राष्ट्र-एक प्राचीन गणतन्त्र राज्य; यहाँके अधिपति ध्यार्थिब! 
को भीमसेनने परास्त किया था € वर्तमान कुशीनारा या 
कुशीनगर ( कसया ) ही मब्लराष्ट्रकी राजघानी था। 
बौद्धगन्थोंमे इसका विशेष वर्णन मिलता है | ) ( सभा० 
३० । हे; भीष्म ० ९ । ४४) | अजुनने अज्ातवासके 
लिये जिन देशोंकोी उपयुक्त समझकर चुना था) उनमें 
मल्लराष्ट्रकी भी गणना है ( विराट० १। १३ ) | 

मशक-शाकद्वीपका एक जनपद, जिसमें सम्पूर्ण काम- 
नाओंको पूर्ण करनेवाले क्षत्रिय निवास करते हैं. ( भीष्म ० 
११ । ३७-३८ ) | 

मसीर-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ७३ ) | 

महत्तर-पाग्चजन्य नामक अग्निके पाँच पुत्रेमिंसे एक, जो 
काइ्यपके अंशसे उत्पन्न हुए थे ( बन० २२० । ९ ) | 

महाकर्णि-मगधराज अम्बुबीचका दुष्ट मन्त्री (आदि ० २०३ । 
१९ ) | 

महाकर्णी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शझबढय०४६।२६)। 

महाकावा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका( शल्य ०8७ ६२४)। 

महाकाल-( १) भगवान्‌ शिवके पार्षद, जो कुबेरकी 
सभामें विराजमान द्वोते हैं (सभा० १०। ३४ ) | (२) 
उज्जयिनीमें शिप्राके तटपर स्थित एक प्राचीन तीथ) जहाँ 
“महाकाल” नामक ज्योतिर्लिज्ञ स्थित है । वहाँ नियमसे 
रहकर नियमित भोजन करना चाहिये । वहाँके कोटितीर्थमें 
स्तान-आचमन करनेसे अश्वमेघयज्का फल मिलता है 
(वन० ८२। ४९ )। 

महाकाश-शाकद्वीपका एक वर्ष ( भीष्म ० ११ । २५ )। 

मद्दाक्रों श्ष-क्रौश्द्ीपका एक पर्वत ( भीष्म० १२। ७ )। 

महागड्भा-एक तीर्थ, जिसमें खान करके एक पक्षतक निरा- 
हार रहनेवाला मनुष्य निष्पाप होकर स्वर्गलोकर्मे जाता है 
( अनु० २७। २२) । 

मद्दागौरी-भारतकी एक मुख्य नदी) जित्का जल यहाँके 
निवासी पीति हैं ( मीप्म० ९ । ३३ )। 

महाचूडा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य०४६।५)। 

महाजय-नागराज वासुकिद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्ष- 
दोमेंसे एक | दूसरेका नाम “जय!था (शल्य० ४५। ७२) | 

महाजवा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (झल्य०४६।२२)। 

महाजानु-एक श्रेष्ठ द्विज; जो प्रमद्वराके सर्पदंशनके समय 
दयासे द्रवित हो उसे देखनेके ढिये आये ये ( जादि० ८ । 
२४ )। 


महातेजा 


महातेजा-स्कन्दका एक सैनिक ( झल्य० ४७ । ७० ) | 

महादेव-भगवन्‌ शिवका एक नाम ( उद्योग० १८८ । 
४ )। ( देखिये शिव ) 

महाद्रुति-एक प्राचीन नरेश ( आदि० १। २३२ )। 
महान-( १) पूरुवंशी राजा मतिनारके पुत्र ( आदि० 
९४ । १४ ) | ( २ ) प्रजापति भरत नामक अग्निके पुत्र 
पावकः जो अत्यन्त महनीय ६ पूज्य ) होनेके कारण महान्‌ 
कहलाते हैं ( बन० २१९ । ८ )। 

महानदी-( १ ) उत्कल प्रदेश ( उड़ीसा ) में बहनेवाली 
एक प्रसिद्ध नदी। जहाँ अर्जुन गये थे ( आदि० २१४ | 
७ ) | मद्दानदीमें स्वान करके जो देवताओं और पितरोंका 
तर्पंण करता है; वह अक्षय लोकोंको प्राप्त होता और अपने 
कुलका उद्धार कर देता है (बन० ८2४ | ८४ ) | (२) 
श।कद्दीपकों एक नदी ( भीष्म ० ११। ३२ ) | 
महानन्दा-एक तीर्थ, जिसका सेवन करनेवाले पुरुषकी 
खर्गस्थ नन्‍्दनवनमें अप्सराएँ सेवा करती हैं ( भज्जु० 
२५ । ४५ ) | 

महापगा-भारतकी एक मुख्य नदी) जिसका जल यहाॉँके 
निवासी पीते हैं ( मीष्म० ९। २८ ) | 
महापञ्म-घटोत्कचके साथी राक्षसकी सवारीमें आया हुआ 
गजराज ( भीष्म० ६४ । ५७ )। यह एक दिग्गज है 
( द्रोग० १२३ । २५-२६ ) | 

महापझपुर-गड़ाके दक्षिण तटपर स्थित एक नगर 
( शान्ति० ३५३। १) | 

महापारिषदेश्वर-स्कन्दका एक सैनिक ( हाल्य० 
४५ । ६६ )। 





हक." 


महापाइवें-कैछासपदतपर महादेवजीके पूर्वोत्तर भागमें स्थित 
एक पयत ( अनु० १९। २१ )। 

महापुमान-मोदाकी वर्षले आगे एक पर्वत ( भीष्म ० 
१3१4२६ )। 

महापुर-एक तीर्थ, जहाँ स्नानकर तीन राततक पविच्नता- 
पूरक उपवास करनेसे मनुष्य चराचर प्राणियों तथा 
मनुष्योंसे प्रात्त होनेवाे भयकों त्याग देता है ( अनु० 
२५१ २६ )। 

महाप्रस्थानिकपव॑-मदाभारतका एक प्रधान पर्व । 

महाबलू-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ | ७३ ) | 

महाबला ( धथम )-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका 
( शल्य० ४६ । ५६ ) | 

महाबरा ( द्वितीय )-स्कन्द्की अनुचरी एक मातृका 
( शल्य० ४६ । २६ )। 


म० ना० ३२-- 


( २४९ ) 





महाशिरा 











महाबाहु-( १ ) इतरा'्टके सौ पुत्रोमैसि एक ( आदि ० 
६७ । ९८ ) | भीमसेनद्वारा इसका वध (द्रोण० १७५७ । 
१९ )। (२) पघृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमे एक ( आदि० 
६७।॥ १०७ ) | 

महाभय-अधमंकी स्री निऋ्रतिके गर्भसे उत्पन्न तीन 
नैऋत नामवाछे राश्षसोमेंसे एक | शेप दोके नाम भय 
और मृत्यु हैं ( आादि० ६६। ५४-५७ ) | 

महाभिष-इश्ष्वाकुबंशमें उत्पन्न एक प्राचीन राज जो 
सत्यवादी और सत्यपराक्रमी थे ( आदि० ९६ । $ ) । 
इन्होंने सहल अश्वमेघ एवं सो राजसूय यक्ञोंद्वारा इन्द्रको 
संतुष्ट करके स्वर्गल्लोक प्राप्त किया था ( आदि० ९६ । 
२ ) | ब्रह्माजीकी सभामें बेंठे हुए महामिपकों ग्जाके 
अनाइत शरीरकी ओर देखनेके कारण ब्रह्माजीका शाप 
प्रात्त हुआ ( आदि० ९६ | ७--७ ) । इन्होंने मर्त्य- 
लोकमें राजा प्रतीपषको ही अपना पिता बनानेके योग्य चुना 
( आदि० ९६। ९ )। ये ही प्रतीपके यहाँ “शान्तनु? 
रूपमें उत्न्न हुए ( जादि० ९७ | १७ के बाद दा० पाठ 
ओर १९ छोकतक ) । 

महाभोम-पूरुवंशी महाराज अरिहके पुत्र । इनके द्वारा 
सुयज्ञाके गर्भले अयुतनायीका जन्म हुआ था ( आदि० 
९७ । १९-२० )। 

महामती-महर्षि अज्ञिराकी सातवीं पुत्री ( प्रतिपद्युक्त 
अमावास्या ) ( बन० २१८ । ७ )। 

महामुख-जयद्रथकी सेनाका एक योद्धा) जो द्रीपदीहरणके 
समय युद्धमें नकुछके द्वारा मारा गया ( बन० २७१ । 
१६-१७ ) | 

महायशा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ । 
र<८ )। 

महारच-एक यहुबवंशी क्षत्रिय: जो रैवतक पर्वतपर होनेवाले 
उत्सवर्मे सम्मिलित था ( आदि० २१८ । ११ ) | 

महारीौंद्र-घटोत्कचका साथी एक राक्षस) जो दुर्योधनद्वारा 
मारा गया था ( भीष्म ० ९१ । २०-२१ ) | 

महालय-एक तीर्थ) जहाँ छठे समयतक उपवासपूर्वक एक 
मासतक निवास करनेसे मनुष्य सब पार्पोसे मुक्त हो सुवर्ण- 
राशि पाता तथा आगे-पीछेकी दस-दस पीढ़ियोंका उद्धार 
कर देता है ( वचन० ८४ | ७४-७५ ) | 

महावीर-एक चीन क्षत्रिय राजा) जो क्रोधवशसंशक 
दैत्यके अंशते उत्तन्न हुआ था ( आदि० ६७। ६६ )। 

महावेगा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य ० ४६। ३ ६)। 

महाशिरा-एक प्राचीन ऋषि; जो युघिष़्िरकी समामें 

विराजते थे ( सभा० ४। १० ) | 


महाशोण ( २७० ) महौजा 








महाशोण-शोणभद्र नामक नद) जिसे पार करके श्रीकृष्ण, 
अर्जुन और भीमसेन मगधमें पहुँचे थे ( सभा० २०। 
२७ )। 

महाश्रम-एक तीथ जो सत्र पापोंसे छुड़ानेवाला है । जो वहाँ 
एक समय उपवास करके एक रात निवास करता है; 
उसे शुभ लोकोंकी प्राति होती है ( वन० ८४। ७३- 
५४ )। यहाँ एक मासतक उपवास करनेपर मनुष्य 
उतने ही समयमें सिद्ध हो जाता है ( अनु० २५। 
१७-१८ ) | 

महाश्व-एक प्राचीन राजा, जो यमकी सभामें रहकर सूर्य- 
पुत्र यमकी उपासना करता है ( सभा० ८। १९ )। 

महासेन-स्कन्दका दूसरा नाम ( बन० २२५ | २७; 
शल्य० ४६ । ६० ) । ये ब्रह्माजीकी सभामें रहकर 
उनकी उपासना करते हैं ( सभा० ११ | ७२ ) | 


महास्वना-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( झाल्य० ४६ । 
२६ ) | 

महाहनु-तक्षककुल्में उत्पन्न हुआ एक नाग) जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमें जल मरा था ( आदि० ७७। १० )। 

महाहृदू-एक उत्तम तीर्थ, जिसमें स्नान करनेवाला मानव 
कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता और प्रच्चुर सुवर्णराशि प्राप्त 
कर लेता है ( वन० ८४ | १४४-१४५ ) | जो महाहृदमें 
स्नान करके शुद्धचित्त हो एक मासतक निराहार रहता 
है; उसे जमदग्निके समान सद्गति प्राप्त होती है ( अनु० 
२५। ४८ )। 


महिष या महिषासुर-एक अछुरः जिसने देवताओंको 
परास्त करके रुद्रके रथपर आक्रमण किया था ( वन० 
२३१ । << ) | स्कन्दद्वारा इसका वध ( वन० २३१। 
९६; शल्य० ४६। ७४ ) | इसे भगवान्‌ महेश्वरद्वारा 
वर प्राप्त होनेकी चर्चा ( अघचु० १४। २१४ ) | 

महिषक ( माहिषक )-( १) एक दक्षिण भारतीय 
जनपद ( वर्तमान मैसूर राज्य ) ( भीष्म० ९। ५९ ) | 
माहिषक आदि देशोंके धर्म--आचार-्यवहार दूषित हैं 
( कर्ण० ४४। ४३ )।(२) एक जाति) जो पहले 
क्षत्रिय थी किंतु ब्राह्मणोंकी कृपादृष्टि प्रात्त न होनेसे 
झूद्र हो गयी ( अनु० ३इ३। २२-२३ ) । अजुनने 
अस्वमेधीय अश्वकी रक्षा करते समय इन सबको जीता 
था ( आश्र० 4३।॥११)। 


महिबदा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६। 
२८ )। 

महिषघानना-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य ० ४७६ । 
२५ )। 








महिष्मती-महर्षि अन्ञिराकी छठी पुत्री । इसका दूसरा नाम 
“अनुमति? भी है (वन० २१८। ६ ) । 

मद्दी-एक नदी, जो अग्निकी उतत्ति-स्थान बतायी गयी है 
( वन० २२२। २३--२६ ) | 


महेन्द्र-एक पर्वत। यहाँ परशुरामजीका निवास था । 
क्षत्रिय-संहार करके उन्होंने यहाँ तपस्या की थी ( भादि० 
६४ । ४७; आदि० १२९ । ७३ ) | पाण्डुपुत्र अर्जुन 
यहाँ गये थे ( आदि० २१४ । $३ ) | यह कुबेरकी 
सभामें रहकर उनकी उपासना करता है ( सभा० १०। 
३० ) । इस पर्बतयर जाकर रामतीर्थमें स्नान करनेसे 
अश्वमेध यशका फल मिलता है ( वन० ८५। १६ )। 
यहाँ पूर्वकालमें ब्रह्माजीने यज्ञ किया था । यह पूर्व दिशामें 
स्थित है (वन० ८७ । २२--२८ )। युधिष्टिर तीर्थयात्रा 
करते हुए इस पर्वतपर गये थे ( वन० ११४ । ३० )। 
चतुर्दशी तिथिको परशुरामजीने महेन्द्रपर्वतपर पधारकर 
युधिष्ठिर आदिको दर्शन दिया था ( वन० ११७। १६ ) | 
भारतवर्षके सात कुल्पर्वतोमेंसे एक महेन्द्र पर्वत है 
( भीष्म ० ९। ११ ) | सम्पूर्ण पृथ्वी कश्यपजीको देकर 
उनकी आशज्ञासे परशुरामजी महेंन्द्र पर्वतपर रहने लगे 
( द्वरोग० ७० । २२-२३; वन० ११७। १४ )। 


महेन्द्रा-भारतकी एक प्रमुख नदी) जिसका जल यहाँके 
निवासी पीते हैं ( भीष्म० ९। २२ )। 
महेश्वर-भगवान्‌ू शिवका एक नाम ( उद्योग० 
११११९ )। 
महोत्थ-एक पश्चिम भारतीय जनपद) जिसके अधिपति राजर्षि 
आक्रोशको नकुलने जीता था ( सभा० ३२। ६) । 
महोद्र-( १) कश्यपद्वारा कद्ुके गर्भसे उत्पन्न एक नाग 
€ आदि० ३५७। १६ ) (२ ) धृतराष्ट्रके सौ पृत्रमिंसे 
एक ( आदि० ६७। ९८ ) | भीमसेनद्वारा इसका वध 
( द्वोण० १५७ । १९ ) । (३ ) एक प्राचीन ऋषि) 
जिनकी जॉपरमें श्रीरामजीद्वारा मारे गये एक राक्षसका मस्तक 
चिपक गया था; जो औशनस तीर्थमें छूटा । इसी कारण 
उस तीर्थंका नाम “कपालमोचन? हुआ ( शल्य० ३९। 
११-२२ ) | 
महोद्ये-सायं-प्रातः स्मरण करनेयोग्य एक नरेश ( अनु० 
६७ । ७५२ )। 
मद्दोजा-( १ ) एक क्षत्रिय-नरेश, जो पॉचवें कालेयके 
अशसे उत्तन्न हुए थे ( आदि० ६७। ७५२ )। इनको 
पाण्डबोंकी ओरसे रण-निमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया 
था ( उद्योग० ४। २२ )। (२) एक क्षत्रियकुल) 
जिसमें ध्वर्यु” नामक कुछाज्ञार राजा उत्पन्न हुआ था 
€ उद्योग ० ७४। १५ »। 


माकन्‍्दी 


माकन्दी-राजा द्वुपदका गल्जञातटवर्ती नगर ( आदि० 
१३७ । ७३ )। 

मागध-कौरव-पक्षके मगधदेशीय योद्धा ( भीष्मण ७१। 
१२ )। 

माघ-( बारह महीनोंमेंसे एक, जिस मासकी पूर्णिमाको 
धमघा! नक्षत्रका योग हो; उसे “माघ! कहते हैं। यह 
पौषके बाद और फाल्गुनके पहले आता है। ) माघ मास- 
की अमावास्थाको प्रयागराजमेँ तीन करोड़ दस हजार 
अन्य तीर्थोका समागम होता है। जो माघ्रके महीनेमें 
प्रयागमें स्नान करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर स्वर्गमें 
जाता है ( अनु० २७। ३६-३८ ) | जो माघ मासमें 
ब्राह्मणकों तिल दान करता है; वह कभी नरक नहीं देखता 
है ( अनु० ६६ | ८ ) । जो माघ मासको नियमपूर्वक 
एक समय भोजन करके बिताता है; वह धनवान कुलमें 
जन्म लेकर अपने कुटठ॒म्बीजनोमें महत्त्वको प्राम होता है 
( अनु० १०६। ३१ )। मात्र मासकी द्वादशी तिथिको 
दिन-रात उपवास करके भगवांन्‌ माधवकी पूजा करनेसे 
उपासकको राजसूय यज्ञका फल प्राप्त होता है और वह 
अपने कुलका उद्धार कर देता है ( भनु० १०९। ५ )। 
माघ मासके शुक्लपक्षकी अश्मी तिथिको भीष्मजीने देह- 
त्यागके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्से आशा माँगी ( जनु० 
१६७। २८---४५ ) | 

माठरवन-दक्षिणका एक तीर्थ) जहाँ सूर्यके पाश्व॑वर्ती देवता 
माठरका विजयस्तम्भ सुशोभित होता है ( बन० ८८ । 
१० )। 

माणिवर-एक यक्ष) जो मन्दराचलम निवास करते हैं 
( वन० १३९। ५ ) 

माण्डव्य-एक प्रसिद्ध ब्रह्मर्पि, जो घेयंवान) सब धर्मोंके 
ज्ञाता) सत्यनिष्ठ और तपस्वी थे ( आदि० १०६ । 
२-३ )। ( विशेष देखिये अणीमाण्डव्य ) 
माण्डव्याश्रम-तीर्थस्वरूप एक आश्रम) जहाँ काशिराजकी 
कन्याने कठोर ब्रतका आश्रय लेकर स्नान किया था 
( उद्योग ० १८६ । २८-२९ ) | 

मातड्ू-एक मुनि, जिनके वचन प्रमाणरूपमें ग्रहण किये 
जाते हैं | वे वचन ये हैं---८्वीर पुरुषकों चाहिये कि वह 
सदा उद्योग ही करे | किसीके सामने नतमस्तक न हो; 
क्योंकि उद्योग करना ही पुरुषका कर्तव्य--पुरुषार्थ है । 
वीर पुरुष असमयमें नष्ट भले ही हो जाय; परंतु कभी 
शत्रुके सामने सिर न झुकाये !! ( उद्योग० १२७। 
१९-२० )। 

मातड्ली-क्रोधवशाकी क्रोधजनित कन्या । इसने हाथियोंको 
जन्म दिया था ( आदि० ६६ । ६१, १६ ) । 


( रण ) माद्री 





मातरिश्वा-गरुइकी प्रमुख संतानोमेसे एक (८ जउद्योग० 


१०१ ॥। १४ )। 


मातलि-इन्द्रका सारथि । इसका अजुनको ख्वर्गलोकर्मे 


चलनेके लिये इन्द्रका संदेश सुनाना ( बन० ४२ । 
११--१४) । इसका अजुनको इन्द्रके दिव्य रथपर बिठा- 
कर गन्धमादनपर ले आना और पाण्ड्बोको कर्व॑व्यकी 
शिक्षा देना (वन० १६७। १--५) । इन्द्रका रथ लेकर 
श्रीरामकी सेवामें उपस्थित होना ( चन० २९० । १३- 
१४ ) | इसका अपनी पुत्री गुणकेशीके निमित्त वर 
खोजनेके लिये निकलना ( उद्योग० ९७ । २०-२१ ) | 
मार्गमें नारदजीसे मेंट और उनके साथ प्रथ्वीके नीचेके 
लोकमें जाकर वर खोजना (डद्योग० अध्याय ९८ से १०३ 
तक ) । नागकुमार सुमुखक्े साथ अपनी कन्याको 
ब्याहनेका निश्चय करना ( उद्योग० १०३ । २५-२६ ) । 
आयंकसे सुमुखको जामाता बनानेकी बात कहकर इन्द्रके 
पास चलनेके लिये प्रस्ताव करना ( उद्योग० १०४ । 
१८-२१ ) | सबके वन्दनीय पुरुषके विपयमें इसका 
इन्द्रके समक्ष प्रश्न उपस्थित करना ( भनु० ९६। २२ 
के बाद दा० पाठ) पृष्ठ ५७८७ ) | 


मातृतीर्थ-कुर्क्षेत्रकी सीमामें स्थित एक प्राचीन तीर्थ 


जिसमें स्नान करनेसे संतति बढ़ती है और वह पुरुष कभी 
क्षीण न होनेवाली सम्पत्तिका उपभोग करता है ( बन० 
<३। ४७५८ ) ; 


माद्रवती-अभिमन्युपुत्र राजा परीक्षितकी धर्मपत्नी तथा 


जनमेजयकी माता ( आदि० ९५ । <७५ 3 | पाण्हुकी 
द्वितीय पत्नी तथा नकुरूसहदेवकी माता माद्रीको भी 
धमाद्रवर्ती) कहा जाता था ( आश्र० ५२ | ५६ ) । 


माद्री-मद्रदेशके राज़ाकी पुत्री, मद्रराज शब्यकी बहिनः 


पाण्डुकी द्वितीय पत्नी तथा नकुल-सहदेवकी माता | ये 
“ूति? नामक देवाके अंशसे उत्पन्न हुई थीं ( आदि० 
६७ । १६० ) | साध्वी यशस्विनी माद्रीकी प्रशंसा सुन- 
कर भीष्मका शल्यके यहाँ जाकर पाण्डुके लिये इनका 
वरण करना; शल्यके कुलधर्मके अनुसार कन्याके शुल्क- 
रूपमें इन्हें बहुत धन देना; शल्यका अपनी बह्विनकों 
अलंकृत करके भीष्मजीकरे हाथमें सॉप देना और भीष्मजी- 
का माद्रीकों साथ लेकर इस्तिनापुरम आना ( आदि० 
११२ । १-१७ )। शुभ दिन और शुभ मुहूर्तमें पाण्डु- 
द्वारा माद्रीका विधिपूर्वक पाणिग्रहण ( जादि० ११२ । 
१८ 2) | सादठ्रीका अपने पतिके साथ वनमें निवास 
( आदि० ११३ । ६ )। शापग्रस्त होनेपर संन्यास लेनेका 
निश्चय करके पाण्डुका कुन्तीसह्िित माद्रीको इस्तिनापुरमें 
जानेकी आज्ञा देना। इनका पतिके साथ रहकर वान प्रस्थ-धर्मके 


माद्रेयजाइल 


( २७२ ) 


मान्धाता 








पालनकी इच्छा प्रकट करना) अन्यथा प्राणत्यागका निश्चय 
बताना ( आदि० ११८ । १--३० ) | पुत्न-प्रात्तिके हेतु 
मुझपर भी कुन्तीदेवी अनुग्रह करें--इस प्रकार इनकी 
पाण्डुसे प्राथना ( आदि० १२३। १--६ ) । अश्विनी- 
कुमारोंद्वारा इनके गर्मसे नकुझ तथा सहदेवका जन्म 
( भादि० $२३। १६ ) । पाण्डके निधनपर इनका 
विछाप ( आदि० १२४ । १७ के बाद दा० पाठ ) | 
पाण्डुके साथ सती होनेके लिये अपनेको आज्ञा प्रदानके 
निमित्त इनकी कुन्तीसे प्राथना ( आदि० १२४ । २५- 
२८ दा० पाठ्सहित ) | शतश्चज्ञनिवासी ऋषियोंद्वारा 
इनको आश्वासन तथा सती न होनेके लिये अनुरोध 
( जादि० १२४ । २८ के बाद ) | अपने अन्तिम समय- 
में इनके द्वारा पाण्डवोंको शिक्षा ( आादि० १२४। २८ 
के बाद दा० पाठ ) । कुन्तीसे आज्ञा लेकर इनका 
चितारोहण (आदि० १२४ । ३१ ) | धृतराष्ट्रकी आज्ञासे 
विदुर आदिद्वारा पाण्डु और माद्रीकी अस्थियोंका राजो- 
चित ढंगसे दाह-संस्कार तथा भाई-बन्धुओंद्वारा इनके लिये 
जलाओझलि-दान ( आदि० १२६ अध्याय )। माद्रीका 
अपने पतिके साथ महेन्द्रभवनमें निवास ( स्वगॉ० ४ । 
२०; स्वर्या० ५। १७५ )। 


माद्रेयजाजइल-एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९। ३९)। 


माधव-मौन) ध्यान और योगसे श्रीकृष्णका बोध अथवा 
साक्षात्कार होता है; इसलिये उन्हें पमाधव” कहते हैं 
€ उद्योग ० ७० । ४ ) | 


माधवी-( १ ) राजा ययातिकी पुत्री; जो तपस्विनी और 
मृगचर्मसमाबृत होकर मृगव्रतका पालन कर रही थी । 
इसका अष्टक आदि पुत्रोंको ययातिका परिचय देना) 
अपने पुण्योद्वारा स्वर्ग जानेके लिये इसका ययातिकों 
आश्वासन ( आदि० ९३ । १३ के बाद, पृष्ठ २८२ ) | 
ययातिका गालवकों अपनी कन्या माधवी सॉंपना (ड््योग० 
११७ । १२ ) | माधवीका गालवसे अपने मनकी बात 
कहना ८ उद्योग० ११६ | १०-१३ ) । इसके गर्भसे 
अयोध्यानरेश इर्यश्वद्धारा वसुमान्‌ ( वसुमना ) की उत्पत्ति 
€ उद्योग ० ११६ । १६ ) | काशिराज दिवोदासके द्वारा 
इसके गर्भसे प्रतर्दनका जन्म ( उद्योग० ११७। १८ )। 
उद्यीनरके द्वारा शिबि नामक पुत्रकी उत्पत्ति ( डद्योग० 
११८ । २० ) | विश्वामित्रके द्वारा इसके गर्भले अष्टकका 
जन्म ( उद्योग० ११९ ॥। १८ ) | इसके स्वयंवरका वर्णन 
( उद्योग० १२० | १--५ ) | इसका खयंबरमें तपो- 
वनका वरण करके मृगीरूपसे तप करना ( उद्योग० 
१२० | ५--१$ ) | खर्गलोकसे गिरे हुए. पिता ययातिके 
लिये इसका अपने तपके आधे पुण्यको देनेके लिये उद्यत 





होना ( उद्योग० १२० । २५ ) | (२) स्कनन्‍्दकी 
अनुचरी एक मातृका ( शब्य० ४६ | ७ )॥ 


मानवर्जेक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ५० )। 
मानवी-भारतवर्षंकी एक प्रमुख नदी) जिसका जल यहाँके 


निवासी पीते हैं ( भीष्म० ९ । ३२ )। 


मानस-( १ ) वासुकिकुलमें उत्पन्न एक नाग) जो 


जनमेजयके सर्पसत्रमें दग्ध हो गया ( भादि० ५७। 
७ ) । (२) धघृतराष्ट्कुलमें उत्पन्न एक नाग) जो 
सर्पसत्रमँ भस्म हो गया ( भादि० ७७। १६ ) | 
(३ ) हिमाल्यपर स्थित एक प्राचीन सरोवर) जहाँ 
उत्तर-दिग्विजयके अवसरपर अजुन पधारे थे ( सभा० 
२८ । ४ ) । मानससरोवरके आस-पास निवास करनेवाले 
साधकको युगके अन्तमें पार्षदों तथा पार्वतीसहित 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले भगवान्‌ शड्डरका प्रत्यक्ष 
दर्शन होता है | इस सरोवरके तटपर चैत्र मासमें कल्याण- 
कामी याजक अनेक प्रकारके यज्ञोंद्वारा परिवारसहित 
पिनाकधारी भगवान्‌ शिवकी आराधना करते हैं। इस 
सरोवरमें श्रद्धापूवंक स्नान और आचमन करके पाप- 
मुक्त हुआ जितेन्द्रिय पुरुष शुभ लोकोंमें जाता है । इस 
सरोवरका दूसरा नाम उजानक है। यहाँ भगवान्‌ स्कन्द 
तथा अरुन्धतीसहित महर्षि वसिष्टने साधना करके सिद्धि 
और शान्ति प्राप्त की है ( वन० १३० । १४-१७ ) । 
यहाँके हंतरूपधारी महर्षि शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मजी- 
को देखनेके लिये आये थे ( भीष्म० ११९ । ९८- 
९९ ) | यह सरोवर एक पवित्र तीर्थ है ( शान्ति० 
१७२ । १२-१३ )। उपश्रुति देवीने शचीको इसी 
सरोवरपर कमलनालमें छिपे हुए. इन्द्रका दर्शन कराया 
था । देवताओंने वसिष्ठजीकी शरण ले इस सरोवरके तटपर 
किसी समय यज्ञ आरम्भ किया था ( अनु० १५७५०। 


१६ )। 


मानसद्धार-मानसरोवरके पासका एक पव॑त, जो उसका द्वार 


माना जाता है। इसके मध्यभागमें परशुरामजीने अपना 
आश्रम बनाया था ( बन० १३०। १२ ) | 


मालुषतीर्थें-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक लोकविख्यात 


तीर्थ, जहाँ व्याधोंके बाणोंसे घायल हुए, मृग उस सरोवरमें 
गोते लगाकर मानव-शरीर पा गये थे; इसीलिये उसका 
नाम मानुषतीर्थ हुआ । वहाँ ब्रह्मचर्य-पालनपूर्वक एकाग्र- 
चित्त द्वो स्नान करनेवाला मानव पापमुक्त हो खर्ग- 
लोकमें प्रतिष्ठित होता है ( वन० ८३ । ६७-६६ ) | 


मान्धाता-इश्ष्वाकुवंशीय महाराज युवनाश्रके पुत्र ( वन० 


४२ । ४१ ) | युवनाश्रके पेटसे इनका जन्म ( वन० 
१२६ । २७-२८ ) | ५्मान्धाता? नाम पड़नेका कारण 


मारिष 








( र२णए३ ) 


मार्कण्डेय 








( वन० १२६ । ३०-३१ ) । इनके चरित्रका वर्णन 
( वन० १२६ | ३८५--४४ ) | ये उन राजाओंमेसे थे, 
जिन्होंने वैष्णव-यज्ञ करके उत्तम छोक प्राप्त कर लिये थे 
(बन ० २७७।५-६) | सजझ्ञयकी समसाते हुए नारदजीद्वारा 
इनकी महत्ताका वर्णन ( द्वोण० ६२ अध्याय )। श्रीक्ृष्ण- 
द्वारा इनके यज्ञ और प्रभावका वर्णन ( शान्ति० २९। 
<$--९३ ) । राजधर्मके विषयमें इन्द्ररूपधारी विष्णुके 
साथ संवाद ( झान्ति० ६४ । १६--३०; शान्ति० ६७५ 
अध्याय ) । अज्ञिरापुत्न उतथ्यका इन्हें राजधर्मके विषय्मे 
उपदेश ( शान्ति० अध्याय ९० से ९१ तक )। इनका 
अज्ञनरेश वसुहोमसे दण्डकी उत्पत्ति आदिका प्रसंग पूछना 
( शान्ति० १२२। ११-१३ ) | इन्होंने एक ही दिनमें 
सारी पृथ्वी जीत छी थी ( शान्ति० १२४ । १६ ) | इनके 
द्वारा इन्द्रका अतिक्रण ( शान्ति० ३५७ । ३ ) । बृह- 
स्पतिजीसे गोदानके विषयमें प्रश्न करना ( जनु० ७६ । 
४ )। ये सदा छ।खों गोदान करते थे ( अचु० ८१ । 
७-६ ) | इनके द्वारा मांस-भक्षण-निषेध ( अजु० १३७५ । 
६१ )। 
मारिष-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९। ६० ) | 


मारिषा-( १ ) दस प्रचेतारकी पत्नी) प्राचेतस दक्षकी 
माता ( जादि० ७७५। ५)।(२) भारतबपकी एक 
नदी) जिसका जल यहाँके निवासो पीते हैं ८ भीष्म ० ९। 
३६ )। 


मारीच-एक राक्षस (जो ताटका राक्षसीका पुत्र और 
सुबाहुका भाई था )। विश्वामित्रके यशमें विष्न डाल्नेके 
कारण इसका भाई सुबाहु श्रीरामके हाथों मारा गश और 
मारोचको भी गहरी चोट खानी पड़ी ( सभा० ३८ । २९ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७९४ ) | यह कपट-मृग 
बनकर सीताजीका हरण करानेमें कारण हुआ ( वन० 
१४७ | ३४ ) | इसका रावणकों समझाना ( वन० २७८ । 
६-७ ) | रावणकी सहायता करना स्वीकार करके अपना 
श्राद्ध-तर्पण करनेके पश्चात्‌ स्गरूप धारण करके इसका 
सीताको छभाना ( बन० २७८ । १० ) | श्रीरामके 
अमोघ बाणसे इसकी मृत्यु; मरते समय इसका रामके 
समान खरमें आतंनाद करके प्राण त्यागना ( बन० २७८ । 
११--२३ ) | 


मारुत-एक दक्षिण भारतीय जनपद, धृष्टयुम्नद्वारा निर्मित 
क्रौज्वारुणव्यूहके दाहिने प॑श्षका आश्रय लेकर यहाँके 
योद्धा खड़े थे ( भीष्म० ५० | ५१ ) | 


मारुतन्तव्य-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पु्रेमिंसे एक ( अलु ० 
४। ५5४ )। 


मारुतस्कन्ध-देवताओंका एक व्यूह; जिसको रक्षाका भार 
स्कन्दने लिया था ( बन० २६१ | ५५ ) | 


मारुताशन-स्कन्दका एक सैनिक ( शझल्य० ४७। ६२ )। 


मारुध-एक राजधानी अथवा राजा) जिसे दक्षिण-दिग्विजय- 
के समय सहदेवने जीता था ( सभा० ३१। १४ )। 


मार्कण्डेय-( १ ) एक सुप्रतिद्ध महामुनिः जो युधिष्ठिरकी 
सभामें विराजमान होते थे (समभा० ४ । १५ )। ये 
ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना करते हैं ( सभा० 
4$4 २२ ) । इनके द्वारा पाण्डर्वोको धर्मका आदेश 
( वन० २७ | ८--१८ ) | इन्होंने पयोर्ध्ण.के तटपर 
उसकी महिमा तथा राजा हगकी महत्ताके विषयमें गाया 
गायी थी ( वन० ८८ । ५-७ ) । इनके द्वारा कमफल- 
भोगका विवेचन ( वन० १८३। ६१--९७ ) | इनका 
युधिष्टिरके प्रश्नोंके अनुसार महर्षियों तथा राजियोंके जीवन- 
सम्बन्धी विविध उपदेशपूर्ण कथाएँ सुनाना ( वन० 
अध्याय १८६ से २३२ तक ) । माकंण्डेयजीने हजार- 
इजार युगौंके अन्तर्में होनेवाले अनेक महाप्रलूयोंके हृदय 
देखे हैं । संतारमें इनके समान बड़ी आयुवाल्य दूसरा 
कोई पुरुष नहीं है। महात्मा ब्रह्माजीकों छोड़कर दूसरा 
कोई इनके समान दीर्घायु नहीं है । जब यह संसार देवता, 
दानव तथा अन्तरिक्ष आदिसे झून्य हो जाता है, उस प्रल्य- 
काल्‍में केवल ये ही ब्रह्माजीके पास रहकर उनकी उपासना 
करते हैं। प्रव्यकाल व्यतीत होनेपर ब्रह्माजीके द्वारा रची 
गयी जीव-सष्टिको सबसे पहले ये ही अच्छी तरह देख पाते 
हैं। इन्होंने तत्परतापूर्वक चित्तद्त्तियोका निरोध करके सर्ब- 
छोकपितामह स/क्षात्‌ छोकगुरु ब्रह्माजीकी आराधना की है 
और घोर तपस्याद्वारा मरीचि आदि प्रजापतियोंकों भी जीत 
लिया है | ये भगवान्‌ नारायणके समीप रहनेवाले भक्तोँमें 
सबसे श्रेष्ठ हैं। परलोकमें इनकी महिमाका सर्वत्र गान होता 
है। इन्होंने स्वव्यापक परब्ह्मकी उपलब्धिके स्थानभूत 
हृदयकमलकी कर्णिकाका यौगिक कछासे अलौकिक उद्घाटन- 
कर वेराग्य और अभ्याससे प्रास हुई दिव्य दृशिद्वारा विश्व- 
रचयिता भगवान्‌का अनेक बार साक्षात्कार किया है। इस- 
लिये सबको मारनेवाली मृत्यु तथा शरीरकों जर्जर बना देने- 
वाली जरा इनका स्पर्श नहीं करती ( वन० १८८ । २-- 
११ )। इनके द्वारा बालमुकुन्दका दर्शन ( वन० १८८ । 
९२ ) | इनका बाल्मुडृन्दके उदरमें प्रवेश और उसमें 
ब्रह्माण्ड-दर्शन ( वन० १८८ । १००--१२५ )। उदरसे 
बाहर निकलनेपर बाल्मुकुन्दके साथ इनका वार्तालाप 
( वन० १८८ | १३० से १५६९। ४९ तक ) । इनके 
द्वारा श्रीकृष्णकी महिमाका प्रतिपादन ( बन० १८९॥ 
जुईट-०७ )। इनके द्वारा कलियुगके समयके बर्तावका 


मार्क ण्डेयसमास्यापर्व 





वर्णन ( वन० १९० । ७--९२ ) । कल्कि-अवतारका 
वर्णन ( वन० १९० | ९३--९७ ) | इनका युधिष्ठिरको 
धर्मोपदेश (बन० १९३ । २३--३० ) | इनके द्वारा 
युधिष्ठिरको विविध धार्मिक विषयोका उपदेश ( वन० २०० 
अध्याय ) | स्कन्दके नामोंका वर्णन तथा स्तवन ( वन० 
२३२ अध्याय ) | इनका युधिष्ठटिर आदिको श्रीरामका 
उपाख्यान तथा सती साविन्नीका चरित्र सुनाना ( वन० 
अध्याय २७३ से २९९ तक ) । इन्होंने धृृतराष्ट्रको त्रिपुर- 
वधकी कथा सुनायी थी ( कण० ३३ । २ ) । शरशय्या- 
पर पड़े हुए; भीष्मको देखनेके लिये अन्य ऋषियोंके साथ 
ये मी गये थे ( श्ञान्ति० ४७। ११ ) । इन्हें नाचिकेतसे 
शिवसहस्तननामका उपदेश मिला और इन्होंने उपमन्युको 
इसका उपदेश दिया ( अनु० १७ । ७९ ) | इनका 
नारदजीसे नाना प्रकारके प्रशन करना ( अनु० २२। 
दाक्षिणात्य पाठ ) | प्रयाणकाछक्े समय भीष्मजीके पास 
गये हुए ऋषियोंमें ये भो थे ( अनचु० २६। ६ )। 
इन्होंने मांस-भक्षणके दोष बताये हैं ( जनु० ११५॥ ३७- 
३९ ) | इनकी धर्मपत्नीका नाम घूमोर्णा था ( अलु० 
१४६ । ४ ) | युतिष्टठिरने महाप्रस्थानसे पूर्व अन्य ऋषियों- 
के साथ माकंण्डेयजीका भी भगवदूबुद्धिसे पूजन किया था 
( महाप्रस्थान० १। १२ ) | 


महाभारतमे आये हुए मा्कण्डेयजीके नाम-भारगवः 
भार्गवसत्तम भगुकुलशा दूं छ) भगुनन्द नः ब्ह्मर्षि ,विप्र्षि आदि। 
(२ ) एक प्रतिद्ध तीर्थ, जो गज्ञा ओर गोमतीके 
संगमपर है ( यह ख्थान वाराणसीसे छगभग सोलह मील 
उत्तर है| ) इसमें जाकर मनुष्य अग्निष्टोम यश्ञका फल 
पाता और अपने कुछका उद्धार कर देता है ( वन० ८४ | 
<०-८१ ) || 
मार्कण्डेयसमास्यपर्व-वनपर्वका 
( अध्याय १८२ से २३२ तक )। 


एक अवान्तर पर्व 


मार्गणप्रिया-कश्यपकी प्राघा नामवाली पत्नीसे उत्पन्न हुई 
पुत्री ( आादि० ६७५ । ४५ ) | 


मार्ग शीर्ष-( बारह महीनोंमेंसे एक, जिस मासकी पूर्णिमा 
तिथिको मृगशिरा नक्षत्रका योग हो) उसे मार्गशीर्ष कहते 
हैं । यह कार्तिकके बाद और पौषके पहले आता है। ) जो 
मार्गशीप॑मासमें एक समय भोजन करके बिताता है और 
अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणोंकों भोजन कराता है; वह 
रोग और पार्पोंसे मुक्त हो जाता है ( अनु० १०६ । १७- 
१८ ) । मार्गशीर्ष मासमें द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास 
करके भगवान्‌ केशबकी पूजा-अर्चा करनेसे मनुष्य अश्वमेघ 
यज्ञका फल पा लेता है और उसका सारा पाप नष्ट हो जाता 
है( जनु० १०९। ३ )। 


( २०४ ) 


मालिनी 


मारतिकावत-एक देश, जहाँका राजा झ्ाल्व था 
( वन० १४ । १६$ वन० २०। १५७ ) । परशुरामजीने 
इस देशके क्षत्रियोका संहार किया था ( द्रोण० ७०। 
१२ ) | अजुनने कृतवर्माके पुत्रकों मार्तिकाबत नगरका 
राजा बनाया था ( मौसछ० ७। ६९ )। 


मादमर्षि-विश्वामित्रके ्र्मवादी पुत्रोंमेंसे एक ( अनु० ४। 
७ ) | 
माल-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९। ३९ )। 


मालतिका-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य ०४ ६। ४) | 


मालूय-गरुड़की प्रमुख संतानेमिंसे एक ( उद्योग० १०१ । 
१४ )। 

मालव-( १) पश्चिम भारतका एक जनपद); जिसे नकुलने 
पराजित किया था ( सभा० ३२। ७ ) | यहाँके राजा 
तथा निवासी युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञर्म पधारे थे ( सभा० 
३४ । ११ ) | मालवदेशके शस्ञधारी क्षत्रियराजकुमारोंने 
अजातशत्रु युधिष्ठिरकी बहुत धन मेंट किया था ( सभा० 
७२। १५७ ) | कर्णने इस देशपर विजय पायी थी 
( वन० २०४ । २० ) | यह भारतवर्षका एक प्रमुख 
जनपद है (भीष्म० ९। ६० ६२ )। माल्वगर्णोने 
भीष्मकी आज्ञाके अनुसार किरीट्धारी अ्जुनका सामना 
किया था ( भीष्स० ५९ । ७६ ) | भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
इस देशके योद्धाओंकोी जीता था (द्रोण० ११। १७) । 
अजुनने माल्वयोद्धाओंकोी अपने बाणोंद्वारा गहरी चोट 
पहुँचायी थी (द्रोणग० १९५ । १६) | परशुरामजीने मालव 
देशके क्षत्रियोंका अपने तीखे बार्णोद्दारा संहार किया था 
(द्रोण० ७० । ११-१३ ) । राजा युधिष्ठिरने युद्धमें 
क्रुद्ध हो माल्वसैनिकोंकी यमछोक भेज दिया ८ द्रोण० 
१५७ | २८ )। ( २) राजा ज्श्वपतिद्वारा मालवीके 
गर्मसे उत्पन्न एक क्षत्रिय जाति ( बन० २९७। 
५९-६० ) | 

मालवा-एक नदी? जो नित्य स्मरणीय है ( अनु० १६७। 
२५० )। 

मालवी-मद्रनरेश महाराज अश्वपतिकी बड़ी रानी और 
सावित्रीकी माता; जिनके गर्मसे सौ “मालब” संश्क पुत्रोंके 
उत्पन्न होनेका वरदान प्राप्त हुआ था ( वन० २९७। 
५९-६० ) | मद्रपतिकी रानी मालवीसे सावित्रीके सौ 
बलवान्‌ भाई उत्पन्न हुए ( बन० २९९। १३ )। 


मालिनी-( १ ) कण्व मुनिके आश्रमके समीप बहनेवाली 
एक नदी ( किसी-किसीके मतमें सह्दारनपुर जिलेकी 
चूका नदी ही प्राचीन मालिनी है; कुछ विद्वान्‌ हिमालय- 
पर इसकी स्थिति मानते हैं )) इसके दोनों तर्टोपर कण्थ 


माल्यपिण्डक ( रण५ ) महेश्वरपुर 
स्स्य्््य्स्स््स्य्य्य्स्य्य्य्य्य््य्य्य्य्च्य्य्य्य्स्च्य्श्स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्ल्स््ल्ल्ल््ल्ल्ल्लल्ल्लजल-लल्ल्ल्लजज_ज>+_-+_>- 


मुनिका आश्रम फैला हुआ था और यह बीचमें बहती थी मासबतोपबास-फलू-जो आधश्विन मासको एक समय 





( आदि० ७० । २१ ) | इसीके तठपर शकुन्तलाका 
जन्म हुआ था ( आदि० ७२। १० ) । (२) शिक्य- 
की माता; सप्त शिशुमातृकाओंमेंसे एक ( वन० २२८ । 
१० )। ( ३ ) एक राक्षस-कन्या) जो कुवेरकी आज्ञासे 
महर्षि विश्रवाकी परिचर्यामें तत्पर रहती थी। विश्रवाने 
इसके गर्भसे विभीषण नामक पुत्रको जन्म दिया था 
( चन० २७५ | ३--4 ) | (७) अज्ञदेशकी एक 
सम्ृद्धिशालिनी नगरी; जो जरासंधद्वारा कर्णको दी गयी 
थी (शान्ति० ५। ६ ) | 

माल्यपिण्डक-एक कद्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३ । 
१३ )। 

मात्यवान-( १ ) एक पर्वत; जो इल्शाव्ृतवर्षमें मेर और 
मन्दराचलके बीच शैछोदा नदीके दोनों तटोंके निवासियों- 
को जीतकर आगे बढ़नेपर अर्जुनको मिल था ( सभा० 
२८ । ६ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७४८ ) | नीलगिरिके 
दक्षिण और निषधके उत्तर सुदर्शन नामक एक जामुनका 
वृक्ष है । जिसके कारण समूचे द्वीपको जम्बूद्ोप कहा जाता 
हैः वहीं माल्यवान्‌ पर्वत है । जम्बूफलके रससे जम्बू नदी 
बहती है । बह माल्यवानके शिखरपर पूर्वकी ओर प्रवाहित 
होती है । माल्यवान्‌ पर्वतपर संवर्तक और कालाग्नि नामक 
अग्निदेव सदा भ्रज्वलित रहते हैं। इस पर्बतका विस्तार 
पॉच-छः इजार योजन है।। वहाँ सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ 
मानव उत्पन्न होते हैं ( भीष्म० ७। २७-२९ ) । 
( २ ) हिमाचल प्रदेशका एक पर्वत आल्‍डिषेणके 
आश्रमसे गन्धमादनकी ओर आगे बढ़नेसे मार्गमें पाण्डवों- 
को माल्यवान्‌ पर्वत मिला था; जहाँसे गन्धमादन दिखायी 
देता था (वन० १५८ । ३६-३७) | ( ३ ) किष्किन्धा- 
क्षेत्रके अन्तर्गत एक पर्वक। जिसके समीप सुग्रीव और 
वाल्वका युद्ध हुआ था ( वन० २८० । २६ ) | ( यह 
वन्नेभद्राकें तट्पर स्थित है| ) इसके सुन्दर शिखरपर 
शीरामचन्द्रजीने वर्षाके चार मासतक निवास किया 
( वन० २८० | ४० )। 

माचेल्ल-सम्राट्‌ उपरिचर बसुके चतुर्थ पुत्र ( आदि० ६३ । 
३०-३३ ) | महाबलछी मावेल् युध्िष्ठिस्के राजसूथ य्ञमें 
पधारे थे ( सभा० ३४ । १३-१४ )। 


भोजन करके बिताता है। वह पवित्र, नाना प्रकारके 
वाहनेंसे सम्पन्न तथा अनेक पुत्रोंसि युक्त होता है 
( अनु० १०६ । २९ ) । आश्विन मासकी द्वादशी तिथि- 
को दिन-रात उपबास करके पद्मनाभ नामसे भगवानकी 
पूजा करनेवालछा पुरुष सह गोदानका पुण्यफल पाता है 
( अनु० १०९। १३ ) | जो मनुष्य कार्तिक मासमें एक 
समय भोजन करता हैं; वह श्यूरवीर; अनेक भारयाआँसे 
संयुक्त और कीतिंमान्‌ होता है ( अनु० १०६ । ३० )। 
कार्तिक मासकी द्वादशी तिथिकों दिन-रात उपवास करके 
भगवान्‌ दामोदरकी पूजा करनेसे स्त्री हों या पुरुष) गो- 
यश्ञका फल पाता है ( अजु० १०९ । १४ ) | जो 
नियमपूर्वक रहकर चैन्र मासकों एक समय भोजन करके 
बिताता है, वह सुवर्ण' मणि और मोतियोंसे सम्पन्न महान्‌ 
कुलमें जन्म पाता है ( अजु० १०६ । २३ ) । जो चैत्र 
मासकी द्वादशी तिथिकों दिन-रात उपवास करके विष्णु 
नामसे भगवानको पूजा करता है वह मनुष्य पुण्डरीक- 
यज्ञका फल पाता और देवलोकमें जाता है ( अनु ० १०९। 
७ 2 | जो ज्येष्ठ मासमें एक ही समय भोजन करता है; 
वह अनुपम श्रेष्ठ ऐश्बर्य प्रात्त करता है ( अजु० १०६ । 
२५ ) | जो मानव ज्येष्ठ मासकी द्वादशी तिथिकों दिन-रात 
उपवास करके भगवान्‌ त्रिविक्रमकी पूजा करता है। वह 
गोमेघयशका फल पाता और अप्सराओंके साथ आनन्द 
भोगता है ( अचु० १०९। ९ ) | ( शेष महीनोंके फल 
उन-उनके नामके प्रकरणमें देखें | ) 


माहिक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४६ ) | 
माहिष्मती-एक प्राचीन नगरी) जो राजा नीलकी राजधानी 


थी। दक्षिण-दिग्विजययके समय सहदेवने इल नगरीपर 
आक्रमण करके राजा नीलको परास्त किया और उनपर 
कर लगाया ( सभा० ३१ । २१--६० ) | यह नगरी 
इक्ष्वाकुके दसवें पुत्र दशाश्वकी भी राजधानी रह चुकी है 
( अनु० २। ६ ) | माहष्मती नगरीमे सहख भुजधारी 
परम कान्तिमान्‌ कार्तबीय अर्जुन नामवाल्ा एक हैहयवंशी 
राजा समस्त भूमण्डलका शासन करता था (€ अनु० 
१७५२ । ३ ) | 


की ५ गीयज री «्‌ 
मावेह्लक-एक जनपद, जहाँके योद्धाओंको साथ छेकर.. एन एक भारताय जनपद अल 


त्रिगर्तराज सुशर्मा अर्जुनसे लड़नेझे लिये चला था माहहेश्वरपद-यह  सोमपद नामक तीर्थका एक अवान्तर 


( द्रोण० १७। २० ) | अर्जुनद्वारा मावेल्लक योद्धाओं- 
का संह्ार ( द्वोण० १९। १६--३६ ) । द्रोणाचार्यको 
आगे करके माव्रेल्लकोंका अर्जुनपर आक्रमण ( द्रोण० 


९१ । ३८--४४ ) | अजुनद्वारा इनके मारे जानेकी 
चर्चा ( कर्ण० ५ । ४८-४९ )। 


तीर्थ है । इसमें स्नान करनेसे अश्वमेघ यज्ञका फल प्राप्त 
होता है ( बन० ८४ | ११९ ) | 


माहेश्वरपुर-एक तीर्थ, जिसमें जाकर भगवान्‌ शड्डरकी 


पूजा और उपवास करनेसे मानत्र सम्पूर्ण मनोवाजओ्छित 
कामनाओंको प्राप्त कर लेता है ( बन० 4४ । १२९ )। 


महेश्वरीधारा 





( रणद८ ) 


मिश्रकेशी 








माहेश्वरीधारा-एक तीर्थ, इसकी यात्रा करनेसे अश्वमेघ 
यज्ञका फल प्राप्त होता है और कुलका उद्धार हो जाता है 
( वन० 4४ । ११७ ) | 


मिन्न-बारह आदिरत्योमेंसे एक | इनकी माताका नाम अदिति 
और पिताका कव्यप था ( भादि० ६७। १५ ) | ये 
अन्य आदित्योंके साथ पाण्डुनन्दन अजुनके जन्म-कालमें 
उनका मदहृक्त बढ़ाते हुए आकाशमें खड़े थे ( आदि० 
१२२। ६६-६७ ) | खाण्डववन-दाहके समय इन्द्रकी 
ओरसे श्रीकृष्ण और अर्जुनपर आक्रमण करनेके लिये ये 
भी पधारे थे और जिसके किनारोपर छुरे छगे हुए. थे; ऐसा 
चक्र लेकर खड़े थे ( आदि० २२६ । ३६ ) | मित्र 
देवता देवराज इन्द्रकी रुभामें विराजमान द्वोते हैं ( सभा० 
७। २१ ) । इन्होंने स्कन्दको सुत्रत और सत्यसंध नामक 
दो पा्ष॑द प्रदान किये ( शल्य० ४५। ४१-४२ ) | 

मित्रज्ञ-पराश्चजन्य नामक अग्निके पुत्र | पाँच देवविनायकों- 
मेंसे एक ( बच० २२०। १२ )। 

मित्रदेव-त्रिगतंराज सुशर्माका भाई) जो अर्जुनद्वारा मारा 
गया ( करणे० २७। ३--२५ ) | 

मित्रधर्मा-पाग्जजन्य नामक अग्निके पुत्र । पाँच देव- 
विनायकेमेंसे एक ( बन० २२०। १२) । 

मित्रवर्धन-पाग्जजन्य नामक अग्निके पुत्र । पाँच देव- 
विनायकोमेंसे एक ( वन० २२०। १२) | 

मित्रवमो-त्रिगर्तराज सुशर्माका भाई) जो अर्जुनद्वारा मारा 
गया ( कर्ण० २७। ३इ--२३ )। 

मित्रवान-पाग्चजन्य नामक अम्निके पुत्र | पॉच देव- 
विनायकोंमेंसे एक ( चन० २२० । १२ )। 


मित्रविन्द्‌-एक देवता; रथन्तर नामक अग्निकों दी हुई 


इवि इनका ही भाग हैं ( बन० २२० | १९ ) | 
मित्रविन्दा-( अवन्ती-नरेशकी पुत्री तथा विन्द-अनुविन्दकी 
बहिन ) भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आठ पटरानियोंमेंसे एक | 
द्वारकामें इनका मह् वेदूय॑मणिके समान कान्तिमान्‌ एवं 
हरे रंगका था । उसे देखकर यही अनुभव होता था कि 
ये साक्षात्‌ श्रीहरि ही सुशोभित होते हैं | उस प्रासादकी 
देवगण भी सराहना करते थे। श्रीकृष्णमहिषी मित्रविन्दा- 
का वह महू अन्य सब महलोंका आमूषण-सा जान पड़ता था 
( सभा० ३८ | २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८१५ )2। 
मित्रसह-( देखिये कल्मापणद ) । 
मित्रा-उमादेवीकी अनुगामिनी सखी (बन० २३१ । ४८) | 
मित्रावरुण-सदा साथ रहनेवाले मित्र और वरुण देवता 
( शल्य० ५४ | १४ ) । ( महर्षि अगस्त्प और बसिष्ठ 
ये दोनों मित्रावरुणके पुत्र हैं। ) 


मिथिला-पूर्गेत्तर भारतका एक प्राचीन जनपद) जहाँ 
विदइवंशी क्षत्रियोंका राज्य था। राजा पाण्डुने इस देशपर 
आक्रमण करके यहॉके क्षत्रिय बीरोंको परास्त किया था 
( आदि० ११२। २८ ) | ( आधुनिक तिरहुतका ही 
प्राचीन नाम मियिला एवं विदेह है। मिथिला शब्द उस 
जनपदकी राजधानीके लिये भी प्रयुक्त हुआ है; वेदोंके 
ब्राह्मण-ग्रन्थों और उपनिषदोमं भी मिथिला एवं विदेहका 
सादर उल्लेख हुआ है ; ) श्रीकृष्ण, अजुन और भीम- 
सेन--इन्द्रप्रस्थसे मगधकों जाते समय पिथिलामें भी गये 
थे ( समा० २० । २८ ) | मिथिलामें द्वी सुविख्यात) 
माता-पिताके भक्त धर्ंव्याध रहते थे; जिनके पास कौशिक 
ब्राह्मणको कर्तव्यकी शिक्षा लेनेके लिये एक सतीने भेजा 
था ( वन० २०६ | ४४ से वन० २१६ । ३२ तक )। 
कर्णने दिग्विजयके समय मिथिछाकों जीता था ( वन० 
२७४ । 4 )  जगजननी सीता मिथिला या विदेह देशके 
राजा जनककोी पुत्री थीं । उन्हें विधाताने भगवान्‌ श्रीराम- 
की प्यारी पत्नी होनेके लिये सवा या ( वन० २७४। 
९ ) | मिथिलाकी कन्या होनेके कारण ही यशस्विनी सीता 
पमैथिली? कहलाती थीं ( वन० २७७ । २ ) | प्राचीन 
कालमें मिथिलापुरीके एक राजा धर्मध्वज नामसे प्रसिद्ध 
थे | उनके ब्रह्मशानकी चर्चा सुनकर संन्यासिनी सुल्भाके 
मनमें उनके दर्शनकी इच्छा हुई । उसने प्रचुर जन- 
सभुदायसे भरी हुई र्मणीय मिथिल्में पहुँचकर मिक्षा 
लेनेके बहाने मिथिला-नरेशका दर्शन किया था ( शान्ति० 
३२० । ४--१२ ) ! पिताक़ी आज्ासे शुकदेवजी 
मिथिलाके राजा जनकसे धर्म निष्ठा और मोक्षका परम 
आश्रय पूछनेके लिये मिथिलापुरीको गये थे ( शान्ति० 
शे२० । ६-७ )। 

मिश्विकामिश्चिक-शिवजीके वीय॑से उत्पन्न एक जोड़ा 
( वन० २३१ । १० )। 

मिश्रक-( १ ) अश्वोंका एक दल ( सभा० ३८ । २५ के 
बाद दा० पाठ) पृष्ठ ४०३) | (२) द्वारकापुरीकी शोभा 
बढ़ानेवाला एक दिव्य वन ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
दा० पाठ, पृष्ठ ८१२) कालम २ )। (३ ) कुरुक्षेत्रकी 
सीमाके अन्तर्गत स्थित एक उत्तम तीर्थ, जिसमें किया 
हुआ स्नान सभी तीथोंमें किये गये स्नानके समान फछ 
देनेवाला है ( वन० ८4३। ९१-९२ ) | 

मिश्रकेशी-एक अप्सरा। जो कश्यपकी प्राधा नामवाली 
पल्नीसे उत्पन्न हुई थी ( आदि० ६५। ४९ ) । इसके 
गर्मसे पृरुपुत्र रौद्रास्वके द्वारा अन्वग्भानु आदि दस 
महाधघनुर्धरोँंकी उत्पत्ति हुई थी ( जादि० ९४ । ८ )। 
इसने अजुनके स्वागतमें दृत्य किया था ( वन० ४३ । 
२९ ) | 


मिश्री 


( २५७ ) 


मुह्ल ( मोहल्य ) 








मिश्री-एक नाग) जो बलरामजीके परमधामगमनके समय 
उनके खागताशथ प्रभासक्षेत्रमे आया था ( मौखल० ४ । 
१०-१६ )। 

मुकुट-एक क्षत्रिय-व श) जिसमें “विगाइन! नामक कुलाज्ञार 
नरेश हुआ था ( उद्योग० ७४ | १६ ) | 

मुकुटा-स्कन्दकी अनुचरी एकमातृका (शल्य० ४६।२३)। 

मुखकर्णी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६ । 
२९ )। 

मुखमण्डिका-शिश्ञग्रहस्वरूपा दितिका नाम ( बन० 
२३०॥। ३० )। 

मुखर-एक कश्यपवंशी नाग € उद्योग० १०३। १६ ) | 

मुखसेचक-घधृतराष्ट्रकुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजय- 
के सपंसत्रमे दग्घ हो गया था ( आदि० ५७। १६ )। 

मुचुकुन्द-एक प्राचीन राजर्बिं, जो यमकी सभामें रहकर 
सू्यपुत्न यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८। २१ )। 
पूर्वकालमें धनाध्यक्ष कुबेर राजर्पि मुचुकुन्दपर प्रसन्‍न 
होकर उन्हें सारी प्रथ्वी दे रहे थे; परंतु इन्होंने उसे ग्रहण 
नहीं किया । वे बोले--५मेरी इच्छा है कि मैं अपने वाहु- 
बलसे उपार्जित राज्यका उपभोग करूँ |? इससे कुबेर बड़े 
प्रसन्‍न और विस्मित हुए. । तदनन्तर क्षत्रिय-धर्ममें तत्पर 
रहनेवाले मुचुकुन्दने अपने बाहुबलसे प्राप्त की हुई इस 
ध्रथ्वीका न्यायपूर्वक शासन किया ( उद्योग० १३२ । ९- 
११ 2) | एक बार मुचुकुन्दने अपने बलको जाननेके 
लिय्रे अलकापति कुबेरपर आक्रमण किया । कुबेरके भेजे 
हुए राक्षसोने इनको सेनाको कुचछना आरम्भ किया । 
तब इन्होंने पुरोहितका ध्यान आकृष्ट किया । वसिष्ठजीने 
तपोवल्से राक्षसोंका संहार कर डाछा | इसपर कुबेरके 
साथ इनका वाद-विवाद हुआ । कुबेरने इन्हें राज्य देना 
चाहा) पर इन्होंने नहीं लिया | अपने बाहुबलसे उपार्जित 
राज्यका ही उपभोग किया ( शान्ति० ७४ । ४-- 
२० ) | परशुरामजीसे शरणागत-रक्षाके विषयमें इनका 
प्रदन ( शान्ति" १४३ । ७ ) | राजा काम्ब्रोजसे इन्हें 
खज्ञकी प्राप्ति हुई और इन्होंने मर्त्तको दिया ( शान्ति० 
१६६ | ७७ ) । गोदान-महिमाके विषयमें इसका नाम- 
निर्देश ( अचु० ७६। २५ ) | इनके द्वारा मांस-भक्षण- 
निपेष ( अनु० ११५। ६१ ) । सायं-प्रातःस्मरणीय 
राजाओंमें भी इनका नाम आया है ( जनु० १६५। 
७४--६० » | 

मुज-एक प्राचीन ऋषि, जो युधिष्ठिरका विशेष आदर 
करते थे ( वन० २६। २३ ) | 

मुञ्जकेतु-एक नरेश) जो युधिष्ठिरकी सभामें बैठते थे 
( सभा० ४।२१ )। 


म० ना० ३३-- 





मुजकेश-एक क्षत्रिय राजा) जो निचन्द्र नामक असुरके 
अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ | २५-२६ ) | 
पाण्डवॉंकी ओरसे इन्हें रण-निमन्त्रण भेजनेका निश्चय 
किया गया था ( उद्योग ० 8७। १४ ) | 

सुजञपृष्ठ-हिमाठयके शिखरपर एक रुद्रसेवित स्थान 
( शान्ति० १२२। ४७ ) | 

मुझ्बट-( १ ) कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक स्थाणुतीर्थ; 
जहाँ एक रात रहनेसे मानव गणपति-वद प्राम॒ करता है 
( वन० ८4३ | २२ )। (२ ) गज्ञातटवर्ती महादेवजी- 
का एक परम उत्तम तीर्थ, जहाँ महादेवजीको प्रणाम 
करके उनकी परिक्रमा करनेसे गणपति-पदकी प्रासि होती 
है; वहाँ गज्ञाजीमें स्नान करनेते समस्त पार्पोंसे छुटकारा 
मिल जाता है ( वन० ८५ । ६७-६८ ) | 

मुजवाव्‌-हिमालयके प्रष्ठभागमें स्थित एक पर्वत जहाँ 
उमावल्ठभ भगवान्‌ शड्भूर सदा तपस्या किया करते हैं । 
इलका विशेष वर्णन ( आश्र० ८ | १--१२ ) | 

मुझावट-हिमाल्यके शिखरका एक स्थान, जहाँ परशुराम- 
जीने ऋषियोंको अपनी जटा बॉधनेका आदेश दिया था 
( शान्ति० १२२। ३ ) | 

मुण्ड-कौरवदलके मुण्डदेशीय योद्धा ( भीष्स० ७६ । 
९)। 

मुण्डवेदाज्ञ-ध्वतराष्ट्रकुलमें उत्पन्न हुआ एक नाग) जो 
जनमेजयके सर्पसत्रमें दग्ध हो गया ( आदि० ७७ । 
१७ )। 

मुण्डी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य ० ४६। १७)। 


प्‌ 


मुदावते-हैहयवंशमें उत्पन्न एक कुलाज्ञार राजा € उद्योग० 
७४ | १३) | 

मुद्ता-सह नामक अग्नि भार्या ( वन० २२२। १ )। 

मुद्वर-तक्षककुलमें उत्पन्न हुआ एक नाग) जो जनमेजयके 
सपंसत्रमें दग्ध हो गया ( आदि० ७७। १० ) । 

मुदरपर्णक-एक कश्यपवशी नाग ( उद्योग० १०३ । 
१३)। 

मुद्रपिण्डक-कश्यपद्वारा कद्रके गर्भसे उत्पन्न एक नाग 
(जादि० ३५। ९ )। 

मुहल ( मौहल्य )-( १ ) वेद-विद्याके पारज्ञत एक 
ब्राह्मण मुनि) जो जनमेजयके सर्पसत्रमें सदस्य बनाये 
गये थे ( आदि० ५३ । ९ )। ये कुरुक्षेत्रमे शिलोज्छ- 
वृत्तित जीवन-निर्वाह करते थे ( बन० २६० ।३ )। 
इनके द्वारा दुर्वातलाका स्वागत ( बन० २६० । १४- 
२२ ) | इनका देबदूतोंसे संवाद तथा खर्गमें जानेसे 
इनकार करना ( वन० २६० । ३२ से वन० २६१ । 


मुनि 





( २७८ ) 


मंगतपा 








४४ तक )। इनका दूसरा नाम मौद्वल्य भी था ( वन० 
२६१ । २४ )। ये मौद्वल्य मुनि शरशय्यापर पड़े हुए 
भीष्मको देखने गये थे ( झ्ान्ति> ४७। ९ ) | इन्हें 
शतथुम्नसे सुवर्णमय भव्ननकी प्रासि ( झान्ति० २३४ । 
३२; अनचु० १३७ | २१ )! (२) एक देश) जिसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने जीता था ( द्वरोण० ११ । १६- 
१८ » | 

मुनि- (१) दक्ष प्रजापतिकी कन्या एवं कश्यपकी पत्नी 
( आदि० ६५ । १२ ) । इनके देवगन्धर्व जातिवाले 
भीमसेन आदि सोलह पुत्र थे ( आदि० ६७। ४२--- 
४४ ) | (२) अहर ( अहः ) नामक वसुके एक 
पुत्र ८ आदि० ६६ । २३ )। (३ ) पूरुवंशी महाराज 
कुरुके द्वारा वाहिनीके गर्भसे उलन्न पाँच पुत्रोमेसे एक । 
शेष चार अश्ववान) अभिष्वन्त) चेत्ररथ और जनमेजय 
थे। ( आदि० ९४ | ५० ) | 

मुनिदेश-क्रौद्वद्वीपवर्ती अन्धकारकके बादका एक देश 
(भीष्स० १२। २२ )। 

मुनिवीय-एक सनातन विश्वेदेव ( जनु० ९३। ३१ )। 


मुमुचु-दक्षिण दिशाका आश्रय लेकर रहनेवाले एक ऋषि 
( अनु० १६७। ३९ ) | 

मुर ( मुरु)-( १) एक प्राचीन देश) जिसपर राजा 
भगदत्तका शासन था ( सभा० १४। १४ )। (२) 
एक मदहान्‌ असुरःजो प्राग्ज्योतिषपुरके राजा भोमासुरके 
राज्यक्षी सीमाका पालन करनेवाले चार प्रधान असुरोंमें- 
से एक था | इसके एक इजार पुत्र थे; जिनमें दस 
पुत्र भीमासुरके अन्तःपुरके रक्षक थे | इस असुरने 
तपस्था करके इच्छानुसार वरदान प्राप्त किया था । 
इसने भोमासुरके राज्यकी सीमापर छः हजार पाश छगा 
रखे थे, जो मौरबयाशके नामसे विख्यात थे । उनके 
किनारेके भागोंमें छुरे छगे हुए थे। भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उन पाशोंकोीं सुदर्शनचक्रद्वारा काटकर मुरुको उसके 
वंशर्नोसहित मार डाला ( सभा० ३4 । २९ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ, ऐएप्ठ ८००-८०७ ) । 

मुम्तुंर-एक नदी) जो अग्निकी उत्पत्तिका खान बतायी गयी 
है ( बन० २९२। २५ ) | 

मुश्कि-एक असुर) जो कंसका भ्ृत्य था। बलरामजी- 
द्वारा इसका वध ( सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ पृष्ठ ४०१ ) | 

मुसल-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेते एक ( अनु० ४। 
जु३ )। 


मूक-( १) तक्षक-कुलमे उत्नन्न एक नाग जो 


जनमेजयके सर्पसत्नरमेँ जल मरा ( आदि० ५७। ९५ )। 
( २ ) एक दानव: जो सूअरका रूप धारण करके अज्जुनको 
मारनेकी घातमें छगा था ( बन० ३८ । ७ ) । 
अजुनद्वारा इसका वध ( बनर० ३९। १६ )। 

सूल-( सत्ताईस नक्षत्रेमिंस एक ) जो मूल नक्षत्रमें एकाग्र- 
चित्त हो ब्राह्मणोंको मूल-फलका दान करता है; उसके 
पितर तृप्त होते हैं और बह अभीष्ट गति पाता है ( अनु० 
६४ | २४ ) | मूल नक्षत्रमें श्राद्ध करनेसे आरोग्यकी 
प्राप्ति होती है ( अनु० <९। १० )। मार्गशीप॑मातके 
शुक्ल पक्षकी प्रतिपदाकों मूल नशक्षत्रसे चन्द्रमाका योग 
होनेपर चन्द्रसम्बन्धी त्रत आरम्म करे | देवतासहित मूल 
नक्षत्रके द्वारा उनके दोनों चरणोंकी भावना करे ( अनु० 
११०।३)। 

सूघक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ५६, ६३ )। 

मूबकाद ( सूपिकाद )-कश्यपद्वारा कद्ू के गर्भसे उत्पन्न 
एक नाग ( आदि० ३५। १२ )। यह वरुणकी सभामें 
रहकर उनकी उपासना करता है ( सभा० ९ । १० )। 
नारदजीका मातलिकों इसका परिचय देना ( उद्योग० 
१०३। १४)। 

सगधूम-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक पुण्य तीर्थ) 
जहाँ महादेवजीकी पूजा करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल 
मिलता है ( बन० ८३। १०१ )। 

सुगमन्दा-क्रोधवशाकी क्रोधजनित कन्याओंमेसे एक। 
इसीसे रीछोंकी उत्पत्ति हुई ( आदि० ६६ ॥ ६०-- 
६२ )। 

सुगव्याध-ग्यारह रुद्रोंमेसे एक । अह्याजीके आत्मज) 
स्थाणुके पुत्र ( जादि० ६६ । २)। 

सगशिरा-( सत्ताईस नक्षत्रोंमेसे एक ) झगशिरा नक्षत्र 
दूध देनेवाली गौका बछड़ेसहित दान करके दाता मन्युके 
पश्चात्‌ इस छोकसे सर्वोत्तम स्वर्गछोकमें जाते हैं ( अनु० 
६४ । ७ ) | इस नश्नत्रमें श्राद्ध करनेसे तेजकी प्राप्ति 
होती है ( अनु० «९ । ३ ) | मार्गशीर्षमासमें चन्द्रव्॒तमें 
मृगशिराको चन्द्रमाके नेत्र समझकर पूजा करनेका विधान 
है(अनु० ११० । ८ ) | 

सगस्वपोद्धवपर्व-वनपर्वका एक अवास्तर पर्व ( अध्याय 
२७८ ) | 

स्गी-क्रोधवशाकी क्रोधजनित कन्याओंमेंसे एक | संसारके 
समस्त म्ृंग इसीकी संतानें हैं ( आदि० ६६॥ ६०- 
5२ )। 

सगतपा-दानवोंके सुविख्यात दस कुछोमेसे एक ( आदि ० 
६७ । २८-२९ ) | 


मक्तिकावती 


( २५% ) 


मेधावी 





मृक्तिकावती-एक जनपद; जिसे कर्णने जीता था ( वन० 
२५४। १० )। 

सत्यु-- १0९ पुरुष ) अधर्मकी स्त्री निऋतिके गर्भसे 
उत्पन्न तीन पुत्रोमेंसे एक । यह सब प्राणियोंका नाशक 
है। इसके पन्‍नी या पुत्र कोई नहीं है; क्योंकि यह 
सबका अन्तक है ( आदि० ६६ । ७४-५५ ) | जापक 
ब्राह्मणके पास इसका आना ( शान्ति० १९९ | ३२ )। 
अजुनक नामक व्याघ और सर्पके साथ इसका संवाद 
( अनु० १ । ७५०--६८ ) | सुदर्शनद्वारा मृत्युपर 
विजयका वर्णन ( अनु० २। ४८-६७ ) | (२) 
( स्त्री) ब्रह्माहके शरीरसे नारीरूपमें इसकी उत्पत्ति 
( द्रोण० ७३३ । १७-१८; शान्ति० रण७ । १५) | 
ब्रह्माद्वारा संहारकार्यके सोपे जानेपर इसका रोदन ( द्रोण० 
७३ | २२-२३; शान्ति० २७७। २१ ) । इसकी घोर 
तपस्या ( द्रोग० ५8 । १७-२६; शान्ति० २०७८ । १७- 
२४ ) । ब्रह्मासे वरकी याचना (द्रोण० ५४७ | ३०- 
३२ ) । इसका संहारकार्य स्वीकार करना ( द्वोण० ५४ । 
४४; शान्ति० २७८ । ३७ ) | इसकी प्रबल्ताका वर्णन 
( झान्ति० ३१९ अध्याय ) । 

मेकलछू-एक भारतीय जनपद और वहाँके निवासी जाति- 
विशेष ( भीष्म ० ९। ४१ ) । इस देशके योद्धा भीष्मकी 
रक्षामें तत्पर थे ( भीष्म० ५३ । १३-१४ )। कोसल- 
नरेश बृहद्वलके साथ मेकल आदि देशोके सैनिक थे 
( भीष्म ० <७। ९ ) | कर्णने इस देशकों जीता था 
( द्रोण० ४ । ८ ) । मेकल पहले क्षत्रिय थे; परंतु 
ब्राह्मणोंके साथ ईर्ष्या करनेसे नीच हो गये ( अनु० 
३५ । १७-१८ )। 

मेघकर्णा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ । 
३० )। 

मेघनाद-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६२ )। 

मेघपुष्प-भगवान्‌ श्रीकृष्णे रथका एक दिव्य अदब्व 
( विराट ० ४५ | २१; उद्योग० ८३ । १९; द्रोण० ७९ । 
३८; द्रोग० १४७७ | ४७; सौप्तिक० १३ । ३; शान्ति० 
७३। ७१ )। 

मेघमाला-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ । 
३० )। 

मेघमाली-मेरुद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोमेंसे एक । 
दूसरेका नाम काग्नन था ( शल्य० ४५। ४७ ) | 


मेघवासा-एक दैत्य। जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करता है ( सभा० ९। १४ )। 


मेघवाहन-एक राजा) जो जरासंधको मस्तककी मणि मान- 


कर सद्दा उल्के समश्ष नतमस्तक रहता था ( समा० 
१४। १३ )। 

मेघवाहिनी-स्कन्दवी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ । 
१७ )। 

मेघवेग-कोरवयउक्षका एक वीर, जो अभिमन्युद्वारा मारा 
गया था ( द्वोग० ४८ | १५-१६ ) । 

मेघरसन्धि-मगध देशका राजकुमःरः जो सहदेवका पुत्र था 
और उन्हींके साथ द्रौपदी-स्वयंबरमें गया था ( जादि० 
१८७ । ८ ) | अश्वमेघीय अश्वको रक्षाके प्रमज्ञमें अजुनके 
साथ इसका युद्ध और पराजय (आाश्व० <२ अध्याय ) | 

मेघखना-स्कन्दकी अनुचरी एक सातृका (शल्य० ४६।८)। 

मेद-ऐरावतकुलमें उत्पन्न एक नाग? जो जनमेजयके सर्प- 
सत्रमें जलकर भस्म हो गया ( आादि० ५१। ११ ) । 

मेद्नी-ए्थ्वीका एक नाम | भगवान्‌ विण्णुद्धारा मधु और 
कैटभ दोनों देत्योंके मारे जानेपर उनकी लाशें जलूमें 
ड्रबकर एक हो गयीं | जलकी लहरोंसे मथित होकर उन 
दोनों देत्योंने मेद छोड़ा; उससे आच्छादित होकर वहॉँका 
जल अदृश्य हो गया । उम्ीपर भगवान्‌ नारायणने नाना 
प्रकारके जीवोंकी सृष्टि की | उन देत्योंके मेदसे सारी वसुधा 
आच्छादित हो गयी; इसलिये मेदिनीके नामसे प्रसिद्ध हुई 
( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ) पृष्ठ ७८४ ) | 


मेधा-दक्ष प्रजापतिकी पुत्री एवं धर्मराजकी पत्नी ( आदि० 
६६ | १४ ) | 


भेधातिथि-( १ ) एक प्राचीन महर्षि, जो इन्द्रकी सभाममें 
विराजमान होते हैं (सभा० ७। १७ ) | इनके पुत्र 
कण्वमुनि पूर्वदिशाके ऋषि हैं ( शान्ति० २०८। २७ ) | 
इन्होंने वानप्रस्थका पान करके ख्र्ग प्राप्त किया है 
( शान्ति० २४४ । १७ ) । ये उपरिचर वसुके यज्ञमें 
सदस्य बने थे ( झ्वान्ति० ३३६ । ७ ) | ये दिव्य महर्षि 
माने गये हैं | प्रधाणके समय भीष्मजीको देखनेके लिये 
पधारे थे और युधिषिरद्वारा पूजित हुए थे ( अनु० २६ । 
३--९ )। ( २ ) एक नदी; जो अग्निकी उत्पत्तिका स्थान 
बतायी गयी है (वन० २९२। २३ ) । 


मेघाविक-एक तीर्थ जहाँ देवताओं और पितरोंका तर्पण 
करनेसे मनुप्य अश्वमेघ यशका फल पाता तथा मेधा प्राप्त 
कर लेता है ( वन० ८७ ॥ ५० ) | 


मेधावी-( १ ) बालूघि मुनिका पुत्र) जिसका जन्म पिताकी 
तपस्यासे हुआ था | पर्वत इसकी आयुके निमित्त थे । 
मेधायुक्त होनेके कारण इसका नाम मेधावी था। यह बड़ा 
उद्ण्ड था ( वन० १३५। ४०--४९ ) | धनुषाक्ष 
मुनिक्रे द्वारा इसकी आयुके निमित्तभूत पर्वर्तोको मैसोसे 


०० 


मेध्या ( २६० ) मेरु 
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विदीर्ण करा दिया गया; अतः उसकी मृत्यु हो गयी 
( वन० १३५। ५३ ) | (२) एक ब्राह्मण-बालक, 
जिसने पिताको ज्ञानका उपदेश दिया ( शानित्त> १७७ । 
९---३८ )। हसके द्वारा पिताकों शरीर और संसारकी 
अनित्यताका उपदेश ( शान्ति० ३७७ अध्याय ) | 


मेध्या-पश्चिम दिशाक्रा एक पुण्यमय तीर्थ ( चन० «८९ । 
१५ ) | यह नदी अग्निकी उलत्तिका स्थान मानी गयी है 
( वन० २२२। २३ )। सायं प्रातः्स्सरणीय नदियोंमें 
इसका भी नाम आया है ( अजु० १६५ | २६ ) | 


मेनका-खर्गलोककी एक श्रेष्ठ अप्सरा। जिसने गन्धर्वशज 
विश्वावसुसे गर्भ धारण किया और स्थूलक्रेश ऋषिके पास 
अपनी पुत्री प्रमद्दराको जन्म देकर वहीँ त्याग दिया 
( आदि० ८ | ६-७ ) । इसके गर्भसे विश्वामित्रद्वारा 
शकुन्तलाकी उत्पत्ति हुई ( आदि० ७२। २--९ )| यह 
छः प्रधान अप्सराओँमें गिनी गयी है ( जादि० ७४ । 
६८-६९ ) | अ्जुनके जन्मोत्सवमें इसने गान किया था 
( आदि० १२२ | ६४ ) | यह कुबेरकी सभामें उपस्थित 
होती है (सभा० ३० । १० ) । इसने अर्जुनके 
स्वागतके लिये इन्द्रसभार्मे दृत्थ किया था ( वन० ४३। 
२९ ) | 

मेना-भारतवर्षकी एक नदी; जिसका जल भारतवासी पीते हैं 
( भीष्म ० ६। २३ )। 


मेरु-सुवर्णमय शिखरोंसे सुशोभित एक दिव्य पर्वत जो 
ऊपरसे नीचेतक सोनेका ही माना जाता है) यह तेजका 
महान्‌ पुञ्ञ है और अपने शिखरोंसे सूर्यकी प्रभाकों भी 
तिरस्कृत किये देता है । इसपर देवता और गन्धव निवास 
करते हैं | इसका कोई माप नहीं है । मेरुपर सब ओर 
भयंकर सर्प भरे पड़े हुए हैं। दिव्य ओषधियोँ इसे 
प्रकाशित करती रहती हैं | यद्द महान्‌ पर्वत अपनी 
ऊँचाईसे स्वर्गलोकको घेरकर खड़ा है | वहाँ किसी समय 
देवताओंने अमृत-प्राप्तिकि लिये परामश किया था। इस 
परवतपर भगवान्‌ नारायणने ब्रह्माजीसे कहा था कि देवता 
और असुर मिलकर महासागरका मन्थन करें, इससे अमृत 
प्रकट होगा ( आदि० १७ । ७-१३ ) | इसी मेरु 
पव॑तके पाश्व॑भागमें वसिष्ठजीका आश्रम हैं ( आदि० 
९९ । ६ ) | यह दिव्य पर्वत अपने चिन्मय खरूपसे 
कुबेरकी सभामें उपस्थित हो उनकी उपासना करता है 
( सभा० १० । हे३ ) | यह पव॑त इलाबतखण्डके 
मध्यभागमें स्थित है। मेरके चारों ओर मण्डलाकार 
इलाबृतवर्ष बसा हुआ है । दिव्य सुवर्णमय मद्दामेर 
गिरिमें चार प्रकारके रंग दिखायी पड़ते हैं। यहॉतक 
पहुँचना किसीके लिय्रे भी अत्यन्त कठिन है | इसकी 





लंबाई एक लाख योजन है | इसके दक्षिण भागमें 
विशाल जम्बूब्क्ष है; जिसके कारण इस विज्ञाल द्वीपको 
जम्बूद्वीप कहते हैं ( सभा० २८ । ६ के बाद दा० पाठ 
पृष्ठ ७७७ ) | अत्यन्त प्रकाशमान महामेरु पर्वत उत्तर 
दिशाको उद्धासित करता हुआ खड़ा है | इसपर ब्रह्म- 
वेत्ताओंकी ही पहुँच हों सकती है । इसी पबंतपर बह्मा- 
जीकी सभा है; जहाँ समस्त प्राणियोंकी सृष्टि करते हुए 
ब्रह्माजी निवास करते हैं | ब्रह्माजीके मानस पुत्रोंका निवास- 
स्थान भी मेरु पर्बत ही हे | वसिष्ठ आदि सप्तपिं भी यहीं 
उदित और प्रतिष्ठित होते हैं | मेरुका उत्तम शिखर 
रजोगुणसे रहित है | इसपर आत्मतृत्त देवताओंके साथ 
श्तामह ब्रह्मा रहते हैं । यहाँ ब्रह्मलोकसे भी ऊपर 
भगवान्‌ नारायणका उत्तम स्थान प्रकाशित होता है। 
परमात्मा विष्णुका यह धाम सूर्य और अग्निसे भी अधिक 
तेजसखी है तथा अपनी ही प्रभासे प्रकाशित होता है । 
पूर्व दिशामें मेरू पबंतपर ही भगवान्‌ नारायणका स्थान 
सुशोभित होता है। यहां यत्रशील ज्ञानी महान्माओंकी ही 
पहुँच हो सकती है। उस नारायणधाम्मे ब्रह्मर्षियोंकी भी 
गति नहीं है; फिर महर्षियोंकी तो बात ही क्या है । भक्तिके 
प्रभावसे ही यल्शील महात्मा यहाँ भगव'न्‌ नारायणको 
प्राप्त होते हैं | यहाँ जाकर मनुप्य फिर इस लोकमें नहीं 
व्टैटते हैं । यह परमेश्वरका नित्य अविनाशी और 
अविकारी स्थान है। नक्षत्रोंसहित सूर्य और चन्द्रमा 
प्रतिदिन निश्चक मेरुगिरिकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं | 
अस्ताचछको पहुँचकर संध्याकाछकी सीमाको लॉघरकर 
भगवान्‌ सूर्य उत्तर दिशाका आश्रय लेते हैं; फिर मेरुपर्ब॑तका 
अनुसरण करके उत्तर दिशाकी सीमातक पहुँचकर समस्त 
प्राणियोंके हितमें तत्वर रहनेवाले सूर्य पुनः पूर्वाभिमुख 
होकर चलते हैं (वन० १६३। १२--४२ ) | माल्यवान्‌ 
ओऔर गन्धमादन--इन दोनों पव॑तोंके बीचमें मण्डलाकार 
सुवर्णमय मेरुपव॑त है। इसकी ऊँचाई चौरासी हजार योजन है। 
नीचे भी चोरासी हजार योजनतक प्रथ्वीके भीतर घुसा हुआ 
है । इसके पादरव भागमें चार द्वीप हैं--भद्राश्) केतुमाल) 
जम्बूद्वीप और उत्तरकुरू | इस पवब॑तके शिखरपर ब्रह्मा; 
रुद्र और इन्द्र एकत्र हो नाना प्रकारके यशोका अनुष्ठान करते 
हैं । उस समय तुम्बुरु) नारद) विश्वावस्यु आदि गन्धर्व 
यहाँ आकर इसकी स्थ॒ुति करते हैं । महात्मा सप्तर्षिगण 
तथा प्रजापति कश्यप प्रत्येक पर्वके दिन इस पर्बतपर 
पघारते हैं | दैत्योंसहित झुक्राचार्य मेर पर्वतके ही शिखर- 
पर निवास करते हैं| यहॉँके सब रतन और रत्नमय 
पर्वत उन्हींके अधिकारमें है | भगवान्‌ कुबेर उन्हींसे 
घनका चतुर्थ भाग प्राप्त करके उसका सदुपयोग 
करते हैं । सुमेरु पर्वतके उत्तर भागमें दिव्य एवं 
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रमणीय कर्णिकारवन है| वहाँ भगवान शंकर कनेरकी 
दिव्य माला धारण करके भगवती उमाके साथ विहार 
करते हैं। इस पर्वतके शिखरसे दुग्धके समान स्वत 
धारवाली पुण्यमयी भागीरथी गज्ञा वड़े वेगसे चन्द्रह्नदर्मे 
गिरती हैं। मेरुके पश्चिम भागमें केतुमार वर्ष हैं; जहाँ 
जम्बूखण्ड नामक प्रदेश है । वहाँके निवातियोंकी आयु 
दस हजार वर्षोकी होती है | वहाँके पुरुष सुवर्णके समान 
कान्तिमान्‌ और खस्तरियाँ अप्सराओंके समान सुन्दरी होती 
हैं। उन्हें कभी रोग-शोक नहीं होते | उनका चित्त 
सदा प्रसन्‍न रहता है ( भीष्म ० ६। १०-३३ ) । पर्व॑र्तों- 
द्वारा प्रथ्वीदोहनके समय यह मेरू पर्वत दोग्धा ( दुहने- 
वाला ) वना था ( द्वोण० ६५ । १८ )। त्रिपुरूदाहके 
लिये जाते हुए भगवान्‌ शिवने मेरु पर्वतकों अपने रथकी 
ध्वज्ञाका दण्ड बनाया था (द्रोणग० २०२। ७८ )। 
मेसुने स्कन्दको काञ्जनन और मेघमाली नामक दो पार्षद 
प्रदान किये (शल्य० ४७५ | ४८-४९ ) | इसने प्रथुको 
सुवर्णराशि दी थी ( शान्ति० ७५९ । १-९ ) | यह पर्व॑र्तो- 
का राजा बनाया गया था (शान्ति० २२२ । २८ ) । 
व्यासजी अपने शिष्योंके साथ मेरु पर्बंतपर निवास करते 
हैं ( शान्ति० ३४७१ । २२-२३ ) । स्थूलशिरा और बड़वा- 
मुखने यहाँ तपस्पा की थी ( शानित० ३४२॥। ५७५९- 
६०) । 

मेरुप्रभ-द्वारकापुरीके दक्षिणवर्ती लतावेष्ट पर्वतकों घेरकर 
सुशोमित होनेवाले तीन वनोंमेंसे एक। शेष दो ताल्वन 
और पुष्पकवन थे । यह महान बन बड़ी शोभा पाता 
था ( सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ 
<१३, कालम १ )। 

मेरुभूत-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४५ ) । 

मेरुत्ज़-एक नगरी, जो राक्षसराज विरूपाक्षकी राजधानी 
थी (शान्ति० १७०। १९ )। 

मेरुसावर्णि ( मेरुसावर्ण )-एक ऋषि) जिन्होंने हिमालय 
पर्वतपर युधिष्टिरकों धर्म और ज्ञानका उपदेश दिया था 
( सभा० ७८। १४ ) | ये अत्यन्त तपम्वी; जितेन्द्रिय 
और तीनों लोकोंमें विख्यात हैं ( अनु० १५० | ४४- 
४५० ) । 

मेष-स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५ । ६४ ) । 

मेषहत्‌ू-गरुडकी प्रमुख संतानोंमेंसे एक ( डद्योग० ३०१ । 
१२) । 

मेत्र-( १ ) एक प्रकारके राक्षस) जिनका सामना करनेको 
तैयार रहनेके लिये युधिष्ठिरके प्रति छोमश मुनिकी प्रेरणा 
हुई | ( २ ) एक मुहूर्त, जिसमें श्रीकृष्णने इस्तिनापुरकी 
यात्रा आरम्म की ( डद्योग० 4३ । ६ )।(३) 





अनुराधा नक्षत्र) जिसमें कृतवर्माने दुर्योधनका पक्ष ग्रहण 
किया ( शल्य० ३५ । १४ ) | ( ४ ) कनक या सुवर्ण 
( अनु० ८५ । ११३ ) । 

मैत्रेय-एक प्राचीन ऋषि, जो युधिष्ठिर्की सभामें विराज- 
मान होते थे ( सभा* ४७। १० )| इनका पघृतराष्ट्र 
तथा दुर्योधनसे पाण्डवोंके प्रति सद्भाव रखनेका अनुरोध 
( वन० १० | ११-२७ ) | इनके द्वारा दुर्योधनको 
शाप ( वन० १० | ३४ ) | हस्तिनापुर जाते समय 
मार्गमें श्रीकृष्णसे इनकी मेंट ( उद्योग० 4३ ।६७ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) । शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मके पास 
ये भी गये थे ( शान्ति० ४७ | ६ ) | व्यासजीके साथ 
इनके धर्मविषयक प्रदनोत्तर ( अनु० अध्याय १२० से 
१२२ तक ) | 

मेनसिल-एक पर्वतीय धातु; जो छाछ रंगकी होती है 
( वन० १५७८ | ९४ )। 

मेनाक-( १) केलछास पर्वतसे उत्तर दिशामें स्थित एक 
पर्वत । इसके समीप ही विन्दुसरोबर है। जहाँ राजा 
भगीरथने गज्ञावतरणके लिये बहुत वर्षोतक तपस्या की 
थी ( सभा० ३ । ९-११ ) ।पाण्डबोने उत्तराखण्डकी 
यात्राके समय इस पर्वतकों लॉचकर आगे पदापंण किया 
था ( वन० १३९। ३ ) । विन्दुसरोवरके समीपबर्ती 
मैनाक पर्बत सुवर्णयय शिखरोंसे सुशोभित है ( वन० 
१४७ । ४४ ) | पाण्डवोंदारा मैंनाक आदिका दर्शन 
( बन० १७८ । १७ ) | कैलाससे उत्तर इसकी स्थितिका 
वर्णन ( भीष्म ० ६। ४२ ) | ( २) पश्चिम दिशाका 
एक तीर्थभृत पर्वत, जो वेदूर्यशिखरके पास नमंदाके 
तटप्रान्तमें है ( वच० ८९। ११ )। यहाँका तीर्थफल 
€ अनु० २५। ५९ ) | (३) क्रोश्रद्वीपमें अन्धकारके 
बादका एक पर्वत ( भीष्म ० १२ । १८ )। 


मेन्द-एक वानरराज) जो किष्किन्धा नामक गुफामें रहता 
था । जिसे दक्षिण-दिग्विजयके समय सहदेव सात दिलनों- 
तक युद्ध करनेपर भी परास्त न कर सके थे; तब मैन्दने 
स्वयं ही प्रसन्‍न होकर सब प्रकारके रत्नोंकी भेंट दी और 
कहा-“जाओ) बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरके कार्यमें कोई विष्न 
नहीं पड़ना चाहिये! ( सभा० ३१ । १८ » | यह वानर- 
राज सुग्रीवका मन्‍्त्री था और महामनख्वीः बुद्धिमान 
तथा बली था ( वन० २८० । २३ >। श्रीरामचन्द्रजीका 
कार्य करनेके लिये जाती हुई विशाल वानर-सेनाके रक्षकोंमें 
एक यह भी था ( वन० २८३। १९ ) । मायासे अदृश्य 
हुए. प्राणियोंकों भी प्रत्यक्ष दिखा देनेकी शक्तिवाले कुबेर- 
के भेजे हुए जल्से इसने भी अयने नेत्र घोये थे 
( वन० २८९ । १०-१३ ) | 
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मोक्षधमंपर्व-शान्तिपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१७४ से ३६५ तक )। 

मोदाकी-केसर पर्वतके पास स्थित शाकद्वीपका एक वर्ष 
(भीष्म० ११ | २६ ) । 


मोदागिरि-एक देश, जहाँके राजाकों भीमसेनने पूर्वदिग्वि- 
जयके समय मार गिराया था ( सभा० ३० । ३१ ) | 


मोदापुर-एक नगर) जहाँके राजाकों उत्तर-दिग्विजयके 
अवसरपर अजुनने परास्त किया था ( सभा० २७ । 
११ )। 

मोहन-एक जनपद, जिसे कर्णने जीता था ( वन० २५४ । 
१० )। 

मौज्ञायन-एक ऋषि) जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते हैं 
( सभा० ४। १३ ) | हस्तिनापुर जाते समय मार्गमें 
श्रीकृष्णसे इनकी मेंट ( उद्योग० ८३ । ६४ के बाद )। 


मोवीं-तृणविशेष) जिसकी मेखला बनायी जाती है ( द्रोण० 
१७ | २३ )। 
मौसखलपवं-मदाभारतका एक प्रधान पर्व | 


स्लेचछ-एक जाति और जनपद) नन्दिनी गौके फेनसे 
म्लेच्छ जातिकी सृष्टि हुई | उन म्लेच्छ सैनिकोंने विश्वा- 
मित्रकी सेनाकों तितर-बितर कर दिया ( आदि० १७४ । 
३८-४० >) । भीमसेनने समुद्रतटवर्ती म्लेच्छों और उनके 
अधिपतियोंकी जीतकर उनसे “कर? के रूपमें भाति-भाँतिके 
रन प्रात किये थे ( सभा० ३० । २५--२७ ) | 
समुद्रके द्वीपेंमें निवास करनेवाले म्लेच्छ जातीय राजाओंको 
माद्रीकुमार सहदेवने परास्त किया था ( सभा० ३१। 
६६ ) | नकुछने भी उनपर विजय पायी थी ( सभा० 
३२॥। १६ ) | समुद्रके टापुओंमें रहनेवाले म्लेच्छोंके साथ 
राजा भगदत्त युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें पधारे थे ( सभा० 
३४ । १० ) | म्लेच्छोंके खामी भंगदत्त भेंट लेकर 
युधिष्टिरके यहाँ आये थे ( सभा० ५१ । १४ ) | जब 
प्रल्यका पूर्वरूप आरम्म हो जाता है; उस समय इस 
प्रथ्वीपर बहुत-से म्लेच्छ राजा राज्य करने लगते हैं ( वन० 
१८4 । ३४ )। विष्णुयशा कल्कि भूमण्डलम सर्वत्र 
फैले हुए म्लेच्छोंका संहवार करेंगे ( वन० १९० । ९७ )। 
कर्णने अपनी दिग्विजयमें म्लेच्छ राज्योंको जीत लिया 
था ( वन० २७४ | १९-२१ ) । एक भारतीय जन- 
पदका नाम म्लेच्छ है ( भीष्म० ९। ५७ ) | म्लेच्छ- 
जातीय अज्ञ भीमसेनद्वारा युद्धमे मारा गया ( द्वोण० 
२६। ६७ ) | नन्दिनी गौसे उत्पन्न हुए, म्लेच्छ अर्जुनपर 
तीखे बाणोंकी वर्षा करते थे; परंतु अजुनने दादीभरे 
मुखवाले उन सभी स्लेच्छोंका संहार कर डाछा ( द्वोण० 
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९३ । ४३--४९ ) । वीर सात्यकिके द्वारा रणभूमिर्मे 
आहत होकर सेकड़ों म्लेच्छ प्राणोॉसे हाथ धो बैठे थे 
€ द्वरोणग०. ११९ । ४३ ) | स्लेच्छोंने पाण्डवसेनापर 
अत्यन्त क्रोधी गजराज बढ़ाये थे ( कर्ण० २२। ६० )। 
स्लेच्छत्नातीय अज्ञराज पाण्डुकुमार नकुलद्वारा मारा 
गया ( कर्ण० २२। १८ ) | म्लेच्छ तैनिक दुर्याधनकी 
सहायताके लिये बड़े रोषपूर्वक लड़ रहें थे। अजुनके 
सिवा और किसीके लिये उन्हें जीतना असम्भव था 
( कर्ण ० ७३। १९---२२ ) | अजुनको अस्वम्रेधीय 
अश्वकी रक्षाके समय बहुत-से म्लेच्छ सैनिकोंका सामना 
करना पड़ा ( आश्र० ७३। २५ ) | युधिष्ठटिरकी यज्ञ- 
शालामें ब्राह्मणोंके लेनेके बाद जो धन पड़ा रह गया; 
उसे म्डेच्छजातिके लोग उठा ले गये ( आइब० ८९। 
२६ ) | 


(य) 


यक्छोमा-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४६ ) । 


यक्ष-देवयोनि-विशेप या उपदेबता; जो विराट अण्डसे ब्रह्मा 
आदि देवताओँकी उत्पत्तिके बाद प्रकट हुए, बताये जाते 
हैं ( आदि० १। ३७ ) | झुकदेवजीने यक्षोंकों महा- 
भारतकी कथा सुनायी थी ( आदि८ १ । १०८ ) । 
यक्षल्ोग पुल्स्त्य मुनिकी संतानें हैं ( आदि० ६६ । 
७ )। कुवेरकी सभामें उपस्थित हो छाखों यक्ष उनकी 
उपासना करते हैँ ( सभा० १०। १८ ) । ब्रह्माजीकी 
समामें इनकी उपस्थिति बतायी गयी है ( सभा० ११ । 
७६ ) । कुबेरका यक्षोंक्रे रुजपदपर अभिषेक किया गया 
था ( वन० १११ । १०-११ ) । भीमसेनने यक्षों और 
राक्षसोंकी मार भगाया था ( वन० १६० | ७७-५८ ) | 
सुन्द-उपसुन्दने इन्हें पराजित और पीड़ित किया था 
( वन० २०८। ७ )। 

यक्ष-अ्रह-एक यक्षसम्बन्धी अ्रह। जिसके बाधा करनेपर 
मनुष्य पागल हो जाता है (बन० २३० । ५३ )। 

यक्षयुद्धपवे-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 4७५८ 
से १६४ तक )। 

यक्षिणी-एक देवी, जिनके प्रसादरूप नेवेध्के भक्षणसे ब्रह्म 
हत्यासे मुक्ति हो जाती है ( वन० ८४ | १०७५ ) | 

यक्षिणीतीथथ-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक लोकविख्यात 
तीर्थ, जहाँ जानेसे और स्नान करनेसे सम्पूर्ण कामनाओंकी 
पूर्ति होती है । यह कुरुक्षेत्र विख्यात द्वार है; उसकी 
परिक्रमा करके तीर्थयात्री मनुष्य एकाग्रचित्त हो पुष्कर- 
तीर्थके तुल्य उस तीथथर्मे स्नान करके देवताओं और 
पितरोंकी पूजा करे | इससे बह कृतकृत्य होता और 
अश्वमेघ यशका फल प्राप्त करता है। उत्तम श्रेणीक्रे 


यंक्ष्मा 





महात्मा जमदग्निनन्दन परशुरामने उस तीर्थका निर्माण 
किया है ( बन० ८३। २३-२७ ) | 

यक्ष्मा-एक रोग) जिसे क्षय या तपेदिक कहते हैं | चन्द्रमा- 
पर कुपित द्दोकर प्रजापति दक्षने उन्हींके लिये इस रोगकी 
सृष्टि की थी ( शल्य० ३५ | ६६-६२ » । 

यशवाह-स्कन्दका एक सेनिक ( शल्य० ४७ । ७० )। 

यजक्षसेन-पाग्वाल-नरेश प्ष्रतके पुत्र ( आादि० १३० । 
४२ ) | ( देखिये द्रुपद ) । 

यति-( १ ) नहुपके प्रथम पुत्र) ययातिके बड़े भाई 
( आदि० ७५ | ३० )| ये योगका आश्रय लकर ब्रह्म- 
भूत मुनि हो गये थे (आजादि० ७५। ३१ ) | ( २ ) 
विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रेमिसे एक ( अनु० ४ | ५८ )। 

यथावास-एक वानप्रस्थी ऋषि; जो वानप्रस्थ-धर्का पालन 
एवं प्रसार करके स्वर्गंलोकमं गये थे ( झान्ति० २४४ । 
१७ )। 

यदु-( १ ) राजा ययातिके प्रथम पुत्र; जो देववानीके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे ( आदि० ७०। ३५; आदि० ८३। 
९ )। इनका अपने प्िताकों युवावस्था देनेसे अस्वीकार 
करना ( जादि० ७० | ४३; आदि० 4४।७ ) | 
ययातिका इनकी संतानको राज्याधिकारसे बश्चित होनेका 
शाप देना ( आदि० 4४। ९ ) | यदुकी ही संतानें 
यादव कहलायीं ( आदि० ९५७। १० ) । भगवान्‌ 
नारायणने अपने मस्तकसे दो केश निकाले) जिनमेंसे एक 
इवेत था। एक ह्याम । वे दोनों केश यदुकुलकी दो 
स्त्रियों रोहिणी तथा देवकीके मीतर ग्रविष्ट हुए. । रोहिणीसे 
बलदेवजी प्रकट हुए; जो भगवान्‌ नारायणके दवेत केश- 
रूप थे और देवकीके गर्भसे श्याम केशस्वरूप भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका प्रादुर्भाव हुआ € आदि० १९६ । ३२- 
शे३ ) | यदु देवयानीके पुत्र और झुक्राचार्यके दौदित्र थे; 
थे बलवान, उत्तम पराक्रमसे सम्पन्न एवं यादववंशके 
प्रवर्तक थे । इनकी बुद्धि बड़ी मन्‍्द थी । इन्होंने धरमंडमें 
आकर समस्त क्षत्रियोका अपमान किया था । ये पिताके 
आदेशपर नहीं चलते थे | भाइयों और पिताका अपमान 
करते थे | उन दिनों भूमण्डल्में यदु ही सब्रसे अधिक 
बलवान्‌ थे और समस्त राजाओंको वशमें करके इस्तिना- 
पुरमें निवास करते थे । इनके पिता ययातिने अत्यन्त 
कुपित हो इन्हें शाप दे दिया और राज्यसे भा उतार दिया। 
जिन भाइयोंने इनका अनुसरण किया; उनको भी पिताका 
शाप प्राप्त हुआ ( डदच्योग० १४९ । ६--११ ) | इन्हीं 
यहुके वंशमें देवमीढ़ नामसे विख्यात एक यादव हो गये 
हैं, जिनके पुत्रका नाम झूर था ( द्रोण० १४४ । ६-७ ) | 
यदुके पुत्रका नाम क्रो था ( अनु० १४७ । २८ ) । 


( २६३ ) 


यम 








(२ ) एक राजकुमार) जा उपग्चिर वसुका पुत्र था) 
वह युद्धमें किखीसे पराजित नहीं होता था ( आदि० ६३॥ 
३१ )। 

यम-( १ ) समस्त प्राणियोंका नियमन करनेवाले 
यमराज; जो भगवान्‌ सूर्यके पुत्र तथा सबके शुभाशुभ 
कर्मोके साक्षी हैं ( आदि० ७४ | ३०; आदि० ७५ । 
२२ ) | इन्हें झूद्ग-योनिमें जन्म लेनेके लिये माण्डव्य 
ऋषिका शाप ( आदि० १०७ । १४-१६ ) । द्रौपदीके 
स्वयंवरकी देखनेके लियि इनका आगमन ( आदि० 
१८६ । ६ ) । नेमिषारण्यमें इनके द्वारा देवताओंके 
यश्षमें शामित्र-कर्म-सम्पादन ( आदि० १९६ । 9 ) | 
खाण्डवदाहके समय श्रीकृष्ण और अजुनसे युद्ध करनेके 
लिये इन्द्रकी ओरसे ये भी कालदण्ड लेकर आये थे 
( आदि० २२६ । ३२ ) । ये एक हजार युग बीतनेपर 
बिन्दुसरोवरपर यज्ञका अनुष्ठान करते हैं ( सभा० ३। 
१५ ) | नारदजीके द्वारा इनकी दिव्य सभाका वर्णन 
( सभा० ८ अध्याय ) | ये ब्रह्माजीकी सभामें विराज- 
मान होते हैं ( सभा० १३ ! ५१ )। इनके द्वारा 
अजुनकों दण्डाख्रका दान ( वन० ४१ । २५) | 
दमयन्ती-स्वयंवरमें इनके द्वारा राजा नलको वर-प्रदान 
( वन० ७७। ३७ ) । सावित्रीको अनेक वर देनेके 
पश्चात्‌ इनका सत्यवानकों जीवित करना ( चन० २९७। 
१६--६० )। इन्द्रने इन्हें पितरोंका राजा बनाया था 
( उद्योग० १६ । १४ ) । पितरोंद्वारा प्रथ्वी-दोहनके 
समय ये बछड़ा बने थे ( द्वोग० ६९ | २६ )॥ त्रिपुर- 
दाहके समय ये भगवान्‌ शिवके बआाणके पुद्ुभागमें 
प्रतिष्ठित हुए, थे ( द्वोण० २०२ । ७७ ) | इनके द्वारा 
स्कन्दको उन्माथ और प्रमाथ नामक दो पार्षदोंका दान 
( शल्य० ४५ | ३० )। महर्षि गीौतमके साथ इनका 
घर्मविषयक संवाद ( शान्ति० १२९ अध्याय ) | इनके 
द्वारा जापक ब्राह्मणमको वरदान ( झान्ति० १९९। 
३० ) | इनको नारायणसे शिवसइखनामका उपदेश 
मिला ओर इन्होंने नाचिकेतकों इसका उपदेश किया 
( अनु० १७ । १७८-१७९ ) | इनका अपने दूतोंको 
शर्मी नामक ब्राह्मणकों लानेका आदेश ( अनु० ६८॥ 
६--९ ) | ब्राह्मणों तिछ, जल और अनन्‍्नके दानकी 
महिमा बतछाना ( अनु० ६८ । १$६--२२ ) | 
नाचिकेतके साथ संवादमें गोदानकी महिमा बताना 
( अनु० ७१ | १८--४६) | इनके द्वारा धर्मके रहस्यका 
वर्णन ( अनु० १३० । १४--ह३३ )। इनके लोकका 
वर्णन ( अचु० १४५ । दा० पाठ, पृष्ठ ५९८० से 
७९८७ तक ) | ये मुझवान्‌ पबंतपर शिवज्नीकी उपासना 
करते हैं (जआाश्व० ८। ४-६ )। (२) वरुणद्वारा 








यमक ( २६७ ) 





स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोंमेंसे एक, दुसरेका नाम था 
अतियम ( शब्य० ४५। ४५ ) | 

यमक-एक देश और जातिके लोग-यहाँके राजा) राज- 
कुमार और निवाती भी युघिष्ठिस्के यशमें मेंट लेकर 
आये थे ( सभा० ५२ | १३-१७ ) | 


यमदूत-महर्षि विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुन्नामेंसे एक ( अनु० 
४।५०१ )। 

यमुना-( सूर्यपुत्री यमुन'/ जो परम पावन नदीके रूपमें 
विराज रही हैं, कलिन्द पबतसे प्रकट होनेके कारण इन्हें 
कालिन्दी कहते हैं! ये यमुनोत्तरीसे निकलकर प्रयाग- 
में आयी हैं) वहाँ गज्ञाजीके साथ इनका संगम हुआ है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णी परम पावन छीलास्थली इन्हींके 
तटपर है; ये आधिदेविकरूपसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
पहन्‍्महिषरी थीं | ) यमुनाजीके द्वीपमें पराशरजीने सत्यवतीके 
गर्भसे व्यासजीको उत्पन्न किया था ( आदि०६० । 
२) । ये गद्ञाकी सात धाराओंमेंसे एक हैं, जो इनका 
जल पीते हैं; वे पाप्मुक्त हो जाते हैं ( आदि० १६५९। 
१९-२३ ) | जरासंधके मन्त्री और सेनापति हंस तथा 
डिम्मक यमुनाजीर्म कूदकर मर गये थे ( सभा० १४। 
४३-४४ ) | वनगमनके समय पाण्डव छोग यमुनाके 
जलका सेवन करके आगे बढ़े थे (बन० ५। २ )। 
सूंजयपुत्र सहदेवने यमुनातव्पर लाख खर्ण॑बरुद्राओंकी 
दक्षिणा देकर अग्निकी उपासना की थी ( वन० ९०। 
७ ) राजा भरतने यपुनाजीके तटपर पैंतीस अश्वमेघ 
यशोंका अनुष्ठान किया था (बन० ९०। ८ )| ये 
आर्चीक पर्वतके पास बहती हैं । ब्रह्मर्षिसिवित पुण्यमयी 
नदी हैं और पापके भयकों दूर भगाती हैं । इनके 
तटपर मान्धाता और दानिशिरोमणि सहदेवकुमार सोमकने 
यज्ञ किया था ( वन० १२५। २१-२६ )। इनके 
तटपर नाभागपुत्र राजा अम्बरीषने यज्ञ किया था 
( बन० १२९ । २ ) | अगस्त्यजीने यमुना-तटपर घोर 
तपस्या की थी ( वन० १६१ । ५६ ) । राजा ज्ञान्तनुने 
यमुनातटपर सात बड़े-बड़े यशोका अनुष्ठान किया था 
( वन० १६२ । २७ ) । ये भारतकी उन प्रमुख नदियोंम- 
से हैं, जिनका जछ भारतीय प्रजा पीती है ( भीष्म० 
९। १५ ) | भरतने यमुनातटपर एक बार सौ अश्व- 
मेघ यज्ञ किये ( द्वरोग० ६८ । ८ )। इन्होंने ही इसी 
नदीके तटपर तीन सौ असच्वमेघ यज्ञ पूर्ण किये थे 
€ झान्ति० २९। ४६ ) | 

यमुनातीर्थे -सरस्वती-तटवर्ती पुण्य तीर्थ) जद्दाँ अदिति- 
नन्‍्दन वरुणने राजसूय यज्ञका अनुड्डान किया था 
( शल्य० ४९ । ११-१७ ) | 








ययाति 


यमुनाद्वीप-यमुनाजीके बीचका एक द्वीप) जहाँ सत्यवती- 


ने पराशरजीके द्वारा व्यासकों उत्पन्न किया था ( आदि ० 
६०। २ )। 


यमुनाप्रभव-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करके मनुष्य अश्व- 


मेघ यज्ञका फल पाकर ख्वर्गलोकम प्रतिष्ठित होता है 
( बन० ८४ । ४४ ) । 


ययाति-एक प्राचीन राजर्पि ( भादि० १॥। २२९ ) । 


मद्दाराज नहुषके द्वितीय पुत्र | इनके बड़े भाई यति 
योगका आश्रय ले ब्रह्मभूत मुनि हो गये; अतः ये ही 
भूमण्डलके सम्राट्‌ हुए । इन्होंने इस प्रथ्वीका पाछन और 
बहुत-से यज्ञोंका अनुष्ठान किया ( आदि० ७५७ । ३०- 
३२ )। ये अपराजित। मन और इन्द्रियोकी संयमर्मे 
रखनेवाले और भक्तिभावसे देवताओं तथा पितराका 
पूजन करनेवाले थे ( आदि० ७५ ॥ ३३ ) | देवयानी 
और शर्मिड्ठामे इनके पॉच पुत्रोंकी उत्पत्ति, पुत्नौसे 
इनकी यौवन-याचना कनिष्ठ पुत्रकी युवावस्थासे दोनों 
पत्नियों और विश्वाची अप्सराके साथ इनके बिद्दार 
तथा कामभोगसे तृप्त न होनेपर इनके द्वारा वैराग्यपूर्ण 
गाथा-गान आदिकी संक्षत कथा ( आदि० ७७ । 
३४-७८ ) | कुएँमे गिरी हुई देवयानीका इनके द्वारा 
हाथ पकड़कर उद्धार ( आदि० ७८ | १४-२३ ) । 
देवयानीद्वारा इनसे विवाहके लिये प्रार्थना ( आदि० ७८ । 
२३ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | ब्राह्मणकन्या होनेके 
कारण इनका देवयानीकी प्रार्थनाको अस्वीकार करना 
और उसकी अनुमति ले अपने नगरकों जाना ( आदि० 
७८ । २३ के बाद दाक्षिणात्य पाठल्रहित २४ तक )। 
सखियोंके साथ विचरण करती हुई देवयानीसे इनकी 
बनमें मेंट ( आदि० 44। १--७ ) । ययाति और 
देवयानीका संवाद-दोनोंका एक दूसरेसे परिचय पूछना 
और अपना परिचय देना; देवयानीका इनके साथ 
विवाहका प्रस्ताव) ययातिका झुक्राचार्यके झापसे भय 
बताना) देवयानीका घायकों भेजकर अपने पिताकों 
बुल्वाना और उनसे अपनेको राजा नहुपके द्वाथमें 
देनेका अनुरोध करनाः झुक्राचार्यका अपनी पुत्रीको 
राजाके हाथमें देना और उन्हें वर्णसड्डुसजनित अधरमंके 
भयसे मुक्त करना; लाथ ही झमिष्ठाकों अपनी शब्यापर 
न बुलानेके लिये सावधान करना | ययातिका देवयानीके 
साथ शास््रोक्त रीतिंस विवाह तथा दो हजार सखियों- 
सहित झर्मिष्ठा एवं देववानीकों साथ लेकर प्रसन्नता- 
पूर्वषक्ष इनका अपने नगरकों जाना ( आदि० «१ । 
८-३५ ) । ययातिसे देवयानीको पुत्रकी प्राप्ति  आदि० 
«२ । ४-७ ) | ययातिको एकान्‍्तर्म देखकर शर्मिष्ठाका 





ययाति ( श६७ ) ययाति 





इनके पास जाना और अपने ऋतुकाछको सफल बनानेके 
डिये प्रार्थना करना; इस विपयमें ययाति और शर्मिष्ठाका 
संवाद | शर्मिष्ठाके कथनकी यथार्थताकों स्वीकार करके 
ययातिका धर्मानुसार उसे अपनी भार्या बनाना और 
इनके साथ सहवास करके झर्मिष्ठाका एक देवोसम 
पुत्रकी जन्म देना ( आदि० 4९॥ ११--२७ ) | 
ययातिको देवयानीसे यदु ओर तुर्बु नामक दो पुत्रोको 
तथा शमिष्ठाके गर्भते द्ुह्म) अनु तथा पूछ नामक तीन 
पुत्रोंकी जन्म देना ( आदि० <३॥। ९-१० )। वनमें 
झर्मिषाके पुत्रोकी खेलते देख देवयानीका ययातिसे 
उनके विषयमें पूछना । ये ययातिक्रे ही पूत्र हैं-- 
यह पता छगनेपर देवयानींका इनसे रूठकर पिताके पास 
जाना और यबातिकरा भी उसे मनानेके लिये उसके पीछे - 
पीछे जाना ( जादि० 4३॥। ११--२७ 9) | पुत्रीके 
मुखसे ययातिका अपराध मुनकर शुक्राचार्यद्वारा इनको 
जराग्रस्त होनेका अभिशाप ( आदि० ८६३॥ २८-३१ ) | 
ययातिका अपनी सफाई देना और शुक्राद्यसे जरा- 
वस्थाकी निमृत्तिके लिये प्राथना करना ( आदि० «३। 
३३-३८ ) । झुक्राचार्यका वयातिको दूसरेसे जवानी 
लेकर इस बुढ़ापाको उसके शरीरमें डाल देनेकी सुविधा 
देना और जो पुत्र अपनी युवावच्धा दे, उर्सके डिये 
राजा होनेका वर प्रदान करना ( आदि० «4३ । ३९- 
४२ ) । इनका यदुसे उनको युवावस्था माँगना और 
उनके अम्वीकार करनेपर इनका उन्हें उनकी संतानकों 
राज्याधिकारसे वश्चित होनेका शाप देना ( आदि० <४। 
१-९ ) | इनका तु्व॑सुसे युवावस्था माँगना और उनके 
द्वारा स्वीकार न करनेपर उनको म्लेच्छोमें राजा होनेका 
शाप देना ( आदि० 4३७ । १०--१७५ ) | इनका द्रुबह्यसे 
यौवन माँगना और न देनेयर उन्हें कभी भी उनके 
मनोरथ सिद्ध न होने, अति दुर्गम देशोंमें रहने तथा 
राज्याधिकारसे वश्चित होकर -मोजः कहलानेका शाप 
देना ( भादि० 4३४ । १६-२२ ) | इनका अनुने उनकी 
जवानी मॉँगना और उनके अस्वीकार करनेपर उन्हें 
जराग्रस्त होने; युवा होते ही उनकी संतानोंका मरने 
तथा अग्निहोत्रत्यागी बननेका शाप देना ( आदि० 
८४ । २३--२६ ) | इनका पूरुसे उनकी युवावस्था 
मांगना। पूछका इनको आज्ञाकों सहर्प स्वीकार करना 
तथा उनके आशज्ञापालनसे संतुए हो इनका पुरुको बर- 
दान देना (्‌ आदि० ८४। २७-३४ ) । इनआ सहस् 
वर्षोतक विषपयसेवन करनेसे भी उससे तश्न न होनेपर 
वैराग्यपूर्ण उद्वार पूझकों उनकी जवानी छौटठाकर 
देद्धावस्था ग्रहण करना और प्रुके राज्याभिय्रेकका 
विरोध करनेवाली प्रजाओंको इनका ज्येष्ठ पुत्रों को 
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राज्य न देनेका कारण बताकर पूछके राज्याभिषेकके लिये 
उनसे अनुमति लेना । ग्रजावर्गको अनुमति मिल जानेपर 
पूरुका राज्यामपेक करके इनका वनमें जाना ( आदि० 
८५ । १--हे३ ) | इनके पुत्रोंमे यदुसे यादव) तुब॑ंशुसे 
यवन ( तुक )+ दुल्यस भोज) अनुसे म्लेच्छ जातिके ढोग 
और पुरुस पौरब हुए ( आदि० <५। ३४-३७ ) । 
तपस्या करके इनके स्वर्गमें जाने; वहासे गिरने; आकाशर्मे 
ही ठहररने3 वसुमान्‌। अष्टकः प्रतर्दन और शिबिसे मिछकर 
सत्संगके प्रभावले पुनः खगलोक जानेकी संक्षिम कथा 
( आदि० ८६ । १--ह ) | एक हजार वर्षोतक इनको 
घोर तपस्या और स्वर्गगमन ( आदि० ८६ | १२-- 
१७ ) | इन्द्रके पूछनेपर इनका आमने पुत्र पूरुकों दिये 
डृए. उपदेशक्री चर्चा करना ( आदि० <७ अध्याय ) । 
आत्मप्रशंसा और अन्य सत्पुरु्षोंकी निन्‍्दारूप दोषके 
कारण पुण्य क्षीण ह'नेसे इन्द्रकी प्रेरणासे इनका स्वर्गंसे 
नीचे गिरना और सत्पुरुषोंके समीप ह्वी गिरनेके लि 
इन्द्रसे बर प्राप्त करना ( आदि० «८८ । १--७५ ) । 
इन्हें आकाशसे गिरते देख राजपि अष्टकका इनको 
आश्वासन देते हुए इनका परिचय पूछना ( आादि० ८4 । 
६--१३ ) | ययातिका अष्टककी अपना परिचय देना 
तथा ययाते और अष्टकका संत्राद ( आदि० अध्याय 
<९ से ९० तक)।यबाति और अप्टकका आश्नम-घर्मम्बन्धी 
संवाद ( आदि० ९३ अध्याय ) | अष्टक-पयाति-संवाद 
और ययातिद्वारा दूतरोंके दिये हुए पुण्यदानकों अस्वीकार 
करना ( आदि० ९२ अध्याय ) | इनका वसुमान्‌ और 
शिबिके पुण्यदानकों भी अस्वीकार करनाः इनकी पुत्री 
माधवीका आकर इन्हें प्रणाम करना और अपने अष्टक आदि 
चारों पुत्रौंको इनका परिचय देना तथा दौदित्रोंके पुण्पको 
अपना हूं पुण्य बताकर ययातिसे उसको ग्रहण करनके 
लिये कहना तथा पुत्री ओर दौदित्रोंने मेश उद्धार कर 
दिया--ऐसा कहकर ययातिका उस पृण्यको ग्रहण करना 
और अप्टक आदि चारों राजाओंके साथ स्वर्गमें जाना 
हनके द्वारा शिबिकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन और सत्यकी 
महिम'का वर्णन ( आदि० ९३ अध्याय ) । इनके दो 
पत्नियों थीं-- शुक्राचार्यकी पुत्री देवयानी तथा बृपपर्बाकी 
पुत्री शर्मिठठा । इनके वंशका परिचय देनेवाल एक 
इलोकका भाव इस प्रकार है-देंबबानीने यदु और 
तुर्बखु नामवाले दो पुत्रोंकोी जन्म दिया तथा दृृपपर्बाकी 
पुत्री शर्मिष्ठाने द्रुहय, अनु और पृर--ये तीन पुत्र 
उतलनन किये ( आदि० ९७ । ७-९ ) | ये यमसभामें 
रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८ । 
८ ) | इनके द्वारा गुरुदक्षिणा देनेके लिय्रे एक ब्राह्मणको 
हजार गौओंका दान ( चन० १९७५ अध्याय ) | ये 
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अर्जुन और कृपाचायका युद्ध देखनेके लिये इन्द्रके साथ 
उन्हीके विमानमें बैठकर आये थे ( विराट० ७५६ । ९- 
१० ) | गरुढड और गालवका राजा ययातिके यहाँ जाकर 
गुरुकों दनेके लिये आठ सौ इ्यामकर्ण धोड़ोंकी याचना 
करना € उद्योग० ११४ अध्याय ) | ये सह्तों यर्शेका 
अनुष्ठान करनेवाले; दाता। दानपति। प्रभावशाली) 
राजोचित तेजसे प्रकाशित इनेवाड़े तथा सम्पूर्ण नरेशोकि 
स्वामी ( सम्राट ) थे ( उद्योग० ११५ । २ ) | इनका 
गालवको गुरुदक्षिणाके हेतु धनकी प्रासिकरें लिये अपनी 
कन्या माधवीकों समर्पित करना ( उद्योग० ११७ । ५-- 
१४ ) । इनके द्वारा अभिमानवश ख्र्गमें देवताओं) 
मनुष्यों और महर्षियोंकी अवहेलना ( उद्योग० १२०। 
१७-१६ ) | इनका स्वर्गलोकसे पतन ( उद्योग ० १२१ । 
११ ) | दौहिच्रोके एण्यदानसे इनका पुनः स्वर्गारोहण 
( उद्योग ० १२२। १५ ) | इनका ब्रह्मासे अपने अधः- 
पतनका कारण पूछना ( डलद्योग० $२३॥ १२-१३ ) | 
खुज्ञयकों समझाते हुए नारदजीद्वारा इनके दान-यज्ञ 
आदद सत्कर्मोका वर्णन ( द्रोण० ६३ अध्याय ) | इनके 
यज्ा-बैभवका वणन ( शल्य० ४१ । शे३इ--३९ ) । 
श्रीकृष्णदारा नारद-खज्य-संवादके रूपमें इनके यज्ञका 
वर्णन ( ज्ञान्ति० २९५। ९४--९९ ) | इन्हें नहुषसे 
खड्डर्कः प्राप्ति हुई और इन्होंने पूरको वह खज्न प्रदान 
किया ( शान्ति० १६६ । ७४ )। बोध्य ऋषिस शान्तिके 
विषयमे इनका प्रश्न ( जझ्ञवान्ति० १७८ । ५७५ )। 
अगस्ःयजीके कमर्ोंको चोरी होनेपर इनका शपथ खाना 
( अनु० ९४ । २७ 2) । इनके द्वारा मांस-भक्षणका 
निषेध ( अनु० ११५ । ५८--६१ )। 
ययातिपतन-एक तीर्थ) जहाँ जानेसे तीर्थयात्रीकों अद्वमेघ 
यज्ञका फल मिलता है ( वन० «८२ । ४८ )। 
यवक्नीत-(१) भरद्वाजके पुत्र | वेदोंका ज्ञान प्राप्त करनेके 
लिये इसकी बोर तफ्स्या (वन० ५३७ | १६) । इन्द्रद्वारा 
इनका लपस्थासे निवारण ( वन० १३७ । ३८ ) | रेम्व 
मुनिके प्रकट किय छुए राक्षसद्वारा इनकी मृत्यु ( वन० 
१३६६ ! ५९ ) । अवॉबसुके प्रयत्नस इनका पुनरुजीवन 
( बन० १३८ । २२ ) | ये शरशय्यापर पड़े हुए भीष्म- 
जीको देखनेके लिये गये थे ( अनु० २६। ६ )। 
(२) ये अन्ञिराक पुत्र दूं और पूव दिशाका आश्रय 
लेकर रहते हैं ( शान्ति>3 २०८ । २६ ) | 
यवक्षा-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी; जिसका जल यहाँक्रे 
निवासी पीते हैं ( मीष्म० ९ । ३० ) | 
यवन-भारतवर्षक्री एक जाति और जनपद--तुरवसुकी संतान 
ध्यवन! € या तुक ) कहलायी ( आदि० <५। ३४ ) । 
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नन्दिनीने योनि-देशसे यवर्नोंको प्रकट किया तथा उसके 
पाइ्वभागसे भी यवन जातिकी उत्त्ति हुई ( आदि० 
५७४ । ३६-३७ ) | सहदेवने दिग्विजयके समय इनके 
नगरको जीता था ( सभा० ३१ । ७३ ) । नकुलने भी 
यवनोंको परास्त किया था ( सभा० ३२। १७ ) | 
कलियुगमें इनके इस देशके राजा होनेकी भविष्यवाणी 
( बन० १८८ । ३८) | कर्णने दिगम्विजयके समय 
पश्चिममें यवनोंकोी जीता था ( बन० २७४ | १५ ) | 
काम्ग्रोज़राज सुदक्षिण यवनोंके साथ एक अक्षीहिणी सेना 
लिये दुर्याधनके पास आया ( उद्योग० १९५ । २१-२२ )। 
यवन एक भारतीय जनपद है ( भीष्म० ९। ६५) । 
यवन पहले क्षत्रिय थे; परंतु ब्राह्मणोंसे द्वेष रखनेके 
कारण शूद्रभावको प्राप्त हो गये ( अनु० ३७ | १८ )। 


यशख्विनी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ । 
१०)। 

यशोदा-नन्द गोपकी पत्नी; जिनकी गोदमें बालकृष्ण पल 
रहे थे ! एक दिन मैया यशोदा शिक्षु श्रोकृष्णको एक 
छकड़ेके नीचे सुलाकर यमुनाजीके तट्पर चडी गर्यो। 
उसी समय श्रीकृष्णके पेरोंसे छू जानेके कारण छकड़ा 
उलट गया ( सभा० ३८ । २९ के बाद, पृष्ठ ७९८ ) | 

यशोधर-( १ ) पाण्डव-पक्षीय दुर्मुखका पुत्र ( ब्रोण० 
१८७ । ५ ) | (२) श्रीकृष्णके रुक्षिमिणों देवीके गर्भसे 
उत्पन्न पुत्र ( अनु० १४ । ३३ ) | 

यशोधरा-नत्रिगतंराजकी पुत्री) जो पूरवंशी महाराज इस्तीकी 
पत्नी और विकुण्ठनकी माता थीं ( आदि० ९७ । ३७५) | 

याज्ञ-काह्यप गोत्रेत्पन्न एक ब्रह्मषिं, जो यमुना-तटपर 
निवास करते थे | इसके छोटे भाईका नाम उपयाज था । 
ये बैंदिकसंद्ताके अध्ययनमें सदा संलग्न रहनेवाले 
सूभक्त) सुयोग्य और श्रेष्ठ ऋषि थे ( आदि० १६६ । 
« ) | उपयाजके द्वारा इनकी हीन मनोद्ृत्तिका वर्णन 
( आदि० १६६ । १६ )। द्रोणनाशक पुत्रकी ग्राप्तिके 
लिये इनसे द्रुपदकी प्रार्थना ( आदि० ६६६ ॥ २३३-- 
३१ ) । द्रोण-विनाशक पुत्रेष्टि यश्में सहयोग दनेके छिये 
इनकी “उपयाज? को प्रेरणा ( आदि० १६६ । हे२ )। 
द्रुपदके अभीण्ठ पुत्रके लिये यशमें इनका आहुति देना 
( आदि० १६६ । ३५ ) | इनको आहुतिद्वारा यशज्ञ- 
कुण्डस घृष्टचुम्न एवं द्रौपदाका प्राकस्थ ( जादि० १६६ । 
३९--४४ ) | 

याक्षबत्क्य-एक श्रेंठ ऋषि) जो युधिप्ठिरकी सभामे विराज- 
मान होते थे ( सभा० ४। १६ ) | ये इन्द्रकी सभामें 
भी बैठा करते हैं (सभा० ७। १२ ) | ये युघिष्ठिरकरे 
राजयूय यज्ञ्में अध्चर्यु थे ( सभा० इ३। ३५ ) | 
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यातुधानी ( २६७ ) 








इनका विदेदराज़ हनकके पूछनेयर विविध ज्ञानविषयक 
उपदेश देना ( शान्ति० अध्याय ३१० से ३१८ तक ) | 
गन्धर्वरात विश्वावसुके चौबीस प्रस्नोंका इनके द्वारा 
समाधान ( शान्ति० ३१५८ । २६--८४ ) । इन्हें सूर्य- 
देवसे वेदज्ञानकी प्राति ( शान्ति० ३१८ । ६--१२ ) ! 
इनके सम्मुच सरस्वतीक' प्राकस्य ( झ्ान्ति० ३१८ । 
१४ )। इन्हें विद्वामित्रका ब्रह्मवादा पुत्र कहा गया है 
( अनु० ४। ५१ ) | 

यातुधानी-गजा बृषादमिद्वारा यज्ञसे प्रकट की हुई एक 
कृत्या ( अनु० ९३। छहे )। तालाबपर गये हुए 
सह्रर्पियोंसे इसका उनके नामका निर्वचन पूछना ( अनु 
९३ । ८० ) | शुनःसख-रूपधररी इन्द्रद्वारा इसका वत्र 
( अनु० ९६३। १०७५ ) | 

यानसन्धिपवे-उद्योगपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
४७ से ७५१ तक ) | 

यामुन-( १ ) एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९। ७१ )। 
(०२ ) गन्ञा-यमुनाके मध्यभगमें स्थित एक प्राचीन परत 
(अनु० ६८। ३ ) | 

यायात-एक प्राचोन तीर्थ, जहाँ राजा ययातिने यज्ञ किया 
था | इसकी विशेष महिमाका वर्णन ( शल्य० ४१ । 
३२-३९ )। 

यायावर-मुनिश्ृत्तिते कठोर व्रतका पालन करते हुए सदा 
इधर-उधर घूमते रहनेवाले ग्हस्थ ब्राह्मणोंके एक समूह- 
विशेषका नाम ! जरत्कारु मुनि यायावर ही थे ( आदि० 
१३ । ११५ १८ ) | यायावरोंके धमका वर्णन ( अनु० 
१४२ । दाक्षिणात्य पाठ, एड ५९३२) | 

यास्क-एक प्राचीन ऋषि) जिन्होंने अनेक यज्ञेमें नारायण- 
का शिप्रिविष्ट नामसे गान किया है ( शान्ति० ३४२। 
७२ )। 

युगन्धर-( १) एक पर्वत या प्रदेश ( यहाँके लोग ऊँटनी 
और गद॒हीतकके दूधका दही बना छेते हैं; जो शास्त्र- 
निपिद्ध है। ) (बन० १२९। ९ ) | (२) एक 
पाण्डवपक्षीय योद्धा) जिसने द्रोणाचायपर धावा किया 
और अन्‍न्तमे यह द्रोणद्वारा मारा गया ( द्रोग० १६ । 
३०-३१ ) | 

युगप-एक देवगन्धरं) जो अजुनके जन्मोत्सवमें पधारे थे 
( आदि० १२२ । ५६ ) 

युधामन्यु- पाण्डउ-पक्षका एक श्रेष्ठ रथी) जो पाशग्चालरेशका 
राजकुमार था ( उद्योग० १७० । ७ ) | यह अर्जुनका 
चेक्ररक्षक था ( भीष्म० १५ । १९ )। इसके रथके 
ब्रोड़ोंका वर्णन ( द्वरोग० २३। ३ )। कृतवर्माके साथ 


युद्ध ( द्वोम० ९०। ३१०७-३२ ) | दुर्याधनके साथ इसका 
युद्ध ( द्रोण० १३० । ३०-४३ ) । इृप चार्यद्वारा 
इसका पराजित होना कर्ण० ६१ । ७०-5६ ) | इसके 
द्वारा कर्णके भाई चित्रसेनका वध ( कर्ण ० ८2३। ३५९) । 
अग्वत्थामाद्वारा इसका वध ( सौप्तिक० ८ । ३८ ) | 
युधिछेर-महाराज पाण्डुके श्षेत्रत्ष पुत्र (आदि० ३ । 
११४; जादि० ६३। १३७-११६ ) | धर्मराजके द्वारा 
कुन्तीके गर्मते इनकी उत्पत्ति तथा इनके उत्तत्तिकाछीन 
ग्रहोंकी स्थिते ( आदि० १२२ । ६-७ ) | इनके जन्म 
कालमें आकाशवाणी हुई | उसने बताव[ कि यह श्रेष्ठ 
पुरुष धर्मात्माओंमें अग्रगण्य, पराक्रमी एवं सत्यवादी 
राजा होगा | पाण्डुका यह प्रथ्स्त पुत्र ध्युधिष्ठिर! नामसे 
विख्यात हो त॑नों लोकोम प्रतिद्धि प्राप्त करेगा । यह 
यशस्वी, तेजस्वां और सदाचारी होगा ( आदि० १२२॥ 
७-१० ) | शतश्रज्ञनिवासो ऋषियोंद्वारा इनका नाम- 
करण-संस्कर ( आदि० १२३ । १९-२० ) । वसुदेवके 
पुरोहित काध्यपके द्वारा इनके उपनयन दि संस्कार ( आदि० 
१२३। ३१ के बाद दा क्षिणात्य पाठ) । राजर्पि झुकसे शिक्षा 
लेकर इनका तोमर चलानेकी कहामें पारंग्त होना 
( आदि० १२३ । ३१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, छृष्ठ 
३६५९ ) | पाण्डुकी चितापर अ'रोहण करनेसे पथ माद्रीने 
अपने पुत्रोके मस्तक झूँवे ओर युधिष्ठिरका हाथ पकड़कर 
कहा-८पुत्रो | अब बड़े भया युधिष्टिर ह्वी तुम चारों भाइयोंके 
पिता हैं' ( आदि० १२४ ।२८ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, 
पृष्ठ ३३३ ) | शतश्ष ज्ञनिवासी मुनि पाण्डवोको इस्तिना- 
पुरमें ले जाकर भीष्मजीसे युधिष्ठिर्का परिच्रय कराते 
हुए बोले-प्महाराज पाण्डुको साक्षात्‌ धर्मराजद्वारा यह 
पुत्र प्रात्त हुआ है। इसका नाम युधिष्निर है ( आदि० 
१२० । २२-२३ )। दुययोधनद्वारा जलविहारका प्रस्ताव 
और युघिष्ठिरका उसे खोकार करना ( आदि० १२७ । 
३७-३७ ) । धर्मात्मा युविष्टिरका भीमसेनको न देख- 
कर माता कुन्तीके पास जाकर भीमसेनके विषयमें पूछना 
और उनके छिये चिन्ता ध्रक2 करना । भामसेनके खो जानेके 
समाचारसे कुन्तीका चिन्तित होकर युषिष्ठिरकों उनकी 
खोजके लिये आदेश देना ( आदिः १२८ । ४७-१२ )। 
भीमसेनका नागछोकसे आकर अपने बड़े भाई युघि- 
छ्रिरकोी प्रणाम करना और दुर्पोधनकी कुचेशको बताना | 
युधिष्ठिका भीमसेनकोी सवंथा चुप रहनेकी सल्यह देना 
तथा सतत सावधान हो जाना ( आदि० १२८ । ३०- 
३७५ ) | इनका दोणाचार्यस कृपाचार्यक्षी अनुमति ले 
सदा हस्तिनापुरमें ही रहकर भिक्षा-ग्रहण ( जीयननिर्वाह ) 
करनेके लिये कहना ( आदि० १३० । २६ ) | रथपर 
बेंठकर युद्ध करनेमें इनकी कुशलता ( भादि० १३१ | 
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६३ )। द्रोणाचार्यक्रे द्वारा इनके लक्ष्ववेधकी परीक्षा 
( आदि० १३१ । ७१-७७ ) | अर्जुनका युधिष्ठिरको 
द्रुगब॒दके साथ युद्ध करनेसे रोकना ( आदि० १३७ । 
२६ ) | घृतराष्ट्त्राण इनका युवराज-पदपर अभिषेक 
( आदि० १३८ । २) | युघिष़िरने अगने शीलः 
सदाचार तथा मनोयोगपूवक प्रत्ञापालनकी प्रव्नत्तिके द्वारा 
अपने पिता महारात्त पाण्डुकी कीतिकों भी ढक दिया 
( आदि० १३८ । ३ ) | प्रजावर्गका युधिष्टिरको ही राज्य 
पानेके योग्य बताना (आदि० १४०। २३---२८ ) । भाइयों- 
सहित वारणाबत जानेके लिये उद्यत हो युधिष्ठटिरका मान- 
नीय कौरवोंसे अनुमति एवं आशीर्वाद मागना ( आदि० 
१४२ । ११-१६ ) | हस्तिनापुरके ब्राह्मणोंका धृतराष्ट्रके 
विध्म बर्तातकी निन्‍्दा करते हुए जहाँ युधिष्ठिर जायें 
वहीं घर-बार छोड़कर जानेका निश्चय करना! युधिष्ठिरका 
पुरवासियोंकी समझाना और धघृतराष्ट्रकी ही आज्ञामें 
रहेके लिये अनुरोध करना ( आदि० १४४ । ६--- 
१७ ) । छाश्ञागहमें कोरोंके कुचक्रसे बचनेके लिये 
इनको विदुरका संकेत ( आदि० १४४। १९-२६ ) | 
“मैंने आपकी बात समझ ली) यह युधिष्ठटिरका उत्तर 
तथा कुन्तीके पूछनेपर युधिष्ठिरका विदुरके कथनका उन्हें 
तात्पर्य बताना ( आदि० १४४ । २७-३३ ) | वारणा- 
वतवासियोंसे घिरे हुए धर्मराज युधिष्ठिर देवमण्डलीके 
बीच साक्षात्‌ इन्द्रके समान सुशोभित हुए ( आदि० 
१४७५ । ४ ) | युघिष्ठटिरका भीमसेनसे छाक्षाणहइकी अग्नि- 
दीपक पदार्थोंसे बना हुआ बताकर उसमें सावधानीसे किसी 
गुप्त स्थानमें रहने और पापी पुरोचन एवं दुर्योधनको 
चकमा देकर वहाँसे भाग निकलनेके लिये परामर्श देना 
( आदि० १४५ | १३-३१) । विदुरके भेजे हुए खनकसे 
युधिष्टिकी बातचीत तथा भाइयेनिहित अपनेको संकट- 
मुक्त करनेके लिये उससे कोई उपाय करनेका अनुरोध 
( आदि० १४६। १-१० ) | जतुणहको जलानेके लिये 
इनका अपने भाइयोंकी परामश ( आदि० १४७ । २-४ )। 
विदुरके भेजे हुए नाविकका युधिष्ठिर्को विदुरका 
संदेश सुनाना और माता एवं भाइयोंसह्ित इन्हें 
गज्लाजीके पार उतारना ( आदि० १४८ अध्याय ) | 
भीष्म, कौरव तथा पुर्नोंतह्वित घृतराष्ट्रका युधिष्ठिर आदि- 
को जलाञ्जलि देना) पुरवासियों तथा भीष्मजीका उनके 
ल्यि शोक एवं उ्रिलाप करना और विदुरका भीष्मर्जीसे 
एकान्तमें युत्रिष्टिर आदिके जीवित होनेकी बात बताना 
( आदि० १४९। १५-१८ के बाद दाक्षिणात्य पाठ- 
खद्दठित ) | धमराज युविष्ठिरकी प्रेरणासे महाबल्ली भीम- 
सेनका भाइयों और कुन्तीको लेकर शीघ्रताके साथ चलना 
( आदिब १४९ । २३-२६ ) । भीमसेनका माता 
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तथा युधिष्ठचिर आदिकी दयनीय दशापर विषाद एवं रोप 
( आदि० १८७०। २१-४३ ) | भामसनका हिडिम्वाको 
अपने ज्येष्ठ श्राताका परिचय देना ( आदि० १७५३ । 
३१ ) | हिडिम्बाके मुखसे भीमसेन और हिडिम्बके 
युद्धकों बात सुनकर युधिष्ठटिरका उछलूकर खड़ा हो जाना 
( आदि० १५३। १3३ ) | हिडिम्बाकों मारनेके लिये 
डद्यत हुए भी मसेनकी इनका नियध ( आदि० १५४ | २- 
३ ) | कुस्नीमहित युधिष्ठिर्से हिडिम्व्राकों भीससेनके 
लिये प्रार्थना) कुन्तोका युधिष्ठिस्से इसके लिये सम्मति 
मागना और युधिष्ठिरका कुछ शर्तेके साथ हिडिम्ब्राे लिये 
भीमसेनकों अपने साथ ले जानेका आदेश ( आदि० 
१०४ । ४७-१८ के बाद दाक्षिणात्य पाठसहित ) | 
भीमसेनकी बक नामक राक्षतके पास भेजनेके विषय 
युधिष्ठटिर और कुन्तीकी बातचीत (आदि० १६१ अध्याथ)। 
पाग्चालदेश चलनेके लिये युधिष्ठिरको मात.की प्रेरणा और 
इनकी स्वीकृति ( आदि० १६७। ईइे-< ) । चित्ररथ 
गन्घर्वकी प्राणरक्षाके लिये इनका अजुनको आदेश 
( आदि० १६९। ३६-३७ ) । पाश्वाल्यात्राके समय 
मार्ममें ब्राह्मणॉसे युधिष्ठिकी बातचीत ( आदि० १८ 
अध्याय ) | श्रीकृष्णका पाण्डवोंको पहचानकर बलरामजी- 
से युधिष्ठिर आदिका परिचय देना ( आदि० १८६॥। ९- 
१० ) | कुन्तीका युधिष्ठिःसे अपने कथनकी सत्यतापूर्वक 
द्रौपदीकी अधर्मसे रक्षाके छिये उपाय पूछना ( आदि ० 
१९० । ३-७ ) | इनका माता कुन्तीकों आश्वासन देकर 
अजुनसे द्रीपदीके विपयमें वर्ताछाप और द्रौपदी हम सभी 
भाइयोंकी पत्नी होगी; ऐसा निश्चय ( आदि० ३९० । ६- 
१६ )। श्रीकृण और वलभद्रजीका कुम्दारके घर जाकर 
युधिड्िरको अगाम करना और युधिष्टिरका उनसे कुशल 
पूछकर यह्द जिज्ञासा करना कि आपने केसे हमें पहचान 
लिया ( आदि० १९० । १८-२२ ) | द्रपदके पुरोह्ितका 
युधिष्ठिसे उन लोगौंका परिचय पूछना और द्वुपदकी 
कामना बताना; युधिड़िरका भीपसेनते पुरोह्चितका पूजन 
कराकर उनसे सामय्रिक वार्तालाप करना और द्वुपदकी 
कामनाकों सफल बताना ( आदि० १९२ अध्याय )। 
पुरोहितके नुँंइसे युधिष्ठिरका कथन सुनकर द्वुपदका पाण्डवों- 
के शील-म्वमावक्री परीक्षा करना तथा उन सबको भोजन 
कराना ( आदि० १९३ अध्याय ) | इनके &ारा अपने 
सभी भाइयोंका परिचय देकर द्रुपदको आश्वासन (आदि* 
१९४ । ८-१२) | ठुपदका यु घेष्ठिस्से लाक्षाग्इसे सकुशल 
बचकर निकल आनेका समाचार पूछना और युधिष्ठिरका उन्हें 
सब कुछ बताना ( आदि० १९४ । १७-१७ ) । द्रौपदी- 
का विवाह किसके साथ हो द्वुपदके यह पूछनेपर-द्रौपदी 
इम सभी भादयोंकी महारानी होगी-ऐसा उन्हें उत्तर 
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देना और इस कार्यकरों घंसंगत बताना | द्वुपदका इनके 
इस निश्चयकों छोकवेदविरुद्ध बताना और पुनः कुन्ती 
आदिके साथ बेंठकर इसपर विचार करनेके डिये प्रेरित 
करना ( आदि० १९४ । २०-हे २ ) | व्यासजीके पूछने- 
पर द्रीपदीके विवाइके सम्बन्धर्य इनका निर्णय ( आदि ० 
१९७ | १३-३७ ) । द्रौपदीके साथ इनक विश्विपूर्वक 
विद्राह ( आदि० १९७। ११-१२ ) | युघि ऐर्‌रका आधा 
राज्य पाकर भारयोंसद्वित खाण्डवप्रखमें प्रवेश ( आदि० 
२०६ । २३-२७ ) | श्रीकृष्णका विश्वकर्माद्वार युधिष्ठिर- 
के लिये खःण्डवप्रस्थमें एक दिव्य नगरका निर्माण कराना) 
युधिष्ठटिरका उस नगर एवं भवनमें प्रवेश तथा द्वारकाको 
जाते हुए श्रीकृष्णसे युधिष्ठिरकी पाण्डबोपर कृपा बनायें 
रखने और कतंव्यकी अनुमति देनेके लिये प्राथना (आदि० 
२०६ । २८-७१ के बाद दाक्षिणात्य पाठसहित )। 
भाइयोंसहित युघिष्ठिरद्धारा धम्रर्वक प्रजाका पालन 
( आदि० २०७। ५-८ ) | इनके पान देवधि नारदका 
शुभागमन ( आदि० २०७ । ९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ- 
सद्दित ) | राजा युधिष्ठिरद्वारा देवषि नारदका सत्कार 
तथा नारदजीका युधिष्ठिर आदिसे द्रौपदाके विपयमें कुछ 
नियम बनानेके लिये कहकर उन्हें सुन्द और उपसुन्दकी 
कथा सुनाना ( आदि० २०७। १८ से आदि० २५१ 
अध्यायतक ) । निः्मभड्का प्रायश्वित्त करनेके लिये 
आज्ञा मॉगनवाले धनंजयकों युधिष्ठटिरका वनमें जानेसे 
रोकना ( आदि० २३२। २७-३३ )। सुभद्राहरणके 
लिये इनकी अजुनको अनुमति (आदि० २१८ । २५ )| 
सुभद्राके लिये दददेज लेकर आये हुए श्रीकृष्ण-बलराम आदि- 
का युधिए्रिरस मिलना तथा युधिष्ठिरद्वारा उन सबका सत्कार 
(जादि० २२० ।३4--४३) | अभिमन्युके जन्मपर युध्िडिर- 
का ब्राह्मणोंको दस इजार गौओंका दान करना ( आदि७० 
२२० । ६९ ) | द्रौपदीका युधिड्ठिर्से प्रतिविन्त्यनामक 
पुत्र प्राम करना ( आदि० ६३। १२२-१२३; आदि०७ 
९७ | ७०७४ आदि० २२० | ७९ ) | इनके द्वारा शिवि- 
राजकुमारी देविकाके गर्मसे वौधेयकी उत्पत्ति ( आदि० 
९७ | ७६ ) | युधिष्टिर और उनके राज्यकी विशेषता 
( आदि० २२३ | २-१६ )। श्रीकृष्णका मयासुरको 
धमंराज युधिष्िरके लिथि एक दिव्य सथाभवन बनानके 
लिये आदेश देना ( सभा० ॥ | १०-१३ ) । श्रीकृष्णके 
द्वारका जाते समय उनके रथपर दारुकको हटाकर राजा 
युधिष्टिरका स्वयं बेठना और घोड़ोंकी बागडोर सँभालना 
( खसा० २। १६-१७ ) | मयासुरका धर्मराज युधिष्ठिर- 
को उनके डिये दिव्य सभाभत्रन तैय'र हो जानेकी सूचना 
देना ( सभा० ३। ३७ ) | मयनर्भित सभाभवनमें इनका 
प्रवेश ( सम्ना० ४ । १-८ ) | नारदद्वारा इनको विविध 
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मज्ञल्मब उपदेश ( सभा० ७ अध्याय )। इनकी 
दिव्य सवाओंके वेद्यमें किज्ञाना और नारदशरश उनका 
वर्णन ( सभा० अध्याय ६ से ११ तक ) | राजसूय यज्ञ 
करनेके लिय्रे इनको नारदद्वारा पाण्डुका संदेश ( सभा» 
१२ अध्याय ) | इसका राजसूय-यज्ञविययक्र संकक्य और 
उसके विवयमें भाइयों मन्तियों। मुनियों और श्रीकृष्णसे 
सलाह लेना ( सभा० १३ अध्याय ) । श्रीकृष्णकी 
युधिष्टिरकी राजसबन्यज्ञके लिये सम्मति ( खभ्ा० १४ 
अध्याय ) | राजसूय-यज्ञने पहले तरासंघकों मारनेके लिये 
इनको श्रीकृष्मकी सछाह ( सभा० १७ अध्याय ) | 
जरासंधको जीतनेके विययरने इनके उत्साइद्दीन होनेपर 
अर्जुनका इनके प्रति उत्साहपूर्ण उद्घार ( सभा« 
१६ । ३ )। श्रीकृष्णका इनके प्रति अजुनकी बातका 
अनुमोदन करते हुए इनके पूछनेपर उन्हें जरासंघकी 
उत्तत्तिका प्रसंग सुनाना ( सभा> १७। १९ ) | इनके 
अनुमोदन करनेपर श्रीकृष्ण - भीमसेन ओर अजुनकी मगध- 
यात्रा ( सभा० २० अध्याय ) | अजुनका युधिष्विरसे उत्तर- 
दिशाकी विजयके लिये जानेकी अःज्ञा माँगना और युधिष्ठिरका 
स्वस्तिवाचन कराकर जानेकी भाज्ञा देना ( सभा* २७। 
१-७ ) | अन्य भाइयोंका भी घर्मराजसे सम्म'नित होकर 
दिग्वित्यके लिये यात्रा करना और केवल घर्मराजका 
खाण्डवप्रस्थमें रह जाना ( सभा० २५। 4-११ ) | 
युधिष्टिरके शासनकी विशेषता। श्रीकृष्णकी आज्ञासे इनका 
राजसय-यश्ञकी दीक्षा लेना तथा राजाओं) ब्राह्मणों तथा 
संगे-सम्बन्धियोंको बुलानेके- लिये निमन्‍्त्रण भेजना (सभा० 
३३ अध्याय ) | इनके यज्ञमें मब देशके राजाओं) कौरवों 
तथा यादबोका आगमन और उन सबके भोजन) विश्राम 
आदिकी सुव्यवस्था ( सभा० ३४ अध्याय ) । इनके राज- 
सूच-बज्ञका वर्णन ( सभा० ३७ अध्याय ) | युषिष्ठटिरकी 
यजशालरू'की विशेषता और इनके उस घन-वैमव और यश- 
विधिको देखकर देवषि नारदकों संतोष ( सभा० ३६ । 
९-१० ) | भीष्मका युधिष्ठिरकों राजाओंके लिये अर्ध्य- 
प्रदान करनेका आदेश तथा भीष्मसे पूछकर युत्रिष्ठिरका 
सबसे पहले श्रीकृष्णको सहदेवद्वारा अध्य-प्रदान कराना 
( सभा० ३६ | २२-३१ ) | शिशुट्र छऊके विरोध करनेपर 
इनका उसे समझाना ( खभा० ३८ । १-४ ) | युधिष्ठिर- 
का भीष्मजीसे भगवान्‌ श्रक्ृष्णके सम्पूर्ण चरित्रोंको सुनने 
की इच्छा प्रकट करना और भीष्मजीका भगवानके अतीत$ 
बतंमान और भावों अवतार्रोंका वर्णन करना ( सभा० 
३८ । २९ के बाद दा० पाठ) पृष्ठ ७४१-८२६तक » | 
शिशुपालके द्वारा राजसूय यज्ञ्मं उपद्रव खड़ा करनेपर 
इनकी चिन्ता और भीक्षाद्वारा इनको आश्वासन 
(सम्रा० ४० अध्याय ) | युधिद्ठिका अपने भादयौको 
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शिशुपाल्का अन्ध्येष्टिमंस्कार करनेकी अन्ना देना और 
उसके पुत्रकी चेदिदेशक्े राग्यर अमिपिक्त करना 
( सभा० ४७७ । ३४-३६ ) | इनके राजसूब यज्ञरा 
विस्तृत वर्णन और उसकी समात्ति ( सभा० ४५ । ३७- 
३९ तथा दाः पाठ) पृष्ठ 28७१-८४३ ) | धर्मात्मा 
युधिष्ठटिरका अवमथ स्नान) राजाओंका उन्हें बधाई देकर 
स्वदेश जानेके लिये अनुमति माँगना तथा युधिष्टिरका उन 
सबको अपने राज्यकी सीमातक पहुँचा आनेके लिये 
भारयोंकी आदेश देना ( सभा० ४५ | ४०-४७ ) | 
श्रीकृष्णका युधिड्ठिससे विदा माँगना और इनका गद्गद- 
कण्ठसे उन्हें जानेकी अनुमति देना | उनके जाते समय 
भाइयोंसहित युधिष्ठिरका पैंदक ही उनके पीछे पीछे जानाः 
श्रीकृष्णका अपने रथको रोककर युधिष्ठिरक्रों कर्तव्यका 
उपदेश दे उन्हें लौदाना और स्वयं भी आशा लेकर जाना 
( सभा०४७। ७५९१-६७ ) | राजसूब यज्ञके अन्तर व्यास- 
जीकी भविष्यवाणीसे इनको चिन्ता और समत्वपूर्ण वर्ताव 
करनेकी प्रतिज्ञा ( सभा० ४६ अध्याय )। इनके द्वारा 
प्रतिदिन दस हजार ब्राह्मणोंकी सोनेकी थालियोंमें भोजन 
कराना ( ध्रभा० ४९। १८ ) | राजखूय यज्मे इनको 
समुद्रद्वारा मधुक्की भेंट ( सभा« ४९ । २६ ) | इनके 
राजसूय यशमें लाख ब्राह्मणोंके भोजन १रनेपर शद्भूध्वनि 
( सभा० ४९। ३९१ ) । युधिश्टिकों मेंटमें मिली हुई 
बस्तुओंका दुर्योधनद्वारा वर्णन ( सभा« अध्याय ५१ से 
ज३े तक) । धृतराष्ट्रकी प्रेरणासे इनके पास विदुरका आना 
और इनका उनसे वार्तालाप ( सभा० ०८। १६ ) । 
इनका पुरोहित और सेवकोंके साथ सपरिवार इस्तिनापुरको 
जाना ( सभा० ५८ । २० के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 
जूएके अनौचित्यके सम्बन्धर्मे इनका शकुनिके साथ संवाद 
( सभा० ५६ अध्याय ) | युधिशिरद्वारा ब्ुत-क्रोंडाका 
आरम्म ( सभा० ६० । ६-९ ) | शकुनिके छलसे 
इनका जूएमें प्रत्येक दावपर द्वारना ( सभा० ६१ 
अध्याय ) | धन; राज्य) भाइयों तथा द्रौयदासह्वित इनका 
अपनेको भी हारना ( सभा० ६७ अध्याय ) । शत्रुओंको 
मारनेके लिये उद्यत हुए भीमसेनको युधिष्ठिरका शान्त करना 
( सभा० ७२ अन्याय 94 इन्हें धूतराष्ट्रका भाववाःसन 
एवं सारा धन छोटाकर इस्द्रपस्थ जानेकी आशा देना 
(सभा० ७३ । २--१६ ) | इनका इन्द्रप्रस्मभ छौटना 
( सभा० ७३। १७-१८ )। धृतराष्ट्रको आज्ञासे पुनः 
जूएके लिये इनका मार्गमेंसे ही ढलोटना ( सभा० ७६ । 
६ ) | सबके मना करनेपर भी इनका शकुनिके साथ 
पुनः जुआ खेलना और हारना ( सभा० ७६ । २६- 
३२४ ) | इनका धृतराष्ट्र आदिस वनगमनके लिये विदा 
ढेना ( सभा० ७4८ । १-३ ) | विदुरका युधिष्टिरसे 


( २७० ) 
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कुन्तीको अपने ही घरमें #त्कारपूबंक रखनेकी इच्छा 
प्रक८ करन और उन सभी भाइयोंक्ो सन्‍्लवना एवं 
आशांवांद प्रदान करना ( सभा० ७८ | ५--र३ ) | 
कुन्तीका युधिड़िरादि पूत्रीको वनकी ओर जाते देख आर्त- 
स्ससे विछाप करना और युधिष्ठिर आदिका उन्हें प्रणाम 
करके चल देना ( सभा० ७९ । १३-३० ) | 
युधष्ठरका वखसे मुख ढक्कर वनकों जाना ( सभा० 
<०। ४ ) | इनका अपने साथ अत्ते हुए पुरवासियोंसे 
लौट जानेका अनुरोध ( वन० १। ३७ ) | साथ चलने- 
वाले ब्राह्ममोंसे लौट जानेके लिये इनका अनुरोध ( वन० 
२। २-४ )। इनके द्वारा सूर्यका सतवन ( बत० ३॥। 
३६--६५ ) : सूयसे इन्हें अक्षयपात्रकी प्राप्ति ( वन० 
३।७२ ) | इनका किर्मीरकोीं अपना परिदय देना 
( वन० ११ | २६-२७ ) | भीकृष्णके मुखसे इनका 
शाल्वोपाख्य।न-श्रवण ( वन० अध्याय १५ से २२तक ) । 
इन्हे हाकण्डेयत्राका धर्मविषयक आदेश ( वन० 
२७५ | <८--१८ )। इनके द्वारा क्रोधकी निनदा और 
क्षमाकी प्रशंशा ( बन० २९ अध्याय ) | द्रीपदीके 
आक्षेपका समाधान ( वन० ३१ अध्याय ) | इनका 
भीमसनको समझाते हुए धमपर ही डटे रहना ( बन७० 
३४ अध्याय )। भोमसेनकी समझाना ( वन० ३६॥। 
२--२० 9) | इन्हें व्यासजीसे प्रतिस्मृति विद्याकी प्राप्त 
( वन० ३६ । ३८ ) | इनका व्याधजीकी आझसे 
भाइयों तथा विप्रोंसहित हेल्वनसे काम्यकवनमें जाना 
( बन० ३६ । ४१ )। इनके द्वारा अज्जुनको प्रतिस्मति 
विद्याका उददेश ( वन० ३७। १६ ) । इन्द्रका लछोमश- 
को युधिष्ठिरके लिये संदेश देकर उनके पास भेजना और 
इनकी रक्षा लिये उन्हें नियुक्त करना ( वन० ४७ । 
२४--३३ ) । इनका तेरह वर्षोतक ज्ञान्त रहनेके 
लिये भोमसेनकोी उपदेश ( वन० ५२ | ३७-३९ ) । 
बृहदश्वसे वार्ताछाप तथा नलोपाख्यान सुननेकी इच्छा 
प्रकट करना ( वबन० ७४२। ४२--७९ ) | बृहदश्वका 
इन्हें मलोपाख्यान सुनाना और इनको महर्षि बृहदश्वसे 
अनश्वद्ददव॒ तथा अश्वविद्याकी ग्रापि (बन० अध्याय ७५३ से 
७९ तऊ ) | द्रौपदीका युधिप्ठरर अजुनके लिये चिन्ता 
प्रकट करना ( बन5% ८० | ११-१७ ) । युघि प्रस्के 
पास देवर्ि नारदका आगमन, इनका नारदर्जासे त थंयात्रा- 
फलविपयक प्रश्न) नारदजीद्वारा भीष्म-पुलस्त्य-संवादकों 
प्रस्तुत करना और इन्हें ऋषेयोंके साथ तीथयात्रा करनेके 
लिये आदेश देना ( वन० अध्याय 4३ से <५ तक )। 
इनका धौम्यसे पुण्य तपोवन आश्रम एवं नर्दी आदिके 
विपयमें प्रझन तथा धीौम्यद्वारा इनके समक्ष चारों दिज्ञाओंके 
तीर्थोका व७न ( वन०अध्याय ८६ से ९० तक) । युधिष्ठिरके 
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पास महर्षि लछोमशका आगमन और इनसे अर्जुनको पाश्ुपत 
आदि दिव्यासत्र प्राप्त होनकी बात बताकर इन्द्रका सदेश 
घुनाना ( वबन० ९१ अध्याय ) | महपि लोमशके मुखसे 
इन्द्र और अर्जुनका संदेश सुनकर युधेष्ठिरका प्रसन्‍न होना 
और इनका टार्थयात्राके लिये उद्यत हो अपने अधिक 
साथियोंकी विद्या कर देना ( बन० ९२अध्याय ) | 
ऋषियोंका युधिष्रिरक्ते पास आकर अपनेकों भी तीथयात्राके 
लिये साथ ले चलनेका अनुरीध करना तथा इनका उनकी 
बात मानकर ऋषियोंकों नमस्कार करके टीथयबात्ाके लिये 
प्रस्थान ( बन० ९३ अध्याय ) | महर्षि लोमशका देवत-ओं 
और धर्मात्मा राजाओंका उदाहरण देकर युधिप्ठिरकी अधर्मसे 
हानि बताना और तीर्थयात्राजनित पुण्यकी माहमा दर्णन 
करते हुए आश्वासन देना ( बन> ९४ अध्याय ) | शमठ- 
का युधिष्ठिस्स अमूर्तरबाके पुत्र राजर्षि गयके यज्ञका वर्णन 
करना ( वन० ९७॥ १८--२९ ) | इनक' अगस्याश्रम- 
में पहुंचकर वातापिके विनाशके विपयमें छोमशजीस पूछना 
और लोमशजीका इनसे अगर्यका चरित्र सुनाना ( वेन० 
अध्याय ९६ से ९९ | ३० तक ) | युविष्ठरका पुनः अग- 
स्थका चरित्र सुननेकी इच्छा प्रकट करनः और लछोमशका 
इनसे उनका चरित्र सुनाना ( वन० अध्याय १०० से 
१०७ तक ) | युधिप्ठिरके पृछनपर छोमशजोका भगीरथके 
आश्रयसे किस प्रकार समुद्रका पूर्ति हुई -यह प्रसंध सुनाना 
( वन० अध्याय १०६ से ४०९ तक ) । युधिष्रके 
पूछनेपर छोमशजीका हेः.कूय्पर घटित होनेवाली अद्भुत 
बातोंका रहस्व बताना और ऋकऋष्यश्वज्ञका चर्च सुनाना 
( वन० अध्याय ॥६० से ११३ तक ) । इनका कोशिकी+ 
गन्ञासागर एवं वेतरणी नदी होते हुए महेन्द्र पर्वतपर 
गमन ( बन० ११४ अध्याय ) | अइतत्रणका युपघरष्ठिर्से 
जमदाग्नकी उपपत्तिता प्रसेग सुनाते हुए परशुरामजीके 
उपाख्यादका वर्णन करना (5न० अध्याय ११५ से 


तक ) | महन्द्र पबेतपर इन्हें परदुरामका दान तथा 
इनके द्वारा उनका पूजन ( बन ० ६६७ ।३ ६-१८ ) : इनका 
विशभन्‍न तीयोंमें होते प्रभासक्षेत्रसे उ्देचकर त स्थामे 


प्रतत्त होना और यादवोंका माइयोंसहित इनसे 'फेल्ना 
( वन० १६८ अध्याय ) | बलदेवर्जीका इनक गाते सहा- 
नुभूति-सूचक उद्बार ( बन० ११९ अध्याय ) | इनक द्वारा 
श्रीकृष्णक कथनका अलुमोदन ( इन० ३२० ।॥ २७ )। 
लमशद्वारा युवि४रते राजा गयके यज्ञक्रों प्रशसा। च्यवन 
सुकन्वाक चरित्रका वन ( वन्तन० अध्याय १२१ 
5२5 तक ) | युत्रिष्ठिरके पुठनेपर छोनशदारा मा-चाताके 
चरित्रका वणन और नामक तथा जन्‍्तुके उपाख्यानका 
कथन ( वन० अध्याय १६६ से 3२७ तक ) | लोमशका 
युधिष्ठरकी विभिन्‍न तीथकी महिमाका वन करते हुए 


अनेकानेक उयाज्यन सुनाना ( वन० अध्याय १२८ से 
१३८ तक ) | भाइयोतरद्ित युविष्टिरकी उत्तराखण्ड-यात्रा, 
लोमणज्ाद्वाश उसकी दुर्गगताका कथनः गज्जाजीसे 
युविश्रिकी रत्नःके डिये प्राथना तथा युपिट्टिक्रा भीम- 
सेनको टौपदीका #क्षाके लिये सावधान रहनेके लिये आदेश 
देना कौर नकुकू-सहदेवके शझरीरपर हाथ फेरकर उन्हें 
सन्‍तना दना ( बन० १३९ अध्याय ) । युविष्ठेस्का 
हृदेव एवं दोवउदीसद्वित जीमसेनको धोम्य। सारथि) सेवक: 
रा घड़े तथा अच्यास ब्रह्मग्ेंके साथ छोट जानेकी आज्ञा 
देना और अयने छॉटनरक गज्जाद्वारमें प्रतीक्षा करनेको 
कटना ( वन० १४० । १--७ ) । इनका अर्जुनको न 
देखनेके कारण भोमसेनस अपनी मानासक चिन्ता प्रकट 
करना एवं गन्धमादन उर्वतयर जानेका दृढ़ निश्चय करना 
( वन० १४१ अध्याय ) | गन्धमाइनकी यातमे द्रौपदीके 
मु।छत हानयर इनका विज्ाप ( बन ० १४४ | १०-१४ )। 
युधि.प्रव द्रौयदो छा आख्वारुन देकर भीमसनस यह प्रछना 
कि इस दुर्ग मागमें द्रौपदी केस चल सकेगी ( वन० 
5४४ | २५-२० ) ! इनको आज्यसे भीमसेनद्वारा 
प्रटोत्कचक' स्मरण जौर उसकी सद्व यतःत द्रौपदीसहित इन 
सब छोगोंका गन्बमादन परत एवं वबदरिकराश्नममें प्रवश 
( वन० १४४ ! २८५ से १४ अध्यायतक ) । भीमसेनके 
सोंगन्धिक एप्प लानेके लिये चंठ जानेपर नयंकर उत्पात 
देखकर इनकी चन्तः और घटात्कचके सहारे सभोके साथ 
इनका सांग न्चक वनमें पहुँचना ( बन० १५७८ अध्याय )। 
इनको आकाशवार्णाद्वारा संगगन्बक बनसे नर-नारायणाश्रम- 
में छॉट जानेका आदेश ( वन० १५६ । १३-१६ )। 
अपहरण करते समय जठासुरको इनकी फटकार ( वन० 
६७७ । १२--३० ) | इनके द्व,. भीमसेनसे गन्धमादन- 
को रमर्भीयवाका वन ( बनच० ६-८ | ७७--१०१ ) | 
प्रधनके रूसें आशििषका दाबप्ररका उपदेश ( बन० 
१७९ झाप्याय ) | गन्बनादन उवंतवः राक्षपोके बव करने- 
पर इनह द्वारा नमनेनक्री मत्मना (वन० १६३ । 
रूड तथा उनके द्वरा इन्हें 
सान्वना ( वन० १६३ | ४३-४६ ) [व यु'घाछर- 
को में <बत तेया उतके शिखरापर स्थित ब्रह्मा) विष्णु 
आदिक स्थानोका लक्ष्य कराना और यूय-चन्द्रमाकी गति 
एवं प्माका वर्णन करना (बन० ३१६३ अध्याय ) | युधिष्ठिर 
आदिका अजुनके लि। उत्कण्ठित होना और इनके समीप 
अजनका आंगन ( बन १६४ अध्याय ) । अजुनका 
युधिड्िक चरणोम प्रणाम करके सव भाइजों और ट्रौप रीसे 
मेखना और थुधप्विरके पाल विनीत नाव खड़ा होना ( वन ० 
१६७ । ४-5 9 । इनके द्वास गन्‍्बभादनरर इन्द्रका 
स्वागत-तत्कार तथा उनका सास्वना देंदर इन्द्रका छौटना 
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( वन० १६६ अध्याय ) | अजुनद्वारा इनके समक्ष अपनी 
तपस्या; यात्रा तथा ख्वर्ग-यात्राके वृत्तान्तका वर्णन ( बन० 
भध्याय १६७ से ३७ ३ तक ) | अजुनद्वारा यात्राका दृत्तान्त 
सुनकर इनके द्वारा उनका अभिनन्दन तथ्य दिव्यास््र-दर्शन- 
की इच्छा (वन० १७४ । १३-१७ )। युधिष्ठिर और भीम- 
सेनका वार्तालाप (वन० १७६ | ७ --१७)। भाइयोंसहित 
युधिष्ठटिरका गनन्‍्धमादनसे बदरिकाश्रम आदि स्थानोंमें होते 
हुए दवतवनमें प्रवेश ( वन० १७७ अध्याय ) । युधिष्ठिरको 
अनिष्ट-दर्शनसे चिन्ता तथ्य उनके द्वारा भीमसेनक्री खोज 
करते हुए उनके पास पहुँचकर उन्हें अजगरके बरमें पड़ा 
हुआ देखना ( वन० ३७९ अध्याय ) | इनकी अजगर- 
रूपधारी नहुपसे बातचीत तथा इनके द्वारा अपने प्रस्नों- 
का उचित उत्तर पाकर संतुष्ट हुए सर्परूपधारी नहुपका 
भीमसेनको छोड़ देना और युधिष्ठिरके साथ वार्तौछाप करने- 
के प्रभावसे सर्वयोनिसे मुक्त हो खर्गको जाना ( वन० 
भध्याय १८० से १८१ तक ) | युघिष्ठिर आदिका पुनः 
द्वैतवनसे काम्यकवनमें प्रवेश ( चन० १८२ । १७- 
१34 2) सत्यभामासहित श्रीक्ृष्णका युधिष्ठिस्क्े पास आना 
और इनको तथा मीमसेनको प्रणाम करना ( बन० १८३। 
७-८ ) | इनके द्वारा श्राकृषण्की बातोंकों सुनकर उनका 
अनुमोदन करना ( वन० १4८३ । १६-४० ) | इनके 
पास माकंण्डेवजीका झछुभागमन तथा इनके पूछनेपर 
मार्कण्डेयजीद्वारा कर्मफछका विवेचन ( वन० १८३ । 
४१--५७५ ) । इनका माकण्डेयजीसे सर्वक्रारण काल- 
विषयक जिज्ञासा (वन ० १८८ । २-१६) | माक डे बजीसे कलि 
युगके प्रभावका वर्णन करनेके लिये प्रश्न (बन ० १९ ०। २-६ )। 
युधिष्ठिरके पूछनेपर मार्कण्डेयजीका इनके लिये धर्मका 
उपदेश ( वन० ३९१ | २१--३० ) | युधिष्ठिरका 
उनके बताये धर्मके पालनकी प्रतिशा करना ( बन०७ 
१९१। ३१-३२) | पतिव्रता ओर घर्मब्याघकी कथा सुनकर 
युधिष्ठिरका संतोष प्रकट करना ( वन० २५६ । ३६ ) | 
युधिष्ठिरकी अग्निके विपयमें जिज्ञासा और मार्कण्डेयजीद्वारा 
अग्नवंशका वर्णन ( वन० अध्याय २१७ से २२२ 
तक )। युधिष्ठिरके पूछनेतर माकण्डेयजीका इन्हें काति- 
क्रेयके जन्म-कर्मका इत्तान्त सुनाना ( वन० जअध्याय 
१२३ से २३१ तक ) । इनका कातिकेयके त्रिलोक- 
विख्यात नामोंको सुननेंकी इच्छ। प्रक८ करना और 
माकण्डेयजीका इन्हे उन नामोंक्रा सुनाना ( वन० २३२ 
अध्याय ) | युधिष्ठिर आदि पाण्डवोंका समाचार सुनकर 
धृतराष्ट्रका खेद और चिन्तपूर्ण उद्बार ( बन० २३६ 
अध्याय ) । इनका भीमसेनको गन्धवें के हाथसे कौरवोंको 
छुड़ानेका आदेश ( वन० २४३ । ३१--१९ )। 
चित्रसेनका युत्रिड्धिरके पास आना; दुर्वाधनकी कुचेशको 
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बतानाः युविष्ठिरका कौरवोंको बन्‍्धनसे छुड़ाना गन्धर्वोकी 
प्रशंसा करना और दुर्योधनको प्रेमपूर्वक दुःसाइससे निद्ृत्त 
होनेकी सलाह देना ( वन० २४७६। १२--२३ ) । 
दुःशासनका युधिष्ठिरके पाव दूत भेजकर उन्हें दुर्याधनके 
वेष्णव-यज्ञमें आनेके लिये संदेश कहलाना तथा युधिष्ठिर- 
का दुर्याधनके यज्ञकमकी प्रशंसा करके समय-पालनसे 
पहले आनेमे असमर्थता प्रकट करना ( बन० २०६। 
७--१४ ) | कर्णाद्वारा अजुन-बधकी प्रतिशा सुनकर 
इनकी चिन्ता ( वन० २७७ । २३-२७ ) । स्वप्तमें 
म्गोंसे प्रेरित होकर मार्श्योसहित युधिष्ठिरका काम्यकवनमें 
गमन ( वन० २७५८ अध्याय )। युधिष्ठिरकी चिन्ता; 
व्यासजीका आगमन' युधिष्ठिरद्वारा उनका सत्कार? उनका 
युधिष्ठिस्‍से तप और दानकी महिमा बताना और उनके 
पूछनेपर तपसे भी दानको ही श्रेष्ठ बताना ( बन० २५५ 
अध्याय ) | दुर्योधनका दुर्वासाकों संतुष्ठ करके उनसे 
युधिष्टिरका अतिथि होनेके छिय कहना ( बन० २६२ । 
७--३१२ ) | इनके द्वारा दुब!साका अतिथि-सत्कार 
( वन० २६३ । २-४ ) । द्रौपदीहरणके अवसरपर 
इनका त्रिगतंराजके साथ युद्ध और इनके द्वारा उसका 
ब्रध) भीमद्वारा बदी होकर जयद्वथका युधिष्ठिरके सामने 
उपस्थित होना; उसकी दशा देखकर युधिष्ठिरका हँसना और 
उसे दासभावसे प्रुक्त करके छोड़ देनेका आदेश देना तथा 
जयद्रथकों उसके दुष्कर्मके लिये घिकारकर जानेके लिये 
आशा देना ( वन० २७२। १४--२३ ) | अपनी 
दुरवस्थासे दुखी हुए युधिप्ठिरका माकंण्डेय मुनिसे प्रइन 
करना और उनका उन्हें श्रीरामोपाख्यान सुनाना$ अन्‍्तर्में 
राजा युधिष्ठिकी आश्वासन देना ( वन» अध्याय २७३ 
से २९२ तक ) | युघधिष्ठिरकों माकण्डेयजीसे ट्रीपदी जैसी 
दूसरी क्िनी पतित्रता नार्रीके विष्रयमे जिज्ञामा और 
माकण्डेयजीका उनके प्रश्नके उत्तरमें साविच्नीका उपाख्यान 
सुनाना ( बन० अध्याय २९३ से २९९ तक ) | युधिए्रिर- 
का नकुलछकों दृक्षपर चढ़कर पानीका पता छगानेके लिये 
कहना ( वन० ३१२ । ५-६ )। नकुछके पानीका पता 
लगानपर युधिष्ठि-का उनको तरक्में पानी भर ल'नेका 
आदेश (वन० ३१२। ९ )। नकुलके छोटनेमें देर 
होनेपर युधिष्ठटिरका सहदेवका भेजना ( वन० ३१२। 
१४-१७ ) | उनके छोटममें भी बिलम्ब होनेपर इनका 
अजुनकी पहलेके गये हुए दोनों भाइयोंकों बुलाने और 
पानी छानेके लिये आदेश देना ( बन० ३१२ ॥ २०- 
२१ )। उनके लोटनेमें भी देर होनपर युविष्ठिरका भीम- 
सनकी भजना ( बन० ३१२ | ३३-३० ) | अन्तमें 
युधिष्ठिरा जलाशय तटपर जाना ( वन० ३१२ । 
४१--४५ ) ! द्वेतवनमें उलके लिये गये हुए चारों 
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भाइयौंको सरोवरपर पड़ा देखकर बिलाय करना ( वन० 
३१३ । ४--२७ ) | युविष्ठिरका शरोबरके जलूमेँ प्रवेश 
और यक्षका उन्हें अपने प्रश्नोका उत्तर देकर हूं पानी 
पीने और ले जानेका आदेश देना ( वबन० ३१३ | २८- 
३० ) | “तुम कौन हो ?? युधिष्ठिरके यह पूछनयर यक्षका 
उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देना और युधिष्ठिरका अपनी बुद्िके 
अनुसार उसके प्रइ्नोका उत्तर देनेंक्री प्रतिशा करना 
(वन० ३१३ | ३१--३४ ) | इनका यक्षके प्रश्नोका 
उत्तर देना ( वन० ३१३ । ४५--१२१ ) । ठुम 
अपने भादयोंमेसे जिस एकको चाडहो) वह अकेला ही 
जीवित हो सकता है! यक्षके ऐसा कहनेपर युचि७ष्ठेश्का 
नकुलके जीवित होनेकी इच्छा प्रकट करना--इस विषयर्मे 
यक्ष और युधिष्टिरका घंबाद | इनकी बातसे संदृष्ट हुए 
यक्षका इनके सभी भाइयोंके ज॑बित दोनेका तर देना 
( बन० ३१३ । १२२---१ ३३ ) यक्षका चारों भाइयों- 
को मिलाकर धर्मके रूपमें प्रकट हो युधिष्ठिरकों वरदान 
देना ( वन० ३१४ अध्याय ) | अश्ञातवासके विपयर्मे 
अनुमति लेते समय युधिष्ठिरकों महर्णि धौम्यका रुूमझाना 
और भीमसलेनका उत्साह देना ( वन० ३११५। १-८ 
२६ ) | युधिष्टिरा आह्मणको अरणीसहित मन्थनकाई 
सौंपना और अपने भाइयौंको एकत्र करके अ्जुनसे कोई 
उत्तम निवासस्थान चुननेके लिये कहना ( विराठ० १ । 
६--९ ) । इनका विराटनगग्में अशतवासका एक 
वर्ष व्ितानेका निश्चय प्रकट करना और अजुनके 
पूछनेपर विराटन्गरमें अपने द्वारा किये जानेवाछ भावी 
कार्यक्रमकों बताना ( विराट० $। १५-२८ 9 | इनका 
भीमरूनसे उनके भारी कार्यक्रमकों पूछना ( विराट० $। 
दाक्षिणात्य पाठसद्वित २८ ) । अ्नके भारी कार्यक्रमके 
विषयमें पूछना ( ब्रिराट० २। ११-२४ ) | नकुछके 
कार्यक्रे विषयमें जिज्ञासा करना ( विराट० ३। ३ )। 
सहदेवसे उनका भावी कायक्रम पूछना ( विराट० 
३। ७ ) | द्ोपदीके कार्यक्रपक विपयमें पूछना (विराट ० 
३। १४-१७ ) । इनका द्रॉपदीकों प्रोत्साहन देना 
( विराट ० ३। २२-२३ ) । इनकः पुरोह्वित और द्रौंदी- 
की सेविकाओंकी रसोइयोसह्ित पाश्चालदेशमे जानेका 
आदेश देना तथा इन्द्रसेन आदिको केवल रथ लेकर 
द्वारका भेजना ( विशाट० ४। १-७ ) | भौम्यका इन्हें 
राजाके यहाँ रहनेका ढंग बताना ( विराद० ४ । ७-५१) 
इनका चौम्पके प्रति कृतश्ञता प्रकट करना ( विराट० 
४। 5२-७३ )। इनका द्रोपर्दीको कंघेपर बिठाकर छे 
चलनेके लिये अज्जुंनकी आदेश देना (विराट० ५। ७ )। 
राजघानीके समोप पहुँचकर इनका अजुनकों अपने-अपने 
अदञ्न उतारकर कहीं रख देनेकी आशा देना ( विराट० 
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७५ । ९-१२ ) | इनका नकुछको दामी बृक्षरर चढ़कर 
सबके धनुप रखनेकी आशा देना और पॉर्चों भाइयोंके 
गुत नाम निश्चवत करना ( विराट ० ७५। २८-३७ )। 
इनके द्वारा दुर्गादबीका सतवन और देवीक' प्रत्यक्ष प्रकट 
होकर इन्हें वर देना ( विराद० ६ अध्याय ) | युधिष्ठिर- 
का राजा विराट्से मिलना और उनके यहाँ आदरपूर्वक 
निवास पाना ( विराट० ७» अध्याय ) | कीचकद्वारा मारी 
जानेपर द्रौपदीको इनका संकेतसे आश्वासन देना ( विराट० 
१६ | ४०-४४ 2 : सुशर्मके हाथसे विगटको छुड़ानेके 
लिय्रे भीमसेनकी आदेश ( विराट० ३३ १३-१३ ) | 
इनका एक इजार त्रिगतेको युद्धमें मार गिराना ( विराट० 
३३ । ३३ ) । सुशमांको दासभावसे मुक्त करना 
( विरा2० ३३। ६१ )। इनके द्वारा राजा विराटका 
अमिनन्दन ( विराट>० ३४ । १४ ) | इनके द्वारा की 
गयी बार-बार बृह्न्नलाकी प्रशंसासे रुष्ट हुए बिराटका 
युधिष्टिरके मुखपर पास्से प्रह्दर करना और इनकी नाकसे 
रक्त गिरना ( विराट० ६८ । ३७-४७ ) । उत्तरके 
कहनेसे विराठका युधिष्ठरसे क्षमा मॉँगना और इनका 
पहलेसे ही किये हुए क्षमादानकी सूचित करना ( विराट० 
६८ । ६१-६५ ) | अजुनका राजा विराटकोीं महाराज 
युधिष्ठटिरका परिचय देना ( बिराट० ७० अध्याय ) | 
विराठका युधिष्ठिरको राज्य समर्पण करके अजुनके साथ 
उत्तराक़े विवाइका प्रस्ताव करना ( विराटध० ७३ | २८- 
३७ ) | इनका मत्स्यनरेशक्री कन्या और पार्थपुत्र 
अभिमन्युके सम्बन्धका अनुमोदन करना और मित्रोंके 
यहाँ निमन्‍्त्रण भेजना ( विराट० ७२ । १२-१३ )। 
अभिमन्यु और उत्तराका विवाह हो जानेपर धर्मपुत्र 
युधिष्ठिरद्वारा आह्यमणीकी धन; सदस्ों गो) नाना प्रकारके 
रत्न) भाँति-भौतिके बसख्र, आभूषण, वाहन और दब्या 
आदिका दान ( विराट ० ७२। ३८-४० 9 । विराठ- 
सभामें युधिष्ठिर आदिके समक्ष भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बलराम; 
सात्यकि और द्वुयदके भाषण ( उद्योग० अध्याय $ से ४ 
तक ) | अजुनके साथ युद्ध होनेके समय कर्णका सारथि 
बननेतर उसके उत्सारकों नष्ट करनेझे लिये इनकी शब्यसे 
प्राथनः ( उद्योग० 4 । ४५; उद्योग० १८ । २३ )। 
युधिष्टिरकी सद्दायताके लिये आयी हुई सेनाओंका संक्षिप्त 
बिवरण ( उद्योग» १९। १-१५ ) | सजयसे कौरवपक्ष- 
का कुशल पूछते हुए इनका सारगमभित प्रइन करना 
( उद्योग ० २३। ६-२८ ) । इन्द्रप्रथ लौटानेपर ही 
शानित सम्भव होगी--तंजयसे ऐसा कथन ( उद्योग० 
२६ । २९ ) | संजयकी बातोंका उत्तर देना € डद्योग० 
२८ अध्याय ) | संजयके विदा ह्वोते समय प्रधान-प्रधान 
कुरुवंशियोकी इनका संदेश ( उद्योग० ३०। ३--४९ ) | 
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दुर्योधनते पाँच गाँवकी मॉगका संदेश ( डद्योग० 
३१।१९ )। इनके रथका वर्णन ( डद्योग० ७६ । 
१४ ) | इनका श्रीकृष्णसे धृतराष्ट्रके छोभकी चर्चा करते 
और घनकी महत्ता बताते हुए आजना अभिप्राय निवेदन 
करना ( उद्योग० ७२ | ६-७८ ) | मांता कुन्ती और 
कौरवोंसे कहनेके लिये श्रीकृष्णकों संदेश देना ( उद्योग० 
<ई३ | ३७-४८ ) | दुन्तीका श्रीकृष्णसे युधिष्ठिर आदिके 
कुशल-समाच्यर पूछना और अपने दुःखोंकों याद करके 
रोना ( उद्योग० ९० | ४--«९ ) । दुन्‍्तीके द्वारा 
युधिष्ठिरकी संदेश ( उद्योग> अध्याय १३२ से १३६ 
तक ) । इनका श्रीकृष्णसे कौरवसभाका समाचार पूछना 
और श्रीकृष्णका इन्हें उत्तर देना € उद्योग० अध्याय 
१४७ से १५० तक ) । प्रधान सेनापति चुननेके लिये 
इनका प्रस्ताव ( उद्योग० १५१ । ८ )। कुसुक्षेत्रमें अपनी 
सेनाका पड़ाव डालना ( उद्योग० १५२ ।$ )। 
श्रीकृष्णसे अयने कर्तव्यके विषयमें पूछना ( उद्योग० 
७४ । ५ ) । अपने सेनापतिका अभिषेक करना 
€ उद्योग ० १५७ । ११-१४ ) | उद्दूकको दुर्योधनके 
संदेशका उत्तर देना ( डद्योग० १६२ | ७५३१-७६; 
उद्योग० १३६३ । २०-३० ) ! इनका अजुनसे उनकी 
शक्ति जाननेके लिये प्रश्न करना ( उद्योग ० १९४।७ )। 
अपनी सेनाको कुरुक्षेत्रके मैंदानमें ले जाना ( उद्योग० 
१९६ अध्याय ) | अजुनको अपनी सेनाकी व्यूहरचना 
करनेका आदेश देना ( भीष्म० १९। ६ )। कौरव- 
सेनाकी देखकर इनका विषाद करना (भीष्म० २१ | ३- 
७५ ) | अपना अनन्तविज्ञय नामक शह्लु बजाना (भीष्म० 
२०। १६ ) । अपष्मसे युद्धके लिये आज्ञा माँगना 
( भीष्म० ४३ । ३७ ) । द्वोणाचार्यकों प्रणाम करके 
उनसे युद्धके लिये आज्ञा मॉगना ( भीष्स० ४३। ७२ )। 
कृपाचायका सम्मान करके उनसे भी युद्धके लिये आज्ञा 
माँगना ( भीष्स ० ४३ । ६५) | शल्यस युद्धके छये आशा 
मॉंगना ( भीष्म०ण ४३। ७८ ) । युधिष्ठिरका कौरव- 
वीरोंको अपने पक्षमें आनेके लिये निमन्त्रित करना और 
आये हुए युयुत्ठुकी अपन पक्षम ले लना ( भीष्म ० 
४३ । ९४-१०१ ) | प्रथम दिनके युद्धमें शब्यके साथ 
इनका इन्द-युद्ध ( भीष्म० ४५ । २८-३० ) | भीप्म- 
का पराक्रम देखकर इनकी चिन्ता ( भ्रीष्म० ७५० । ४- 
२४ ) | इनका शल्यके साथ युद्ध (भीष्म० ७१ । १८- 
२१ ) | इनके द्वारा अपनी सेनाके वज्ब्यूहका निर्माण 
( भीष्स० ८१ । २२-२३ ) | इनका भयंकर कोप और 
इनके द्वारा श्रुतायुकी पराजय (भ्रीष्म० 4४ । ८-१७)। 
शिखण्डीको उपाल्म्म देना (भीष्म ० ८५। २०-२७) | 
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( भीष्म ० ८५ । ३१ ) | भीष्मके साथ युद्ध और इनकी 
पराजय ( भीष्म० <६। २-११ ) | इनपर भगदत्तका 
आक्रमण ( भीष्म ० ९५। <४ ) | भीष्मका इन्हे सब 
ओरतसे घेर लेना ( भीष्च० १०२। २७-२८ ) । इनका 
शकुनिके साथ युद्ध (भीप्म« १०७६ १-२३) । शबल्यके 
साथ युद्ध ( भीष्सम० १०५ | ३०-३३ ) | इनका 
करुणापूर्ण शब्दोंमें भीष्मवधके लिये श्रीकृष्णते सलाइ 
पूछना ( भीष्म० १०७ १३-२७ ) । भीष्मवधका 
उपाय उन्हींसे पूछनेके लिये श्रीकृष्णससे कहना ( भीष्म० 
१०७। ४१-७१ ) | भीष्मके पाध्ष जाकर उनसे उनके 
वबधका उपाय पूछना ( भीष्म० १०७ | ६२-७४ ) | 
द्रोणाचार्यकरे साथ इनका द्वन्द्रयुद्ध (भीप्सम० ११० । १७; 
भीष्स० १११ | ५०-७२ ) | भीष्मके आदेशसे अपनी 
सेनाको उनपर आक्रमण करनेककी आज्ञा देना ( भरीष्म० 
११७५ । १७-२० ) | शल्यके साथ द्वन्द्ययुद्ध ( भ्रीष्म ० 
११६ । ४०-४१ ) | श्रीकृष्णसे वातलछाप ( भ्रीष्म ० 
१२० । ६९-७० )  पृतराष्ट्रद्वारा इनकी बोरताका वर्णन 
( द्वोण० १० । ७-१३ ) । द्वोणाचार्यकी अपनेकों 
पकड़नेकी प्रतिज्ञा सुनकर अज्जुनकी अपने पास ही रहनेके 
लिये कहना ( द्वोणग० १३। ३-६ ) | द्रोणाचार्यते अपनी 
रक्षाके लिये इनका अजुनको आदेश देना ( द्वोण« १३। 
४२-४३ ) | द्रोणाचार्यद्वारा निर्मित गरुडव्यूइको देखकर 
इनका भवभांत होना ( द्वोण० २० । २०-२१ )। इनके 
रथके घोड़ोंका वर्णन ( द्वोण० २६३। १० ) | शब्पके 
साथ युद्ध (द्रोग० २५। १५-१७ ) । भगदत्तक्ो 
विशाल रथसेनाके द्वारा इनका चेरना ( द्वोण० २६। 
३१-३९ ) | अभिमन्युकों ब्यूइ-मेदनके लिये कहना 
( द्ोण० इ७ । १४-१७ ) | जयद्रथका इन्हें व्यूहमें 
घुसनेसे रोक देना ( द्रोण० ४२। ३-८ )। अभिमन्युकी 
मृत्युक्रे पश्चात्‌ इनका अपने सेनिह्येकी सान्त्वना देसां 
( द्वरोण० ३९। ३७ ) | अमिमन्युकी मृत्युपर इनका कदण- 
विलछाप (द्रोण० ७१ अध्याय )। व्यासजीस मृत्युकी उत्तत्ति 
आदिके विपयम प्रस्न करना ( द्रोणग० ५२। १८-६९ )। 
व्यासजीके समझानेसे अभिमन्यु-बधजनित शोकसे रहित 
द्ोना ( द्रोग० ७१ | २०-२६ ) । अर्जुनसे अभिमन्यु- 
वबधका दृत्तान्‍न्त कहना ( द्वरोण० छ३। १--१६ 2 । 
इनकी युद्धकालमें भी दान-पूजन आदिकी नित्य-चर्या 
( द्रोग० ८२ अध्याय ) | जयद्रथ बबके लिये की गयी 
अर्जुनको प्रतिज्ञाका पूर्ण करनेके लिये श्रीकृष्णसे प्रार्थना 
करना ( द्वोणग० <३॥ १०--१९ ) | अजुनको विजय- 
का अआश्यीर्वाद देना (द्रोणग० ८४8 ॥ ४) | इनका 
शब्यके साथ युद्ध ( द्वोग० ९६ । २९-३० ) | कृतवर्मा- 
पर इनका आक्रमण ( द्वोण० ६७। २ ) । द्रोणाचार्यके 
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साथ युद्ध और उनके द्वारा इनकी परानप्र ( द्रोण० 
१०६ । १८--४७ ) | सात्यकरिकी ैक्षाकरे छित्र सैनिकोंको 
आदेश देना ( द्वोग० ११० । १४--१९ ) | इनका 
सात्यकिकी प्रणसा करते हुए उन्हें अज्जुनकी वहायताके 
लिये जानेका आदेश ८ द्वोग० ११० । ४२--१०३ ) | 
अपनी रक्षाका समुचित प्रबन्ध बताकर इनका सात्यकिको 
अजुनकी सहायताकें लिये जानेका ही आग्रदपूर्ण आदेश 
( द्रोग० १११ । ४०--४७३ ) | दुर्शाधनके साथ युद्ध 
( द्रोग० १२४। १७५--४७ ) । इनकी अजुन झौर 
सात्यकिके लिये चिन्ता तथा भीमसेनकोी उनका पता लगाने के 
लिये भेजना ( द्रोग० १२६ अध्याय ) | भीमरंन और 
अजुनका सिहनाद सुनकर प्रसन्‍मतापूर्वक उन्हींके विषयर्य 
विवार करना (द्रीण० १२८ | ३९--५७ ) | जयद्थ- 
वधके बाद श्रीकृष्णकी स्तुति करना ( द्वोग० १४९। 
७--हे४ ) | इनके द्वारा भीमनन और सात्यकिका 
अभिनन्दन ( द्रोणग० १४९ | ५४--६० ) : दुर्योधनके 
साथ युद्ध और उसे मूर्चिछित करना ( द्रोण० $७३ । 
२९--३५९ ) | डोणःचार्यके साथ युद्ध और उन्हें पराजित 
करना ( द्रोग० १५७ | २७--७४३ ) द्रोणाचार्यके साथ 
युद्ध और उन्हें मुरंत करना ( ब्रोग० १६२ | ३६-- 
४२ ) | इनका पैदल सैनिकोंको दीप जछानेका आदेश 
देना ( द्रोण० १६३ । २७ ) | कृतवर्माके साथ युद्ध 
और उसके द्वारा परास्त होना ( द्रोण० १६५। २४३-- 
४० )। कर्णके पराक्रमसे इनकी घबराइट ( द्रोण० 
3७३ । २७--२<4 ) । घटोत्कच वधसे शोक-विह्वल 
होना ( द्रोण० १८३ । २७--५० ) धरृश्य्ुम्म आदि 
महारथियोंको द्रोणाचार्यपर आक्रमण करनेका आदेश 
( ब्रोग० १८४ | ३--५ ) | द्रोणाचायंसे छल्यूर्वक 
अश्वत्थामाके मरनेकी बात कहना ( ब्रोण० १९० । 
५७ ) । अर्जुनसे कोरव-सेनाके निंहनादका कारण एछना 
( द्वरोग० १९६। १०--२५ ) । नार-यणाख्रके प्रभाव- 
को देखकर इनका खेद प्रकट करना ( ब्रोण० १९९५। 
२६--३६ ) | क्णसे युद्धके लिये अजुनको व्यूड बनाने- 
का आदेश देना (कर्ण० ११। २३-२७) | इनके द्वारा 
दुर्याधनकी पराजय € कर्ष० २८ । ७-८३ कर्ण> २९ । 
३२ ) । अपने पश्षके बीरोंको उनके योग्य प्रतिपक्षियोंके 
साथ लड़नेका आदेश ( कर्ण० ४६। ३४-३६ ) | 
कर्णके साथ युद्धमें उसे मूर्चछित करना ( कर्ण० ४९ । 
२१ ) | कणस पराजेत होकर इनका युद्धस्थल्से हट 
जाना ( कणे० ७४९५ ।४९ ) | अच्वत्यामासे पराजित 
होकर इनका युद्धम्थल्से इट जाना ( कर्ण ज०। 
३८ ) | इतपर कौरव-सेनिकोंका आक्रमण और कर्णके 
प्रहारस व्याकुल होकर युद्धखलते इट जाना ( ऋर्ण« 


( २७५ ) 
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६२ । ३१ ) | कर्णढारा थरायछ हो भागकर छात्रनीमें 
चला जाना ( कर्ण ० ६३ । ३३-३४ ) | अजुनसे भ्रमवद्य 
कर्णके मारे जानेका ब्रत्तान्त पूछना (कर्ण ६६ अध्याय) । 
अजुनके प्रति अपमानजनक क्रोघप्र्ण बचन बोलना 
( कर्ण० ६८ अध्याय ) | अर्जुनके अपमानसे दुखी होकर 
वन जनेके छिये उद्यत होना ( कर्ण० ७० | ४३-- 
४७ ) | अजुनके साथ प्रेमपूर्वक्क मिलना और उन्हें 
आशीर्वाद देना ( कर्ण० ७३ । ३०--३४, ४० ) । 
कण्णकी झृच्युसे प्रसन्‍न होकर श्रीकृष्ण और अजुनकी 
प्रशंसा करना ( कर्ण० ९६ ॥ ४९---४५ ) । इनके 
द्वारा शब्यके चक्ररक्षक चन्द्रसेन और द्वुमसेनका वध 
( शल्य० १२ । ७२-७३ ) ! शाब्यके साथ युद्ध 
( शल्य ० १३ अध्याय; १७ अध्याय ) । इनके द्वारा 
शल्यकी पराजय ( शल्य० १६ । ६२-६६ ) । शल्यका 
वध ( शल्य> १७ । ५१ ) | इनके द्वारा शब्यके छोटे 
भाईका वध ( शज्य० १७ । ६४-६७ ) । इनके द्वारा 
कृतवर्मा की पराजय ( शल्य” १७ । ८६-८७ ) | इनका 
सेनासहित द्वैपयनसरोवरपर जाना ( शल्य० ३० । ७३- 
४ )। जलमें छिपे हुए दुर्याधनको युद्धके लिये 
ललकारना ( शब्य० ३१ । १८---७३ ) । इममेंसे 
किसी एककः वध कर देनेपर राज्य तुम्हारा होगा--ऐसा 
दुर्योधनको वर देना ( शल्य० ३२ । २६-२७; शबल्य० 
३२ । ६१-६२ ) । भीमसेनकों सम्झाकर अन्यायसे 
रोकना ( शल्य० ७५०। $५---२० ) । दुर्योधनको 
सन्‍्त्वना देते हुए खेद प्रकट करना ( शढ्य० ५९ । 
२२--३५० ) | श्रीकृष्णसे वार्ताछाप ( झलय० ६०। 
३६७--हे५८ ) | भीमसेनकी प्रशंसा ( झल्य० ६० | ४७- 
४८ ) । श्रोंकृष्णके प्रति कृतश्ञता प्रकट करना ( शल्य० 
६२। २८--३२ ) । श्रीकृष्णकों गान्धारीकों समझानेके 
लिये हस्तिनापुर भेजना ( शल्य० ६३ । ४०-४२ ) । 
घृष्टयुम्नके सारथिके मुखसे पाश्चार्लों और द्रौपदो-पुत्नोंकी 
मृत्युका समायार सुनकर विछाप करना ( सोप्तिक० 
१० । ९--२६ )। द्रौपदीको बुल्नेके लिये नकुलको 
भेजना ( साध्तिक० १०। २७ ) | युद्धस्थलमें जाकर 
पुत्रोंकी द-॥ देखकर म्‌च्छित होना ( सीप्तिक० १० । 
२९-३१ ) . अच्वत्यामासे भीव्सेनकी रक्षाके लिये 
श्रीकृष्णके साथ जाना ( साप्तिक० १३ । ६ ) ; द्रौपदीके 
आग्रहसे अश्वत्थामाकी मणिको घारण करना ( सौप्तिक० 
१६ । ३५ )। अद्वत्थामाद्दारा अपने पुत्रोंके मारे जानेके 
विपयमें श्रीकृष्णसे प्रघन ( साप्तिक० १७ । २-५ ) । 
भाइयोरुद्ित इनका धृतराष्ट्रडे मिलना ( स््री० १२। 
११ ) | गान्धारीसे क्षमा याचना करना ( खत्री० १५। 
रण०--२५ ) | गान्धारीकी दृष्टि पड़नेते इनके नखका 
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काला पढ़ना ( ख्री० १७। ३० ) | धृतराष्ट्रे युद्धममे 
मारे गये छोगोंकी सख्या और गतिका वर्णन करना 
( स्री० २६ । ९-१०, १२--१७ ) । मरे हुए लोगेके 
दाह-संस्कारके लिये आज्ञा देना ( खत्री० २६। २४- 
२६ ) | कुन्तीके खुखसे कर्णको अपना भाई सुनकर उसके 
लिये बिलाप करना (ख्री० २७। $७५--२७ ) | 
स्तरियेके मनमें रहस्यकी बात न छिपनेका शाप देना 
(ख्री० २७। २९ ) | नारदर्जीसे कर्णके विषयमें शोक 
प्रकट करते हुए. उसे शाप मिलनेकः इत्तान्त पूछना 
( शान्ति० १। १३--४४ ) | इनका चिन्तित होना 
( शान्ति० ६ ।२ )। स्त्रियोंको मनमें गुम बात न 
छिपा सकनेका शाप देना ( झ्वान्ति० ६। ११ ) | 
अपना आन्तरिक खेद प्रकट करते हुए राज्य छोड़कर 
वनवासके लिये अजुनसे कहना ( झान्ति० ७ अध्याय ) | 
राज्य छोड़कर वानप्रस्थ अथवा संन्यास ग्रहण करनेका 
निश्चय बताना ( शान्ति० ९ अध्याय ) । भीमसेनकी 
ब'तका विरोध करते हुए इनका मुनिव्गनत्तिकी प्रशंसा करना 
( शान्ति० 4७ अध्याय ) | इनके द्वारा अपने मतकी 
यथार्थदाका ही प्रतिपादन ( शान्ति७ १९ अध्याय ) । 
व्यासजीसे राजर्षि सुद्यम्नके चरित्रके विप्रयमें जिशासा 
( शान्ति० २३। १७ ) | व्यासजीसे अपने शोककी 
प्रबलता प्रकट करना ( शान्ति"ण २०। २-३ ) | धनके 
त्यागकी महिमाका प्रतिपादन करना ( शान्ति० २६ 
अध्याय ) | शोकका कारण बताते हुए शरीर त्यागनेके 
लिये उद्यत होना (शान्ति० २७ । १--२६ )। 
श्रीकृष्ससे सुझयपुत्र सुवर्णप्टीव॑के विषयमें पूछना 
( छ्ान्ति० ३० । १-३ 2 ! नारदजीसे खज्लयपुत्र 
सुवर्णड्रीवीका इत्तान्त पूछना ( शान्ति० ३१। १ )। 
व्यासजीसे अपने पापका प्रायश्रित्त पूछना ( शान्ति० ३३ । 
१--१२ )। व्यासजी और श्रीकृष्णके समझानेसे इनका 
हस्तिनापुरको प्रत्यान और नगर-प्रतेश ( शान्ति० ३े७ । 
३०--४९ )। नगर-प्रवेशके समय पुरवासियों और 
ब्राह्मणोंद्वारः इनका सत्कार ( शान्ति० ३८ । १-- 
२१ ) । इनका राज्याभिषेक ( शान्ति" ४०। १२--- 
१६ 9) स्वयं घृत 'ड्रमे अधीन रहकर इनके द्वारा भाइयों 

आदिकी प्रथक-पथक कार्योपर नियुक्ति ( शान्ति० ४१ 
अध्याय ) | इनके द्वारा सुदददों और सगे-सम्बन्धियोंका 
आद्ध ( शान्ति" ४२ | इे--< ) । इनके द्वारा 
श्रीकृष्णकी स्तुति ( ज्लान्ति० ४३ । २--१६ > | 
इनके द्वारा भाश्योंके लिये महर्लोंका विभाजन ( शान्ति० 
४४ अध्याय 3) | ब्राह्मणों और अश्रितोंकों सत्कारपूर्वक 
दान देना (शान्ति० ४५ । ४--११ ) ! श्रीकृष्णके पास 
जाकर इनका कृतश्षता-प्रकाशन,( झास्ति० ४५। १७-- 


( २७६ ) 
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१९ ) | श्रीकृष्णको ध्यानमग्न देखकर उनके ध्यानका 
कारण पूछना ( झारिति० ७६। १---१० ) । श्रीकृष्णके 
आज्ञानुसार भीष्मजीके गस चल्नेको उच्चत होना ( शाम्ति० 
४६ । २७-३० ) | परशुरामजीद्वारा किये गये क्षत्रिय- 
संहारके विपयमे इनकी जिज्ञासा ( शानित० ४८ ॥ १० ८ 
१७५ ) | सात्लकिद्वारा श्रीकृष्णका संदेश पाकर अर्जुनको 
रथ तेयार करनेका आदेश देना ( शान्ति" ७३ । १४-- 
१७ )| भाइयों और श्रीकृष्ण आदिके साथ भीष्मके 
पास जाना ( शान्ति० ७३ । १४--२८ ) । श्रीकृष्णको 
ही प्रथमतः भीष्म ज्ीसे वा्तलछाप करनेको कहना ( शान्ति० 
७५४ । १२-१४ ) | भीष्मजीसे आश्वासन पाकर उनके 
निकठ जाना ( शानित० ७५७ | २०-२१ )। इनके प्रश्न 
और उन प्रश्नोंके अनुसार भीष्मजीका इनके समक्ष राज- 
धर्म, आपद्धर्म और मोक्षधर्मके रहस्यका विविष दृष्टान्तोद्वारा 
विशद्‌ विवेचन करना ( शान्तिपव अध्याय ७७ से 
३६७ तक ) । भीष्मद्वारा युधिष्ठिर्त्रों इनके प्रशनोके 
अनुसार विविध उपरेश देना ( अनु० अध्याय $ से 
१६७ तक ) । भीष्मजीकी आज्ञासे परिवारसहित हस्तिना- 
पुरको प्रस्थन ( अनु० १६६॥। १५-१७ ) | भीष्मके 
अन्स्येष्टि-संस्कारकी सामग्री लेकर युधिष्टिर आदिका उनके 
पास जाना ( अनु० १६७ । ६--२३ ) । भीभ्मका इनको 
कर्तब्यका उपदेश देना ( अनु० १६७ | ४९-७२ ) | 
भीष्मनीको जलाझलि देनेके बाद शोकसे व्याकुल होकर 
इनका गज्ञाजीके तटयर गिरना ( आश्वर० १। ३ )। 
इनको इस दशामें देखकर श्रीक्ृष्णका इनसे अधीर न होने- 
के लिये कइना और धृतराष्ट्रका इन्हें समझाना ( आइव० 
३ अध्याय ) । श्रीकृष्णका इन्हें समझाना ( आइब० २। 
२-८ ) | शोकसे व्यथित होकर वनमें जानेके लिये श्री- 
कृष्णसे आज्ञा मौगना ( आइब० ३२। ११-१२ ) | व्यास- 
जीका इन्हें समझाना ( आइव० २॥ १५-२० ) | व्यास- 
जीका इन्हें समझाते हुए. अश्वमेध यज्ञ करनेके लिये आज्ञा 
देना और युधिष्ठिरके धनाभावके कारण असमर्थता प्रकट 
करनेपर इन्हें हिमालयसे राजा मछत्तके रखे हुए. धनको 
लागेका सलाइ देना ( आइब० ३ । १--२१ ) | युधिष्ठिर- 
के पूछने+र व्यासजीक्रा इन्हें राजा मस्तका उपाख्यान 
सुनाना ( आइब० ३ । २२ से १० । ३६ तक )। श्रीकृष्ण- 
का युधिष्टिरक्तों उपरेश देकर इन्हें यज्ञके लिये प्रेरित 
करना ( आइव० अध्याय ११ से १३ तक )। इनके राज्य- 
द्ासनकी श्रेश़ताका वर्णन ( आवव० १४ । १७ के बाद 
दाक्षिगात्य पाठ, प्रष्ठ ६१२९-६१३१ ) । श्रीकृष्णको 
द्वारका जानेके लिये आश देना ( आश्व० ७२१ ४४-७००)। 
मझत्तके छोड़े हुए घनके ल'नेके विपयमें भाइयोसे सलाह 
करना ( आश्व० ६३। ४-९ ) । भाश्योसद्वित घन 
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लानेके लिये इनका प्रथान ( जाश्र० ६६॥ २०-२४ 9। 
हिमाल्यपर पहुँचकर पड़ाव डालना और ब्राह्मणेके कद्नेसे 
भाइयोंसहित उस रात उपवास करना ( आश्र० ६४। 
७--१७५ ) । पार्षदोँसहित भगवान्‌ शंकरकी पूजा करना 
(आश्व० ६५ । २--१३ ) ! धन खुदवाकर वाहनोंपर 
लादकर इनका दस्तिनायुर ठौटना ( आश्व० ६७ | ३२०- 
२१ ) | व्याप्त तथा श्रोकृष्णका युविष्ठिरको यशके लिये 
आशा देना (आश्र० ७३ | १७५--२६ » । अश्वमेघ- 
सम्बन्धी अश्वकी रक्षा कौन करे-इसके विपयर्मे इनका 
व्यासजीसे पूछना और उनकी आज्ञाके अनुसार अजुनको 
अश्वकी रक्षाके लिये जानेका आदेश देना ( आश्र० ७२। 
१२-२४ ) । इनका भीमसेनको राजःओकी पूजा करनेका 
आदेश और श्रीकृष्णका युधिष्टिरते अजुनका संदेश कहना 
(आश्व० 4६ अध्याय ) | अर्जुनको क्‍यों अधिकतर कष्ट 
उठाना पड़ता है-इसके विषयमें युधिष्ठिरकी जिज्ञामा और 
श्रीकृष्णका इसमें अजुनकी मोटी पिण्डलियोंओगो ही कारण 
बताना ( आखश्व: ८७। १--१० ) : वश्नवाइनका इन्हें 
प्रणाम करना और इनका उसे सत्कारपृर्वक धन देना 
(आश्व० ८८ | ६, १०-११ ) ! व्यासजीकी आशाके अनु- 
सार युधिष्ठटिरका अश्वमेध यशकी दीक्षा लेना ( आश्व० 
८4८ । १२-१७ ) ! इनके यज्वैभवका वर्गन ( आश्व० 
<4। १८---४० ) । युधिष्ठटिरका यज्ञके धूमकी गन्ध 
सूँघना और यश्ञ पूर्ण होनेपर भगवान्‌ व्यासका इन्हें बधाई 
देना ( आश्र० ८९। ५-७ ) | इनका ब्राह्मणोंको दक्षिणा 
देना और राजाओंको मेंट देकर विदा +रना ( आख० <९। 
७--रे८ ) | यश्ञ पूर्ण करके इनका अपने नगरमें प्रवेश 
( आश्व० ८९। ३९-४४ ) | इनके यजश्ञमे एक नेवलेका 
उञ्छबृत्तिधारी ब्राह्मणके द्वारा किये गये सेरमर सत्तुदानको 
महिमाकी उस अश्वमेध यशसे भी बढ़कर बतल'ना ( आश्व० 
९० अध्याय ) | युधिष्ठटिर्के पूछनेपर भगवान्‌ श्रोक्ृष्णका 
इन्हें धर्मकी महत्ता और दान आदिका माहातय विस्तार- 
पूर्वक बताना ( अ:श्व० ९२ दाक्षिणात्य पाठ पृष्ठ ६३०७-- 
६३८१ ) | श्रोकृष्णके द्वारका जाते समय इनका उनके 
रथपर बैठकर कुछ देरके लिप्रे सारथिका कार्य हाथमें लेना 
और उन्हें विदा करके उन्हींके भजन-चिन्तनमें लग जाना 
( आश्र० ९२ । दाक्षिणात्य पाठ, शछड ६१८१-३३८२ ) | 
भारयोतहित युधिष्टिरका घृतराष्ट्र और गात्धारोकी सेव 
करना ( आश्रम ३। ६-७ ) | इनका अपने दाइयों 
और मन्त्रियोंको राज! घृतराष्ट्रकी सेवाके लिये प्रेरित करना 
और उनकी सेवासे मुँह मोइनेवाडेको अपना शत्रु बताना 
( आश्रम ० २। ३-७ ) | युतिषद्ठिरके दारा घरतराष्ट्र और 
गान्धारीकी सेवा ( आश्रम० २। १७-२० ) | धृतराष्ट्रका 
सुधिष्ठिस्से बनमें जानेके छिये अनुमति माँगना और युधिष्ठिर- 
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का दुखी होकर उन्हींको राज्य अर्पित करके स्वयं उनकी 
सेवामें रहनेकी इच्छा प्रकट करना ( आश्रम ० ३। ३०-- 
७७ ) | मूछित हुए धृतराष्ट्रके शरीरपर इनका हाथ फेरना 
और धृतराष्ट्रका इन्हें हृदयसें छगाकर इनका मस्तक सूँखना 
( आश्रम > ३। ६७-७७ 9) । इनका घृतराष्ट्रसे आहार 
ग्रहण करनेके लिये आग्रह करना € आश्रम्न० हे | ८४- 
<5 9 ; व्यासजीके समझानेसे युविष्ठिरका धृतराष्ट्रको वनमें 
जानेके छिय अनुमति देना ( आश्रम० ४ अध्याय )। 
पृतराष्टद्वारा इनको रातनीतिका उपदेश ( आश्रम० अध्याय 
७५ से ७ तक )। धूतनराष्ट्रश त्रिदुरके द्वारा श्राद्धके लिये 
इनसे धन मॉँगना और इनका प्रसन्नतापूर्वक 
स्वीकार करना ( आश्रम० ३१ । १+--७ )। 
भीमसेनके विरोध करनेपर युधिष्ठिग्का उन्हें चुप रहनेके 
लिये कहना ( आश्रम० ११ । २७५ ) | इनका घृतराष्ट्र- 
को यथेष्ट घन देनेकी स्वीकृति प्रदान करना ( आश्रम ० 
१२ । ७-१३ ) | घृतराष्ट्रके बनको प्रस्थान करते समय 
युधिड्ठिरका फूट-फूटकर रोना और मूच्छित होकर गिर 
जाना (आश्रम० ५७। ६ ) ! इनका कुन्तीकों घर 
छोटनेके लिये कहना और कुन्तीका इन्हें सब भारयों 
तथा द्रौयदीपर स्नेह रखने के लि! कहकर स्वयं वनको ही 
जानेका निश्चय प्रकट करना ( आश्रम० १६ । ७-१७ )| 
इनका कुन्तीसे उनके बनगमनकों अनुचित बताकर बार- 
बार घर लौटनेके लिये ही! अनुरोध करना ( आश्रम० 
१६। १५९५-२८ ) | कुन्तीका युविष्ठिरकों उनके अनुरोध- 
का उत्तर देना ( आश्रम० १७ अध्याय ) | युधिष्ठिरकी 
मातासे मिलनेके लिये बनमें जानेकी इन्छा सहदेव और 
द्रौपदीका इनके साथ जानेका उत्साह तथा रनिवास और 
सेनासहित इनका वनको प्रस्थान (आश्रम० २२ अध्याय)। 
सेनासहित इनकी यात्रा और कुरुक्षेत्रमें पह़ुँचना (आश्रम ० 
२३ अध्याय ) ; इनके द्वारा बनमें कुन्ती, गान्वारी और 
घृतराष्ट्रका दर्शन ( जआाश्रम० २४ अध्याय ) | संजयका 
ऋ्षियोंकोी इनका परिचय देना ( आश्रम० २५। ७० )। 
घूतराष्ट्र और युधिष्ठिरकां वातचीत तथा विदुरका युधिष्ठिर- 
के शरीरमें प्रवशा ( आश्रमम० २६ अध्याय )। युधिष्ठिर 
आदिका ऋषियोंके आश्रम देखना। कछुश आदि बाँटना 
और धृतराष्ट्रस पान आकर उेटना ( आश्रम० ३२७ | ५- 
१७ 3 | महर्षि व्यासद्रारा बिदुर और युषिडिस्की घर्म- 
रूपताका प्रतिधादन ( आश्रम० २4 । ११-२२ )। 
घृतराष्ट और मातासे विदा ऊकर युधिष्ठिर आदिका 
इस्तिनापुरमेँ आगमन ६ आंभश्रम० ३६ अध्याय )। 
नारदजीसे घृतराष्ट्र आदिके दावानलमें दग्व हो जानेका 
हाल जानकर युृश्रिष्ठस आदिका शोक € छाश्रम ० ३७ 
अध्याय ) । नारदजांके सम्मुख थुधिष्ठिर्का धृतराष्ट्र आदि 
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के लौकिक अभ्निर्मे दग्घ हो जानेका वर्णन करते हुए 
विलाप करना ( आश्रम्त० ३८ अध्याय ) । राजा युधिष्रिर- 
का घृतराष्ट्र, गान्धारी और कुन्ती-इन तीनोंकी अस्थियोंको 
गज्ञमें प्रवाहित कराना और उनके श्राद्धकर्म करना 
( आश्रम० ३९ अध्याय ) । युधिषड्रिरका अपशकुन 
देखना और यादवोंके विनाशका समाचार सुनकर भाइईयों- 
सहित दुःखशोकमें मग्न हो जाना ( सौखछू० १॥ $- 
११ ) | युधिष्ठिरका भाइयौंसहित कालपाशकों खीकार 
करनेका निश्चय करके युयुत्सुकी राज्यकी देख-भालका 
भार सोंपना और परीक्षित्‌को अपने राज्यपर अभिषिक्त 
करके सुभद्रासे इस्तिन।पुरमें परीक्षित्‌को और इन्द्रप्रखमें 
वज्रकी रखकर इनकी रक्षाक्रे लिये कहना ( महाप्रस्थान ० 
१।॥ ३-९ ) | इनके द्वारा वसुदेव, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तथा बलराम आदिके लिये जलाज्जलि-दान एवं श्राद्ध 
सम्पादन ( मद्दाप्रस्धान ० १। १०-१६ ) | कृपाचार्यकी 
पूजा करके उनके शिष्यत्वमें परीक्षित्‌को सौंपना ( महा- 
प्रस्थान० १। १४-१५ ) | प्रजा3 मनन्‍्त्री आदिको बुला- 
कर उनके सामने अपने महाप्रस्थानविषयक विचारको 
प्रकट करना और उनके मना करनेपर भी उनकी अनुमति 
ले माइयौसदह्वित मह[प्रस्धानका ही निश्चय करना ( महा- 
प्रस्थान ० १। १६-१९ ) | भारयोंसहित अपने आभूषण 
उतारकर इनका उत्सर्गकालिक इष्टे करवाना और 
अम्रियोंका जलमें विसजन करके महायात्राके लिये प्रस्थित 
होना ( मदहाप्रस्थान० $ । १९-२२ ) | युधिष्ठिरकी 
इच्छा के अनुसार पॉचों भाई पाण्डवः द्रौपदी और एक 
कुत्ता--इन सबका एक साथ इस्तिनापुरसे निकलना 
( मह्दाप्रस्थान० ३। २४-२५ ) | इन सबका पूर्व दिशा- 
की ओरे प्रस्थान) युधिष्ठटिरका सबसे आगे होकर चलना 
. ( महाप्रस्थान० १। २९-३१ ) । अग्निदेवका छाल- 
सांगरके तटपर अज्ञुनसे गाण्डीव धनुष और अक्षय तूणीर 
त्याग देनेझे लिये कहना और माइयोंकी प्रेरणासे अजुनका 
वह सब कुछ जलमें फेंक देना ( मद्दाप्रस्थान० ३ । ३े३- 
४२ ) | इनका पूर्बले दक्षिण और पश्चिम दिशाकी ओर 
जाना ( मद्दाप्रस्थान ० १। ४३-४६ ) | मार्गमें द्रोवदीः 
सदृदेव, नकुल्७ अर्जुन: भीमसेनका गिरना तथा युधिड्ठिर- 
द्वारा प्रश्चेके गिरनेका कारण ताया जाना ( महा- 
प्रस्थान ० २ अध्याय ) | इनके पास इन्द्रका रथ लेकर 
आना और इन्हें उसपर बेठनेके छूये कहना ( मद्दा- 
प्रस्थान० ६ । $ ) | इनका इन्द्रके मुखसे भाइयों और 
द्ौपदीके स्वर्ग पहुँचनेका इत्तन्त सुनकर अपने साथ 
आये हुए कुत्तेको भी लेकर खर्गमें चलनेका निश्चय प्रकट 
करना € महापस्थान० ३। २-७ ) | इन्द्रका कुत्तेके 
छिये स्वर्गमें न न बताकर इनसे अकेले ही चलनेके 


लिये कहना) परंतु इनका शरणागत कुत्तेको न त्यागनेका 
ही अपना निश्चय बताना ( मद्दाप्रस्थान० ३। <-१६ )। 
कुत्तेके रूपमें आये हुए धर्मके द्वारा युधिष्टिरका अमिनन्दन 
तथा इन्द्र और धर्मके साथ इनका सदेह ख्गमें जाना 
( मह्दाप्रस्थान० ३। १७-२७ ) । देवषि नारदद्वारा 
इनकी प्रशंसा, इन्द्रके द्वारा उत्तम छोकमें रहनेके लिये 
प्रेरित होनेपर भी इनका अपने भाइयोंके बिना वहाँ रहनेसे 
इनकार करना और उनके साथ झुभ या अशुभ किसी भी 
लोकमें रहनेकी इच्छा प्रकट करना ( महाप्रस्थान० हे । 
२६-३८ ) | खर्गमें दुर्योधनको श्रीसम्पन्न देख अमर्षमें 
भरे हुए युधिष्टिरका सहसा पीछे छौटना और उसके साथ 
रहनेसे अनिच्छा प्रकट करके अपने भाइयोंके स्थानमें 
जानेकी उत्सुऋता दिखाना ( स्वगौ० १। ६-१० )। 
हँसते हुए नारदजीका युधिष्टिरको खर्गमें दुर्याधनकी 
सम्मानपूर्ण स्थितिका परिचय देना और इन्हें उससे मिलने- 
के लिये कहना ( ख्वर्गमा० १। १३-६4 ) । इनका 
अपने भाइयों तथा सगे-सम्बन्धियोंकों मिले हुए लोकोके 
विषयमें जिज्ञासा प्रक८ करना और उन सबसे मिलनेकी 
अभिव्यषा व्यक्त करना ( स्वर्गो० $ । २०-२६ )। 
देवदूतका युधिष्ठिकोी मायामय नरकका दर्शन कराना 
तथा भाइयौंका करुण-कऋ्दन सुनकर इनका वहीं रहनेका 
निश्चय करना ( स्वर्गा० २ अध्याय )। इन्द्र और धमका 
युधिष्ठिरको सान्त्वना देना तथा इनका मन्दाकिनीमे लान 
करके मानवशरीरका त्याग कर दिश्यलोकमें जाना (स्वर्गों० 
३ अध्याय ) | युधिष्टिरका दिव्यलछोकमें अ्रीकृष्ण-अर्जुन 
आदि सभी सगे-सम्बन्धियोंका दर्शन करना ( स्वर्गो० 
४ अव्याय ) | इनका धर्मके स्वरूपमे प्रवेश ( स्वर्गो० 
ज५। २२ )। 


महाभारतमें आये हुए युधिष्ठटिरके नाम -आजमीढः 


अजातश्न्रु) भारत+ भरतशादूछ) भरतप्रवहं) भरतपंभः 
भरतसत्तम) भरतसिंद) भीमपूर्वज) धर्म) धमंज) धमनन्दनः 
धर्मप्रभव) घर्मपुत्र) धर्मराट) घर्मराज: घमंसूनु) धमसुतः 
धर्मतनयः धर्मात्मजः कौन्तेव, कौरव) कौरवश्रेष्ठ कौरवा 
ग्य॥ कौरवनन्दनः कौरवनाथः कौरवर्ष न कौरवसत्तम) 
कौरववंधवर्धघन; कौरउन्द्र) कोरव्य) वुन्‍्दीनर्दन) दुन्‍्ती- 
पु) कुन्तासुत, कुरुशादूंछ) कुरुश्रेष्ठ) कुस्श्रेष्ठमम) 
कुरूद्ह) कुरुकुलश्रेष्ठ कुरकुलोद्वह, कुरुमुख्य) कुसनन्दनः 
कुरुपाण्डवाग्रय+ कुरुपति) कुरुप्रवीर, कुरु पुनज्ञवः कुंरुराज) 
कुरुतत्तम) कुरूत्तमः कुरुवर्धन। कुरुवीरः कुरुबृषभः 
मृदंगकेतु) पाण्डव) पाण्डवश्नेष्ठ, पाण्डवास््य) पाण्डवमुख्यः 
पाण्डबनन्दन3 ण्डवर्षभः पाण्डवेय) पाण्डुनन्दन) पाण्डु- 
सूयानमज) पाण्डुयुत्र) पाण्डुसूनु, पाण्डुसुत) पाण्डुवीर) 
पार्थ, यादवीमात/ यादवीपुत्र आदि । 





युयुत्खु--( १ ) ४तराष्टद्वारा वैश्यजातीय भायाके गर्भसे 
उत्पन्न पुत्र | इसकी “करण! संशा थी ( आदि० ६३। 
११८ )। इसकी उत्पत्ति ( आदि० ११४ | ४३ 2 | 
दुर्योधनकी प्रेरणाते भीमस्ेनके भोजनमें दिये हुए. विषको 
इसके द्वारा भीमसेनफ्ी सूचना ( आदि० $२८ । ३७- 
३८ ) | यह द्रौपदीके खबंबरमें गया था ( आदि० 
१८७ | ३ ) | कुरुक्षेत्रके मेंदानमें पाण्डब्रेकि पक्षमें आना 
(मीष्म० ४७३। १००) । यह योद्धा ओमें श्रेष्ठ. धनुर्घ॑रोमें 
उत्तम) शौर्यतम्पन्न) सत्पप्रतिश्ष ओर मद्दावली था। 
वारणावतनगरमें वहुत-से राजा क्रोधमें भरकर युयुत्छुपर 
चढ़ आये और उसे मार डालना चाहते थे; किंतु इसे 
परास्त न कर सके ( द्वोण० १० । ७८-७९ ) | इसके 
रथके घोड़ोंका वर्णन ( द्वोणग० २३ । ३४-३५ ) । सुवाहु- 
के साथ युद्ध करके उत्तकी दोनों भुजाएँ काटना ( द्रोण० 
२७० । १३4१४ ) | भगदत्तके हाथीद्वारा इसके 
रथके घोड़ोका मारा जाना ( द्वीग०. २६। ७६ )। 
अभिमन्युवधसे इर्पोन्मत्त हुए कोरवॉड्ो इसका उपा- 
लम्भ देना ( द्रोग० ७२। ३०-४३ ) | उद्बूकके साथ 
युद्धमें इतका पराञ्ित होना ( कर्ण० २७५। ११ ) । 
श्रीकृष्णऔर युघेष्ठिरसे आज्ञा लेकर इसका राजपदिलाओं के 
साथ हस्तिनापुर लछौटना ( शब्य० २९ | 4६-८५ )। 
विदुरजीके पूछनेपर उन्हें सब समाचार बनाना ( शल्य ० 
२९। ९१-१५ ) | युषिष्ठिरद्वरा इसे घृतराष्ट्रकी 
सेवाका भार सौंपा जाना ( झ्ञान्ति० ७३ । १५-१८ )। 
भीष्मके अन्त्येष्टि-संस्कारके छिये चिता-निर्माण करनेमें 
पाण्डवोके साथ यह भी था ( अचु० १६८ | ११ ) | 
मरुत्तका घन हलानेके लिये पाण्डवॉके हिमालय जानेपर 
यह इस्तिनापुरकी रक्षार्में नियुक्त था ( आश्र० ६३ । 
२४ ) । ॥ण्ड्॒रोग जब बनमें घृतराष््रने मिछने गये 
थे, उस समय भी नगर-रक्षाका भार 
( आश्रत० २३। १५ )। युयुत्छुकी आगे करके पाण्डवोन 
घृतराष्ट्रके लिये जलाझन्ि दो (आश्रम० ३९१ १२ ) । महा- 
प्रखानके समय बालक पराक्षितकी राज्यपर अनिदिक्त 
करके जब युषिप्ठिर जाने छगे; उस समय उन्होंने यु युत्छुको 
ही राज्यकी रक्षाका भार सौवा था ( महाप्रस्थान० ३। 
६)। 
महाभारतमे आय हुए युयुत्सुके नाम--पधार्तराष्ट्र, धृत- 
राष्ट्रज) बृतराष्ट्रसुत) करण) कौरव्य, कोरवः वेश्यापुत्र आदि । 
(२) घतराष्ट्रका गान्धारीके गर्मते उत्पन्न हुआ 
पुत्र ( झान्ति० ६७। ९३ ) | 


इसीयर था 


युयुधान-ये संत्यकके पुत्र हैं, इन्हींको सात्यक कइते हैं 
( सभा० ४ । ३5 ) । ( विशेष देखेये साम्यकति ) 


युवनाश्व-इक्ष्ाकुवंशके एक सुपरनिद्ध नरेश; जिन्होंने पुर 


( २७९ ) 


यौन 








दक्षिणा देकर वहुत-से यज्ञोका अनुष्ठान किया था । जिन्‍्हेनि 
एक इजार अश्वपेष यज्ञ किये थे ( वन» १२६ । 
जछ-ह ) | ये राजा सुम्रुम्नके युत्र थ (वन० १२६॥ 
१० )। दृषित हुए इनके द्वारा अभिमन्त्रित जछका 
पान ( वन० १२६ । $५ ) | इनको बायीं कुक्षिसे 
मान्धाताका जन्म ( वन० १२६। २७ ) | इन्हें महा- 
राज रेबतमे खज्जकी प्राति हुई और इन्होंने रघुको वह 
खज्ज प्रदान किया ( शान्ति० १६६ | ७८ ) ) इनके 
द्वारा मांस-भक्षण-निपषेष और उससे इन्हें परावर-तत्त्वका 
ज्ञन ( अनु० ११७ । ६) ) | ( २) विष्वगश्व- 
कुमार अद्विके पृत्र; जो श्रावके पिता थे ( बन० 
२०२। ३ )। (३) ब्रपादर्भक्रे पुत्र, जिन्होंने सब 
प्रकारके रत्न) अभीष्ट त्लियरां और सुरम्य ग्रह दान करके 
स्वर्गका निवास पायः ( शान्ति० २३४ । १७ ) | 


यूपकेतु-भूरिअ्रवाका नामान्तर ( सभा? ४४। १९ ) | 
( विद्येष देखिये नूरिश्रवा ) 

योग-एक ऋषि) जो तयलरी) जितेन्द्रिय और तीनों छोकोंमें 
विख्यात हैं ( अनु०१५० । ४५ ) | 

योजनगन्धा-व्यास-जननी; सत्ववतीका दूसरा नाम ( आदि० 
६३ । ८२-८३ )। ( देखिये सत्यवती ) 

योतिमत्सक-एक राजा जिनके पास पाण्डवॉकी ओरसे 
रण-निमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था ( ड्य्योग० 
४।२०)। 

योध्य-एक देश) जिसे दिग्विजवके समय कर्णने जीता था 
( वन० २०४ । ८-९ ) | 

योनितीर्थे -भीमाके उत्तम स्थानमें स्थित एक तीर्थ) जहाँ 
स्नान करनेसे मनुष्य देवीका पुत्र होता है। उसकी अन्ज- 
कान्ति तपायें हुए. "सुबण-कुण्डलः के समान होती है। 
उस तोथके सेवन मनुष्यकों सइस्त गोदानका फल मिलता 
है (बन? ८4२।<८४ )। 

योनिद्ठा र-उदयगिरिपर स्थित एक तीर्थ, जहाँ जानेसे मनुष्य 
योनि-संकटसे मुक्त हो जाता है ( वन० 4४ । ९० ) | 

योधेव-( * ) युधिष्ठिर्के पुत्र) जो युधिष्ठेरके द्वारा 
शिब्रि देशके राजा गोवासनकी पुत्री देविकाके रर्भसे उल्मन्न 
हुए थे ( जादि० ९५७ | ७३ )। ( २) एक देश तथा 
जातिके छोग | यहाँके राजा) राजकुमार और निवासी 
भी युधिष्ठिरके राजयूब यश्में मेंट लूकर आये थे 
( सभा० ७५२। १४-१७ )। 


यौंन- एक जाति इस जातिके छोग पापाचारी तथा चाण्डाल 


कौते और गीघकी भाँति आचार-दचारबाले होते हैं 
( शान्ति० २०७ | ४३-४५ ») ! 


यौवनाश्व 


( २८० ) 


रन्तिदेव 











यौचनाध्व-युवनःश्वके पुत्र मान्धाता ( सभा० णई । 
२१ ) | ( विशेष देखिये मान्धाता ) 


(र) 
रक्ताहु-घृतराष्ट्रके कुलमें उत्तत्न एक नाग) जो जनमेजयके 
सपंसत्रमें दग्च हो गया था ( आदि० ५७ | १८4 )। 
रक्षिता-एक अप्सरा) जो प्राघाके गर्भसे कश्यपद्वारा उत्पन्न 
हुई थी ( आदि० ६०। ५० ) । 
रक्षोबाह-एक देश । परशुरामजीने यहाँके निवासी क्षत्रियों 
का संहार किया था ( द्वोण० ७०। १२ )। 


रघु-एक प्राचीन नरेश) संजयद्वारा की गयों प्राचीन 
राजाओंकी गणनामें इनका नाम है ( आदि० १। 
२३२ ) ! विराठके गोग्रहणके समय्र कौरबेके साथ होने- 
वाले अजजुनके युद्धको देखनेके लिये इन्द्रके विमानमें 
बैठकर ये भी आये थे ( विराट० ५६ । १० )। महा- 
राज युवनाश्वद्वारा इक्ष्वाकुवंशा रघुको खड्ढकी प्राप्ति हुई और 
इन्होंने उसे इरिणाइसको प्रदान किया ( शान्ति० १६६ | 
७८ ) । इन्होंने मांसभक्षणका निषेध किया था) जिससे 
इन्हें परावर-तत्त्वका ज्ञान प्राप्त हो गया था ( अलु० 
११७ । ५९-६१ ) | राजा रघुको प्रणाम करनेवाला 
क्षत्रिय संग्रामविजयी होता है ( अनु० १५० । ८१ )। 
जो सायं-प्रातः इनके नामका कीतन करता है वह धर्मफलका 
भागी होता है ( अनु० १६५ | ५१--६० ) | 

रज-स्कन्दका एक मेनिक ( शल्य० ४५। ७३ ) | 

रजि-ये आयुद्वारा स्वर्भानुकुमारीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। 
इनके चार भाई और थे; जिनके नाम हैं--नहुष) दृद्ध- 
शर्मा, गय दया अनेना ( आदि० ७5५ । २७-२६ ) | 

रणोत्कट-स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५ | ६८ )। 

रता-दक्षकी पूत्री, जो घर्मकी पतन हैं | इनके गर्भसे 
अहः नामक वधुका जन्म हुआ हैं ( आदि० ६६॥ १७- 
२० )। 

_ राति-( १) ये धमं पुत्र कामदेवका पत्नी दें ( आदि० ६६। 
३२-३३ ) । ब्रह्माजीकीं सभामें रहकर ये उनकी उपा- 
सना करती हैं ( सभा० ११ | ४३ ) | ( २ ) अलका- 
पुरीकी एक अप्सरा। जिसने अधष्टावक्रके स्वागतके 
अवसरपर कुबेर-भवनरे नृत्य किया था ( अनु० १९ । 
४५ )। 

रतिगुण-एक देवगन्धर्व, जो कश्यपफ़े द्वारा प्राधाके गर्भसे 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६५। ४७ )। 

रथचित्रा-भारतवर्षकी प्रमुख नदी, जिसका जल यहाँके 

* निवासी पीते हैं ( भीष्म० ९। २६ ) | 


रथध्वान-शंयु-पुत्र वीर नामक अग्निका नामान्तर ( वन० 
२१९ [| ९-१० ) | ( देखिये वीर ) 

रथन्तर-( १ ) “रथन्तर” नामक सामः जो मूर्तिमान्‌ होकर 
ब्रह्माजीकी सभामें विराजमान द्वोता है ( समा० ११ । 
३० ) | वमिष्ठ मुनिने 'रथन्तर! सामके द्वारा इन्द्रका 
मोह दूर करके उन्हें प्रबुद्ध किया था ( शान्ति० २८१ । 
२१-२६; आश्व० ११ । १८-१९ ) | ( २ ) पाश्चजन्य 
नामक अग्िके पुत्र: जिनका दूसरा नाम “तरसाहरः है। 
ये पाग्चजन्यके मुखसे प्रकट हुए थे ( वन० २२०। ७ )| 

रथन्तया ( रथन्तरी )-सम्राद्‌ दुष्यन्तकी माता । 
शकुन्तछाकी सास । इनके द्वारा शकुन्तछाकों आशीर्वाद 
( आदि० ७४ । १२५ के बाद दा० पाठ )।( “थन्तर्या! 
यह नाम दाक्षिणात्व पाठके अनुसार है। नीलकण्ठीके 
अनुसार) इनका नाम “रथन्तरी? था (भादि ९४ । १७)| 
थे महार/ज ईलिनको पत्नो थीं। इनके पॉच पुत्र हुए 
जिनके नाम इस प्रकार ई--दुष्यन्तः झूर) भीम) प्रवसु 
तथा वसु ( आादि० ९४ । १६-१८; आदि० ९७। 
२८ )। 

रथप्रश्ु-शंयु-पुत्र वीर नामक अग्निका नामान्तर ( वन० 
२१९ | ९-१० )। ( देखिये वीर ) 

रथवाहन-विराटके भाई$ जो पाण्डवोंकी ओरसे युद्ध कर 
रहे थे ( द्वोग० १५८। ४२ ) | 

रथसेन-पाण्डवपक्षक एक योद्धा) जिनके रथमें मटरके फूलके 
समान रंगवाले त्रोड़े जुते हुए थे। उन त्रोड़ोंकी रोमराजि 
खेत-लोद्वित वर्णकी थी ( द्वोणग० २३। ६२ ) | 

रथस्था -गज्ञ|जीकी सात घाराओँमेंसे एक, जिसका जल पीने- 
से मनुष्यके सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं ( आदि० 
१६९ | २०-२१ ) | 

ग्थाक्ष-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६३ ) | 

सथातिरथसंख्पानपर्व-शान्तिपर्वका एक अवान्तर पर्व 
€ अध्याय १६७ से १७२ तक )। 

रथावते-शाकम्मरो देवीके दक्षिणार्ध भागमें स्थित एक तीथ 
यहाँकी यात्रा ऋरनेवाल। श्रद्धालु पुरुष महादेवजीकी कृपासे 
प्रमगति प्रा कर लेता दे ( वन० 4४ । रहे ) | 

रन्तिदेव-एक प्राचीन नरेश ( आदि० $। २२६ ) | 
ओ्रेराजा संकृतिके वृत्र थे। संजव्की समझते हुए नारदजी- 
द्वारा इनके अतिथि-सल्कार और दान आदिका वर्णन 
( द्वोण० ६७ अध्याय ) । श्रीकृष्णद्वारा इनके दान और 
अतियि-सत्कार आदिका वर्णन ( ज्ञान्ति० २९५ | १२०- 
१२९ ) | वसिष्ठको शीतोष्ण जलका दान करके इनका 
स्वर्गलेकर्म प्रति्षित होना ( झ्ान्ति० २३४ । १७ ) | 


80८. 
रभणक्र 





फल-मृल ओर परत्तेद्वारा ऋषियोंका पूजन करके इनका 
अभिलषित सिद्धि प्रप्त करना शानित० २९२। ७) | इन्टोंने 
कभी मांस नहीं खाया था ( अनु० ११७१ ६३ )। वसिेष्ठ 
मुनिको विधिवत्‌ अध्यंदान करनेते इन्हें श्रेष्ठ लोकोंकी प्राप्त 
( अनु० १३७ ६ )। ये सायं-ग्रातः स्मरण करनेयोग्य 
नरेशोमें गिने गये हैं ( जलु० १७० । ५१ ) | 

रभेणक-तक्षक कुलमें उत्पन्न एक नाग; जो जनमेजयके सप- 
सत्रमे जल मरा था ( आदि० ७७ | ८ ) | 

र्मठ-एक स्लेच्छ जाति; जो मान्धाताके शञासनकालमे उनके 
राज्यमें निवास करती थी ( झान्ति० ६७ | १४-१७ ) | 

रमण-( १ ) ये सोम नामक वसुके द्वारा मनोहराके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६६। २२ )। ( २» द्वारका 
समीपवर्ती एक दिव्य बन ( सभा० ३८ । २९ क्ले बाद 
दा० पाठ) एष्ट ८१३) काछम १) | 

रमणक-एक वर्ष जो इ्वेतपर्वतके दक्षिण और निषधपर्वत- 
के उत्तर स्थित है | वहाँ जो मनुष्य जन्म लेते हें; व उत्तम 
कुलसे युक्त और देखनेमें अत्यन्त प्रिय होते हैं | वहाँके सब 
मनुष्य शन्रुओंसे रहित होते है | रमणकवर्धके मनुष्य सदा 
प्रसन्नचित्त होकर साढ़े ग्यारह हजार वर्षांतक जीवित रहते 
हैं ( भीष्म० ८। २-४ ) | 

रमणचीन-दक्षिण भारतका एक जनपद ( भीष्म ० 
९। ६६ ) | 

रस्ता-एक अप्सरा जो प्राधाके गर्भसे कब्यपद्दवारा उत्पन्न 
हुई थी ( आदि० ६५ । ७० ) | यह अजुनके जन्मो- 
त्मबर्मे नृत्य करने आयी था ( आदि० १२२ । ६२ )। 
कुबेरकी सभामें रहकर उनकी उपासना करती है ( सभा 
१०। १० ) | इसने इन्द्रसभामें अजुनके स्वागताथ नृत्ड 
किया था ( बन० ४३। २९ ) | यह नलकूबरकी पत्नी 
दोकर रहती थी। इसीका तिरस्कार करनके कारण रावण्को 
नलकूबरने यह शाप दे दिया था कि भ्तू न चाहनेवाली किसी 
ज्लीके साथ बलात्कार नहीं कर सकता; यदि करेगा तो 
तुझे प्राणोंसे हाथ घोना पड़ेगा!( बन० २८०। ६० ) । 
विश्वामित्रके शापसे इसको पत्थर होना पड़ा था ( अनु० 
३। ११ ) | कुबेरकी सभामें अष्टावक्रके स्वागतमें इसने 
नृत्य किया था ( अनु० १९। ४४ )। 

रस्यक-नीलगिरिको लॉधनेपर रम्यकवर्ष मिलता है| अपनी 
उत्तर-दिग्विजयके समय अज्ुनने इस वर्षको जीतकर वहाँ- 
के निवासियोपर कर लगाया था ( सभा० २८।६ के बाद 
दा० पाठ, पृष्ठ ७७९, कालम १ ) | 

रम्यग्राम-एक राजधानी अथवा राजा)जिसे दक्षिण-दिग्विजय- 
के समय सहदेवने अपने अधिकारमें कर लिया था (सभा ० 
३१। १४ )। 


म० ना० दरे६--- 


( रथटर ) 





राक्षस 





रबि-६ £ ) ये विवस्तावफ योथक माने गये हे ( आदि० 
१4 8२ )।| (४ ३) लीवर देशका एक राजकुमार; 
जो जयद्रथके रथके पीछे हश्यें ध्वजा लेकर चलता था 
( वबन० २६७। १० / | अजुनद्वारा इनका वध ( वन० 
७१। २७ ) | (३ ) बूतराष्ट्रक एक पुत्र जो भीम- 
सनद्वारा मारा गया ( शब्य० २६। १४-१७ ) | 


गद्िमयाथ-<क सनातन वब्येब ( अचु० ९१। ३६ )। 
रसातल-प्रथ्वोके वाचक। एक ढ' 

न!मक अन्न £ व्वीका भदन करके रसःतरूतक पहुँच जःती ६ 

( वन० ३८८ । ३५-७० ) 

कृत्वा दुवाधनका साथ ले रजत्ऊम प्रविष्ठ हुई थी (वन० 
२९ ) | रत तल प्रथ्वीका सातवां तल हूँ । 
यहा अमृतते उत्यन्‍्न हुई गामाता। सुरभि निवास करती हैं 
( ड््योग० १०२ ।१ )। रवातल-॑नवारियोंने पर्वकाल्‍मे 
एक गाथा गयी था; जो इस प्रकार इ--नागलोकः स्वर्ग- 
लोक तथा वहाँके विमानम नितास करना भी बेसा सुख- 
दायक नहीं हता ज्सा कि रतातरूमें खनेसे सुख प्र 
हता हैं ( उद्यीग० १०२ | ॥४-१७ ) | भगवान्‌ वराह 
न रसातरूम जाकर देवद्रोहः असुरंकी अउने खुर्रोंस 
विदोण ऋर [दया ( शान्ति० २०६ । २६ ) | हयग्रीव- 
रूपधारा भगजान्‌ श्रीहरिन रसातलछने प्रवेश करके मधु 
और केटम्के अधिकारमें हुए बेदोंका उद्धार किया 
( झान्ति० ३४७ । ५४-०८ ) । शजा वछु केवल एक 
बार विथ्वाभायण करनेके दोषस रसातलको प्राप्त हुए, 
६ अबु० ६ । ३४) आंखश्वर० ९१। २३ )। ससातल 
भगवान्‌ अनन्तका समाच्न धाम हैं । बलदेवजा प्रभास- 
क्षेत्रमे अपने मानक-शरीरका परित्याग करके रसातलमें 
प्रविष्ट हुए थे ( स्वगा० ७। २३ ); 


था चेक चमय स्ंतक 
। देत्योद्वाशा उत्पन्न का हुईं 


२3१ । 


रहबस्या-भारतवपंकी एक नदी! जिसझ्ा जल भारतीय प्रन्ना 
पांतो है ( भीष्म ० ९। १९ )। 


राका-( १ ) पूर्णिमा तिथिकी अधिष्ठात्री देवी) जो मूर्तिमती 
होकर स्कन्दके जन्म-समयमें वहाँ पधारी थी ( झल्य० 
४७। १४ 0) ( २ ) एक राक्षस-कन्या। जो कुबेरकी 
आशासे महर्षि विश्रवाकी परिचर्यामें रहती थी | विश्रवाने 
इसके गर्भसे पखरः नामक पुत्र तथा शूर्पणखा नामकी 
कन्याको जन्म दिया था ( बन० २७५ । ३--«८ ) | 

राक्षस-एक प्रकारका विवाह ( आदि० ७३ । ९ ) | (युद्ध 
करके मार-काट मचाकर रोती हुईं कन्याकों उसके रोते 
हुए भाई-बन्धुओंसे छीन लाना ध्राक्षस! विवाह माना गया 
है। ) यह विवाह श्नत्रियोंके छिय्रें: उनमें भी राज/ओंके 
लिये ही विहित है ( आदि० ७३। ११-१३ ) | 


राक्षस-भ्रह 








राक्षस-ग्रह-एक राक्षस-सम्बन्धी ग्रहह जिसकी बाधा होनेसे 
मनुष्य विभिन्न प्रकारके रमोंका आम्वादन करने और 
सुगनन्‍्धोंके सूँघनेसे तुरंत उन्‍्मत्त हो जाता है ( वन० 
२३०। ७० ) | 

राक्षस-सत्र-पराशर्जीने राक्षमोपर कुपित होकर राक्षस- 
सत्रका अनुष्ठान करके उसमें राक्षसोँकी जलाना आरम्भ 
किया ( आदि० १८० । २-३ ) | पुल्स्त आदि 
महर्षियोंके #मझानेसे पराश्षरद्वारा इस सन्नकी समाप्ति 
(आादि० १८० । २१ ) | 

राग-आआण्डव-महाराज दिलीपके यशमें बना हुआ एक 
प्रकारका मोदक ( द्रोण० ६१ । « )। 

रागा-महर्षि अन्लिराकी द्वितीय कन्या | इसपर समस्त 
प्राणियोंका अनुराग प्रकट था। इसीलिये इसका नाम 
(रागा? हुआ ( बन० २१८ । ४ )। 

राजग्रह ( गिरिव्रज़् )-एक प्राचीन नगरी; जो मगधकी 
राजधानी थी | जहाँका राजा दी) जो बलाभिमानी थाः 
पाण्डुद्वार मारा गया था ( भादि० ११३। २७ ) । 
ग्रह नगरी राजा अम्बुवीचिकी भी राजधानी रह चुकी है 
( आदि० २०३ । १७ ) । यहाँका राजा जरासंघ था 
( सभा० २१ अध्याय ) | यह एक तीर्थ भी है) यहाँ 
स्नान करनेसे मनुष्य कक्षीवानके समान प्रसन्न होता है 
( बन० ८४ । १०४-१०७ ) | सहदेवकुमार मेघसंधि 
भी यहींपर निवास करता था (आखश्वर० 4९ ।२)। 

राजथर्मी-एक बकराज । इसका दूसरा नाम नाडीजच्च 
था | यह कब्यपका पुत्र और ब्रह्माका मित्र था 
( शान्ति० १६९ । १९-२० ) | इसके द्वारा क्ृतघ्न 
गौतमका स्वागत ( शान्ति० १६९ । २३-२४ ) । क्ृतन्न 
गौतमका आतिथ्य-सत्कार ( झान्ति० १७० | ३--९ )। 

सका घनक्रे छिये गौतमकों अपने मित्र राक्षसराज 

विरूपाक्षके पास भेजना (झान्ति० १७० | १४-१६ ) । 
धन लेकर लौटे हुए, गौतमका सत्कार करना ( शान्ति० 
१७१ । २९-३० ) | गौतमद्वारा इसका वध ( झान्ति० 
१७२ । ३ ) । सुरभिके फेनसे राजधर्माका जीवित होना 
और विरूपाक्षसे मिलना ( ज्ञान्ति० १७३ । इ-७ ) | 
गोतमको जिलानेके लिये इसका इन्द्रसे अनुरोध ( शान्ति ० 
१७३ । ११-१२ ) | इन्द्रद्वारा अमृतके छिड़के जानेपर 
गौतमका जीवित होना और राजधर्माका धन आदिसहित 
गौतमको विदा करके अपने घरमें प्रवेश करना ( शान्ति० 
१७३ | १३-१७ ) | 

राजधमौलुशासनपथे-शान्तिपवंका एक अवान्तर पर्ब 
( अध्याय $+ से १३० तक ) । 


राजनी-भारतवर्षकी एक नदो) जिसका जल भारतीय प्रजा 
पीती है ( भीष्म० ९। २१ )। 


( २८२ ) 


राम ( रामचन्द्र ) 








राजपुर-( १ ) काम्बोज देशका प्रमिद्ध नगर) जहाँ कर्णने 

काम्बोजोपर विजय पायी थीं ( द्वरोण० ४। ७ )। 
२ ) कलिज्ञराज नित्राज्ञदकी राजधानी; जहां राज- 

कन्याके खयंवरमें बुत-से राजा एकत्र हुए थे (झान्ति० 
४+।३)। 

राजसूयपवे-समापवंका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ३३ 
से ३५ तक )। 

राजसूय-एक महायज्ञ) राजा हरिश्रन्द्रद्वारा इसका अनुष्ठान 
( सभा० १२ । २३ ) । राजसूयप्॑में इसका विशेष 
वर्णन ( सभा० अध्याय ३३ से ३७ तक ) । युधिष्ठिर- 
द्वारा इसका अनुश़्न ( खमा० ४७ अध्याय ) 
युधिष्ठटिरके राजम॒य यशको विशेषता ( सभा० ४७ । ३८ 
के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८३१--<८४३ ) । 

राजसूयारम्मपर्वब-सभापववंका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१३ से १९ तक )। 

रात्रिदेवी-रात्रिकी अधिष्ठात्री देवी | शचीने अपनी मनो- 
कामना-ूर्तिके लिये इनकी आराधना की थी ( उद्योग० 
१३ । २५-२७ )। ये मूर्तिमती होकर स्कन्दके अभिषेक- 
सम.रोहमें पधारी थीं ( शल्य० ४५ | १५ ) । 

राधा-अधिरय यूतकी पत्नी; जिसकी गोदमें अधिरथने 
बालक कर्णको दिया था ( आदि० ६७ । १४०३ भादि० 
११० । २३ ) । इसके द्वारा कर्णका नामकरण 
( आदि० ११० । २४; वन० ३०९। १०; उद्योग० 
१४१ । ५-६ ) | 

राम ( रामचन्द्र )-अविनाशी महाबादह्ु भगवान्‌ विष्णुके 
अवतारस्वरूप दशरथनन्दन श्रीराम | जगत्की प्रसन्नता 
बढ़ाने और धर्मकी स्थापनाके लिये श्रीहरिने अपने-आपको 
चार ख्पोंमें विभक्त करके चेन्र शुक्ला नवमीको इस 
भूतलपर अवतार लिया था) श्रीरामको साक्षात्‌ भूतनाथ 
श्रीहरिका स्वरूप बताया जाता है । इनका विश्वामित्रके 
यज्ञमें विध्न डालनेके कारण सुबाहुका वध करना और 
मारीचकों भी चोट पहुँचाना । विश्वामित्रद्वारा इन्हें 
देवताओंके लिये दुर्जय दिव्यास्नोका दान । जनकके 
धनुर्यश्मं इनके द्वारा शिवजीके धनुषका भज्लन। सीता- 
जीके साथ इनका विवाह । पिताकी आज्ञासे इनका 
चौदह वर्षके लिये वनवास । इनके द्वारा जनस्थानमें रहकर 
देवताओंके कार्योका साधन और वहीं जनह्वितिके लिये 
चौदह हजार राक्षर्सोंका वध । राक्षसोंके घडयन्त्रसे इनको 
पत्नी सीताका अपहरण । सुग्रीवके साथ इनकी मित्रता । 
इनके द्वारा वानरराज वालीका वध और सुग्रीवका 
राज्याभिषेक । इनका समुद्रपर सेतु बॉधकर लड्लामें प्रवेश 
और इनके द्वारा रावणका वध । विभीषणका लछक्काके राज- 


राम ( रामचन्द्र ) (२ 








राम ( रामचन्द्र ) 








पदपर अभिषेक और उन्हें अमरत्व-प्रदान | पुनः दल- 
बल्सहित पुष्पकविमानद्वारा अयोध्यामें आकर धमंपूर्वक 
राज्यका पालन । इनकी आज्ञासे शत्रुष्नद्वारा मथुरानिवासी 
मधुपुत्र लवणासुरका वध । इनके द्वारा दस अश्वमेघ 
यज्ञका अनुष्ठान | इनके राज्यकी विशेषता ( सभा० 
३८ । २९ के बाद, पृष्ठ ७९४ से ७९५ तक ) | 
सरयूके गोप्रतार तीर्थमें सेव्को-वाइनोंके साथ स्नानकर 
श्रीराम अपने निव्यधामकों पधारे थे (वन० ८४ ॥ ७०- 
७१ ) | छोमशजीका युधिष्ठटिरकी इनका चरित्र सुनाना 
( वन० ९९ । ४७१--७१ ) । हनुमानजीद्वारा भीमसेनके 
प्रति इनके संक्षिप्त चरित्रका वर्णन ( वन० १४८ 
अध्याय ) | इनके पिताका नाम दशरथ माताका नाम 
कौसल्या तथा पत्नीका नाम सीता था ( वन० २७४। 
६--९ )। ये अपने चार भाइयोंमें ज्येष्ठ थे और बुद्धि- 
मान्‌ थे | अपने मनोहर रूप एवं सुन्दर स्वभावसे समस्त 
प्रजाको आनन्दित करते थे | सबका मन इन्हींमें रमता 
था। इसके तिवा ये पिताके मनमें भी आनन्द बढ़ानेवाल 
थे | पिताके मनमें इन्हें युवराजपदपर अभिषिक्त करनेकी 
इच्छा हुई। अतः इस विप्रयमें उन्होंने मन्त्रियों और 
धर्मशञ पुरोहितोंने सलाह ली। सबने एक स्वरसे उनके 
इस समयोचित प्रस्तावका अनुमोदन किया ( वन० 
२७७ । ६-८ )। श्रीरामचन्द्रजीके नेत्र सुन्दर और 
कुछ-कुछ लाछ थे | भुजाएँ बड़ी एवं घुटनोंतक हरम्बी 
थीं। ये मतवाले हथीके समान मस्तानी चालसे चलते 
थे | इनकी ग्रीवा शह्के समान सुन्दर, छाती चौड़ी और 
सिरपर काछे-काले पुँघराले बाल थे। इनकी देह दिव्य 
दीप्षिसे दमकती रहती थी । युद्धमें इनका पराक्रम देवराज 
इन्द्रस कम नहीं था । ये समस्त धमःके पारंगत विद्वान 
और बृहस्पतिके समान बुद्धिमान्‌ थे। सम्पूर्ण प्रजाका 
इनमे अनुराग था । ये सभी विद्याओंमें प्रवीण तथा 
जितेन्द्रय थे | इनका अद्भुत रूप देखकर शरत्रुओंके भी 
नेत्र और मन लभा जाते थे। ये दुशेंका दमन करनेमें 
समर्थ: धर्मात्माओंके संरक्षक, ज्रेयबान+ दुर्धभ, बिजयी 
तथा अपराजित थे। कौसल्यानन्दन श्रीरामकोी देखकर 
पिता दशरथके मनमें बड़ी प्रसन्‍नता होती थीं ( वन० 
२७७ । ९--१३ ) । मन्थराके बहकानेसे क्रेकेयीका 
राजा दशरथसे भरतके राज्याभिषेक और श्रीरामके वन- 
वासका वर माँसना ( बन० २७७ | १६--२६ ) | 
पिताके सत्यकी रक्षाके लिय्रे इनका लक्ष्मण और सीताके 
साथ बन-गमन ( बन० २७७ | २८-२९ ) । इनके 
वियोगमें राजा दशरथका देहत्याग ( बन २७७ । 
३० ) | श्रीराम-लक्ष्मणके बनमें चले जानेमे केकेयीका 
अयोध्याके राज्यको निष्कण्टक मानकर उसे भरतके हार्थ्मे 





सौंपना । भरतका कैकेयीकों फटकारकर भाई श्रीरामका 
अनुसरण करना और उन्हें छोटा छानेकी इच्छासे ऋषियों; 
ब्राह्मणों तथा नगर और जनपदके लोगोंके साथ चित्रकूट 
जाकर श्रीरामका दर्शन करना ( वन० २७७ । ३१-- 
३८ ) | श्रीरामकी आज्ञासे भरतका बहाँसे लोटना और 
इनकी चरण-पादुकाओंको आगे रखकर नन्दिग्राममें 
रहते हुए राज्यकी देख-भाल करना ( बन० २७७। 
३९ ) । नगर और जनपदके लछोगोंके पुनरागमनकी 
आशड्डासे इनका घोर वनमें प्रवेश करके शरमभंग मुनिकरे 
आश्रमपर जाना) वहों इनकी शरमभंग मुनिसे मैंठ और 
उनका सत्कार करके इनका दण्डकारण्यर्म गोदावरीके 
तटपर जाकर रहना ( वन० २७७। ४०-४१ ) | इनका 
झूपणखाके कारण जनस्थाननिवार्सी खरके साथ महान्‌ 
बैर ठन जाना ( वन० २७७ । ४२ )। वहाँ इनके द्वारा 
तपस्वी मुनियोंकी रक्षाके लिये खर-वृषण आदि चौदह 
सइख्र राश्षसोंका वध ( वन० २७७ । ४४ ) । श्रीरामके 
भयसे ही गोकर्णतीर्थमें मारीचक्री तपस्था ( वन० 
२७७ । ५६ )। मारीचका रावणको श्रीरामसे भिड़नेका 
निषेध करना और श्रीरामकों ही अपने संन्यासीपनका 
कारण बताना ( वन० २७८ । ६-८ )। मारीचका 
सृगरूप घारण करके सीताके सामने जाना; सीताका 
उसे मार लनेके लिये श्रीरामको प्रेरित करना और सीताका 
प्रिय करनेके लिये लक्ष्मणको उनकी रक्षामें नियुक्त करके 
श्रीरामका घनुष-बाण ले उस मृगके पीछे जाना ( वन० 
२७८ । १७--२० ) । श्रीरामद्वारा मृगरूपधारी मारीच- 
को पहचानकर उसका वध ( वन० २७८ । २१-२२ )। 
रावणद्वारा इनकी पत्नी सीताका अपहरण ( वन० 
२७८ । ४२-४४ ) । श्रीरामका सीताकों अकेली छोड़कर 
चले आनेके कारण ल्क्ष्मणको कोसना और आश्रमकी 
ओर शीघ्रतापूर्वक जाना । मार्गमें पर्वताकार जट्ययुको 
गिरा देख उन्हें राक्षस समझकर लक्ष्मणसहित श्रीरामका 
धनुष खींचकर उनपर धावा करना और उन द्वारा 
अपना परिचय देनेपर उनके निकट जा उनकी दुर्दशा झो 
प्रत्यक्ष देखना) “श्रीसीताकों छुड़ानेके लिये युद्ध करते 
समय में रावणके हाथसे मारा गया हूँ और वह दक्षिण 
दिशाको गया है?-यह संकेतसे बताकर जटायुका श्रीरामके 
सामने ही प्राणत्याग करना । इनके द्वारा जठायुका 
अन्त्येष्टि संस्कार ( बन० २७९५ | १४--२४ » | इनके 
द्वारा कबन्धकी बायीं भुजाका छेदन ( वन० २७९ । 
३६-३७ ) | कवन्धका विद्वावसु गन्धर्वके रूपमें परिणत 
हो श्रीरामको अपना परिचय देना और पंप्रा सरोवरके 
निकट ऋष्यमृक पर्वतपर निवास करनेवाले सुग्रीवके साथ 
मैत्री स्थापित करनेकी सलाह देकर उसका वहाँसे अन्त- 


( २८७ ) रामक 


राम ( रामचन्द्र ) 











धान हो जाना ( वन० २७९) ४०-४८ )। पंपा-मरो- 
वरपर जाकर भ्रीरामका सीताके लिये विलाप और लक्ष्मणका 
उन्हें सान्‍्वना देना ( वन० २८० ॥ १-६ ) । इनका 
पपा-सरोबरमें स्नान करके पितरोंका तर्पण करना और 
ऋष्यमुकके पास जा उसके शिखरपर बैठे हुए पाँच बानरों को 
देखना ( वन० २८०। ८-९ ) | हनमानजीसे मेंट 
और बार्ताछपके पश्चात इनकी सु््रवके साथ मित्रता और 
उनसे अपना कार्य निवेदन करना । सुग्रीवका सीताके 
गिराये हुए बस्त्रको इन्हें दिग्याना ( वन० २८० | १०- 
१२ ) | भीरामका सुग्रीवको वानरराजके पदपर अभिपिक्त 
करना तथा वालीकों मार गिरानेकी प्रतिज्ञा करना | 
सुग्रीवका भी सीताको इहँढ़ छानेका विश्वास दिलाना 
( वन० २८० | १३-१४ )। इनके द्वारा बालोका वध 
( बन० २८० । ३७-३८ ) | इनका वर्षाके चार मासतक 
माल्यवानके सुन्दर प्रष्ठ-भागपर निवास करना ( बन० 
२८० । ४० )। इनका सुग्रीवपर कोप ( बन० र«२ । 
७-११ )। छक्ष्मणका सुग्रीवकी साथ लेकर माल्यवान्‌ 
पर्वतके शिखरपर श्रीरामके पास आना और उनके द्वारा 
किये जानेवाले सीताके अनुसंधान-कार्यकी सूचना देना 
( वन० २८२। २२ ) । श्रीहनुमानजीका लंकासे छौटकर 
श्रीरामकों वहाँका बृत्तान्त एवं सीताका कुशछ-समाचार 
सुनाना ( बन० २८२ । ३७--७१ )। श्रीगमके पास 
विभिन्‍न देशोंसे विशाल वानर-सेनाओसहित वानर>नयूथ- 
पतियोंका आगमन ( वन २८३ । १-१३ ) | शुभ- 
मुहूर्तमें सेनासहित श्रीरामका लंकाकों प्रस्थान ( वन० 
२८३ | १४-४७ ) | श्रीगमका समुद्रसे पार होनेके लिये 
बानरोंसे उपाय पूछना और समुठ्रकी आराधनाका निश्चय 
करके उसके तटपर धरना देना! ( वन० २८३ । २३--- 
३२ ) | स्वप्नमें समृद्रका श्रीरामचन्द्रजीको दशन देकर 
उन्हें नलके द्वारा सेतु बॉधकर उसमीसे सेनासहित 
पार जानेका परामर्श देना ( वन० २८३ । ३३--४२ ) | 
श्रीगरामका नलको आदेश देकर समुद्रपर सौ योजन छम्बा 
और दस योजन चोड़ा पुछ तेयार कराना ( वन० 
२८३ । ४३-४७ ) | इनके प्रात सचिर्वोस्हित विभीषण- 
का आगमन तथा श्रीरामका चरित्र और चेशओंद्वारा 
उन्हें शुद्ध पाकर उनपर संतुष्ट होना, उन्हें राक्षसोंक्े राज्यपर 
अभिषिक्त करना; सलाहकार बनाना और उन्हींकी रायसे 
महासागरकाी पार करना ( बन० २८३ । ४६-७० )। 
इनका लंकाकी सौमामें पहुँचकर वहाँके उद्यानोंकों नष्ट 
अ्रष्ट करना; विभीषणकी केंदर्म पढ़े हुए शुक और 
सारणकों अपनी खनाका दर्शन कराकर छोड़ना और 
अज्ञदकों गवणके दरबारमें दूत बनाकर भेजना ( वन० 
२८३ । ५१--७४ ) । अज्ञंदका रावणके पास जाकर 


श्रीरामका संदेश सुनाना और वहाँसे लौटकर श्रीरामको 
वहाँको सारी बातें बताकर इनके द्वारा प्रशंसित होना 
( बन० २८४ । १---२२ )। इनके द्वारा निशाचरोंका 
संहार ( वन० २८४ । ३९ ) | श्रीराम और रावणकी 
सेनाओंका द्वन्द्रयुद्धू ( वन० २८७ अध्याय ) | इन्द्रजित्‌- 
द्वारा किये गये मायामय युद्धमें लक्ष्मणसहित श्रीरामकी 
मूच्छा ( वन० २८८ अध्याय )। इनका सचेत होकर 
कुवेर्के भेजे हुए अभिमन्त्रित जलसे प्रमुख वानरोसह्वित 
अपने नेत्र धोना ( चन० २८९। १---१४ ) | श्रीराम 
और रावणका युद्ध तथा इनके द्वारा रावणका वध 
( बन० २९० अध्याय ) । सीताके प्रति श्रीरामका संदेह; 
इनके पास ब्रह्मा) इन्द्र, अग्नि; वायु+ यम) वरुणः कुबेरः 
सप्तषिंगग तथा खर्गीय महाराज दशरथका आगमन! 
सीताका इनके समक्ष आत्मशुद्धिके लिये शपथ खाना! 
वायु-अग्नि आदि देवताओंका इनके सामने सीताकी शुद्धिका 
समर्थन करना; दशरथका इन्हें अयोध्या जाकर राज्य- 
शासन करनेकी आज्ञा देना; श्रीरामका देवताओंको नमस्कार 
करके अपनी पत्नी सीतासे मिलना) अविन्ध्यको वरदान और 
त्रिजटाकों धन एवं सम्मान देकर संतुष्ट करना ( बन० 
२९१ | १---४१ ) । ब्रह्माजीके दिये हुए वरसे श्रीरामका 
मेरे हुए वानरोंको जिछाना। मातलिका इन्हें बर देना 
और श्रीरामका पुष्पकविमानद्वारा दल्बलूसहित किध्किन्धामें 
पधारकर सुग्रीवका राज्याभिषेक करके अज्ञदको 
युवराज-पदपर प्रतिष्ठित करना तथा अयोध्यामें छौट- 
कर भरतसे मिलना एवं राज्यपर अभिषिक्त होना 
( वन० २९३ । ४२-६६ ) । राज्याभिषेकके बाद 
श्रीरामका सुत्रोब॒ और विभीषणकोी सादर विदा 
करना) पुष्पकविमानकों कुवेरके पास छौटा देना और 
गोमतीके तटपर ( नेमिपारण्यमें ) दस अश्वमेघ यज्ञोंका 
अनुष्ठान करना ( वन० २९१ । ६७-७० )। खुंंजयको 
समझाते हुए नारदजीका इनके चरित्रका वर्णन करना 
( द्रोग० ७९ अध्याय ) । श्रीक्ृष्णद्वारा इनके राज्य 
आदिका वर्णन (शान्ति ० २९। ५१-६ २)। गोदान-महिमाके 
प्रसंगमँ इनका नाम-निर्देश ( अनु० ७६। २६ ) | 
इनके द्वारा मांस-भक्षण-निषेध ( अचु० ११० । ६४ ) । 
इनके यज्षमें घन-दानका वर्णन ( अलु० १३७ । १४ )। 


महाभारतमे आये हुए रामके नाम-अयोध्याधिपति, 


दरशरथपुत्र+। दशरथात्मज) दाशरथि। इश्ष्वाकुनन्दनः 
काकुत्स्थ) कौसल्यानन्दिवर्धघन, कौसल्‍्यामात:ः) कोसलेन्द्र। 
लक्ष्मणाग्रज, रात्रव आदि । 


रामक-एक पर्वत) जिसे दक्षिण-दिग्विजयके समय सहदेवने 


अपने अधिकारमें कर लिया था ( सभा० ३१। ६८ ) 


रामठ ( रट५ ) रुक्मिणी 





रामठ-पश्चिम दिशामें निवास करनेवाठी एक स्लेजछ जाति 
जिसे नकुलने पश्चथिम-द्खिजयके समय आशामाउ्से ही 
अपने अधीन कर लिया था ( सभा० ३२। १२ ) | इस 
जातिके लोग युत्रिश्ठिरके राजसूय-यज्ञमें बुलाये ग्ये थे- - 
इसकी चर्चा ( बन० ७१। २० ) | 

रामणीयक-एक द्वीप) जो नागोंका निवासस्थान है (आदि > 
२६ । ८ ) | इसके वन आदिका विशेष वर्णन ( आदि० 
२७ । १--९ ) | 

रामतीर्थ-(१) गोमती नदीका एक तीर्थ; जिसमे स्नान करके 
मनुष्य अश्वमेघ यशका फल पाता और अपने कुलको पवित्र 
कर देता है ( वन० ८४ । ७३ )। (२) परशुराम- 
सेवित महेन्द्रपबंतग्र स्थित एक तीथ) जिसमें स्नान करनेसे 
अश्वमेघ यश्ञका फल मिलता है ( बन० <८७५। १७ ) | 
(३ ) सरखती-तय्वर्ती एक तीथं; इसका विशेष वर्णन 
( शल्य ० ४९। ७-११ ) | 

रामहद-कुरुक्षेत्रकी सीमाका निर्धारण करनेबाला एक हृद 
(शल्य० ८७३ । २४ ) | इसमें काशिराजकी कन्या 
अम्बाने स्नान किया था ( उद्योग० १८६ । २८ ) । 


रामोपाख्यानपर्च-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२७३१ से २५२ तक ) | 


राबण-एक राक्षमराज) जो अत्यन्त दुरात्मा था और सीता- 
जीको हर ले गया था ( बन० १४७ । ३३-३४ ) | यह 
विश्रवाका पुत्र था | इसकी माताका नाम पुष्योत्कटा था । 
इसीका छोटा भाई कुम्मकर्ण था ( वन० २७५ | ७ )। 
इसकी अद्भुत तपस्या और ब्रह्माजीसे इसका वर माँगना 
( वन० २७५! १६--२७५ ) । इसे कुबेरका शाप 
( वन० २७७५। ३४-३५ ) | मारीचके पास जाकर उसे 
काटमृग बननेके लिये बाध्य करना ( बन० २७८ । ९ )| 
इसके द्वारा सीताजीका अपहरण ( वन० २७८ । ४३ » | 
इसके द्वारा जठयुके पंखोंका काटा जाना ( वन० 
२७९ । ६ ) | इसे नलकूबरके शापकी चर्चा ( वन० 
२८० | ५७-११ ) | इसका सीताजीकी अयने अनुकूल 
होनेके लिये समझाना ( वबन० २८१ अध्याय ) | अज्ञद- 
का रावणको श्रीरामके संदेश सुनाना ( वन० २८४ । 
१०-१६ ) | इसका कुम्मकर्णकों युद्धके लिये जगाना 
( वन० २८६। २० ) | इन्द्रजितको युद्धके लिये भेजना 
( वन० २८८ । २ ) | सीताजीको मार डालनेके लिये 
उद्यत होना ( वन० २८९ | २७ ) | श्रीरामद्वारा इसका 
वध ( बन० २९० | ३० )। 

महाभारतमं आये हुए रावणके नाम-दक्ग्रीवः 
दशकन्घर; दशानन) दशास्य) पीलस्त्य॥+ पौलस्त्यतनय+ 
रक्ष:पति; रक्ष: राक्षस, राक्षसाधितः राक्षसाधिपति, राक्षस- 
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टवकप्मजा 


श्रेष्ठ राक्षसमदेश्वर: रक्षसपति- राधश्ष“पुदछुव) राक्षसराजः 
राक्षसेश्वर गाश्षसेन्द्र आदि | 


राहु-कव्यपद्वारा सिंहिकाके गनमे उत्पन्न ( झादहि० ६५। 


३१ )। इसके द्वारा कयठयुवक्क अमृतका जन और 


भगवान्‌ बिश्णुके द्वारा इसका दि ( भादि> १९ | 
४-६ ) | चन्द्रमा तथा सर्बके साथ इसका देर ( भादि० 
१९ । ९) | ब्रह्मजीकी ससामें बेटनेदाले ग्रहों के साथ इसका 


भी नाम आया है (लभा० ६३ । २९५) | घृतर/ष्टके प्रति 
संजयद्वारा इसका विशेष बर्गन (सीव्म० १९ । ४०-४३)। 


रुक्मरथ-(१)मट्ररात झल्यका पुत्र) जो अपने पिता और भाई 


रुक्‍्माज्दके साथ ठौरदी-स्वयंत्रमें आया था ( क्षादि० 
१८७ | १४ ) | इसका छेतके साथ युद्ध और उसके 
बाणसि मूब्छित होना ( भीष्म० ४७। ४८--५९ ) | 
अभिमन्युके साथ इतका युद्ध और उनके द्वारा वध 
( द्रोण० ४७ । ९-१३ ) | सहदेवके इाथसे इसके मारे 
जानेकी चर्चा (कर्णण७। २६ ) |( २) सुवर्णमय 
रथपर चलनेके कारण ठ्रोणाचायका एक नाम रुक्मरथ 
भी था (विराट० ४८। २) | (३) कौरवपक्षके 
त्रिगर्तदेशीय राजकुमारोंके एक दलका नाम) जिसने कर्ण- 
की आज्ञसे अजुनपर भाक्रमण 'कया था (ब्रोण० 
११२ । १९--२५ ) ! 


रुक्माड्ृद-मंद्रराज शब्प॒का पुत्र जो अपने पऐिता और 


भाई रुक्‍्मरथके साथ द्रौपदी-स्व यंवरम आया था ( आदि० 
१८७५। १४ ) | 


रुक्मिणी-नारायण-सख्रूप भगव'न्‌ भीकृष्णकोी आनन्द 


प्रदान करनेके लिये भूतवपर विदर्भराज भीष्मकके कुल्में 
उत्पन्न हुई छक्ष्मी (आदि०६७। १०६) | शिश्च॒ुपाल इन्हें 
चाहता था; परंतु न पा सका ( सभा० ४५। १७ )। 
इनका रूश्ष्मीसे उनके निवासयोग्य स्थान पूछना ( अनु ० 
११। ४ ) | इनके पुत्रोके नाम--चारुदेष्ण, सुचारु, 
चास्वेश) यशोधरः चारुश्नवा। चारुयशा प्रश्ुग्न- शम्मु 
( अनु० १४। ३३ ३४ ) ! नहर्पि दुर्वाशद्वारा इनका 
रथमें जोता जाना ( अनु० १७९ । २८-३७ ) | प्रसन्न 
हुए दुर्वासाद्वारा इन्हें वर-णत्र ( अनु० ६७९ | ४५- 
४७ ) | श्रीकृष्णरश्ति द्वारका और ्रीकृष्णपत्नियोंको 
देखकर फूड कूटकर रोते हुए अजुन जब मूच्छित होकर 
प्रथ्वीपर गिर पड़े) तव रक्मिणां आदि रानियाँ वहाँ दौड़ी 
आयी और अर्जुनको वेरकर उच्चस्व॒स्से विद्यप करने लगीं | 
उन्होंने अहुनकों उठाकर उन्हें लोनेकी चौकीयर विठाया। 
उन्हें घेरकर वे चुपचाप वेंठ गयीं ( मोसछ० '*। १२- 
१४ ); रुक्म्णाने पतिलोककी प्राप्तिके लिथ अग्निमे 
प्रवेश किया था ( माौसू० ७। ७३ ) | महात्राहु 
विश्वकर्माने इन्द्र की प्रेरणासे भगवान्‌ पद्मनाभके लिये जिस 


स्क्मी 


( २८६ ) 


रुद्रमार्ग 








मनोहर प्रासादका निर्माण किया है? उसका विस्तार सब 
ओरसे एक-एक योजनका है; उसके ऊँचे शिखरपर सुवर्ण 
मढ़ा गया है; जिससे वह मेरु प्व॑तके उत्तज्ञ शज्जञकी शोभा 
घारण कर रहा है। वह प्रासाद महात्मा विश्वकर्माने 
महारानी रुक्मिणीके रहनेके लिये बनाया है। यह इनका 
सर्वोत्तम निवास है ( सभा० ३८4 । २८ के बाद दा० 
पाठ, पृष्ठ 2१४, कालम २ )। 


रुकमी-एक श्रेष्ठ नरेश, जो क्रोधवशसंज्ञक देत्यके अंशसे 
उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७ । ६२)। ( यह विदर्भदेशीय 
भोजकट नगरका राजा) भीष्मकका पुत्र और रुक्मिणीका 
भाई था।) यह भोजकटका निवासी था। सहदेवके 
दिग्विजयके समय इसने प्रेमपूर्वक उनका शासन स्वीकार 
किया था (सभा० ३१ | ६२-६३ ) । कर्णकी दिग्विजय- 
के समय इसका उसे कर देना ( वन० २७४ । १४)। 
पाण्डवोॉंकी ओरसे इसको रणनिमन्त्रण भेजनेका 
निश्रय किया गया था € उद्योग०६ ४ | १६) । 
इसके पिता दाक्षिणात्य देशके अधिपति और साक्षात्‌ 
इन्द्रके सखा मद्दामना भीष्मक थे; जिन्हें हिरण्यरोमा भी 
कहते हैं । रुक्‍्मी सम्पूर्ण दिशाओंमें विख्यात था । इसने 
गन्धमादननिवासी किंपुरुषप्रवर द्रुमका शिष्य होकर चारों 
पादोसे युक्त सम्पूर्ण धनुवेंदकी शिक्षा प्राप्त की थी | इसे 
इन्द्रदेवताका तेजस्वी विजय नामक धनुष प्राप्त हुआ था; 
जो गाण्डीव और शाक्लुधनुषके समान ही तेजस्वी था। 
यह धनुष उसे अपने गुरुदेव द्वुमसे ही प्रात्त हुआ था । 
इसने पूर्वकालमें श्रीकृष्णद्व,रा किये गये अपनी बहन 
रुक्मिणीके अपहरणको सहन न कर सकनेके कारण यह 
प्रतिज्ञा की थी कि में श्रीकृष्णको मारे बिना अपने नगर- 
को नहीं लौटूँगा। परंतु भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास पहुँचकर 
यह उनसे पराजित हो गया। अतः लजावश पुनः 
कुण्डिनपुरको नहीं लौटा | जहाँ उसकी पराजय हुई, 
वहीं उसने भोजकट नामक नगर बसाया और उसीमें वह 
समस्त परिवारके साथ रहने छगा ( उलद्योग० ३१७५८ । 
१---१६ ) | यह एक अक्षौहिणी सेनासे घिरा हुआ 
पाण्डवौके पास आया । इसके मनमे श्रीकृष्णका प्रिय 
करनेकी इच्छा थी | पाण्डवॉको इसकी सूचना मिली और 
युधिष्टिरे आगे बढ़कर इसकी अग॒वानी की। आदर- 
सत्कारके पश्चात्‌ इसने विश्राम किया । तदनन्तर इसने 
अर्जुनसे कह्दा--“यदि तुम डरे हुए. हो तो में तुम्हारी 
सहायताके लिये आ पहुँचा हूँ ।” अजुनने हँसकर इसकी 
सहायता लेनेसे इनकार कर दिया। तब इसने दुर्योधनके 
पास जाकर वहाँ भी यही बात कही । वीर मानी दु्योधनने 
इसकी सहायताकों ठुकरा दिया और यह सकुशलू अपने 
घरको लछोट गया ( ड््योग० १७५८ । १७--३९ ) । 


यह कलिज्गञराज चित्राकहृदकी कन्याके स्वयंवरमें गया था 
(शान्ति० ४ । ७ ) | 


रुच्चि-( १ ) अलकापुरीकी एक अप्सरा। जिसने अष्टावक्रके 
स्वागतके अवसरपर कुबेर-भवनमें दृत्य किया था ( अनु० 
१९ । ४४ ) । (२) महर्षि देवशर्माकी पत्नी, जो 
अनुपम सुन्दरी थी | इन्द्र इसपर आसक्त हो गये थे । 
( भनु० ४७० | १७-१८ ) | इसकी रक्षाका भार अपने 
शिष्य विपुलको सौंपकर देवशर्माका यशके लिये बाहर जाना 
( अनु० ४० । २१--४१ ) । विपुलका योगद्वारा 
रुचिके शरीरमें प्रवेश करना ( अनु० 8४० | ७८-६० )। 
कामासक्त इन्द्रका रचिके पास आना और अपना परिचय 
देना ( जनु० ४१ । २--« ) | विपुलद्वारा इन्द्रसे 
रुचिकी रक्षा और देवशर्माके लौटनेपर रुचिको उन्हें 
सौंपना ( अनु० ४७१ । २७-२५ ) । उसका अपनी 
बहिन प्रभावर्ताके यहाँ; जो अज्जराजकी पत्नी थी। जाते 
समय मार्गमें किसी देवसुन्दरीकी वेणीसे गिरे हुए 
सुगन्धित पुष्पको अपनी वेणीमें गूँथकर जाना और उस 
पुष्पकोी देखकर प्रभावतीका वैसे ही पुष्प मेंगवा देनेके 
लिये इससे अनुरोध करना ( अनु७ ४२ । ५-१० ) । 
इसका आश्रमपर छोटकर देवशर्मासे वेंसे ही पुष्प मेंगा 
देनेके लिये आग्रह करना ( अनु० ४२। ११ ) | 
पतिके साथ इसका स्वर्गलोकमें जाना ( अनु» ४३ । 
१७ )। 

रुचिपर्वा-राजा आऋइतिका पूत्र) जिसने भीमसेनकी रक्षाके 
लिये मगदत्तके हाथीपर आक्रमण किया और भगदत्तद्वारा 
मारा गया ( द्रोग० २६ | ५१-५३ ) | 


रुखिप्रभ-एक राक्षस, जो प्रार्चीनकारूमें इस प्रथ्वीका 
शासक था; परंतु कालके वश होकर इसे छोड़ परलोक- 
वासी हो गया था ( झ्ान्ति० २२७। 5५२ ) | 


रूद्र-महादेवजीका एक नाम ( उद्योग० $१७ | १० ) । 
( विशेष देखिये शिव ) 


रुद्रकोटि-यह वह स्थान है। जहाँ शिवजीके दर्शनकी 
अभिलाषासे करोड़ों मुनि एकत्र हुए. थे और उनपर 
प्रसन्‍न होकर शिवजीने करोड़ों शिवलिज्ञोंके रूपमें उन्हें 
दर्शन दिया था । यहाँ स्नान करनेसे अश्वमेध यश्ञका 
फल मिलता है और कुलका उद्धार हो जाता है ( बन० 
८२। ११८--१ २४; वन० <८३॥ ७७ ) । 


रूद्रपद-एक तीर्थ; जहाँ जाकर शिवजीकी पूजा करनेसे 
अद्वमेघ यशका फल प्राप्त होता है ( वन० «<२। 
१००) | 

रूद्रमार्ग-एक तीर्थ, यहाँ जाकर एक दिन-रात उपवास 


है 


रुद्ररामा 


करनेसे यात्री इन्द्रछोकमें प्रतिष्ठित होता है ( वन० <३ । 
१८१-१८२ ) । 

रूद्ररोमा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६। 
७ )। 

रुद्रसूनु-कार्तिरेयका एक नाम और इस नामकी निरुक्ति 
(वन० २२९। २७ ) | 

रुद्रसेन-युधिष्टिरका सम्बन्धी और सहायक एक राजा 
(ब्रोणग० १५८ । ३९ ) | 

रुद्राणी-पार्वतीजीका एक नाम ( उद्योग० ११७। १०)। 
€ विशेष देखिये पार्वती ) 

रूद्राणीरुद्र-एक तीर्थ: जहाँ उत्तर दिशाको जाते हुए 
अष्टावक्र मुनि पधारे थे ( अनु० १९।३१ ) | 

रुद्रावर्त-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनसे स्वर्गलोककी प्राप्ति 
होती है ( वन० 4४ । ३७ ) | 

रुमण्चान-जमदम्निद्वारा रेणुकाके गर्भसे उत्पन्न ज्वेष्ठ पुत्रः 
इनके चार भाई और थे । जिनके नाम हैं--सुष्रेण, वसुः 
विश्वावसु और परशुराम | इन्हें माताका वध करनेके लिये 
पिताने आज्ञा दी। परंतु इन्होंने उसका पालन नहीं 
किया) जिससे कुपित होकर महर्षि जमदग्निने इन्हें शाप 
दे दिया । शापवश ये मृग-पक्षियोंकी भाँति जड-बुद्धि हो 
गये ( वन० ११६ । १०-१२ >) । परशुरामजीने 
पिताको प्रसन्न करके इन्हें शापमुक्त कराया ( वन० 
११६ । १७-१८ ) | 

रुरू-एक ऋषिकुमारः जो महर्षि च्यबनके पौचत्र तथा 
प्रमतिके पुत्र थे । घृताची नामकी अप्सराके गर्भसे इनका 
जन्म हुआ था ( आादि० ५। ९; अनु० ३० । ६४ )। 
सर्पदंशनसे मरी हुई अपनी प्रेयसी प्रमद्वराके लिये 
इनका विलाप करना | उसे अपनी आधी आयु देकर 
जीवित करना तथा उसके साथ इनका विवाह होना 
( आदि० ८ | २६ से ९ । १८तक )। इनका सपंजातिसे 
देष, डुण्डुभके साथ संवाद एवं इनके प्रति हुण्डुभके 
द्वारा अहिंसा एवं वर्णधर्मोका संक्षित उपदेश ( श्आादि० 
९। १९ से ११ अध्यायके अन्ततक )| सपंलत्नके विषयमें 
इनकी जिज्ञासा तथा पिताद्वारा उसका समाधान (आदि० 
१२ अध्याय ) । 

रुषंगु-एक ऋषि; जिनके आश्रमपर आशष्टिषेण मुनिने घोर 
तपस्या की थी और बविश्वामित्रकों यहीं ब्राक्मणत्वकी प्रामि 
हुई थी | अन्त समयमें ये अपने पुत्रोद्वारा प्रथूदक तीथ्थमें 
आये और वहाँ इन्होंने ऐसी गाथा गायो कि जो सरस्वती- 
के उत्तर तटपर प्रथूदक तीथंमे जप करते शरीरका परि- 
त्याग करता है; उसे फिर मृत्युका कष्ट नहीं भोगना पड़ता 
( शल्य० ३९ | २४--३४ >) | 


( २८७ ) 


रेवती 








रुषद्रु-एक प्राचीन राजा) जो यमराजकी सभामें रहकर 
उनकी उपासना करते हैं ( सभा० ८ । १३ ) । 

रुपझिक-सुराष्ट्रबंशी एक कुलाज्ञार राजा ( उद्योग० 
७४। १४ )। 

रूहा-नागमाता सुरसाकी पुत्री, इसकी दो बहिनें और हैं, 
जिनके नाम हैं--अनला और वीरुधा | जो वृक्ष फूलसे 
फल ग्रहण करते हैं; वे सभी इसकी संतान हैं ( आादि० 
६६ । ७० के बाद दा० पाठ ) | 


रूपवाहिक-एक भारतीय जनपद € भीष्म ० ९ । ४३ ) | 


रूपिण-ये सम्राट अजमीढ़के द्वारा केशिनीके गर्भते उत्पन्न 
हुए थे । इनके दो भाई और थे; जिनके नाम ईं--जह 
और व्रजन ( आदि० ९४ । ३२ ) | 


रेणुक-एक रसातलछू-निबासी अत्यन्त शक्तिशाली और 
सत्त एवं पराक्रमसे युक्त नाग) जिसने देवताओंँके भेजने- 
से दिग्गजोंके पास जाकर धर्मके विषयमें प्रश्न किया 
( अनु० १३२ । २-६ ) |! 


रेणुका-( १ ) मुनिवर जमदग्निकी पत्नी एवं परशुरामजीकी 
माता ( बन० ९९। ४२ ) | इनके गर्भसे रुमण्वान) सुष्रेणः 
बसु) विश्वावसु और परशथुरामका जन्म (वज्ञ० ११६ । 
४ )। इनपर कुपित हुए पिताकी आज्ञासे परशुराम- 
द्वारा इनका वध ( वन० ११६ । १४ ) | जमदग्निके 
वरसे इनका पुनरुजीवन ( वन० ११६। १७-१८ ) | 
महर्षि जमदग्निके चलाये हुए बाणोंको इनका उठा- 
उठाकर छाना ( अनु० ९५। ७--१५ ) ! एक बार 
लौटनेमें विलम्ब होनेपर इनका पतिको इसका कारण 
बताना ( अनु० ९५ । १६-१७ )। रेणुका- 
(२) एक सिद्धसेवित तीर्थ, जिसमें स्नान करके 
ब्राह्मण चन्द्रमाके समान निर्मल होता है ( बन० <२। 
<२)। (३ ) कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक तीथेः 
जहाँ स्नान आदि करनेसे तीर्थयात्री सब पापोंसे मुक्त 
हो अग्निष्टोम यज्षका फल पाता है ( बन० ८३। १७९- 
१६० )। 

रेबती-( १ ) बलरामजीकी पत्नी ( आदि० २१८ । 
७ )। (२ ) अदिति देवीका एक नाम ( बन० २३०। 
२९ ) (३ ) सत्ताईस नक्षत्रोमिसि एक ( भीष्स ० ११। 
१८ )। कार्तिक मासके रेवती नक्षत्र्मे मेत्र नामक मुहूर्त 
उस्थित होनेपर श्रोकृष्णने यात्रा आरम्म की ( उद्योग० 
८. + ६-७ ) । जो रखता नक्षत्रमे कांस्यके दुग्धयाज्नसे 
युक्त घेनुका दान करता है; वह घेनु परलोकर्मे सम्पूर्ण 
भोगोंकी लेकर उम दाताकों सेवामे उपस्थित होता है 
( अनु ० ६४ । हे३ई )। रवतीमें श्राद्ध करनेवाला पुरुष 


च्े 


रेभ्य ( रट८ ) 


रोहिणी 





सोने चादीके वा अन्य नाना प्रकारते धन पाता है 
( अनु० ८९ | १४ )। खचान्द्रव्॒तम रेबतीकी चन्द्रमाका 
नेत्र भानकर उनके उस अज्ञकी पूजाका विधान हें 
( अजु० ५१० | ७ ) | 

रेस्य-( १) एक ऋषि; जो युथिष्टिरक्नी सभामें विराजमान 
होते थे ( सभा० ७। १६ ) | 4 भरद्वात्र मुनिके सखा 
थे। इनके दो पुत्र थे-अब विस्ु और परावसु । पृत्रोंसहित रेम्य 
बढ़े विद्वान थे--(वन ० १३५ | १२-१६ 3) । भरद्वाजका 
यवक्रांतकः रैस्य सुनिके पास जाने रोकना ( वन० 
१३७ । ०७-५८ )। इनका यवक्रीतपर कुपित हो अपनी 
जडाको आहुतिद्वारा एक कृत्या और एक राक्षस उत्पन्न 
करना तथा उन्हें यवक्रात>ो मार डालनेका आदेश देना 
( बन० १३६ | ८-१२ ) | भरद्वाज मुनिका इन्हें अपने 
ज्येष्ठ पुत्रके हाथले मारे जानेका शाप देना ( वन० 
१६७ । 4७५ ) | अउने पुत्र परावसुद्वारा हिसक पशुके 
घोखेमें इनको भुत्यु ( वन० १६८ । ६ )। अपने 
दूमरे पुत्र अवविसुके प्रयत्तल इनका पुनरुजीवन ( वन० 
१३८ । २०--२३ )। ये अज्ञिराऊ पुत्र थे € झानि्ति० 
२०८ । २६-२७ )। इनका उपरचर बसुके यज्ञमें सदस्य 
होना ( शान्ति० इे३६ | ७ )। प्रयाणझ समय भीष्म- 
जीको देखने आये ५ ( अचु० ९६ । ६ )9। (२ ) 
एक मुनि) जिन्दह वॉरणस तत्वत घर्मका उपदेश प्राप्त 
हुआ था और जिन्होंने अमन पत्र दिक्वाल कुशिकों इस 
धर्मको शिक्षा दो 4: ( शान्ति ४८ । ४२-४३ ) | 





इसकी परिक्रमा की | इसी उत्सबके अवसरपर यहाँसे 
अर्जुनद्वारा सुभठाका अपहरण हुआ ( जादि० २१९। 
६-७ )। ( २ ) श्ाकद्वीपका एक पत ( भीष्म० 
१4१। १८ ) | 


रोचनासुख-एक देत्य॥ जो गरुडद्वारा मारा गया था 


€ उद्योग० १०५। १२ )। 


हम ल्‍ ८ कप 
रोचमान-( १ ) एक क्षत्रिय राजा: जो अश्वग्रीव नामक 


महान्‌ असुरके अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७ । 
१८ ) | द्रौपदीके स्थयंवरमें इनका शुभागमन हुआ था 
( आदि० १८७) १० ) | ( यह भो सम्भव है कि कोई 
दूसरे रोचमान वहाँ पधारे हो | ) ये अश्वमेध देशके राजा 
थे, इन्हें भीमसेनने अपनी दिग्विजयके समय परास्त 
किया था (सभा ० २९ | ८) । इन्हें ही पाण्डबोंकी ओरतसे 
रणनिमन्त्रण भेजनेका विचार किया गया था (डद्योग० 
४। १२ 2 ये पाण्डवपक्षके महरथी वीर थे ( उच्चोग० 
१७२। १ ) । इन्हे ताराओंसे चित्रित अन्तरिक्षेके समान 
चितकबरे घोड़ोने युद्धमूमिमें पहुँचाया था ( द्रोण« २०१। 
४७ ) | इनका कर्णके साथ युद्ध और उसके द्वारा 
घायछ होना ( कर्ण० ७६ | ४५--४७ ) | ( प्रकरण 
देखनेसे ये पाआ्षालदेशीय) चेदिदेशाय अथवा किसी अन्य देश- 
के निवानी भी सिद्ध होते हैं। ) इनका कर्णद्वारा बंध ( कर्ण० 
७६ । ४९ ) | (२) एक उरगाबासो नरेश) जिन्हें अर्जुनने 
दिग्विजयके समय परःस्त किया था ( समा० २७ | १९ )। 
(३) ये रोचमान नामके हीदो भाई थे; द्रोण,चार्यद्वारा 


इनके मारे जानेको चर्चा ( कर्ण० ६। २०-२१ ) | 
रोचमाना-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( झल्य० ४६ । 
२९ ) | 
रोमक-एक भारतीय जनपद और वहँके निवासी) ये 


सैवत-( २ ) रेबताके अद्का नाम( वन० २३० | २९ ) | 
(२) एक प्रार्चीन राजा) जो दाक्षणम दिशाम स्थित 
मन्दराचलके कुओमे गन्धवोंद्-। ९यी जानदाली गाथाओं- 
के रूपमें सामगान सुनतें-सुनते इतने दनन्‍्मय इ गये कि 


अपनी च्ली। मन्त्र तथा राज्यस भी वियुक्त हो बनमें 
जानेकी विवश हुए. ( उद्योग० १०९। ९-१० ) इन्हें 
भरत्तते और इनसे युवनाश्रकोी खज्जकी प्राप्ति हुई 
( शानित० ६६६ । ७७-७८ ) | <नके द्वारा मांस-भक्षण- 
का निषेष ( अचु० ११७ ।६३ )। थ सायं-प्रातः कीर्वन 
करनेयोग्य नरेश हैँ ( जनु० १६५ । ५३ )। (३ ) ग्यारह 
इद्रोमेसे एक ( शान्ति० २-८ । १९ ) । 


रैेवतक-( १) ६ शुजरातका एक पर्वतः जो आधुनिक 
जूनागढ़के पास हैं और “गिरनारः कह्दा जाता दै। 
इसीको महाभारतमें “उजबन्त गिरि! कहा गया है | यह 
प्रभासक्षेत्रते अधिक दूर नहीं हैं। ) श्रीकृष्ण और अर्डुन 
प्रभास क्षेत्रमे खूम फिर्कर इसी प्रवतवर चले आये थे 
£ आदि० २३७ । ८ ) । यहाँ यदुवंशियोंका महान्‌ 
उत्सव हुआ था ( आदि० २१८ | १--१ २) । सुभद्वाने 


युधिष्ठिरके लिये भेंट-सामग्रो छेकर आये थे ( सभा० 
५१ । $७ ) | 


रोहिणी-( १ ) क्रोधवशञा-कुमारी सुरभिकी पुत्रो (गो )। 


इसकी विमछा और अनलछा नामकी दो कन्याएँ थीं। 
इससे गाय-बेलोंकी उत्पत्ति हुई ( सभा० ६६ । ६०--- 
&८ )। ( २ ) चन्द्रमाकी पत्नी ( भादि० १९८ । 
७ ) | प्रजापति दक्षकी नश्त्रमंशक सत्ताईस कन्याओंमें 
यह प्रमुख थी और अपने रूप-वेभवसे अन्य सब बह्विनों- 
की अपेक्षा विशेष बढ़ी-चढी थी। इसीलिये पतिकी हृदय- 
वब्लभा हो गयी थी ( झल्य० ३७ | ४५-४८ ) | इसे 
असि ( खड्ज ) का गोत्र कहा गया है ( झ्वान्ति० १६६ । 
८४२ ) | रोहिणी नक्षत्रमें पके हुए फलके गूदे। अन्नः 
प्री; दूध) पीने योग्य पदार्थ ब्राह्मणको दान करनेसे दाताको 
ऋणसे छुटकारा मिलता है ( अचु० ६४ । ६ ) | संतानकी 


रोही 





( २८९ ) 


लक्ष्मी 








कामनावाले पुरुषको रोहिणी नक्षत्रमँ पितरोंका श्राद्ध 
करना चाहिये (अनु ८९ । ३) । चान्द्रत्रतमें चन्द्रमाके 
नक्षत्रमय स्वरूपका चिन्तन करते समय रोहिणीको उनकी 
पिण्डलियोंमें स्थित मानकर तत्सम्बन्धी मन्त्रसे उक्त अज्ञको 
पूजा करे ( आदि० ११० । ३ ) | (३ ) वसुदेवजीकी 
भार्या तथा बलरामजीकी माता ( आदि० १९६ । हे ३; 
सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | ये वसु- 
देवजीकी मृत्युके पश्चात्‌ उनके शवके साथ ही चितापर 
दग्ध हो गयीं ( मोसल० ७। १८, २४ )। ( ४ ) 
मनु ( भानु ) नामक अग्निकी तीसरी भार्या निशाके गर्भसे 
उत्पन्न एक कन्या; जो -म्विष्कृत्‌! मानी गयी है | इसका 
नाम रोहिणी है। यह किसी अशुभ कर्मके कारण हिरण्य- 
कशिपुकी पत्नी हो गयी थी ( बन० २२१ । १७५, १८- 
१९) । 

रोही-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी) जिसका जल यहाँके 
निवासी पाते हैं ( भीष्म ० ९।३०) | 


रोहीतऋ( एवं रोहितकारण्य )-एक पर्वत तथा उसके 
समापका देश | पश्चिम-दिग्विजयक्रे समय नकुछ यहाँ 
होकर आगे गये थे ( सभा० ३२। ४-५ ) | इसके 
निकय्वर्ती वनको *रोहितकारण्य”ः कहते हैं; जो कौरवोंकी 
विशाल सेनासे वर गया था ( उद्योग० १९ । ३०-३१ )। 
( इत्षीको आजकल रोहतक ( पंजाब ) कहते हैं । ) 

रौद्र-केलास एवं मन्दराचलपर रहनेवाले एक प्रकारके राक्षस | 
उत्तराखण्ड ही यात्राके समय लोमशजीने युविष्ठिरको इनसे 
सावधान रहनेके |ल्ये कहा था ( वन० १३९। १० )। 

सैद्कर्मा -ध्तराष्ट्रके सौ पुत्रॉमेसे एक ( आदि० ६७ । 
१०४; आदि० ११६ । १२ )। यह भीमसेनद्वारा मारा 
गया ( द्वोण० १२७ । ६२ )। 

रौद्राश्व-ये राजा पूरुके द्वारा पौशीके गर्भसे उत्पन्न हुए 
थे | इनके दो भाई और थे) जिनके नाम हैं--प्रवीर और 
ईइबर ( आदि० ९४ | ५ )। इनके द्वारा मिश्रक्रेशी 
नामक अप्सराके गर्भसे अन्वग्भानु आदि दस महाघनुर्धर 
पुत्र उत्पन्न हुए € जादिः ९४। ८ ) । 

रौप्या-एक नदी) जिसके समीप ऋचीकनन्दन जमदग्निका 
प्रसपपण नामक तीर्थ है ( बन० १२९५ । ७ ) | 

रौम्य-गणेश्वरोंका एक दल जिमे वीरभद्रने अपने रोम- 
कूपोंसे उत्पन्न किया था ( शान्ति० २८४ । हे७ )। 


(ल) 
लक्षणा-एक अप्सरा। जिसने अजुनके जन्मोत्सव्मे नृत्य 
किया था ( आादि० १२२ । ६२ )। 


लक्ष्मण-( १ ) महाराज दशरथके चार पुन्रोमेसे एक, 
म० ना० ३७--- 





सुमित्राके ज्येष्ठ पुत्र तथा शत्रुब्नके सहोदर भाई ( वन० 
२७४ । ७-८ ) | भीरामके साथ इनका वन-गमन 
( बन० २७७ । २९ ) | सीताके कठोर वचन सुनकर 
उन्हें अकेली छोड़कर इनका रामके पास जाना ( वन० 
२७८ । ३०-३१ ) । सीताकोी छोड़कर आनेके कारण 
श्रीरामद्वारा इनकी भर्त्सना ( बन० २७९। १३-१४ ) | 
इनका श्रीरामके साथ जटायुक्रे पास जाना ( बन० २७९ । 
२० )। श्रीरामके साथ वबनमें घूमते हुए इनका कबन्ध- 
द्वारा पकड़ा जाना और दुखो होकर विलाय करना ( बन० 
२७९ । ३०-३४ ) | श्रीरामका आश्वासन पाकर इनका 
कबन्धका दाहिनी बाॉँह कायना और उसके पसलीपर 
प्रहार करके उसे मार डालना ( वन० २७९ | ३६- 
३९ ) | श्रीरामके कहनेसे किप्किन्धामें सुध्रोवसे उनका 
संदेश कहना ( वन० २८२ । १४ ) । भीरामने 
विभीषणको इनका मित्र बनाया ( वन० २८३ । ४९ )। 
इनका लकामें राक्षत्रोंकी चुन-चुनकर मार गिराना ( वन० 
२८४ । ४० )। इनके द्वारा कुम्मकर्णा वध ( वन० 
२८७ । १७-३९ ) | इनका प्रमाथी और वज्रवेगके 
साथ युद्ध ( वन० २८७। २५ ) | मेबनादके बार्णोसे 
लक्ष्मण और श्रीराम दोनों भाइयोंका मूर्च्छित होना (वन० 
२८८ अध्याय ) | इनके द्वारा मेघ्रनादका वध ( वन० 
२८९। २३ )। 


महाभारतमें आये हुए लक्ष्मणके नाम-इश्ताकुनन्दनः 
काकुत्स्थ) राघव) रामानुज) सौमित्रि । 

(२) दुर्योधनका महारथी पुत्र | अभिमन्युके साथ 
इसका युद्ध ( भ्रीष्म०ण ५०। ८-१३ ) | अभिमन्युके 
साथ युद्ध और उनके द्वारा इसका पराजित होना 
( भीष्म० ७३। ३२-३७ ) | क्षत्रदेवकके साथ युद्ध 
(द्वोण० १४। ४९ ) । समुद्री प्रान्तोके अधततिके 
साथ युद्ध ( द्वोग० २५। ३४-३५ ) । अभिम्न्युद्वारा 
वध ( द्वोण० ४७६ । १७ )। इसके द्वारा अम्बष्ठयुत्रके 
मारे जानेकी चर्चा ( कर्ण०ण ६। १०-११ ) । इतके 
द्वारा शिखण्डीके पुत्र शक्षत्रदेवके वधकी चर्चा ( कण्णे० 
६ । २६-२७ ) । व्यासजीके आवाहन करनेपर गज्जाजोके 
जछसे प्रकट हुए कोरव-पाण्डव पक्षके लोगोंमें यट्ट भी था 
(आश्रम० ३२। ११ )। 


लक्ष्मणा-भगवान्‌ श्राकृष्णकी पटरानियेंमिसे एक ( समा० 
३८ । २९ के बाद दा० पाठ ) | 


लक्ष्मी-( १ ) समुद्से प्रकट हुई देवी ( आदि० १८। 
३७ ) | भगवान्‌ विष्णुकी पत्नी (आदि० १९८। ६ )। 
( इनके दो खरूप हैं--विष्णुप्रिया छक््मी और राज्य- 
लक्ष्मी । विष्णुकी प्रेयसी लक्ष्मी सतियोंकी शिरोमणि हैं । 


ल्ड्ला 


( २९० ) 


ललाम 
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ये पतिका आश्रय छोड़कर कहीं नहीं जातीं; किंतु राज्य- 
लक्ष्मी अनेक स्वरूप धारण करके अनेक लोकोंमें और 
अनेक राजाओंके पास रहती हैं । ये असर और चश्चलछ 
हैं। जहाँ सदुण है; सद्धर्म है; वहाँ इनका वास है और 
जहाँ इन गु्गोक्रा अभाव है; वहाँसे ये हट जाती हैं | 
नीचे राज्यलक्ष्मीके विषयमे ही कुछ बातें लिखी जात॑! हैं-) 
ये कुवेरकोीं सभामें विराजमान होती हैं ( समा० १०। 
१९ ) | ब्रह्माजोीकी सभामें भी इनकी उपस्थिति होती हैं 
( सभा० ११ । ४१ ) । द्रौपदीकी अजुनके लिये इनसे 
मज्ञलछ-कामना (बन० ३७। ३३ )। इनका प्रह्माद- 
को छोड़कर जाना ओर पूछनेतर उन्हें इसका कारण 
बताना ( शान्ति० १२४ । ७८-६२ ) | लिको त्याग- 
कर इन्द्रके पास आना और उनके साथ इनका संवाद 
( शान्ति० २२५७ | ५--२९ )। इन्द्र ओर नारदकों 
इनका दशन देना ( शानिति० २२८। १६ )। इन्द्रके 
पूछनेषर अधुरोके सत्गुग और दुर्मुगोंका बर्णन ( बन० 
२२८ । २९-८४ ) । रुक्मिगोके पूछनेतर आशुपुत्री 
नारायणप्रिया लक्ष्मीद्वारा अपने निवासयोग्य स्थानोंका 
वर्णन ( अनु० ११। ६-२१ ) | गौओंके साथ राज्य- 
लट्ष्मीका संवाद और इनका गोवरमें अपना निवात्र बनाना 
( अजु० «२ अध्याय ) । इनके द्वारा धर्मके रहस्यका 
वर्णन ( अनु० १२७ । ६-७ ) | (२) दक्ष प्रज्ञापति- 
की पुत्री एवं घमूकी पत्नी ( आादि० ६६। १४ )। 

लड्ढा-राक्षसोंकी राजघानी । राजसूय यज्ञके समय सहदेबने 
लड्डापतिसे कर लेनके लिये वहाँ घटोत्कचको भेजा था 
( खमा० ३१ | ७२ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७६० से 
७६४ तक ) | युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञम लड्ढडावासो रसोई 
परोसनेका काम करते थे ( वन० ७५१ । २३-२६ )। 
यहाँ राक्षसराज रावणकी राजधानी थी; जिसे इनुमानजीने 
जलाया था ( वन० १४८ । ९ ) | ब्रह्माजीने लड्ढापुरी 
कुबेरको रहनेके लिये दी थी ( बन० २७४। १६-१७ )| 
रावणने इसे कुबेरसे छीन लिया था ( बन० २६७५। ३२- 
३३ ) | सीताका अपहरण करके रावणने उन्हें लड्ढाकी 
हो अशोकवाटिकाके निकट रमणीय भवनमें रखा था 
(बन० २८० | ४१-४२ )। महापुरी लझ्ढा त्रिकूटपर्वत- 
की कन्दरामें बसी है ( बन० २८२। ५६ )। भ्रीरामने 
वानस्सैनिकोंद्वारा लछड्ढाके बगीचोंकों नष्ट कराया था 
(वन० २८३ । ५१ ) | लड़ापुरीकी सुरक्षाके लिये सुदृढ़ 
व्यवस्थाका वर्णन ( वन० २८४ । २-६ ) | अज्ञद 
लड्ढामें श्रीरामके दूत बनकर गये थे (बन० २८४ । ७)। 
श्रारामद्वारा लझ्डापर चढ़ाई ( बन० २८४ । २३ ) । 
रावणके मारे जानेपर लड्ढाका राज्य विभीषणके अधिकारमें 
दिया गया ( बन० २९१ । ५ ) | 





लद्गती-एक नदो, जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करती है ( सभ्ा० ९। २३ ) | 

लज्ञा-दक्ष प्रजापतिकी पुत्री तथा धर्ंकी पत्नी | ब्रह्मार्जीने 
घर्मकी पत्नियोंको धर्मका द्वार निश्चित किया है ( आदि० 
६६। १४-१५ ) | 

लूता-एक अप्सरा; जो वर्गांकी सखी थी ( आदि० २१७। 
२० ) | ब्राह्मणक्रे शापसे इसका ग्राहयोनिमे जन्म 
( आदि> २१७५। २३ ) | अजुनद्वारा इसका ग्राह-योनि- 
से उद्धार ( आदि० २१६। २१ )। यह कुवेरकी सभामें 
रहकर उनकी सेवामें उपस्थित होती है ( सभा० ३०। 
१०-११ )। 

लतावेष्ट -द्वारकाके दक्षिणभागमें विद्यमान एक पर्वत: जो 
पाँच रंगका होनेके कारण इन्द्र-ध्वज-सा प्रतीत होता था 
( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ «८१३५ 
कालम १ ) | 

लापता-मन्दपाल ऋषिकी दूसरी भार्या एक शाज्जीं) जो 
जरिताकी सोत थी ( आदि० २२। १७ ) | मन्दपाल 
ऋषिका लपेत'से जरिताके गर्भते उत्पन्न हुए, अपने बच्चों- 
के विपयमें उसन्न हुई चिन्ताका कबन ( आदि० २३२। 
२-६ 2 | छपेताका मन्दपाछक्नो फटकारते हुए उनकी 
उपेक्षा करना ( आदि० २३२। ७-१३ )। 

लपेटिका-एक तोर्थ) यहाँ स्नान करनेसे तीर्थवात्री वाजपेय 
यज्ञका फल पाता हैं और देवताओंद्वारा पूजित होता है 
( वन० 4५। १५ »। 

लम्पाक-एक देश) यहक्रे निव्रासियोंने कौरवोंकी सेनामें 
आकर सात्य केपर घावा किया था) परंतु सात्यकिने इन्हें 
छिन्न-मिन्न कर डाला था ( द्रोण० १२१ । ४२-४३ » | 

लम्बपयोध ग-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 
४६। २१ ) | 

लम्बनी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ । 
८4 )। 

लसम्बा-ल्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शब्य० ४६ । 
3८ ) | 

रथ -एक प्राचीन नरेश) जो यमकी सभामें रहकर सूयंपुत्र 
यमकी उपासना करते हैं ( सभा० <॥२१ ) | 

छलाटठाक्ष-एक देश) यहाँके राजा मेंट लेकर युधिष्ठिरके 
राजसूय यज्ञमें आये थे ( सभा० ५३ । $७ ) | 

ललाम धोड़ौका एक भेद ( जिस घोड़ेके छछाटके मध्य- 
भागमे ताराके समान खेत चिह्न हो) उसके उस चिह्का 
नाम ललाम है और उस चिहमसे युक्त अश्वको छलाम 
कहते हैं। ) ( द्वोग० २६३। १३ ) । 


ललितक ( २९१ ) 








ललितक-शान्तनुका उत्तम तीर्थ यहाँ स्नान करनेसे मनुष्य 
कभी दुर्गतिमें नहीं पडता ( वन० 4४ । डे४ ) | 

ललित्थ-एक देश तथा वहाँके निवासी | यहाँक्े से नरकोने 
सुशर्माके साथ अर्जुनका वध करनेके लिये प्रतिज्ञा को थी 
( द्रोण० १७ । २० ) | ये अ्जुनद्वारा पीडित किये गये 
ये ( द्रोग० १९ | १६ ) । यहाँके राजाने अभिमन्युपर 
बाण-वर्षा की थी ( द्वोण० ३७ | २६ ) । पूर्वकाल्में 
कर्णने इस देशपर विजय पायी थी € द्वरोण० ९१ । 
४० ) । अजुनद्वारा इनके मारे जानेकी चर्चा ( कर्ण० 
७।४७)। 

लवण-( १) रामणीयक द्वीपमे निवास करनेवाला एक 
अमुर जिसे नागोंने पहले-पहल इस द्वीपमें आनेपर देखा 
था ( आदि० २७०। २ )। ( २) मधु नामक राक्षसका 
पुत्र | श्रीरामकी आशसे शत्रुध्नद्वारा इसका वध (सभा० 
३८ । २९ के बाद दा० पाठ) पृष्ठ ७२७ ) | चक्रवर्ती राजा 
मान्धाता ल्वणासुरके द्वारा प्रयुक्त हुए शिवजीके त्रिशूलसे 
सेनासहित नष्ट हो गये | अभी वह झूल असुरके हाथ्म ही 
था कि राजाका सवंनाश हो गया ( अनु० १४ । २६७- 
२६८ ) | 

लवणाश्व-एक ब्रह्मर्षि, जो अजातशत्रु युधिष्ठिरका विशेष 
सम्मान करते थे ( बन० २६। २३ ) | 

लाक्षा-गृह-दुए दुर्यावनकी प्रेरणासे महात्मा पाण्डवोके 
विनाशके लिये वारणावतनगरमें लछाहइ आदि आग 
भड़कानेवाले पदार्थद्वारा निर्मित गृह ( आदि० १४३ । 
८--१७ )। पुरोचनद्वारा इस लाक्षागहकी पाण्डवोसे 
चर्चा । पाण्डवोंका इसमें प्रवेश । इसके निर्माणके सम्बन्ध- 
में युधिष्टिरका भोमसेनसे रहस्य-कथन ( आदि० १४७। 
११--१९ ) | विदुग्के भेजे हुए खनकद्वारा इसमें 
सुरंगका निर्माण (आदि० १४६ । १६ ) | भीमसेनद्वारा 
इसका दाह ( आादि० १४७ । १० ) | 

लाइली-एक श्रेष्ठ नदी, जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करती है ( सभा० ९। २२) । 

लाट-एक क्षत्रिय जाति; इस जातिके छोग ब्राह्मणोके साथ 
ईर्ष्या रखनेके कारण नीच हो गये ( अनु० ३७ | १७- 


१८)। 


लिखित-एक प्राचीन मुनि) जो इन्द्रके सभासदू हैं 
( सभा० ७। ३१ )। ये श्डके भाई थे) इन्होंने 


भाईकी आज्ञासे राजा सुद्युम्नके पास जाकर उनसे चोराके 
अपराधका दण्ड माँगा और अपने दोनों हाथ कटवा 
दिये ( झान्त० २३। १८--३६ ) । भाई शझह्लके 
तपोबलसे पुनः इनके नये हाथ निकढ आये ( शान्ति० 
२३। ४१-४२ ) | 





लोपामुद्रा 


लीलाख्य-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु ० 
४। ७३ )। 

लोकपाल-इन्द्र, अग्नि. यम और वरुण--इनन्‍्हें लोकपाल 
कहा गया है | इनकी दमय्रन्ती-स्वयंवरमँ आते समय 
मार्गमें राजा नल्से भंट और उनसे दूत बननेके लिये 
कहना ( वन० ७४ । २८ से ७५७ । ५ तक ) । इनके 
द्वारा नलको वर-प्रदान ( वन० ५७ | इ५--३८ ) । 


लोकपालसभाख्यानप्च-सभापर्वका एक अवान्तर पर्व 
( अध्याय ७ से १२ तक ) | 


लोकोझा[र-एक लोकविग्यात प्राचीन तीर्थ, जहाँ भगवान्‌ 
विष्णुने कितने ही लोकोंका उद्धार किया था | यहाँ स्नान 
करनेसे मनुष्य आत्मीय जनोंका उद्धार करता है ( वन० 
<३ ॥ ४४-४७ ) | 

लोपामुद्रा-महर्पि अगल्वने अयनो पन्‍नी बनानेके लिये 
एक सुन्दरी कन्याका निर्माण किया और पुत्रके लिये 
तपथ्या करनेवले विदर्भराजके हाथमें उसे दे दिया | उस 
कन्याका उस राजभवनमें बिजलीके समान प्रादुर्भाव 
हुआ । उसे पाकर राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने 
ब्राह्मणॉकी यह शुभ संवाद सुनाया । ब्राह्मणोंने उस 
कन्याका नाम ध्लोपामुद्रा' रख दिया | धीरे-धीरे वह 
युवावस्थामें प्रविष्ठ हुई । सौ दासियाँ और सौ कन्याएँ 
उसकी सेवामें रहने लगीं | महात्मा अगस्त्यके भयसे किसी 
राजकुमारने उसका वरण नहीं किया | वह अपने शील- 
सदाचारसे पिता तथा स्वजनोंकों संतुष्ट रखती थी । उसे 
युवती हुई देख पिता उसके विवराहक्रे लिय्रे चिन्तित हुए 
( वन० ९६ | १९-३० ) | एक दिन महर्षि अगस्त्यने 
आकर विदर्भराजसे लोपमुद्राकों माँगा । राजा अपनी 
पुत्रीका विवाह उनके साथ नहीं करना चाहते थे; परतु 
महपिंके शापके डरसे वे उन्हें कन्या देनेसे इनकार भी 
न कर सके | माता-पिताकी संकटमें पड़ा देख लोगमुद्रा 
उनमे इस प्रकार बोली--६आप मुझे महर्षिकी सेवामें दे दें 
और अपनी रक्षा करें / तब उन राजदम्पतिने अपनी 
उस कन्याका ब्याइ अगस्त मुनिके साथ कर दिया। 
लोपामुद्रान पतिकी आज्ञासे बहुमूल्य वस्र और आभूषण 
उतारकर वल्कर एवं म्गचर्म धारण कर लिये। वह 
पतिके समान ही व्रत और आचारका पालन करने लगी । 
महर्षि उसे लेकर गज्नाद्वार्में आये और घोर तपस्थामें 
संल्म हो गये । लोपामुद्रा बड़ी प्रसन्‍नता और विशेष 
आदरके साथ पतकी सेत्रा करने लगी। दीर्घकालके 
पश्चात्‌ प्रसन्न हो महर्षि ने उसे समागमके लिये अपने समीप 
बुलाया) ल्ेपाम॒द्राने पिताके घरके समान राजमहलमें उनके 
साथ समागमकी इच्छा प्रकट की । तब मदर्षिने छोपा- 


लोमपाद 





मुद्राकी इच्छा पूर्ण करनेके निमित्त घनससंग्रहके लिये प्रस्थान 
किया ( वन० ९७ अध्याय ) । लोपामुद्रा जो कुछ 
चाइती थी; मदृषिं अगस्त्थने उसे पूर्ण किया; तब छोपा- 
मुद्रेने उनसे एक अल्न्त शक्तिशाली पुत्र माँगा | 
मदर्पिने पूछा--'क्या तुम्दारे गर्भस एक हजार या एक 
सौ पुत्र उत्पन्न हों) जो दसके द्वी बराबर हों? अथवा 
एक ही पुत्र हो) जो इजारोंको जीतनेवाला हो? छोपाम॒द्राने 
सह्सोंकी समानता करनेव्रात्य एक हो श्रेष्ठ पुत्र मॉग | 
महर्षि गर्भाषान करके वनमें चले गये । वह गर्म सात 
वर्षोतक माताके पेटमें पता रद्द | सात वर्ष बीतनेपर वह 
आनने तेज और प्रभावसे प्रज्वलित होता हुआ उदरसे बाहर 
निकला । वही महाविद्वान्‌ “दृढस्यु? के नामसे विख्यात 
हुआ ( वन० ९९ । १८--२७५ ) | इनके पातित्रत्यकी 
प्रशंसा ( विराट० २१ । १४ ) । 

लोमपाद-अज्ञदेशके एक राजा ( जो राजा दशरपक्े मित्र 
थे )। इनके द्वारा राज्यमें वर्षा होनेके निमित्त ऋष्यश्ठज्ञको 
लानेके लिये वेश्याओंकी नियुक्ति (बन० ११०। ७३» । 
इनके द्वारा ध्नाव्याश्रम” का निर्माण ( वन० ११३ । 
९ ) | इनका अपनी पुत्री श्ान्ताको ऋष्यशज्ञ मुनिके 
साथ व्याद देना ( चन० ११३ । ११ )। इनपर महर्षि 
विभाण्डककी कृपा (वन० ११३। २०) | राजपि लछोमपाद 
अपनी कन्या शान्ताका ऋष्यश्शज्ञ मुनिको दान करके सब 
प्रकारके प्रचुर भोगोसे सम्पन्न हो गये ( शान्ति० २३४ । 
३४ )। 

लोमदा-( १ ) एक प्राचीन दीर्घजीवी महर्षि, जो धर्म- 
पालनसे झुद्ध हृदयवाले हुए थे ( बन० ३२१। १२) । 
इनका स्वर्गमें जाकर इन्द्रसे मिलना और वहाँ इन्द्रके 
अर्धसिंहासनपर अज्जुनको बैठा देख इनके मन उनके 
पुण्यकर्म क्या ैं--यह प्रइन उठना ( वन० ४७। 
१-७ ) | इन्ठके छारा इनसे मानप्िक प्रश्नका समाधान 
( वन० ४७ | ७-३१ ) । इनका इन्द्र और अजुनका 
संदेश लेकर काम्यकवनमें युधिष्टिक्े पास आना 
( वन० ४७ | देइे-३७ ) | इनका युधिप्ठिरकों अर्जुनकी 
दिव्यास्त्र-प्राप्तिकी सूचना देना ( वन० ९१ । १०७-- 
१४ ) । इनका युधिष्ठिर्से इन्द्रका संदेश कहना ( बन० 
९१। १७-२७ ) | इनका युधिष्ठिसे अजुनका संदेश 
कहना ( वन० ९२। १--७ ) | इनका युषिष्ठिरको 
आश्वासन ( वन० ९७ | १७-२२ ) | इनका युधिष्ठिर- 
को अगस्त्यकी कथा सुनाना ( वन० अध्याय ९६ से 


( २९२ ) 
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९९ तक ) | इनके द्वारा युघधिष्ठिरके प्रति राम और 
परशुरामके चरित्रका वर्णन ( वन० ९९५ | ४०-७१ ) | 
तृत्रासुरसे तस्त देवताओंकी महर्षि दधीचके अख्थि-दान 
एवं वच्ञनिर्माणका वर्णन (वन० १०० अध्याय ) । 
इनके द्वारा बृत्रासुरके वध और असुरोंकी भयंकर मन्त्रणाका 
कथन ( वन०१०१ अध्याय ) | महर्षि छोमशके द्वारा 
कालियों द्वारा तपस्वियों, मुनियों और ब्रक्नचारियों आदिके 
संद्वारका वर्णन और देवताओं द्वारा भगवानकी स्तुतिका कथन 
( वन० १०२ अध्याय ) | छोमशजीने युधिष्टिकों जो 
प्रमुख विपय सुनाये हैं; उनकी संक्षिप्त सूची इस प्रकार हैं- 
भगबानके आदेशसे देवताओंका महर्षि अगस्त्पके आभ्रमर 
जाकर उनकी स्तुति करना । अगस्त्यजीका विन्ध्य 
पवतकों बढ़नेसे रोकना और देवताओंके साथ सागर- 
तटपर जाना । अगस्त्यजीद्वारा समुद्र-पान और देवताओं- 
का कालेय देत्योंका वध करके ब्रह्माजीसे समुद्रको पुनः 
भरनेका उपाय पूछना । राजा सगरका संतानके लिये 
तपस्या करना और शिवजी द्वारा वर पाना। सगरके 
पुत्रोंकी उत्पत्ति, कपिलकी क्रोधाग्निसि उनका भस्म होना5 
असमंजसका परित्याग) अश्ुमानके प्रयत्नसे सगरके यज्ञकी 
पूर्ति,अंश्मानसे दिलीपको और दिललीपसे भगीरथको राज्यकी 
प्राप्ति । भगीरथका हिमालयपर तपस्याद्वारा गन्ञा और 
महादेवजीको प्रसन्‍न करके उनसे वर प्राप्त करना। प्रध्वीपर 
गद्जाजीके उतरने ओर समुद्रको जलसे भरनेका विवरण 
तथग्सगरपुत्रोंका उद्धार | नन्दा और कोशिकी का माहत्म्य; 
ऋष्यश्रज्ञ मुनिका उपाख्यान तथा उनको अएने राज्यमें 
लानेके लिये राजा लोमपादका प्रयत्न । वेश्याका 
ऋष्यश्चज्ञको छभाना और विभाण्डक मुनिका आश्रमपर 
आकर अपने पुत्रकी चिन्ताका कारण पूछना । ऋष्यश्वज्ञका 
पिताकों अपनी चिन्ताका कारण बताते हुए ब्रह्म बारी 
खूयधारी वेश्याके खरूय और आचरणका वर्णन | ऋष्य- 
श्रज्धका अज्ञराज लछोमपादके यहाँ जाना) राजाका उन्हें 
अपनी कन्या देना? राजाद्वारा विभाण्डक मुनिका सत्कार तथा 
उनपर मुनिका प्रसन्‍न होना (वन ० अध्याय १ ०इसे ३ १ इतक )। 
लोमशद्वारा राजा गयके यज्ञकी प्रशंसा। पयोण्णी: 
बेदूर्य पर्वत और नर्मदाके माहत्य तथा च्यवन-सुकन्याके 
चरित्रका वर्गन ( बन० १२१ अध्याय ) | महर्षि छोमश- 
द्वारा च्यवनको सुकन्याकी प्रास्िके प्रसंगका वर्णन ( बन० 
१२२ अध्याय) | अश्विनी कुमारोंकी कृयासे महर्षि च्यवनकों 
सुन्दर रूप और युवावस्थाकी प्राप्तिका वर्णन (बन० १२३ 





न्क्ग ही 
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अध्याय ) । हर्शातिके यज्ञमँ च्यवनका इन्द्रपर कोय 
करके बच्ञकों स्तम्मित करना और उन्हें मारनेके लिये 
मदासुरको उत्पन्न करना ( बन० १२४ अध्याय ) | 
अख्विनीकुमारोंका यज्ञषमँ भाग स्वीकार कर लेनेपर 
इन्द्रका संकटमुक्त होना आदि प्रसंगों और अन्यान्य 
तीथोंके महत्वका लछोमशद्वारा वर्णन ( बन० १२५ 
अध्याय ) । राजा मान्धाताकी उत्त्ति और उनके संक्षित 
चरित्रका इनके द्वारा वर्णन ( चन० १२६ अध्याय ) | 
लोमशजीका युधिष्ठिकी सोमक और जन्वुका उपाख्यान 
सुनाना---सोमकको सौ पुत्रोंकी प्राप्ति तथा सोमक और 
पुरोहितका समानरूपसे नरक और पुण्यलोकका उपभोग 
करना ( बन० १२७--१२८ अध्याय ) | झुरुक्षेत्रके 
द्वारभूत प्लक्षप्रखवण नामक यमुनातीर्थ एवं सरम्वतीतीर्थकी 
महिमाका इनके द्वारा वर्गन ( वन० १२९ अध्याय ) | 
लोमशजीद्वारा विभिन्‍न तीर्थोंकी मद्विमा ओर राजा 
उशीनरकी कथाका आरम्म--राजा उर्शानरद्वारा बाजकों 
अपने शरीरका मांस देकर शरणमें आये हुए कबूतरके 
प्राणोंकी रक्षा करना ( चन० १३०---१३१ अध्याय ) | 
महर्षि लोमशका अश्वक्रके जन्मका वृत्तान्त और 
उनके राजा जनकके दरब्रार्में जानेका वर्णन करना 
( वन० १३२ अध्याय )। अशवक्रका द्वारपाठ तथा 
राजा जनकसे बार्तालाप) बन्दी और अशवक्रका शास्तरार्थ, 
बन्दीकी पराजयब तथा समज्नामें स्‍्वानसे अशवक्रके अज्ञो- 
का सीधा होना-इन प्रसंगोंका इनके द्वारा कथन 
(बन० १३३--१३४ अध्याय)। लोमशजीद्वारा कर्द मिल- 
क्षेत्र आदि तीथोंकी महिमा) रेम्य एवं भरद्वाजपुत्र 
यवक्रीत मुनिकी कथा तथा ऋषियोंका अनिष्ट 
करनेके कारण मेधावीकी मृत्युका वर्णन ( चन० १शे७ 
अध्याय ) | यवक्रीतका रेम्यमुनिकी पुत्रबंधूके साथ 
व्यभिचार और रेम्यमुनिके क्रोधसे उत्न्‍्न राक्षसके द्वारा 
उसकी मृत्युके प्रमंगोका लोमशद्राग कथन ( बन० 
१३६ अध्याय ) | भरद्वाजका पुत्रशोकसे विछाय करना) 
रैम्यमुनिको शातर देना एवं स्वयं अग्नि्म प्रवेश करनाः 
अवविसुकी तयस्थाओं प्रभावसे परावसुक्रा ब्रह्महत्यासे मुक्त 
होना और रेम्यः भरद्वाज तथा यत्रक्तीत आदिका पुन- 
जीवित होना--इन प्रसंगोंकी लोमशजीने सुनाया था 
( वन० १३७---१३८ अध्याय ) । पाणडवोकी उत्तरा- 
खण्ड-यात्राके समय लोमशजीद्वारा उसको दुर्गमताका 
कथन ( वन० १३९ अध्याय ) । छोमशजीका 





नरकासुरके वध ओर भगवान्‌ वाराहद्वारा वसुधाके 
उद्धारकी कथा कहना ( वन० १४२ अध्याय )। 
लोमशजीका युधिष्ठिरको विविध उपदेश देकर देवताओं के 
परम पत्रित्र स्थानकीं पधारना ( चन० १७६ । २२ ) | 
ये शरशब्पापर पड़े हुए भीप्मजीकों देखने गये 
थे (श्ाक्ति० ४७। ७ )। इनके द्वारा अन्‍्नदानकी 
महिमाका कथन ( अनु० ६७ । १० )। इनके द्वारा 
धघर्मके रहस्यका वर्णन ( अनु० १२९ अध्याय ) | ये उत्तर 
दिशाके ऋते हूँ (बन० १६७५। ४६) । (२ ) विडालो- 
पाख्यानमें आया हुआ बिलाब ( शान्ति० $ह३८ । 
२२ ) । इसका पलित नामक चूहेके साथ संवाद 
( शान्ति० १३८ | ३४--१९८ ) । 
ग्रेमहषण-एक मुनि; जो युथिष्ठिरकी सभामें विराजते 
थे (सभा० ४७। १२)। 


कप 


छोह एक प्राचीन देश, जिसे उत्तर-दिग्विजयके समय 


अजुनने जीत लिया था ( सभा० २७ | २५ ) | 
लोहितारणी-भारतवर्पकी एक नदी) जिसका जल भारत- 
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वासी पीते हैं ( भीप्स० ९५ । १८ )। 
लोहमेखला-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शब्य० 
४६ । १८) २१ ) । 
व्यय हि न 
लोहवक्त्र-स्कन्दका एक पंनिक ( शल्य० ४५। ७५ )। 


लोहित-( १ ) एक राजा) जिसे अर्जुनने उत्तर-दिग्विजय- 
के समय अपने अधीन कर लिया था (सभा० २७।१७)। 
(२) एक नाग) जो वरुणकी सभामें ब्रेठकर वहाँकी 
शोभा बढ़ाता है ( सभा० ९। ८ ) | 


लोहितगज्ञ-एक स्थानविदशप, जह भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
पविरूपान्ष' क्वा तथा खशजजन! नामसे प्रसिद्ध पॉँच 
राक्षसोंक्रा महार किया था ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
दा० पाठ, पृष्ठ ८०७ )। 


लोहिताक्ष-त्रह्माद्वारा स्कन्दकों दिये गये चार पाध्षदमे- 
से एक । तीनके नाम थे-नन्दिसेन घण्टाकर्ण और 
कुमुइदमाले ( शल्य० ४५। २४-२५ ) ! 

लोहिताक्षी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका [ शल्य० 
४६। २२ २४७ ) | 

लोहितायनि-लालतागरकी कन्या। जो स्करन्दकी घाय 
है। इसकी कदम्बके ब्रज्ञोगर पूजा होती है ( वन० 
२३० । ४०-४१ ) | 


लोहित्या 





( २९७ ) 


बच्र 





छोहित्या-भारतवर्षकी एक नदी) जिसका जल भारतवासी 
पीते हैं ( भीष्म० ९ । ३५ ) | 


लौहित्य-( १ ) एक प्राचीन देश) भीमसेनने पूर्व 
दिग्विजयके समय इस देशमें जाकर यहाँक्रे बहुतसे 
स्लेच्छ राजाओंको जीता और उनसे भाँति-भाँतिके रन 
करके रूपमें वसूल किया ( सभा० ३० | २६-२७ ) | 
(२ ) भ्रीरामके प्रभावसे प्रकट हुआ एक तीर्थ) यहाँ 
स्नान करनेसे मनुष्यकों बहुत-सी सुबर्ण-राशि प्राप्त 
होती है ( बन० ८७! २) ! कार्तिककी पूर्णिमाको 
कृत्तिकाका योग होनेपर जो छीहित्य तीर्थमें स्नान करता 
है। उठे पुण्डरीक यज्ञका फल प्राप्त होता है ( अनु० 
२०। ४६ )। (३) एक मदानद) जो वरुण-सभामें 
रहकर उनकी उपासना करता है ( आधुनिक प्लनह्मपुत्र! 
को लौहित्य या “लोहित्य! कहते हैं ) (सभा०९। २२) । 


(व) 
बंक्षु-एक नदी; इसके तटपर उत्पन्न हुए. रासभ बड़े 
सुन्दर और बल आदि गुर्गोर्मे विख्यात होते हैं । बहुत-से 
स्लेच्छ देशके राजा युधिष्ठटि सके राजसूय यज्ञमें ऐसे रासभों- 
को भेंट देनेके लिये छाये थे (सभा० ७५३ । १७-२०) | 


वंशगुल्म-एक तीर्थ' जो शोण और नर्मदाका उसत्ति- 
स्थान है। यहाँ स्नान करनेसे यात्री अश्वमेध यज्ञका 
फल प्राप्त करता है ( वन० ८५। ९ )। 


वंशमूलक-कुरुक्षेत्रती सीमामें स्थित एक तीर्थ: जहाँ 
स्नान करनेसे मनुष्य अपने बंशका उद्धार कर देता है 
( वन* 4३ । ४१-४२ ) | 


चंशा-कश्यपकी “प्राधा? नामवाली पत्नीसे उत्पन्न हुई पुत्री 
( आदि ० ६५ । ४५-४६ ) | 


वक ( बक )-एकचक्रासे दो कोसकी दूरीपर यमुनाके 
किनारे घने जंगलमें एक गुफाके भंतर रहनेवाला एक 
बलवान्‌ नरमभक्षी राक्षस, जितका एकचक्रा नगरी और 
वहाँके जनपदपर शासन चलता था £ आदि० ३७५९। 
३-४ ) | इसके द्वारा नगरकी रक्षा तथा करके रूपमें 
इसे दिया जानेवाछा देनिक भोजन ( जादि० १७९ | 
७-७ )। भीमसेनका इसके साथ युद्ध और इसका बच 
( जादि० १६२ । ७ से १६३ | $ तक ) | 

वक दाल्भ्य ( वक दाल्भ्य )-एक प्राचीन ऋषि जो 
युविष्ठिकी सभामें विराजमान होते थे ( समभा० 
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४ । १३ ) | इनका युधिष्ठिरकों ब्राह्मणोका महत्त्व 
बताना ( वन० २६ | ६---२० ) | इनके द्वारा इन्द्रके 
प्रति चिरजीवियोंके दुःख-सुखका वर्णन ( वन० १९५३ 
अध्याय ) ! हस्तिनापुर जाते हुए श्रीकृष्णससे इनका 
मार्गमें मिलना ( उद्योग० «८३ । ६४ के बाद ) | इनके 
द्वारा ध्तराष्ट्रके राज्यकी अग्नि्में आहुति देनेका प्रसंग 
( शल्य ० ४१ | ७५--२७ )। 


वकनख-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमिंसे एक ( अनु० 
४।७०८ )। 


वकवधप््व ( वकबक्‍धपर्व 3-आदिपवेंका एक 
अवान्तर पर्व ( अध्याय० १७६ से १६३ तक ) | 

चक्र-एक राजा) जिसका दूसरा नाम दन्तवक्र है। इसने 
द्रौपदीके स्वयंवरमें लक्ष्ययेघके लिये अपना असफल 
पराक्रम प्रकट किया था ( आदि० १८६। १५ ) | 
ह भगवान्‌ श्रीकृष्णके हाथसे मारा गया था ( उद्योग ० 
१३० | ७८ ) | यह कलिज्ञराज चित्राज्ञदकी कन्याके 
स्वयंबरमें भी उपस्थित हुआ था ( शान्ति० ४७। ६ ) । 
( विशेष देखिये--दन्तवक्र ) । 

चक्षोग्रीव-विद्वामित्रके ब््मवादी पुनत्रोमेसे एक ( भनु० 
४। ७३ )। 


चहू-पूत्र भारतका एक प्रतिद्ध जनपद ( आधुनिक बह्ञाल ) 
( आदि० २१४ | ९; भीष्म ० ९। ४६ ) | तीर्थयात्रा- 
के अवसरपर अजुनका यहाँ आगमन (आदि० २१४।९)। 
भीमसेनके द्वरा इस देशके राजापर आक्रमण ( सभा० 
३०। २३ ) । बंगदेशीय नरेश युधिष्ठिरके यहाँ भेंट 
लेकर गये थे ( मभा० ५२। १८ ) | कर्णने दिग्विजय- 
के समय इस देशको जीता था ( बन० २५४ । ८ )। 
बंगनरेंशका घटोत्कचके साथ युद्ध और पराजय € भीष्म ० 
९२ | ६---१२ 9 | किसी समय श्रीकृष्णने वंगदेशको 
जीता था ( द्वौण० ११। १५ ) | परशुरामजीने इस 
देशके क्षत्रियोंका संद्ार किया था (द्वरोग० ७० । १२)। 
कर्णद्वारा इस देशके जीते जाने और “्करद? बनायें 
जानेकी चर्चा ( कर्णण 4। १९ ) । अश्वमेघीय 
अब्वकी रक्षाक्रे लिये गये हुए अर्जुनने वंगदेशकी म्लेच्छ 
सनाकी परास्त किया था ( आइव० «4२॥ २९-३० ) | 
वज््ञ-( १ ) इन्द्रका अख्3 जो विध्वकर्माके हाथसे महर्षि 
दर्धीचकी दृड्डेयोंदारा निर्मित हुआ था ( वन० 
१०० ॥ २४ ) | इसने इन्द्रकी प्रेरणासे व्याध्र बनकरे 


चज्ने 


( २९७ ) 


वत्स ( वत्सभूमि ) 
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सुवर्ण्णीवीकों मार डाला था ( झान्ति० ३१ । 
२५--३३ ) | धाताने दधीचकी दड्डियोंका संग्रह करके 
उनके द्वारा बन्रका निर्माण किया था ( शान्ति० ३४२। 
४०--४१ ) | (२) विद्यवामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेंसे 
एक ( अनु० ४७। ५२ )।( ४३ ) श्रीकृष्णपोत्र 
अनिरुद्धका पुत्र) जो यादेंका मीसल-युद्धमें संहार हो 
जानेपर अजुनद्वारा इन्द्रप्रस्थमें शेष्र यदुबंशियोंका राजा 
बनाया गया था ( मौसलछ० ७। ७२ ) | महाप्रस्थानके 
समय युधिष्ठिरका सुभद्वासे राजा बज््की रश्षाके लिये 
कहना ( महाप्र ० १। <-९ ) | 

वच्नद्त्त-प्राग्ज्योतिषपुरका राजा) जो भगदत्तका पुत्र ओर 
युद्धमें बड़ा ही कठोर था ( आइव० ७७ । १ )। 
इसका अजुनके साथ युद्धके लिये उद्यत होकर नगरसे 
निकलना और अस्वमेघीय अध्वक्रो पकड़कर नगरकी 
ओर चल देना ( आशव० ७५। २-३ )। इसका 
अर्जुनके साथ युद्ध और पराजय ( आइव० ७७ । ५ से 
७६ । २० तक ) | 

वजञ्जनाभ-स्कन्दका एक सैनिक ( झल्य० ४५। ६३ )। 

वज्ञबाहु-एक वानर$ जो कुम्भकर्णके मुखका ग्रास बन 
गया था ( वन० २८७। ६ )। 

वज्ञविष्कम्भ-गरुड़की प्रमुख संतानोंमेसे एक ( ड््योग० 
१०१ । १० )। 

वजञ्भवेग-दूषणका छोटा भाई) जो रावणकी प्रेरणास्ें विशाल 
सेनाके साथ कुम्मकर्णका अनुगामी हुआ था। इसके 
एक भाईका नाम प्रमाथी था ( वन० २८६। २७ ) | 
इनुमानद्वारा इसका वध ( वन० २८७। २६ ) | 


चज्जशीपे-प्रजापति भूग्रुके सात व्यापक पुत्रोमेते एक | 
इनके छः भाइयोंके नाम हैं---च्यवन) झुचि) और्व) झुक्रः 
वरेण्य और सवन | ये सभी भ्रगुके समान गुणवान्‌ थे 
( अनु० ८4०। १२७-१२९ ) । 


चज्जी-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९५१ । ३३ ) | 


वट-अंशद्वारा स्कन्दको दिये गये पाँच अनुचरोंमेंसे एक । 
उन चारके नाम हैँ---परित्र;/ भीमः ददते और दहन 
( शल्य० ४५। ३४ ) । 


चडवा-एक त्रिभुबनविख्यात तीर्थ एवं नदी, जहाँ साथं- 
तंध्याके समय विधिपूर्वक स्नान और आचमन करके 
अग्निदेवकोी चरु निवेदन करनेका विधान है । वहाँ 
पितरोंको दिया हुआ दान अक्षय होता है । इसका 
'सत्तचरु? नाम पड़नेका कारण ( वन० «८३ । ९२-- 


९९ ) | वहाँ अग्निके लिये दिया हुआ चरु एक लाख 
गोदान) सौ राजसूय ओर एक इजार अश्वमेध यशसे भी 
अधिक कल्याणकारी है ( बन० «२ | ९९-१०० ) | 
वडवा नदीको अग्निका उत्पत्ति-स्थान कहा गया है 
( वन० २२२। २४-२५ ) | 

चडवाझि-समुद्रके भीतर रहनेवाी एक अग्नि) जिसे वडवा- 
पुख भी कहते हैं, इस अग्निके मुखमें समुद्र अपने जल- 
रूपी इविध्यकी आहुति देता रहता है ( आदि० २१ । 
१६ )। जब महर्थि औव॑ने रोपपूर्वक समस्त छोकोंके 
विनाशका संकढ्द कर लिया) तब उनके पितरोंने आकर 
उन्हें समझाया और उन्हें अपनी क्रोधाग्निकों समुद्रमें 
डाल देनेके छिये कहा । वितरोंके आदेशसे उन्होंने अपनी 
क्रोधाग्निको समुद्रमें डाल दिया | वही आज भी घोड़ीके 
मुखकी-सी आकृति बनाकर महासागरका जल पीती रहती 
है | बडवा € घोड़ी ) के समान मुखाकृति होनेके कारण 
ही इसे बडवाग्नि कहते ईं ( आदि० १७९ । २१-२२ )। 
वडवानल और उदानकों एकता ( वन० २१९। २० )। 
भगवान्‌ शित्रका क्रोध ही वडवानल बनकर समुद्रके जलको 
सोखता रहता है ( साप्तिक० १८। २१ ) । 

चडवामसुख--न,रायणके अबतारभूत एक प्राचीन ऋषि; 
जिन्होंने समुद्रके जलको खारा कर दिया था € श्ान्ति० 
३४२। ६० )। 

चत्स ( वत्सभूमि )-( १) एक भारतीय जनपद) जिसे 
भीमसेनने पूर्व-दग्विजयके समय जीता था ( समा० 
३०। १० ) | कर्णने भी इसपर विजय पायी थी ( वन० 
२०३४ । ९-१० ) | वल्मदेशीय पराक्रमी भूमिपाल 
पाण्डवोंके सहायक थे और उनकी विजय चाइते ये 
( उद्योग० ७३ । १-२ ) | वत्सभूमि तिद्धों और 
चारणोंद्वारा सेवित है। वहां पुण्यात्माओंके आश्रम हैं, 
उनमें काशिराजकी कन्या अम्बाने विचरण किया था 
( उद्योग० १८६ | २४ )। अम्बा वत्सदेशकी भूमिमें 
“अम्बा? नामकी नदी बनकर प्रवाद्वित हुई, जो केबल 
बरसातमें ही जलसे भरी रददती है ( उद्योग० १८६। 
४० 2 वत्सदेशीय योद्धा घृष्टयुम्नद्वारा निर्मित क्रोश्वारुण- 
व्यूइके वामपक्षमें खड़े हुए थे ( म्रीष्म० ७५० । ५३ )। 
कर्णद्वारा इस देशके जीते जानेकी चर्चा ( कर्णे० 
< २० )। (२) काशिराज प्रतर्दनका पुतन्र। जिसे 
गोशाल्ममें वत्सों ( बछड़ों ) ने पाला था | इसीलिये इसका 
नाम वत्स हुआ ( शान्ति० ४९। ७९) |(३) 
शर्यातिवंशी नरेश | हैदय और तालजंघके पिता ( अनु० 
३०। ७ )। 


वत्सनाभ 





( २९६ ) 


वराहार्व 








वत्सनाभ-एक बुद्धिमान्‌ महर्षि इनकी कठोर तपस्या और 
मैंसेका रूप धारण करके धर्मद्वारा वर्षासे इनकी रक्षा 
( अनु० १२ अध्याय दा० पाठ ) | अपनेमें कृतव्नताका 
दोष देखकर इनका शरीरको त्याग देनेका विचार करना 
और घर्मका इन्हें समझा-बुझाकर रोकना तया इनकी 
आयुको कई सौ वर्षोंकी बताना ( अनु० १२ अध्याय 
दा० पाठ, पृष्ठ ५४६२-७४६३ ) | 

वबत्सू-स्कन्दका एक सेनिक ( झल्य० ४५ । ७२ ) | 

वदान्य-एक प्राचीन ऋषि; जिनसे अशवक्रने उनकी कन्या 
माँगी थी । इनका अष्टावकको अपनी कन्याके विवाहकी 
शर्त बताना और उन्हें उत्तर दिशामें भेजना ( अनु ० 
१९ । २४-२५ ) | लोटनेपर अष्टावक्रकी यात्राक्रे विपयमें 
इनका पूछना ( अनु० २१। १३-१४ ) । अष्टावक्रको 
अपनी कन्या व्याइना ( अनु० २३१ । १७-१८ ) | 

चधूसरा-च्यवन मुनिके आश्रमके समीप बहनेवाली एक 
नदी) जो भगुपत्नी पुलोमाके अश्रुविन्दुअओँसे प्रकट हुई 
थी । यह वधू (पुलोमा) का अनुसरण करती थी; इसलिये 
ब्रह्माजीने इसका नाम प्वघूसरा! रख दिया ( आदि० 
१२७ | ६-४८ ) | यह एक पुण्यमयी नदी है। इसमें 
स्नान करनेसे परझुरामजीको तेजोमय शरीरकी प्राप्ति हुई 
( वन० ५९ । ६८ )। 

चवच्चन-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ७७ ) । 

वध्यश्व-एक राजा; जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी 
उपानना करता है ( सभा० ८ | १२ )। 

वनपरद्वे-महाभारतका एक प्रमुख पर्व । 

वनवाखिक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९। ५८ ) | 

वनायु-( १ ) कश्यपतत्नी रनुका एक पुत्र, यह दनुके दस 
प्रधान पुत्रोमें है (आदि० ६७ । ३० ) | (२) 
उवंशीके गर्भसे पुरूरवाद्वारा उत्पन्न छः पुत्रोमेंसे एक । 
शेप पॉँचके नाम हैं--आयु) घीमानः अमावसु) हृढायु 
और शतायु ( आदि० ७५ | २५-२६ ) | (३) एक 
भारतीय जनपद ( भ्रीष्म ० ९। ५६ )। 

वनेयु-पूरुपुत्र रौद्राइवके द्वारा मिश्रकेशों अप्सराके गर्भसे 
उत्पन्न | इनके नो भाई और थे) जिनके नाम हैं-- 
ऋचेयु। कश्षियु; कृकणयु, स्थग्डिल्यु जलेयु, तेजेयु; 
सत्येयु। घमेंयु और संततेयु (आदि० ९४ । ८---११) । 

बन्दना-भारतवर्षकी एक नदी; जिसका जल भारतवासी 
पीते हैं ( मीप्म० ९॥ १८ ) | 

वनन्‍्दी ( बन्दी )-राजा जनकके दरवारका झ्ात्रार्थी पण्डित 
( वन० १३२। ४ ) । इसके द्वारा कहोडका जलूमें 
डुबाया जाना ( वन० १३२ । १७५ ) | इसके साथ 


अष्टावक्रका शाखत्राथ ( वन० १३४ | इे--२० ) | 
इसकी अष्टावक्रसे शास्त्रार्थमी पराजय ( वन० १३४ । 
२१ )। इसका राजा जनककी वरुण-पुत्रके रूपमें अपना 
परिचय देना ( चन० १३४ । २४ )। समुद्रमें प्रवेश 
करना ( वन० १३४ । ३७ ) | 

बपु-एक अप्सरा; जिसने अजुनके ज्न्म-समयमें उृत्य किया 
था ( आदि० १२२। ६३ )। 

वपुष्टमा-काशिराज सुवर्णवर्माकी पुत्री; जो परीक्षित्‌कुमार 
जनमे जयकी पतिव्रता पत्नी थी ( आदि० ४४ । ८“- 
११ )। इसके गर्भले शतानीक और शझ्बुकर्ण नामके दो 
पुत्र उतन्‍न हुए थे ( आदि० ९५ । ८६ ) | 

वपुप्मती-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शब्य० 
४६ । ११ )। 

वरद-स्कन्दका एक सेनिक ( शब्य० ४५ । ६४ ) | 

वरदान-द्वारकाके निकटका एक तीर्थ) जहाँ मुनिवर दुर्वासा- 
ने भगवान्‌ श्रीकृष्णतों वरदान दिया था। वहाँ स्नान 
करनेसे मनुष्य सहस्थ गोदानका फल पाता है ( वन० 
<२। ६३-६४ ) । 

बरदासक्ञम-एक तीर्थ, जिसमें स्नान करनेसे सहख गोदान- 
का फल मिल्ता हैं ( वन० 4५ । ३७५ ) | 

वरयु महौजा-बंशका एक कुल्ज्ञार राजा ( उद्योग० 
७४। ६७५) । 

चरा-भारतवष॑ की एक नदी) जिसका जल भारततासी पीते हैं 
( भीष्म० ९। २६ ) | 

वराह्ली-वे सोमवंशीय राजा संयातिकी पत्नी थीं। इनके 
पिताका नाम हृपद्वान्‌ू था। इनके गर्भसे संयातिद्वारा 
अहंयातिका जन्म हुआ था ( आदि० ५५। १४ )। 

चराह-( १ ) एक प्राचीन ऋषि, जो युघिष्ठिरकी सभामें 
विराजमान होते थे (सभा० ४७ । १७ ) | (२) 
मगधकी राजधानी गिरित्रजके समीपका एक पर्वत (समा० 
२१।२ )। ( ३) भगवान्‌ विष्णुका एक अवतार । 
इनके द्वारा एकार्णवके जलूमें डूबी हुई प्रथ्वीका उद्धार। 
वराह-अबतारके संक्षित चरित्रका वर्णन) इनके द्वारा 
हिरण्याक्षका वध ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, 
पृष्ठ ७८४-७८५ ) | 

वराहक-घृतराष्ट्रकुलाथन्न एक नाग) जो जनमेजयके 
सर्पसन्नमँ जल गया था ( आदि० ७५७। १८ )। 

चराहकर्ण-एक यक्ष: जो कुबेरभ्ी सभामें रहकर उनकी 
सेवा करता है ( खभा० ३०॥ १६ )। 

वराहास्व-एक दैत्य) दानव या राक्षस ( जान्ति० २२७ । 
७२ )। 


वरिष्ठ 


( २९७ ) 


वगो 





वरिष्ट-चाक्षुप्र मन॒के पुत्र ( अजु० ६८ | २० )। इनके 
द्वारा गृत्समद ऋषिकों शाप ( अनु० १८। २३-२०) | 





वबरी-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१। ३३ ) । 


वरीताक्ष-एक देत्य, दानव या राक्षस) जो पूर्वकालमें 
प्रथ्वीकः शासक था; कारूबश इसे छोड़कर चल बसा 
( शान्ति० २२७ । ७२ ) | 


वरुण-( १ ) कश्यपद्वारा अदितिके गर्मस उत्पन्न द्वादश 
आदित्योमेंसे एक ( आदि० ६५। १५ ) । इनकी 
ज्येष्ठ पत्नी देवीने इनके वीय॑से बछ नामक एक पुत्रको 
और सुरा नामवाली कन्याको जन्म दिया था ( आदि० 
६६ । ७२ )। महर्षि वसिष्ठ इनके पुत्रूपसे उत्पन्न 
हुए थे ( आदि० ९५ । ७५ )। ये अ्जुनके जन्म-समय- 
में वहाँ उपस्थित हुए थे ( भादि० १२२। ६६ ) | 
ये चौथे छोकपाल हैं, अदितिके पुत्र; जलके स्वामी तथा 
जलमें ही निवास करनेवाले हैं | आंग्नदेवने इनका स्मरण 
किया और इन्होंने उन्हे दर्शन दिया | अग्निने इनसे 
दिव्य धनुष, अक्षय तरकस और कपिध्वज रथ माँगे और 
वरुणने वे सब वस्वुएँ उन्हें दे दीं ( आदि० 
२२४ । $--६ ) । इन्होंने पाश और अशनि लेकर 
श्रीकृष्ण और अर्जुनपर धावा किया था (२२६। 
३२--३७ )। नारदजीद्वारा इनकी दिव्यसभाका वर्णन 
( सभा० ९ अध्याय ) । ये ब्रह्माजीकी सभामें रहकर 
उनकी उपासना करते हैँ ( सभा० १३ । ७१ ) 
इनके द्वारा अर्जुनकों पाशनामक अस्का दान ( वन० 
४१ | २७--ह२ ) | इनका राजा नलको दमयन्तीके 
सयंवरके अवसरपर वर देना ( वबन० ७७ । ३८ ) | 
इन्होंने अन्य देवताओँके साथ “विश्वाखयूप! में तपस्या 
को थी। अतः वह स्थान परम पविन्न माना गया है 
( वबन० ९० । १६ ) | ऋचीक मुनिकों बरुणदेवने एक 
हजार श्यामकर्ण घोड़े प्रदान किये थ ( बन० ११५। 
२७ ) । राजा जनकके दरबारका शाज्ार्थी पण्डित बन्दी 
इन्हींका पुत्र था ( वन० १३४ । २४ ) | इनके द्वारा 
सीताजीकी झुद्धिका समर्थन ( बन० २९१। २९ ) | 
इन्होंने सौ वर्षोतक माण्डीब धनुष घारण किया था 
€ विराट० ४३। ६ )। इनकी पत्नीका नाम गौरी था 
(उद्योग ० ११७ । ९ ) | कभी श्रीकृष्णने इन्हें जीत लिया 
था ( उद्योग ० १३०४९ ) | इनके द्वारा श्रतायुधकी माता 
प्‌र्णाशाकी वरदान € द्वोणग० ९२ | ४७-४९ )। श्रता- 
युधको गदा प्रदान कर उसके प्रयोगका नियम बताना 
( द्वरोग० ९२। ५०-५१ )। इनके द्वारा स्कन्दकों यम 
और अतियम नामक दो पार्षद प्रदान (शल्य० ४७५ । 
४५-४६ ) | इनका स्कन्दकों एक नाग ( हाथी ) मैट 
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करना ( शल्य० ४६ । ७२, अनु० ८६ । २५) । 
इनका देवत'थोंद्वारा जडेश्वर-पदपर अभिषेक ( शल्य ० 
४७ | ९-१० )। इन्होंने सरस्वती नदीके यमुनातीर्थ- 
में राजसूब यज्ञ किया था ( शब्य० ४९ । ११-१२ )। 
इनके द्वारा उत्तथ्यकी भार्या भदाका अपहरण ( अनु० 
१५४ | १३ ) । उतथ्यद्वारा समुद्रका सारा जल पी 
जानेपर इनका उनकी पत्नी वापस देना ( अचु० 
७४ । २८ )। ये परमधामगपक्‍्रनके समय बलरामजीके 
स्वागतके लिये आये थे ( मास्लछ० ४ । १६ )। अग्नने 
वरुणको वापस देनेके लिये अर्जुनसे गाण्डीव धनुष और 
दिव्य तरकस जलमें डलवा दिये थे ( महाप्र० १। 
४१-४२ ) | 

महाभारतमे आये हुए वरुणके नाम-अदितिपुत्न) 
आदित्य, अम्बुप, अम्बुपति; अम्बुराट; अम्ब्बी 
अपाम्यति) देवदेवः गोपति: जलाधिप, जलेश्वरः लोक- 
पाछ सहिल्रज) सडझिडेश) सलिलेश्वर, उदक्पति; वारिप) 
यादसाम्भर्ता, यादताम्रति आदि। 

(२) एक देवगन्धर्व: जो कव्यपकी पत्नी मुनिकरे पुत्र थे 
(आदि० ६५। ४२) । (३ ) सागर और सिन्धु नदीके 
सज्जभममें स्थित एक तीर्थ; जिसमें स्नान कर के शुद्धचित्त हो देव- 
ताओं) ऋषियों तथा उितरोंके तर्पण करनेका विधान है| 
ऐसा करनेसे मनुष्य दिव्य युतिसे देदीप्यमान हो वरुण- 
लोकको प्राप्त होता हैं ( वन० ८२। ६८-६५ ) | 

वरुणदीप-एक द्वीयका नाम ( सभा० ३८। २५ के बाद 
दा० पाठ )। 

वरुणसरत्रोतस-दक्षिण दिशामें माठरवनके भीतर सुशोमित 
होनेवाला माठर ( सूर्यके पाश्व॑वर्ती देवता ) का विजय- 
स्तम्भ) जो प्रव्रेणी नदीके उत्तरवर्ती मार्ग कण्बके पुण्य- 
मय आश्रम स्थित है ( वन० ८८ । १०-११ ) | 

वरूधिनी-एक अप्मरा; जिसने इन्द्रकी सभामें अजुनके 
स्वागतार्थ दृत्य किया था ( बन० ४३। २९ ) | 

वरेण्य-प्रजायति श्गुके सात व्यापक पुत्रौमेंस एक | इनके 
छः भाइयौके नाम हँ--च्यवन) शुचि, और्व, शुक्र 
वज्रशीर्ध और सबन | ये सभी भ्रगुके समान गुणवान्‌ 
थे ( अचु० ८५ । १२६-१२९ 9) | 

वर्गो-एक अप्सरा) जो कुबेरकी प्रेयसी थी; परंतु किसी 
ब्राक्मणके शापसे सौभद्र नामक तीर्थमें ग्राह बनकर रहने 
लगी थीं। सखियोसहित इसके ग्राह होनेका कारण 
( आदि० २१५। १५-२१ ) | अर्जुनद्वारा इसका आाह- 
योनिस उद्धार ( आदि० २१५ । १२ ) | ( इसकी 
सोरभेयी, समीची। बुदबुदा तथा छता नामकी चार 
सख्याँ थीं। वे सभी ब्राह्मणके शापसे विभिन्‍न तीथोंमें ग्राह 
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उद्धार कर दिया । ) नारदजीद्वारा इसे तथा इसकी 
सब्ियोंकों दक्षिण समुद्रके समीपवर्ती तीथोमें जानेका 
आदेश और अजुनद्वारा इन सबके उद्धार होनेका आश्वा- 
सन ( आदि० २१६ । १७ )। यह कुबेरकी सभामें 
घनाध्यक्षकी सेवाके लिये उपस्थित होतो है ( समभा० 
१० | १२ )। 

चचो-( १ ) सोम नामक बसुके प्रथम पुत्र | इनकी माताका 
नाम मनोहरा था ( आदि० ६६ । २२ )। ये ही 
अभिमन्युके रूपमें प्रकट हुए थे ( आदि० ६७ । १३२- 
११३; स्वर्गा० ५। १८-१९ )। (२) गखत्समदवंशी 
सुचेता नामक आह्ृणके पुत्र) जो विहव्यके पिता थे 
( अनु० ३० । ६१ )। 

बर्णसंकर-अन्य वर्णकी माता और अन्य वर्णके पितासे 
उत्पन्न संतान | इसके भेदोंका विस्तृत वर्णन ( अनु० 
४८ अध्याय ) | 

वर्धन-अश्विनीकुमारोंद्वारा स्कन्दकों दिये गये दो पार्षदों- 
मेंसे एक । दूसरेका नाम नन्‍्दन था ( झल्य० ४५। 
३८ ) | 

वर्धमान-हस्तिना पुर नगरका एक प्रधान द्वार ( आदि० 
१२७०॥ ९ ) । 

चर्मक-एक देश) जहाँके निवासियोंको पूर्व-दिग्विजयके समय 
भीमसेनने जीता था ( सभा० ३० । १३ )। 


बढ्कछू-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ६२ ) | 

वढ्मुजद्अ-विश्वामरित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु० 
४।५२)। 

चढ्लभ-बलाकाइ्वका पुत्र) जो साक्षात्‌ धर्मके समान था। 
इसके पुत्रका नाम कुशिक था ( अनु० ४७ । ५ )। 

चदशातल-एक देझय तथा वहाँके निवासी क्षत्रिय राजकुमार; 
जो राजा युधिष्ठिरके लिये भेंट छाये थे (सभा० ५२।॥ 
१७-१७ ) | 

वसा-भारतवषंकी एक प्रभुख नदी; जिसका जल भारतवाती 
पीते हैं ( मीष्मण ९ । ३१ ) । 

वसाति ( १ )-) सोमवंशी महाराज कुरुके वंशज राजा 
जनमेजयके अष्टम पुत्र थे (आदि० ९४। ७७ )। 
(२) एक भारतीय जनयद । यहाँके वीर क्षत्रिय 
दुर्योधनकी आशासे भीप्मकी रक्षामें नियुक्त हो ततरतासे 
उनकी रक्षा करने छगे ( भीष्म० ७५१। १४ ) | 

घसातीय-कौरखवपक्षका एक योद्धा; जो अभिमन्युके साथ 
युद्ध करके उसके द्वारा मारा गया ( द्रोणग० ४४। 
«<--११ »)। 
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मानस पुत्र माने गये हैं। एक समय जब राजा संवरण 
शत्रुओंसे पराजित हो सिन्धुनामक महानदके तथ्वर्ती 
निकुज्र्मँ एक सहख वर्षोतक छिपे रहे; उन्हीं दिनों 
भगवान्‌ वसिष्ठ मुनि उनके पास आये । राजाने उन्हें 
उत्तम आसनपर बिठाकर कहा--“भगवन्‌ ! हम पुनः 
राज्यके लिये प्रयत्न कर रहे हैं, आप हमारे पुरोहित हो 
जाइये |! तब्र वसिष्ठजीने धबहुत अच्छा? कहकर भरत- 
वंशियोंकी अयनाया और पूरुवंशी संवरणको समस्त 
क्षत्रियोंके सम्राटपदपर अभिषिक्त कर दिया ( आदि० 
९६४ । ४०-४५ ) | वसिष्ठजीका एक नाम आपव भी 
है ( आदि० ९८। २३ ) | पूर्वकालमें वरुणने इनको 
पुत्ररूपमें प्रात किया था (जादि० ९९। ५ )। 
गिरिराज मेरुके पाश्वभागमें इनका पवित्र आश्रम था; 
जो मुग और पक्षियोंसे भरा रहता था | सभी ऋतुओमें 
विकसित होनेवाले फूछ उस आश्रमकी शोभा बढ़ाते थे । 
उस आश्रमके निकटवर्ती वनमें स्वादिष्ट फल-मूल और 
जडकी सुविधा थी | पुण्यवानोंमें श्रेष्ठ चरुणनन्दन महर्षि 
बसिष्ठ वहीं तग्स्या करते थे ( आदि० ९९। ६-७ )। 
दक्षकन्या सुरभिकी पुत्री नन्दिनी नामक गौ इन्हें 
होमधेनुके रूपमें प्रात्त हुई थी ( आदि० ५९। <-९ )। 
एक दिन थो नामक वसुने अपनी पत्नीके बहकानेसे इनकी 
होमघेनुका अपहरण कर लिया ( आदि० ९९। २८ ) | 
वसिष्ठजी फल-मूछ छेकर जब आश्रमपर लौटे) तव बछड़े- 
सहित उस मौकों न देखकर वनमें उसकी खोज करने 
लगे | दिव्य दृष्टिते यथा्थ बातकों जानकर इन्होंने रुष्ट 
हो बसुओंको मनुष्य-योनिमें जन्म लेनेका शाप दे दिया 
( आदि० ९९ । २९-३३ ) | वसुओंके प्रार्थना करने- 
पर इनका सात वसुओंको एक-एक वर्षमें ही शापमुक्त 
होनेका आशीर्वाद और द्यों नामक वसुके दीर्घकाल्तक 
मनुष्य-योनिम्में रहने, संतान न उत्पन्न करने तथा 
धर्मात्मा) सर्वशास्त्रविशारदः पितृहितैषी एवं स्त्री-भोग- 
परित्यागी होनेका कथन ( आदि० ९९॥। दे८५-४१ ) । 
भीष्मने महर्षि वसिष्ठसे छहों अज्ञॉसहित समस्त वेदोंका 
अध्ययन किया था ( जादि० १००। ३५ ) | अजुनके 
जन्म-समयमे सप्तर्षिमण्डलके साथ ये भी पधारे थे 
(आदि० १२२।५१) । राजा संवरणके द्वारा इनका चिन्तन 
और इनका बारहवें दिन राजाको दर्शन देना ( आदि० 
१७२। १३-१४) | सूर्यकन्या तपतीने राजाका चित्त चुरा 
लिया है--यह जानकर इनका ऊर्ध्वछोकमें गमन और 
इनके द्वारा सूर्य भगवानका स्तवन ! सूयद्वारा इनका 
स्वागत और इन्हें अभीष्ट वस्तु देनेका आश्वासन 
( आदि० १७२ । १५--२० )। इनका संवरणके 
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छिये तपतीका वरण$ सूर्यदेवका इन्हें संवरणके लिये 
अपनी कन्याका दान और तप्तीकों साथ लेकर इनका 
राजाके समीप आगमन ( आदि० १७२ । २०-२० ) | 
इनकी आज्ञासे राजाका तपतीके साथ विधिवत विवाह 
करके उसके साथ पर्वतपर विहार करना ( आदि० 
१७२ । इई२--३४ ) | अजुनके पूछनेपर गन्धर्वका 
उन्हें वसिष्ठजीका परिचय देना--ये ब्रह्माजीके मानसपुत्र 
हैं, अरुग्घतीदेवीके पति हैं। देवदुर्जय काम और क्रोध 
. मामक दोनों शत्रु इनकी तपस्यासे सदाके लिये पराभूत 
हो इनके चरण दबाते रहे हैं। इन्द्रियोंको वशमें कर 
लेनेके कारण ये ध्वशिष्ठः कहलाते हैं ( आदि० १७४ । 
१--६ 2 | विश्वामित्रके अपराधसे मनमें क्रोध घारण 
करते हुए भी इन उदारबुद्धि महर्पिने कुशिक-बंशका 
मूलोच्छेद नहीं किया । सौ पुत्रोंके मारे जानेसे संतत हो 
बदला लेनेकी शक्ति रखते हुए भी इन्होंने असमर्थकी 
भाँति सब कुछ सह लिया; किंतु विश्वामित्रका विनाश 
करनेके लिये कोई क्रूरतापूर्ण कर्म नहीं किया । ये अपने 
भरे हुए पुत्रोंकी यमलोकसे भी वापस छा सकते थे; फिर 
भी यमराजकी मर्यादाका उब्लद्नन करनेको उद्यत नहीं 
हुए ( आदि० १७३ । ७-९ ) । इन्हींको पुरोहित- 
रूपमें पाकर इक्ष्वाकुबंशी नरेशोंने इस प्रथ्वीपर अधिकार 
प्रास किया था ( आदि० १७३। १० ) | इनक्रे 
आश्रमपर राजा विश्वामित्रक्रा आगमन और नन्दिनीके 
प्रभावसे इनके द्वारा सेना तथा मन्त्रियोसहित उनका 
आतिथ्यसत्कार ( आदि० ३७४ । ६--१३ ) । 
विश्वामित्रका इनसे नन्दिनीकों माँगना और इनका उन्हें 
उनका सारा राज्य लेकर भी नन्दिनीको देनेसे इन्कार 
करना ( आदि० १७४ । १६--१« ) | विश्वामित्र- 
द्वारा बलपूर्वक नन्दिनीका अपहरण होता देखकर भी 
इनका मौन रहना । नन्दिनीकी इनसे कातर प्रार्थना; 
इनका नन्दिनीको अपनी ही झक्तिसे आश्रमपर रहनेकी 
आज्ञा देना और इनकी आज्ञा पाते ही नन्दिनीका 
म्लेच्छोंकी सृष्टि करके उनके द्वारा विश्वामित्रकी सेनाको 
मार भगाना ( आदि० १७४ । २१-७३ )। 
विश्वामित्रका इनके ऊपर नाना प्रकार अख्र-शस्त्र और 
दिव्यास्त्रेका प्रयोग करना तथा इनका अपनी बाँसकी 
छड़ीसे ही उनके सारे अख्न-शरस्त्रोंको भस्मीभूत कर देना 
( आदि ० १७४ । ४३ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७१७ )। 
शक्तिके शापते राक्षसभावको प्राप्त हुए. कब्माषपादद्वारा 
विश्वामित्रकी प्रेरणा पाकर इनके पुत्रोंका भक्षण और 
इनका शोक ( आदि० १७७५। १--४३ ) | महर्षिने 
विश्वामित्रका विनाश न करके सयं ही शरीर त्याग देनेका 
विचार कर लिया। ये मेरुपवंतके शिखरसे कूद पड़े; 





किंतु पत्थग्की शिलता भी इनके लिये रईके ढेरके समान 
हो गयी | ये घधकते हुए दावानरूमें घुस गये; परंतु 
ह आग इनके लिये शीतल हो गयी । ये गलेमें भारी 
पत्थर बॉधकर समुद्रके जलमें कूद पड़े; परंठ समुद्रने 
अपनी लहरोंसे ढकरेलकर इन्हें किनारे डाल दिया 
( आदि० १७५। ४४-४९ ) | इन्होंने देखा) वर्पाका 
समय है । एक नदी नूतन जलसे लबालब भरी है और 
तय्वर्ती व्रश्नोंकी बहायें लिये जाती है। सोचा इसीके 
जलमें ड्रब जाऊं । अपने शरीरको पाशोंद्वारा अच्छी तरह 
बॉधकर ये उस महानदीके जछूमें कूद पड़े; परंठु उस 
नदौने इनके वन्धन काटकर इन्हें स्थलमें पहुँचा दिया | 
उसके द्वारा विपाश ( बन्धनरहित ) होनेके कारण इन्होंने 
उमका नाम विपाशा रख दिया। इसके बाद हिमाल्यसे 
निकली हुई एक दूमरी भयंकर नदीकी प्रखर धारामें 
इन्होंने अपने-आपको डाल दिया; परंतु इनके गिरते ही 
वह शत-शत धाराओंमें फूटकर द्व॒ुत-ग तेसे इधर-उधर 
भाग चली । इसलिये +शतद्गु! नामसे विख्यात हुई 
( आदि० १७६ । १--९ ) | इनका अपनी पुत्रबंधू 
अच्श्यन्तीके गर्भस्थ बालकके मुखसे वेदाध्ययनकी ध्वनि 
सुनकर और शक्तिके गर्भस्थ बालककी सूचना पाकर 
अपनी वंशपरम्परा सुरक्षित जान मत्युके संकल्पसे विरत 
होना ( आदि० १७६। १२-१६ )। राक्षसके भयसे 
डरी हुई अद््यन्तीको आश्वासन दे इनका कल्माषपाद- 
का शापसे उद्धार करना तथा राजाकी प्राथंनासे इनका 
रानी मदयन्तीके गर्मसे अइमक नामक पुत्रकों उत्पन्न 
करना ( आदि० १७६ । १७-४७ ) । भगुवंशी 
और्वकी कथा सुनाकर इनके द्वारा पराशरके जगद्विनाशक 
संकल्पका निवारण तथा पराशरके राक्षससत्रकी समाप्ति 
( जआादि० १७७ | ११ से आदि० १८० । २॥ तक )। 
ये ब्रह्माजीकी सभामें विराजमान होते हैं ( सभा० 
११ । १९ ) | इनके द्वारा औरामका राज्याभिषेक 
( वन० २९१ । ६६ ) | शान्तिदूत बनकर हस्तिनापुर 
जाते हुए श्रीकृष्णकी मार्गमें इनके द्वारा परिक्रमा करना 
€ डलद्योग० 4३।॥ २७ )। इनका द्रोणाचार्यके पास 
आकर उनसे युद्ध बंद करनेको कहना ( द्रोण० १९० । 
३३--४० ) | कुरुक्षेत्रमे वसिष्ठजीके आवाहन करनेपर 
सरसखती नदी “ओघबवर्ती! के नामसे प्रकट हुई थी 
€ शब्य० ३८ । २७-२९ ) । वसिष्ठापवाह तीर्थके 
प्रसंगमें विश्वामित्रका क्रेध और वसिश्ठजीकी सहनशीछता 
( शल्य० ४२ अध्याय )। ये शरशय्यापर पड़े हुए 
भीष्मको देखनेके लिये गये थे ( शान्ति० ४७। ७ ) | 
वसिष्ठजी मुचुकुन्दके पुरोहित थे और कुबेर एवं यक्षौके 
साथ युद्ध छिड़ जानेपर इन्होंने तपस्थासे मुचुकुन्दके 


वसिष्ठ पर्वत (. ३०० 








लिये विजयका मार्ग प्रशस्त किया था ( झान्ति० ७४ । 
७-६ 9) । इनके द्वारा प्रजाको जीवनदान (६ झान्ति० 
२३४ । २७; अनु० १३७ । १३ ) | बृत्रासुरसे भयभीत 
इन्द्रको स्थन्तर सामद्वारा सचेत करना ८ झ्वान्ति० 
२९१ । २१--२६ ) | ये मूल गोत्रप्रव्तक चार 
ऋषियोंमेंसे एक हैं ( शान्ति० २९६ । १७ ) । विदेह- 
राज कराल जनककों विविध ज्ञानोपदेश ( शानित० 
अध्याय ३०२ से ३०८ तक ) | इक्कीस प्रजापतियोमें 
इनकी भी गणना है ( झान्ति० ३३४ । ऐ३े६ ) । ये 
“'चित्रशिखण्डी? नामबाले ऋषियोंमेंसे एक हैं ( शान्ति० 
इ३७। २८-२९ ) | इनके द्वारा हिरण्यकशिपुको शाप 
( छाम्ति० ३४२ । ३१ ) | पुरुपार्थकी श्रेष्ठताके विषयर्मे 
इनका ब्रह्माजीके साथ संवाद ( अनु० ६ अध्याय )। 
इनका राजा सौंदासकों गोदानकी विधि और गौओंका 
महत््व बताना ( अनु० ७८ । ५से «० अध्यायतक )। 
परशुरामजीको झुद्धिके उपायके लिये सुवर्णके दान और 
उसकी उत्पत्तिका प्रसंग बताना ( अनु० 4४ । ४४ से 
४७ अध्यायतक ) | बृषादभिसे प्रतिग्रहका दोप बताना 
(अनु ० ९३ । ३९) | अरुन्धतीसे अपनी दुबंछताका कारण 
बताना (अनु० ९३ । ६१) । यातुधानीसे अपने नामकी 
निरुक्ति बताना ( अनु० ९१३। 4४ )। म्रणालकी चोरी 
होनेपर शपथ खाना ( अनु० ९३। ११४-११७५ ) । 
अगस्त्यजीके कमलोकी चोरी होनेपर शपथ खाना ( अनु ० 
९४ । १७ ) | ब्रह्माजीसे यशके विषयमें प्रश्न करना 
( अनु ० १२६ । ४४-४५ ) । वायुदेवद्वारा इनके प्रभाव- 
का वर्णन (अनु० १५५ । १६--२५ ) | कुम्ममें 
देवताओंका वीर्य स्थापित हुआ था; जिससे इनकी 
उत्पत्ति हुई ( अनु० १५८ । १९ )। बत्रासुरसे गहदीत 
एवं मोहित हुए इन्द्रको सचेत करना ( आश्व० ११ । 
१८-१९ ) | 

महाभारतमें आये हुए वसिष्ठके नाम-आपव) अरुन्धती- 
पति; ब्रह्मर्षि, देवर्षि। दैरण्यगर्भ, मेत्रावरुणि। वारुणि 
इत्यादि । 

वसिष्ठ पर्वत-यह“ँ तीर्थयात्राके अवसरपर अर्जुनका आगमन 
हुआ था ( जादि० २३४ । २ ) | 

वसिष्ठापवाह-सरस्वतीतय्वर्ती एक प्राचीन तीर्थ | इसकी 
उत्पत्तिका वर्णन ( शब्य० ४२ अध्याय ) | 

वसिष्ठाश्रम-निश्वीरा सज्ञमके समीयका एक तीर्थभूत आश्रम; 
जो तीनों लोकोमें विख्यात है। यहाँ स्नान करनेवाला 
मनुष्य वाजपेय यशका फर पाता है ( वन० «४। 
१४०-१४१ ) | 


बस्तु-( १) चेद्िदेशके राजा उपरिचर वसु ( आदि० 


) बखुदे 





६३ । १-२ ) | ( देखिये उपरिचिर बसु ) (२) धर्म- 
देवद्वारा दक्षकन्याके गर्भसे आठ पुत्र उत्पन्न हुए) जो 
वसुगण कहलते हूँ ( आदि० ६६ । १७-१८ ) । ( देखिये 
अश्वसु )। (३) महाराज इंलिनके द्वारा रथन्तरीके 
गर्भस उत्पन्न । इनके चार भाई और थे) जिनके नाम 
हैं दुष्बन्त, शर, भीम और प्रवसु ( आदि० ९४॥ १७- 
१८ ) | ( ४ ) एक विद्वान्‌ ब्राह्मण ग्ुनि) जिनके 
पुत्रका नाम पैल था ( सम्भव है ये जमदग्निपुत्र बसु 
ही हों ) ( सभा० ३३। ३५ ) । (५ ) जमदग्निके 
एक पुत्र) इनकी माता रेणुका ४ॉीं | इनके भाई 
रुमण्वान) सुष्रेण) विश्वावसु तथा परशुराम थे । पिताकी 
मातृवधसम्बन्धी आशा न माननेसे इन्हें पिताद्वारा शाप 
प्रात हुआ ( वच० ११६ । १०-१२ ) | परशरामद्वारा 
इनका शापसे उद्धार हुआ ( वन० ११६ । १७) । 
( ६ ) कमिकुलछका एक कुलाज्ञार राजा ( उद्योग० 
७४ । १३ ) | (७ ) भगवान्‌ शिवका एक नाम 
(अनु० १७। १४० ) | (८ ) भगवान्‌ विपष्णुका 
एक नाम ( अनु० १४९। २७५ )। 


वसुचन्द्र-युधिष्ठिरका सम्बन्धी और सहायक एक राजा) जो 


इन्द्रके समान पराक्रमी था ( द्वोण० १५८। ४० )। 


बखुदान-( १ ) एक क्षत्रिय नरेश) जो पांशुराष्ट्रके अधि- 


पति थे और युघिष्ठिर्की सभामें बैठा करते थे ( सभा० 
४। २७ ) । इन्होंने पांशुदेशसे छब्बीस हाथी) दो 
हजार घोड़े और सब प्रकारकी मभेंट-सामग्री छाकर 
पाण्डवॉको अर्पित की थी ( सभा० ५२ | २७-२८ ) । 
इन्होंने युविष्ठिस्के साथ-साथ कुरुक्षेत्रकों प्रस्थान किया 
था (_ उद्योग० १५१ । ६३ ) । ये अतिरथी वीर ये 
( उद्योग० १७१। २७ ) । युद्धस्थल्में पाथ्डवरेनापति 
धृष्टयुम्नके पीछे-पीछे गये थे (ब्रोण० २६। ७१ ) । 
द्रोणाचायके मब्लद्वारा इनका वध हुआ ( ब्रोणग० १९० । 
३० )। ये युद्धमें घोर संहार मचाते थे; द्रोणद्वारा इनके 
मारे जानेकी चर्चा ( कर्णण ६। ३८ ) | ( २ ) 
पाण्डवपक्षीय पाग्चाल राजकुमार: जो द्रोणाचार्यद्वारा 
मारा गया ( द्रीण० २१ | ५५ )। 


वखुदामा-स्कन्दकी अनुचरी एक मात्‌का ( शल्य० ४६ | 


५ )। 


वखुदेव-शरसेनके पुत्र | देवकीके पति । श्रीकृष्णके पिता। 


कुन्तीके श्राता | उम्नसेनके मन्‍्त्री | पाण्डवोंके चूड़ाकरण 
आदि संल्कारके लिये इनको बृश्णिवंशियोंकी प्रेरणा, इनका 
पाण्डुपुत्रोंके संस्कार करवानेके लिये काइ्यप नामक पुरो- 
हितकी शतश्टज्ञपर्व॑तपर भेजना ( आदि० १२३ । ३१ के 
बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ २६६ ) । उम्रसेनके भाई 


वसुधारा 





देवककी पुत्री देवकीके साथ इनका विवाइ | देवकीको 
मारनेके लिये उद्यत हुए कंसको इनके द्वारा आइवा- 
सन ( सभमा० २२॥ ३६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ 
७३१ )। इनका नवजात शिक्षु श्रीकृष्णको रातमें ब्रज 
पहुँचाना और वहाँसे नन्द-कन्याक्ों छे आना ( खमा० 
२२ । ३६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७३२; ७९८ )। 
इनका श्रीकृष्णसे महाभारत-युद्धका द्वत्तान्त पूछना 
(आश्व० ६०। १--४ ) | सुभद्वाको मूछित हुई देख- 
कर सखयं भी मूछित होना और पुनः श्रीकृष्णसे अभि- 

मन्युवधका उत्तान्त पूछना ( आश्र० ६१ । ५-१५) | 
अभिमन्युका श्राद्ध करना € आश्र० ६२। १ )। 
मोसलकाण्डमें यादवॉका संहार हो जानेपर भगवान्‌ श्री- 
कृष्णका द्वारकामें अपने पिता वसुदेवके पास आना; इनसे 
अ्जुनकी प्रतीक्षा करते हुए, ब्लिय्रोंको रक्षा करनेके लिये 
कहना और इनके चरणोंपर मस्तक रखकर बलरामजीके 
साथ तप करनेके विचारसे तुरंत वहाँसे चल देना 
( मोसछ० ४ । <-१० ) | इनका अर्जुनसे दृष्णि- 
वंशियोंके दुःखद संहारकी बात बताना और श्रीक्ृष्णका 
संदेश सुनाना ( मौखल० ६ अध्याय ) | अर्जुनका इनसे 
अपना श्रीकृष्णविरहजनित दुःख बताना और बृष्णिवंश- 
की त्लियोंको इन्द्रप्रस्य ले जानेका विचार प्रकट करना 
( मोंसल० ७। १-६ )। इनके द्वारा परमात्मचिन्तन- 
पूर्वक अपने शरीरका त्याग ( मौसल० ७। १५ ) | 
अजुनद्वारा इनका अन्त्येष्टिसंस्कार तथा इनकी चार 
पत्नियोंका इनके शवके साथ चितारोहण ( मोसल० 
७ । १९-२० )। ये ख्वर्गमें जाकर विश्वेदेवोंके स्वरूपमें 
मिल गये ( खर्गा० ७५। ६७ ) | 


महाभारतमे आये हुए वसुदेवके नाम-आनकदुन्दुभि; 
शौरि, शूरपुत्र, झूरसूनु) झूरसुतः झूरात्मजः यदृदह आदि | 


वसुधारा-एक तीथं) जो सब्के द्वारा प्रशंसित है। वहाँ 
जानेमात्रसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है | वहाँ स्नान 
करके झुद्ध और समाहित चित्त हो देवताओं तथा पितरोंका 
तर्पण करनेसे मनुष्य विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है । 
वहाँ वसुओंका पविन्न सरोवर है । उसमें स्नान और 
जलपान करनेसे मनुष्य बसु देवताओंका प्रिय होता है 
( वन० 4२ । ७६-७८ ) | 


वसुप्रभ-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७ । ६३ ) | 
चसुमना ( वखुमान्‌ )-( १ ) एक प्राचीन नरेश) जो 
अयोध्यानरेश हर्यश्वद्वारा ययातिकन्या माधवीके गर्मसे 
उत्पन्न हुए थे। इनके पास ही स्वर्गसे गिरे हुए राजाययाति 
इनसे मिलकर सत्सज्ञके प्रभावसे स्वर्गलाकमें चले गये 
( आदि० 4<६। ५६ ) । स्वगंसे गिरते समय राजा 


( ३०१ ) वसुहोम 


ययातिसे इनकी मेंट ( आदि० ९३ । + ) । इनके द्वारा 
ययानिको पुण्यदानका आस्वासन ( आदि ९३। ३- 
५ )। अपनी माता माधवीसे इनका ययातिका परिचय 
पूछना ( आदि० ३३। १३ के बाद दाक्षिणात्य पाठ )। 
अश्क आदि राजाओंके साथ इनका स्वर्गभिगमन 
( आदि० ९३। १६ ) | ये यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र 
यप्तकी उपासना करते हैं ( सभा० ८ । १३ ) । इन्होंने 
तर्थयात्रा करके पावन वश और प्रचुर घन ग्राप्त किया 
था ( वन० ९४। १७-९० ) | विश्वामित्रके पुत्र अष्टक- 
के अश्वमेघ यज्ञमें ये पचारे थे ( बन० १९८ । ३-२ )। 
नारदजीका इनको अपने और झिविसे भी पहले 
स्वर्गलोकसे नीचे उतरनेका अधिकारी बताना ( वन० 
१९८ । ११--१४५ ) । ये इन्द्रके रथपर आरूढ़ हो 
विराटनगरके आकाशमें अजुन और क्ृपाचार्यका 
युद्ध देखनेके लिये आये थ ( विराट० ५६। ९-१० )। 
नेमिषारण्यमें वाजपेय यशद्वारा श्रीहरिकी आराधना करते 
हुए. बसुमना आदिके पास ययातिका स्वर्गसे नीचे गिरना 
( उद्योग० १२१। १०-११ ) । ये दानपतिके नामसे 
विख्यात थे | इन्होंने ययातिको अपना पुण्यफल प्रदान 
किया ( उद्योग० १२२ । ३-७५ ) | ये कोसलदेशके 
राजा थे | बृहस्पतिजीसे राज्यकी बृद्धि और हालके विषयमेँ 
इनका प्रश्न ( शान्ति> ६८ | ६-७ )। वामदेवजीसे 
राजधर्मके विषयमें इनका पूछना ( झान्ति० ९१२। ४ )। 
( २ ) एक राज! जो युषरिष्टिरकी सभ'में विराजमान होते 
थे ( सभा० ४ । ३२ ) | इन्हें पाण्डबोंकी ओरसे रण- 
निमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था ( उद्योग० ४। 
२१ )। (३) एक अग्नि | यदि अग्निहोत्रसम्बन्धी 
अग्निको कोई रजस्वला ज्री छू दे तो इन ( वसुमान्‌ 
अग्नि ) के लिये अष्टकपाल चरुद्वारा आहुति देनेकी विधि 
है ( वन० २२१। २७ ) | ये ब्रह्माजीकी सभामें विराज- 
मान होते हैं (सभा० ११। ३० ) | (७) एक 
जनकवंशी राजकुम:र) जिन्हें एक ऋपषिद्दारा धर्मविषयक 
उपदेश प्रात हुआ था ( शान्ति० ३०९ अध्याय ) | 
वसुमित्र-एक क्षत्रिय राजा) जो दनायुके पुत्र विक्षर नामक 
असुरके अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७ । ४१ )। 
चसुश्नी-स्कन्दकी अनुचरी एक मावृका ( शल्य० 
४६। १४ ) | 
वसुपेण-कर्णका एक नाम: जो अधिरथ और राधाद्वारा 
बाल्यावस्थामं रखा गया था ( आादि० ६७ | १४१, 
१४७; वन० ३०९। १४ ) | ( विशेष देखिये कर्ण ) । 
वसुहोम-अज्ञदेशके एक राजा; जिन्होंने मान्धाताकों दण्ड- 
की उत्पत्ति आदिका उपदेश दिया था ( श्ान्ति० १२२ । 
१--७४ ) | 


बस्नरप 


( ३०२ ) 





वस्त्रप-क्षत्रियोंकी एक जाति। इस जातिके राजकुमार 
युधिष्ठिरके लिये भेंट छाये थे ( सभा० ७२। १७-१७ )। 


वस्रा-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी; जिसका जल भारतवासी 
पीते हैं ( भीष्म० ९। २७ ) | 

वख्ोकसारा-गज्ञाकी सात धाराओंमेंसे एक ( भीष्म० 
६। ४८ )। 

वहि-विपाशामें रहनेवाला एक पिशाचे) जो हीकका साथी 
है--इन्हीं दोनोंकी संतानें प्वाहीकः कही गयी हैं । ये 
प्रजापतिकी सृष्टि नहीं हैं ( कर्ण० ४७४७ । ४१-४२ ) | 

वहीनर-एक राजा) जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ८ | १५ ) | 

वह्नि-एक देय, दानव या राक्षस जो पूर्वकालमें प्रथ्वीका 
शासक था; परंतु कालवश इसे छोड़कर चल बसा 
( शान्ति० २२७ । ७२ ) | 

वागिन्द्र-ण्त्समदवंशी प्रकाशके पुत्र | इनके पुत्रका नाम 
प्रमेति था ( अनु० ३० । ६३ )। 

वाग्मी-राजा पूरुके पौत्र मनस्युके द्वारा सौवीरीके गर्भसे 
उत्पन्न तीन पुत्रोंमेंसे एक | शेष दोके नाम शक्त और 
संहनन हैं ( आदिं० २४ । ७-७ ) | 

वाजपेय-एक यजविशेष ( सभा० ५। १०० ) | 


वाटधान-( १ ) एक क्षत्रिय राजा; जो क्रोधवशसंजश्ञक 
देत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । ६३ )। 
इसे पाण्डवॉकी ओोरसे रण-निमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया 
गया था (उद्योग० ४ । २३) । (२) एक देश तथा 
वहाँक्रे निवासी। पश्चिम-दिग्विजयके समय नकुलने वाटधान- 
देशीय क्षत्रियोंकों हराया था (सभा० ३२।८ ) | 
धन-धान्यसे सम्पन्न यह देश कौरवोंकी सेनासे घिर गया 
था ( उद्योग० १९। ३१ ) | भारतके प्रमुख जनपदोंमें 
इसकी भी गणना है ( भीष्म० ९। ४७ ) | यहाँके 
सैनिक भीष्मनिर्मित गरुडव्यूहके शिरोभागमें अश्वत्थामाके 
साथ खड़े किये गये थे ( भीष्म ० ५६ । ४ ) | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने भी पहले कभी इस देशको जीता था ( ब्रौण० 
११ | १७ ) | यहाँके सैनिक अर्जुनद्वारा मारे गये थे 
( कर्ण ० ७३। १७ ) | 

वाणी-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी; जिसका जछ भारतवासी 
पीते हैं ( मीष्म० ९ । २० )। 

वातप्न-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रेमिंते एक ( अनु० ४। 
ज४ ) | 

वातज-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९। ७४ ) | 

वातवेग ( वायुवेग )-( १) घृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक 
( भादि> ६७ । १०२; भादि* ११६ | १० ) | जअह 
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द्रोपदीके स्वयंवरमें गया था (आदि० १८५। २ )। 
भीमसेनद्वारा इसका वध ( कर्ण० 4४ । २--६ )। 
( २) गरुडकी प्रमुख संतानोंमेंसे एक ( उद्योग० 
१०१। १० )। 

वातस्कन्ध-एक महर्षि) जो इन्द्रकी सभामें उपस्थित होकर 
बज्रधारी इन्द्रकी उपासना करते हैं ( सभा० ७। १४ )। 


वाताधिप-एक राजा) जिसे दक्षिण-दिग्विजयके अवसरपर 
सहृदेवने अपने वशमें कर लिया था ( सभा० ३१। 
5७५ )। 

वातापि-दुजंब मणिमती नगरीके निवासी इल्वक नामक 
देत्यका छोटा भाई ( वन० ९६ । १--४ ) | इल्बल 
मायासे अपने भाई बातापिकों बकरा या भेड़ा बना देता 
था । वातापि भी इच्छानुसार रूप धारण करनेमें समर्थ था; 
अतः बह क्षणभरमें भेड़ा या बकरा बन जाता था | इल्बल 
उस भेड़े या बकरेको मारकर रॉधता और वह मांस किसी 
ब्राह्षणफो खिला दिया करता था | इल्वलमें यह शक्ति थी 
कि वह जिस मरे हुए प्राणीको पुकारे, वह जीवित दिखायी 
देने लगे । वह वातापिको भी पुकारता और वह बलवान्‌ 
दैत्य उस ब्राह्मणका पेट फाड़कर हँसता हुआ निकल 
आता था ( वन० ९६ । ७--१३ )। उसने अगस्त्य- 
जीके साथ भी यही बर्ताव किया; परंतु अगस्त्यजीने उसे 
पेटमें ही पचा लिया; वह पुनः निकल नहीं पाया ( वन० 
९९ । ३९ )। 

चातापी-दनुका पुत्र प्रसिद्ध दस दानव-कुलेमेंसे एक 
( आदि० ६५ । २८-३० ) | 

वातिक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ६७ ) | 


वात्सय्य-( १ ) एक वेदविद्याके पारंगत ऋषि) जो जनमे जयके 
स्पंसत्रमें सदस्य बने थे (आदि० ७३ । ९-१० ) । शर- 
शय्यापर पड़े हुए भीष्मजीको देखनेके लिये ये भी गये थे 
( शान्ति० ४७ । ५ )। (२ ) एक देश) जिसे श्री- 
कृष्णने जीता था (द्रोण० ११ । १५) ( देखिये वत्स )। 

वानव-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ५४ ) । 

वाभ्रवायणि ( बाश्नवायणि )-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी 
पुत्रेमिंसे एक ( अनु० ४ । ७७ ) | 

वामदेव-( १) एक मह्षिं, जो इन्द्रकी सभामें विराजते हैं 
( सभा० ७। १७ ) | इनका राजा शलको अपने वाम्य 
अश्व देना ( बन० १९२। ४३ ) | अश्वोंके न लौटानेपर 
इनका राजासे वार्ताछाप और अन्तमें कृत्याजन्य राक्षर्सोद्वारा 
राजाकों नष्ट करना ( वन० १९२। ४८--७९ ) | 
इनकी शलके छोटे भाई राजा दलसे बातचीत और अश्चों- 
को पुनः प्राप्त करना ( वन० १९२। ६०-७२ )। 
इनके द्वारा शान्तिदृूत बनकर इस्तिनापुर जाते हुए श्री- 


वामन (्‌ 





कृष्णकी परिक्रमा ( उद्योग० 4<३। २७-२८ ) | इनका 
मद्दाराज वशुमनाकों राजघर्मका उपदेश ( झान्ति० 
अध्याय ९२ से ९४ तक ) | ( २) एक नरेश) जिन्हें 
उत्तर-दिग्विजयके अवसरपर अजुनने अपने अधीन कर 
लिया था ( सभा० २७। ११ ) | 


वामन-( १ ) कश्यपद्वारा कद्रके गर्भसे उसन्‍्न एक नाग 
( आदि० ३७। ६; उद्योग० १०३। १० )।|(२) 
भगवान्‌ विष्णुक्रे अवतार । देवताओंकी प्रार्थनासे भगवान्‌ 
नारायणका वामनरूपमें माता अदितिके गर्भसे प्रादुर्भाव, 
ब्रह्मचारी वामनके द्वारा बलिसे तीन पग्र भूमिकी याचना 
( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७८९ )। 
त्रिभुवनकोी नापते समय इनका अद्भुत रूप धारण करना | 
इनके चरणके आधातसे गज्जका प्राकस्य | इनके द्वारा 
दानवोंका भीपण संहार ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
दा० पाठ, पृष्ठ ७३२०) । इनके द्वारा राजा बलिका बन्धनः 
बलिको सुतलल्लोकमें भेजकर इनके द्वारा इन्द्रको त्रिभुवन- 
के राज्यया दान ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० 
पाठ, एछ ७९०-७९१ )। (३ ) कुरुक्षेत्रकी सीमामें 
स्थित एक त्रिभुवनविख्यात तीथं) जहाँ विष्णुपदमं स्नान 
और वामन देवताका पूजन करनेसे मनुष्य सब्र पार्योसे 
शुद्ध हो भगवान्‌ विष्णुके छोकमें जाता है ( वन० 
<३। १०३ )।( ४ ) एक सर्वपापविनाशक तीर्थ) 
जहाँकी यात्रा करके भगवान्‌ श्रीहरिका दर्शन करनेसे 
मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता ( वन० ८४ । 
१३०-१३१ 2)। (५ ) गरुड़की प्रमुख संतानोंमेसे एक 
( उद्योग ० १०१। १० )। (६) क्रौद्द्दीपका एक 
पर्वत ( भीष्म० १२। ६८ )। ( ७ ) चार दिगाजोंमेंसे 
एक) शेप तीनोंके नाम हैं--ऐराबत) सुप्रतीक और 
अज्ञन ( भीष्म० १२। ३३ ) | यह घटोत्कचके साथी 
एक राक्षसका वाहन था ( भीष्म० ६४। ५७ ) | 

वामनिका-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 
४६ । २३ )। 

वामा-स्कन्दकी अनुचरी एक मांतृका ( शल्य० ४६ । 
१२, १७)। 


वास्य-महर्पि वामदेवके अश्वोंका नाम (वन० १९२।४१)। 


वायु-वायुतत्वके अभिमानी देवता; जिन्हें मेनकाने 
विश्वामित्रकों छभाते समय अपनी आवश्यक सहायताके 
लिये चुना था। इन्द्रने इन्हें उसके साथ भेजा और 
इन्होंने मेनकाका वश्न उड़ाया (आदि० ७२। १--४)। 
इनके द्वारा कुन्तीके गर्भच भीमसेनका जन्म ( आदि० 
१२२ । ११-१४ ) | ये ब्रह्माजीकी सभामें उपस्थित 
हो उनकी उपासना करते हैं ( सभा० १३। २० ) | 


इनका शाल्वकों मारनेके लिये उद्यत हुए प्रद्युम्नके पास 
आकर देवताओंका संदेश सुनाना ( वन० १९ । 
२२-२४ ) | इनके द्वारा दमयन्तीकी झुद्धिका समर्थन 
( वन० ७६ । ३६-३९ ) | इनके द्वारा सीताजीकी 
झुद्धिका समर्थन ( वन० २९१। २७ ) | त्रिपुरदाइके 
समय भगवान्‌ शड्डूरके बाणके पंख बने थे ( द्रोण० 
२०२ । ७६-७७ ) । इनके द्वारा स्कन्दकों बल और 
अतिबल नामक दो पार्षद प्रदान ( शल्य० ४५०। 
४४-४७ ) । महाराज पुरूराके पूछनेपर उन्हें पुरोहित- 
की आवश्यकता बताना ( शानित० ७२। १०-२७ ) | 
नारदजीके मुखसे सेमलठकी उदूृण्डताकी बात सुनकर 
इनका उस दुक्षको घमकाना (शान्ति० १७६ । ६-५)। 
सेमल वृशक्षको चेतावनी देना ( शाम्ति० १५७ । ५-६ )॥ 
इन्होंने सुपर्णते सात्वत धमकी शिक्षा प्राप्त की और सं 
भी विघताशी ऋषियोंको उसका उपदेश दिया € शान्ति० 
३४८ । २२-२४ )। इनके द्वारा धर्माधमके रहस्यका 
वर्णन ( अचु० ३२८ अध्याय )। इनका कार्त॑बीर्य 
अर्जुनके प्रति ब्राह्मणकी महत्ताका प्रतिगादन ( अनु ० 
१७५२ । २४ से अनु० १७७ अध्याय तक ) | (२) 
एक प्राचीन ऋषि) जो शरशय्यापर पड़े हुए, भीष्मजी- 
को देखने आये थे (शान्ति० ४७। ९ )। 

वायुचक्र-मड्ुणक मुनिके कलूशमें रखे हुए वीर्यसे उत्पन्न 
एक ऋषि ( शल्य ० ३८ । ३२---३७ )। 


वायुज्वाल-मझ्णक मुनिके कलझमें रखे हुए वीयंसे उत्पन्न 
एक ऋषि ( शब्य० ३८ । ३२---३७ ) | 

वायुबल-मझ्णक मुनिके कलूशमें रखे हुए वीर्यसे उत्पन्न 
एक ऋषि ( शल्य ० ३८ । ३२-३७ ) | 

वायुभक्ष-एक प्राचीन ऋषि) जो युधिष्टिरकी सभ में विराजमान 
होते थे ( सभा० ४। १३ ) | हस्तिनापुर जाते हुए 
श्रीकृष्णते मार्गम इनकी मेंट ( उद्योग० ८३। ६४ 
के बाद ) | 

वायुमण्डल-मड्ुणक मुनिके कलझशमें रखे हुए. बीयंसे 
उत्पन्न एक ऋषि ( शल्य० ३८ । ३२--३७ ) | 

वायुरेता-मझ्लणक मुनिक्रे कलझमें रखे हुए बीय॑से उत्पन्न 
एक ऋषि ( शल्य० ३८ । ३२--३७ ) | 


वायुवेग-( १) एक क्षत्रिय राजा) जो क्रोधवशसंशक 
दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७। ६३ )। 
इन्हें पाण्डवोकी ओरसे रणनिमन्त्रण भेजनेका निश्चय 
किया गया था ( डद्योग० ४। १७ )। (२ ) मड्ढूणक 
मुनिके कल्शमें रखे हुए बीते उत्पन्न एक ऋषि 
( शकल््य० ३८ | ३२--३७ ) | 


वायुहा 


( ३०४ ) 


वाष्णय 





वायुहा-मझ्जुणक मुनिके कलशमें रखे हुए वीर्यसे उत्पन्न 
एक ऋषि ( शल्य० ३८ । ३२--३७ ) | 

चारण-एक प्रदेश, जो कोौरवसेनासे घिर गया था ( उद्योग ० 
१९। ३१) | 

वारणाबत-एक प्राचीन नगर) जहाँ दुर्योधनने पाण्डवोंको 
मरवानेके लिये पुरोचननकी सहायतासे लाक्षागहका निर्माण 
करवाया था ( आदि० ६१। १७ )। ( आधुनिक 
मतके अनुसार भ्वनंवा? जो मेरठसे उऊत्तर-पश्चिम उनन्‍्नीस 
मील दूर है। ) पाण्डवोने यहाँ एक वर्षतक निवास किया 
था ( भादि० ६१। २१-२२ ) | ध्षृतराष्ट्रके मन्त्रियों- 
द्वारा इस नगरकी प्रशंसा तथा वहाँके मेडेकी चर्चा 
( आदि० १४२। ३-४ ) । पाण्डवॉने संधिके समय 
जिन पाँच गाँवोंकों माँगा था। उसमें वारणावत भी था 
( ड्द्योग० ३३ । १९-२० ) | धृतराष्ट्रपुत्र युयुत्सुने 
यहाँ बहुत-से राजाओंके साथ छः मासतक अपराजित 
रहकर युद्ध किया था ( द्रोण० १० | ७८-०९ ) | 


वारवत्या-एक नदी जो वरुणसभामें रहकर वरुणदेवकी 
उपासना करती है ( सभा० ९५। २२ )। 


वारवास्य-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९५। ४५ ) | 


वाशणसी-भीष्मजी माताकी आज्ञासे काशिराजकी कन्याओँ- 
के स्ववंवरमेँ वाराणवीपुरीको गये और वहाँ आये हुए, 
समस्त राज़ाओंकों चुनौती देकर उन्हें युद्धमें परास्त 
करके काशिराजकी तीनों कनन्‍्याओंकों हर छाये ( आदि «० 
१०२ | ३--७३ ) । यह एक प्रमुख तीर्थ है। यहाँ 
जाकर कपिलाहृदमें स्नान करके भगवान्‌ शझ्छूरकी पूजा 
करनेसे राजमूय यशका फल मिलता है ( वन० ८४७८) | 
वाराणसीका मध्यभाग अविमुक्तक्षेत्र कहछाता है। यहाँ 
प्राणोत्सर्ग करनेवालेको मोक्ष प्रातत होता हैं ( वन० ८४ | 
७९ ) | ( यह सात मीक्षदायिनी पुरियोमिंसे एक हैं। ) इसे 
भगवान्‌ अश्रीकृष्णने जलाया था ( उद्योग० ४८ । ७६ )। 
काशीपुरीमें काशिराजके पुत्रकों धृष्टयुम्नने मारा था 
( ह्वीग० १०। ६०-६२ )। इसी पुरीमें महाशानी 
तुलाधार वेश्य रहते थे ( शान्ति० २६१ । ४२-४३ )। 
पूर्वकालमें भगवान्‌ शिवने वाराणसीपुरीमें मुनिवर 
जैगीषव्यको उनकी सबल साधनासे संतुष्ट हो अणिमा 
आदि आट सिद्धियोँ प्रदान की थीं (भनु० १८ | ३७)। 
तेजस्वी राजा दिवोदासने इन्द्रकी आज्ञासे वाराणसी 
नामवालछी नगरीका निर्माण किया था। यह पुरी ब्राह्मण, 
क्षत्रिय) वैश्य और झूट्टोंसि भरी हुई थी। नाना प्रकारके 
द्रव्योंसि सम्पन्न थी। उसके बाजार-ह्वाट और दुकानें 
घन-वेभवसे भरपूर थीं। इस नगरीके घेरेका एक छोर 
गज्भार्जके उत्तर तटतक और दूसरा छोर गोमतीके दक्षिण 


किनारेतक फैला हुआ था। यह इन्द्रके अमरावतीपुरीके 
समान जान पड़ती थी ( अनु० ३०। १६---१८ ) | 
पूबकाल्म यहाँ भगवान्‌ शड्जरके दर्शनके लिये संबर्त मुनि 
प्रतिदिन आया करते थे । यहीं राजा मरुत्तने नारदजीके बताये 
अनुसार संवतको पहचानकर उन्हें अपने पुरोहितके 
पदपर प्रतिष्ठित किया था ( आश्व० ६। २२ से आखश्व० 
७। १८ तक )। 


वाराह-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक उत्तम तीर्थ) 
जहाँ भगवान्‌ विष्णु पहले बाराहरूपसे स्थित हुए, थे। 
वहाँ स्नान करनेसे अग्निष्टोम यज्षका फल मिलता है 
( बन० ८३। ३८-१९ )। 

वारिसेन-एक राजा) जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी 
उपासना करते हैं (सभा० &। २०)। 

वारुणतीर्थ-दक्षिण भारतमें पाण्डथदेशके अन्तर्गत एक 
तीर्थ ( बन० ८८ । १३ )। 

वारुणहृदू-बरुणदेवताका एक सरोवर) जिसमें महातेजस्वी 
अग्निदेव प्रकाशित होते हैं ( उद्योग० ९८ । १८ ) | 

वारुणी-जो क्षीरसागरके मन्‍्थन करनेपर उत्पन्न हुई थी 
( उद्योग० $०२। १२) । 

वार्क्षी-कण्डु मुनिकी पुत्री, जो दस प्रचेताओंकी पत्नी 
हुई थी ( आदि० १९५। १५ )। 

चार्ते-एक राजा) जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी 
उपासना करते हैं ( सभा० 4। ४०) | 

वाधेक्षेमि-पाण्डवपक्षके एक महारथी योद्धा; जो वृष्णि- 
वंशी क्षत्रिय थे ( उद्योग० १७१। १७ ) | इन्होंने 
द्रौयदके स्वयंवरमें पदा्पण किया था ( आदि० १८७। 
६ )। इनके घोड़ोंका वर्णन (द्रोण० २३। ३५ ) । 
कृपाचा यंके साथ इनका युद्ध ( द्वोग० २५ । ५१-५१ ) | 
युद्धमें इनके मारे जानेको चर्चा ( कर्ण० ६। २८- 
२९ )। 

वाषगण्य-एक प्राचीन ऋषि जिनसे गन्धर्वराज विश्वा- 
बढुने कभो जीवात्म-परमात्मतत्वका विवेचन सुना था 
( झानित० ३३८ । ५९ )। 


वाष्णंय-( १ ) एक प्राचीन देश, जहाँके राजा युधिष्ठिरके 
राजसूथ यशमें भेंट छकर आये थे ( सभा० ७१ । २४)। 
(२) राजा नहका सारथि ( वन० ६०। १०) | 
इसका राजा नलके कुमार-कुमारी इन्द्रसेन और इन्द्र- 
सनाको कुण्डिनपुर छोड़कर अयोध्या जाना ( बन० 
६० । २१--२४ ) | ऋतुपर्णका सारथि होना ( वन० 
६० । २५ ) | ऋतुपर्णका इसे बाहुककी सेवामे नियुक्त 
करना ( वन० ६७।७ ) | ऋतुपर्णके साथ विदर्भ 


वालखिल्य ( बालखिल्य ) 





जाते समय मार्गमे इसके भीतर बाहुकके नल होनेका 
संदेह होना ( चन० ७१ । २६-३४ ) | ( ३ ) भगवान्‌ 
श्रीकृष्कका एक नाम ( भीष्म० २७। ३६ ) | 

वालखिल्य ( बालखिल्य )-ब्रह्माजीके शक्तिशाली पुत्र 
महर्षि क्रतुसे उत्तन्न हुए ऋषि, जिनकी संख्या साठ 
हजार है | ये क्रतुके समान द्वी पवित्र, तीनों छोकॉंमें 
विख्यात, सत्यवादी; व्रतपरायण तथा भगवान्‌ सूय्यके 
आगे चलनेवाले हैं ( आदि० ६६ । ४-९ )। कश्यपकी 
प्रार्थनासे गरुडद्वारा तोड़ी हुई वटशाखाकों छोड़कर इन 
लोगोंका तपके लिये प्रस्थान ( भादि० ३० | १८ ) | 
देवराज इन्द्रके अपराध और प्रमादसे तथा महात्मा वाल- 
खिल्य महर्षियोंके तपके प्रभावसे पक्षिराज गरुडके उत्पन्न 
होनेकी बृहस्पतिद्वारा चर्चा ( भादि० ३०। ४० ) । 
पुश्नकी कामनासे किये जानेवाले महर्षि कश्यपके यशमें 
सहायताके लिये एक छोटी-सी पछाशकी टठहनी लेकर 
आते हुए अच्भुष्ठके मध्यभागके बराबर शरीराले 
बालखिल्य ऋषियोंका बलोन्मत्त इन्द्रद्वारा उपहास, अप- 
मान और ल्डन ( आदि० ३१ । ५-१० ) | रोपमें 
भरे हुए वालखिल्योंका देवराजके लिये भयदायक दूसरे 
इन्द्रकी उत्पत्तिके निमित्त अग्निमें विधिवत्‌ होम करना 
( आदि० ३१। ११-१४ ) महर्षि कश्यपका अनुनय- 
पूर्वक बालखिल्योंको समझाना) इनके संकल्पके अनुसार 
होनेवाले पुत्रको पक्षियोंका इन्द्र बनानेके लिये इनकी 
सम्मति लेना और याचक बनकर आये हुए देवराज 
इन्द्रपर अनुग्रह करनेके लिये अनुरोध करना । वालखिल्‍्यों- 
का इनके अनुरोधको स्वीकार करना ( आदि० ३१। 
१६-२३ ) । ये सूर्य-किरणोंका पान करनेवाले ऋषि हैं 
और ब्रह्माजीकी सभामें विराजमान होते हैं ( सभा० 
११ । २० )। इन्होंने सरस्वतीके तटपर यज्ञ किया था 
( वन० ९० | १० )। द्रोणाचार्यके पास आकर उनसे 
युद्ध बंद करनेको कहना ( द्रोण० १९० । ३३-४० )। 
ये राजा पृथुके मनन्‍्त्री बने थे ( शान्ति० ७९ | ११० )। 
अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर इनका शपथ खाना 
( अनु० ९४ । ३९५ ) | बालखिल्यगण तपस्थासे सिद्ध 
हुए मुनि हैं | ये सब धर्मोके ज्ञाता हैं और सूर्यमण्डलमें 
निवास करते हैं | वहाँ ये उच्छबृत्तिका आश्रय ले 
पक्षियोंकी भाँति एक-एक दाना बीनकर उसीसे जीवन- 
निर्वाह करते हैं। मृगछाछा) चीर और वल्कडढ--ये ही 
इनके वस्त्र हैं। ये बालखिल्य शीत-उष्ण आदि दन्द्रोंसे 
रहित, सन्मार्गपर चलनेवाले और तपस्पाके धनी हैं । 
इनमेंसे प्रत्येकका शरीर अज्जूठेके सिरेके बराबर है इतने 
लघु काय होनेपर भी ये अपने-अपने कतंव्यमें स्थित हो 
सदा तपस्यामें संलग्न रहते हैं। इनके धर्मका फल महान्‌ 

स० ना० ३९--- 


( ३०५ ) 


वासिष्ठ 








है। ये देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये उनके समान 
रूप धारण करते हैं । ये तपस्यासे सम्पूर्ण पार्पोको दग्ध 
करके अपने तेजसे समस्त दिशाओंँको प्रकाशित करते हैं 
( अनु० १४३ | ९९-१०२ ) | ये प्रतिदिन नाना 
प्रकारके स्तोन्रोंद्रारा निरन्तर उगते हुए सूर्यकी स्व॒ति 
करते हुए महसा आगे बढ़ते जाते हैं और अपनी सूर्यतुल्य 
किरणोंसे सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करते रहते हैं । 
ये सब-के-सब धर्म और सत्यवादी हैं। इन्हींमें छोक- 
रक्षाके लिये निर्मल सत्य प्रतिष्ठित है। इन वालखिल्योंके 
ही तपोबलसे यह सारा जगत्‌ ठिका हुआ हैं । इन्हीं 
महतत्माओंकी तपस्या) सत्य और क्षमाके प्रभावसे सम्पूर्ण 
भूर्तोकी स्थिति बनी हुई है--ऐसा मनीपी पुरुष मानते 
हैं (अचु० १४२ ।३३ के बाद दा० पाठ) पृष्ठ ५९३३) | 


वालिशिख-कव्यपद्दवारा कद्रके गर्भते उपन्न एक नाग 


( आदि० ३५। ८ )। 


वाली-( १ ) वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करने- 


वाला एक दैत्य (सभा० ९।१४)। (२) एक 
वानरराज जो सुग्रीवका भाई और इन्द्रका पुत्र था। 
भगवान्‌ रामद्वारा इसका वध ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ) पृष्ठ ७९०) कालम १; वन० १४७ । 
२८ )। इसकी पत्नीका नाम तारा था ( बन०२८०। 
१८ 2) | वालीका सुग्रीवके साथ युद्ध और श्रीरामद्वारा 
वध ( वन० २८० । ३०--३६ » । इसके अक्लद नामक 
एक पुत्र था ( वन० २८८। १४ )। 


वाल्मीके-( १) एक महर्षि, जो इन्द्रकी सभामें विराज- 


मान होते हैं ) सभा० ७ । १६ ) | शान्तिवृत बनकर 
हस्तिनापुर जाते हुए श्रीकृष्णकी इनके द्वारा मार्गमें परि- 
क्रमा ( उद्योग० 4३ । २७ ) | सात्यकिने भूरिश्रवाके 
वधके पश्चात्‌ महर्षि वाल्मीकिके एक इलोकका गान किया 
था ( द्रोग० १४३ । ६७-६८ ) । युधिष्ठिर्से शिवभक्तिके 
विषयमें अपना अनुभव सुनाना ( अनु० १८ । ८-१० )। 
( २ ) गरुडकी प्रमुख संतानोंमेंसे एक ( उसद्योग० 
१०१। ११ )।ै। 


वाष्कल-हिरण्यकशिपुका पॉचवोँ पुत्र ( आदि० ६५ । 


$4 2) । 


वासवी-उपरिचर वसुके वीर्यसे अद्विकाके गर्भसे उत्पन्न। 


दाशराजद्वारा पालि ( आदि० ६३ | ५१-७१ ) | 
( देखिये सत्यवती ) 


वासिष्ट-( १ ) वसिष्ठसे सम्बन्ध रखनेवाली वच्तु (आखूयान) 


( आदि० १७४७ । २) | ( २ ) वदहिष्ठ-पुत्र शक्ति 
एवं वसिष्ठके वंशन ( आदि० १८० । २०; वन० २६। 
७ )। (३) एक तीथ) इसमें स्नान करके वासिष्ठी 


वासिष्ठी 





नदीकी लॉघकर जानेवाले क्षत्रिय आदि सभी वर्णोके 
लोग-द्विजाति ( ब्राह्मण ) हो जाते हैं ( बन० ८४ । 
४८ )4 (७ ) एक अग्नि ( बन० २२० ।१ ) | 
वासिप्टी-एक नदी ( वन० <4४। ४८ )। 
वासुकि-एक नागराज) जो आस्तीकके मामा तथा कश्यप 
और कद्वुके पुत्र थे ( आदि० ३५। ५ ) । नार्मोंकी 
रक्षाके लिये इनके द्वारा अपनी बहिन जरत्कारुको जरत्कारु 
ऋषिकी सेवामें उनकी पत्नीरूपसे समर्पण ( आदि० १४ । 
६-७५ आादि० ४६। २०--१२३ ) | समुद्र-मन्थनके 
समय इनका मन्थनदण्डकी डोरी होना ( आदि० १८ । 
१३ )। नागोंद्वारा इनका नागराज-पदपर अभिषेक 
( आदि० ३६। २७ के बाद दा० पाठ ) । माताके 
शापसे इनका चिन्तित होना ( आदि० ३७ । ३इ--९; 
आदि० ४८ । इे---५ ) | माताके झापसे अपनी रक्षा 
करनेके उपायपर इनका नामोंके साथ परामर्श ( आदि० 
३७ । १०--३४ ) । एलापन्र नागका इनको अपनी 
बहिनका जरत्कार ऋषिके साथ विवाह करनेकी सलाह देना 
( आदि० ३८ । १८-१९ ) । ब्रह्माजीकी आज्ञासे 
वासुकिका जरत्कारु मुनिके साथ अपनी बहिनको बन्याहनेके 
लिये प्रयत्नशील होना ( आदि० ३५९ अध्याय ) । सर्प- 
यशमें जलते हुए नार्गोको देखकर उनकी रक्षाके लिये 
भयभीत हुए इनका अपनी बहिन जरत्कारुकी आस्तीकसे 
कहनेके लिये प्रेरित करना ( आदि० ७३ । २०--२६ )। 
इनके वंशके जले हुए नागोंकी गणना ( आदि० ५७। 
७-६ ) | ये अजुनके जन्मसमयमें वर्दां पधारे थे ( आदि० 
१२२। ७१ ) | आयकके प्रार्थना करनेपर भीमसेनको दिव्य- 
रसका पान करानेके छिये इनका नार्गोंको आदेश देना 
(आदि० १२७। ६९ ) | ये वरुण-सभामें उपस्थित 
होकर उनकी उपासना करते हैं (सभा० ९।८ ) | 
अजुनने कभी इनकी बह्निका चित्त चुराया था ( विराट० 
२। १४ )। ये त्रिपुरदाहके समय भगवान्‌ शड्डरके 
घनुषकी प्रत्यश्ञा बने थे ( द्रोग० २०२ । ७६ ) । साथ 
ही उनके रथका कूबर भी बने हुए थे ( कणे० ३४। 
२२ ) | कर्ण और अजुनके द्वेरथ युद्धके समय ये अजुन- 
की ही विजयके समर्थक थे ( कर्णे० ८७ । ४३ ) | 
इनका नागधन्वातीर्थ निवासस्थान है; वहीं देवताओँने 
इनका नागराजके पदपर अभिषेक किया था ( झाल्य० 
३७ । ३०-हे२ ) । इनके द्वारा स्कन्दकों जय और 
महाजय नामक दो पार्षद प्रदान ( शल्य० ४७ ॥ ७२- 
जई ) | ये सात घरणीघरोंमेंसे एक हैं ( जनु० ३१७० । 
४१ ) | बलरामजीके परमधामगमनके समय ये उनके 
स्वागतमें आये थे ( मौसक० ४। १७५) | 
मद्दाभारतमें आये हुए वासुकिके नाम--नागराट » 


( ३०६ ) 


विकर्ण 





नागराज) नागेन्द्र; पन्नग) पन्नगराट , पन्नगराज) पन्नगेश्वर, 
पर्नगेन्द्र, सर्पराट , सर्पराज आदि । 
वासुकितीर्थे-प्रयागमें ( दारागंजके पास गज्ञातटपर ) 
भोगवती नामक उत्तम तीथं) जिसमें स्नान करनेसे अर्व- 
मेध यज्ञका उत्तम फल मिलता है ( बन० ८५ | ८६ ) | 
वासुदेव-( १ ) वसुदेवनीके पृत्र श्रीकृष्ण ( सभा० ३८ । 
२९५ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८०७५, कालम २ )। 
( देखिये कृष्ण ) (२) ( पौण्डक ) पुण्ड्देशका राजा 
वासुदेव, जो द्रोपदीके स्वयंवरमें उपस्थित हुआ था 
( आदि० १८५ । १२ ) | ( विशेष देखिये पौण्डक ) 
चाहिनी-( १ ) सेनाविशेष । तीन गुल्मका एक गण और 
तीन गणकी एक वाहिनी होती है ( आदि० २। २१ ) 
( २ ) ये सोमवंशीय राज्य कुरुकी पत्नी थीं। इनके 
गर्भसे कुरुद्धारा अश्ववान्‌ आदि पाँच पुत्र हुए थे 
( आदि० ९४ । ५०-५१ ) | (३ ) भारतवर्षकी एक 
प्रमुख नदी; जिसका जल भारतवासी पीते हैं ( भीष्म० 
९। ३४ )। 
विश-सूर्यवंशी इश्ष्वाकुके ज्येष्ठ पुत्र) जो धनुर्धर वीरेंके 
आदर्श थे । इनके पुत्रका नाम था विविंश ( आश्र० ४ । 
४-७ ) | 
विकट ( विकटानन )-घ्ृतराष्ट्रके सौ पुत्नोमेसे एक 
( आदि० ६७ । ९६; आदि० १३६।७५) । यह 
द्रौपदीके स्वयंबरमें गया था ( आदि० १८५। ३) | 
भीमसेनको घायल करनेवाले घृतराष्ट्रके चौदह पुत्रों एक 
यह भी था ( कणें० ७१। ७-९ ) । भीमसेनद्वारा 
इसका वध ( कर्ण० ५१ । १६ ) | 


विकर्ण-( १ ) धघृतराष्ट्रका एक महारथी पुत्र । ग्यारह महा- 
रथियोमेंसे एक ( आदि० ६३ | ११९ ) | धृतराष्ट्रके सौ 
पुत्रोमेसे एक ( आदि" ६७। ९५४; आदि० ११६ । 
४ ) | द्रुपदपर चढ़ाई करनेवाले दुर्योधन आदि द्रोण- 
शिष्योमे यशइ भी था ( आादि० १३७ | १९-२१ ) | 
यह द्रोपदीके खयंबरमें भी गया था ( भादि० १८५। 
१ 2 । द्वुपदनगरसे आते हुए पाण्डवॉकी अगवानीके 
लिये इसका जाना ( आादि० २०३ । १३ » । भरी सभामें 
द्रौपदीके प्रश्नपर मौन हुए राजाओंके बीच इसका न्याय- 
पूर्ण निर्णफ ( सआ० ६८ । १३ ) | कर्णद्वारा इसे फट- 
कार ( सभा० ६८ । ३० ) | विराटकी गौआऔके हरणके 
समय अजुनपर आक्रमण (विराट० ५४। ९) | अजुनसे 
पराजित होकर भागना ( विराट० ७४ । १० ) | 
अजुनसे युद्ध और घायल होकर रथसे नीचे गिरना 
( विराट ० ६१ । ४२ ) | गजराजद्वारा अर्जुनपर आक्रमण 
और ह्वारकर भागना ( विराट० ६७ । ६--१० ) | 


विकल्प 


नस सीन चंचल नल जज हे के सन सननस्‍नननन 


( ३०७ ) 


विजय 





प्रथम दिनके संग्राममें सुततोमके साथ इसका दून्द्युद्ध 
( भीष्स० ४५ | ५८-५९ ) । सहदेवके साथ संग्राम 
( भीष्म ० ७१ । २३-२२ ) | अभिमन्युद्वारा पराजय 
( भीष्म ० ७८ । २९-२२; भीष्म ० ८३ । ४०-४२ » | 
घटोत्कचद्वारा पराजय ( भीष्म ० ९२। ३६ ) | नकुलके 
साथ द्वन्द्-युद्ध ( भीष्म० ११०। ११-१२; भीष्स० 
१११ । ३४-३६ ) | भीमसेनके साथ युद्ध ( भीष्म० 
११३ अध्याय ) | शिखण्डीके साथ युद्ध ( द्रोग० २० | 
३६-३७ ) । भीमसेनके साथ युद्ध ( द्रोण० ९६। 
३१ ) | नकुलके साथ युद्ध (द्रोण० १०६। १२ ) । 
नकुलद्वारा इसकी पराजय (द्रोण० १०७। ३० ) । 
भीमसेनद्वारा इसका वध और इसके लिये उनका शोक 
प्रकट करना ( द्रोग० १३७ । २९-३५ )। इसके मारे 
जानेकी चर्चा ( कर्ण० ५। ८-९ )। 

महाभारतमें आये हुए विकर्णके नाम--भरतर्षभः 
भरतसत्तम, धार्त॑राष्ट्र, धृतराष्ट्रज, दुर्याधनावर) कुरुप्रबीर, 
कुरुवर्धन आदि । 

(२ ) एक भारतीय जनपद | यहाँके सैनिक दुर्योधनके 
साथ रहकर शकुनिकी सेनाका संरक्षण कर रहे थे 
( भीष्म ० ५१ । १५७ ) | (३) एक ऐ्वर्यशाली 
शिवभक्त ऋषि; जिन्होंने शिवजीको प्रसन्न करके मनो- 
वाड्छत सिद्धि प्राप्त की थी ( अनचु० १४ । ९९ ) | 

विकल्प-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९। ७९ ) | 

विकाथिनी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( हाल्य० 
४६ | १८ )। 

विकुञ्जु-एक भारतीय जनपद । यहाँके सेनिक भीथ्मद्वाय 
निर्मित गरुडव्यूहके बायें पंखके स्थानपर राजा बृहद्वलके 
सांथ खड़े थे ( भीष्म ० ७५६ | ९ )। 

विकुण्ठन-ये सोमवंशीय मद्दाराज इस्तीके द्वारा त्रिगतंराजकी 
पुत्री यशोधराके मर्भसे उत्पन्न हुए थे । इनकी पत्नी 
दशाण॑कुलकी कन्या सुदेवा थी; जिसके गर्भसे अजमीढ़ 
नामक पुत्र उतन्न हुआ था ( आदि० ९७। ३७-३६ ) | 

विकृत-अन्य नाम और रूप धारण करके आया हुआ काम; 
जिसका राजा हश्वाकुके साथ संवाद हुआ था ( शान्ति० 
१९९ | ८८--११७ ) | 

विक्रम ( बलवर्धन )-घ्रृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेसे एक 
( आदि० ६७ | ९८; आदि० ११६। ७) | 

विक्षर-कव्यपपत्नी दनायुके गर्भसे उत्पन्न असुरोमें श्रेष्ठ 
चार पुत्रोमेंसे एक । शेष तीनके नाम हैं--बछः वीर और 
ब्रत्र ( जादि० ६५ । हेई ) | यही प्रथ्वीपर राजा 
वसुमित्रके रूपमें उत्नन्न हुआ था ( आदि० ६७ । 
४१ )। 


विगाहन-मुकुटवंशका एक कुलाज्ञार राजा ( ड््योग० 
७४७ । १६ ) | 

विश्रह-समुद्रद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोर्मेसे एक । 
दूसरेका नाम संग्रह था ( शल्य० ४५। ५० ) | 


विचख्नु-एक प्राचीन नरेश) जिन्होंने हिंसाकी निन्‍न्दा और 
अहिसाधर्मकी प्रशंसा की थी | इन्होंने यह स्पष्ट घोषणा 
की थी कि सुरा। आसव) मघुः मांस और मछली 
तथा तिल एवं चावढछकी खिचड़ी--इन सब वस्तुओंको 
धूतोनि यश्षमें प्रचलित कर दिया है । वेदोंमें इनके उपयोग- 
का विधान नहीं है | उन धूर्तोंने अभिमान) मोह और 
लोभके वशीभूत होकर उन वस्तुओंके प्रति अपनी यह 
लेलपता ही प्रकट की है | ब्राह्मण तो सम्पूर्ण यज्ञोमे भगवान्‌ 
विष्णुका ही आदरभाव मानते हैं और खीर तथा फूल 
आदिसे ही उनकी पूजाका विधान है ( ज्ान्ति० २६५७ । 
३--१२ ) | 

विचित्रन-एक क्षत्रिय राजा) जो क्रोधवशसंशक देैत्यके 
अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७ | ६१ ) । 

विचित्रवीयं-शा न्तनुद्बारा सत्यवतीके गर्भसे उत्पन्न एक 
राजा) जो चित्राज्ञकके छोटे भाई थे ( आदि० ९५। 
४९-००; आदि ० १०१ । ह ) । धृतराष्ट्र तथा पाण्डु 
इनके क्षेत्रज पुत्र थे ( आदि० $। ९४-९७ ) । 
भीष्मद्वारा इनका राज्याभिषेक ( आदि० १०१। १२ )। 
भीष्मकी आज्ञाके अनुसार इनका राज्यशासन € आदि० 
१०१ । १३ )। काशिराजपुत्री अम्बिका तथा अम्बा- 
लिकासे इनका विधिपूर्वक विवाह ( भादि० ९७ । 
७५१) आदि० १०२ । ६५ ) । असंयमपूर्ण जीवन होनेके 
कारण राजयक्ष्माके द्वारा इनकी असामयिक मृत्यु (आदि० 
१०२। ७०-७१ ) | भीक्मद्वारा इनका अन्त्येष्टि-संस्कार 
( आदि० १०२ | ७३ ) । इनकी पत्नी अम्बिकाके 
गर्भसे व्यासद्वारा धृतराष्ट्रका जन्म ( आदि० १०५ । 
१३---१७५ ) । इनकी द्वितीय पत्नी अम्बालिकाके गर्भसे 
व्यासद्वारा पाण्डुकी उत्पत्ति ( आदि० १०७५। १७-- 
२१ 2) | इनकी पत्नीकी दासीसे व्यासद्वारा विदुरका 
जन्म ( आदि० १०५। २४--२५८ ) | 

विजय-६ १ ) एक प्राचीन राजा ( आादि० १। २३३ )। 
(२) भगवान्‌ शड्डरके त्रिद्यूडका नाम | यह विजय 
नामक त्रिश्यूल स्कन्दकी भद्गवट्-यात्राके समय यमराजके 
पीछे-पीछे गया था । यह तीन शिखरोसे सुशोमित और 
सिन्दूर आदिसे सुमजित था ( वन० २३१। ३७-३८ )। 
( ३ ) अज्ञातवासके समय युधिष्ठिरद्वारा नियत किया 
गया अर्जुनका एक गुप्त नाम (विराट० ५। ३५) । (४) 
अर्जुनके प्रसिद्ध दस नामोंमेंसे एक । इस नामकी व्याख्या 


विजया ( ३०८ ) विद 








( विराट ० ४४ । ९, १४ )। ( ५) देवराज इन्द्रका 
एक दिव्य धनुष, जो गाण्डीवके समान तेजस्वी था और 
श्रीकृष्णके शाज्नंघनुषकी समानता करता था | देवताओंके 
तीन ही धनुष दिव्य माने गये हैं-विजय, गाण्डीव और 
शाज्ज | ये क्रमशः इन्द्र, बरुण और भगवान्‌ विष्णुके 
धनुष हैं। गन्धमादननिवासी किम्पुरुषप्रवर द्रुमको इन्द्रसे 
यह दिव्य धनुष प्राप्त हुआ था । फिर इसे इन्हींके 
शिष्य महातेजस्वी रुक्‍्मीने उन्हींसे प्राप्त किया ( डद्योग० 
१७८ । ३--९ ) | ( ६ ) एक भारतीय जनपद 
( भीष्म ० ९ । ४५ ) | ( ७ ) धृतराष्ट्रका एक पुत्र) 
जिसने जय और दुजंयके साथ मिलकर नील) काइ्य तथा 
जयत्सेन-इन तीनसे युद्ध किया था € द्वोण० २७ । 
४५ ) । इसका सात्यकिके साथ युद्ध ( द्रोण० ११६ । 
६-७ ) । शकुनिके अजुनपर धावा करनेके समय यह 
भी उसके साथ था € द्रोण० १५६ । १२०-१ २३ )। 
( ८ ) कर्णके दिव्य धनुषका नाम) जो समस्त आयुध्धोर्म 
श्रेष्ठ था| इसे इन्द्रका प्रिय चाहनेवाले विश्वकर्माने 
उन्हींके लिये बनाया था । देवेन्द्रने इसी धनुषसे कितने 
ही दैत्यसमृहोंपर विजय पायी थी। इसकी टक्कार सुनकर 
देत्योंकी दर्तों दिशाओंकों पहचाननेपें भ्रम हो जाता था | 
इसी अपने परम प्रिय धनुषको इन्द्रने परशुरामजीको 
दिया था और परशुरामजीने यह दिव्य उत्तम धनुष 
कर्णकों दे दिया था। यह घोर घनुष गाण्डीवसे श्रेष्ठ था। 
इसीके द्वारा परशुरामजीने इस प्रथ्वीपर इकक्‍्कीस बार 
विजय पायी थी ( कर्ण० ३३ | ४२-४६ )। (९ ) 
भगवान्‌ शिवका एक नाम ( भन्नु० १७ । ७३ »)। 
( १० ) भगवान्‌ विष्णुका एक नाम ( अचु० १४९ । 
२९ )। 

विजया-( १ ) ये दशाहंराजकी पुत्री तथा सम्राट्‌ भुमन्यु- 
की पत्नी थीं। इनके गर्भसे सुहोत्रका जन्म हुआ था 
( आदि० ९५। ३३ )। ( २ ) यह मद्रदेशके राजा 
द्रुतिमानकी पुत्री थी। इसने स्वयंवरमें पाण्डुपुत्र सहदेव- 
को वरण किया । सहदेवके द्वारा इसके गर्भसे सुहोत्र नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ ( आदि० ९७। ८० 9) | (३ ) 
दुर्गा देवीका एक नाम ( विराट ० ६। १६ )। 


विटभूत-एक दैत्य, जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करता है ( सभा० ९। ६७५ ) | 

वितण्डा-वाद-विशेष ( जिस बहस या वादविवादका 
उद्देश्य अपने पक्षकी स्थापना या परपक्षका खण्डन न 
होकर व्यर्थकी वकवादमात्र हो, उसका नाम वितण्डा 
है।)( सभा० ३६। ४ ) | 

वितत्य-ग्त्समदवंशी विहव्यके पुत्र, जो सत्यके पिता थे 
( अन्ु० ३० । ६२ )] 


वितके-ये महाराज कुरुके वंशज घृतराष्ट्रके पुत्र थे ( आदि० 


९४ । ५८ ) | 


वितद्गु-एक यादव) जिसकी गणना यदुवंशियोंके सात प्रधान 


मन्त्रियोंमें है (सभा० १४ । ६० के बाद )। 


वितस्ता-काश्मीर एवं पशञ्चनद प्रदेशकी झेलम नदी) जो 


वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करती है ( सभा० 
९। १९ ) | इसमें स्नान करके देवताओं और पितरोंका 
तपंण करनेसे मनुष्यको वाजपेय यज्ञका फल प्राप्त होता 
है। काश्मीरमें नागराज तक्षकका वितस्ता नामसे प्रसिद्ध 
भवन है। जो सब पापोंका नाश करनेवाला है। वहाँ 
स्नान करनेसे मनुष्य वाजपेय यशके फल और उत्तम 
गतिका भागी होता है ( वन० «८२ ।८९--९१ ) । 
इसके प्रवाइमें ब्राह्मणोंके चार सौ श्यामकर्ण घोड़े बह 
गये थे ( उद्योग० ११९ । ८ ) | इसका जलछ भारतवासी 
पीते हैं ( म्रीष्म० ९। १६ )। मनुष्य उपवास करके 
तरज्ञमालिनी वितस्तामें सात दिनोतक स्नान करे तो 
वह मुनिके समान निर्मल हो जाता है ( अनु० २५ । 
७ )। पावंतीजीने जिन नदियौंसे सछाह लेकर भगवान्‌ 
शद्डूरके प्रति र्री-धर्मका वर्णन किया था। उनमें वितस्ता 
भी थी ( अनु० १४६ । १८ )। 


वित्तदा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६। 


२८ ) | 


चविदण्ड-एक राजा; जो अपने पुत्र दण्डके साथ द्रौपदी- 


स्वयंवरमें पधारे थे ( आदि० १८५। १२) | 


विद्भ-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९। ६४ ) | 
विदर्म-( १) एक प्राचीन देश, जिसे सहदेवने अपनी 


दक्षिण-दिग्विजयके समय विदर्भदेशीय भोजकट नगरमें 
जाकर वहाँके राजा भीष्मकको परास्त किया था ( सभा० 
३३ । ११-१२ ) | यहके राजा भीष्मको महर्षि दमनकी 
कृपासे दम) दान्त और दमन नामक पुत्र तथा दमयन्ती 
नाम्नी कन्याकी प्रासि हुई थी ( बन० ७५३। ७--९ ) | 
विदर्भराजकी कन्या दमयनन्‍्तीके स्वयंवरका समाचार सुन- 
कर उसमें सम्मिलित होनेके लिये इन्द्र, अग्निः वरुण 
और यम--ये चार देवता अपने सेवकों और बाहनके 
साथ विदर्भ देशमें पधारे ( बन० ७४ । २०-२६ ) । 
विदर्भ देशमें उत्पन्न होनेके कारण ही दमयन्ती वेदर्भी 
कहलाती थी ( वन० ७५० | १२, २२; वन० ५६। ७; 
वन० ६८ । ३२ ) । नरूझसारथि वार्ष्णयने राजकुमार 
इन्द्रसेन तथा कुमारी इन्द्रसेनाको रथपर बिठाकर विद 
देशको प्रस्थान किया ( चन० ६० । २१-२२) । 
राजा नलका दमयन्तीको विदर्भका मार्ग बताना 


घिदिद्ा 





( बन० ६१ । २३ ) | दमयन्तीके पिता विदर्भराज भीम 
महारथी' प्रथ्वीपालक तथा चारो वर्णोके रक्षक थे) वे विदर्भ 
देशकी जनताका अच्छी तरह पालन करते थे ( वन० 
६४ । ४४-४७ ) | दमयन्ती अपनी मौसीसे बिदा ले 
चेदिदेशसे विदर्भ देशर्मे अपने पिताके यहाँ जा पहुँची 
( वन० ६९ | २३--२४ ) | राजा ऋतुपर्ण बाहुकरूप- 
धारी नछके साथ विदर्भ देशकों गये ( वन० ७१ । २; 
वन० ७२। १९, ४२; वन० ७३। १ ) | नलके प्रकट 
होनेपर विदर्भ देशमें महान्‌ उत्सव मनाया गया ( वन० 
७७ । ७-<८ ) | रुक्मिणी विदर्भनरेशकी पुत्री थीं॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनका अपहरण क्रिया | बहिनका 
बह अपहरण रुक्‍्मीके लिये असह्य हो उठा? उसने यह 
प्रतिश्ञा कर छी कि कृष्णको मारे बिना विदर्भ देशकी 
राजधानीमें नहीं लौटूँगा, परंतु श्रीकृष्णा सामना 
होनेपर वह विशाल चतुरजक्षिणी सेनासहित पराजित हो 
गया | अतः अपनी प्रतिज्ञाकी रक्षा करता हुआ वह 
पुनः कुण्डिनपुरकी ओर नहीं लौटा | जहाँ उसकी परा- 
जय हुई, वहीं भोजकट नामक श्रेष्ठ नगर बसाकर उसी- 
में रहने लगा | उन दिनों भोजकट ही विदर्भकी राजधानीके 
रूपमें प्रख्यात हुआ ( उद्योग० १७५८ | १०--१६ »। 


(२) एक प्राचीन राजा) जिनके पुत्र राजा निमि अगस्त्य 
मुनिको अपनी कन्या और राज्यका दान करके पुत्र 
पद्म और बान्धर्वोसहित स्वर्गमें चले गये ( अचु० १३७। 
3१)। 

विद्शा-एक नदी, जो वरुणसभामें उपस्थित होकर वरुण- 
देवकी उपासना करती है ( सभा० ९। १८ )। इसकी 
गणना भारतकी प्रमुख नदियोंमें है ( भरीष्मण ९ । 
२८ )। 

बिदुर-व्यासके द्वारा अम्बिकाकी दासीके गर्भसे उत्पन्न 
( आदि० १ | ९४-९६ ) | अणीमाण्डव्यके शापसे 
धर्मराजने ही श्द्रयोनि्में विदुर होकर जन्म लिया था 
( आदि० ६३। ९३--९७; आदि० १००। २९ ७) | 
ये राजा घृतराष्ट्र तथा पाण्डुके भाई थे (आदि० १०७ २८)। 
भीष्मद्वारा इनका संवर्धन एवं पालन-पोषण ( आदि ० 
१०८ । १७-१८ ) | इनकी धर्मनिष्ठा तथा अध्ययन 
( आदि० १०८ । १९--१३ ) । श्रृद्वाके गर्भसे ब्राह्मण - 
द्वारा उत्पन्न होनेके कारण इनको राज्यकी प्राप्ति नहीं हुई 
( आदि० १०८ । २५ ) | इनको पाण्डुद्वार धनकी 
मेंट ( आदि० ११३। २ )। राजा देवकके घरमें स्थित 
तथा ब्राह्मणद्वारा झ्ूद्वाके गर्भसे उत्पन्न हुई कन्याके साथ 
भीध्मद्वारा इनका विवाह ( आदि० ११३ । १२-१३ )। 
दुर्योधनके जन्मकालमें होनेवाले अमज्ञोंको देखकर 
उसे त्याग देनेके लिये इनकी घृतराष्ट्रको सलाइ ( आदि० 


( हे०९ ) 
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११५ । ३४--४० 9 | इनके द्वारा आत्माके कल्याणके 

लिये सम्पूर्ण जगत्‌को त्याग देनेका उपदेश ( भआदि० 

११४ । ३९ ) । पाण्डका राजोचित ढंगसे अस्थि-संस्कार 

करनेके लिये इनको घृतराष्ट्रका आदेश ( आदि० १२६। 

१-३ ) । इनके द्वारा पाण्डुका अस्थिदाह तथा उनके लिये 

जलाब्लि-दान (आदि० १२६। २७-२८ ) | भीमसेनके 

नागछोकमें जानेपर चिन्तित हुई कुन्तीको इनका आश्वासन 

( आदि० १२८ । १७-१८ )। इनके द्वारा राजकुमार्रो- 
के अस््रकोशल-प्रदर्शनके समय घृतराष्ट्रे कुमारोंकी कलाओं- 
का वर्णन ( आदि० १३३ । ३७ ) | पाण्डवोंको छाक्षा- 
गहमें सावधान रहने एवं कोरबोंके कुचक्रसे बचनेके लिये 
इनका सांकेतिक भाषामें युधिष्ठटिरकी संकेत ( आदि० 

१४४ । १९--२६ ) | इनका छाक्षागहमें सुरंग बनानेके 
लिये पाण्डवोंके पास खनकका भेजना ( आदि० १४६ | 
१) पाण्डवोंको गज्ञा पार उतारनेके लिये नाविक भेजना 
(आदि० १४८ । २ ) | छाक्षाणहमें पाण्डबॉकी मृत्युके 
समाचारसे दुखी हुए भीष्मका इनके द्वारा उनके जीवित 
रहनेका रहस्य बतलछाकर आश्वासन ( आदि० १४९। १८ 

के बाद )। द्रुपद-नगरसे पाण्डवॉको बुलाने एवं उनका 
आधा राज्य दे देनेके सम्बन्धमें धृतराष्ट्रके प्रति कहे हुए 
द्रोण तथा भीष्मके वचरनोंका इनके द्वारा समर्थन ( आदि० 
२०४ । १--३० >»। धृतराष्ट्रके आदेशसे द्रुपद-नगरमें 
जाकर इनका पाण्डवोंको हस्तिनापुरमें ले आना ( आदि० 

२०७५ । ४ से २०६ । ११ तक ) । द्वुपद-नगरमें इनका 
कुन्तीको आश्वासन देना (आदि० २०६ । ५ के बाद )। 

ये युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें गये थे ( सभा० ३३ । ५ )। 
वहाँ इन्हें घनके व्यय करनेका कार्य सोंपा गया था 
( सभा० ३०। ९ )। इनके द्वारा कौरवोंकी पाण्डवोंके 
साथ चुतक्रीड़ाका विरोध ( सभा० ४९। ५४ ) | 

इनकी धृतराष्ट्रसे बातचीत ( सभा० ५७ अध्याय ) | 
इनका युधिष्ठिरके साथ वार्ताछाप ( सभा० ५८ । ५--- 
१६ )। चूतक्रीड़ाके अवसरपर धृतराष्ट्रको इनकी चेता- 
वनी ( सभा० ६२ अध्याय ) | इनका आत्माके उद्धार- 
के लिये समस्त भूमण्डलको त्याग देनेका उपदेश 
( सभा० ६२ । ११)। इनके द्वारा यूतक्रोड़ाके प्रस्तावका 
घोर विरोध ( सभा० ६३ अध्याय ) | जुएके अवसरपर 
दुर्योधनको इनकी फटकार और इनका उसे चेतावनी देना 
( सभा० ६४ अध्याय ) | द्रोंरदीकों समाभवनमें पकड़- 
कर लानेके सम्बन्ध दुर्योधनके श्रादेश देनेपर इनका 
पुनः दुर्योधनकों फटकारना और कढ् वचनकी तीव 
निनन्‍्दा ( सभा० ६६ अध्याय ) | इनका प्रह्मदका उदा- 
हरण देकर सभासदोंको द्रीपदीके प्रश्नका उत्तर देनेके 
लिये प्रेरित करना ( सभा० ६८। ५९--८८ ) | इनकी 
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धृतराष्ट्र-पुत्रीकी चेतावनी ( सभा० ७१ | १६--१९ ) | 
इनका युधिष्ठिस्‍्से कुन्तीको अपने यहाँ रखनेका प्रस्ताव 
( सभा० ७८ । ५-६ ) । पाण्डबोंकों धर्मपूर्वक रहनेके 
लिये इनका उपदेश ( सभा० ७८ । ९--२३ » | प्रजा- 
जनोंके शोकके विपयमें इनके द्वारा धृतराष्ट्रके प्रइनोका 
उत्तर ( सभा० 4० । ३७ के बाद दा० पाठ )। इनका 
धृतराष्ट्रको हितकी सलाह देना ( वन० ४ । ४-१७ ) | 
घृतराष्ट्द्वारा इनका त्याग ( बन० ४। ३१ ) | इनका! 
काम्यकवनमें जाकर पाण्डवोंसे मिलना और उन्हें धर्म 
युक्त सलाह देना ( वन० ५। १२-२१ » | इनके द्वारा 
घृतराष्ट्रको क्षमादान ( वन० ६। २१-२४ )। इनका 
चृतराष्ट्रकी किमीरबधकी कथा सुनाना ( वन० ११ 
अध्याय )। धृतराष्ट्रको नीतिपूर्ण उपदेश ( विदुरनीति ) 
€ उद्योग० ३३ । १३ से ४० अध्याय तक ) ; कुमार 
सनत्सुजातसे धृतराष्ट्रको उपदेश देनेके लिये इनकी 
प्रार्थना ( उद्योग ० ४१ । १०-१२) | इनके द्वारा दमकी 
महिमाका वर्णन ( उद्योग ० ६३ । ९-२४ )। कोटम्बिक 
कलह और लोभसे हानि बताते हुए धृतराष्ट्रको संधिके 
लिये समझाना ( डद्योग० ६४ अध्याय ) । ध्रृतराष्ट्रको 
श्रीकृष्णकी बात माननेके लिये समझाना ( उद्योग० ८७ 
अध्याय ) | इनके द्वारा अपने बप्पर श्रीकृष्णका आतिथ्य- 
सत्कार ( उद्योग० ८९ । २३-२४ ) | श्रीकृष्णका पूजन 
करके उन्हें भाजन कराना ( उद्योग० ९१ । हरे८- 
३९ ) । धृतराष्ट्र-पुत्नोकी दुर्भावना बताकर श्रीकृष्णको 
उनके कौरवमभामें जानेका अनौचित्य बताना ( उद्योग० 
९२ अध्याय ) । दुर्वोधनको समझाना (डद्योग० १२५। 
१९-२१ ) | ध्रृतराष्ट्रकी आज्ञासे गान्धारीकी उनके पास 
लाना ( उद्योग० १२९ । ६ ) | धृतराष्ट्र और गान्धारी- 
की आज्ञासे दुर्याधनकों बुला छाना ( डद्योग० १२९ । 
१६ ) । दुर्योधन आदिकी श्रीकृष्णको कैद करनेके 
दुःसाहसकी वास बताकर इनका धृतराष्ट्रके चेतावनी 
(उद्योग० १३० । १८ से २२ के बाद तक) | दुर्योधनको 
समझाना € उद्योग ० १३०। ४१-७३ 9 । युद्धके भावी 
परिणामपर विचार करके इनका कुन्तीसे अपना दुध्ख 
प्रकट करना ( उद्योग० १४४ । २-९ ) । शोकाकुछ 
धृतराष्ट्रको आश्वासन देना ( शल्य० १ । ७५ )। इनके 
द्वारा राजमहिलाओंके साथ हस्तिनापुर लौटे हुए. युयुत्युकी 
प्रशंसा ( शल्य० २९ । ९७-१०० ) । कालकी प्रबलता 
बताकर घृतराष्ट्रको समझाना ( स्त्री० २ अध्याय ) | 
शरीरकी अनित्यता बताकर धृतराष्ट्रका शोक निवारण 
करना ८ स्त्री० ३ अध्याय ) | दुःखमय संसारके गहन 
स्वरूपका वर्णन करना एवं उससे छूटनेका 
उपाय बताना (ख््लरी० ४ अध्याय )। गहन वनके 





दृष्टान्तसे संसारके भयंकर स्वरूपका वर्णन करना ( ख्त्री० 
« अध्याय ) । संसाररूपी वनके रूपकका इनके द्वारा 
स्पष्टीकरण (ख्त्री० ६ अध्याय ) | संसारचक्रका वर्णन 
करना तथा रथके रूपकसे संयम और शान आदिको 
मुक्तिका उपाय बताना ( ख्री० ७ अध्याय 9 । शोक- 
निवारणके लिये धृतराष्ट्रको उपदेश देना (खत्री० ९। 
१० ) । युधिष्ठिरद्वारा मन्त्रणा आदि कार्योपर इनकी 
नियुक्ति ( श्ञान्ति० ४१ । १० ) । युघिष्ठिर्के प्रइनके 
उत्तरमें इनका त्रिवर्गमें घर्मक्री प्रधानता बताना ( शान्ति० 
१६७ । ५-९ ) । भीष्मके दाहसंस्‍्कारके लिये इनका 
युधिष्ठटिस्के साथ जाना ( अनु० १६७ । ९-१० )। इन्हों- 
ने भीष्मजीकी चिताके निर्माणमैं योग दिया और रेशमी 
बर्नों तथा मालाओंसे आच्छादित करके उनके शवको 
चितायर सुछाया ( अनु० १६८ । ११-१२ )। श्रीकृष्ण 
और अजुनका इन्द्रप्रस्थसे इस्तिनापुरमेँ आकर इनसे 
मिलना ( आश्व० ७५२। ३१ ) । बन्धु-बान्धवोंसहित 
कौरवराज दुर्योधनके मारें जानेपर विदुर और संजय 
धर्मराज युधिष्टिस्के आश्रयर्मे आ गये ( आइब० ६०॥। 
३४७ ) | बलराम और श्रीकृष्णके हस्तिनापुरमें आनेपर 
राजा घृतराष्ट्र तथा मह्यामना विदुरजीने खड़े हो आगे 
बढ़कर उनका विधिवत्‌ स्वागत-सत्कार किया ( आइब० 
६६ । ६ )। जब्र पाण्डबलोग हिमालयसे घन लेकर 
हस्तिनापुरके तमीप आ गये; उस समय विदुरजीने 
पाण्डवोंका प्रिय करनेकी इच्छासे देवमन्दिरोंमें विविध 
प्रकारसे पूजा करनेकी आज्ञा दी (आइव० ७० । १४- 
१७ ) । पाण्डबोंने नगरमें आकर घृतराष्ट्र और गन्धारी- 
से मिलनेके बाद विदुरजीका भी समादर किया ( आइचव० 
७१ । ५-७ ) | विदुरजी सदा राजा थ्ृतराष्ट्रकी सेवामें 
लगे रहते थे ( आश्रम० $। १२ ) |! अजातशरत्रु 
युधिष्टिरके थेर्य ओर शुद्ध व्यवहारसे राजा घृतराष्ट्र 
गान्धारी और विदुर बहुत प्रसन्‍न रहते थे ( आश्रम० 
२। २८-२९ ) | धृतराष्ट्र और युधिष्ठिरके मिलनका करुण- 
दृश्य देग्बकर विदुर आदि रो पढ़े थे ( आश्रम० हे । 
७६ ) ।युधिश्षिरने विदुर आदिकी आशाके अनुसार काय 
करनेका निश्चय किया ( आश्रम० ४ । २०-२१ ) | 
युधिष्टिरको विदुरने सभी आवश्यक बातोंका उपदेश कर 
दिया था ( आश्रम० ७। २१ ) । विदुरजीके वनमें 
चले जानेंपर मुझे कौन करतंव्यका उपदेश देंगा--यह 
युधिष्ठिकी चिन्ता ( आश्रक्तन ८।२ ) | धतराष्ट्रका 
बिदुरके द्वारा युधिष्ठिरसे श्राद्धके लिये धन मागना ( आश्रम ० 
११ । १-७ ) | राजा युधिष्ठिरका विदुरजीके द्वारा धृत- 
राष्ट्रको यथेष्ठ घन देनेकी स्वीकृति कहलाना ( आश्रम० 
१२। ४-७; ७--१३ ) | विदुरका धृतराष्ट्रको युधिष्ठिर- 


विदुर 

का उदारतापूण उत्तर सुनाना ( आश्रम० १३ अध्याय) | 
इनका धृतराष्ट्रके साथ वबनको प्रस्थान ( आश्रम० १५। 
« )। बनके मार्गमें घृतराष्ट्र आदिका गज्ञातटपर निवास 
और विदुरका उनके लिये कुशकी शय्या बिछाना ( आश्रम ० 
१८ । १६-२० ) | विदुरकी सम्मतिसे धृतराष्ट्रका भागी- 
रथीके पावन तटपर निवास ( आश्रम० १९।१ )। 
कुछक्षेत्रमें पहुँचकर धर्म और अर्थके ज्ञाता) उत्तम बुद्धि 
वाले विदुरजी वल्कछ और चीर वस्त्र धारण किये गन्धारी 
तथा धृतराष्ट्रकी सेवा करने लगे | वे मनको वच्नमें करके 
अपने दुबंछ शरीरसे घोर तपस्यामें संलग्न रहते थे 
( आश्रम० १९। १८ ) | वनमें युधिष्ठिरने धृतराष्ट्रसे 
विदुरजीका पता पूछा ( आश्रम० २६ | १५) | घृत 
राष्ट्ने उत्तर दिया--विदुर सकुशल हैं । वे बड़ी 
कठोर तपस्यामें छगे हैं | निरन्तर उपवास करते और 
बायु पीकर रहते हैं; इसलिये अत्यन्त दुर्बल हो गये हैं। 
उनके सारे शरीरमें व्याम हुई नस-नाडियाँ स्पष्ट दिखायी 
देती हैं | इस सूने बनमें ब्राह्मणोंको कभी-कभी कहीं 
उनके दर्शन हो जाया करते हैं ( आश्रम० २६ । १६- 

७ ) । इसी समय मुखमें पत्थरका टुकड़ा लिये जटा- 
धारी कृशकाय विदुरजी दूरसे आते दिखायी दिये । उनके 
सारे शरीरमें मैलठ जमी हुई थी। वे दिगम्बर थे | वनमें 
उड़ती हुई घूलेंसे नहा गये थे | उस आश्रमकी ओर 
देखकर वे सहसा पीछेकी ओर छोट पड़े ( आश्रम० 

६। १८-१९ ) | राजा युधिष्ठिर अकेले ही उनके पोछे-पीछे 
दौड़े | वे कभी दिखायी देते और कभी अदृश्य हो जाते 
थे। जब वे घोर वनमें प्रवेश करने छगे; तब राजा 
युधिष्टिरे अपना परिच्रय देकर उन्हें पुकारा) विदुर- 
जी वनके भीतर एकान्‍्त प्रदेशमें किसी बृक्षका सहारा 
लेकर खड़े हो गये । उनके शरीरका ढॉँचामात्र रह गया 
था । इतनेद्दीती उनके जीवित रहनेकी सूचना मिलती 
थी | युधिष्ठिर उन्हें पहचानकर अपना नाम बताकर 
उनके आगे खड़े हो गये । महात्मा विदुर युधिष्ठटिरकी 
ओर एकटक देखने लगे | वे अपनी इष्टिको उनकी 
इशष्टिसि जोड़कर एकाग्र हो गये। अपने प्राणोॉंकी उनके 
प्रा्णोंमें और इन्द्रियॉँंकी उनकी इन्द्रियोमें स्थापित करके 
उनके भीतर समा गये । तेजसे प्रज्वलित होते दुए विदुरने 
योगबलका आश्रय लेकर धर्मराज युधिष्ठिरके शरीरमें 
प्रवेश किया | उनका शरीर पूर्वबत्‌ इक्षके सहारे खड़ा 
था। आँखें अब भी उसी तरह निर्निमेष थीं; परंतु 
अब उनके शरीरमें चेतना नहीं रह गयी थीं, युधिष्ठिरने 
विदुरके शरीरका दाहइ-संस्कार करनेका विचार किया; 
परंतु आकाशवाणीने उन्हें ऐसा करनेसे रोक दिया। 
साथ ही यद्द बताया कि विदुरजीकों सांतानिक नामक 


( ३११ ) बिदह 





लोकोंकी प्राप्ति होगी ( आश्रम० २६। २०-३३ ) | 
व्यासजीद्वारा धर्म बिदुर और युधिप्ठिरकी एकताका 
प्रतिपादन ( आश्रम० २८ । १६-२२ ) | विदृस्न 
स्वरमें जाकर घममंके स्वख्पमें प्रवश् किय! ( स्वर्गौ० ५ । 
२२ )। 

महाभारतमें आये हुए विदुरके नाम-आजमीद- भःरत) 
भरतषंभ) कौरव) क्षत्ता; कुरुनन्दन आदि | 

विदुरागमनराज्यरूस्भपव-आदिपब्का एक 
पर्व ( अध्याय १९९ से २३७ तक ) | 

विदुला-एक प्राचीन क्षत्रिव महिछा, जिसने रणनमिर 
भागकर आये हुए अजने पुत्रकों कड़ी फटकार दो * 
( डद्योग० ३३३ अध्याय )। इनका अपने पुत्रको 
युद्धके लिये उत्साहित करना ( उद्योग० १३४ 
अध्याय ) | इसके द्वारा पुत्रक्ते प्रति झन्रुवशीकरणके 
उपः्योका निर्देश ( डद्योग० १३५ । २०-४० ) | 
इसका पुत्रकी आध्वासनगमित उपदेश देना € डद्योग़० 
१३६ । ३१-१२ ) | 

विदूर-ये महाराज कुझके द्वारा दशाईकुलकी कन्या 
शुभान्नोके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। इन्होंने मधुवंशकी 
कन्या सम्प्रियाके साथ विवाइ किया) जिसके गर्मसे अनश्वा 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ( आदि० ९५ । ३९-४० ) | 

विदृरथ-( १ ) एक वृष्णिवंशी क्षत्रियः जो द्रोपदीके 
स्वयवरमें गये थे ( आदि० १८७५ । १९ ) | ये गेवतक 
पर्वतपर होनेवाल उत्सवर्में सम्मिलित होकर उसकी शोभा 
बढ़ा रहे थे ( आदि० २१८ । १० ) | इनकी गणना 
यदुवंशियोंके सात अधान मन्नत्रियोमें है ( सभा० १४ । 
६० के बाद ) | मृत्युके पश्चात्‌ ये विश्वेदेवोंके स्वरूप- 
में मिल गये थे ( ख्वर्गो० ५।१६ )। (२) एक 
पूरवंशी नरेश; जिसके पृत्रकों ऋक्षवान्‌ पवतपर रीछॉन 
पालकर बड़ा किया था ( यद्द परशुरामके क्षत्रिय-संहारस 
बच गया था ) ( छान्ति० ४९ । ७५ )। 

विदेह-( १ ) राजा निमि, जो देह गिर जाने या देहाभि- 
मानसे रहित होनेके कारण “विदेह” कहलाते थें। इनके 
बंशमें होनेवाले सभी राजा विदेह कहलाये | इन्हींके 
नामपर मिथिल्मकों “विदेह” कहा जाता है। राजा पाण्डुने 
अपनी दिग्विजय-यात्राके समय मिथिलापर चढ़ाई की 
और बिदेहवंशी क्षत्रियौंको युद्धमें परास्त किया ( आदि० 
११२। २८ )। इस वंशमें हयग्रीव नामका कुलाड्वार 
राजा उतन्‍न हुआ था ( उद्योग० ७४ | १५-१७ ) | 
(२ ) पूर्वोत्तर भारतका एक जनपद ( मिथिला ); 
जहाँ विदेहवंशी क्षत्रियोंका राज्य था। भीमसेनने पूर्व- 
दिग्विजयके समय इस दशकों जीता था ( सभा० २९५। 


जआवाचन्वर 
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४-७ )। परशुरामत्रीके आश्रमका द्वार विदेह देशसे 
उत्तर था ( वन० १३० । १३ ) | सीता विदेहराज 
जनककी पुत्री थीं ( बन० २७४ । ९ ) | इस देशके 
सेनिकोने अ्जुनपर आक्रमण किया था ( भीष्स० ११७ । 
३२-३४ ) | क्णने इस देशके क्षत्रिय वीरोंकों परास्त 
किया था (द्रोणग० ४ । ६ ) | परशुरामजीने इस देशके 
क्षत्रियोंका अपने तीखे बार्णोद्वारा संहार किया था 
( द्रोण० ७० | ११-१३ )। कर्णने विदेहोंका महान 
संहार किया था ( कर्ण० ३। १९ )। कर्णने बिदेह 
देशको जीतकर इसे “कर” देनेवाला बना दिया ( कर्ण» 
4 ।4८-२०; कण० ९। ३३ )। विदेह देशके राजा 
जनकने महर्षि पश्मचशिखसे जरा और मृत्युको लॉघने- 
का उपाय पूछा और उन्होंने इनको उपदेश दिया 
( शान्ति० ३१९ अध्याय ) | शुकदेवजीने विदेहराज 
जनकसे प्रद्गत्ति-निव्ृत्ति धर्मके विधयमें प्रशन किया और 
उन्होंने इसका उत्तर दिया ( शान्ति० ३२६ | १०- 
५१ ) | विदेहराज जनककी पुत्रीने एक इलोकका गान इस 
प्रकार किया है--'स्लीके लिये कोई यश आदि कर्म; 
श्राद्ध एवं उपवास करना आवश्यक नहीं है? उसका 
धर्म है अपने पतिकी सेवा | उसीसे स््रियाँ स्वर्गलोकपर 
विज्ञय पा लेती हैं? ( अनु० ४७६ । १२-१३ )। 


विद्या-उमादेवीकी अनुगामिनी एक सहचरी ( वन० २३१। 
४८ )। 

विद्याती्थ-एक तीर्थ, जहाँ जाकर स्नान करनेसे मनुष्य 
जहाँ-कहीं भी विद्या प्रात कर लेता है ( वन० ८४। 
७२ ) | 

विद्याघर -एक देवगोनिविशेष या उपदेवता) जो जनमे- 
जयके समभत्रमें मन्त्राकृष्ट हुए देवराज इन्द्रके पीछे-पीछे 
आ रहे थे ५ आदि० ७६ । ८-९ )। 

विद्युज्लिह् -परोत्कचकरा साथी एक राक्षस) जिसका दुर्योधन- 
द्वारा वध हुआ था ( भीष्म ० ९१ । २०-२१ ) ! 

विद्युत्जिह्ला-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 
४६ ।८)। 

विद्युता-अलकापुरीकी एक अप्सरा। जिसने अश्टावक्त 
मुनिके स्वागतके अवसरपर कुबेर-भवनमें नृत्य किया था 
€ अनु० १९। ४५ ) | 

विद्युताक्ष-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य० ४५ । ६२ ) | 

विद्युत्पणो-एक अप्सरा) जो कद्यपकी प्राधा? नामवाली 
पत्नीके गर्भस उत्पन्न हुई थी ( आदि० ६०। 
४९ ) | इसने अर्जुनके जन्मकालिक महोत्मवर्में दृत्य 
किया था ( आदि० १२२। ६२)। 


विद्युग्ृंभ-( १ ) एक दानव) जिसे रुद्रदेवकी कृपासे एक 
लाख वषातक तीनों लोकोंका आधिपत्य) नित्य-पार्षद-पद) 
एक करोड़ पुत्र और कुशद्वीपका राज्य--ये सब वरदान 
रूपमें मिले थे ( अनु० १४ । 2२-८४ ) | ( २) एक 
तपस्व्री महर्षि, जिन्होंने पापसे छूटनेके विषयमें इन्द्रसे प्रश्न 
किया ( अनु० १२७। ४७-४६ ) | इन्द्रके उत्तर दे 
चुकनेपर इनका स्वयं इन्द्रको सूक्ष्म धर्मका उपदेश देना 
( अनु० १२५ | ७५१--५७ ) | 

विद्युत्रभा-उत्तर दिशाकी दस अप्तराएँ. ( उद्योग० 
१११। २१) | 

विद्युद्बचों-एक सनातन विश्वेदेव ( अनचु० ९१। ३३ )। 


विद्युन्माली-तारकासुरके तीन पुत्नोमेिसे एकः जो लोहमय 
पुरका अधिपति था । इसके दो भाइयोंका नाम ताराक्ष 
और कमलाक्ष था (द्रोण० २०२ | ६४-६७; कर्ण० 
३३। ४-५ ) भाशयोंसहित इसकी तपस्या और अह्ा- 
द्वारा वरदान-प्राप्ति ८ कर्ण० ३३ । ६---१६ )» | शिव- 
जीके अख्नरसे इ€का पुरसहित दमग्घ होना ( कर्ण० ३४ । 
११४-११७५ )। 

विद्योता-अलकापुरीकी एक अप्सरा) जिसने अष्टवक् 
मुनिके स्वागतके अवसरपर कुबेर-भवनमें नृत्य किया था 
( अनु० १९। ४५ ) | 

विधाता-( १) विधाता और धाताने उत्तड़कों नागलोकमें 
दो स्तरियोंके रूपमें दर्शन दिया था ( आदि० ३ । 
१६६ ) । ये ब्ह्माजीके पुत्र हैं, इनके दूसरे भाईका नाम 
घाता है। ये दोनों भाई मनुके ल्वथ रहते हैं ( आदि० 
६६ | ५० ) | कमछमें निवास करनेवाली लक्ष्मी देवी 
इन दोनेंकी बहिन हैं ( आादि० ६६ | ७५१ )। धाता- 
विधाता विराटनगरके आकाशर्में गोग्रहणके समय कृपाचार्य 
और अजुनका युद्ध देखने आये थे ( विराट० ५६ | ११- 
१२ ) । इनके द्वारा स्कन्दको सुत्रत और सुकर्मा नामक 
दो पार्षदोंका दान ( शल्य० ४५ | ४२-४३ ) | (२) 
एक ऋषि) जो इन्द्रसभामें रहकर वज्ञधारी इन्द्रकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ७ । १४ ) | विधाता--अश्ाः 
इन्होंने ब्राह्मण-वेशमें आकर राजर्पि शिबिकी परीक्षा ली 
( वन० १९८ । १७-२५ ) । ( विशेष देखिये ब्रह्मा ) 


विनता-दक्षकी पुञी) कश्यपकी पत्नी तथा गरझंड और 
अरुणकी माता । पतिके वर मॉगनेके लिये कहनेपर इनके 
द्वारा उनसे कद्र-पुत्रोंकी अपेक्षा अधिक बलशाली दो 
पुत्रॉकी याचना ( आदि० १६ । ५--९ ) । कद्गूके 
पुत्रोंकी उत्पन्न हुआ देख इनका लजित होना एवं अपने 
एक अण्डेको फोड़ना ( आदि० १६ । १६-१७ ) | 
अपना शरीर अधूरा रद्द जानेके कारण अरुणका इनको 


बिनदी ( ३२१३ ) 





पाँच सौं वर्षोतक सौतकी दासी होनेका शात्र देना एवं 
उससे छूटनेका उपाय बतछाना ( आदि० १६ | १4<-- 
२२ ) । सौत कदू द्वारा इनका छला जाना तथा पाँच सौ 
वर्षोतक उसकी दासी होना ( आदि० २०। २ से आदि ० 
२३ । ४ तक ) | इनका गरुडकों अम्रत लनेका आदेश 
( आदि० २७ | १३-१७ ) | इनकी गरुडको ब्राह्मण- 
की हिंससे बचनेके लिये चेतावनी € आदि* २८ | ३--- 
१४ ) | स्वर्गसे अम्नत छाकर गझंडका इन्हें दासीपनसे 
छुटकारा दिछाना ( आदि० ३७ । <--२० ) | ता्श्य; 
अरिप्टनेमि। गरुड। अरुण तथा वारुणि--ये विनताके पुत्र 
हूँ ( आदि० ६५ । ३९-४० )। इन्होंने स्कन्दको अपना 
पिण्डदाता पुत्र माना और सदा उनके साथ रहनेकी इच्छा 
प्रकट की ( बन० २३०। १२ )। 
विनदी-भारतवर्धकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल यहाँके 
निवासी पीते ई ( भीष्म ० ९। २७) | 


विनशन-( १) एक तीर्थ, जहाँ सरस्वती अदृश्य भावसे 
बहती है ( वन० ८२। १११ ) | इसकी विशेष महिसा 
( शल्य० ३७। १ ) | (२२ ) समस्त पायोसे छुटकारा 
दिलानेवाछा एक तीर्थ: जिसके सेवनसे मनुष्य वाजपेय 
यश्ञका फल पाता और सोमलोककों जाता है ( वन० 
<8। ११२ )। 


विनायक-एक प्रकारके गण देवता) जिनके नामका झुद्ध 
भावसे कीर्तन करनेसे मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता है 
( अनु० १५० | २५-२९ ) | 

विनाशन-काछा नामक कश्यप-पत्नीके गर्भसे उसन्न एक 
दानव | कालाके पुत्र अस्त्र-शस्त्रोंके प्रहारमें कुशल तथा 
साक्षात्‌ कालके समान भयंक्रर ये ( आदि० ६५ । 
३४-३७ ) | 

विन्द-( १ ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि ६७। 
९४; आदि० ११६ । ३ ) | इसका भीमसेनके साथ 
युद्ध और उनके द्वारा वध ( द्रोग० १२७ | ३४-- 
६६ )। ( २) अवन्तीका राजकुमार; जो अनुविन्दका 
भाई था । दक्षिण-दिग्विजयके अवसरपर सहदेवने इसे 
परास्त किया था ( सभा० ३१। १० ) | इसका एक 
अक्षौहिणी सेना लेकर दुर्योधनकों सहायताके ल्यि आना 
€ उद्योग० १९। २४-२७ ) | भीष्मद्वारा इसकी श्रेष्ठ 
रथियोंमें गणना ( उद्योग० १६६ | ६ ) | दुर्याधनकी 
सेनाके दस प्रधान अधिनायकॉमेंसे एक यह भी था 
( भीष्स० १६। १७-३७ ) | यह भगदत्तके समान 
तेजस्वी था और द्वाथीकी पोठपर ब्रैठकर केतुमानके पीछे 
चल रहा था ( भीष्म ० १७। ३७ ) | प्रथम दिनके 
युद्धमें कुन्तिभोजके साथ इसका द्वन्द्र-युद्ध ( मीष्म० 


मसण० ना० ४० --- 


विपाठ 





४७ । ७२--७६ ) | विराठकुमार ब्वेतके चंगुलमें फैंस 
हुए. मद्रगज शब्यको इसने सह्दायता का ( भीष्सम० ४७। 
४८-४९ ) | अपने भाई अनुविन्दक्े साथ इसका इरावान्‌- 
पर आक्रमण करना ( भीष्म० ८2१। २७ ) | इसका 
इरावानके साथ युद्ध तथा उनके द्वारा पराजित होना 
६ भीष्म० 4६॥ १२--२२ ) | इसका पृश्युम्न और 
युधिष्ठिक्े साथ युद्ध ( भीष्मण «4६ । ३३-३६ ) | 
भीमसेन और अर्जुनके साथ युद्ध( भीष्म ० अध्याय ११३ 
से ११४ तक ) | विराठके साथ युद्ध ( द्वीण० २७ । 
२०-२१ ) । भीमसेनके साथ युद्ध ( द्रोण० ९७ । डे५- 
३६ ) | विराटपर इसका धावा ( द्वरोग० ९५७ । ४३ ) | 
विराटके साथ युद्ध ( द्रोण० ९६ । ४-६ ) ' अर्जुनकरे 
साथ युद्ध और उनके द्वारा इसका वध ( द्वोण० ५९ | 
१७--२७ ) | इसके मारे जानेकी चर्चा ( कर्ण० 
७५।१० )। (३ ) एक केकय-राजकुमारः जो कोरवपक्षका 
योद्धा था । इसका सात्यकिके साथ युद्ध और उनके द्वारा 
वध ( कर्ण० १३ | ६--३७ ) । 

विन्ध्य-मध्यभारतका एक प्रसिद्ध पर्वत; जहाँ सुन्द और 
उपसुन्दने तपस्या की थी (आदि० २०८ ।७) | 
सुन्दकी उग्र तपस्यास संतप्त होनेके कारण इस पव॑तसे 
धुआँ निकलने लगा था ( आदि० २०८ | १० ) | यह 
कुबेर-सभामें उपस्थित हो धनाध्यक्षकी उपासना करता है 
( सभा० १० । ३१ ) | इसका सूयंका मार्ग रोकनेके 
लिये बढ़ना ( बन० १०४ । ६ ) | अगस्त्यजीद्वारा 
इसकी दृद्धिका निवारण ( बचन० १०४ । १४-१४ ) । 
इस उत्तम परबंतपर दुर्गा देवीका सनातन निवाक-स्थान है 
( विराट ० ६ । १७ ) | यह तात कुलपव॑र्तोमिंसे एक है 
( भीष्स ० ९ | ११ ) | निपुरदाहके समय यह शिव- 
जीके रथकः पाग्वेवर्ती ध्वज बनाया गया था € द्रोण० 
२०२ । ७१ ) | इसने उनके रथमें आधार-काष्ठका स्थान 
ग्रहण किया था ( कर्ण० ३४७ । २२ ) । इसके द्वारा 
स्‍्कन्दको उच्छुज्ञ और अतिश्क्ञ नामक दो पार्षदोंका 
दान ( शक्ष्य० ४५ । ४९-५० ) । जो हिंसाका त्याग 
करके सत्यप्रतिश्ञ होकर विन्ध्याचलमें अपने शरीरको कष्ट 
दे विनीत भावसे तपस्याका आश्रय लेकर रहता है; उसे 
एक महीनेमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है ( जनु० २५ । 
४९ ) | 

विन्ध्यचुलिक-एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९५ । ६२)। 

विपाट-कर्णा एक भाई) जो अजुनद्वारा मारा गया 
( द्रोण० १२ । ६२-६३ ) | 

विपाठ-बाणविशेष ( इसकी आकृति खनतीकी भाँति 
होती है | यह दूसरे बाणोंसे बड़ा होता है ) ( आदि० 
3३8८ । ६ )ै। 


विपापा ( ३१७ ) 


विभाण्डक 
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विपापा-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी) जिसका जल भारतीय 
प्रजा पीती है ( भीष्म ० ९ | १५ ) | 

विपाप्मा-एक सनातन विर्वेदेव ( अनु० ९१ । ३० )। 

विपाशा-पशञ्चनद प्रदेशकी एक नदी! जो वसिष्ठजीको 
पाशमुक्त करनेके कारण “विपाशा? नामसे प्रसिद्ध हुई 
( आदि० ३१७६ । २-६ ) | यह वरुणकी सभामें रहकर 
उनकी उपासना करती है ( सभा० ९ | १९ ) | इसका 
जल भारतीय प्रजा पीती है ( भीष्म० ९। १७५ )। 
बहि? और “हीक! नामक पिशाच इसमें निवास करते हैं 
(कण० ४४ । ४१-४२ )। जो विपाशा नदीमें पितरोंका 
तर्पण करता है और क्रोधको जीतकर ब्रह्मचर्यका पालन 
करते हुए, तीन रात वहाँ निवास करता है; वह जन्म- 
मृत्युके बन्धनसे मुक्त हो जाता है ( अनु० २५। २४ )। 

विपुल-( १) सौबीर देशका राजा) जो संग्राम-भूमिमें 
अर्जुनके हाथसे मारा गया था (- आदि० १३८ । 
२२ ) | ( २) मगधराजधानी गिरिब्रजके समीपका एक 
पर्वत ( सभा० २३। २) । (३) एक भगुवंशी 
ऋषि जो महर्षि देवशर्माके शिष्य थे ( अनु० ४०। 
२१-२२ ) । इनका अपने गुझरुसे इन्द्रका रूप एवं लक्षण 
पूछना ( अबु० ४०। २६ )। इन्द्रसे रक्षा करनेके 
लिये गुरुपल्नीके शरीरमें इनका प्रवेश ( अजु० ४० । 
७७-०८ ) । इन्द्रकों फटकारना (अनु० ४३ । २०- 
२६ ) | गुरुसे इनको वरकी प्राप्ति ( अदु० ४७१। 
३७ ) | गुरुकी आशासे दिव्य पुष्प लाना ( अनु० ४२। 
१६ ) । मार्गमें अपनी इुर्गतिकी बात सुनकर दुखी 
होना ( अनु० ४२। २९ )। गुझुसे सत्री-पुरुषके जोड़े 
और छः पुरुर्षोके विषयमें प्रइन ( अनु० ४३ । ३ ) | 


विप्रथु-( १) एक बृष्णिवंशी क्षत्रिय/ जो द्रौपदी के 
स्वयंवरमें गया था ( आदि० १८७ । १८ )। यह 
रैवतक पर्वतपर होनेवाले महोत्सवर्में सम्मिल्ति हुआ था 
( भादि० २१८ । १० ) । सुभद्रा और अअ्ुनके 
विवाहोपलक्ष्यमें दद्देज लेकर जानेवाले लोगोंमें यह भी था 
(आादि० २२०। देर )। यह युधिष्ठिरकी सभामें 
रहकर उनकी सेवार्मे उपस्थित होता था ( सभा० ४। 
३० ) | (२ ) एक प्राचीन नरेश) जो सद्तर्षियोंके बाद 
भूमण्डलके समाट्‌ हुए थे ( शान्ति० २९४। २० )। 


विप्रचिक्ति-दनुके सर्वत्र विख्यात चौंतीस पुत्रोमेसे एक; 
जो महायशस्वी राजा था; यद्द अपने भाइयोंमें सबसे 
बड़ा था ( आदि० ६७ । २२ ) | यही इस भृतलूपर 
“जरासंघ!के रूपमें उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। 
४ ) | यह वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करता है (लभा० ९। १२ )। जब वामनरूपधारी 


श्रीदरि त्रिछोकीको नापने छगे। उस समय विप्रवच्चित्त 
आदि दानव अपने-अपने आयुध लेकर उन्हें चारों 
ओरसे त्रेकर खड़े हो गये ( सभा० ३८। २९ के 
बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७९० ) ।ै पूर्वकालमें इसे 
भगवान्‌ भीहरिने ( इन्द्ररूपस ) क्रियात्मक उपायौद्वारा 
मारा था ( शल्य» ३१। १२-३३ )। इसको तथा 
अन्य प्रमुख देत्य-दानवॉको मारकर इन्द्र देवराजके पदपर 
प्रतिष्ठित हुए थे ( शान्ति० ९८ । ५० )। 


विभाण्ड-एक प्राचीन ऋषि; जो शरशय्यापर पड़े हुए 


भीष्मजीको देखने जाये थे ( शान्ति० ४७७ । ११): 


विभाण्डक-कश्यप-कुलमें उत्पन्न एक ऋषि; जो इन्द्रको 


सभामें रहकर उनकी उपासना करते हैं ( सभा० ७। 
१८ दा० पाठ ) | ये ऋपष्यश्चज्ञके पिता थे ( बन० 
११० । २३ ) | इनका अन्तःकरण तपस्थासे पवित्र हो 
गया था। थे प्रजापतिक्रे समान तपस्वी और अमोघवीर्य 
महात्मा थे । इनका रूफ-सौन्दर्य मह्दात्माओंके समान 
था । थे बहुत बड़े सरोवरमें प्रविष्ट होकर तपस्या करते 
रहे इन्होंने दीधंकालतक मह्दान्‌ क्लेश सहन किया था 
( बन० ११० । इे२-३४ ) | एक दिन जलूमें स्नान 
करते समय डर्वशी अप्सराकों देखकर इनका वीर्य 
स्खलित हो गया । उसी समय प्याससे व्याकुल होकर 
एक मृगी वहाँ आयी और पानीके साथ उस वीर्यंको 
भी पी गयी । इससे उसके गर्म रह गया । उसीके पेट्स 
महर्षि ऋष्यश्वज्ञका जन्म हुआ ( वन० ११० । 
३७-३५ ) । विभाण्डक मुनिके नेत्र हरें-पीले रंगके थे। 
सिरसे लेकर पैंरेंके नोंतक रोमावलियोंसे भरे हुए थे। 
थे म्वाध्यायशीछ) सदाचारी और स्माधिनिष्ठ महर्षि थे । 
एक दिन जब ये बाहरसे आश्रमपर आये तो अपने पुत्रको 
चिन्तामग्न देखकर उससे पूछने लगे-“बेटा | बताओ; 
आज यहाँ कौन आया था ( बन० १११ २०-३० ) | 
ऋष्यश्चज्ञने पिताकों अपनी चिन्ताका कारण बताते हुए 
ब्क्मचारी-रूपधारी वेश्याके खरूप और आचरणका वर्णन 
किया ( वन० ११२ अध्याय ) | विभाण्डकने अपने 
पुञ्रकों बताया कि इस प्रकार अक्वत रूप धारण करके 
राक्षस ही इस वनमें विचरा करते हैं तथा ऋषि-मुनियोंकी 
तपस्यामें सदा विष्न डालनेकी चेश करते रहते हैं। अतः 
तपस्वीको चाहिये कि वह उनकी ओर आँख उठाकर 
देखे ही नहीं । इस प्रकार पुत्रको उससे मिलने-जुलनेके 
लिये मना करके मुनि न्‍्वयं उस वेइ्याकी खोज करने 
लगे । तीन दिनोतक खोजनेपर भी जब वे उसका पता 
न पा सके) तब आश्रमपर छौट आये ( वन० ११३ । 
१-७ ) । तदनन्तर जब वे फल लानेके छिये वनमें गये। 


विभावसु 


तब वह वेश्या उनके पुत्रकों छुभाकर अपने साथ लें गयी 
और राजा छोमपादने उन्हें अपने अन्तःपुरमें ठहराया । 
आश्रमपर लौटनेपर अपने पुत्रको न देखकर विभाण्डक 
मुनि अत्यन्त कृपित हो उठे | इन्हें राजा लोमपादपर 
संदेह हुआ । तत्र वे चम्पा नमरीकी ओर चल दिये। 
मार्गमें इनका बड़ा सत्कार हुआ। अज्ञदेशका सारा 
वैभव इनके पुत्र ऋष्यश्ज्ञका ही बताया गया। राजाके 
यहाँ पदुँचकर इन्होंने वहाँ अपने पुत्र और पुत्रवधूको 
देखा | इससे इनका क्रोध शान्‍्त हो गया और इन्होंने 
राजा लोमपादपर बडी कृपा की | शान्‍्ताके गर्भसे पुत्र 
उत्पन्न हो जानेके काद ऋष्यश्धद्धको वनमें ही आ 
जानेकी आज्ञा देकर ये आश्रमकों लोट गये ( बन० 
११३ । ६-२१ )। अद्श्य देवतासे इनका प्रशइन करना 
€ शान्ति० २२२अ० दा० पाठ- पृष्ठ ४९९९, कालूम १) । 
सनव्कुमारजीसे प्रश्न ( शान्ति० २२२ दा० पाठ; पृष्ठ 
४९९९ कालम २ ) | 

विभावसु-( १ ) विवस्वान्‌ू अथवा सूर्य ( आदि० ३ । 
४२ )। (२) एक क्रोघी महृपषिं, जो अबने भाई 
सुप्रतीक मुनिके शापसे कछुआ हो गये थे ( आदि० 
३९ । १७-२३ )। ( ३ ) एक ऋषि) जो युधिष्ठिरका 
विशेष आदर करते थे (बन० २६ । २४ ) | 

विभीषण-(१) एक यक्ष, जो कुबेरकी सभामें उपस्थित होकर 
उनकी सेवा करते हें (समा ० १०। १७) | (२) राक्षस- 
राज लड्पति विभीषण, जो कुबेरकी सभामें रहकर अपने भाई 
धनाध्यक्ष कुबर्की उपासना करते हैं ( सभा० १० । 
३१ ) | ये विश्ववा मुनिके पुत्र; रावण और कुम्भकर्णके 
भाई थे | इनकी माताका नाम मालिनी था । इनके द्वारा 
युधिष्ठिरकोी अनेक प्रकारकी बहुमूल्य वस्तुओंकी मेंट (समा ० 
३१। ७३ के बाद दा० पाठ )। सहदेवने इनके पास 
घटात्कचकों अपना दूत बनाकर भेजा था (समभा० ३१ । 
७२ के बाद दा० पाठ ओर ७४ वाँ इलोक, पृष्ठ ७०९ )। 
इनकी आज्ञासे बटोत्कचका इनके दरबारमें उपस्थित होना 
( सभा० ३१ | ७३ के बाद दा ० पाठ, पृष्ठ ७६० )। राक्षस- 
राज विभीषणका महल अपनी उज्ज्बल आमासे कैेलासके 
समान जान पड़ता था। उसका फाटक तपावे हुए सोने- 
से नेबार किया गया था । चहारदीवार्रीस घिरा हुअ' वह 
राजमन्दिर अनेक गोपुरोस सुशोमित था | उसमें बहुत- 
सी अद्वाल्काएँ तथा महल बने हुए थे। भॉति-माँतिके 
रत्न रस भवनकी ज्ञोथा बढ़ाते थे | सोने: चौंदी और 
स्फटिक मणिके खम्मे ने और मनको बरबस अपनी 
ओर खींच छेते थे । उन खम्नोंमे हीरे और देदूय॑ जड़े 
हुए थे। सुनहले रंगकी त्रिविब ध्वज्ञा पताकाओंसे उस 
भव्य भवनकी विचित्र शो ग्ग होती थी। विचित्र मालाओं- 


( ३१० ) 


विभीषण 











से अल्कृत तथा विशुद्ध खर्णमय वेदिकार्ओसि विभूषित 
वह राजभवन बड़ा स्मणीय दिखायी देता था । वहाँ 
कानोंमें मृदज्ञकी मधुर ध्वनि सुनायी पड़ती थी। बीणाके 
तार झंकृत हो रहे थे ओर उसकी लयपर गीत गाया 
जा रहा था । सैकड़ों वाद्योके साथ दिव्य दुन्दुभियोका 
मथुर ब्रोष गूँज रहा था । महात्मा विभीषण सोनेके 
मिंहासनपर बेटे थे। वह सिंहासन सूयके समान प्रका- 
शित हो रहा था। उसमें मोती तथा मणि आदि रत्न 
जड़े हुए थे। दिव्य आभूषणोंसे राक्षसराज विभीषणक्री 
विचित्र शोभा हो रही थी। उनका रूप दिव्य था। वे 
दिव्य माल्ण) दिव्य वस्र और दिव्य गन्धसे विभृषित थे। 
उनके समीप अनेक सचिव ब्रेंठे थे। बहुत-से सुन्दर यक्ष 
अपनी ख्त्रियोंके साथ मद्जनल्युक्त वार्णाद्वारा राजा विर्भ.पण- 
का विधिपूर्वक पूजन करते थे । दो सुन्दरी नारियों उन्हें 
चैंवर और व्यजन डुला रही थीं । राक्षसराज विभीषण 
कुबेर और वरुणके समान राजलक्ष्मीसे सम्पन्न एवं 
अद्भुत दिखायी देते थे । इनके अज्ञैसे दिव्य प्रभा 
छिटक रही थी। वे घर्मनिष्ठ थे और मन-दवी-मन इश्वाकु 
बंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका स्मरण करते 
थे। घटोत्कचने दोनों हाथ जोड़कर इन्हें प्रणाम किया 
( सभा० ३१ । ७३ के बाद दा० पाठ, एृष्ठ ७३१ ) | 
घटोत्कचके मुखसे युधिष्ठिर आदिका पूर्ण परिचय सुनकर 
ब्रिभीषणने प्रसन्‍नतापूर्वक सहृदेवके लिये हाथीकी पीठपर 
बिछाने योग्य विचित्र कालीन, हाथीदाँत और सुवर्णके 
बने हुए पलंग) बहुमूल्य आभूषण, सुन्दर मूँगे। भाति- 
भाँतिके मणि; रत्न) सोनेके बरतन) कलश) घड़े) विचित्र 
कड़ाहे! हजारों जल्पात्र) चॉदीके बर्तन) चोदह खुबर्ण- 
मय ताड़; सुवर्णमय कमलपुष्प: मणिजटित शिबिकाएँ, 
बहुमूल्य मुकुट) सुनइले कुण्डल- सोनेके बने हुए पुष्प: 
हार, चन्द्रमाके समान उज्ज्वल शतावत शह्छु) श्रेष्ठ 
चन्दन तथा और भी भौति-मातिके बहुमूल्य पदार्थ 
मेंट किये ( सभा८ ३१ । ७हे के बाद दा० पाठ, पृष्ठ 
७६२---७६४ ) | ये राक्षसराज रावणके छोटे भाई थे 
(वन० १४८ | १३ )। इनके पिता महर्षि विश्ववा थे 
और माताका नाम मालिनी था ( चन० २७५। 4 )। 
इनका श्रीरामकी शरणमें जाना ( बन० २८३।७६ )। 
श्रीरामने इन्हें लड्ढडाका राजा; लक्ष्मणका सखा और अपना 
सचिव बनाया ( वबन० २८३ । ४९ ) ! इनका प्रहस्तके 
साथ युद्ध ( वन० २८५ । १४ ) | इनके द्वारा प्रहस्तकः 
वध ( वन० २८६ । ४ ) | इनका कुवेरका भेजा हुआ 
जछ श्रीरामको देना ( वन० २८९। ९-११ » | श्री 
रामद्वारा लड्जाका राज्य पाना ( वन० २९१। ५) | 
अयोध्याके राज्यपर अभिषिक्त होनेके बाद श्रीरामचन्द्र जीने 
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पुल्स्त्यकुलनन्दन विभीषणको अपने घर लौटनेकी आज्ञा 
दी और कर्तव्यकी शिक्ष! दे इन्हें बड़े दुःखसे बिदा किया 
( वन० २९१ | ६७-६८ )। 

विभीषणा-स्कन्द की अनुचरी एक मातृका ( शल्य ० ४६ । 
२२) । 

विभु-शकुनिका भाई | अपने चार माइयोंके साथ इसका 
भीमसेनपर आक्रमण और उनके द्वारा बंध ( द्वोण० 
१७७ । २३-२६ ) | 


विभूति-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक ( अजु० ४। 
ज७ ) | 

विभूरसि-अद्भुत नामक अग्निके पुत्र ( बन० २२२। 
२६ )। 

विमल तीर्थ-एक उत्तम तीर्थ, जिसमें सोने और चाँदीके 
रंगकी मछलियाँ दिखायी देती हैं। इसमें स्नान करनेरे 
मनुष्य शीघ्र ही इन्द्रढोकको प्राप्त होता है और सब पा्पोंसे 
शुद्ध हो परमगतिको प्राप्त कर लेता है ( वन० ८२। 
<७-८4 )। 


विमलपिण्डक-कश्यपद्दारा कद्ुके गर्भसे उत्तन्‍्न एक नाग 
( भादि० ३५। ८ ) | 

विमला-सुरभिपुन्री रोशिणीकी दो कन्याओमेंसे एक | दुसरी- 
का नाम अनछा था आदि० ६६ | ६७-६८ ) | 

विमलाशोकतीर्थ-एक तीथं, जहाँ जाकर ब्ह्मचर्य-पालन- 
पूर्वक्ष एक रात निवास करनेसे मनुष्य स्वर्गलोकमें प्रति- 
छित होता है ( चन० 4४ | ६९-७० ) | 

विमलोदका-हिमाल्यपर ब्रह्माके यशमें प्रकट हुई सरम्बती- 
का नाम ( शल्य० ३८ | २९ ) | 

विम्मुख-एक ऋषि, जो इन्द्रकी सभामें विराजते हैं (सभा० 
७ । १७ के बाद दा० पाठ )। 

विम्ुत्च-दक्षिणदिशानिवासी एक प्राचीन ऋषि ( शान्ति० 
२०८। २८ )। 

विमोचन-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक तीथथ; 
जहाँ स्नान और आचमन करके क्रोध और इन्द्रियोंको 
वशमें रखनेवाला मनुष्य प्रतिग्रहजनित पापसे मुक्त हो 
जाता है ( बन० 4३ | १६१ )। 

वियम-राक्षर शतश्ज्ञके तीन पुत्रोंमेंसे एक | इसका अम्ब- 
रीषके सेनापति सुदेवके साथ युद्ध करके उसे मारना और 
स्वयं भी उसके द्वारा मारा जाना ( झ्ान्ति० ९८ । ११ 
के बाद दा० पाठ ) | 

विरज-द्वारकाका एक प्रासाद) जो निर्मल एवं रजोगुणके 
प्रभावसे शून्य था । यह भवन श्रीकृष्णमका उपस्थानग्ृह 
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( खास रहनेका स्थान ) था ( सभा० ३८ । २९ के 
बाद दा० पाठ, पृष्ठ ५१५७, कालम २) | 

विरज्ा-( १ ) कब्यपद्वारा कद्र्के गर्भसे उत्पन्न एक नाग 
( आादि० ३७ | १३५ उद्योग० १०३ । १६ ) | (२) 
घृतराष्ट्रके सौ पुत्रो्मेसेी एक ( आदि० १९६ | १४ ) | 
भाइयोंसहित इसका भीमसेनके साथ युद्ध और उनके द्वारा 
वध ( द्वरोणग० १५७ । १७-१९ ) | (३) भगवान्‌ 
नारायणके तेजसे उत्न्‍न्न एक मानस पुत्र: जिन्होंने 
पृथ्वीपर राज्य करनेकी इच्छा न करके संन्यास लेनेका 
ही निश्चय किया । इनके पुत्रका नाम कीर्तिमान्‌ था 
( शान्ति० ७९ | ८८-९० ) | (४) कविके आठ 
पुत्रोमिसि एक। इनके सात भाइयोंके नाम हैं--कबिः 
काव्य) धिष्णु) श॒क्राचार्य, झूगु+ काशी और उम्र । ये 
आर्ों प्रजापति हैं ( अजु० ८५ । १३२-१३४ )। 


विरख-एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग ० १०३। १६ )। 


विराज-ये भरतवंशी महाराज कुरके पौत्र एवं अविश्षित्‌के 
पुत्र थे ( आदि० ९४ | ४२ ) । 


विराद-मत्य्यदेशके शत्रुदुमन नरेश) जो मरुद्णोंके अंशसे 
उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७। ८२ ) । ये अपने पुत्र 
उत्तर एवं झ्लुके साथ द्रीपदीके म्वयंवरमें पघारे थे 
( आदि० १८७ । < ) । राजसूय-दिग्विजयके समय 
सहदेवद्वारा इनकी पराजवब (सभा० ३१। २) | ये 
युधिष्ठिरके राजसूथ यश्षमें पधारे थे (समा० ४७४ । २०) । 
इन्होंने राजा युधिष्ठिरकों सुवर्ण-मालाओंसे विभूषित दो 
हजार मतवाले हाथी उपहारके रूपमें दिग्रे ( सभा० ५२। 
२६ ) | युधिष्ठिरको विशेष अधिकार देकर अपने यहाँ 
ससम्मान रहनेकी व्यवस्था करना ( विराट० ७। १६- 
१७ ) | इनका भीमलेनकी अपने यहाँ पाकशालाध्यक्ष 
बनाना ( विराट ० ८ | ११-१२ ) | इनकी प्यारी रानी- 
का नाम सुदेष्णा था ( विराट० ९। ६ ) । सहदेवकों 
अपने यहाँ गोशालाध्यक्षके पदपर रखना ( विराट० १० । 
१७ ) | बृहन्नलछा नामधारी अजुनके नपुंसकत्वकी परीक्षा 
कराकर उन्हें अन्तःपुरमें स्थापित करना ( विराट०७ 
११ । १०-११ ) | इनकी पृत्रीका नाम उत्तरा था) जिसे 
अर्जुनने गीत, वाद्य एवं नृत्यकलाकी शिक्षा दी थीं 
( विराट० ११। १२-१३ ) | नकुलको अश्वशालाध्यक्षके 
पदपर नियुक्त करमा ( विराट० १३ । ९ ) | ठौवदीके 
उलाइना देने और फटकारनेपर उसे उत्तर देना 
( विराट ० १६ । ३७ ) | विराठकी पहली रानी कोशल- 
देशकी राज्कुमारी सुरथा थीं | वे स्वेतकी माता थीं । 
उनके मरनेपर राजाने सूतपुत्री केकयकुमारी सुदेण्णारे 
विवाह किया । सुदेष्णाके ज्येष्ठ पुत्रका नाम शब्बू था और 
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छोटेका उत्तर । इन दोनोंसे छोटी एक ऊत्तरा नामकी 
कन्या थी ( विराट० १६ । ७१ के बाद दा० पाठ, 
घूष्ठ १८९३ ) | कहीं-कहीं इनके दस भाइयोंका उस्लेख 
मिलता है ( विराट० १६ | ७१ के बाद दा० पाठ) पृष्ठ 
१८५७ ) | उपकीचकोकों दौपदीको जलनेकी अनुमति 
दे देना ( विराट० २३। ८ ) | कीचक तथा उप- 
कीचकोंके दाह-संस्कारके लिये आदेश देना € विराट० 
२७ । ६-७ ) | सुदेष्णाद्वारा द्रोपदीको राजमहलूसे निकल 
जानेके लिये संदेश कहलाना ( विराट० २३ । ९-१० ) । 
इनके भाइयोंके नाम शतानीक और मदिराक्ष थे । 
शतानीकका दूसरा नाम सूर्यदत्त था | ये सनापति थे । 
मदिराक्षको “विद्यालाक्ष! भी कहा जाता था । ये दोनों 

महारथी थे ( विराट० ३१ | ११-१२, १७) २०, २४; 
विराट ० ३२ | १९ )। इनके सुदेप्णासे उत्पन्न ज्येष्ठ 
पुत्रका नाम शह्ठु था ( विराट० ३१ | १६ ) | गोहरणके 
समय पाण्डवों तथा अपनी सेनाके साथ युद्धके लिये प्रस्थान 
( विराट ० ३१ । ३२ ) । गोहरणके समय सुशर्माक्रे साथ 
इनका दन्द्र-युद्ध ( विराट० ३२ । २३-३० ) । 
सुशर्माद्वारा इनका जीते-जी पकड़ा जाना ( विराट० ३३ । 
७-८ ) । सुशर्माके रथसे कूदकर उसकी गदा ले उसीकी 
ओर इनका दौड़ना (विराट० ३३।४२) | युद्धसे छुटकारा 
पानेपर पाण्डवॉका इनके द्वारा सम्मान ( विराट० ३४। 
४--१ १ 2) । नगरमें विजय-घोषणाके छिये दूत भेजना 
( विराट ० ३४७ । १७ ) | इनकी उत्तरके लिये चिन्ता 
( विराट० ६८ । १०---१४ )। इनके द्वारा युधिष़िरका 
तिरस्कार ( विराट० ६८ । ४७६ ) । युधिष्ठटिसे इनकी 
क्षमा-प्रर्थना ( विराट० ६८ । ६२ ) । उत्तरसे युद्धका 
समाचार पूछना ( विराठ० ६८ । ६4--७६ )। 
पाण्डबोका सत्कार तथा अजुनके साथ उत्तराका विवाह 
करनेके लिये युधिष्ठिरके सामने इनका प्रस्ताव ( विराट० 
७१ | ३२-३४ ) | ये अपनी सेनाओे साथ युधिप्ठरक्री 
सहयताके लिये आये € उद्योग० १९ । १२) । 
युधिष्ठिरकी सेनाके सात प्रमुख मेनापतियोंमें एक थे भी थे 
( उद्योग० १७५७ । ११---१४ ) | उद्दकसे दुर्शाधनके 
संदेशका उत्तर देना ( डद्योग० १६३ । ४१ ) | प्रथम 
दिनके संग्राम भगदत्तके साथ इनका द्रन्द्रयुद्ध 
( भीष्म० ४५७ । ४९-७१ )। भीष्मपर आक्रमण 
( भीष्म ० ७३ । १ ) ठोणाचार्यके साथ युद्ध और शजन्भके 
मारे जानेपर इनका पछायन ( भीष्म० ८२ । १४-- 
२४ ) | अश्वत्थामाके साथ इनका दन्द्युद्ध ( भीष्म० 
११० । १६; भीष्म ० ११३ । २२---२७ )। जयद्रथके 
साथ दन्द-युद्ध ( भीष्म ० ११६। ४२-४४ ) | धूनराष्ट्र- 
द्वारा इनकी वीरताका वर्णन (द्वोग० १५०। ७१ ) | 


( ३१७ ) 
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इनके घोड़ोंका वर्णन ( व्रोण० २३। १४ ) । विन्द- 
अनुविन्दके साथ युद्ध ( द्वोणग० २७ । २०-२१ द्रोण ० 
९४ । ४-६ ) । शल्यके साथ युद्धमें मुच्छित होना 
( द्रोग० १६७ । ३४ ) । द्रोणाचर्यद्वारा इनका वध 
( द्वोग० १८६ । ४३ )। इनके मारे जानकी चर्चा 
( कर्ण० ६ । ६ ) | इनके शवका दाहसंस्कार ( खत्री० 
२६ | ३६ ) | युधिएिरद्वारा इनका श्राद्ध सम्पन्न होना 
( शान्ति० ४२। ४ )| स्वर्गस जाकर थे ममदूगर्णो्म 
मिल गये ( स्वर्गो० ५ १५ ) । ह 





महाभारतमे आये हुए विराटक्े नाम--मत्स्य) मत्स्य- 

पति; मत्स्यराट , मत्य्यराज़ आदि । 

विराटनगर-मत्स्यदेशकोी राजधानों) इसपर त्रिगतां तथा 
कौरवोंने चढ़ाई की थी ( बिराड० ३०। २३ ) | 

विराटपर्ब-मद्दाभारतका एक प्रमुख पर्व । 

विराध-एक क्रूरकर्भा राक्षस) जो शापग्रस्त गन्धर्व था । 
भगवान्‌ श्रीरामद्वारा इसका वध ( सभा० ३८ । २९ के 
बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९४ )। 

विराव-इल्वलद्वारा अगस्तनीकों दिये गये रथमें जुने हुए 
एक ब्रोढ़ेका नाम | दूसरेका नाम सुराव था ( वन० 
९९। १७ )। 

विरावी-धतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६७ । १०४; 
आदि० ११६। १३ ) | 

विरूप-( १ ) एक असछुरः जो श्रीक्ृष्णद्वारा मारा गया था 
( सभा० ३८ । २९ के बाद, पृष्ठ 2८२५, कालम १ ) | 
(२ ) अन्य नाम और रूप धारण करके आया हुआ 
क्रोध, जिसका राजा इश्ष्वाकुक्े साथ संवाद हुआ था 
( शानित० १९९। ८८--११७ )। (३ ) अन्विराके 
आठ पृत्रेमिंसे एक | इनके सात भाईयोंक्रे नाम है-- 
बृहस्पति, उतथ्य) पयस्थ। शान्ति; घोर) संवर्त और 
सुधन्वा | ये सर्भी वार्ण तथा आस्नेय कहलाते हैं 
( अनु० ८७ | १4३०-१३१ ) | 

विरूपक-एक देत्य। दानव या राक्षस) जो प्राचीनकालम 
प्रथ्वीका शासक था परंतु कालबश इस छोडूकर चत्ट 
बसा ( ज्ञान्ति/ २२७। ५१ )। 

विरूपाक्ष-( १ ) दलुके सुविख्यात चोतीस पुन्रोमेस एक | 
इसके प्रताका नाम कब्यर था ( आदि० ६७ । २१--- 
२६ ) | वहाँ यजा चित्रवर्मा होकर उतसन्न हुआ था 
( आदि० ६७ । २२-२३ ) | (२, नरकासुरका 
अनुयाया एक असुर। ज्रो औदकाके अन्तर्गत लोहित- 
गन्ञाके वीच श्रीक्ृृष्णद्वारा मारा गया था ( सभा० ३८ । 
२९ के बाद दा० पाठ) पृष्ठ ८०७) कार्म २ ) | (३) 
एक राक्षस: जिसके साथ वानरराज मुग्रीवने युद्ध किया था 


विरूपाश्व 





(वन० २८५ ।९)।( ४ ) एक राक्षस) जो घटोत्कचका 
सारथि था (ब्रोग० १७७ । १५ ) | ( ५ ) एक राई 
राज) जो राजधर्मा बकका मित्र था ( शान्ति० ३१७० । 
१५ ) | इसके द्वारा गौतम ब्राह्मणका म्वागत ( शान्ति० 
१७० । २१ ) | इसका गौतमके साथ वार्ताछप और 
उसे घन देना ( ज्लवान्ति० १७१ । २--२२ ) 
राजधर्माके विष्रयमें चिन्तित होकर अपने पुत्रकों उसका 
पता लगानेके लिग्रे भेजना ( शान्ति०ण १७२ ॥ ७-- 
११ ) | गौतमकों मार डालनेका आदेश € झ्ञान्ति० 
१७२ । १७-१९ )। राजघर्माके लिये चिता तैयार करना 
( शान्ति० १७३। १-२ ) | (६) ग्यारह रुट्रोमेस 
एक ( शान्ति० २०८ । १९ )। 

विरूपाधश्व-एक राजा; जिन्होंने अपने जीवनमें कभी मांस 
नहीं खाया था ( अनु० ११५ । ६५ ) | 

विरोचन-( १) प्रह्मदजीके तीन पृत्रोमेंसे ज्येष्ठ पुत्र । 
ये बलिके पिता थे ( आदि० ६५॥। १९-२०५ सभा० 
३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७८९ ) | केशिनाके 
निमित्त सुधन्वासे इनका संवाद ८ उद्योग० ३५ । १४- 
२१ ) | दैल्पोंद्वारा प्रथ्वीदोहनके समय ये बछड़ा बने थे 
(द्रोण० ६९ । २० )। इन्द्रद्वारा इनके मारे जानकी 
चर्चा ( शान्ति० ९८ | ४९-०० ) । भूतलके प्राचीन 
शासकोंमें इनका भी नाम लिया जाता है ( श्यान्ति० 
२२७ | ५० )। (२) घध्ृतराष्ट्रका एक पुत्र) जो 
द्रौपदी-स्वयंवरमें गया था ( आदि० १८५ | २) । 
(इसे दुर्विरोचन भी कहते हैं । विशेष देखिये--दुर्विरोचन ) 

विरोचना-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 
४६ । ३० ) | 

बिरोहण-तक्षक-कुलमें उत्तन्न एक नाग) जो जनमेजयर्के 
सपंसत्रमे जठ मरा ( आादि० ७७। ९ ) | 


विवर्धेत-एक नरेशः जो पर्मरात्र युधिष्ठिरकी सभामें 
उपस्थित होकर उनकी उपासना करते थे (समा०४ । 
२१ )। 

विवसान-( १ ) बारह आदित्योंमेंसे एक लोकेश्वर सूर् 
( आदि० ६५। १५ )। ये कश्यपके द्वारा अदितिके 
गर्मस उत्पन्न हुए हैं ( आदि० ७५ | ११)। 
वैवस्वत बमके पिता हैं ( आदि० ७छ७ । १२)। 
विवस्वानके पुत्र मनु हैं ( आदि० ९७। ७ ) | ये कर्णके 
पिता हैं (आदि० ११० । १७-२० ) | इनकी पुन्नीका 
नाम तपती था ( आदि० १७१ । २६ ) | इनके एक 
सी आठ नामेंका वर्णन ( वन० ३। १६-२८) | 
इन्होंने प्रथ्वीपर निवास करके अपने समस्त अझन्रुओंको 
दग्घ कर दिया था ( बन० ३५५। १९ )। इन्होंने 


( ३3१८ ) 


विविन्ध्य 











वेदोक्त विधिके अनुसार यज्ञ करके आचार्य कव्यपको 
दक्षिणारूपसे एक दिशाका दान कर दिया था; इसीलिये 
उसे दक्षिण दिशा कहते ईं ( उद्योग० १०९।१)। 
भगवान्‌ श्रीहरिने इन्हे पृवकालमे अविनाश! कमय्रोगका 
उपदेश दिया था | फिर इन्होने अपने पुत्र बेवस्वत मनुको 
इसकी शिक्षा दी ( भीष्म० २८। १ )। ये इक्कीस 
प्रऊापतियोम्ते एक हैं ( शान्ति" इ३४। ३६) | 
इन्होंने अद्वितिके सबितासे भी बड़े पुत्रसे नारायणके 
मुखसे प्रकट दुए सात्वत धर्मका उपदेश ग्रहण किया 
ओर त्रेतायुगके आरम्ममें वंबस्वत गनुको इसकी शिक्षा 
दी ( शान्ति०३४८ ।५०-५१ ) | नासत्य और दख-- 
थ दोनों अश्विनीकुमार इनके औरस पुत्र है और अश्वरूप- 
घारिंणी इनकी पत्नी संजारेवीकी नाकसे प्रकट हुए ई 
( अनु० १७० | १७-१८ ) | (२ ) एक देत्य) जिसका 
सस्डद्वारा वध हुआ ( उद्योग० १०७ | १२ ) (३ ) 
एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ ।३१ )। 
ब्रिवह-एक अत्यन्त वेगशाली वायु: जो रुक्षभावसे वेगपूर्वक 
महन्‌ धब्दके साथ बहकर बड़े-बड़े इक्षोको तोड देता और 
उखाड़ फेंकता है । इसके द्वागा संगठित हुए प्रलूय- 
कालीन मेत्र बलाहक संज्ञा धारण करते हैं | इस वायुका 
सचरण भयानक उत्पात लानेवाला होता है। यह आकाझर्में 
अपने साथ मेघौंकी घ्रटाएँ लिये चलता है ( शान्ति० 
३२९८ | ४४-४७ ) | 
विधिश-सूर्यदंशों जिंशके पुत्र। जिनके खर्नीनेत्र आदि 
पंद्रह पुत्र थे ( आश्व० ४। ४-७ )। 
विविशति-धृतराष्ट्रका एक महारभी पुत्र ( आदि० ६३॥। 
29०-०२०;आदि० ६७। ९४5 आदि० ११६। ४ )। 
यह ट्रौरद के स्वववरम गया था ( आदि० १८७। १ )। 
द्वेतवम गन्धवेद्वारा बंदी होना ( बन० २४७२। 4 )। 
वबिराय्नगरमें अजुनसे पराजित होकर इसका भागना 


( विराट>० ६३ । ४३-४७ ) | भीमसेनके साथ थुद्ध 
(द्रोण० १४। २७-३० ) | सुन्टोमके साथ युद्ध 
( द्रोग० ९५ | २४-२५ ) सिश्नके साथ युद्ध 


( द्रोण० ९६ । ३१ ) ! इसके मारे जानेकी चचों 


(्‌ करणं० ७ ॥ ७) । 


विचिः 


घृतराष्ट्रके सौ पुत्रेमिंस एक ( आदि० ६७। 
२६; आदि० ११६ । ७५ )। भीमसेनके साथ युद्ध 
( भीष्स० ६४। २८-३९ )। भोमस्नद्वारा इसका 
यच ( कर्ण० ५१ 5१२ ) | 

विविन्ध्य-एक दानव; जो शाल्वका अनुयायी था। इसका 
रुक्मिणीनन्दन चारुदेप्णके साथ युद्ध और उनके द्वारा 
व॒ब ( वन० १६। २२-२६ » | 


विशल्या 





विशल्या-( १ ) एक नदी. जो वरुणसभामे रहकर 
वरुणदेवकी उपासना करती है (सभा० ९। २०) ! 
लोकविख्यात विशन्या नदीमें स्नान करनेसे मनुष्य 
अग्निष्टोम यज्ञका फल प्राप्त करता हैं और स्वर्गलोकर्मे 
जाता है ( वन० 4४ | ११४ )। (२) दरीरमें चुमे 
हुए वार्णोकी निकालनेकी एक ओू्षि ( तचन० २८९ । 
६ )। 

विशाख-(€ १ ) कुमार कातिकेयके तीन छोटे भाइयौंमेस 
एक) शेष्र दोके नाम शाख और नैगमेय हैं. ( आदि० 
६६ | २४ ) | जब कुमार कार्तिकेव ऐिताका गौरव 
प्रदान करनेके लिये भगवान्‌ शिवकी ओर चले. उस 
समय शिव$ पावंती। अग्नि और गज्ञा--ये चारों एक ही 
समय सोचने छगे--क्या यह मेरा पुत्र मेरे पास आयेगा ? 
उनके मनोभावकों समझकर कुमारने योगबलसे अपने 
चार स्वरूप बना लिये । एक तो कुमार स्कन्द स्वयं ही 
थे | दुमरे शाख, तीसरे विशाग्व और चौथे नैगमेय हुए । 
स्कन्द शिवके' शाख अग्निके) विशाख पार्वतीके और 
नैगमेय गज्ञाजोके समीप गये । इस तरह इनके द्वारा 
इन सबको पिता-माताका गौरब प्राप्त हुआ । इन चारोंके 
रूप एकसे हैं | ये सब एक ही माता-पितासे सम्बन्ध रखने- 
के कारण परस्पर भाई हैं और एक ही स्त्रूपसे प्रकट 
होनेके कारण परस्पर अभिन्‍न भी हैं ( शल्य० ४४। 
३४---४१ )। ( २ ) कुमारका दूसरा रूप | एक समय 
इन्द्रने कुमार स्कम्दवर वच्रका प्रहार किया. उस बच्जने 
उनकी दार्यी पत्छीपर गहरी चोट पहुँचायी, इस चोटसे 
उनके शरोरसे एक चूतन रूप प्रकट हुआ। जिसकी 
युवावस्था थी | उसने सुवर्णमय कवच धारण कर रखा 
था | उसके एक ह्वाथमें शक्ति थी और कानोंमें कुण्डल 
झलमला रहे थे | वज़के प्रविष्ठ होनेसे उसकी उत्पत्ति 
हुई थी. इसलिये वह विशाख नामसे प्रसिद्ध हुआ 
( बन० २२७। १७-१७ )। ( ३ ) एक ऋषि; जो 
इन्द्रसभामें रहकर वज्रधारी हन्द्रकी उपासना करते हैं 
( सभा० ७। १४ ) | 

विशाखयूप-एक पुण्यप्रद स्थान | यहाँ इन्द्र, वरुण आदि 
बहुत-से देवताओंने तप किया था ( बन० ९०।१५ )। 

विशाखा-सक्ताईस नक्षत्रोंमेंसे एक । जो इस नक्षत्रमें गाड़ी 
ढोनेवाले देल, दूध देनेवाली गाय; धान्यः वस्र और 
प्रासज्डसहित शकट दान करता है। वह देवताओं और 
पितरोंकोी तप्त कर देता है तथा मृत्युके पश्चात्‌ अक्षय 
सुखका भागी होता है | वह जीते-नी कभी संकटमें नहीं 
पड़ता और मृत्युके पश्चात्‌ स्वर्गछोकमें जाता है ( अनु ० 
६४ । २० ) | विशाखामें श्राद्ध करनेवाला मनुष्य यदि 
पुत्र चाइता हो तो वह बहुसंख्यक पुत्नोंसे सम्पन्न होता 


( डे१९ ) 





विश्रवा 





है (अनु० 4९ । ८ )। चान्द्रततमेँ विशाखाका दोनों 
भृजाओंमें खापन करके पूजन करनेका विधान है ( अबु० 
११०॥ ६ )। 

विशालक-एक <क्ष) जो कुवेरकी सभामें रहकर उनकी 
सेवा करता है ( सभा० १० । १६) | 

विशाका-( १ ) ये सोमवंशी महाराज अजमीढकी पत्नी 
थीं ( आदि० ९७ | ३७ ) | (२ ) गय देशमें राजा 

गयके यज्ञ्मे प्रकट हुई सरम्वतीका नास ( शल्य० ३८ । 
२०-२१ )। 

विशालापुरी-श्रीहवरिकी पुण्वमयी पुरी; जो बदरीवनके निकट 
स्थित है| यह नस-नागवणका झाश्रम है । इसे बदरिका- 
श्रम कहते हैं (बन० ९०। २४-२५ ) । विशालामें 
तथण करनेसे मनुष्य ब्रह्मरूप हो जाता है ( अचु० २७। 
४४ ) | (विशेष देखिये वदरिका या बदरी ) 
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विद्यालाक्ष-( १ ) ध्वतराष्ट्रके सी पुत्रेमेंते एक ( आदि० 
६७ । १०१४ आदि० ११६ । १० )। भीमसेनके 
साथ इसका युद्ध और उनके द्वारा बंध ( भीष्म 4८ । 
१५-२६ ) | ( २ ) विराटका छोटा भाई जिसे 
मदिराक्ष भो कहते हैं (विराट+ ३२।१९ )। (३ ) 
ग्ररुडका प्रमुख संतानेमिंस एक ( ड््योग० १०१ । 
९)। 

विशाल्यक्षी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ | 
३)। 

विशिरा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शब्य० ४६ । 

२९ ) | 


विश्ुण्डी-एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३ । 


१६ )। 
विद्योक-( १ ) भीमरोवका सारथि € खभा० ३३ । 
३० ) भीमसेनद्वारा युद्ध हृद रहनेका इस आदेश 


( भीष्म० ६४ । १४ )। घृष्टयुम्नकें पूछनेपर युद्ध- 
स्थलमें भीमसेनका पता बताना ( भीष्म० ७७ । 
२१-२५ )  भगदक्तके प्रहारसे मूर्चिछित होना ( भीष्म ० 
९७ | ७३ )। भीमसेनके साथ वार्तालाप ( कण» 
७६ अध्याय ) | (२) एक केकय-राजकुमार; जो 
कर्णद्वारा मारा गया था ( द्वोण० 5९। ३ ) | 
विशोका-( १ ) श्रीकृष्णकी एक पत्नी (समा० हे८ | २९ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ, प्रष्ठ ८९०, कालम १ ) | (२) 
स्कन्‍्दकों अनुचरी एक मांतृका ( झल्य० ४६ । ५ )। 
विश्रवा-एक मुनि) जो कुबेरके विता हैं ( सभा० १०। 
२ )। कुवेरसे रुष्ठ हुए पुलस्त्पनें म्वयं अपने आपको 
दूसरे रूपमें प्रकट किया। पुलस्त्यके आधे शरीरसे जो 


विश्रवा-आश्रम 
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दूसरा द्विंज प्रकट हुआ। उसका नाम भरिश्रवा! हुआ 
( वन० २७४ | १३-१७ ) | कुबेरने पिता विश्रवाकी 
सेवाके लिये तीन खझुन्दरी राक्षम--कन्यार्ओको नियुक्त 
किया था; जिनके नाम थे-पुष्पोत्कट५ राका तथा सालिनी 
( बन० २७५ । ३-७) । इनके द्वारा पृ्पोत्कटासे रावण 
और कुम्मकर्णका; राकासे खर और शूपंणखाह्चा तथा 
मालिनीसे विभीषणका जन्म हुआ ( वन० २७५। ७-८ ) | 


विश्रवा-आश्रम-आनर्तदेशकी सीमाके अरन्ट्गत स्थित 
एक तीथ; यहाँ नरवाहन कुबेरका जन्म हुआ था ( बन० 
<९३७ )। 


विश्व-एक क्षत्रिय राजा) जो मयूर नामक असुरके अंशसे 
उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७। ३६ ) | 


विश्वकर्मा ( त्वष्टा )-देवताओंके शिल्पी । आठवें वस्चु 
प्रभाषके पुत्र | बृहृस्पतिकी ब्रह्मवादिनी बहिन, जो योगमम 
तल्वर हो सम्पूर्ण जगतमें अनासक्तभावसे विचरती रहीं; 
इनकी माता थीं ( आदि० ६६ । २६-२५ ) . इन्द्र- 
प्रस्थ नगरके निर्माणके छिये इनको इन्द्रका आदेश 
तथा इनके द्वारा उस नगरका निर्माण ( आदि० २०६। 
२७० के बाद दाक्षिणात्य पाठ) प्ृ्ठ ५९३-५९४ )। 
ब्रह्माजीके आदेशसे इनके द्वारा तिलोत्तमाका निर्माण 
( आदि० २१० १३-१८ )। ये एक महर्षिके रुपमें 
इन्द्रकी सभामें विराजमान दोतेहं (सभा० ७ । १४) | 
इन्होंने यमसभाका निर्माण किया है ( सभा० ८ । 
३४ )। इन्होंने वचणसभाक्रो जलके भीतर रहकर बनाया 
है (सभा० ९।२)। य ब्रह्माजीको सभामें रहकर 
उनकी सेवा करते हैं ( सभा० १३ । ३१ ) । इन्होंने 
ब्रह्माजीके वनमें यज्ञ किया था ( चन० ११४ ।१७ )। 
इनके द्वारा द्वी पुष्पक विमानका निर्माण हुआ है ( वन० 
१६१ । ३७ ) । नल नामक वानर इनका पुत्र था 
( वन० २८३ । ४१ ) | अर्जुनके रधका ध्वज क्या था; 
विश्वकर्माकी बनायी हुई दिव्य माया थी ( विराट० 
४६ | ३-४ ) | रन्द्रके प्रति द्रोहबुद्धि होनेसे इन्होंने 
तीन शिखाले एक पुत्रकी उत्पन्न किया, जिसका नाम 
था विश्वरूप ( उद्योग० ९। ३-४ ) । विश्वरूपके मारे 
जानेपर इन्द्रसे बदला लेनेके लिये इन्होंने बृत्रासुरको 
उत्पन्न किया ( उद्योग० ९ ॥ ४५-४८ )। इन्होंने 
इन्द्रके लिये विजयनामक धनुष बनाया था € कणणै० 
३१ । ४२) | ्रिपुरदाइके समय भगवान्‌ शिवके छिये 
दिव्य रथका निर्माण इन्होंने ही किया था ( कर्ण० ३४। 
१६-१७ ) | ( विशेष देखिये त्वष्टा ) 


विद्यकृत्‌-एक सनातन विश्वेदेव ( अज्यु० ९५; ।३६ )। 


( हे२० ) 





विश्याची 


विद्वजित-( १ ) बृहस्पतिके तृतीय पुत्र | ये समस्त 
विश्वको बुद्धिकों अपने बशमें करके स्थित हैं; इसीलिये 
अध्यात्मशास्त्रके विद्वानोंने इन्हें विश्वजित्‌ कहा है (वन० 
२१९ | १६ ) | (२) एक दैत्य। दानव या राक्षस) 
जो पूवकालमें प्रथ्वीका शासक था; परंतु काल्वश इसे 
छोड़कर चल बसा ( शानिति० २२७ | ७३ ) | 


निज धन जलती जी जल जज कली 


विश्वदंष्ट-एक देत्य) दानव या राक्षस) जो पूर्वकालमें प्ृथ्वी- 
का शासक था। परंतु कालबंश इसे छोड़कर चल बसा 
€ शान्ति० २२७ । ५२ )। 


विश्वपति-मनु नामक अग्निके द्वितीय पुत्र । ये वेद्दोमें 
सम्पूर्ण बिश्वके पति कहे गये हैं | इनके प्रभावसे हृविष्यकी 
आहुतिक्रिया सम्पन्न होती है; अतः ये खिश्कृत्‌ 
( उत्तम अभीष्टकी पूर्ति करनेवाले ) कहे जाते हैं ( वन० 
२२१ । १७-१८ ) | 


विश्वभुक्‌ू-( १ ) पाण्डवॉके रूपमें उत्पन्न होनेवाले पाँच 
इन्द्रोमेंसे एक, शेत्र चारके नाम भूतघामा, शिवि) शान्ति 
और तजस्ी था ( जादि० १९६ । २५ )। (२ ) 
बृहस्पतिके चौथे पुत्र । ये समस्त प्राणियोंके उदसमें 
स्थित हो उनके खाये हुए पदार्थोंको पचाते हैं। पाक- 
यशौमें इन्हींकी पूजा होती है । इनकी पत्नी गोमती 
नदी है ( वन० २१९। १७-१९ ) | 


विद्ववर॒ुचि-एक गन्धर्वराज) जो एथ्वीदोहनके समय दोग्धा 
बने थे (द्वोण० ६५ | २५ ) | 


विश्वरूप-( १ ) एकराक्ष ३) जो वरुणकी सभामें रहकर 
उनकी उपासना करता हें ( सभा० ९। १४ )। (२) 
त्रिशिरा) जो त्वशके पुत्र तथा देवताओंके पुरोहित थे । 
ये असुरोंके भानजे लगते थे; अतः दबताओंको प्रत्यक्ष 
और असुर्रोको परोक्षरूपसे यशोका भाग दिया करते थे 
( ड्द्योग० ९। ३-४५ शान्ति> १४२ । २८ )। इनको 
लुभानेके लिये अप्सराडोंका आना। इनका उनके प्रति 
आशक्त होना और अप्सराको इन्द्रमें अनुरक्त जान इन्द्र 
आदि देवताओंके अभावके लिये संकल्प करके मन्त्रोंका जप 
करना (शान्ति० ३४२ | ३२-३४) | ये अपने एक मुख- 
से संसारके सारे क्रियानिष्ठ ब्राक्मणोंद्वारा यशोमे होमे गये 
सोमरसको पी छेते थे; दूसरेसे अन्न खाते और तीसेरेसे 
इन्द्रादि देवताओंके तेजकी पी छेते थे ( ज्लान्ति० 
३४२ । ३४ ) । इन्द्रद्वारा इनका वध ( शान्ति० 
३४२। ४७१ ) ।( विशेष देखिये श्रिशिरा ) 


विद्वा-दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री ( आदि० ६० | १२) | 


विद्याची-एक अप्धरा, जिसकी गणना छः ग्रधान अप्सराओँ- 
में है ( आदि० ७४ । ६८ )। इसके साथ राजा ययाति- 
का विहार ( आादि० ७७। ४८; आदि० ८<५। ९ )। 
इसने अजुनके जन्मकालिक महोत्सवर्मे गान किया था 


विश्वामित्र 


( आदि० १२२। ६५ ) । यह कुवेरकी सभामें आकर 
उनकी सेवामें उपस्थित रहती है ( सभा० १० । 
११ )। 
विदश्वामित्र-( १ ) एक तयस्ी महर्षि, जिन्होंने अपनी 
तपस्यासे इन्द्रको संतत्त कर दिय! था ( भादि० ७१ । 
२० )। इन्होंने मतज्ञ ऋषिका यज्ञ कराया तथा महर्षि 
वसिष्ठका उनके प्यारे पुत्रोंसे सदाके लिये वियोग करा 
दिया और क्षत्रिय होकर भी ये तपोबलसे ब्राह्मणभाव- 
को प्राप्त हो गये । अपने शौच-स्नानकी सुविधाके 
लिये इनके द्वारा कोशिकी नदीका निर्माण किया 
गया और इन्हीके द्वारा त्रिशडुको खर्गलाभ हुआ ( आदि० 
७३ । २७--३९ ) | इन्होंने मेनकाके गर्मसे शकुन्तछा- 
को जन्म दिया (आदि० ७२। १--९ ) । ये अर्जुनके 
जन्म-समयमें पधारे थे (आदि० १२२।७१ )। ये कान्य- 
कुब्ज देशके अधिपति कुशिककुमार महाराज गाघिके पुत्र 
थे ( आदि० १७४ । ३-४ ) । वतिष्ठके आश्रमपर इनका 
आगमन ( आदि० १७४ | ६ ) । नन्दिनी ( घेनु ) 
के प्रतापसे मुनिवर वसिष्ठद्वारा इनका भव्य स्वागत 
( आदि० १७४ । <---$२ ) | नन्दिनीके लिये इनक्नी 
वसिष्ठसे याचना ( आदि० १७४ । १६ ) | इनके 
द्वाथ वत्तिष्ठकी कामघेनुका अपहरण ( आदि० १७४। 
२२ )। नन्दिनीद्वारा इनकी समस्त सेनाओंकी पराजय 
( आदि० १७४ | ३२-४३ )। इनके द्वारा वसिष्ठपर 
विभिन्‍न अल्तलोंका प्रहार ( आदि० १७४ । ४३ के बाद 
दा० पाठ )। वसिष्ठके ब्रह्मतेजसे पराजित होकर इनके- 
द्वारा क्षात्रबलको धिक्कार ( आदि० १७४ | ४४-४५ )। 
उग्म तपस्याके बलसे इनको ब्राह्मणत्रका छाभ ( आदि० 
१७४ । ४८ )। इन! प्रेरणासे शापग्रस्त कल्मापपाद कै 
शरीरमें किज्लर नामक राक्षसका आवेदा ( आदि० १७७। 
२१ )। इनकी प्रेरणासे राक्षसभावापन्न कल्मापपादद्वारा 
वसिष्ठके मस्त पुत्रोंका संहार (आदि० १७७५ । ४१) । ये 
कौशिकीके तटपर ब्राह्मणत्वको प्राप्त हुए (बन ० <८७।१३)। 
इन्होंने उत्पलावनमें अपने पुत्रके साथ यज्ञ किया ( वन० 
<७। १७ ) । कान्यकुब्ज देशमें इन्द्रके साथ सोमपान 
किया | वहां ये क्षत्रियत्वसे ऊपर उठ गये और अपनेको 
ब्राक्षण घोषित किया ( वबन० ८७। १७ ) | इन्होंने 
कौशिकीके तटपर तपस्या की थी ( बन० ११० । 
२० )। इनके द्वारा स्कन्दके तेरह संस्कार सम्पन्न हुए. 
( वन० २२६ । ३३ )। इनका ऋषि-पतियोंको 
निरपराध घोषित करना ( वन० २२६ | १६ )। 
ये वसिष्ठरूपधारी धर्मका भोजन सिरपर रखकर सौ वर्षो- 
तक उनको प्रतीक्षामें खड़े रहे ( उदच्योगर० १०६ । ८--- 
२१ 2 इन्होंने गालबके हठसे गुरु-दक्षिणामें उनसे आठ 


ब० ना० ४१-.- 


( 


१) विश्वावसु 








सौ इ्यामकर्ण घोड़े माँगे ( उद्योग० १०६ । २७ ) | 
गालवसे गुरु-दक्षिणाके छिये तकाजा किया ( ड्योग० 
११३ । २०-२९ ) | गालतसे छः सो घोड़े और माधवी- 
को गुरुदक्षिणारूपमें ग्रहण करना ( ड्द्योग० ११९॥ 
१७ ) | माधवीके गर्भसे अष्टक नामक पुत्रकी प्राप्ति 
( उद्योग० ११९ । १८ )। इनका द्रोणाचार्यके पास 
आकर युद्ध बंद करनेकी कइना ( द्वरोग० १९० । इे५- 
४० ) | इनकी ब्राह्मणत्व-प्रातिकी कथाका वर्णन 
( शल्य० ४० | १२--३० ) । इनके द्वारा सरखती 
नदीकोी शाप ( शब्य० ४२। ३८-३५ ) | इनके 
जन्मका प्रसज्ञ ( श्ञान्ति० ४९ । ३० ) | भूखसे व्याकुल 
होकर इनका एक चाण्डालके घरमें कुत्तेकी जाँघकी चोरी- 
के लिये घुमना ( शान्ति० १४१ । ४३ ) । चाण्डालके 
साथ संवाद ( झ्ान्ति० १४७१ । ४५--९१ ) । मांस 
पकाकर देवताओं और पितरोंको संतुष्ट करनेपर उन्होंकी 
कृपासे इन्हें पत्रित्र भोजनकी प्राप्ति ( शान्ति० १४१ । 
९९ ) | ये उत्तर दिशाके ऋषि हैं ( श्ञान्ति/ २०८। 
३३-३४ ) | युधिष्टिरद्वारा इनके प्रभावका वर्णन ( अनु० 
३ अध्याय ) | इनके जन्मकी कथा तथा इनके पुत्रोंके 
नाम ( अनु० ४ जध्याय ) | शिव-महिमाके विपयम 
इनका युविष्ठिससे अपना अनुभव बताना ( अनु० १८ । 
१६ ) | ये शरशब्यापर पड़े हुए भीष्मको देखनेके लिये 
गये ये ( अनु० २६ । ५ ) | दृपादमिसे प्रतिग्रहके दोष 
बताना (अनु ० ९३। ४३ ) | अरुन्धतीसे अपनी दुबंलताका 
कारण बताना (अनु ० ९३३। ६३) । यातुधानीते अपने नाम- 
का अभिप्राय बताना ( अनु० ९३। ९२ )। मृणालकी 
चोरीके विपयमें शपथ खाना ( अनु० ९३॥ १३४- 
१२६ ) । अगस्त्यजीके कमर्लोकी चोरी होनेपर शपथ 
खाना ( अचु० ९४ । ३३ ) । इनके द्वारा धर्मके रहस्य- 
का वर्गन ( अनु० १२६ । ३५-३७ ) | साम्बके पेट्से 
बृष्णि-अन्धकवंशविनाशक मूसल पैदा होनेका शाप देनेवाले 
ऋषियोंमें ये भी थे ( मौसक० ३ । $५--२१ ) । 
( २) कुछक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक तीर्थ 
जहाँ स्नान करनेसे ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति होती है ( वन० 
<३। १३९ )। 


विश्वामित्रा-भारतव५की एक प्रमुख नदी; जिसका जल 


भारतवासी पीते हैं ( भीष्म० ९। २६) | 


विश्वामित्राभ्रम-कीशिकी नदीके पटपर अवस्थित विश्वामित्र 


मुनिका आश्रम ( वन० ११०। २२) । 


विश्वायु-एक सनातन विश्वेदेव ( जनु० ९१। ३४ ) | 
विश्वावसु-( १ ) गन्धवंराज । इनके द्वारा मेनकाके गर्भसे 


प्रमद्दराकी उत्पत्तिकी कथा ( आदि० 4 । ६-१३ )। ये 


विश्वेदेव 


( ३२२ ) 


बिष्शुपद्तीय 








देवगन्धर्व हैं | इनके विताका नाम कश्यप और माताका 
प्राधा है ( आादि० ६७ । ४७ ) । ये अजुनके जन्म- 
समयमें पधारे थे ( आदि० १२२ | ५२ ) । इन्होंने 
सोमसे चाक्षुषी विद्या सीखी और स्वयं चित्ररथकों सिखायी 
( आादि० १६९ । ४३ )। ये द्रौपदीका खयंवर देखने 
आये थे ( आदि० १८६ । ७ ) | ये इन्द्रसभामें रहकर 
देवराजकी उपासना करते हैं (सभा० ७ । २२) । 
कुबेरसभामं उपस्थित हो घनाध्यक्ष कुबेरकी सेवा करते हैं 
( सभा० १०। २५ )। इनका जमदग्निकी यज्ञ-दीक्षामें 
इलोक-गान ( बन० ९० । १८ ) | ये शापवश कबन्ध 
नामक राक्षस हो गये थे और भगवान्‌ श्रीरामद्वारा इनका 
उद्धार हुआ था ( वन० २७९ । ३१--४३ ) । राजा 
दिलीपके यशमें ये वीणा बजाया करते थे (द्वोण० ६१ ॥ ७१ 
शान्ति० २९। ७५-७६ ) | महर्षि याजञवल्क्यसे चौबीस 
प्रशन करना और उनका समाधान हो जानेपर खर्ग लौट 
जाना ( शान्ति० ३१८ | २६---८४ ) । 


महाभारतमें आये हुए विश्वावखुके नाम--गन्धर्व 
गन्धवंराज) गन्धर्वेन्द्र, काश्यप आदि । 

(२) जमदग्निके पॉँच पुत्रोमेंसे एक । इनकी माता रेणुका थीं। शेष 
चार भाइयोंके नाम हैं-रुमण्वान सुषेण, वसु और परशुराम । 
पिताकी मातृवध#म्बन्धी आज्ञा न माननेते इन्हें पिताद्वारा 
शाप प्राप्त हुआ ( वन० ११६ । १०-१२ » | परशुराम- 
द्वारा इनका शापसे उद्धार हुआ ( वन० ११६ । १७ )। 

विद्वेदेव-( १) देवताओंका एक गण) जो इसी नामसे 
प्रसिद्ध है। सनातन विश्वेदेवोंके नाम ( अनु० ९१। 
३०--३७ )। ( २ ) एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० 
९१ । ३३ )। 

विष्कर-एक देत्य दानव या राक्षस; जो पूर्वकाल्में प्रथ्वीका 
शासक था परंतु काछवश इसे छोड़कर चल बसा 
(झ्वान्ति० २२७ । ७३ ) | 

विष्णु-(१) ये वसुदेवजोके द्वारा देवकीके गर्भसे श्रीकृष्णरूपसे 
अवतीर्ण हुए. ( आदि० ६३ । ९९---१०४ ) । बारह 
आदित्योंमें सबसे कनिष्ठ) किंतु गुणोंमें सबसे श्रेष्ठ ( आदि ० 

६५ । १६ ) | इन्होंने वरदानतीर्थमें दुर्वासाको दर्शन 
दिया ( बन० ८4२॥ ७५ ) | देवताओंद्वारा इनका स्तवन 
( बन० १०२। २०--२६ ) । इनका समुद्र सोखनेके 
लिये अगस्त्यके पास देवताओंकों भेजना ( वचन० १०३ । 
११ ) | ये कृतयुगम र्वेत, त्रेतामें छाल) द्वापरमें पीत 
तथा कलियुग कृष्ण वर्णके हो जाते हैं ( बन० १४९। 
१७--३४ ) | उत्तड़ुद्वारा इनकी स्तुति ( वन० २०१ । 
१४--२७ ) । न्होंने प्रथ्वीके उद्धारके लिये जो यज्ञ- 
बाराह रूप धारण किया था; वह सौ योजन रूम्बा और 
दस योजन चौड़ा था ( बन० २७२ | ५३--५५ ) | 


“ईनके नृ्तिह-अवतारका वर्णन ( बन० २७२ । ५६--- 
६१ ) ।'ईनके वामन अवतारका वर्णन ( बन० २७२। 
६२--७० ) | ये ही यदुकुलमें श्रीकृष्णरूपसे अबतीर्ण 
हुए; इनकी महिमाका वर्णन ( बन० २७२ । ७१-- 
७७ ) | देवताओंद्वारा इनकी स्तुति ( उद्योग० १० । 
६-« ) | सुमुख नागकी रक्षाके लिये गरुडका गये नाश 
करना ( उद्योग० १०५ । १९--३१ )। क्षीरसागरके 
उत्तर तटपर इनके निवास-स्थान) खरूप और महिमा 
आदिका वर्णन ( भीष्म ० ८। १५-१५ ) । ब्ह्माद्वारा 
इनका स्तवन ( भीषम० ६० | ४७--७७५ )। त्रिपुर- 
दाहके समय भगवान्‌ शिवने इन्हें अपना वाण बनाया 
( द्वोण० २०२ । ७७; कर्ण ० ३४ । ४९ ) | इनके 
द्वारा स्‍्कन्दको चक्र। विक्रम और संक्रम नामक तीन 
पा्षदोंका दान ( शल्य० ४५ । ३७ ) | इनके द्वारा 
स्‍्कन्दको वेजयन्ती माछा और दो निर्मल वस्त्रका दान 
( शल्य० ४६ । ४९ ) । इनका प्रथ्वीको आश्वासन 
( ख्री० 4 । >७५--२९ )। इन्होंने एक मानस पुत्र 
उत्पन्न किया, जिसका नाम॑ बिरजा था ( शान्ति० ७९ । 
८७-८८ ) | इन्द्ररूपधारी विष्णु और मान्धाताका संवाद 
( शान्ति० ६७ अध्याय ) | भगवान्‌ शिवने इन्हें दण्ड 
नामक अस्त्र समर्पित किया और इन्होंने उसे अज्ञिराको दिया 
( शान्ति० १२२ । ३६-३७ ) | भगवान्‌ रुद्रद्वारा इन्हें 
खड्ढकी प्राप्ति हुई और इन्होंने उसे मरीचिको प्रदान किया 
( झ्ान्ति० १६६ । ६६ ) | इनका वाराह अवतार 
घारण करके देवताओंके दुःखका नाश करना ( शान्ति० 
२०९ । १६--३० > । नारदकों आश्वासन देना ( शान्ति० 
२०९। ३६ के बाद दा० पाठ, छछ ४९७७ ) ।वमनरूपसे 
इन्होंने तीन पर्गोमें ही प्रथ्वीको नाप लिया था ( श्ान्ति० 
२२७ । ७-८ ) | प्रत्येक मासकी द्वादशी तिथिको भगवान्‌ 
विष्णुकी पूजाका विशेष माहात्म्म ( अबु० १०९ 
अध्याय ) | इन्द्रको धर्मोपदेश ( अनु० १२६ । ११-८ 
१६ )। इनके द्वारा धर्मके माहात्म्यका वर्णन ( अनु» 
१३४ । ८--१४ ) | इनके सहस्त नार्भोका वर्णन 
( अनु ० १४९ अध्याय ) | ( विशेष देखिये नारायण ) 
(२) भानु ( मनु ) अग्निके तीसरे पुत्र | इनका दूसरा 
नाम “धृतिमान? है। ये अन्विरागोत्रिय माने गये हैं । दर्श- 
पौर्णमास नामक यज्ञोमें इन्हींमें इविष्यका समर्पण होता है 
(वन० २२१ | १२ )। 

विष्णुधर्मा-गरुडकी प्रमुख संतानेमेंसे एक ( डद्योग० 
१०१ । १$३)। 

विष्णुपद्तीर्थ-एक तीर्थ। जिसमें स्नान करके वामन 
भगवानकी पूजा करनेवाला मनुष्य विष्णुलोकमें जाता है 
( बन० ८३। १०३-१०४ )। यह प्रभासतीर्थके बाद 


बिष्णुवज्ञा 
पड़ता है और बिपाशा नदीके तटपर स्थित है ( बन० 
१३० । ४-९ ) | खप्नमें शिवजीके पास श्रीकृष्णसहित 
जाते हुए. अर्जुनकों विष्णुपदतीर्थ मिला था € द्रीण० 
<० । दरे७-३६ ) । 


विष्णुयशा-युगान्तके समय कालकी प्रेरणासे सम्मल नामक 
ग्राममें किसी ब्राह्मणके यहाँ एक महान्‌ शक्तिशाली बालक 
प्रकट होगा, जिसका नाम होगा ५विष्णुयशा” कछ्की । 
वह महान्‌ बुद्धि एवं पराक्रमसे सम्पन्न; महात्मा; सदाचारी 
तथा प्रजावर्गका हितैषी होगा ( वह बालक ही भगवानका 
कल्‍की अवतार कहलल्‍ूयेगा )। मनके द्वारा चिन्तन करते 
ही उसके पास इच्छानुसार वाहन) अख्न-शख्त्र3 योद्धा और 
कवच उपस्थित हो जायेंगे । वह धर्मविजयी चक्रवर्ती राजा 
होगा | वह उदार ुद्धि। तेजस्वी ब्राह्मण दुःखसे व्याप्त हुए 
इस जगत्‌को आनन्द प्रदान करेगा | कलियुगका अन्त 
करनेके लिये ही उसका ग्रादुर्भाव होगा । वही सम्पूर्ण 
कलियुगका संहार करके नूतन सत्ययुगका प्रवर्तक होगा | 
बह ब्राह्मणोंसे घिरा हुआ सर्वत्र विचरेगा और भूमण्डल्में 
सत्र फैले हुए नीच खभाववाले सम्पूर्ण ग्लेच्छोंका संहार 
कर डालेगा ( बन० १९० | ९३--९७ ) | उस समय 
चोर, डाकुओं एवं म्लेच्छोंका विनाश करके भगवान्‌ 
कल्की अश्वमेध नामक महायज्ञका अनुष्ठान करेंगे और 
उसमें यह सारी पृथ्वी विधिपूर्वक ब्राह्मणोको दे डालेंगे | 
उनका यश तथा कर्म सभी परम पावन है । ये बह्माजीकी 
चलायी हुई मन्भलमयी मर्यादाओंकी खापना करके 
( तपस्याके लिये ) रमणीय वनमें प्रवेश करेंगे | फिर इस 
जगत्‌के निवासी मनुष्य उनके शील-स्वभावका अनुकरण 
करेंगे | द्विजश्रेष्ठ कककी सदा दस्युवधमें तत्पर रहकर 
समस्त भूतलपर विचरते रहेंगे और अपने द्वारा जीते हुए 
देशेमें काले मृगचर्म, शक्ति; त्रिश्यूल तथा अन्य अख्- 
शस्त्रोंकी स्थापना करते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणौंद्वारा अपनी स्व॒ति 
सुनेंगे और खय॑ भी उन ब्राह्मण-शिरोम्रणियोंको यथोचित 
सम्मान देंगे। दस्युओंके नष्ट हो जानेपर अधर्मका भी नाश 
हो जायगा और धर्मकी वृद्धि होने लगेगी। इस प्रकार 
सत्ययुग आ जानेपर सब मनुष्य सत्यधर्मपरायण होंगे 
( वन० १९१ । १--७ )। 


विष्वक्सेन-एक प्राचीन ऋषि जो इन्द्रकी सभामें विराजते 
हैं ( सभा० ७। १८ के बाद दा० पाठ ) | 


विष्चगश्व-( १) एक प्राचीन नरेश) ये इश््वाकुवंशी 
महाराज प्रथुके पुत्र थे। इनके पुत्रका नाम अद्दि था 
( आदि० १। २३२३ वन० २०२ । ३ )। गोदान- 
महिमाके विषयमें इनकी ख्याति ( अनु० ७६ । २५- 
२७ ) | मांस-भश्नणका निषेध करनेसे इन्हें परावर-तत््वका 


( ३२३ ) गौर 
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शान हो गया था ( अनु० ११५ | ५८-६० ) | ( २) 
एक पृरुवंशीय राजा) जिसे अजुनने उत्तर-दिग्विजयके 
समय परास्त किया था (सभा० २७। १४ ) । 

विहज्न-ऐरावत-कुलमें उत्पन्न एक नाग; जो जनमेजयके 
सर्पंसत्रमें जल मरा था ( जादि० ७७ । १२ ) | 

विहव्य-खत्समदवंशी व्चाके पुत्र) जो बितत्यके पिता थे 
( अनु० ३० । ६१ )। 

वीटा-जौके आकारकी बनी हुई काठकी मोटी गुल्ली) जो 
डंडेके सहारे खेलनेके काममें आती है । पाण्डवों और 
कौरवोंके खेलते समय वह वीटा कुएँमें गिर पड़ी थी; 
जिसे द्रोणाचार्यने सींकके बार्णोद्दारा निकाल दिया था 
( आदि० १३० । १७--२४ )। 


वीतहव्य-शर्यातिवंशी वत्सके पुत्र) जिनका दूसरा नाम हैहय 
था ( अनु० ३० । ५-७ ) | इनके पुत्रोद्वारा काशी- 
नरेश इहर्यश्वका वध ( अनु० ३० । १०-११ ) । इनके 
उन पुत्रोने सुदेवको भी मार डाला ( अनु० ३० | १३- 
१४ ) । उर्न्हीं पुत्रेंद्वारा दिवोदासकी भी पराजय हुई 
( अनु० ३० । २१-२२ ) । काशीनरेश प्रतर्दनद्वारा 
इनके पुत्रोका वध ( अनु० ३०। ३८--४३ )। इनका 
भागकर भगुकी शरणमें जाना ( अनु० ३० । ४५ ) | 
भगुद्वारा इन्हें ब्राह्मणत्व प्रदान (अचु० ३० । ५७-०८) | 


बीति-एक अग्नि | जब दक्षिणाग्निका गाईपत्य और 
आहवनीय--इन दो अग्नियोंसे संसर्ग हो नाय) तब 
मिद्दीके आठ पुरवोंमें संस्कारपूवंक तैयार किये हुए 
पुरोडाशद्वारा इस अग्निमें आहुति देनी चाहिये ( वन० 
२२१ । २० )। 

बीतिहोत्र-( १) एक प्राचीन नरेश ( आदि० १ । 
२३३ ) | (२) एक देश) जहाँके निवासी क्षत्रियोंका 
परश्चरामजीने संहार किया था (द्वरोण० ७० । १२-१३)। 


बीर-( १ ) कव्यपपत्नी दनायुके गर्भले उत्तन्न एक असुर 
( आदि० ६७। ३३ )। ( २) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेंसे 
एक ( आदि० ६७। १०३ ) | (३ ) भरद्वाज नामक 
अम्निके द्वारा वीराके गर्भसे उत्पन्न | इन्हींको रथप्रभु 
रथध्वान और कुम्मरेता भी कह्दते हैं । सोम देवताके साथ 
द्वितीय आज्यभाग इन्हींको प्राप्त होता है। इनके द्वारा सरयू 
नामक पत्नीके गर्भसे सिद्धि नामक पुत्र उतल्तन्न हुआ 
( वन० २१९ । ९-११ ) | (७ ) पाग्चजजन्य नामक 
अग्निके पुत्र; इनकी गणना विनायकोंमें है ( वन० 
२२० । १३-१४ )। ( ५ ) एक राजा जो कलिद्जराज 
चित्राज्ञदकी कन्याके स्वयंबरमें उपसित हुआ था 
( शान्ति० ४ । ७) | 


बीरक 


चूँसे 











चीरक-एक देश) जिसके धर्म और आचार-विचार दूषित हैं। 
अतः यह त्याग देने योग्य है ( कर्ण० ४७४ । ४३ )। 

वीरकरा-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी) जिसका जल भारत 
वासी पीते हैं ( भीष्म० ९। २६ ) । 

चीरकेतु-पाग्वालराज द्वुपदका एक पुत्र | इसका द्रोणा- 
चार्यके साथ युद्ध और उनके द्वारा वध ( द्रोण० 
१२२ । ३३--४१ ) | 


वीरण-एक प्रजापति, जिन्हें सनतन्‍्कुमारजीद्वारा सात्वतधर्मकी 
प्राप्ति हुई थी और इन्होंने रेम्बमुनिकों इस धर्मंका 
उपदेश शिया था ( शान्ति० ३४८ । ४१-४२ ) | 

वीरणक-पघ्ृृतराष्ट्रकुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेत्रयके 
सर्पत्तत्रमें जल गया था ( आदि० ७७ । १८ ) | 


वीरयुस्न-एक प्राचीन नरेश) जिनके पुत्रका नाम भूरि- 
युम्न था। जो वनमें खो गया था, जिनका अपने पुत्रकी 
खोजमें महर्षि तनुके णस जाकर आशाके विषयर्मे पूछना 
€ शानिति० १२७ । १$४--२० ) । आशाके विपयर्म 
इन्हें तनु मुनिका उपदेश € शान्ति० १२८ अध्याय) | 

वीरधन्वा-कोरवपक्षका एक त्रिग्तदेशीय योद्धा। जो 
धश्केतुका सामना करनेके लिये आगे बढ़ा था (द्वोण ० 
१०६ । १० ) । इसका धृश्केतुके साथ युद्ध और उनके 
द्वारा वध ( द्रोग० १०७ | ९--१८ 9) | 

वीरधर्मा-एक राजा) जिसे पाण्डवोंकी ओरसे रण- 
निमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था ( उद्योग० 
3। १६ )। 

वीरप्रमोक्ष-एक तीर्थ, जहाँ जानेसे मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे 
छुटकारा पा जाता है ( वन० 4४। ७१ ) | 


वीरबाहु-( १) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेने एक ( आदि० 
६७। १०३; आदि० ११६। ५२ ) । प्रथम दिनके 
युद्धमें उत्तरे साथ इसका दन्द्व-युद्ध (८ भीष्म ० ४७। 
७७-७८ ) | भीमसेनके साथ इसका युद्ध और उनके 
द्वारा वध ( भीष्म० ६४ । ३७-३६ ) | (२ ) चेदि- 
देशके राजा, जिनका विवाह दशार्णराज सुदामाकी पुत्री- 
से हुआ था; जो दमयन्तीकी मौसी थी। वनमें राजा 
नल जब दमयन्तीको अकेली छोड़कर चले गये। उस 
समय दमयन्तीको उन्हींके राजमहलूमें आश्रय मिला था। 

( वन० ६९ | १३---१५ ) । 
वीरभद्ग-एक शिवपार्पद, जो शंकरजीका मूर्तिमान्‌ क्रोध 
ही था ( शान्ति० २८४ । २९--३४ 9 | इसका अपने 
रोमकूर्पोंसे सैम्यनामवाले गणेश्वरोंको प्रकट करना 
( शान्ति० २८४ । दे७ ) । इसके द्वारा दक्षयज्ञ- 
विध्वंस ( शान्ति० २८४ | ३६-५० ) | इसका दक्ष 





आदिके पूछनेपर अपना परिचय देना ( शान्ति० 
२4४ | ५१-०० ) | 


वीरमती-भारतवर्षकी एक नदी; जिसका जल भारतवासी 
पीते हैं ( भीष्म ० ९। २५ ) | 


चीरसेन-निषरधदेशके राजा जो नलके पिता थे । ये धर्म 
और अर्थके तत्त्वज्ञ ये ( बन० उ२। ७० ) । दम- 
यन्तीद्वारा इनका परिचय दिया जाना ( वन० ६४ । 
४८ ) । इन्होंने अपने जीवनमें कभी मांत नहीं खाया 
था ( अनु० ११५ । ६७ )। 

वीरा-( १ ) शंयुके पुत्र भरद्वाज नामक अग्निकी भार्या । 
इनके गर्भठे वीर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ( वन० 
२१९ | ९)। (२) भारतवर्षकी एक नदी) जिसका 
जल भारतवासी पीते हैं ( भीष्म० ९ ।२२ )। 


वीरा भ्रम-वीराश्रमनिवासी कुमार कार्तिकेयके निकट जाकर 
मनुध्य अश्वमेघ यज्ञका फल पाता है ( वन० ८४। 
१४७५ )। 

वीरिणी-ये प्राचेतत दक्षकी पत्नी थीं। इनके गर्भसे 
एक हजार पुत्र तथा पचास कन्याएँ उत्पन्न हुई थीं 
( आदि० ७७ । ६-८ )। 

चीरुधा-नागमाता सुरसाकी तीन पुत्रियोमेंसे एक । इसकी 
दो बहिनोंका नाम था अनला और रुद् । यह छताः 
गुल्म, वलली आदिकी जननी हुई ( आदि० ६६ । 
७० के बाद, दा० पाठ ) | 

चीर्यंचती-स्कन्दकी अनुचरी एक मसातृका ( शक्य० 
४६।८ )। 

चीयचान्‌-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१। ३१ )। 

चृक-( १ ) एक राजा) जो ट्रौयदौस्वयंवरमें उपस्ित था 
( आदि० १८७५ । १० )। यह कौरवोंकी ओरसे लड़ 
रहा था और क्रिसी पर्वतीय नरेशद्वारा मारा गया था 
( कर्ण ० २५। १६-१७ ) | ( २ ) पाण्डवपक्षका एक 
योद्धा; जिसका द्रोणाचार्यद्रारा बध हुआ था ( द्वोण० 
२१। १६ ) | ( ३ ) एक प्राचीन नरेश, जिसने 
अपने जीवनमें कभी मांस नहीं खाया था ( अनु० 
११७५ । ६३ )। 

चृक्षबासी -एक यक्ष) नो कुबेरकी सभामें रहकर उनकी सेवा 
करता है ( सभा० १०। १८ )। 


चुजिनीवान-ये मनुवंश्ी क्रोष्टके पुत्र थे। इनके पुत्रका 
नाम उपहु था ( अजु० १४७ । २८-२९ )। 

चृत्त-कश्यपद्वारा कद्रके गर्भसे उत्पन्न एक नाग ( आदि० 
३७० । १०; उद्योग० १०३। १४)» | 


बूत्र ( चुत्नाखुर ) 


( ३२७५ ) 
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बूत्र ( वृत्रासुर )-कश्यपपत्नी दनायुके गर्भसे उत्पन्न 
एक असुर ( आदि० ६७ । ३३ ) । यह राजा मणिमान्‌- 
के रूपमें इस प्रृथ्वीपर उसपन्‍्न हुआ था ( आादि० ६७। 
४४ ) | इस महान्‌ असुरके मस्तकपर प्रहार करनेमे वज्जके 
दस बड़े और सौ छोटे टुकड़े हो गये थे ( आदि ० 
१६५ । ७५० ) | बृत्रासुरको देवताओंपर चढ़ाई ( चन० 
१०० । ४ )। त्वश॒की अभिचाराग्निसि इसकी उस्त्ति 
€ उद्योग ० ९।४८ ) । इसका इन्द्रकों अपना आस 
बना लेना ( उद्योग० ९। ७२ ) | महर्षियोंके समझनेसे 
इन्द्रके साथ शर्त॑पूर्वक संधि करना ( उद्योग० १०। 
२७--३१ ) | इसका शुक्राचार्यके प्रशनोका उत्तर देना 
( शान्ति० २०९ । १३--३१ ) | सनत्कुमारजीके उप- 
देशका समर्थन करते हुए इसका परमधामको प्राप्त करना 
( शान्ति० २८० | ७७-५९ ) | इन्द्रके साथ इसका 
युद्ध ( शान्ति० २८१ | १३--२१ ) । इन्द्रके वच्र- 
प्रहारसे इसके मारे जानेंका वर्णनः जब बृत्रासुर ज्वरसे 
पीड़ित हकर जँभाई लेने छगा। उसी समय इन्द्रने बचन्रका 
प्रहार किया और बह प्राण त्यागकर विष्णुलोकको चछा 
गया (चन० १०१। १७; उद्योग० १० । ३०; शान्ति० 
२८२ । ९; झान्ति० २८३ | ७९-६० ) | इसके पद्च- 
भूतोंकों ग्रस्त करते हुए, इन्द्रके शरीरमें प्रवेश करने और 
इन्द्रद्वारा मारे जानेका वर्णन ( आइव० ३१। ७-८ 
३९ )। 

महाभारतमें आये हुए वृजशासुरके नाम-अछुरः असुर- 
श्रेष्ठ, असुरेन्द्र, देत्य) देत्यपति। देल्वेन्द्र, दानव) 
दानवेन्द्र, दितिज) सुरारि) त्वाष्टू) विश्वात्मा आदि | 

बुद्धकन्या-महर्पि कुणिगर्गकी पुत्री) जो बालब्रह्मचारिणी 
थी । इसकी घोर तपस्या ( दल्य० ७२ । ५-१० ) | 
नारदजीके कहनेसे इसका »ज्ञवानके साथ आधा पुण्य 
प्रदान करनेकी प्रतिज्ञाप्बंक अपना विवाह करना ( शल्य० 
ज२। १२-१७ )। महर्षि श्रज्ञवानके साथ एक रात 
रहकर और उन्हें अपनी तपस्याका आधा पुण्य प्रदान 
करके इसका स्वर्गगमन ( शल्य० ७५२ | १८-२१ ) | 
जाते समय उसने अपने स्थानको तीर्थ घोषित किया और 
उसका फल इस प्रकार बताया---जो अपने चित्तको एकाग्र 
कर इस तीर्थमें स्नान और देवतर्पण करके एक रात 
निवास करेगा) उसे अद्दावन वर्षोतक विधियूवंक ब्ह्मचर्य 
पालन करनेका फछ प्रात होगा?! ( शब्य० ५२। 
२१-२२ )। 

चुद्धक्षत्र- १) ये सिन्धुराज जयद्रथके पिता थे ( चन० 
२६४ । ६ ) | जयद्रथके जन्म-समयमें आकाशवाणीद्वारा 
उसकी मृत्युका समाचार सुनकर इनका चिन्तित होना 
और अपने जाति-भाइयोंकों बुछकर उनके सामने परे 


पुत्रका सिर जो प्रृथ्वीपर गिरादयेगा। उसके मस्तकके 
सैकड़ों टुकड़े हो जायेंगे |? यों जयद्रथको वरदान देना | 
पुनः अपने पृत्रको राजसिंहासनपर बैठाकर स्वयं तपके 
लिये प्रस्थान करना ( द्रोण० १४६ । १५६-११३ )। 
अजुनके बाणद्वारा जयद्रथक्े मस्तकका इनकी गोदमें 
गिरना और मस्तकका इनकी गोदसे प्रथ्वीपर गिरनेसे 
इनकी मृत्यु (द्वोग० १४६ । १२२--५१३० ») | 
(२) एक पूरुवंशी राजा; जो पण्डवपक्षका योद्धा 
था | इसका अद्वत्थामाके साथ युद्ध और उसके द्वारा 
वध ( द्रोग० २०० । ७३-<«४ ) | 


वृद्धक्षेम-त्रिगतदेशके राजा) जो सुशमके गिता थे 
( आदि० १८५। ९ ) | 

चृद्धगाग्ये-एक तपम्बों महर्षि, जिन्होंने पितरोंसे नीडइषभ 
छोड़ने) वर्पा-ऋतुर्मेँं दीपदान करने और अमावास्याको 
तिलमिश्रित जलद्वारा तपण करनेसे प्राम होनेव.ले फलके 
विपयमें प्रइन किया और पितरोंने इन्हें उसका वर्णन 
सुनाया ( अनु० १२५। ७७- «हे ) | 

बुद्धशर्मा-आयुक्रे द्वारा स्वर्भानकुमारीके गर्भले उत्पन्न 
पाँच पुत्रोमेसे एक, शेप चारके नाम हैं--नहुष) रजि 
गय ओर अनेना ( आदि० ७७। २७-२६ ) | 

बृद्धिका-इक्षों7र गिरे हुए. शिवजीके वीर्यसे उल्यन्न हुई 
नारियाँ, जो मनुष्यका मांस भक्षण करनेवाली हैं। संतान- 
की इच्छा रखनेवाले लोगोंको इनके सामने मस्तक झुकाना 
चाहिये (वन० २३१ । १६ ) | 

वृन्दारक-( १ ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक ( आदि० 
११६ । «८ ) | भाइयोंके साथ इसका भीमसेनपर आक्र- 
मण और उनके द्वारा वध (द्रोण० १२७। ३३---६१)। 
(२ ) कौरवपक्षका एक योद्धा) जो अभिमन्युद्वारा मारा 
गया (द्रोणग० ४७। १२ ) | 

चुध-( १) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ | ६४ )। 
(२) एक दैत्य; दानव या राक्षस; जो पूवकालमें पथ्बीका 
शासक था; परंवु कालव्यश इस छोड़कर चल बसा 
( शानित० २२७। ५१ ) | 

वृषक-( १ ) गान्धारराज सुबलका पुत्र) जो द्रौपदी- 
खयंबरमें गया था ( आदि० १८७५। ७-६ )। यह 
युषिष्ठिस्के राजसूथ यशमें भी उपस्थित था ( सभा० 
३४ । ७ ) | दुर्योधनकी सेनामें भीष्मद्वारा यह दुर्घर्ष 
रथी बताया गया है ( ड््योग० १६८ ॥ १ ) । अर्जुनके 
साथ युद्ध करते समय यह उनके हाथसे मारा गया 
(द्रोग० ३० | २--११ ) | व्यासजीके आह्वान करने- 
पर गज्ञाजलसे इसका प्रकट होना (आश्रम० हे२। १२)। 
( २ ) एक राजकुमार) जो कलिज्ञ ( कलिज्ज राजकुमार ) 


चृषका 


का भाई था । इसके मारे जानेकी चर्चा € कर्ण० 
५। ३३ )। 

चूषका-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारत- 
वासी पीते हैं ( भीष्म ० ९। ३५) | 


बृषक्राथ-कोरवपक्षका एक योद्धा) जो द्रोणाचार्यदवारा 
निर्मित गरुडव्यूडके हृदयस्थानमें स्थित था ( द्रोण० 
२०। १३ ) | 

बृषदं श-मन्दराचलके निकटका एक पर्बतः जो खप्नमें 
श्रीकृष्णसद्दित शिवजीके पास जाते हुए अर्जुनको मार्गमें 
मिला था ( द्वोग० ४० । ३३ )। 


वृषद्भ-( १ ) एक प्राचीन राजर्षि, जो यम-सभामें रहकर 
विवस्वान्‌-पुत्र यमकी उपासना करते हैं (समभा० ८। २६)। 
अपने राज्यकालछमें इनका अपना एक गुप्त नियम था कि 
जाह्षणकी सोने और चाँदौका ही दान दिया जाय! 
( वन० १९६ । ३ )। राजा सेन्दुकके कहनेसे एक 
ब्राह्मणका इनके पास आकर एक हजार घोड़े मॉगना और 
इनका उस ब्राह्मणको कोड़ेसि पीटना ( बन० १९६। 
४-८ » । ब्राह्मणके इस मारका रहस्य पूछनेपर उसे 
बताना और अपने राज्यकी एक दिनकी आयका उसके 
लिये दान करना ( वन० १९६ । ९-१३ ) | (२) 
काशि या काशी जनपदके राजा उशीनर जिन्होंने शरणा- 
गत कपोतकी रक्षा की थी ( अनु० ३२ अध्याय ) | 


तृषध्वज-प्रवीरवंशका एक कुलछाज्ञार राजा ( उद्योग० 
७४ । १६९ )। 

चृषपर्वा-( १) एक दानव) जो कश्यपद्वारा दनुके गर्भसे 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६५। २४ )। यह दीर्घ॑प्रज्ञ 
नामक राजाके रूपमें प्ृथ्वीपर उत्पन्न हुआ था ( आदि ० 
६७ । १५-१६ ) | दैत्योंके पुरोहित शुक्राचार्य इसीके 
नगरमें रहते थे ( आदि० ७६। १३-१४ ) | इसकी 
कन्याका नाम शार्मिष्ठा था ( जादि० ७८। ६) | 
शुक्राचारयसी अपने नगरमें रहनेके लिये इसकी करुण 
प्रार्थना ( आदि० <०। ७-८ ) | इसके प्रति इसकी 
पुत्री शर्मिशको आजीवन अपनी दासी बनानेके लिये देव- 
यानीका अनुरोध ( आदि० ८०। १६ ) । शर्मिछ्ठाको 
बुलानेके लिये इसका धात्रीकों भेजना ( आदि० ८०। 
१७ के बाद, दा० पाठ ) | ( २) एक प्राचीन राजर्षि, 
जिनके आश्रमपर जानेके लिये आकाशवाणीद्वारा पाण्डवों- 
को आदेश मिला था ( बन० १५६ । ३५ ) | इनके 
द्वारा पाण्डवोंका स्वागत ( बन० १७५८ । २०-२३ )। 
इनका पाण्डवेंको उपदेश देना ( बन० १७८ । 
२६-२७ ) | पाण्डवोंके प्रस्थान करते समय इन्होंने उन्हें 
ब्राह्मगोंको सोंप दिया ओर स्वयं पाण्डवोंको आशीर्वाद दे 


( ३२६ ) जचा 








मार्ग बताकर छौट आये ( बन० ३७८ । २८-२९ )। 
पाण्डवोंका पुनः लौटकर कृषपवके आश्रमपर आना और 
सत्कृत होना (बन० १७७ । ६-८ ) | 


बूषप्रस्थगि रि-एक तीर्थ, जहाँ तीर्थयात्राके समय पाण्डवोंने 
निवास किया था ( बन० ९५। ३ ) | 


चृषभ-( १ ) मगध-राजधानी गिरिबजके समीपका एक 
पर्वत ( सभा० २३ । २) | (२) ग/न्धारराज सुबल- 
का पुत्र) जो शकुनिका छोटा भाई था। इसने अपने 
अन्य पॉच भाइयोंके साथ इरावःनपर धावा किया था; 
जिसमें पॉच तो इराबानद्वारा मारे गये; केवल यही बचा 
था ( भीष्स० ९०। ३३-४७ ) | 

चूषभा- भारतवर्षकी एक नदी; जिसका जल भारतवासी 
पीते हैं (भीष्म० ९।३२ )। 


चृषभेक्षण-भगवान्‌ श्रीकृष्फा एक नाम | इस नामकी 
निरुक्ति ( उद्योग० ७० | ७ )। 


वृषसेन-( १ ) एक प्राचीन राजा) जो यमसभामें रहकर 
बैवस्वत यमकी उपासना करते हैं ( समा० ८ । १३ )। 
(२ ) युधिष्टिरके राजसूब यशमें आया हुआ एक अभि- 
मानी नरेश ( सभा० ४४। २१-२२) | (३ ) कर्णका 
एक पुत्र; जो दुर्योधनक्री सेनाका एक श्रेष्ठ रथी था 
( उद्योग० १६७ । २३ ) | शतानीक आदि द्रौपदीपुर््नों- 
के साथ इसका युद्ध ( द्वोग० १६ । १--१० ) | इसका 
पाण्डयके साथ युद्ध ( द्वरोग० २७ । ५७ ) | अभिमन्यु- 
द्वार इसका पराजित होना ( द्वोणग० ४४ | छ-७ ) | 
इसके ध्वजका वर्णन (द्वोग० १०७५। १६-१८ ) | 
अजुनके साथ इसका युद्ध (द्वोपष० १४५ ।॥ ४२-५५) । 
द्रुपदके साथ इसका संग्राम (द्वोण० १६७। १३ )। 
इसके द्वारा द्रुवदकी पराजप (द्वोण० १६८ । १९-२६)। 
सात्यकिद्वारा इसकी पराजय (द्रोण० १७० । ३७-३९) | 
द्रोणाचार्यके मारे जानेपर इसका युद्धस्थलसे भागना (द्वोण ० 
१९३। १६ ) | सात्यकिद्वारा इसकी पराजय ( द्रोण० 
२०० | ७३-७३; कर्ण० ४८ । ४३-४५ ) | इसका 
नकुलके साथ युद्ध ( कर्ण ० ६१। ३६-३९ ) | शतानीक- 
के साथ इसकी मुठभेड़ ( कर्ण० ७५ । ९-१० ) | 
इसका नकुलके साथ घेर संग्राम और इसके द्वारा नकुल- 
की पराजय ( कर्ण० 4४ । १९-३५ ) | अजुनके साथ 
इसका युद्ध और उनके द्वारा वध ( कर्ण० ८५। 
३७०-इ८ ) । व्यासजीके अ:वाहन करनेपर गल्ञाजलसे 
निकलनेवाले वीरोमें यह भी था (आश्रम० ३२। १०) | 


लुघा-भारतवर्षकी एक नदी, जिसका जल यहाँके निवासी 
पीते हैं ( भीष्म ० ९। ३५ ) | 


च्रषाकपि 


तृषाकपि-( १ ) भगवान्‌ विष्णुका एक नाम । इस नामझी 
निरुक्ति ( शान्ति" ३४२। ८९ )। (२) एक ऋषि, 
जो अन्य ऋषियोंके साथ देवताओंके यश्में उपस्थित हुए 
थे ( अनु० ६६ । २३ )। (३ ) ग्यारह रुद्रोमेसे एक 
( अचु० १५७० । १२-१३ ) | 


बृषाण्ड-एक देत्य, दानव या राक्षस) जो इस पृथ्वीका 
प्राचीन शासक था; किंठ कालल्‍्से पीड़ित हो इसे छोड़कर 
चल दिया ( शान्ति० २२७ । ५३ ) | 


तृषादर्भि-( १ ) काशिराज बृषदर्मके पुत्र युवनाश्र' जो 
सब प्रकारके रत्न) अभीष्ठ स्री और सुरम्य ग्रह दान करके 
खर्गलोकमें निवास करते हैं ( शाम्ति० २३४ | २७; 
अनु० १३७ । १० )। (२) दृषदर्म (प्रथम ) के 
पुत्र राजा बृषादभि; इनका सस्र्षियोंकोी दान देनेके लिये 
उद्यत होना ( अचु० ९३ । २७--३० ) | सप्तर्षियोपर 
कुपित होकर इनके द्वारा कृत्या प्रकट करना ( अनु० 
९३ । ७२-७३ ) । सप्तर्पियोंकों मारनेके लिये कृत्याको 
भेजना ( अनु० ९३ | ७५-५६ ) | 


चृषामित्र-एक ऋषि) जो युधिष्टिरा विशेष आदर करते 
थे ( वन० २६। २४ )। 


बूृष्णि-एक यदुवंशी क्षत्रिय/ इनके वंशज बृष्णि कहलाये 
(आदि० २१७। १८ ) | ( इसी वंशर्मे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण प्रकट हुए थे। ) 


बेगवान-( १ ) धृतराष्ट्रकुलमें उत्पन्न एक नाग) जो 
जनमेजयके सर्पसत्र्में जल मरा था ( आदि० ७७ । 
७ )। (२) एक दानव? जो दनुका विख्यात पुत्र था 
( आदि० ६७५। २४ ) | यह इस पृरथ्वीपर केकयराज- 
कुमारके रूपमें उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७॥। १०- 
११ ) | (३ ) एक दैत्य) जो शाल्वका अनुयायी था । 
जाम्बवतीपुत्र साम्बके साथ इसका युद्ध और उनके द्वारा 
बंध ( बन० १६ | १७-२० ) | 


बेगवाहिनी-एक नदी, जो वरुण-सभामें रहकर वरुणदेवकी 
उपासना करती है ( सभा० ९ । १८ )। 


चेणा-एक नदी, जो वरुणसभामें रहकर उनकी उपासना 
करती है ( सभा० ९। १८ ) । दक्षिण-दिग्विजयके 
अवसरपर सहदेवने वेणातटवर्ती प्रदेशके स्वामीकीं पराजित 
किया था ( सभा० ३१ । १२ ) । वेणानदीके तटपर 
जाकर तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य मोर और 
इंसोंसे जुता हुआ विमान प्राप्त करता है । यह समस्त 


( ३२७ ) 


बेतालजननी 








पार्पोका नाश करनेवाली है ( बन० ८७ । इ३२; वन० 
<4 । ३ ) | अग्निको उत्पन्न करनेवाली नदियोमें 
इसकी भी गणना है ( बन० २२२। २४-२६ ) | यह 
भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी है। जिसका जल यहाँकी 
प्रजा पीती है ( भीष्मण ९॥। २०, २७ ) | इसका 
नाम सायं-प्रातः स्मरण करनेयोग्य है ( अनु० १६७ । 
२० 2) । 

हर शेप कल नेसे 

वेणासड्रम-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे अश्वप्ेष यशका 
फल प्राप्त होता है ( वन० ८५ । ३४ ) | 

वेणिका-शाकद्वीपकी एक पवित्र जलवाली नदी ( भीष्म० 
११। ३२ )। 

बेणी-कौरव्य-कुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके सर्प- 
सन्नमे दग्ध हो गया था ( आदि० ५७ । १२-१३ » | 

चेणीस्क्रन्द-कौरव्यकुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमें दग्ध हो गया था ( भादि० ७७ । १२-१३ ) । 

वेणुजइ्ट-एक प्राचीन ऋषि, जो युधिष्टिरकी सभामें विराज- 
मान होते थे ( सभा० ४। १८ )। 

वेणदारि-एक यादव) जिसने वश्नु ( अक्ूरजी ) की भार्या- 
का अपहरण किया था ( सभा० ३८। २९ के बाद दा० 
पाठ, पृष्ठ 2९५, कालम $ ) । 


वेणदारिखुत-एक यादव जिसे दिग्विजयके अवसरपर 
कणने परास्त किया था ( वन० २७५४ | १५-१६ ) | 

चेणप-एक भारतीय जनपद ( उद्योग० १४०। २६ ) | 

वेणमण्ड ल-कुशद्वीपके सात वर्षोमेसे दूसरा व । इन सातों 
वर्षों देवता, गन्धव और मनुष्य आनन्दपूर्वक निवास 
करते हैँ । इनमें कितीकी भीं मृत्यु नहीं होती तथा यहाँ 
लुटेरे और म्लेच्छ जातिके लोग नहीं हैं ( भीष्म ० १२। 
१२--१७५ ) | 

बेणमन्त-एक श्वेतवर्णका पंत) जो उत्तर भागमें मन्दरा- 
चलके सह्श विद्यमान था ( स्भा० ३८ । २९ के बाद 
दा० पाठ, पृष्ठ ८2१३, काकम १ ) । 

बेणवीणाधरा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्त्र० 
४९३। २१ )। 

बेतसवन-एक प्राचीन तीर्थ) जहां मृत्युने तरस्या की थी 
( द्रोण० ५४ । २३ ) | 

चेतसिका-ब्ह्माजीद्वारा सेवित एक तीर्थ, जहाँ जानेसे 
मनुष्य अश्वमेघ यश्ञका फल पाता और शुक्राचायंके छोक- 
में जाता है ( वन० 4४ । ५६ )। दा 

चेतालज्नननी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 
४६ | १३ )। 


वेत्रकीयग॒ह 


( ३२८ ) 


वैतरणी 
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बेच्रकीयगृह-एकचक्रा नगरीके समीपवर्ती एक स्थानविशेषः 
जहाँ उस प्रदेशका राजा निवास करता था ( आदि० 
१०९ । ९ )। 

चेत्रकीयवन-एक वन) जहाँ भीमसेनने बकासुरको मारा 
था ( वन० १३ | ३०-३१ ) | 

चेत्रवती-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी) जिसका जछ भारत- 
वासी पीते हैं ( मीष्म० ९ । १६, १९ ) । 

वेज्चिक-एक भारतीय जनपद । दुर्याधनने यहाँके सैनिकोंको 
भीष्मकी रक्षाके लिये भेजा था ( भीष्म० ५३। ७ ) | 

बेद-( १ ) ये आयोदधौम्य मुनिके एक शिष्य ये ( आदि० 
३। ७८ ) | इनकी गुरुभक्तिका वर्णन ( आदि० हे । 
७९ ) । इनको गुरुका आशीर्वा३ प्राप्त होना ( आदि० 
३। ८० ) | इनके गाईस्थ्यर्मका वर्णन ( आदि० 
३।८१ ) | इनका जनमेजयका उपाध्याय होना 
( आदि० ३ । ८२ ) । परदेश जाते समय अपने शिष्य 
उत्तझुको घरकी संभाल रखनेके लिये इनका आदेश 
( भादि० ३। «४ ) । इनका परदेशसे  छौटनेपर 
उत्तडुके कार्य-विधानपर प्रसन्न होना और उन्हें आशीर्वाद 
देकर घर जानेके लिये आज्ञा देना ( आदि० हे | ८4- 
४५९) । गुरु-दक्षिणाके लिये उत्तड़ुके आग्रह करनेपर उन्हें 
मुरुपत्नीके पास गुरुदक्षिण।की वस्तु पूछनेके लिये भेजना 
( आदि० ३। ९०--९%४ ) | (२) भारतीय आयेकि 
सर्वप्रधान और सर्वमान्य धार्मिक अन्थः जो अप्रतिम 
शानके भंडार हैं। इनकी संख्या चार है---ऋग्वेद) साम- 
वेद) यजुर्वेंद और अयथवंवेद । ये सभी मूर्तिमान्‌ हो 
ब्रह्माजीकी समामे उपस्थित रहते हैं (सभा० १३। ३२) । 


चेदवती-भारतवर्धकी एक प्रमुख नदी) जिसका जल भारत- 
वासी पीते हैं ( भीष्म ० ९। १७ ) । 

वेदशिरा-एक प्राचीन ऋषि) जो उपरिचस्वसुके वसमें 
सदस्य बने थे ( श्ान्ति० ३३६ । ८ ) | 


वेदस्सृता-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी) जिसका जल यहाँके 
निवासी पीते हैं ( भीष्मण ५। १७ )। 

वेदाश्वा-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी; जिसका जल भारत- 
वासी पीते हैं ( भीष्म० ९। २८ )। 


हज 9 


बेदी-बह्माकी भारया ( उद्योग० १३७ । १० ) | 


चेदीतीथं-( १ ) कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ; 
जिसमें स्नान करके मनुष्य सहख गोदानका फल पाता है 
( बन० ८३ । ९९ ) । (२) एक परम दुर्गम तीर्थ: 
( जो सम्मवतः सिन्धुके उद्धमस्थानके निकट है ।) 
यहाँकी यात्रा करनेसे मनुष्य अश्वमेघ यश्ञका फल पाता 
और स्वर्गलोकम जाला है ( चन० 4३। ४७ ) | 


चेन-( १) वैवस्वत मनुके प्रथम दस पुत्रेमेंसे एक 
( आदि० ७५ | १५-१७ 9 | (२ ) झत्युकी मानसी 
कन्या सुनीथाके गर्मसे उत्पन्न एक राजा ( शान्ति० ७९। 
९३ ) | ऋषियोंके शापसे इनकी मृत्यु ( शान्ति० ७९ | 
९४ ) | ऋषियोंद्वारा इनकी दाहिनी जाँघके मन्थनसे 
निपादों एवं विन्ध्यमिरिनिवासी छाखों म्लेच्छोंकी उत्पत्ति 
हुई ( ज्ञान्ति०ण ७५९। ९५-९७ ) । दाहिने हाथके 
मन्थनसे प्रथु उत्पन्न हुए ( शान्ति०ण ७९। ९८ )। 
थे यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हे 
( खभा० 4 । १५ )। 


चेहत-एक पुष्टिकरी ओषधि ( वन० १९७। १७ ) | 


चैकर्तन-अपने शरीरसे कवचके कतर डालनेके कारण कर्ण- 
का नाम वैकर्तन हो गया ( आदि० ११०। ३१ ) | 
( बिशेष देखिये कर्ण ) 

चैकुण्ठ-पाँचों भूतोंकी मिल्यनेमें जिसकी शक्ति कभी कुण्ठित 
नहीं होती) वे भगवान्‌ बैकुण्ठ कहलाते हैं ( श्ान्ति० 
३४२ । ८० )। 

वैज़यन्त-( १) इन्द्रके ध्वजका नाम ( बन० ४२। ८ )। 
(२) क्षीरसागरके मध्यभागमें स्थित एक पंत) जहाँ 
अध्यात्मगतिका चिन्तन करनेके लिये ब्रह्माजी प्रतिरिन 
आते हैं ( श्ञान्ति० १७० । ९-१० ) | 


बैजयन्ती-( १ ) ऐरावतके दो घण्टोंका नाम) जिन्हें इन्द्रने 
स्कन्दको अर्पण किया था | उनमैसे एक विशाखने छे 
लिया और दूसरा स्कन्दके पास रहा ( वन० २३१ । 
१८-१९ )। 

चैंदूर्यपर्वत-धरर्पारक क्षेत्रमें गोकर्णतीर्थके पास स्थित एक 
पर्वत) जो शिवस्वरूप माना जाता है। इसीपर अगस्त्यजीका 
आश्रम हैं | बेदूरयपबतका दर्शन करके नर्मदामें उतरनेसे 
मनुष्य देवताओं तथा पुण्यात्मा राजाओंके समान पवित्र 
लोकोंको प्रातत करता है। यह पर्वत ज्रेता और द्वापरकी 
संघिमें प्रकट हुआ था ( वन० <<॥। १८5 वन० 
१२१ । १९-२० 2) | 

चैतरणी-( १ ) भागीरथी गज्ञा ही जब पितृलोकममें बहती 
हैं, तब उनका नाम वेतरणी द्वोता है। वहाँ पावियोंके 
लिये इनके पार जाना अत्यन्त कठिन होता है ( आदि० 
१६९५ । २२ ) । (२) एक नदी) जो वरुणकी सभामें 
रहकर उनकी उपासना करती है (सभा० ९। २० )। 
यह सब पार्पोको छुड़ानेवाली है) इसमें विरजतीर्थमें स्नान 
करनेसे मनुष्य चन्द्रमाके समान प्रकाशित होता है ( वन० 
८० । ६ ) | यह भारतकी उन प्रसिद्ध नदियोमिंसे हैः 
जिसका जल भारतवासी पीते हैं ( भीष्मण ९। ३४ ) । 


बैताली ( 











बैताली-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६७ )। 

वैदर्भी-राजा सगरकी एक पत्नी; जिनसे साठ हजार पुत्रोंकी 
उत्तत्ति हुई थी ( चन० १०६ । १७-२३ ) | 

चैंदेह-एक भारतीय जनपद (भीष्स> ९ । ७७ )। (विष 
देखिये विदेह ) | 

ब्ैनतेय-गरुड़की प्रमुख संतानोमेस एक (  उद्योग० 
१०३ ।१०)।| 

वैमानिक-एक तीर्थ) जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य अप्सराओो- 
के दिव्य लोकमें जाता है और इच्छानुसार विचरता है 
( अनु० २५। २३ ) | 

चेमित्रा-तात शिशुमाताओँमेंसे एक | शेष छःके नाम द््च्ट 
काकी। हलिमा। मालिनी। बृहता। आर्या और पब्मलछा 
( वन० २२८ | $० ) | 

ब्राज-सात पितरोंमेंसे एक । शेष छःके नाम हैं-- 
अग्निष्वात्त, सोमपा) गाह॑पत्य। एकश्रज्ञ) चतुर्वेद और 
कर । ये ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना करते 
है ( सभा० $१। ४६ ) | 

बेराट-धृदराष्ट्रके सौ पुत्नोमिसे एक: जो भीमसेनद्वारा मारा 
गया था ( भीष्म ० ९६ । २६ ) | 

वैराम-एक प्राचीन जातिका नाम) इस जातिके छोग नाना 
प्रकारके रतन और भाँति-भाँतिकी मैंट-सामग्री लेकर 
युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें आये थे (सभा० ५१ । १ २) । 


वेबखत तीथ-एक पुण्यमय तीर्थ, यहाँ स्नान करनेस 
मनुष्य स्वयं तीर्थरूप हो जाता है (अचु० २५। ३९ ) | 

बेबखत मनु-चोदह मनुओंमें ये सातवें मनु हैं ( आदि० 
७५ । १ )। ६ विशेष देखिये मनु ) । 


जन पक ८ 
वेवाहिकपर्च-( १ ) आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व 


(अध्याय १९२ से १९८ तक) । (२) विराटपर्वका 
एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ७० से ७२ तक ) | 


वेंशम्पायन-महर्विं वेदव्यासके शिष्य, जिन्होंने महाराज 
जनमेजयको महाभारतकी कथा सुनायी थी ( आदि० 
3॥ ३०-२१, ९८ ) । जनमेजबको महाभारतकी कथा 
सुनानेके लिये इनको गुरुदेव व्यासकी प्रेरणा प्राप्त होना 
( आदि० ६०। २२ ) | इनके द्वारा महाभारत ग्रन्थकी 
महिमाका विस्तारपूर्वक वर्णन ( आदि० ६२ । 
3२-७३ ) | ये अज्ञानवश किसी समय ब्राह्मणका वध 
करनेके कारण बालबधके पापसे लिप्त हो गये थे तो भी 
ख्र्ग चले गये ( अनु० ६ । ३७ ) | 

वैशाख-( बारह महीनोंमेंसे एक, जिस मासकी पूर्णिमाको 
विशाखा नक्षत्रका योग होता है; उसे वैशाख कहते हैं । 

म० ना० ४२--- 


इ्याप्नाक्ष 


यह चेत्रके बाद और ज्येष्ठके पहले आता है। ) जो स्त्री 
या पुरुष इन्द्रिय-सयमपूर्वक्त एक समय भोजन करके 
वैशख मासको विताता है बह सजातीय बन्धु-बान्धवोंमे 
श्रेष्ठताको प्राप्त होता है ( अचु० १०६ । २४ ) | वैशाख 
मासकी द्वादर्शा तिथिकों उपवासपृवक भगवान्‌ मघुसद्न 
का पूजन करनेवाला पुरुष अग्निशेम यशका फल प्राता 
और सोमछोकमें जाता है ( अबु० १०९। ८ ) | 


वैशालाश्ष-त्रह्माका नाति-शास्त्र, जो बिशालाक्ष भगवान 
शिवद्वारा संक्षिप्त किये जानेके कारण वेशालाक्ष ऋदछाता 
है ( ज्ञान्िति० ७५९ | 4३ )। 

वेश्रवण-कुबेग्का एक नाम ( आदि० १९८ ! ६ )। 
( देखिये कुबेर ) 

वैश्वानर-( १) एक महर्षि, जो इन्द्र की सभामे विराजमान 
होते ह ( सभा० ७। १८ ) | (२) भानु ( मनु ) 
नामक अग्निके प्रथम युत्र । चातुर्मास्य यशेमें हृविष्यद्वारा 
पर्जन्यसहित इनकी पूजा की जाती है (वन० २२१ । १६)। 

ब्रेंष्णवधर्म पर्ब-अाइवमेधिकपर्वका एक अवान्तर एवं) जो 
दाक्षिणात्य पाठसे लिया गया है (अध्याय ९२। द्राक्षिणास्य 
पाठ, प्ृष्ट ३६०७ से ६३७८ तक ) | 


वेहायस-नर-नारायणाश्रमके समीपवर्ती एक कुण्ड (शान्ति० 
3२७ । ३) | 

व्यश्व-एक राजा) जो यम-सभामें रहकर वेवस्वत यमकी 
उपासना करते हैं ( सभा० < । $२ )। 


व्याप्रकेतु-पाण्डवपक्ष का एक पाग्चाल योद्धा: जो कर्णद्वारा 
घायछ किया गया था (कर्ण० ७६। ४४-४८ ) । 


व्याप्रदत्त-( १ ) पाण्डवपक्षका एक राजा: जिसको गणना 
श्रेष्ठ रथियोंर्त की गयो थो ( ड््योग० १७१ | १९ ) | 
द्रोगाचायके साथ इसका युद्ध और उनके द्वारा वध 
( द्वरोग० १६। ३२-३७ ) | इसके घोड़ोंकी चर्चा- 
गदहेके समान महिन और अरुण वर्णवाले तथा पृष्ठ 
भागमें चूहेके समान व्याम-मलिन कान्तिवाले बिनीत 
घोड़े व्याप्रदत्तको युद्ध मेदानमें ले गये थे ( द्वोण० २३ । 
५४ ) | विकर्णद्वारा इसके मारे जानेकी चर्चा ( कर्ण० 
६। १६-३७ ) | ( २) मगध देशका एक राजकुमार, 
जो कौरवपक्षका योद्धा था | इसका सात्यकिके साथ युद्ध 
( ब्रोण० १०६ | १४ 9 ; सात्यकिके साथ संग्राम करते 
हुए इसका उनके द्वारा वध (द्रोण० १०७ । ३१-३३) 


व्याप्रपाद-एक प्राचीन ऋषि, जो उपमन्यथुके पिता भर 
( अनु० १४ । ४५ ) | 
व्याध्राक्ष-स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४७। ७९ ) । 


व्याख ( दे३०७ ) व्यास 


व्याख-एक महर्षि, जिनकी नमस्कार कर लेनेके पश्चात्‌ 











श्रे--घूतराष्ट्र, पाण्बु और विदुर | इन सबके परलोकवासी 


जय ( मद्दाभारत एवं इतिद्ास-पुराण आदि ) के पाठका 
विधान है। इन्हें कृष्णद्वैपायन कहते है (आदि० १। सज्ञला- 
चरण ) । राजर्पि जनमेजयके सर्पसत्रमें वैशवम्पायनद्वारा 
श्रीकृष्णद्वैपायनकथित महाभारतकी विचित्र: विविध एवं पुण्य- 
मयी कथाएँ सुनावी गयी थीं ( आदि० १ । ९-११ ) | 
इनकी बनायी हुई महामारतसंहिता सव शास्त्रोंके अभिप्रायके 
अनुकूल वेदाथोंसे भूषित तथा चार्रों बेदोंके भावोंसे संयुक्त है 
( आदि० १। १७-२१) | दिमाल्यकी पवित्र तलहटीमें 
पर्वतीय गुराके भीतर स्नान आदिसे पवित्र हो कुशासनपर 
>ठकर ध्यानणोेगमे स्थित द्वो इन्होंने धमंपूर्वक महाभारत 
इतिहासके स्वरूपका विचार करते हुए शञानद्टिद्वारा आदिसे 
अन्ततक सब कुछ प्रत्यक्षकी भोति देखा (आदि० 3॥ २६ 
के बाद दा० पाठ; २९---४९ ) । इन्होंने तपस्या एवं 
ब्रह्मचर्यकी शक्तिसे सनातन वेदका विस्तार करके छोकपावन 
पवित्र इतिहासकी रचना की ( आदि० $। ५४) ये 
पराद्वरमुनिके पुत्र और द्वेपायन नामसे प्रत्िद्ध हैं | उत्तम 
ब्रतघारी; निम्रद्दानुग्रहसमर्थ एवं सर्वशञ हैं। इन्होंने महाभारत- 
की रचना करके यह विचार किया कि अब मैं शिष्योंको इस 
ग्रन्थका अध्ययन कैसे कराऊँ। इनके इस विचारकी जानकर 
ल्ोकगुर भगवान्‌ ब्रह्मा छोकक्ल्याणकी कामनासे स्वयं 
इनके आश्रमपर पधारे । इन्होंने ब्रह्माजीको प्रणाम करके 
उन्हें भ्रेष्ठ आसनपर बेठाया | उनकी परिक्रमा की और उनके 
आसनके पास ही ये द्वाथ जोड़कर खड़े हो गये; फिर ब्रह्मा जी- 
की आज्ञासे बैठकर प्रसन्‍्नतापूर्वक बोले--“भगवन्‌ ! मैंने 
एक महाकाव्यकी रचना की है | इसमें सम्पूर्ण वर्दोका गुसत- 
तम रहस्य तथा अन्य सब शास्त्रोंका सार संकलित हुआ है; 
परंतु इसके लिये कोई लेखक नहीं मिलता |? ब्रह्माजीने 
इनके काव्यकी प्रशंसा करके इन्हें गणेश-स्मग्णकी आशा 
दी और स्वयं अपने घामकों चछे गये ( आदि० ९ । 
जण-७० ) । इन्होंने गणेशजीका स्मरण किया और 
वे आ गये। ब्यासर्जने उनसे लेखक बननेकी प्रार्थना 
की | उन्होंने कद्दा। यदि लिखते समय मेरी लेखनी क्षणभर 
भो न रुके तो मैं लेखक हो सकता हूँ ।? व्यासजीने कहदा- 
ऐसा ही होगा; किंतु आए भी बिना समझे एक अक्षर भी 
न लिखें ।? कहते हैं; इन्होंने महाभारतमे आठ इजार आठ 
सौ इलोक ऐसे रचे हैं; जिनका अर्थ ये तथा शुकदेवजी ही 
टठीक-ठौक समझते हैं | गणेशजी सबंश होनेपर भी जब क्षण- 
भर ऐस कोकोपर विचार करने लगते तब्रतक व्यासजी और 
भी बहुत-से छोकोकी रचना कर डालते थे (आदि० १। 
७०-८३ )। इन्दोंने माता सत्यवती तथा परम ज्ञानी गज्ञा- 
पुत्र भोप्मकी आज्ञसे विचित्रवीर्यकी पत्नियोंके गर्भसे तीन 
अग्नियोंके समान तीन तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किये।जिनके नाम 


हो जानेके ब द व्यासजीने मनुष्यलोक में महाभारतका प्रवचन 
किया | जनमेजय तथा सहसों ब्राह्मणोंके प्रश्न करनेपर उन्होंने 
अपने शिष्य वैशम्पायनकों आज्ञा दी थी कि तुम इन्हे महा- 
भारतकी कथा सुनाओ (जादि० १ । 4३-९९) । इन्होंने 
उपाख्यानोंसहित जो आद्यभारत या मद्दाभारत बनाया था; 
बह एक रूख छोकोंका है । फिर इन्होंने उपाख्यानभागकों 
छोड़कर चौबीस हजार कछोकोंकी एक संहिता बनायी) जिसे 
विद्वान्‌ पुरुष “भारत? कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले अपने 
पुत्र शुकदेवकी महाभारत अन्थका अध्ययन कराया | फिर 
दूसरे-दूसरे सुयोग्य शिष्योंको इसका उपदेश दिया । 
ततश्रात्‌ भगवान्‌ व्यासन साठ छाख कोकीकी दूसरी 
संहिता बनायी । उसके तीस लाख ख्ोक देवलेकर्म 
नमाहत हो रहे हैं । पितृल्लोकमें पंद्रह छाख तथा गन्धर्व- 
लोकमें चौदह लाख ोकोॉका पाठ होता है | शेष रहे 
एक लाख ऋोक । उन्हींकी आद्य भारत या महद्दाभारत 
कहते हैं। मनुध्यल्ोकर्में ये ही प्रतिष्ठित हैं। देवताओको 
देवर्षि नारदने। पितरोँंकी असित देवलने। गन्धर्वोको 
शुकदेवजीने और मनुष्योंको वैशम्पायनजीने मह्दाभारत- 
संहिता घुनायी थी ( आदि० $ | १०१-१०९ ) | पुत्र 
और शिष्योसहित भगवान्‌ वेदव्यास जनमेजयके सर्यशमें 
सदस्य बने थे ( ज्ादि० ५३ | ७-१० ) | आस्तीकन 
जनमेजयके यज्ञको सत्यवतीनन्दन व्यासके यशके सप्तान 
बताया ( आदि० ७७ । ७ ) । यशकर्मसे अवकाश 
मिलनेपर व्यासदेबजी अति विचित्र महाभारतकी कथा 
सुनाया करते थे ( आदि० ७९ । ५ ) | इन्हें धसत्यवती” 
अथवा “काली!मने कन्यावस्थ!में ही पराशर मुनिसे यमुना- 
जीके द्वीपमें उत्न्न किया था । ये पाण्डबॉके पितामह थे । 
इन्होंने जन्म लेते ही अपनी इच्छासे शरीरको बढ़ा लिया 
था| इनको स्वतः हो अज्ञों और इतिहारसोंसहित सम्पूर्ण 
बेदोंका तथा परमात्मतत्तका शान प्राप्त हो गया था। ये 
बेदवेत्ताओँम श्रेष्ठ हैं । इन्होंने एक ही वेदको चार भागोंमें 
विभक्त किया है । ब्रह्म व्यासजी परत्रक्ष और अपग्वह्नके 
ज्ञाता) कवि ( त्रिकालदर्शी )) सत्यत्रतपरायण तथा परम 
पविच्न हैं । इन्होंने ही शान्तनुकी संतानपरम्पराका विस्तार 
करनेके लिये घृतराष्ट्र पाण्डु तथा विदुरको जन्म दिया था| 
थे जनमेजयके यशमण्डपमम पधारे। राजा जनमेजयने सेवकों- 
सहित उठकर इनकी अगवानी की। इन्हें सोनेके सिंहासनपर 
बिठाकर इनका पूजन किया और कुशलप्रश्नके पश्चात्‌ 
इनसे महाभारत-युद्धका इत्तान्त पूछा । तब इन्दँनि अपने 
पास बैठे हुए शिष्य वैशम्पायनको बह दारा प्रसंग सुनाने- 
की आशा दी (आदि० ६० | १---२२) । वैशम्पायनने 
गुरुदेव व्यासको नमस्कार करके कथा प्रारम्भ की 
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( आदि० ६३ । १-२ ) | व्यासजीके कहें हुए इस 
पदञ्मम वेदरूप महाभारतकों “काष्णवेदः कहते हैं | जो 
इसका श्रवण कराता है; उसे अभीष्ट अथकी प्रामि द्वोती 
है। यह जय नामक इतिहास है | इसकी महिमाका विस्तृत 
वर्णन ( आदि० ६२। १८-४३ ) | मुनिवर व्यास 
प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान-संध्या आदिसे शुद्ध हो 
महाभारतकी रचना करते थे । इन्होंने तपस्या और 
नियमका आश्रय ले तीन वर्षोर्में इस ग्रन्थकों पूरा किया 
था ( आदि० ६२ । ४१-४२ ) | माता सत्यवर्तीने 
पराशरजीके संयोगसे तत्काल दी यमुनाके द्वीपमें इनको 
जन्म दिया था; इसीलिये ये पाराशर्य और हेपायन 
कहलाये । इन्होंने मातासे आज्ञा लेकर तप्य्यामें ही मन 
लगाया और मातासे कहां आवश्यकता पड़नेपर तुम मेरा 
स्मरण करना) मैं अवश्य दर्शन दूँगा ( भादि० ६३ । 
<४-८५ ) | वेदोंका व्यास ( विस्तार ) करनेके कारण ये 
वेदव्यास नामसे विख्यात हुए ( आदि० ६३। «८ ) | 
इन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद! सामवेद, अथर्ववेद और पतद्चम 
वेद महाभारतका अध्ययन सुमन्ठु, जैमिनि। पैल; 
शुकदेव तथा वेशम्पायनकों कराया ( जादि० ६३। 
4९-९० ) | इनके द्वारा अम्बिका और अम्बालिकाके 
गर्भते राजा घृतराष्ट्र और महाबली पाण्डुका जन्म हुआ 
और इन्हींसे ही झूद्रजातीय स््रीके गर्भसे विदुरजी उलन्न 
हुए; जो धर्म-अर्थके ज्ञानमें निपुणः बुद्धिमान; मेधावी 
और निष्पाप थे ( जादि० ६३। ११३-११४ ) | 
मत्यवतीद्वारा व्यासका आवाइन और व्यासजीका माताकी 
आज्ञाध विचित्रवीयक्री पत्नियोंके गर्भसे संतानोत्यादन 
करनेकी स्वीकृति देना ( आदि० १०४ | २४-४९ ) | 
इनके द्वारा विचित्रवीर्यके क्षेत्रसे घृतराष्ट्र॥ पाण्डु और 
विदुरकी उत्पत्ति तथा माताके पूछनेपर इनका उन युत्रों- 
के भाषी गुर्णों और छक्षणोंकरा वर्णन ( आदि० १०७ 
अध्याय ) । इनका गान्धारीको सौ पुत्र होनेका वरदान 
देन ( आदि० $१४। &« )। इनके द्वारा गान्धारीके 
लिये उसके गर्भसे गिरे हुए. मांसपिण्डले सौ पुत्र होनेकी 
व्यवस्था ( आदि० ११७ ॥ १७-२४ ) | इनका मांस- 
पिण्डके एक सो एकवें भागसे गान्धारीके लिये एक 
पुत्री होनेका आश्वासन देना और उसे मी 
पृतयृर्ण घटमें स्थापित करना ( भादि० १३५ । 
१६-३८ ) | वनमें व्यासजीका कुन्तीसहित पाण्डवोंकों 
दर्शन और आश्वासन देना (आदि० ३५७ | ५--१९) | 
ईनका पाण्डवोंकों पुनः दर्शन देकर द्रौपदीके पूर्वजन्मका 
शत्तान्त सुनाना और उसके इन सबकी पत्नी होनेकी 
बात अताकर इन्हें पाशालकी राजधानीमें जानेके लिये 
आदेश देना ( भादि- १६८ अध्याय )। जिसे देवलोक- 
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में अलकनन्दा कहते हैं. वही इस लोकमें आकर गज्जा 
नाम घारण करती है--यह कृष्णद्वपायनका मत है 
( आदि० १६९ । २२ ) | हुपदकी राजधानीकी ओर 
जाते हुए पाण्डबोसे मार्गमें इनकी मेंट और परस्पर म्वागत- 
सत्कारके बाद वातलिप्र ( आदि० $८४। २३ )। 
व्यासजीके समश्ष ठौपदीका पाँच पुरुषोंसे विवाह द्ोनेके 

परयमें द्रुपद, धृष्टय्युम्मन और युधिष्ठिरकता अपने-अपने 
विचार व्यक्त करना तथा अनत्यसे डरी हुई कुन्तीको 
इनका आश्वासन देना (आदि० १९७ अध्याय )। 
इनका द्वुपदको पाण्डवों त्था ट्रोपदोके पूर्वजन्मकी कथा 
सुनाकर उन्हें दिव्य दृष्टि देना (आदि० १५६॥ $-३८)। 
द्रीपदी स्वगंकी लक्ष्मी है और पोचों पण्डवॉकी पत्नी 
नियत की गया है--इस बातका द्वुपदको निश्चय कराना 
( आदि० १९६ । ५१-७३ ) । श्रीकृष्णद्ैपायन व्यास 
युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होते थे (सभा० ४। ११)। 
इनका अजुनको उत्तर, भीमसेनकों पूर्व, सहदेवको दक्षिण 
और नकुलको पश्चिम दिशामें दिग्वजयके लिये जानेका 
आदेश ( सभा० २५। » के बाद दा० पाठ, पृष्ठ 
७४२ ) । इनका युधिष्निरके राजसूय यज्ञमें ब्ह्माका कार्य 
सेंभालना ( सभा० ३३ । ३४ ) | राजसूय यशके अन्त 
युधिष्ठिरके प्रति भविष्यवाणी सुनाना ( सभा० ४६। 
१-१७ ) | इन्होंने राजसूय यज्ञके अन्तमे युधिष्ठिरका 
अभिषेक किया ( सभा० ७३ । १० ) | इनका घूृरराष्ट्र- 
से दुर्याधनके अन्यायकों रोकनेक्रे लिये अनुरोध ( बन० 
७। २३ से बन० ८ अध्यायतक ) । इनके द्वारा 
सुरभि और इन्हके उपाख्यानका वर्णन तथा पाण्डबोकि 
प्रति दया दिखाना ( बन० ९ अध्याय ) । धृतराष्ट्रको 
मैत्रेकके आगमनकी सूचना देकर इनका प्रस्थान € वन० 
१० । ४-६ ) | इनका द्वेतवनमें पाण्डवोंके पास जाना 
और युधिष्ठिरको प्रतिस्ट्वति विद्याका दान करना ( बन० 
३६। २४-३८ )। कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक 
मिश्रकतीय है; जहाँ महत्मा व्यासने द्विजोंके छिये सभी 
तीर्थोका सम्मिश्रण किया हैं | आगे चछकर व्यासवन है 
ओर इससे भी आगे व्यासख्थली नामक एक स्थान है) 
जहाँ बुद्धिमान्‌ व्यासने पुत्रशोकसे संतप्त हो शरीर त्याग 
देनेका विचार किया था ( वन० <३। ९१-९७ ) | 
पाण्डवॉसे दान-धमंके प्रतिपादनके प्रसंगर्मे मुद्गछ ऋषिकी 
कथा सुनाना ( वन० अध्याय २६० से २६१ तक ) । 
धृतराष्ट्रसे श्रीकृष्ण और अर्जुनकी मद्टिमा बतानेके लिये 
संजयको आदेश (उद्योग ० ६७ । १०) | इनका घृतराष्ट्र- 
को समझाना(डद्योग ०६५१ १-१७)। इनके द्वारा संजयको 
दिव्य-दृष्टि-दान ( सीष्म० २। १० ) | घृतराष्ट्रसे भयंकर 
उत्पातोंका वर्णन करना ( भीष्म ० २। १६ से भीष्म ० ३ । 


व्यास 








४७० तक ) । विजयसूचक लक्षणोंका वर्णन करना 
( भीष्स ० ३। ६०-८७ ) | इनका युधिष्ठिरको मृत्युकी 
अनिवर्यता बताना ( द्रोण० ५२ । ११ ) | युधिष्ठिरको 
नारद-अकम्पन-संवाद सुनाना ( ह्लीण० ७५२ । २० से ७४ 
अध्यायतक )। पोडदरःजकीयोपाख्यान प्रारम्भ करना 
( द्रोण० अध्याय "० से द्रोणग० ७१। २२ तक ) | 
युविष्ठिरका शोक-निवारण करके अन्तर्घान होना ( द्वोण० 
७१ ॥ २३ )। पटोत्कच-वधसे दु्शी युधिष्ठिरकी समझाना 
( द्रोग० १८३ | ५८-- ६७ ) | अश्वत्थामासे शिव और 
श्रीकृष्णणी महिमा बताना ( द्रीण० २०१ । ७६--- 
५६ ) । अर्जुनस भगवान शिवकी महिमा बताना 
( द्रोग० २०२ अध्याय ) | वध लिये उद्यत सात्यकिके 
हाथसे संजयको मुक्त कराना ( शल्य० २९। ३९ ) | 
इनके द्वारा घृतराष्ट्रको सान््वना ( शब्व० ६३ । ७७ )। 
अजुन ओर अश्वत्थामाके ब्रह्मासत्रको शान्त करनेके लिये 
इनका प्रकट होना ( सौप्तिक3> १४। ११३ ) | अश्व- 
त्थामाते अपनी मणि देकर श्ान्त हो जानेंके लिये कहना 
( खसौप्तिक ० १७ । १९--२७ ) | अ्र.क्ृष्णद्वारा अश्व- 
त्थामाकों दिये गये शापका समर्थन करना ( सौप्तिक० 
१६ । १७-१८ ) | शोकसे मूर्ज्छित धृतराष्ट्रको समझाना 
(ख््री० ८ | १३---४९ 9 । पाण्डवोंको शाप देनेके लिये 
उद्यत गान्धारीफो समझाना ( स्री० १४। ७-- १३ )। 
युद्धके पश्चात्‌ युधिष्ठिकके पाक्ष आना ( शान्ति० १ । 
४ ) | युधिष्ठिस्‍्से शह् और लिखितका चरित्र सुनाते हुए, 
सुदुम्नके राजदण्डकी भहत्ताका प्रतिपादन करना 
( शान्ति० २३ अध्याय ) । राजा हयग्रीवका चरित्र 
सुनाते हुए. युधिष्टिक्ों राजोचित कतंव्य-पालनके लिये 
समझाना ( जझ्ञान्ति० २४ अध्याय ) | राजा सेनजितके 
उद्बारोंदा उल्लेख करते हुए युधिष्ठिरकी आश्वासन देना 
( शानित० २५ अध्याय ) | शरीर स्थागनेके लिये उद्यत 
युधिष्ठिरको रोककर समझाना ( झ्ानिति० २७ | ३८-- 
३६ ) | अच्मा मुनि और जनकके संवादरूपमे प्रारब्धकी 
प्रबछता बतढाकर युघिश्रिरको समझाना-बुझाना ( शझान्ति० 
२८ अध्याय )। अनेक युक्तियोद्वारा युधिष्ठिरकी समझाना 
( द्वान्ति० ३२ अध्याय ) । कालको प्रबलता बताकर 
देवासुर-संग्रामके उदाहरणसे युधिष्ठिरको प्रायश्वित्त करनेकी 
आवश्यकता बताना ( शान्ति० ३३ । १४---४< ) । 
युधिष्ठिस्से प्रायश्रित्तका वर्णन करना ( शान्ति० अध्याय 
३४ से ३७ तक )। स्वायम्भुव मनुद्गारा कथित घर्मका 
जपदेश करना ( शान्ति० ३६ अध्याय ) । युधिष्ठिरको 
भीधष्मके पास चलनेके लिये कहना ( शान्ति" ३७ | 
६--१६ » | शरशय्यापर पड़े हुए भीध्मजीकों देखनेके 
छिये इनका पदाण करना (शान्ति० ४७ | ७) । 


( रे३२ 


) व्यास 








व्यासजीका अपने पुत्र शुकदेवकी कालका स्वरूप बताना 
( शान्ति० २३९ । ११---३२ ) । शुकदेवको सृश्क्रिम 
तथा युगधर्मका उपदेश देना ( शान्ति" रहे२ 
अध्याय ) | इनका ब्राह्मप्रढ्त ओर महाप्रल्यका वर्णन 
करना ( शान्ति० २३३ अध्याय ) | ब्राह्मणोंके कर्तव्य 
और दानकोी प्रशंसा करना ( शान्ति० २३४ अध्याय ) | 
सर्ग, काछ) धारण) वेद कर्ता) कार्य और क्रियाफलके 
विषयमें इनका झुकदेवको उपदेश करना (शान्ति० अध्याय 
र३५ से ३३५ तक ) | शुकदेवको मोक्ष-धर्मविषयक 
विभिन्न प्रश्नोंका उत्तर देना ( झान्ति० अध्याय २४० से 
२५७ तक ) | अपने पुत्र शुकदेवको वेरग्य और धम्मपूर्ण 
उपदेश देते हुए चेतावनी देना (शान्ति० ३११ | ४--- 
«३ ) | इनकी पुत्र आपतिके छिये तपस्या और शक्लुरजीसे 
बर प्राप्ति ( शानिव० ३२३। १२--२५९५ ) | घुताची 
अप्सराके दर्शनते मोहित होनके कारण अरणी-काष्ठयर 
इनके वीरयक्रा पतन और उरासे झुक्रदेवजीको उर्पात्ति 
(शान्ति० ३२४ । ४--$० ) | शुकदेवको जनकके पास 
भेजना € झ्ान्ति० ३२५ | ६--११ )। शिष्योंकी 
वरदान देना ( झान्ति० ३२७ | ३७---७५२ ) | नारद- 
जीके पूछनेपर अपनी उदासीका कारण बताना ( झ्ान्तिब 
३२८ | ६६-१९ ) | शुकदेवकी अनध्शवका कारण 
बताते हुए प्रवह आदि सात बायुओंका परिचय देना 
( शान्ति० ३२८ | २८---०७ ) | पुत्र-मोहबश शुकदेव- 
क्‍को जानेसे रोकना ( शाम्ति० ३३१ । ६३ ) | पुत्र- 
विरदजनित शोकसे व्यासजीकों व्याकुछता ( श्ञान्ति० 
हे३३। १९--३ ) | व्यासजीका अपने शब्योंको 
ब्रह्मादि देवता भोंको दिये भये नारायणके उपदेशको सुनाना 
( शान्ति० ३४३० । ९०--११० ) । नारदके घुखसे 
इन्हें सात्वतधमंकी उपलब्धि और इनके द्वारा घर्मराज 
युधिष्ठिरको इस घर्मका उपदेश ( शान्ति० ३४८ | ६४- 
६७ ) | सरस्वती पुत्र अपान्तरतमाके रूपमें इनकी उत्पत्ति 
और महिमा ( झशान्ति० ३४९ । दइेष्---७८ ) | 
युधिष्ठिससे शिवम हिमाके विपयमें इनका अपना अनुभव 
बताना ( अनु० १८ ! १-३ ) * भीक्मजीके समक्ष इनके 
द्वारा ब्रह्मइत्याके समान पार्षोका निरूपण ( अनु० २४। 
७--१२ ) | व्यासजीका शुकदेवसे गौओंकी मोछोककी 
और गोदानकी मद्दिमाका वर्णन ( अनु० 4३ । $२-- 
४६ )। एक कीठको क्रमशः ब्राह्मणत्व प्राप्त कराकर उसका 
उद्धार करना ( जनु० अध्याय ११७ से ११९ तक )। 
मैंत्रेयके प्रश्नोंके उत्तरमें उनके साथ व्यासजीका संवाद 
( अनु० अध्याय १२० से १२२ तक ) | भीष्मसे यु घिष्ठिरको 
इस्तिनापुर जानेकी आज्ञा देनेकी कहना ( अहु० १६६। 
६-७ )। इनका शोकाकुल युधिष्ठिरकी समझाना ( आ्लाश्व ० 


व्यास (६: 





२। १७-२० ) | युधिष्ठटिरकी अश्वमेघयज्ञ करनेको सलाह 
देना ( आशख्चव० ३। <-१० ) | व्यासजीका युविष्ठिरको 
घन-प्रातिका उपाय बताना ( आश्र० ३।२०-२१ ) | 
युधिष्ठटिरकी मछत्तका द्त्तान्त सुनाना ( आखश्व० अध्याय 
४ से १० तक ) | परत्िद्योकसे दुखा उत्तराको आश्वासन 
देना ( अःख्व० ६९ । ११-१२ ) । पुत्रशोकसे दुखी 
अजजुनकी समझाना £ आखश्थ० ६२ । १४-१७ ) । 
युध,धरकी अच्मेष यश्ञकी आज्ञा दकर अन्तर्थान होना 
(जःश्व० ६६। २० ) । इनका अजुनको अश्वमेधीय 
अबकी रक्ष/।के लिव। भोनसेन ओर नकुछको राज्य-पालन- 
के लिये तथा सहदेवकों कुठुम्बसम्बन्धी कार्योकी देंख- 
रखक्षके लिय नियुक्त करना ( आश्व० ७२ १४-२० )। 
इनके द्वारा शाज्राय विधिके अनुसार अश्वमेधीय अश्वका 
उत्सर्ग ( आश्र० ७३ । ३ ) । युविष्ठिरद्वारा इनको 
समस्त प्रथ्वीका दान तथा इनके द्वारा धथ्वीकों उन्हें लौटा- 
कर उसके निष्क्रमरूपस ब्राह्मणोंके लिये सुवर्ण देनेका 
आदेश ( आश्व० 4९ । ८-१८ )। इनके समझानेसे 
यु.ध.छरका धृतराष्ट्रको वनमें जानेके लिये अनुमति देना 
( आश्षम<८ ४ अध्याय )। इनका वनमें घूतराष्ट्रके पास 
आना और उनका कुशरू-समाचार पूछते हुए बिदुर और 
युविष्ठरकों घर्मर पताक। प्रातेगादन करके उनसे अभीष्ट 
वस्तु मासनेक छत कहना ( आश्रस्र० २८ जध्याय )। 
इनका अपना तपोबरू दिखानेके लिये कहकर छ्वृतराष्ट्रको 
मनोबाजिछित वर मंगनेके लिये आज्ञा देना तथा गान्धारी 
और कुन्तोका इनते अयने मरे हुए एुत्चों एवं सम्बान्बर्योंके 
दर्शन करानेका अनुराध करना (आश्रम० २५ अध्याय ) | 
कुन्तांका इन्हे कर्णके जन्मका गुप्त रहस्य बताना और 
व्यासजीका उन्हें सान्त्वना देना (आश्रम० ३८ अध्याय ) | 
इनके द्वारा घृतराष्ट्र आदिके पूर्वजन्मका परिचय तथा 
इनकी आशाते सबका गज्जञातठपर जाना ( आश्रस० ३१ 
अध्याय ) । इनके प्रभावसे कुछक्षेत्रमे मारे गये कोरव- 
पाण्डव वीरोका गज्ञाके जलसे प्रक८ होना ( आश्रम० देर 
अध्याय ) | इनका आज्ञासे विधवा क्षत्राणियोंका गन्ञाजीमें 
भोता छगाकर अपने-अपने पतिके छोकको प्रात करना 
( आश्रम्ष० ३३। १८-२२ ) | इनकी कृपासे जनमेजय- 
को अपने पियाका दर्शन प्रात्त होना ( आश्रम० हेण । 
४-११ 2) | इनका धघृतराष्ट्रको पाण्डवॉको विदा करनेके 
लिये आईंश देना ( आश्रम० ३६ । ५--१२ )। 
यदुकुछ संद्वारके पश्चात्‌ अजुनका इनके आश्रमपर आना 
और उनके साथ इनका वार्तालाय ( मौसछ० «८ 
अध्याय ) | व्यासनिर्मित महाभारतके श्रवण एवं पठनकी 
भहिमा ( खग्गमौ० ७ । ३७-६८ ) | 


मद्दाभारतमें आये हुए व्यासजीके नाम-कंष्ण। कृष्ण- 


अजय 
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देंपायन+ ह्वेपायन, सत्यवतीसुत सत्यवत्यात्मज; पाराशय) 
पराशरात्मज) वादरायण) वेदव्यास आदि । 

व्यासवन-कुस्क्षेत्रकी सौमामें स्थित एक बन, जहाँ भनो- 
जव तीथमे स्नान करके मनुष्य सहल गोदानका फल याता 
हैं (बन० 4३। ९३) | 


व्यासस्थली-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक प्राचीन तीर्थ, 
जहाँ व्यासने पुत्रशोकसे संतत हो शरार त्याग देनेका 
विचार कर छिया था | उस समय उन्हें देवताओने पुनः 
उठाया था । इस स्थलमें जानेसे सहख गोदानका फल 
मिलता है ( बन० 4३ । ९६-५८ ) | 
व्युषिताश्व-एक पूरुवंशी धर्मात्मा नरेश ( आदि० ३२० । 
७ )। इनके द्वारा विविष यशेंका अनुष्ठान ( आदि० 
१२० | ८--१६ ) | राजा कक्षीवान्‌की पुत्री भद्रा इनकी 
प्यारी पत्नी थी; जो अपने समयक्की अप्रतिम सुन्दर्रा थी | 
उसके प्रति अत्यधिक कामासक्त हो जानेके कारण यक्ष्मासे 
इनकी असामयिक मृत्यु हो गयी ( आदि० १२० । १<- 
६९ ) | भद्राके विछाप करनेपर आकाशवार्णीद्वारा इनका 
उसे आश्वासन देना तथा इनके शवद्वारा उसके गर्भसे सात 
पुत्रोंकी उ्त्ति ( आदि० १२० ॥ ३३-३६ )। 
व्यूक-एक भारतीय जनपद ( भ्रीष्म ० ९। ६१ )। 
व्यूढोर ( व्यूढोरस्क >-घृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेंले एक 
(आदि० ६७ | १०५; आदि० ११६। १४) । भीमसेन- 
द्वारा इसका वध ( भस्रीष्त० ९६। २३६ ) | 
व्यूह-युद्धके सप्रय चतुरकज्ञषिणी सेनाके बिभिन्‍न अज्जोंको 
संगठित करके विशेष प्रकारसे खड़ी करनेकी रातिको व्यूह 
कहते हैं | दूसरे झब्दमें यही मोचाबंदो है । महाभारत- 
काल्में अनेक प्रकारकी व्यूह रचना होती थी। महामारत- 
में वर्णित कुछ व्यूहोंके नाम इस प्रकार हैं---अर्द्धचन्द्र 
व्यूड (भीष्म> अध्याय ७५६ ) | क्रोश्नव्यूइ ( भीष्म ० 
अध्याय ७० ) | गरुड़ब्यूइ ( भीष्म० अध्याय ५६ ) | 
चन्रव्यूह ( द्वोण० अध्याय ३४ ) | मकरव्यूह ( भीष्म ० 
अध्याय ६९ ) | मण्डलरूभ्यूद ( भीष्म० अध्याय 4१ )| 
मण्डलार्ड व्यूइ ( द्वोण ० अध्याय २० ) | वन्रव्यूह ( म्रीष्म० 
अध्याय 4१ ) | शकटब्यूइ ( द्रोण० अध्याय ७)। 
इयेनव्यूइ ( भ्रीष्म० अध्याय ६९ )। सर्वतोभद्र (सीष्म० 
अध्याय ९९ ) | सुपर्णव्यूह ( द्रोण अध्याय २० )। 
सूर्चामुखव्यूह ( भीष्म० अध्याय ७७ )। 
व्योमारि-एक सनातन विश्वेदेव ( जनु७ ९१। ३५ )। 


ब्रजन-सम्राट अजमीढ़के द्वारा केशिनीके गर्भसे उत्पन्न 
तीन पुत्रोमेसे एक । शेष दोके नाम हें---जह्ू और 
रूपिण ( आादि० ५४ | ३१-३२ )। 


बीहिद्रोणणिकपव 








ब्रीहिद्रोंणिकपर्व-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२०९ से २६१ तक ) | 


(श) 

शंयु-ये बृहस्पतिक्रे प्रथम पुत्र हैं | इनके लिये प्रधान 
आहुतियोंके देते समय सर्वप्रथम घीकी आहुति दी जाती 
है | चातुर्मास्यतम्बन्धी यशेमें तथा अश्वमेघ यज्ञमें इनका 
पूजन होता है | ये सवप्रथम उत्नन्न होनेवाले और सर्व- 
समर्थ हैं तथा अनेक वर्णकी ज्वालाओंसे प्रज्वलित होते 
हैं। इनकी पत्नीका नाम सत्या था। वह धर्मकी पुत्री 
थी | उसके गर्भसे इनके द्वारा एक अग्निस्थरूप पुत्र 
तथा उत्तम ब्रतका पाछन करनेबाली तीन कन्याएँ हुई 
( बन ० २१९ । २-४ ) | 


दाक-एक भारतीय जनपद और जाति । शक जातिके लोग 
वशिष्ठकी नन्दिनी गायके थनसे प्रकट हुए ( आदि० 
१७४ । ३६ ) | भीमसेनने पूर्व-दिग्बिजयके समय श्कों- 
को परास्त किया था ( सभा० ३०। १४ ) । नकुलने 
भी इनपर विजय पायी थी ( सभा० ३२। १७ ) | शक 
देश और जातिके राजा राजसूय यज्ञर्मे युधिष्ठिरके लिये 
मेंट लाये थे ( सभा० ७१ । १२ ) | कलियुगमें शक 
आदि जातियोंके लोगोंके राजा ह्ोनेका उब्छेख ( वन० 
१८५८ । ३५ ) | शक देशके राजाके पास पाण्डवोंकी 
ओरसे रण-निमन्त्रण भेजनेका विचार किया गया था 
( उद्योग० ४। १५ ) | ये काम्ब्ोजराज सुदक्षिणके साथ 
दुर्योधनकी सेनामें सम्मिलित हुए थे € उद्योग्र० १९। 
२१ )। शक एक भारतीय जनपदका नाम है ( भीष्म ० 
५। ७५१ )। भगवान्‌ श्रीकृप्णने शक देशपर विजय 
पायी थी ( द्वरोण० ११ । १८ ) । सात्यकिने बहुतसे 
शक सैनिकोंका सहार किया था (द्रौण० ११९ | ४७, 
७५३ ) | कर्णने भी शक देशकों जीता था ( कर्ण० ८। 
१4८ ) | शक पहले क्षत्रिय थे। परंतु ब्राह्मगगोंके दर्शनसे 
बच्चित होनेके कारण ( अपने धर्म-कर्मसे भ्रष्ट हो ) श्ूद्ग 
भावकों प्रास हो गये ( अचु० ३३। २६ ) | 

शकुनि-( १ ) धृतराष्ट्र-कुलम उत्पन्न एक नाग) जो 
जनमेजयके सपंसत्रमें दग्ध हो गया था ( आदि० ७५७। 
१६ 2! (२) गान्धारराज सुबलका पुत्र) दुर्योधनका 
मामा; इशकी रह्ययतासे दुर्योधनने युधिष्ठिरको जूएमें 
ठग लिया था ( आदि० ६३ । ५० ) | देवताओंके 
कोपसे यह घर्मविरोधी हुआ ( आादि० ६३। १११- 
११२ ) | यह द्वापरके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( जादि० 
६७ । ७८; आश्रम७ ३९१ | १७ ) | इसके द्वारा 
गान्धारीके विवाइ-कार्यका सम्पादन ( आ्रादि० १०९। 
१५-१३ ) | यह द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था ( आादि० 
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१८७ | २ ) | पाण्डवोंको जड़-मूलसहित नष्ट कर देनेके 
लिये इसका द्रुपदनगरमें कौरवोंकों परामर्श देना (आईि० 
१९९ | ७ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ छछ३-५७४ )। 
युधिष्ठिरके राजसूय-यज्ञमतें इसका पदा।ण ( सभा० ३७। 
६ 2) । यह सबके विदा होनेपर भो उस दिव्य सभाभवनमें 
दुर्योधनके साथ ठहरा रहा (समरा० ४५। ६८ ) | 
पाण्डवोपर विजय प्राप्त करनेके सम्बन्धर्मे इसकी दुर्योधनसे 
बातचीत ( सभा० ४८ अध्याय ) | युधिष्ठिरकी सम्पत्ति 
€ ऐ.शर्य ) को इृड़पनेके लिये इसके द्वारा धृतराष्ट्रको 
बूतक्रीड़ाका परामर्श देना ( सभा० ४९ अध्याय )। 
जूएके अनीौचित्यके सम्बन्धर्में इसके साथ युधिष्टिर्का 
संत्राद ( सभा० ५९ अध्याय )। जूएमें छछ करके इसका 
युधिष्टिरकी हराना ( सभा ० अध्याय ६० से ३१तक ) | इसके 
साथ जूआ खेलकर युघधिष्ठटिरका अपना सब कुछ द्वार जाना 
( सभा० अध्याय ६५ ) | पुनर्यय तमें इसका युधिष्टिरको 
जूएकी शर्त सुनाना और एक ही दावमें अपनी विजय 
घोषित करना ( सभा० ७६। ९-२४ ) | पाण्डव 
प्रतिशा तोड़कर वनसे नहीं लोटेंगे। यह कहकर इसका 
दुर्योधनकी आशंकाको दूर करना (वन० ७। ७-१०) | 
दवतवनमें पाण्डबॉके पाल चलनेके लिये इसका घोषयाज्ञाके 
प्रस्तावका समर्थन करना ( बन० २३८ । २१, २३ ) | 
बृतराष्ट्रकों घोषय,त्राकी अनुमतिक्के लिये समझाना ( बन० 
२३९ । १८-२१ ) | इसका घोषयात्रामें दुर्योधनके साथ 
जाना और गन्धवेंसेि युद्ध करके घायल 
होना ( बन० २४१ । १७--२७ ) | दुर्योधनकों 
पाण्डवोंका राज्य लोटा देनेके लिये समझाना ( बन० 
२७१ । १-५ ) | प्रथम दिनके संग्राममें प्रतिविन्ध्यके 
साथ दन्द्रयुद्ध ( मीब्सम० ४५ । ६६-६७ ) | इसके 
पॉच भाइयोका इरावानद्वारा वध ( भीष्स० ९० | २५- 
४७ ) | इसका युधिठ्िर; नकुछ और सहदेवपर आक्रमण 
और उनके द्वारा इसकी पराजय ( भीष्म० $०७।॥ ८- 
२३ ) | सहदेवके साथ युद्ध (द्रीग० १४ । २२-२५)। 
इसके द्वारा मायाओंका प्रयोग तथा अजुनद्वारा उन मायाओं- 
का नाश होनेपर इसका पलायन(द्वोण० ३०।$७--२४ )| 
अभिमन्युके साथ युद्ध ( द्वरोण० ३७ । ७० )। नकुछ- 
सहदेवके साथ युद्ध ( ब्रोग० ९६ । २३-२५ ) । 
सात्यकिके साथ युद्ध ( द्वोण० १२०। ११ ) | भीमसेन- 
द्वासा इसके सात रथियोँं और पाँच भाश्योंका संहार 
( ब्रोग० १५७ । २२-२६ ) + नकुलद्वारा इसकी 
पराजय ( द्वोग० १६९ । १६ ) । इसका दुर्याधनका! 
आज्ञासे पाण्डवसेनापर आक्रमण ( द्वोणश० १७० । 
६६ ) । अजुनद्वारा इसकां पराजब ( द्वोण० १६१। 
२०-३९ ) । द्रोणाचार्यके मारे जानेपर इसका युद्ध- 
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स्थछसे भागना ( द्रौण० १९३ । ९५ )। इसके द्वारा सुत- 
सोमकी पराजय ( कणे० २७ । ४०-४१ ) । सात्यकि- 
द्वारा इसका पराजित होना (कर्ण० ६३१। ४८-४९ )। 
भोमसेनद्वारा प्रथ्वीपर गिराया जाना ( कणे० ७७ | ६९- 
७० ) | इसके द्वारा भाईसहित कुलिन्द-राजकुमारका वध 
(कर्ण० <७। ७-१९ ) |! पाण्डव घुड़सवारोंका इसके 
ऊपर आक्रमण) इसका भागना पुनः धृश्चुम्नकी सेना- 
पर आक्रमण करना तथा पाण्डव सैनिकोसे विस्कर 
घायड होना ( शब्य० २३। ४१-८७ ) | सहदेवद्वारा 
इसका वध ( शल्य० २८ | ६१ ) । व्यासर््के प्रभाव- 
से यह भी गल्ानीके जलसे प्रकट हो अपने मगे-सम्बन्धियोँ- 
से मिला था ( आश्रम० ३२। ९५ )। मत्युके पश्चात्‌ 
यह द्वापरमें मिल गया € स्वर्गॉ० ५ । २१ ) | 
महाभारतमें आये हुए शकुनिके नाम-गान्धारः गान्धार- 
पति, गान्धारराज, गान्धारराजपुत्र मान्धारराजमुत: 
कितव) पर्वतोय+ सौबछ) सोबरूक, सौबलेय) सुबलूज, 
सुबलपुत्र: सुबलसुत, सुबलात्मण आदि | 
शकुनिका-स्कन्दकी अनुचर्रा एक मातृका ( शल्य० ४६ । 


१०)। 


धकुनिश्नह-रौद्रूपधारिणी विनता ( बन० २३० । 
२६)। 

शकुन्त-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु० 
४।७०० ) | 


शकुन्तका-महषि कण्वकी पोषित पुत्री) जो सम्राट दुष्यन्त- 
की धमंपत्नी और भरतकी माता हुईं। इनके यहाँ 
राजा दुष्यन्तका आगमन । इनके द्वारा उनका स्वागत 
तथा अपने जन्म-प्रसंगका वर्णन ( आदि० ७१ अध्याय )। 
ये विश्वामित्रके द्वाए मेतका नामक अप्पराके गर्भसे 
हिम/लयके शिखरपर मालिनी नदीके किनारे उत्पन्न 
हुई थीं। कण्वइनके पालक पिता थे। इनकी उत्पत्तिकी 
कथा ( आदि० ७२ | १--१० ) । छठुन्तों ( पक्षियों ) 
द्वारा रक्षित होनेके कारण इनका नाम “शकुन्त्ः हुआ 
(आदि० ७२ | १६-३६) । दुष्यन्तके प्रार्थना करनेपर 
इनके द्वारा स्रो-स्वातन्ब्यका निषेध, अपनी पितृभक्ति एवं 
ब्राह्मणके प्रभावका वर्णन ( आदि० ७३ । ५७५ से ६ के 
पूर्वतक ) । दुष्यन्तके द्वारा विवाहोंके आठ भेद बतलछाकर 
इनके प्रति सान्धव-विवाहका समर्थन ( आदि० ७३ । 
<-१४ )। दुष्यन्तके साथ इनके विवाहको शत (शआादि० 
७३ | १५-१७ ) | दुष्यन्तके साथ इनका गान्धवे विवाह 
( आदि० ७३ | १९-२० ) ; कण्वके प्रति इनके 
द्वारा अपने गुप्त विवाइके इत्तान्तका निवेदन ( जआादि० 
७३ | २४ के बाद ) | कण्वद्वारा इनके विवाहका 
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समर्थन तथा आशीर्वाद ( आदि० ७३ । शेर के चाद ) | 
इनके गर्भसे दुष्यन्तद्वारा मरतका जन्म ( आदि० 
७४ | २ ) | कंप्वद्वारा इनके प्रति पातित्रत्य धंका 
उपदेश और उसकी महिसाका वर्णन ( आदि० ७४ । 
६-१० )। पिताकी आज्ञा पाकर इनका पति-ग्रह-गमन 
( आदि० ७४। ३०-१४ ) | इनका राजा दुष्यन्तते 
अपने पुत्रकों ग्रदूण करने और युवराज-पदपर अभिविक्त 
करनेके छडित्रे कहना तथा अपने साथ उनके सम्बन्ध 
और प्रतिज्ञाका स्मरण 'दिलाना ( आदि: ७४ , १६- 
१८ ) | दुष्यन्तके अम्वीकार करम्पर इनकः लक्षा एवं 
रोपपृर्ण उपाल्म्म, धर्मकी श्रेश्ता और परमातत्ता एड 
सूर्य आदि देदताओंकोी पृण्य-पापका साक्षी बतन्डाक 
यन्तसे अपने साथ न्यायपूवक व्यवहार उरलेके 

अनुरोध, फ्तित्रता पत्नी और पृुत्र-औन्नोंकी महिमा 
बतलाकर दुष्यन्तकों उनके साथ उपने पूव सम्बन्धका 
स्मरण दिलाना ( आदि० ७४। २१-६७ ) | दुष्य्न्तके 
प्रति इनके द्वारा अपने जन्‍्मकी श्रेष्ठताका प्रतियादन 
(आदि० ७४। ६९-७० ) । इनके द्वारा दुष्यन्तके प्रति 
पुनः अपने जन्म-करमंकी महत्ता बसछाते हुए सत्यधर्मकी 
श्रेष्ठताका कथन तथा निराश हो कर त्ानेका उपक्रम (आदि 
७४ | ८४ से १०८ के बाद तक )। आकाशवाणीद्वांरा 
इनके कथनकी सत्यता घोषित दहोनेपर दुष्वन्तद्वारा 
अज्ञीकार ( झादि० ७४। १०९--१२७५ ) | दुष्यन्त 
द्वारा इनका पटरानीके पदपर अभिषेक ( झादि० ७४ । 
१४९७८ के बाद ) | 

शक्त-राजा पूरुके प्रपौत्र एवं मनस्युके पुत्र, जो पसौवीरी!के 
गर्भते उत्पन्न हुए थे | इनके दो भाई और थः विन 
नाम हैं--संहनन और वाग्मी | वे सभी अरवीर भौर 
महारथी थ ( आदि० ९४ | ७ ) | 

शक्ति-महर्षि वमिष्ठके कुलकी वृद्धि करनेवाडे महामनरस्वी 
पुत्र, जो अपने सी भाइयोंमें सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मुनि 
थे ( इनको माता अखनन्‍्धती थीं) ( आदि० १७०। 
६ ) । कल्माषरपादद्वारा इनयर प्रहार और इनके द्वारा 
कव्माषपादकों राक्षस होनेका शाप ( आदि० ३७७ । 
११-१३) | राक्षसभावापन्न कस्माषपादद्वारा इनका भक्षण 
(€ आदि० ३७७ | ४० )। इनके द्वारा खापित 
अच्श्यन्तीके गर्भस पराशरका जन्म (आदि० १७७। 
३ ) ये वसिद्ठके पुत्र थे; इनके पुत्र पराशर थे और 
पराशरके पुत्र व्यात इनके पौत्र रूगते थे ( शान्ति० 
३४९ | ६-७ )। ये उत्तर दिशाके ऋषि थे; इनका 
नामान्तर वासिष्ट ( अनु० १६७ | ४४ ) | 

शक्र ( इन्द्र »-बारइ आरित्योमेंसे एक ( भादि० ६७ | 
१७ )। 


श्र | रा! २ 


शक्रकुमारिका 


अमन पीना माप >न+८मन 
स्स्य्स्स्स्य््स्स्य्श्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्लय्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य््य्य्य्स्य्स्स्स्ल््ल्ल्ल््ल्ल्लल्ल्ल््ट्ड्ट्लड 








शक्रकुमारिका-एक सिद्धसेवित प्राचीन तीर्थ, जहाँ 
स्नान करनेसे शीघ्र खग्की प्राति होती है ( वन० ८२। 
<१)। 

शक्रदेव-एक कलिज्ञराजकुमार; जो कौरवपक्षीय योद्धा था; 
भीमसेनके साथ इसका युद्ध और उनके द्वारा बध 
( भीष्म० ७४ । २४-२७) | 


शक्रवापी-गिखिजके समीपस्थ गौतमके आश्रमके निकटवर्ती 
वनमें रहनेवाछा एक नाग ( सभा० २१।९ ) | 


शक्रावर्त-एक तीर्थ, जितमें देवताओं और पित्रोंका तर्पण 
करनेवाला मनुष्य पुण्यल्लेक्में प्रतिष्ठित होता है ( बन० 
<48।॥ २९ )। 

शझ्लुर-एक सनातन विश्वेदेव ( अचु० ९१। ३५ ) | 


शह्लु-एक यदुवंशी क्षत्रिय, जो द्रीपदीके स्वयंवरमें उपस्थित 
था ( आदि० ५८५। १९ ) | सुभव्रा और अर्जुनके 
विवाइके उपलक्ष्यमें अन्य बहुत-से वृष्णिवंशियोंक्रे साथ यह्ट 
भी दहेज लेकर खाण्डवपफ्रथमें आया था ( आदि० 
२२० । ३१-३३ ) | यह एक महारथी बीर था 
( सभा० १४। ७९ ) | 

शहुकर्ण-( १) धृतराष्ट्रके कुल्में उत्पन्न एक नाग) जो 
जनमेजयके सर्पसत्रमें दग्ध हो गया था ( आदि० ५७ | 
१५ ) | ( २ ) भगवान्‌ शिवका एक दिव्य पार्षद, जो 
कुबेरकी सभामें उपस्थित होता है ( सभा० ३०। 
३४-३७ ) | (३ ) पाव॑ंतीद्वारा स्कन्दको दिये गये दो 
पाष॑दोंमेंसे एक, दूसरेका नाम पुष्पदन्त था ( झल्य० 
४५ । ५१ )।( ४ ) स्कनन्‍्दका रक सैनिक ( शल्य० 
४७५ | ५६ ) | 

शक्कुऋरण्णेश्वर-भगवान्‌ शिवकी एक मूर्ति, जिसकी पूजा 
करनेसे अश्वमेध यशसे दसगुने फलकी प्राप्ति होती है 
( चन० 4९ | ७० ) | 


शह्व-( १ ) कश्यपदारा कद्रके गर्भसे उत्पन्न एक नाग 
( आदि० इ७ । 4 )। नारदजजीने मातलिको इनका 
परिचय दिया था (ड्योग० १०३ । १२) | बलरामजीके 
परमधाम पधारते समय उनके खागतार्थ ये भो आये थे 
( मौसल० ७। १७ )। ( २ ) राजा विराठके पुत्र; 
जो अपने पिता और भाईके साथ द्रौपदी-स्वयंवःमें पधारे 
थे (उत्तर एवं उत्तराके भ्राता ) ( आदि० १८५। 
८ 2) | तैगतोंद्वारा गोहरणके समय उनके साथ युद्धके 
लिये इनका जाना ( विराट० ३१। १६ ) प्रथम दिनके 
संग्राम भूरिश्रवाके साथ इनका इन्द-युद्ध ( भीष्म० 
४७ । दे५-३७ ) | शल्यके साथ युद्ध ( भीष्म ० ४९ ॥ 
२६-४० ) द्रोणाचार्यके साथ युद्ध और उनके द्वारा 





शह्नश्नवा 


हित पट अननानाड 
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इनका वध ( भीष्म ० ४२। २६-१३ ) | इनके मारे 
जानेकी चर्चा ( कर्ण० ६। ३७ ) | मृत्युके पश्चात्‌ य 
विश्वेदेवोंमें मिल गये थे ( स्वर्गोी० ५ । १७-६८ ) | 
( ३ ) एक ऋषि; जो महर्षि लिखितके श्राता थे | ये 
इन्द्रकी सभामें रहकर देवराज इन्द्रकी उपासना करते हैं 
( सभा० ७। १३ ) | बिना पूछे अपने आश्रमका 
फछ तोड़नेके कारण इनका अपने भाई लिखितको दण्ड 
अहण करनेके लिये राजा सुग्रुम्नके पास भेजना ( शारिति० 
२३ । २०-२७ ) | अपने भाई लिखितपर इनकी कृपा 
( शान्ति० २३। ३८-४२ ) | इनके द्वारा लिखितकी 
शंकाका समाधान ६ शान्ति० २६। ४३-४४ ) | ये तिलका 
दान करके दिव्यलोकको प्राप्त हुए हैं (अनु० ६६। १२) | 
(४) एक दैत्यः जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करता है (सभा« ९। १३ ) | ( ७५ ) श्रेष्ठ 
निधियोंमें प्रमुख शह्लू) जो कुबेर-सभामें रहकर धनाध्यक्ष 
कुबेरकी उपसना करता है ( सभा० ३०। ३९ )। 
पाग्च:लराज ब्रह्मदत्तने उत्तम ब्राह्मणोंको शक्ल निधिका 
दान किया था) इससे उन्हें उत्तम गति प्राप्त हुई थी 
( शान्ति० २३४ । २९; अनु० १३७ । १७ )| (६) 
पॉच भाई केकयराजकुमारोंमेंसे एक) ये पाण्डवपक्षक 
उदार रथी थे ( उद्योग ० १७३ । १७ ) | 


शह्लुतीथे-सरस्वती-तटबर्ती एक. प्राचीन तीर्थ | इसका 
विशेष वर्णन ( झल्य० ३७। १९-२६ ) | 

शाह्ुनख-एक न'गः जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करता है (सभा० ९। ८ के बाद दाक्षिणात्य पाठ )। 

शइझ्पद-मस्वारोचिष मनुके पुत्र, जिन्हें पितादारा नारायण- 
प्रतिपादित सात्वत घमंका उपदेश प्राप्त हुआ था : इन्होंने 
अपने पुत्र दिक्पाल सुवर्णाभकों इस धमंकी शिक्षा दी थीं 
( शान्ति० ३४८ । ३७-३८ ) | 

शह्लपिण्ड-कव्यपद्दवारा कद्रुंके गर्भसे उप्न्‍्न एक नाग 
(आदि० ३५। २३) | 

शहछुसुख-कव्यपद्दधारा कद्रके गर्भसे उत्पन्न एक नाग 
( आदि० ३० । ११) । 

शह्ुमेखल- एक ऋषि; जो सर्मदंशनसे मरी हुई प्रमद्राकों 
देखनेके लिये स्थूलकेशके आश्रमके निकटवर्ती बनमें 
पधारे थे ( आदि० 4। २४ ) | 

शबड्ुलिका-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका(शक्य ० ४६। ६७) | 

शह्नशिरा-कश्यपद्धारा कंद्रके गर्भले उत्तन्‍्न एक नाग 
( आदि० ३५। १२ ) | इसीका शह्लुशीर्ष नामसे भी 
वर्णन आया है ( उद्योग० १०३। १५ ) | 

शह्नक्षवा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य ० ४६ । २६) 


शहझ्लनी 


( ३३७ ) 





शतरथ 
शह्िनी-कुरक्षेत्रक्ती सीमाक्रे अन्तर्गत एक तीर्थ, जहाँ लिये इस नदांमे कूद पु थे, उस समय 
देवी-तीर्थमें स्नान करनेसे उत्तम रूपकी प्राप्ति होती उन्हें अग्निके चमान तेजन्वो जान बंद नदी सैकड़ों 
है ( बन० ८३ । ५३ ) | घाराओंमें फ्टकर इचर-उपर भाग चली | शतथा विद्युत 
शची-देवराज इन्द्रकी पत्नी, जिनके अंशस द्रीपदीका. दीनेसे इसका सास न्यतदु' हुआ ( आादि० १७६। <- 


जे 
ख् 


न द्रीः 
प्राकस्य हुआ था ( आदि० ६७॥ १७७ ) | ये इन्द्र - 
सभामे देवराज इन्द्रके साथ उत्तम मिदह्दासनपर सम्रार्सन 
होती हैं ( सभा० ७। ४ ) | व्रह्मसभामें भी उपस्थित 
हो देवेश्वर ब्रह्माजीकी उपानना करती हैं ( सभा० 
११।॥ ४२ )। ये देवेन्द्रकी महारानी हूं 
भवनमें आयी हुईं सत्यभामाकों देवमात 
पहुँचाया था (सभ/० ३५4 । २९के 
4॥ 
। 


/ण 


5 


इन्होंने इन्द्र- 


श्छ 

(इन्हें पुलोमा नामक असुरकी पुत्री कह्य गया है )। 
इनका नहुषके भयसे बृहस्पतिकी शरणमें जाना ( उद्योग ० 
११। २०-२३ ) | नहुषको पति बनानेसे इन्कार करना 
( उद्योग० ३$२। १७ ) | नहुपसे कुछ काछकी अवधि 
माँगना ( उद्योग० १३। ४-६ ) | इमके द्वार उप- 
श्रुतकी उपासना (उद्योग० १३ । २६-२७) | उपश्रुति 
सहायतासे इनको इन्द्रसे भेंट (उद्योग ० १४ । ११-१२)। 
नहुषसे सम्रष्ियोद्वारा ढोबीं जानेवाली शिक्षकापर आनेकी 
माँग करना ( उद्योग> १५। ९-१४ )। थे स्कनन्‍्दके 
जन्म-समयमें उनके पास गयी थी (शब्य० ४५। १३) | 
इनके नहुषके भयसे मुक्त होनेकी कथा ( शज्ञान्ति० 
३४२। ४७-७० ) | 

शठ-एक दानव, जो कश्यपपत्नी दनुके गर्भते उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६५७। २९ )। 

शतकुमस्भा-एक तीथंभूत नदी, जहांकी यात्रा करनेसे 
मनुष्य खगलोकमें प्रतड्ित होता है ( वन० ८४। 
१०-११ )। यह अग्निकों उत्पत्तिका स्थान है ( बन० 
२२२। २२-२६ )। यह उन भारतीय नदियेमिस एक 
है, जिनका जछ भारतवासी पाते हैं (भीष्म ० ९। १९) । 

शतघण्टा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६।११)। 

शतचन्द्र-कीरवपक्षका एक मदारथी योद्धा; शकुनिका 
भाई | भीमसेनद्वारा इसका वध (द्वोण० १५७ | २३) 

शतज्योति-सुश्राटके तीन पुत्रोमिसे एक) जिनके एक छाख 
पुत्र हुए थे ( जादि० १। ४४-४५ ) | 

शतदुम्न-एक प्राचीन नरेश) जिन्होंने मुद्रल ( मौद्वल्य ) 
ब्राह्मणकों सोनेका गह प्रदान किया और उसके पुण्यसे 
स्वर्य प्रात कर लिया ( शान्ति० २३४ | ३२३ अलु० 
१३७। २१ )। 

शतद्गु ( शतद्गू )-हिमालय पर्वतसे निकली हुई एक नदी; 
जितका आधुनिक नाम संतूूज हैं | एक समय 
पुत्नोंके शोकसे व्याकुल होकर वसिष्ठज़ा आत्महत्याके 


स० ना० ४३--- 


९६ 9 | यह वदणका तमाम रूकर उनको उपासना करती 
है ( सभा० ९। १६ ) | बह भारतकी एक प्रमुख नदी 
है; इसका जछ भारतवानी पंत हैं ( भीष्स० ९। १५ )। 
हादेवजोके पूछदपर ख्रीधमका बणन करते समय पावती- 
लेने इसके विषयमें जिन पुण्यमयी प्रदुस नदियोसे सलाह 
छी थी) उनमें झतद्र भी थो ( रूबु० 4७६। १८ ) । 
यह साथं-प्रातःस्मरणीय नद। ह ( जनु० १६७॥ १८ )। 


दतथन्या-एक क्षत्रिद। जिसे भगवान श्रोकुप्णने परास्त 
किया था ( वन० १३२ । ६० 2 | यह कलिद्नराज 
चित्राज्ञदकी कन्दाके स्वइंवरमें गया था ( ज्वान्ति० 
3४।०७३)। 

शतपत्रवन-द्वारकाके पश्चिम भागमें स्थित सुकक्ष पवंतकों 
सब ओरसे वरकर सुशोनित होनेवाला एक वन ( सभा० 
३८ । २९ के बाद दुः ० पाठ, धष्ठ ४१३ ) | 


६३ )। 


शावबला-मारतवर्षकी एक नदी) जिनका जल यहँके छोग 
पीते हैं ( भीप्मण ९। २० )। 


शतपचो-शुक्रकी मार्या ( ड्योग० ११७ । 


शतभिपा-एक नक्षत्र) जिसके दोगमें अगुरू और चन्दन- 
सहित सुगन्धित पदार्याका दान करनेवाला पुरुष परलछोकमें 
अप्पराओंके समुदाय तथा अक्षपल्ञोकको पाता है ( अनु ० 
६४ ३० )। चन्द्रत॒तम शतमिषाकों चन्द्रदेवका “हासः 
मानकर उसी. भावसे उसकी पूछा करनी चाहिये ( अनु ० 
११०।८ )। 

सौसे अधिक वर्षोतक 

( अलु० १४ । <४- 

शदूरका इसे बर देना 


शतमुख-एक महान्‌ अछुर। जिसने 
अपने मांतवकी आदुति दी था 
८५ ) | इससे संठुए इ भगवान्‌ 
( अनु० १४ | <५-८७ ) 

शतयूप-केंकयदेशके एक मर्नोपी राजर्षि, जो पुत्रको 
राज्य देकर कुझक्षेत्रके वनमे तस्स्या करनेके छिये आये 
थे। इनके आमभ्रमपर ही छतराष्ट्र आदे 5हरे थे। इन्होंने 
घृतराष्ट्रसे बनवासकी विधि वतायी थी ( आश्रमर० १९। 
८--१३ ) | इनके पितामइका नाम्त सहखचित्य था 
( आश्रम० २०। ६ ) । इन्होंने नारदजीसे धृतराष्ट्रको 
मिलनेवाली गति पूछी थी ( आश्रम ० २०। २३-२८ )। 

शतरथ-एक प्राचीन नरेश ( आदि० +। २३३ ) | ये 
यबमसभाभ रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं 
( सभा० 4 | २६ )। 


शतरूद्र ( ३३८ ) ' शन्रुन्न 


वि मिली मल नल मल 377८4 5७७७७ ७99#9##७७छ७॥ 


शतरूद्र-वेदका झतरूद्रिय-प्रकरणः जिसमें रुद्रदेवके सौ 
नामोंका उल्लेख है ( अजु० १५० । १४ » | 

शतलोचन-स्कन्‍्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ | ६० )। 

शतशीर्षा-नागराज वासुकिकी पत्नी ( ड््योग० ११७ । 
१७) । 

शतश्टज्ू-( १) एक पंत) जहाँ गन्धमादन) इन्द्रयुम्न 
और हंसकू८को लॉधकर राजा पाण्डुने पदार्पण किया था 
वहाँ वे तपस्वी-जीवन वबिताते हुए. भारी तपस्थामें संलग्न 
हो गये ( आदि० ११८ ७० ) । यहीं पॉचों पाण्डवो- 
का जन्म हुआ था। शतश्यज्ञनिवासी ऋषि-मुनि अर्जुन- 
के जन्मसे बहुत प्रसन्‍न हुए. थे । इन सब भाइयौका 
नामकरण-संस्कार भी यहीं हुआ था ( आदि० १३२, 
१२३ अध्याय ) । राजा पाण्डुकी मृत्यु और उनके साथ 
माद्रीके चितारोहणकी घटना भी यहीं घटित हुई थी 
( आदि० १२४ अध्याय ) । खण्नावस्थामें श्रीकृष्णके 
साथ कैलास जाते हुए, अर्जुनकों मार्गमें शतम्शज्ञ पर्वत 
मिला था ( द्वरोण० 4० | ३२ ) । सुल्भाके पूर्व्जोके 
यशमें देवराज इन्द्रके सहयोगसे द्रोण। शतम्थन्न 
चक्रद्वार नामक पर्वत ईटॉकी जगह चुने गये थे 
( शान्ति० ३२० । १८७) । (२) एक राक्षतः 
जिसके संयम)” “वियम”ः और मद्दाबली 'सुयम! नामक 
तीन पुत्र थे ( ज्ञान्ति० ९4 । ११ के बाद दा०पाठ, ए 
४६४७ ) । 

शतसहर्त्र-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक छोकविख्यात 
तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे सहख गोदानका फल मिलता 
है। वहाँ किये गये दान और उपवासका महत्त्व अन्यत्रसे 
सहख्तनगुना अधिक है ( बन० 4३। १५७-१७९ )। 

शतसाहस्रक-गोमतीके रामतीर्थके अन्तर्गत एक तीर्थ; 
जिसमें स्नान करके नियम-पालनपूर्वक नियमित भोजन 
करनेवाल्य मनुष्य सहख गोदानका फल पाता है ( वन० 
८४ । ७४-७७ ) । 

शतानन्दू-एक दिव्य महर्षि, जो भीष्मजीको देखनेके लिये 
पधारे थे ( अचु० २६। ८ 2) | 

शतानन्दा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य ० 
४६।११) | 

शतानीक-( १ ) नकुलद्वारा द्रौपदीके गर्मसे उत्तन्‍्न 
( आदि० ६३ । १२३३ आदि० ९७५ | ७५ ) | यह 
विश्वेदेवके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। 
१२७-१२८ ) | कौरवकुलके महामना राजर्षि शतानकके 
नामपर नकुलने अपने इस पुत्रका नाम ( शतानीक ) 
रखा था ( आदि० २२०। «४ ) | इसके द्वारा जयत्सेन- 
की पराजय ( स्रीष्म० ७९। ४२-४५ ) । दुष्कर्णकी 
पराजय ( भीष्म ० ७९ | ४६---५२ ) । इसका बृघसेन- 





के साथ युद्ध ( द्वोग० १६ । ७-८ ) । इसके घोड़ोंका 
बर्णन ( द्रोण० २३। ३० ) | इसके द्वारा भूतकर्माका 
वच्न ( द्रोग० २५ । ३३ ) | चित्रसेनकी पराजय ( ब्रोण० 
१६८ । १२ ) । धृतराष्ट्रपुत्र शुतकमकि साथ इसका 
घोर युद्ध ( कर्ण० २७ । ६३-१६ ) । अश्वत्यामाके 
साथ इसका युद्ध ( कर्ण० ५५७५ । १४-१७ 2) | इसके 
द्वारा कलिज्ञराजकुमारका वध ( कण्णे० <५। २१ )। 
अश्वत्थामाद्वारा इसका वध ( सौप्तिक७ ८4 । ७७- 
ज८ )। 

महाभारतमे आये हुए शतानीकके नाम-नकुलदायादः 
नकुलसुत, नकुलात्मम और नाकुलि आदि | 
(२ ) परीक्षित्‌ पुत्र जनमेजयक पत्नी वपुध्माके गर्भसे उत्पन्न 
राजकुमार । इसकी पत्नी विदेइराजकुमारी थी और इसके 
पुत्रका नाम था अश्वमेघदत्त ( आदि० ९५। <६ )। 
(३ ) कुरुकुछके एक प्राचीन राजषिं) जिनके नामपर 
नकुलने अपने पुत्रका नाम रखा था ( बन० २२०। 
८४ ) | (७ ) ६ सूर्यदत्त ) मत्य्यनरेश विराटके भाई 
और सेनापति) जिन्होंने भोहरणके समय सोनेका कवच 
धारण करके त्रिगतोंके साथ युद्धके लिये प्रस्थान किया 
( विराट० ३१। ११-१२ ) | इनका दूसरः नाम सूर्यदत्त 
था ( विराट ० ३१ । १५ ) । त्रिगतेके साथ इनका 
घोर सग्राम (_ विराट० ३३ । १९-९१ ) । इन्हें भीष्मने 
. धराशायी एवं घःयछ किया था ( भीष्म ० ११4। २७) | 
ये पाण्डवोंके प्रमुख सहायक थे ( द्वोणग० १५७८ । ४१ ) | 
शब्यद्वारा इनका वध (वद्रोण० १६७ । ३० )। (५ ) 
विराटका छोट! भाई । द्रोणाचार्यद्वारा इसका वध ( द्वोण० 
२१। २८ ) | 

शतायु-( १० पुरू“वाके द्वारा उर्वशीके गर्भते उत्पन्न 
छः पु्रेमेंसे एक । शेप पाँचके नाभ हँ-आयु) धीमानः 
अमावसु) बढायु और वनायु ( आदि० ७५। २४-२५ )। 
(२) एक कौखवयक्षीय योद्धा) जो भीष्मनिर्मित क्रोश्व- 
व्यूइके जधन प्रदेशमें खित था ( भीष्म ० ७५ । २२)। 
इसके मारे जानेकी चर्चा ( शल्य० २। १९ ) | 


शतोद्री-स्कन्दकी अनुचरी एक मात॒का (शल्य ०४६। १५)। 


शतोल्दखलमेखला-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य ० 
४३६ । १० )। 

शज्ुघ्न-मद्दाराज दशरथके पुत्र) श्रीरामके श्राता । इनकी 
माताका नाम सुमित्रा था ( वन० २७४ | ७-८ ) | 
इन्होंने श्रीरामकी आशासे मघुके पुत्र लवण नामक राक्षस- 
का वध किया था (सभा? हेढ । २९ के बाद, 
दुक्षिणात्य पाठ, छष्ठ ४९५ ) । वनसे छोटनेपर बड़े भाई 
श्रीरामसे इनका मिलन ( बन० २९१ । ६३ ) । 





शनत्रज्ञय 





शत्रुअय-( १) सौवीरदेशका एक राजकुमार; जो जयद्रथ- 
के रथके पीछे हाथमें ध्वजा लेकर चलता था ( वन० 
२६७ । १० ) । द्रौपदी-हरणके समय अजुनद्वारा 
इसका वध ( बन० २७१ | २७ ) | (२ ) धूनराष्ट्रका 
पुत्र; इसे दुर्योधनने भीष्मजीको रक्षाका कार्य सौंपा था 
( भीष्म० ७५१ । ८ ) । भाईयोसहित इसने पाँच 
केकयराजकुमारोपर आक्रमण किया था ( भीष्म ७९। 
५६ )। भीमसेनद्वारा इसका वध (व्रोणग० १३७। 
२९-३० ) । (३ ) कौरवपक्षका योद्धा; कर्णका भाई: 
जिसका अर्जुनने वध किया था (द्वोण० ३२। ६१ ) | 
(४) कौरवफक्षका योद्धा; जो अभिमन्युद्वारा मारा 
गया था (द्रोण० ४८। १५-१६ )। ( ५ ) द्रवदका एक 
पुत्र; जिसे अश्वत्थामाने मार गिराया था ( द्रोण० $५६॥। 
१८१ )। (६) सौवीरदेशके नरेश, जिन्हें भारद्वाज 
कणिकने राजधर्म एवं कूटनीतिका उपदेश किया था 
( शान्ति० १४० अध्याय )। 

शत्रुक्या-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृझा ( शब्य०४६।६) | 

शत्रुतपन-शत्रुसंतापी एक दानव) जो कश्यपपत्नी दनुके 
गर्भसे उन्पन्‍्न हुआ था ( आादि० ६५। २९ ) | 

शत्रुन्तप-दुर्योधनकी सेनाका एक राजा, कौरबोंद्वारा विराट- 
की गौओंके अपहरणके समय अर्जुनद्वारा इसका वध 
( विराट ० ५४ | ११-१३ )। 


शतब्रुसह-धृतराष्ट्रका एक पुत्र; जो अजुनसे कर्णकी रक्षाके 
लिये युद्धमें उनके सम्मुख गया था ( विराट ० ५४ | ७ ) | 
भाइयोंसहिंत इसने पाँच केकयराजकुमारोपर आक्रमण 
किया था ( भीष्म० ७९ | ५६ ) | भीमसेनद्वारा इसका 
वध ( द्वरोण० १३७ | २९-३० ) | 

शनेश्वर-एक ग्रह) जो ब्रक्माजीकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ११ । २९ ) | ये महातेजस्वी 
और तीद्ष्ण स्वभाववाले ग्रह हैं | ये जब रोहिणी नश्वत्रको 
पीड़ित करते हैं, तब जगत्‌के लिये पीड़ादाबक होते हैं 
( उद्योग ८ १४३ । ८ ) | ऐसा योग आनेपर संसारके 
लिये महान्‌ भयकी प्राप्ति सूचित द्दोती है ( भीष्म० २। 
३२ ) | ये भात्री युगमें मनुके पदपर प्रतिष्ठित होनेवाले 
हैं ( शान्ति ३४९ | ७३ ) | निस्य स्मरणीय देवता ओमें 
शनैश्वर ग्रहका भी नाम है ( अचु० १६७५ । १७ ) | 

शबर-एक स्लछेच्छ जाति; जो वमिष्ठत्रीकी नन्दिनी नामक 
गायके गोबर और मूज्रसे उत्सन्न हुई थी ( आदि० 
१७४ । ३६-३७ )  शबर दक्षिण भारतका एक जनपद 
है ( भौष्म० ५० । ५३ ) | सात्यकिने कौरवसेनाका 
संहार करते समय सहसतों शबरोकी छाशसे घरतीकों पाट 
दिया था (द्रोण० १६९। ४६ ) | त्रसिष्ठजीकी आज्ञासे 
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नन्दिनीने शबरोंकी सृष्टि की ( शल्य० ४० ।२१ )। 
ये मान्धाताके राज्यमें निवास करते थे और चोरी-डकेतीसे 
जीविका चलते थे ( शान्ति० ६५। १३-१५ ) | दक्षिण 
भारतमें जन्म लेनेवाे शबर आदि म्लेब्छ माने गये हैं 
( शान्ति० २०७ । ४२ ) | भगवान्‌ शंकर किरातों और 
शबरोंका भी रूप ग्रहण कर लेते हैं ( अनु० १४ । १४१- 
१४२ ) | शबर पहले क्षत्रिय थे परंतु ब्राह्मणोंके अमर्घसे 
झूद्रत्वकोीं प्रात्त हो गये ( अनचु० ३५७। १७-१८ »। 
बहुत-से क्षत्रिय परझुरामजीके भयसे गुफार्भमें छिपे रहकर 
खधर्मको भी छोड़ बैठे । आाह्मणोंका उन्हें दशन नहीं हुआ; 
जिससे वे पुनः अपने धर्मको न जान सके ओर शबर आदि- 
के सहवाससे बेंसे ही वन गये (आश्र० २९ । १५-१६) | 

शवलरू-कव्यपद्वारा कद्ेके गर्भसे उत्पन्न एक नाग (आदि० 
३५।७)। 

शबलाक्ष-एक दिव्य महर्षि, जो भीष्मकों देखनेके लिये 
आये थे ( जनु० २६। ७ ) | 

शबलराश्व-ये महाराज कुरुके पौत्र तथा ( अश्ववान्‌ ) 
अविक्षितके पुत्र थे | इनके सात भाई और थे; जिनके 
नाम हैं--परीक्षित्‌) आदिराज) विराज; शाल्मल्ति) उच्चैः- 
श्रवा) भज्ञकार और जितारि (आदि० ९४ । ५२-५३) । 

शम-( १ ) “अहः नामक बसुके चार पुत्रौमेंसे एक) शेष 
तीनके नाम हैं--ज्योति, शान्त और मुनि ( आदि० 
६६ । २३ )। (२ ) धर्मके तीन भेष्ठ पुत्रेमिसे एक) 
शेष दोके नाम हैं--काम और हर! इनकी भार्याक्ा नाम 
थ,्रापि! है ( आदि० ६६ । ३२-३३ ) । 

शम्ठ-एक विद्वान्‌ ब्राह्मण) जिन्होंने युधिड्टिरको अमूर्तरयाके 
पुत्र राजा गयके यज्ञका जृत्तान्त सुनाया था ( वन० 
९७ । १७--२९ )। 

शमीक-( १ ) एक ऋषि) जो गौओँके रहनेके स्थानमें 
ब्रैंठते थे और गौओंका दूध पीते समय बछड़ोंके मुखसे 
जो फेन निकलता था+ उमीको खा-पीकर तपस्या करते थे। 
ये मौनत्रतका पालन करनेवाले थे। इनउे पास भूस्त्रे-प्यासे 
परीक्षित्‌का आगमन और उनके द्वारा इनके कंघेपर मरे 
हुए सर्पके रखे जानेका इत्तान्त ( आदि० ४० । १७- 
२१ ) | इनके पुत्रका नाम “छज्जी? ऋषि था ( आदि० 
४० । २५ ) । इनका अपने पुत्रकों फटकारना और 
राजाकी महत्ता एवं आवश्यकता बतलाना ( आदि० 
४१ | २०>-हे३ ) । क्रोधकी निन्‍्दा एवं क्षमाकी 
प्रशंसा करते हुए इनका अपने पुत्रकों संगममें रहकर 
क्रोधको मिटानेक्रे छिये आदेश देना ( जादि* ४२। 
३---१२ ) | इनका गौरमृख नामक शीलवान शिष्बकों 
संदेश देकर राजा परीक्षित्‌के पास भेजना ( आदि० 





शम्पाक 


( ३४० ) शरभ 








४२। १३-१४ )। वे इन्द्रकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करते हैं (समा० ७। १६ ) । व्यासर्जीने 
जनमेजयको स्वर्गीय राजा परीक्षितुका दर्शन कराते समय 
पुत्रसह्ित शमीक मुनिकों भी वहाँ उपस्थित किया था 
€ आखश्थ० ३०। ८ )।( २) ( समीक ) एक बृष्णि- 
वंशी वीर: जो द्रौपदीके खयंबरमें गया था ( आदि० 
१८७ । १९ )। यह द्वारकाके सात महारथियोंमेंसे एक 
था ( सम्रा० १४। ५८ ) | धृतराष्ट्रका इसके बल- 
पराक्रमसे दांकित होना ( द्वोग० १३ | २८ ) | 


शम्पाक-एक परम श्ञान्त) जीवन्मुक्त, त्यागी ब्राह्मण 
( शान्ति" १७६ | २-३ ) | त्यागकी मह्माके विपयमें 
इनके द्वारा भीष्मको उपदेश (शान्ति० १७६। ४-२२)। 

शम्बर-( १ ) एक दानव; कब्यप और दनुके विख्यात 
चौतीस पृत्रोंमेंसे एक € आदि> ६७५। २२ ) | इन्द्र- 
द्वारा इसको पराजय ( आदि> १३७ । ४३३ वन० 
१६८ । «4१ »। साम्बने बाल्यावस्थामें ही इसकी सेनाको 
नष्ट-म्रश्ट कर दिय! था ( चन० १२०। १३३ ) | इन्द्र- 
द्वारा इसके वधक़ी चर्चा ( उद्योग० १६ । १४३) शान्ति० 
९५८ । ७५० ) | इन्द्रके पूछनेपर इसके द्वारा ब्राह्मणकी 
महिसाका वर्णन (अनु० ३६ । ४-१८ ) ! (२) 
एक असुर; जिसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने ( अपनी विभूति 
स्वरूप प्रधुम्नके द्वारा ) मरवा डाछा था ( सभा० 
३८। २५९ के बदद्‌ दा० पाठ पृष्ठ ८२५ )। स्वयं श्रीकृष्णने 
भी शभ्दर नामक असुरको परास्त किया था ( ड््योग० 
६८ । ४ »> | यह भृतहछके प्राचीन श्ासकोमेंसे था 
(शान्ति"ण २२७ । ४९ ) | रुक्मिणीनन्दन प्रद्ुम्नके 
द्वारा इसका वध हुआ था ( अनु० १४। २८ )। 

शम्बूक-( १) स्कन्दका एक सेतिक (झल्य० ४५७६) | 
(२ ) खधमकी छोड़कर परधर्मको अबनानेवाछा एक 
शूद्र | सुना जाता है कि सत्यपराक्रमी भ्रीरामचन्द्र जीके 
द्वारा परधर्मापहारी शम्दूक नामक शझृद्धके मारे जानेपर 
उस धर्मके प्रभावसे एक मरा हुआ ब्राह्मण वाल्क जी उठा 
था ( शान्ति० १०७३ | ६७» | 

शम्भु-( १) एक प्राचीन राजा ( आदि० १॥२३४)। 
इन्होंने जीवनमें कभी साँस नहीं खाया था ( अचु० 
११७ । ६६ ) | (२ ) एक अग्नि त्तिन्हें वेदोंके पारंगत 
विद्वान ब्राह्मण अत्बन्त देदीप्यदान तथा तेज: पुझसे 
सम्पन्न बताते हँ ( बन० २२३ | ५)।(३) 
श्रीकृष्णके पुत्र; जो रुक्मिणी देवीके गर्भले उत्पन्न हुए थे 
( अनु० १४ । हे३ )] (४ ) ग्यारह रुद्र मिंसे एक 
€ अनु ० १५० । १२-१३ ) | 

शम्यानिपात-भूमि या दूरीका माप झम्या कहते इंडेकी । 





एक वच्वान्‌ पुरुष डंडेको खूब जोर लगाकर फेंके तो 
वह जहाँ गिरे उतनी दूरीके स्थानकों एक शम्यानिपात 
कहते हैं (वन० ८8७।९)। 


रास्यापात-भृमि या दूरीका माप (शान्ति० २९।९०)। 


( देखिये शम्यानिपात ) 


शरण-वासुकि-वंशम उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके 


सपंसत्रमें मस्म हो गया था ( आदि० «७ । ६ ) | 


शरहान-एक गौतमगोत्रीय महर्षि (आदि० ६३। १०७)। 


ये महर्षि गौतमके पुत्र थे ओर शरकण्डोंके साथ उत्लनन्न 
हुए थे | ये स्वयं भी गौतम कहलाते थे । इनकी बुद्धि 
जितनी धनुर्वदमभें छगती थी, उतनी वेदोंके अध्ययनमें 
नहीं छगती थी ( जाडि० ५२९ | २-३ ) | जेसे अन्य 
ब्रह्मचारी तप्स्थापूर्वक वेदोंका ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी 
प्रकार इन्होंने तपस्यामें संडग्न होकर सम्पूर्ण अख्त-शरत्र 
प्राप्त किये | ये घनुवंदमें पारक्ठत तो थे ही; इनकी तपस्या 
भी बड़ी भारों थी | इससे इन्होंने देवरात्र इन्द्रकों चिनन्‍्ता- 
में डाल दिया था; तत्र देवराजने जानपदी नामवाली 
एक देवकन्याकों इनकें पास भेजा और यह आदेश दिया 
कि तुम बझरद्वानकी तपस्यामें विष्न डाडो । जानपदी 
शरद्वानके रमणीय आश्रमपर जाकर इन्हें छभाने रूगी । 
उस अप्रतिम सुन्दरी अप्मराको देखकर इनके नेत्र 
प्रधन्‍नतासे खिछ उठे और हार्थोंसे घतुप एवं बाण छूट- 
कर पृथ्वीपर गिर पढ़े | उसकी ओर देखनेसे इनके 
शरीरमे कम्प हो आया। शरद्वान्‌ छ्वानमें बहुत बढ़े-चढ़े 
थे और इनमें तपस्थाकी भी प्रबल शक्ति थी; अतः ये 
महाप्राश मुनि अत्यन्त धीरतापूर्वक अपनी मर्यादामें 
स्थित रहे | किंठु इनके मनमें सहसा जो विकार आ गया 
था; इससे इनका वीर्य स्खलित हो गया; परंतु इस बातका 
इन्हें भान नहीं हुआ | ये धनुष-बाण) काला मुगचर्म) 
बह आश्रम और वह अप्सरा--सबको वहीं छोड़कर वहासे 
चल दिये । इनका वह वीर्य शरकण्डेके समुदायपर गिरकर 
दो भागोंमें विभक्त हो गया | उससे एक पुत्र और एक 
कन्याकी उत्पत्ति हुई जिन्हें राजा शान्तनुने कृपापृर्वक 
पाला और उनका नाम कृप एवं कृपी रख दिया। शरद्वान- 
को तपोच्रलसे ये ब!तें ज्ञात हो गयों और इन्होंने गुप्तरूपसे 
आकर पुत्रकों गोत्र आदिका परिचय दे) उसे चार प्रकार- 
के धनुवंद, नाना प्रकारके झाखत्र तथा उन सबके गूढ़ 
रहस्यका भी पृर्णजपसे उपदेश दिया ( आदि० १२९। 
४--२२ ) | 


शरभ-( १ ) तक्षक-कुलमें उत्पन्न एक नागः जो जनमे जय- 


के सर्पमत्रमें जल मरा था ( जादि० ५७ । ९ )। 
( २ ) ऐरावत-कुलमें उत्तन्न एक नाग$ जो जनमेजय- 
के सर्पसत्रमें दग्ध हो गया था ( आदि० ५७ | ११ )। 


शरभजक्ल 








(३) कदयप और दतुके विख्यात चौंतीस 
पुत्रेमिसे एक दानच ( आदि० ६७। २६ 9) ( ४) 
एक ऋषि, जो यमराजकी सभामें रहकर उनकी उपा- 
सना करते हैं (सभा० ८ । ६४ )। (५) चेदिराज 
धृष्टकेतुका अनुज; जो पाण्डवोॉकी सह्ययतामें आया था 
( उद्योग ० ५० | ४७ ) | अश्वमेधीय अश्वकी रक्षामें 
गये हुए, अर्जुनके साथ इसने पहले युद्ध किया; परंतु 
पीछे उस अश्वका विधिपूर्वक पृत्रन किया ( आश्व० 
4१॥।३ ) | ( ६ ) शकुनिका भाई। भीमसेनद्वारा 
इसका वध (द्रोणम० १७७ | २४--२६ ) | ( ७ ) 
प्राचीन काछडका एक बलवान) वनवासी और समस्त 
प्राणियोंका हिंसक पश्ुु+ जिसके आठ पेर और ऊपरकी 
ओर नेत्र होते थे | वह रक्त पीनेवाला जानवर माना 
गया है| इससे विंह भी डरते थे € झान्ति० ११७। 
१२-१३ तथा दा० पाठ )। 

शरभकू-एक प्राचीन ऋषि; जिनका उत्तराखण्डमें विख्यात 
आश्रम था ( वन० ९० | ९ ) | दर्षिणमें दण्डकारण्य- 
के आस-पास भी इनका एक ज्श्रम था। श्रीरामने 
इनके आश्रमपर पहुँचकर इनका सत्कार किया था 
( वन० २७४। ४०-४१ ) | 

शरभड्गञ-आश्रम-एक तीथ 


दुर्गतिमें नहीं पड़ता औ: 
( बन० 4५ | ४२ ) | 


जहां जानेवाला मनुष्य कभी 
कुछको पवित्र कर देता है 


शरस्तस्व-एक प्राचीन तीर्थ: जिसके झरनेमें स्नान 
करनेवाला खर्गम अप्सराभोद्वारा सेवित होता है 
( अनु० २७। २८ ) | 


शराबती-भारतवषकी एक नदी; जिसका जल यहाँके छोग 
पीते हैं ( भीष्म ० ९। २० )। 

शरासन-( देखिये चित्रशरासन ) । 

शरू-एक देवगन्धर्व, जो अर्जुनके जन्मकालिक महोत्सवमें 
उपस्थित था ( आदि० १२२।७५८ ) | 

शर्मक-पूर्वोत्त भारतका एक जनपद) जो ध्वर्मक' प्रदेशके 
आस-पास था। इसे भीमसेनने दिग्वेजयक्रे समय यहाँके 
शासकोंकी समझा-बुझाकर ही जीत लिया था ( सभा० 
३०। १३ )। 

शर्मिछ्ठा-दानवराज बृषपर्वाकी पुत्री, जिसने अनजानमें 
सरोवरके तटपर देवयानीका वस्त्र पहन लिया था ( आदि० 
७८ । ६ ) । देवयानीका इसको फटकारना ( आदि० 
७८ । ८ ) | इसके द्वारा देवयानीका तिरस्कार तथा 
कुएँमें गिराया जाना (आदि० ७८ । ९---3३) | पिताकी 
आशासे जाति भाइयोंकी रक्षाके लियि इसका अपनी एक 


( रे४१ ) 





शर्मी 
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इजार दासियोंके साथ देवयानीकी आजीवन दासी बनकर 
रहनेके लिये ए्तिज्ञा करना (आदि० 4० ।१७--२२)। 
इसके प्रति देवयानीका कटाक्ष और इसके द्वारा उसको 
समुचित उत्तर ( ज्ञादि० ८० । २३-२४ ) । एक सहस्त 
दासियोंसहित शमिश्ठरका देववानीकी सेवामें उपस्थित 
होकर उसके साथ वन-विहारक्े छिथि जाना और वहाँ 
आमोद-प्रमोदर्म मग्न होना ( आदईि० «८१ | २३-- 
४ ) | राजा यवातिका उस स्थानपर जल पीनेकी इच्छासे 
आना और शर्निष्ठाद्दरा सेवित देवयानीसे उन दोनोंका 
परिचिय पूछना । देवयानीका दानवराज् दृपपर्वाकी पुत्री 
शरमिशाको अपनी दानी बताना ( ज्ादि० 4३ ॥ ५-- 
३० ) | झुक्राचार्यका यवातिकों अपनी पुत्रीका समर्पण 
करते समय कुमारी शर्मिषाकों भी समर्पित करना और 
उसे अपनी शब्यापर बुछनेस सना करना ( आदि० 
४4१ । ३४-३५ ) | एक दिन अपनेको रफस्वलावस्थामे 
पाकर शमिश्ठा चिन्तागग्स हो गयी। स्नान करके शुद्ध 
हो समस्त आभूषर्णोसि विभूषित्र हुई ुमिष्ठा सुन्दर पुष्योंके 
गुच्छोसे भरी अद्योकशाल्ाका आअब लिप्रे खड़ी थी । 
उसने दर्पणमें अपना मुँह देवा और इसके मनमें पतिके 
दर्शनकी लालसा जाग उठी | इसने अश्योकद्श्षसे प्राथना 
की कि ठुम मुझे भी प्रियतमका दर्शन कराकर अपने 
ही समान अशोक ( झोकरहित ) कर दो । फिर इसने 
राजा ययातिकों ही पति बनानेका निश्चय किया; राजाकों 
एकान्तमें पाकर इसने नम्रतापूर्वक्ध उनके सामने अपना 
मनोभाव प्रकट किया | इस विषयको बेकर इन दोनोमें 
कुछ देरतक संबाद हुआ) अन्तमें राजाने इसके साथ 
समागम किया | शर्मि्ठाके गर्भ रह गया और इसने 
मय आनेपर एक देवोपम कुमारकों जन्म दिया 
( आदि० 4२ | ५--२७ ) | इसके पुत्र होनेकी बात 
सुनकर देवयानीका इससे उस विष्रयमे पूछ ताछ करना 
और झर्मिड़ाका एक शेठ्ठ ऋषपपे अनेकों संतान-प्रापत 
होनेकी बात बताकर उसे संतुए कर देना ( जशादि० 
<३। १--८ ) | इसके गर्भसे ययातिके द्वारा क्रमशः 
दुद्यु, अन॒ तथा पूरझ-इन तीन कुमारोंक़ी उत्पत्ति (आादि*« 
८३ १ १०; आदि० ७५। ३५ ) | शमिड़के पुनत्रोसे 
उनके पिता-माताका यथार्थ परिचय जानकर देवयानीका 
शर्मिष्ठाकों फटकारना और इमिठाका उसे मुंहतोड़ उत्तर 
देना ( आदि० ८३। १८-२२ दा० पठ्सह्ित ) | 
शर्मी-यासुन पत्रतकी तलहटीमें बसे हुए “पर्णशशाा? नामक 
गॉवका एक अमस्त्यगोत्रीय, शमपरायणः अध्यापक 
ब्राह्मणण जिसे बुल्ानेके लिये वमराजने दूत भेजा था 
( अनु ० ६८ | ३---७ ) | इसी नाम और गुणवाल्म 
एक दूसरा ब्राह्मण भी उस गाँवमें था; जिसे छानेका 


शर्याति 





यमराजने निषेध कर दिया था ( अनु० ६८ । ७-८ ) | 
यमदूत उसी ब्राह्मणको ले गये; जिसे यमराजने मना किया 
था| यमराजने उसकी पूजा करके उसे घर जानेकी आशा 
दी; साथ ही उसके पृछनेपर महान्‌ पुण्यदायक कर्मके 
प्रसंगमं तिलदान, अन्नदान और जलदानकी विशेष 
महिमा बतायी ( अचु« ६८। १०-२२ )। यमदूतने 
पहले छाये हुएको उसके घर पहुँचा दिया और दूसरेको 
साथ छाकर यमराजकों इसकी सूचना दी। यमराजने 
उसकी भी पूजा करके उसे विदा किया और उसके लिये 
भी पूर्वोक्त सारा उपदेश दिया, वहँसे लौटनेपर शर्मीने 
यमराजके बताये अनुसार सारा कार्य किया ( अनु० ६८। 
२४-२६ ) | 

शयोति-एक प्राचीन नरेश ( आदि० १। २२६ ) | ये 
बैवस्वत मनुके पुत्र थे ( आदि० छ७। ६६; अबु ० 
३०। ६ )। राजा शर्याति यमसभामें रहकर वैवस्वत 
यमकी उपासना करते हैं ( सभा० 4 । १४ ) | इनके 
द्वारा च्यवत्र ऋषिको अपनी कन्या सुकन्याका दान 
(घन० १२२। २३) | महर्षि व्यवनद्वारा इनके यश्ञका 
सम्पादन और उसमें अश्विनीकुमारोंका सोमपान ( वन० 
१३७, १२७ अज्याय ) । इनके वंशर्म दो विख्यात 
राजा हुए ये-हैदय झौर तालजड्ड ( अनु० ३०। 
६-७ ) । 

इशयौतिवन-एक पवित्र वनस्थली) जो स्वप्नमें श्रीकृष्णसहित 
शिवजीके पास जाते हुए अजुनकों मार्गमें मिली थी 
( द्रोण० 2८० । ३१ ) | 

शल-( १ ) वासुकि-वंशमें उत्पन्न एक नांग/ जौ जनमेजयके 
स यश्षमें दग्धघ हो गया था ( आदि० ५७।५)। 
(२ ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रेमिसि एक (शादि० ११६ । 
४ ) | इसका भीमसेनपर आक्रमण करना ( द्वोण० 
१२७ । ३४; कर्ण ० ७१ । 4-९ ) | इसका भीमसेनके 
साथ युद्ध और उनके द्वारा वध (कणे० ८४। ३--६)। 
(३ ) कु्बंशी राजा सोमदत्तके पुत्र और भूरिश्रवाके 
श्राता, जो द्रीपदीके स्वयंवरमें गये थे ( आदईि० ३१८७ | 
3७५ ) । ये युधिष्ठिके राजसूथ यज्ञम गये थे ( सभा० 
३४ । ८ ) | दुर्याधनकी सेनाके एक विशिष्ट योद्धा थे 
( उद्योग० ५७५। ६३ ) | भीष्मद्वारा निर्मित महान 
व्यूइमें वाम भागमें स्थित हो ये सारी सेनाकी रक्षा करते 
हुए चल रहे थे ( भीष्म ० ७५१। ५७ ) | इन्होंने 
अभिमन्युपर धावा किया था (द्रोण० ३७ | ५--२४)। 
इनके ध्वजका वर्णन (द्वोणग० १०७। २४-२७ )। 
द्रौपदीकुमाकि साथ इनका युद्ध (द्रोष० १०३ । १७५)। 
श्र॒तकर्माद्वारा इनका वध (द्रोण० १३०८। १०) । 
ब्यासजीके आावाहइन करनेपर मरे हुए अन्य कौरब 


वीरोंके साथ ये भी गन्जाजीसे प्रकट हुए थे ( आआश्रम० 
३२। १० )। म॒त्युके पश्चात्‌ विश्वेदेवोमें मिल गये 
(ख्र्गा० ५ । १६-१८ ) | (४७) दइश्ष्वाकुवंशी 
राजा परीक्षितकें पुत्र; इनकी माता मण्ड्कराजकी कन्या 
सुशोभना थी | इनके दो भाई और थे) जिनका नाम था 
दल और बल | पिताद्वारा इनका राज्याभिषेक ( वन० 
१९२ । ३८ ) | इनका महर्षि वामदेवसे वाम्य अश्वोकी 
याचना करना और पुनः छोटा देनेके शर्तपर इन्हें उन 
अच्वोकी प्राप्ति (वबन० १९२ । ४३) । अश्वोंको 
लौटानेके विषयमें इनका महृर्ति वामदेवसे संवाद ( वन० 
१९२ | ४८-७६ ) । अच्वोंके न लौटानेपर महर्षि 
वामदेवद्गबारा उत्पन्न किये गये राक्षसोंके प्रहारसे इनका 
वध ( वन० १९२।५७-०९ )। 


शलूकर-तक्षक-कुलमें उत्पन्न एक नागः जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमें जल मरा था ( आदि० ७७। ९ )। 


शलभ-( १) दनुके विख्यात चोंतीस पुत्रोमेंसे एक 
(भआादि० ६५ । २६ ) । यह बाह्ीकराज प्रह्मदके रूपमें 
पृथ्वीरर उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ३०-३१ >» | 
(२) पाण्डवरक्षका एक महारथी योद्धा) जो कर्णदवारा 
मारा गया ( कर्ण० ७६ | ४९-५० )। 


इलभी- स्कन्‍न्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६। 
२६ )। 

शल्य-बाहीक (एवं मद्र ) देशके श्रेष्ठ राजा) 
जिनके रूपमें हिरण्यकशिपुका पुत्र एवं प्रह्लादका 
अनुज संह्ाद ही इस भूतछपर उत्पन्न हुआ था 
( आदईदि० ६७ ! ६ ) । इनके द्वारा भीष्मका 
सत्कार और पाण्डुके लिये उनको माद्रीका समर्पण 
( भादि० ११२ | ३--१६ ) | मद्गराज शल्य अपने 
पुत्र वीर रुक्‍्माज्द तथा रुक्‍्मरथके साथ द्रौपदीके 
खयंवरमें पधारे थे ( आदि० ३१८७० । १३-१४ »। 
द्रौपदीके स्वयंवरमें मत्स्यवेधके छिये धनुषकों चढ़ा न सके 
(आदि० १८६ । २८) | द्रौपदीके स्वयंतरमें भीमसेन द्वारा 
इनकी पराजय ( आदि० १८९। २३--२९ ) | नकुछ- 
ने पश्चिम-दिग्विजयके समय मामा शब्यको प्रेमसे ही वशमे 
कर लिया । इन्होंने राजधानीमें आनेपर नकुलका विशेष 
सत्कार किया ( सभा० ६२। १४-१६ > | ये युधिष्ठिर- 
के राजसूय-यशमें परे थे (सबा० ३४।७)। 
शिशुपालने इन्हें श्रीकृष्णसे श्रेष्ठ बताया ( सभा० ३७। 
१४ ) । इन्होंने अभिषेकके समय युषिष्ठिरको अच्छी 
मूँठवाली तलवार दी तथा छकेपर रखा हुआ सुवर्णभूषित 
कलश प्रदान किया ( सभा० ५३ । ९ ) | चतके लिये 
हस्तिनापुरमें अ'नेपर राजा युत्निष्ठिर वहाँ पहलेसे ही पधारे 


शल्य 


हुए राजा शल्यसे मिले थे ( सभा« ७८ | २४-२५ ) | 
पाण्डबॉंकी ओरसे इन्हें रण-निमन्त्र०ण भेजनेका निश्चय 
किया गया ( डद्योग० ४। ८ )। मार्गमे दुर्योधनके 
सत्कारसे प्रसन्न होकर उसके पक्षमें रहनेके लिये इनका 
उसे वर देना ( डद्योग० 4 । १८ के बाद दा० पाठ )। 
युधिष्ठिरके पास जाना) पाण्डवॉसे मिलना, वहाँका सत्कार 
ग्रहण करके युधिष्ठिसे बातचीत करना और उन्हें कर्णका 
उत्साह नष्ट करनेके लिये वर देना ( उद्योग ० ८ | २४--- 
४८ )। इनका युषिष्ठिरको इन्द्रविजय नामक उपाख्यान 
सुनाना ( उद्योग० अध्याय ९ से १८। २० तक 3) । 
कुन्तीकुमारोंसे विदा लेकर दुर्योधनके पास छौटना 
( उद्योग ० १८ । २५ ) । इनका एक अक्षोहिणी सेना 
लेकर दुर्योधनके पास आना ( ड्द्योग० १९। १६- 
१७ ) | दुर्योधनका धृतराष्ट्रके समक्ष इनके पराक्रमका 
वर्णन करना ( डद्योग० ७५७५ । ४३ ) | दुर्याधनका 
इनको एक अक्षौहिणी सेनाका नायक नियत करके इनका 
विधिवत्‌ अभिषेक करना ( उद्योग ० १५०। ३२-३३ )। 
युधिष्टिरको युद्धकी आशा देकर उनकी झुभ कामना करना 
( भीष्म ० ४३ | ७९---८७ ) | प्रथम दिनके संग्राममें 
युधिष्ठिरके साथ द्वन्द्रयुद्ध ( भीष्म ० ४५ । २८-३० )। 
इनके द्वारा विराटकुमार उत्तरा वध ( भीष्म ० ४७। 
३०--३९ ) | इनके द्वारा विराटकुमार शह्लकी पराजय 
( भीष्म ० ४९। ३९ ) | इनका धृश्य्रुम्नके साथ युद्ध 
( भीष्म० ६२। ८--१४ ) । भीमसेनद्वारा इनकी 
पराजय ( भीष्स० ६४ । २७ ) । इनका युधिष्ठिरके 
साथ युद्ध ( भीष्म ० ७१ । २०-२१ ) । नकुल और 
सहदेवका इनपर आक्रमण ( भीष्म० 4१। २६ ) | 
सहदेवद्वारा इनकी पराजय ( भीष्म ० ८4३। ५१-७३ )। 
शिखण्डीपर इनका आक्रमण ( भीष्म ० <५ | २७ )। 
इनका पाण्डवोंके साथ युद्धमें युधिष्ठिक्तो घायल करना 
( भीष्म ० १०५ । ३०-३३ ) | भीमसेन और अर्जुनके 
साथ युद्ध ( भीष्म० ११३, ११४ अध्याय )। 
युधिष्ठिरके साथ दवन्द्रयुद्ध ८ भीष्म० ११६। ४०-४१ ) | 
नकुलके साथ युद्ध (द्वोग० १४ । ३१-३२ )।| 
अभिमन्युके साथ युद्ध (द्रोण० १४ । ७८--<२ ) । 
भीमसेनके साथ गदायुद्ध और इनकी पराजब ( द्वोण० 
१५ । ८--३२ ) । युषिष्ठिके साथ युद्ध ( द्वोण० 
२७ । १५-१७ ) | अभिमन्युक्े साथ युद्ध और उसके 
प्रहरसे मूच्छित होना ( द्रोग० ३७। २४--३४३ 
द्रोग० ३८ ।३ ) । अभिमन्युद्वारा पराजित होना 
( द्वरोणग० ४८ । १४-१५ )। युघिष्ठिर्के साथ युद्ध 
( द्वरोण० ९६। २९-३० ) । अजुनको बाण मारना 
( ब्रोग० १०४ । २७-२८ ) । इनके ध्वजका वर्णन 


( देडरे ) 


शक्य 











( द्रोग० १०५ | १८-२० ) | ये जयद्रथक्ते संरक्षकोमें 
थे। इनका अजुनके साथ युद्ध (द्रोण० १४५। ९, 
७५४ ) | अ्चुनका इन्हें बाण मारना ( द्रोग० १४९६ । 
७४ ) | इनके द्वारा विराटके भाई शतानीकका बध और 
विराटकी पराजब ( द्वरोण० १६७ । ३०--३४ ) । 
द्रोणाचार्यके मारे जानेयर युडस्थलसे भागना € द्वोण० 
१९३ । ११ ) | इनपर श्रुतकीतिका आक्रमण ( कणै« 
१३॥ १० ) | कर्णका दुर्योधनसे इनके बलू-पराक्रम एबं 
अश्वविज्ञानकी प्रशंसा करके इनको अपना सारथि बनानेके 
लिये प्रस्ताव करना ( कर्ण० ३१ | ५८--६९ ) । 
कर्णका सारथ्य करनेके ल्यि दुर्योधनके कहनेपर इनका 
कुपित होकर उसे रोषपूर्ण उत्तर देना और रूठकर चल 
देना; फिर श्रीकृष्णके समान अपनी प्रशंसा सुनकर उसके 
प्रस्तावकी स्वीकार कर लेना ( कर्ण० ३२ अध्याय ) | 
दुर्याधनका इन्हे जिपुर-विजयकी कथा सुनाना ( कर्ण० 
इ३। ३४ अध्याय ) । इनका दुर्योधनके साथ वार्ताढ्यप 
और कर्णका सारथि बननेके लिये अपनी स्वीकृति देना 
( कर्ण० ईे७ अध्याय ) । कर्णसे पाण्डवोंकी प्रशंसा 
करना ( कर्ण० ३६ | २७--३२ ) । कर्णको फटकार- 
कर अजुनकी प्रशंसा करना (कर्ण० ३७ । ३३---४०)। 
कर्णके प्रति आक्षेपपू्ण वचन ( कर्ण० ३९ अध्याय )। 
कर्णका शल्यकों फटकारना और मारनेकी धमकी देना 
( कर्ण० ४० अध्याय ) । कर्णको कोंवे और हंसका 
उपाख्यान सुनाकर फटकारना (कर्ण० ४७१ अध्याय)। इनका 
कर्णको उत्तर देना ( करण० ४५। ४०--४६ ) | इनके 
द्वारा कणंसे अजुनकी प्रशंसा तथा पाण्डव-पश्षके प्रमुख वीरोंका 
वर्णन ( कर्ण० ४७६। ४१--<६ ) | भीमसेनको अजुनकी 
प्रतिज्ञाका स्मरण कराकर कर्णकी जीम काटनेसे रोकना 
( कर्ण० ५०। ४७ के बाद दा० पाठ )। कर्णको नक्ुलू 
सहदेव तथा युधिष्ठिरके बधसे रोकना ( कन्ने ०६३६ । २१-- 
२९ ) | कर्णसे अजुनके पराक्रमका वणन करके उन्हें 
मारनेके लिये कहना ( कर्ण० ७९। १९-४८ )। भीम- 
सेनके भयसे डरे छुए. कर्णको समझाना ( कर्ण ० ४४। 
«<--१७ ) | कर्णकी बातका उत्तर देना ( कर्ण० ८७। 
१०३ ) | कर्णवधसे दुःखित हुए दुर्योधनको सान्त्वना देना 
( कर्ण०ण ९२ । १०-१४ ) | हुर्याधनसे रणभूमिका 
संक्षित वर्णन करना ( कर्ण ० ९७ । २--२३ ) | दुर्योधन- 
की प्रार्थनासे सेनापति-पद स्वीकार करना ( शल्य ० ६। 
२८ ) । इनके वीरोचित उद्गार ( शक््यण ७ । १३- 
२० ) | इनका अद्भुत पराक्रम ( दद्य० ११॥। २०-- 
३२ ) । भीमसेनद्वारा इनकी पराजय ( शल्य ० ११॥ ६ ०- 
६२ ) | भीमसेनके साथ गदायुद्ध ( शल्य० १२। $२- 
२७ ) । युधित्रिर्के साथ युद्ध ( शब्य० १२। ४७-- 
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३३ ) | इनका अद्भुत पराक्रम ( शब्य० १३ अध्याय ) | 
इनका पाण्डवर्बीरेंके साथ युद्ध ( शल्य० १५ । १०--- 
४३ )। युधिष्टिरद्वार इनकी पराजय ( शब्य० १६। 
६३-६६ )। युधिश्तिरद्धारा इनका वध ( शब्य० १७। 
७२ ) | व्यासजीके आवाहन करनेपर युद्धमें मरे हुए 
कौरव-पाण्डववीरोंके लाथ ये भी गड्ञाजीके जल्से प्रकट 
हुए थे ( आश्रम ० ३२। १० ) | 

महाभारतमें आये हुए शल्य ऊे नाम-आतंथनिः बाइछीक- 
पुनज्ञव) मद्राधिव) मद्राधितरति; मद्रज) मंद्रजनाधिप मद्र- 


जनेश्वर, मद्रकः मद्रकाधम, मद्रकाधिप, मद्रकेश्वर, मद्रप॥ 
मद्रपति, मद्रराट्) मद्रराज। मरद्रेश।  मद्रेश्वरः 
सौवीर आदि | 


शल्यपर्य-महाभारतका एक प्रसुख पर्व । 

शशक-एक जाति, इस जातिके राजाकों कर्णने दिग्विजयके 
समय परास्त किया था ( बन० २७५४ । २१ )। 

शशबिन्दु-एक प्राचीन राजा ( आदि० १। २२५८ ) | 
ये यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं 
( सभा० <4। १७ ) | ये चित्ररथके पुत्र थे । संजयको 
समझाते हुए नारदजीद्वारा इनके चरित्र एवं दान आदिका 
चर्णन ( द्वोणग० ६७ अध्याय ) । श्रीकृष्णद्वारा इनके 
प्रभावका वर्णन ( शान्ति० २९ । १०७-११० ) | 
इनके दस हजार स्त्रियों थीं ओर इसमेंसे प्रत्येकके गर्भसे 
एक-एक इजार पुत्र हुए थे । इस प्रकार इनके कुछ 
एक करोड़ पुत्र थे ( ज्ञान्ति० २०८। ११-१२ )। 
यमने इन्हें श्राद्धकर्मोका उपदेश दिया था ( अजु० «९। 
१--१७ ) । इनके द्वारा मांसभक्षणका निषेध ( अनु० 
११७॥ ६० ) | ये सायं-प्रातःस्मरणीय नरेश हैं ( अनु० 
१६७०। ७५१ )। 

शशयान-एक दुर्लभ तीर्थ: जहाँ सरस्वतीके जलूमें प्रति- 
वर्ष कार्तिकी पूर्णिमाको शशके रूपमें छिपे हुए, पुष्करका 
दर्शन होता दे । वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य चन्द्रमाकरे 
समान प्रकाशित होता ओर सहख गोदानका फल पाता है 
( चन० 4२। ११४-११६ ) | 

शशलोमा-एक राजा) जिसने कुरुक्षेत्रके तपोबनमें तप 
करके ख्र्ग प्राम किया था ( आश्रम० २०। १४-१० )। 

शशाद-मदाराज इश्वाकुके परम धर्मात्मा पुत्र; जो पिताके 
बाद अयोध्याके राजा हुए थे (बन० २०२।॥१ )। 
इनके पुत्रका नाम ककुत्स था ( बन० २०२।२)। 


शशिक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ४६)। 


शशोलूकपु खी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 
४६॥२२ )। 


शाग्डिल्य 





शाक-शाकद्वीपका एक वृक्ष, जिसके नामपर उस द्वीपका 
नाम प्रसिद्ध हुआ है ( भीष्म० ११। २८ ) | 

शाकद्वीप-भूमण्डलके सात महाद्वीपेमेंसे एक । धृतराष्ट्रके 
प्रति संजयद्वारा इसका वर्णन ( भीष्म ० १३ अध्याय ) | 

शाकमस्भरी-एक देवीसम्बन्धी तीर्थ यहाँ शाकम्भरीके 
समीप जाकर मनुष्य ब्रह्मचयं-पाल्नपूबक एकाग्र और 
पवित्र हो तीन राततक केबल शाक खाकर रहे तो बारह 
वर्षोतक शाकाहार करनेका पुण्य प्रात होता है (बन ० ८४। 
१३-१७ ) | 

शाकल-एक नगरी) जो मद्रदेशकी राजधानी थी ( आधुनिक 
मतके अनुसार वर्तमान स्थालकोट ही शाकल है। ) 
( सभा० ३२। १४ )। 

शाकलछद्वीप-एक देश) जहाँके राजा प्रतिविन्ध्यको अर्जुनने 
जीता था ( सभा० २६। ६ ) | 

शाकल्य-एक शिवभक्त ऋषिः जिन्होंने नौं सौ वर्षोतक 
मनोमय यज्ञ ( ध्यानद्वारा भगवान्‌ शिवका आराधन ) 
किया था ( जनु> १४। १०० ) | 


शाकवकषत्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ | ७६ ) | 


शाख-अनछ नामक बसुके पुत्र | कुमार कार्तिकेयके छोटे 
भाई । इनके दो छोटे भाई और थे. जिनके नाम थे- 
विशाख और नैगम्रेय | ( किसी-किसीके मतमें ये तीनों 
कुमार कार्तिकेयके ही नाम हैं तथा किर्ईके मतमें कुमार 
कार्तिकेयके पुत्रोंके ये तीनों नाम हैं | कल्पमेदसे सभी ठीक 
हो सकते हैं । ) वास्तवमें शाख; विशाख और नैगमेय--- 
कुमार कार्तिकेयके ही रूपान्तर हैं; स्वयं कुमार ही इनके 
रूपमें प्रकट हुए हैं ( शल्य० ४४ । ३७ )। 

शाण्डिली-( १ ) दक्षक्री पुत्री तथा धर्मकी पत्नी | इनके 
गर्भते अनछ नामक वसुका जन्म हुआ था ( आदि० 
६६ । १७-२० )। (२) ऋषभ पर्॑तपर रहनेवाली 
एक तपस्विनी; जिनकी निन्दासे गरड़के पंख मिर गये थे | 
पुनः इनके द्वारा गरड़कों वरदान प्राप्त हुआ था 
( उद्योग० ११३ । १२--३७ )। (३ ) देवछोकर्म 
रहनेवाली एक पतित्रता देती जो सम्पूर्ण त्वाँको जानने- 
वाली और मनख्विनी थीं | इनके द्वारा केकयराजकुमारी 
सुमनाको पातिव्रत्यका उपदेश ( अचु० १३३) ८-- 
२० )। 

शाण्डिल्य-एक महाततस्वी प्राचीन ऋषि) जो 
युधिशिरकी सभामें विराजमान होते थे ( सभा० 
४। १७ )। इनको पुन्नीकी तपस्थाका वर्णन 
( शल्य० ७४ । ५-५ ) । ये शरशय्यापर पढ़े हुए 
भीष्मजीको देखने गये थे (शान्ति० ७७। ६) | इन्होंने 


शान्त 


बैलगाड़ीके दानको सुवर्णजल आदि सभी श्रेष्ठ वस्तु के 
दानके समान बताया है ( अनु० ६०। १९ ) | राजा 
सुमन्युने भक्ष्य भोज्य-पदार्थेके पर्वतो-जेसे कितने ही देर 
लगाकर उन्हें शाण्डिल्यकी दान कर दिया था | इससे खर्ग- 
लोकमें स्थान प्रात कर लिया ( अनु० १३७ । २२ ) | 
शान्त-'अहः” नामक वसुके चार पुत्रोंमेसे एक | शेष 
तीनके नाम हैं--शम) ज्योति और मुनि ( आदि० ६६ | 
२३ )। 
शान्तनु-महाराज प्रतौपके द्वितीय पुत्र | देवापिके अनुज 
तथा वाह्कके अग्रज | इनकी माताका नाम सुनन्दा था 
(आदि० ९४ | ६१५ आदि० ९७५। ४४ )। इनके 
बड़े भाई देवापिके बाल्यावस्थामें ही राज्य छोड़कर वन 
चले जानेके कारण ये हो राजा हुए थे ( जादि० ९४ । 
६२; आदि० ९५ । ४७ ) | ये जिसे अपने दोनों दार्थोंसे 
॥८ भ। 
छू देते, वह सुख-शान्तिका अनुभव करता और बूढ़ेसे 
जवान हो जाता था; इसीलिये इनका नाम शान्तनु हुआ 
(जादि० ९५। ४६ ) | ये पू्जन्ममें राजा महाभिष 
थे | इनके खर्गसे मर्त्यल्ोकमें आनेका इतिहास ( जादि० 
९६ । १-९ ) | गज्ञाको पत्नी रूपमें स्वीकार करनेके 
डिये इनकी पिताका आदेश ( जादि० ९७ । २१- 
२३ ) | गज्ञाके अनुपम रूपपे आकृष्ट हो उनसे अपनी 
पत्नी होनेके लिये इनकी याचना ( आदि० ९७। 
३१-३२ ) | गज्ञाक्े साथ इनके विवाहकी शर्त ( आदि० 
९८ । ३ ) | इनके द्वारा गड्भाको फटकार ( आदि० 
९८ । १६ ) | इनको वसिष्ठद्वारा वसुओंको प्राप्त हुए 
शापका दृत्तान्त बतछाकर गज्जाका अन्तर्घान होना ( आदि ० 
९९ । ७-४६ ) | इनका सम्राटप्दपर अभिषेक ( आदि ० 
१००॥। ७ ) | इनके राज्यकी विशेषता ( आदि० १००। 
<--२० ) । गज्ञाजीका इनको बालक भीष्मका 
परिचय देना ( आदि० १०० । ३३ )। सत्यवतीके 
रूपसे मोहित होकर उसकी प्रास्िके लिये निपादराजसे 
इनकी याचना ( आदि० १०० ।७०-७५१ ) | सत्यवतीके 
पुत्रकों ही सम्राटक्े पदपर अभिषिक्त करनेक्ने लिये 
निपादराजका इनके प्रति प्रस्ताव ( आदि० १००। 
७४-०६ 2) । इनका निपादके प्रस्तावको अस्वीकार 
करना ( आदि० १०० । ०७-०८ 9) | इनका इकलोते 
पुत्रको नहींक्े समान वतलछाकर संतःनकी महिमाका 
वर्णन करना ( आदि० १००। ६६-७० ) | इनकी 
वंशोच्छेदकी चिन्ता( जादि० १०० । ७०-७१ ) | 
इनको भीषषाद्वारा सत्यवतीका समर्पण ( आदि० १०० | 
१०० )। इनके द्वारा भीष्मको स्वच्छन्द-मृत्युका वरदान 
( अद्वि० १०० । १०२ )। सत्यवत्रीके साथ इनका 
विधिपूर्वक विवाइ ( अदि० १०१। १ ) | इनके द्वारा 
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सत्यवतीके गर्मसे चित्राज्ञद एवं विचित्रवीर्यका जन्म 
( आदि० १०१ । २-३ ) | इनका खर्गवास ( जादि० 
६०१ । ४ ) | इनका अपने जीवनकालर्म वनमें अनाथकी 
तरह पड़े हुए बालक क्ृप एवं कृपीकों घर छाकर उनका 
पालन-पोषण एवं समस्त संस्कार कराना ( आदि० २२९९। 
१८ )। ये यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना 
करते हैं ( सभा० ८ । २५ ) | ये आर्चीकपर्वतपर तपस्या 
करके नित्यधामको प्राप्त हुए थे (वबन० १२५ । १९ ) | 
इन्होंने भीष्मसे पिण्ड लेनेके लिये अपना हाथ बढ़ाया था 
( अनु० ८४। १५ ) | ये सायं-प्रातः स्मरण करने 
योग्य राजाओं,में गिने गये हैं ( जनु० १६७ । ५८ )। 


महाभारतमे आये हुए शान्तन्लुके नाम-भारत, भारत- 
गोसा) भरतसत्तम कौरव्य) कुरुसत्तम; प्रातीप आदि | 


शान्तमय-एक प्राचीन राजा €( आदि० १। २३६ ) | 


शान्ता-राजा लोमपादकी गोद ली हुई पुत्री, जिसे राजाने 
महर्ति ऋष्यशज्ञके साथ व्याह दिया था ( बन० ११० । 
२६; वन० ११३। ११ )। अपने पति ऋष्यश्वक्ञके 
साथ आश्रमप्र आना और उनकी सेवामें सरूग्न होना 
( वन० ११३ । २२-२४ )। मरहर्रि ऋष्यश्रज्ञको 
शान्ताका दान करनेसे राजा छोमपाद सभी प्रकारके 
प्रचुर भोगोंसे सम्पन्न हो गये ( शान्ति०२३४ । ३४ )। 


शान्ति- ( १ ) भूतपूर्व चौथे इन्द्रका नाम ( आदि० 
१९६ । २९ )। ( २) एक प्राचीन ऋषि, जो राजा 
उपरिचरके यशके सदस्य बनें थे ( शान्ति० ३३६। 
4 ) । इनके पिताका नाम अज्जिरा था। ये अग्निवंशमे 
उत्पन्न होनेसे आग्नेव कहलाये ( अनु० ८७ । 
१३०-१३१ )। 

शान्तिपवे-मद्ाभारतका एक प्रमुख पर्व । 

शामित्र-यशके अन्तर्गत एक कर्मविशेष ( आदि० १९६। 
१)। 

शारद्वती-एक अप्सरा। जिसने अर्ुनके जन्म-कालिक 
महोत्सवर्में गान किया था ( आदि० १२२। ६४ )। 


शाहु-भगवान्‌ श्रीकृ्णका दिव्य घनुप ( सभा० २। १४; 
सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ 2२१; 
वन० २० । १९ ) | कौरव-सभामें विश्वरूप धारण किये 
हुए. श्रीकृष्णकी एक मुजामें यह देदीप्यमान होता था 
( उद्योग० १३१ । १० ) | इन्द्रके विजय नामक घनुपकी 
इसके साथ तुलना € उद्योग० १५८ । ४ ) | यह तीन 
दिव्य धनुषोंमेंसे एक है | इसे भगवान्‌ विष्णुका तेजखी 
धनुष बताया गया है ( उद्योग० १७५८ । ५ )। 
लोकपितामइ ब्रह्माने इसका निर्माण करके इसे श्रीहरिको 


शाक्षकोपाख्यान ( ३४६ ) 


शाज्व 





समर्पित किया था ( अनु ०१४१ । 4 के बाद दा० पाठ, 
पृष्ठ ५९१० ) | 

शाह कोपाख्यान-शरर्ड्क पक्षियोंकी कथा ( बादि० 
अध्याय २२८ से २३२ तक )। 

शाह्नरब-एक ऋषि) जो जनमेजयके सर्पसन्रमें अध्वयु 
बने थे ( आदि० ७३। ६ )। 

शादूंछी-क्ोधवशाकी पुत्री, जिसने सिंह! बार्घों और 
चीतोंकों जन्म दिया ( आदि० ६६ । ६१, ६५ ) | 


शालऋटडुट-राक्षस अल्म्बुषका नामान्तर (द्रोणग० १०९ | 
२२--३१ ) | ( देखिये अल्म्बुष ) 

शालिक-एक दिव्य महर्षि, जो हस्तिनापुर जाते समय 
मार्गमें श्रीकृष्णसे मिले थे ( उद्योग० ८३। ६४ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ )। 

शालिपिण्ड - कश्ययद्वारा कद्र॒के गर्भले उत्तन्न एक नाग 
€ आदि० ३५। १४ )। 

शालिशिरा-एक देवगन्वर्व; जो कश्यपपत्नी मुनिके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे ( जादि० ६५। ४४ ) | ये अर्जुनके 
जन्मकालिक महोत्सव्में उपस्थित हुए थे (आदि० १२२। 
७६ ) । 

शालिसूर्य-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक तीर्थ) 
जो शालिहोत्रका स्थान है। यहाँ स्नानसे सहखत गोदानका 
फल मिलता है ( बन० ८३॥ १०७ )। 

शालिहोत्र-एक मुनि जिनके आश्रमर्मे व्यासजी ठहरे थे। 
इनके आश्रमके पास एक सरोवर तथा पवित्र वृक्ष था। 
बह वृक्ष सदी, गर्मी तथा वर्षाको अच्छी तरह सहने- 
वाला था। वहाँ केवछ जल पी लेनेसे भूख-प्यास दूर हो 
जाती थी। उस सरोवर और वृशख्षका निर्माण शाहिहोत्र 
मुनिने अपनो तपस्याद्वारा किया था ( आदि० १५४ । १७के 
बाद दा० पाठ, पृष्ठ ४६३ ) । इनके आश्रममें हिडिम्बा- 
के साथ पाण्डवरंका आगमन। इनके द्वारा भूखसे पीड़ित 
हुए पाण्डबोकी भोजन-दान ( आदि० १७४ । १८ के 
बाद दा० पाठ; पृष्ठ ४६४ )। ये अश्वविद्याके आचार्य 
थे और घोड़ोंकी जाति तथा उनके विषयकी तालिक 
बातें जानते थे ( बन० ७१ ॥ २७ ) | इनका शालि- 
सूर्य नामसे प्रसिद्ध एक तीथ है; जहाँ स्नान करनेसे 
सइस्त गोदानका फल मिलता है ( वन० ८३ । 
१०७ ) | 

शाल्रकिनी-कुस्क्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ, जहाँ 
जाकर दशाइ्वमेध तीथंमें स्नान करनेसे मनुष्य दस 
अश्वप्रेव यज्ञोंका फह पाता है ( बन० 4३। १३ )। 


शाल्मलि-सोमवंशी महाराज कुरुके पौत्र तथा ( अश्ववान्‌ ) 





अविक्षितके पुत्र | इनके अन्य सात भाइयोंके नाम हैं- 
परीक्षित्‌ू) आदिराज, विराज। शबलाइव उच्चे:भ्रवा3 
भज्ञकार और जितारि ( आदि० ९४ । ५२-५३ )। 
शाल्मलिद्वीप-सुप्रसिद्ध जम्बू आदि सात द्वीपोर्मेस एक 
( भीष्म० ३११ | दे ) । इस द्वीप उस शाल्मलि 
( सेमल ) बृक्षकी पूजा की जाती है, जिसके नामपर 
इसका नामकरण हुआ है ( भ्रीष्म० १२। ६ ) | 
शाल्व-( १ ) एक क्षत्रियनरेश, जो बृघयर्वाके छोटे भाई 
अजकके अंशसे उत्यन्न हुआ था ( आदि० ६७। १६- 
१७ ) | काशिराजकी पुत्री अम्बाके स्वयंवरमें भीष्मद्वारा 
इसकी पराजब ( आदि० १०२। ३४--४९ )। यह 
सौभ नामक विमानका अधिपति था और अम्बाने मन- 
ही-मन इसे अपना पति चुन लिया था ( आदि० 
१०२ | ६१-६२ ) | यह द्रोपदीके खयंतबरमें गया था 
( आदि० १८६ । १७ ) | युघिष्टिरके राजसूययज्ञर्म भी 
आया था (सभा० ३४ । ९ )। श्रोकृष्णद्वारा इसके 
मारे जानेकी चर्चा ( वन० १२। ३२ ) | इसके वध- 
की संक्षित कथा ( वन० १४ अध्याय )। इसका द्वारका- 
पर आक्रमण) साम्ब) प्रद्युम्न आदिके साथ युद्ध तथा 
श्रीकृष्णद्वारा वध होनेकी विस्तृत कथा ( वन० अध्याय 
3७ से २२ तक )। भीष्मसे आजा लेकर आयी हुई 
अम्बाका इतके द्वारा परित्याग ( उद्योग० १७७५ । 
२४ ) | ( २ ) व्युपिताश्वपत्नी भद्राने अपने मृत 
पतिके शवके साथ शयन करके तीन “शाल्व” और चार 
धद्र” उत्पन्न किये थे (यहाँ 'शाल्वः और ध्मद्रः का 
अर्थ है उन-उन देशोंके शासक 2 ( आदि० १२० । 
३२--३६ 2 । शाह्वदेशके छोग जरासधके डरसे 
दक्षिण दिशाकों भाग गये थे। ( सभा० १४। २६ )। 
प्राचीनकालमें शास्वदेशपर शुमत्सेन नामक एक घर्मात्मा 
क्षत्रिय नरेश शासन करते थ ( जिनके पुत्र सत्यवानका 
साविन्नीके साथ विवाह हुआ था 9) ( बन० २९४ । 
७ ) । कोरबसेनाके संरक्षकोरमें शाब्वदेशके योद्धाओंका 
भी नाम आया है ( उद्योग० १६० । १०२-१०३ ) | 
शाल्त्र एक भारतीय जनयद है ( भीष्म ० ९५। ३९ ) | 
शाल्व योद्धाओंने अजुनपर आक्रमण किया था (भीप्म० 
११७ । ३४-३५ » | पाण्डवपश्लीय शास्वदेशीय योद्धाओं- 
ने द्रोणाचार्यरर आक्रमण किया था ( द्वोणग० १५४ । 
१०-११ ») | शाल्व आदि देशोंके बड़भागी मनुष्य 
सनातन घर्मको जानते हैं. ( कर्ण ० ४७५। १४-१७ )] 
( ३ ) पाण्डवपक्षका एक योद्धा; जिसे कौरवपक्षीय 
भीमरथने मारा था ( यह भीमरथ धृतराष्ट्रपुअसे मिन्‍न 
था ) ( द्रोग०. २५ | २६) । (४ ) एक म्लेच्छ- 
गर्णोंका राजा जिसने पाण्डवॉकी विशाल सेनाका सामना 


शा्वसनि 
करनेके लिये उसपर आक्रमण किया था ( शल्य० २०॥ 
4 ) | इसका हाथी पर्वतके समान विशालकाय) मदकी 
घारा बहानेवाला; मदोन्मत्त तथा ऐरावतर्के समान शक्ति- 
शाली था। वह मद्दाभद्र नामक गजराजके कुलमें उत्तन्‍्न 
हुआ था। घृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनने सदा ही उसका आदर 
किया था | गजशास्त्रके ज्ञाता पुरुषोने उसे अच्छी 
तरह सजाया था | वह युद्धके अवत्तरोयर सदा ही सवारी- 
के उपयोगमें छाया जाता था (शल्य ० २० । २-३) | उस 
हाथीपर आरूद हुए राजा श्ञाल्वका पाण्डवोपर आक्रमण 
और अपने पराक्रमसे पाण्डवसेनाको खदेड़ना। इसके हाथी- 
का घृष्टयम्नपर आक्रमण करके उनके रथको घोड़ों और 
सारथिसद्वित कुचल डालना तथा धघृश्युम्नद्वारा उस गजराज- 
का वध और सात्यकिद्वारा श्ाल्वके सिरका उच्छेद 
( शल्य ० २० | ४--२६ ) | 

शाद्वसेनि-एक दक्षिण भारतीय जनपद (भीष्म० ९। 
६१)। 

शाद्यायन-एक प्राचीन राजा) जो जरासंघके भयसे अपने 
भाइयों तथा सेवर्कोके साथ दक्षिण दिश्ञाको भाग गया 
था ( स्भा० १४। २७ )ै। 


शाट्वेय ( शाह्वेयक )-शाल्वदेश तथा वहाँके निवासी 
( वन० २६४ ।६; विराट ० ३०। २; उद्योग० ७४। 
१43 डद्योग० १६३। १०)। 


शिशुमा-गान्धारराजकी पुत्री; इसका दूसरा नाम सुकेशी 
भी था | भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रानी (सभा० ३८। २९ के 
बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ट ८९० )। ( विशेष देखिये 
सुक्रेशी ) 

शिक्षकर-स्कन्दका एक सेनिक ( शल्य० ४५। ७६ )। 

शिखण्ड-छत्रक € भुईंफोड़ ) जो बृत्रासुरके रक्तसे उत्पन्न 
हुआ है । यह ब्राह्मण; क्षत्रित्त तथा वश्योंके लिये अभक्ष्य 
है ( शान्ति० २८२। ६० ) | 

शिखण्डिनी-राजा द्रुपदकी कन्या जो आगे चलकर 
पुरपरूपमें परिणत हो गयी थी। पुरुपरूपमें इसका नाम 
'शिखण्डी! था ( उद्योग० १८८। ४--१४३ डद्योग० 
3९३ । १ ) । ( विशेष देखिये शिखण्डी ) 

शिखण्डी-राजा द्रुपदका पुत्र; जो पहले शिखण्डिनी नामवाली 
कन्याके रूपमें उत्न्न होकर पाछे पुत्ररूपमें परिणत हो गया 
था। स्थूणाकर्ण नामक यक्षने इसका प्रिय करनेकी इच्छासे 
इसे पुरुष बना दिया था ( आदि० ६३। १२५ ) | 
यह राक्षसके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( जादि० ६७। 
१२६ ) | उपप्छग्य नगरमें अभिमन्थुके विवाहोत्सव्मे 
सम्मिल्ति हुआ था ( विराट० ७२ । १७ ) | इसने 
डउद्कको दुर्योधनके संदेशका उत्तर दिया था ( उच्योग० 


( रे४७ ) 


शिखण्डी 





१६३ । ४३-४७ ) । इसका द्वुपदके यहाँ उनकी 
मनस्विनी रानीके गर्भसे पुत्रीरूपमे जन्म । माता-पिता 
द्वारा इसके पुत्रीभावकों छियाकर पुत्र होनेकी घोषणा 
तथा इसके पुत्रोचित संस्कारोंका सम्पादन € उद्योग० 
१44 । ९--१९ )। इसे लेखन और शिल्पकल्ाकी 
शिक्षाका प्राप्त होना । माता-पिताका परस्पर सलाह करके 
इसका दशार्णराजकी कन्याके साथ विवाह कर इना 
( उद्योग० १८९। १--१३ ) । दश्यार्णराजकी कन्याका 
शिखण्डीके ख्रोल्रका पता लगनेपर अपनी घायों और सखियों 
को इसकी सूचना देना और धारयोंका दशार्णरजतक यह 
समाचार पहुँचाना | दशार्णराजका कुपित होना। 
शिखण्डीका राजकुलमें पुरुषकी भाँति घूमना-फिरना तथा 
दशार्णराजका दूत भेजकर कन्याको पुत्र बताकर धोखा 
देनेके अपराधमें द्रुपदको जड़मूलसह्वित उखाड़ फेंकनेकी 
धमकी देना ( उद्योग० १८९ । १३-२३ )। 
हिरिण्यवर्माके भयसे घबराये हुए द्रुपदका अपनी महारानीसे 
संकटसे बचनेका उपाय पूछना द्वुपदपल्ीका कन्याको 
पुत्र घोषित करनेका उद्देश्य बताना। राजाके द्वारा 
नगरकी रक्षाकी व्यवस्था और देवाराधन | शिखण्डीका 
वनमें प्राण त्याथ देनेकी इच्छासे वनमें जाना, स्थूणाकर्ण 
यक्षके भवनमें तपस्या करना) यक्षका इसे बर मॉगनेके 
लिये प्रेरित करना तथा शिखण्डिनीका अपने माता-पितापर 
आये हुए संकटके निवारणके लिये पुरुपषरूपमें परिणत हो 
जानेके लिये इच्छा प्रकट करना € उद्योग० १९१ 
अध्याय ) | स्थूणाकर्णका पुनः छोटानेकी शर्तप्र कुछ 
कालके लिये इसे अपना पुरुषत्व प्रदान करना । 
शिखण्डीका नगरमें आकर पिता तथा राजा हिरिण्यवर्माको 
अपने पुरुषत्वक्रा विश्व/स दिल्यकर संतुष्ट करना (डद्योग० 
१९२ । १--३२ )। शिखण्डीका पुरुपत्व छौटानेके 
लिये यक्षके पास जाना और यक्षका अपनेको स्त्रीरूपमें ही 
रहनेका शाप प्राप्त हुआ बताकर इसे लौटा देना 
( ड्द्योग० १९२ । ५३-५७ ) | द्रोणाचार्यसे अब्न- 
शिक्षाकरी प्राप्ति ( उद्योग० १९२। ६०-६१ ) | प्रथम 
दिनके संग्राममें अश्वत्यामाके साथ इन्द्रयुद्ध ( भीष्म० 
४७। ४६-४८ ) । द्ोणाचार्यके भयसे इसका युद्धसे हट 
जाना ( भीष्म० ६९ । ३१ ) | अच्वत्यामाके साथ युद्ध 
और उनसे पराजित होना ( भीष्सम० ८२९। २६-३८ )। 
शल्यके अख्त्रको दिव्यास्रद्वारा विदीर्ण करना ( भीष्म० 
<७५। २९-३० ) | भीध्मको उत्तर देना और उनको 
मारनेके लिये प्रयल करना (भरीष्म० १०८ | ४५-५०) 
अर्जुनके प्रोत्साइनसे इसका भीष्मपर आक्रमण ( भीष्म० 
११० ।१>ह )। भीष्मपर धावा ( स्रीष्म० ११४७। 
४० ) | अजुनके प्रोत्साइनसे भीष्मपर आक्रमण (भीष्म ० 


शिखावर्त 


( ३४८ ) शिबि 





च्ध्््य््ल््य्य्स््य्ल््ेचइ़्ि््य््य््य्ल््य्य्य्य्य्य्् लक ि्यय्य्य्स्य्य्य्य्य्प््च्य्््श्श््ख्स्ल्स्ल्ल्ल्डि 


११७ । १-७ ) | अजुनसे सुरक्षित होकर भीष्मपर घावा 
करना ( भीष्म० ११८ । ४३ )» | भीष्मपर प्रहार 
( भीष्म ० ११९ । ४३-४४ ) । धृतराष्टद्धारा इसकी 
बोरताका वर्णन ( द्वोग० १० । ४५-४६ ) | भूरिश्रवाक्रे 
साथ इसका युद्ध (द्रोण० १४ । ४३-४५ ) | इसके 
रथके घोड़ोंका वर्णन ( द्वोण० २३। १९-२० ) । 
विकर्णके साथ युद्ध (द्रोण० २५। ३६-३७ )। 
वाह्वकके साथ युद्ध ( द्वोग० ९६ । ७--१० ) । 
कृतवर्माके साथ युद्ध और उसके द्वारा इसकी पराजय 
( द्रोग० १4४७ । <२-९७ )।| कृपाचार्यद्वारा पराजय 
( द्वरोण० १६५ । २२-३२ ) । कृतवर्माके साथ युद्धमें 
इसका मूच्छित होना ( कर्ण० २६। २६-३७ ) | 
कृपाचार्यसे पराजित होकर भागना (कर्ण ०५४। १---२३)। 
कर्णाद्वारा इसको पराजय ( कणे० ६१॥ ७-२३) । प्रभद्रकोंकी 
सेना साथ लेकर इसका कृतवर्भा और महद्दारथी कृपाचार्यके 
साथ युद्ध (शब्य ० १५। ७) । द्वोणपुत्र अश्वत्थामाको आगे 
बढ़नेसे रोकना ( शब्य० १६। ६ ) | अश्वत्यामाद्वारा 
इसका वध ( सोप्तिक० ८ ।६७ ) | 

महाभारतमें आये हुण शिखण्डीके नाम-भीष्महन्ताः 
भीष्मनिदन्ता) शिखण्डिनीः द्रौपदेय: द्वुपदात्मज) पाग्चाल्य+ 
याश्सेनि आदि | 

शिखावते-एक यक्ष) जो कुबेरकी सभामें आकर उनकी 
सेवामें उपस्थित होता है ( सभा० १०। १७ )। 


शिखावान-एक ऋषि, जो युधिष्ठिफकी सभामें विराजते थे 
(सभा० ४। १४ ) | 


शिखी-कश्यपकुलमे उत्पन्न एक नाग (डद्योग० १०३।१२)। 


दितिकण्ठ-एक नाग) जो बल्रामजीके परमधाम-गमनके 
समय उनके स्वागतमें आया था ( म्ोसछ० ४ । १६ ) । 


शितिकेश-स्कन्दका एक सेनिक ( शल्य० ७४५। ६१ ) | 


शिनि-देवमीढके वंशज एक प्रधान यादव । इन्होंने अकेले 
ही समस्त राजाओंको परास्त करके वसुदेवके लिये देवकी- 
को जीता था ( द्वोगम० १४४ । ६-१० )। इनका 
सोमदत्तके साथ युद्ध । उन्हें पणककर छात मारना तथा 
उनकी चुटिया पकड़ना ( द्रोण० १४४ । १२-१३ ) | 

शिपिविष्ठ-भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम । इसकी व्याख्या 
( शान्ति० ३४२। ७१ ) | 


शिवि-( १) एक दैत्य। जो हिरिण्यकशिपुका पुत्र था 
( आदि० ६७। १८ 2) यह द्रुम नामक राज़ाके 
रूपमें प्रथ्वीपर उत्पन्न हुआ था ( आादि० ६७। «८ )। 
(२) एक प्राचीन राजर्षि; जिनका संग प्राप्त करके ययाति 
खर्गको गये थे ( आदि० 4६ । ६ ) | इनका ययातिसे 


अपनेको मिलनेवाले पुण्यलोकोंके विपयर्मं पूछना$ 
ययातिका उत्तर देना। इनका ययातिको अपने 
पुण्यछोक देना और उनका अस्वीकार करना ( आदि ० 
९३ । ६-९ ) | अष्टक आदि राजर्पियोंके साथ इनका 
स्वर्गलोकको गमन (आदि० ९३।१६ के बाद दा०पाठ ) | 
खर्गके मार्गम अष्टकके पूछनेपर ययातिद्वारा इनकी श्रेष्ठता 
तथा इनके दानकी महिमाका वर्णन ( आदि० ९३॥। १<८- 
१९ ) | ये यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना 
करते हैं (सभा० ८ । १० ) । नारदजीद्वारा सुदोत्रके 
मार्ग रोकनेपर इनकी श्रेष्ठताका वर्णन ( बन० १९४ । 
७ ) | इनको श्रेठ्ठताकी परीक्षाके लिये देवताओंकी मन्त्रणा 
( वन० १९७ | ३ ) । इनकी शरणागतरक्षाके विषयर्मे 
बाजरूपधारी इन्द्रसे वार्ता ( वन० १९७। ११--१९ ) | 
इनका अपने शरीरका मांत्त काटकर बाजके लिये तराजूके 
पलड़ेपर रखना और पूरा न पड़नेपर स्वयं भी उसपर चढ़ 
जाना ( वन० १९७ । २१-२३ ) । कपोतरूपघारी 
अम्निद्वारा इन्हें बर-प्रदान ( चन०१९७। २६-२५ ) | 
देवर्षि नारदद्वारा इनकी मदहत्ताका प्रतिपादन । आह्णके 
लिये इनके द्वारा अपने पुत्रके बधका बेत्तान्त ( चन० 
१९८ अध्याय ) | विरा? नगरमें मोहरणके समय ऋृपाचार्य 
और अर्जुनका युद्ध देखनेके लिये इन्द्रके साथ विमानपर 
बैठकर आये थे ( विराट० ७६ | ९-१० ) | ये ययाति- 
की पुत्री माधवीके गर्भसे उद्योनरनरेशद्वारा उत्पन्न हुए 
थे ( उद्योग० ११८ । १--२० ) । इनका ययातिको 
अपना पुण्यफल देना ( डलद्योग० $२२। 4-११ )। 
इन्हें भारतवर्ष बहुत ही प्रिय रहा है ( भीष्म० ९। ७- 
० 3) | खंजयको समझाते समय नारदजीद्वारा इनके यज्ञ 
और दानकी महत्ताका वर्णन ( द्वोग० ५८ अध्याय )। 
श्रीकृष्णद्वारा नारद-संजय-रुवादके उल्लेखपूर्वक इनके दान- 
यज्ञका वर्णन ( झान्ति० २९। ३९-४४ » । यदुवंशियों- 
से इन्हें खन्नकी प्राति ( शान्ति० १६६ । <०) । इनका 
ब्रह्मणक्रे लिये अपने औरस पुत्रका दान तथा उससे इन्हें 
खर्गकी प्राप्ति ( झान्ति०ण २३४ । १९; अनु० १३७। 
४ ) | अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर शपथ खाना 
( अभजु० ९७ । २६ )। इनके द्वारा मांसभक्षण-निषेध 
( अनु० ११५। ६१ ) (३ ) एक देश तथा वहाँके 
निवासी । महाराज शान्‍न्तनुकी माता सुनन्दा यहींकी 
राजकुमारी थीं ( आदि० ९७। ४४ ) । युघिष्ठिरके 
श्रशुर गोवासन यहींके राजा थे ( जादि० ९५। ७६ ) | 
इस देशको पश्चिम-दिग्विजवके अवसरपर नकुलने जीता 
था ( सभा० ३२ । ७ ) | यहाँके निवासी राजा युधिष्ठिर्के 
राजसूययश्षमें मेंट लेकर आये थे (सम्रा० ७२ । १४ )। 
इस देशके राजा उद्चीनर थे ( वन १३१ । २१ )। 


शिरीषक 
यह देश किसी समय जयद्रथके अधिकारमें था ( बन० 
२६७ । ११ ) । अजुनने जयद्रथके साथ आये हुए 
शिबिदेशके सैनिकोंका संहार कर डाला ( वन० २७१ | 
२८ )। इस देशके मदहारथी अपनी सेनाके साथ दुर्योधन- 
की सहायतामें थे € उद्योग० १९५॥ ७-८ ) | शिबि- 
देशको कभी कर्णने जीता था (द्रोण० ९१ । ३८-४०) | 
इस देशके छोग पहले कम समझवाले होते थे ( कर्ण० 
४० | ३४-३५ ) | ( ४ ) उशीनर देश या कुलमे उत्तन्न 
एक राजा$ जो द्रौपदीके स्वयंवर्स्म आया था (€ आदि० 
१८७५ | १६ ) | यह पाण्डवपक्षका एक योद्धा था और 
द्रोणाचार्यके साथ लड़ा था (द्वोण० ८ ॥ २७ ) । द्रोणा- 
चार्यद्वारा इसका वध (द्वरोग० १५० | १९ ) | (५) 
भूतपूर्व पाँच इन्द्ोंमेंसे एक) जो पथतकी कन्दरामें अवरुद्ध 
थे; इन सब्रको मानवलोकमें जन्म लेनेके लिये 
भगवान्‌ शिवका आदेश (आदि० १९६ | १९-३० )। 

शिरीपक-एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३। १४ )। 

शिरीषी-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेंसे एक ( अनु० 
४। ०९ ) | 

शिलायूप-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु ० 
४। ५०४ ) | 

शिली-तक्षक-कुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके यश्ञमें 
जल मरा था (आदि० ५७ | ९ ) | 

“शिव-( १) सच्चिदानन्दघन परमात्मा) जो “ईशान? कहे 
गये हैं । ये ही त्रिदेव ब्रह्मा3 विप्णु और शिव हैं (भादि० 
१।२२ ) | ब्राह्मकल्पके आदमें जो महान्‌ दिव्य अण्ड 
प्रकट हुआ था। जिसमें सत्यस्वरूड) ज्योतिमय सनातन 
ब्रह्म अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हुआ है। उससे ब्रह्मा तथा 
स्थाणु नामवाले शिवका भी प्रादुर्भाव हुआ है ( आदि ० 
१। ३०-३२ ) | इन्होंने ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे त्रिछोकी- 
की रक्षाके लिये कालकूट न'मक विष्को कण्ठमें घारण 
कर लिया) तभीसे ये कण्ठमें नील चिह्के कारण प्नीलकण्ट? 
कहलाने लगे ( आदि० १८ । ४१-४३ )। स्थाणु 
नाम्से ये ही परम तेजस्वी ग्यारह रुद्रोंके पिता हैं ( आादि० 
६६ । १ ) | अश्वत्थामा इनके अंशसे उत्तन्‍न हुआ था 
( आदि० ६७। ७२-७३ ) | इन्होंने गान्धारीको सौ पुत्र 
हो नेका वरदान दिया था ( आदि० १०९। १० )। 
इन्होंने एक तपस्विनी ऋषिकन्याको पाँच पति प्र:प्त होने- 
का वर दिया था) जो दूसरे जन्ममें द्रोपदी हुई थी 
( आदि० १६८ । ६--१७ ) | इनके द्वारा पाँच 
इन्द्रोंका हिमाल्यकी गुफाममे अवरोध और उन्हें मनुष्य- 
लोकमें पाण्डवोंके रूपमें जन्म लेनेके लिये आदेश ( आदि ० 
१९६ । १६--३०) । तिलोत्तमाके रूपको देखनेके लिये 





( ३७९ ) शिव 


इनके चतुमुख होनेकी उत्पेक्षा (आदि० २१०। २२-२८)। 
इनके द्वारा प्रभब्जनकों उसके कुछमें एक-एक संतान 
होनेका वरदान ( आदि० २१४ । २०-२१ ) | वारह 
बपोतक निरन्तर अग्निर्मे आहुति देनेके लिये इनका 
ब्वेतकिकों आदेश ( आदि० २२२ । ४१-४८ )। 
इनको व्राह्मणसे यज्ञ करानेके लिये राजा सवतकिको सामग्री 
जुटानेकी आज्ञा ( आदि० २२२। ५१-५३ ) | उनके 
यज्ञका सम्पादन करनेके लिये इनका दुर्वामाको आदेश 
( आदि० २२२ । ५७-०८ ) | एक हजार युग बीतनेपर 
विन्दुसरपर यज्ञ करते हैं ( सभा० ३। १५ ) | ये 
पार्ववीदेवी तथा अग्ने गणोंके साथ कुबेर्की सभामें 
विराजमान होते हँ ( सभा० १० । २१-२४ )। 
जरासंघधने उग्र तपस्थाके द्वारा इनकी आराधना करके 
एक विशेष प्रकारकी शक्ति प्राप्त कर ली थी, इनीसे सब 
राजा उसमें पर सत हो गये थे (सभा० १४ । ६४-६५)। 
बाणासुरकी इनका वरदान। इनके द्वारा ब.णासुरकी राजधानी- 
की रक्षा तथा व ग'सुरको रक्षाके लिये इनका श्रीकृष्णके साथ 
भयानक युद्ध ( सभा० हेड । २९ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ, पछ <२१-८२३ ) | ये भगवान्‌ श्र हरिके छछाटसे 
प्रकट हुए थे ( वन० १२। ४० ) | अ्जुनकी उग्र 
तपस्याक्े विपय्र्में महर्पियोका परिनाकृपाणि महादेवज्ीक्रे 
साथ वार्ताछाप और इनका उन्हें आश्ानन देकर विदा 
करना ( वन हेड | २८-३७ 2 | इनका किरातवेष 
घारण करके धनुप-बण ले नाना वेषधारी भूर्तों, सहसों 
ह्लियों और भगवती उमाके साथ बनमें अजुनके समीप 
जाना और उन्हें मारनेकी घातमें छगे हुए मूक नामक 
वाराहरूपधारी दानत्रको अजुनके साथ ही बाण मारना । 
फिर अर्जुनके साथ इनका जेवाद और युद्ध । इनपर 
अजुनके बा्णोंका विफल हंना । इनके साथ उनका 
मब्लथुद्ध | पशन्रित हुए अजुनका भगवान्‌ शिवकी शरणमें 
जाकर इनकी पार्थिव मृर्तिका पूजन करना और अपनी 
चढ़ायी हुई मालाकों किरातके सिग्पर विद्यमान देख इन्हें 
पहचानकर अर्जुनका इनके चरणें.में पड़ जाना | भगवान्‌ 
शिवका संउष्ट होकर उन्हें पाशुपतास्र देनेके लिये कहना । 
अजुनद्वारा इनका स्तवन | इनका अजुनको हृदयसे 
लगाना और उन्हें वरदान देकर पाशुयताखरके धारण और 
प्रयोगका नियम बताते हुए उन्हें उत्त अन्नका उपदेश 
देना । उस प्रय्वलित अस््रका अजुनऊे पाइ्चरभागमें स्थित 
दिखायी देना । इनके स्पश्से अजुनके अश्युभका नष्ट 
होना तथा अर्जुनका स्वगंलोकर्म उानेको शाज्ञ दे उन्हें 
उनके अल्ल गाण्डीव आदिको लोटाकर टमासद्वित भगवान्‌ 
शिवका आकाशमार्गसे प्रधान (बन० अध्याय ३९ से ४० 
तक ) । इनका मद्कुणक सुनिका दृत्य रोकनेके लिये 





शिव 


अपनी अगुलीसे भस्म प्रकद करना ( वन० «८३३ । 
११७--१२५ ) । इनके द्वारा मझ्कूणककों वरदान 
( बन० ८३। १३२-१३४ ) । इनके द्वारा राजा सगर- 
को संतान-प्राप्तिके लिये वरदान (वन० ३०६१ १५-१६)। 
इनका राजा भगीरथको वर देना (बन० १०९ । १-२) । 
इंज्ञाकों सिरपर घारण करना (वन० १०९॥९)। 
इनके वीर्यसे मिडिजकामिड्जिक नामक जोड़ेकी उत्पत्ति 
( वन० २३१। १० ) | इनकी भद्गवट यात्रा ( वन० 
२३१ । ३८--७४ ) । देवासुरसंग्राममें मद्विषासुरके 
वधके लिये इनका स्कन्दको याद करना ( वन० २३१। 
९५० ) | इनके द्वारा जयद्र थकी वरप्रदान (बन० २७२। 
२८ ) । इनके द्वारा नरसखा नारायणकी महिमाका वर्णन 
( बन० २७२। ३१-७७ )। इनका भीष्मके वधके 
लिये अम्प्राको वरदान देना (उद्योग० १८७ | १२-१७५)। 
इनका द्वुपदको एक कन्या उत्पन्न दोोनेका वर देना 
( ड््योग० १८८ । ४-५ ) । भगवान्‌ शिव मेरुपवंतपर 
उमाके साथ रहते हैं। ये एक लाख वर्षोतक गज्ञाजीको 
अपने सिरपर ही धारण किये रहे (भीष्म ० ६। २७५-३१)। 
शाकद्वीपमें इनकी आराधना की जाती है ( भीष्स«० 
११ । २८ ) | कुपित ब्रह्माको शान्त 
करनेके लिये इनका उनके पास जाना ( द्वोण० 
०५२।॥ ४३ ) | क्रोध शान्त करनेके लिये ब्रह्मासे 
इनकी प्रार्थना और इन दोनोंका परस्पर वार्तालाप 
(द्रोग० ७३ । १--१४ ) | पुण्यजर्नोद्ारा प्रथ्वी- 
दोहनके समय ये बछड़ा बने ये ( द्वोग० ६९ । २४ ) | 
इनका नर-नारायणस्वरूप श्रीकृष्ण और अर्जुनका स्वागत 
करना और उनको अभीष्ट वर देनेको कहना ( अर्जुनका 
खप्न ) (द्रोण० 4० । ७१-७२ ) । अ्जुनको पाशु- 
पताल्नका दान ( अर्जुनका खप्न ) ( द्वोण० 4१ ।॥ २१- 
२२ ) | ब्द्मासद्ित देवताओंकी प्रार्थनापर प्रसन्‍न होकर 
इन्द्रकों कबच प्रदान करना (द्वोण० ९४ । ६१-६३ )। 
सोमदत्तको पुत्र होनेका वर देना और अपनेको श्रीकृष्णसे 
भिन्न बताना (द्रोग० १४४ । १६-१4 2 । नारायण- 
द्वारा भगवान्‌ शिवकी आराघना) स्वुति और इनसे वर- 
प्रापिकी कथा ( द्रोग० २०१ । ५६--९६ ) । व्यास- 
जीका अजुनकों भगवान्‌ शिवकोी महिमा बताना और 
त्रिपुरवधके समय उनके रथ आदि सामग्रीका उल्लेख 
करना ( द्वोग० २०२ अध्याय ) । त्रिपुरोंसे भयभीत 
देवताओंको अभयदान देना ( कण्णे० ३३ । ६३ )। 
देवताओँका आधा बल लेकर त्रिपुर-वधके लिये उद्यत 
होना ( कर्ण ० ३४ । १४ ) | इनके विचित्र रथ आदिका 
वर्णन ( कर्ण० ३४ । १६--५७ ) । इनके द्वारा 
वृषभके खुरोंका चीरा जाना और घोड़ोंका स्तन काटना 
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( ३५० ) शिव 






(कर्ण० ३४। १०७ ) | इनके द्वारा त्रिपुरोंका बंध 
( कर्ण० ३४७ । ११४ ) | इनका परशुरामको वरदान 
देना ( कर्ण ० ३४ । १४६-१४७ ) | कर्ण और अजुनके 
द्वैरथ युद्धमें इन्द्रके पूछनेपर अर्ज़ुनकी विजय बतलाना 
( कणें० ८७ | ६९---८५ ) । मझ्कणक सुनिपर कृपा 
( शल्य० ३८ | ७५२--५८ ) । स्कन्दको पार्षदरूपमें 
एक महान्‌ असुर प्रदान करना ( शल्य० ४५। २६ )। 
स्कन्दकों पताका और असुर-सेना देना ( शल्य० ४६॥। 
४६-४८) । अरुन्वती की परीक्षा लेना और उन्हें वर देना 
( शल्य ० ४८ | ३८--५४ ) । रातमें आक्रमण करते 
हुए अश्वत्थामाके अल्लोंको निगठ जाना ( सोप्तिक० 
६ । ११--१७ ) | अश्वत्थामाके आत्मसमर्पणसे प्रसन्‍न 
होकर उसके शररीरमें प्रवेश करना और उसे एक खज्जञ 
प्रदान करना ( सोप्तिक० ७ । ६६ ) । इनका कुपित 
होकर अपने लिज्ञकोी काट डालना ( सोप्तिक० १७। 
२१ ) । इनके कोपसे देवता, यश्ञ और जगत्‌की दुरखस्था 
( सौप्तिक० १८। ४--१९ )। इनकी कृपासे सबका 
स्वस्थ होना ( सौप्तिक० १८ । २०--२३ )/ ये 
गजासुरके चर्मको वस्त्रकी भाँति धारण करते हैं। सर्वस्व- 
समपण नामक यज्ञमें अपने-आपको भी होमकर देवताओंके 
भी देवता हो गये हैं ( शान्ति० २० | १२ ) । परशु- 
रामजीने इनसे अनेक प्रकारके असत्र और अत्यन्त तेजखी 
कुठार प्राम किये थे ( शान्ति० ४९ । ३३ )। इन्होंने 
ब्रह्माजीके दण्डनीति-श।सख्त्रको सबसे पहले स्वयं ही ग्रहण 
करके संक्षिप्त किया | इनसे इन्द्रने उसको ग्रहण किया 
€ झ्वान्ति० ५९ । ८०-८२ ) | एक मरे हुए ब्राह्मण- 
बालकको जीवन तथा गीध एवं गीदड़को भी भूख मिटने- 
का वर देना ( शान्ति" 4७३ | १३१४-११७ ) | 
ब्रह्मासे खन्न प्राप्त करके दानवोंको परास्त करना 
(शान्ति० १६६ । ७४-६३) । फिर भगवान्‌ शिवका उसे 
भगवान्‌ विष्णुके हाथमें देना ( शान्ति० १६६ | ६६ ) | 
कुपित हुए ब्रह्माजीके क्रोधको शान्‍्त करना ( झ्ाब्ति० 
२०७ । ६--१२ ) | इंत्रासुरको मारनेके लिये इन्द्रको 
प्रोत्ताइन और अपने अशसे उनमें प्रवेश करना 
( शान्ति० २८१ । इे४--३< ) | दक्ष-यश्के विषयमें 
पाव॑तीजीसे वार्ताछाप और दक्ष-यजश्ञका नाश ( शान्ति० 
२८३ । २३--४४ ) | पाव॑तीको सान्त्वना देना 
( शान्ति० २८४ । २४-२८ 2) । अपने शरीरसे 
वीरभद्रको प्रकट करना ( बझ्लान्ति० २८४। २९ )। 
दक्षके शरणागत होनेपर इवनकुण्डसे प्रकट हो उनपर 
कृपा करना ( ज्ञान्ति०ग २८४४। ५८-६० ) । सहख- 
नामद्वारा दक्षके स्तुति करनेपर उनको वरदान देकर 
अन्तर्घान होना ( शान्ति० २८४। १८२--१९१ 9) | 





शिव 





उशनापर इनका कोप करना और उन्हें शिश्नद्वारसे बाइर 
निकालना ( शान्ति० २८९ । १४-ह४ ») 
शुक्राचार्यकी अभयदान देना ( शान्ति० २८९। ३६ )। 
आपधुरभावको नष्ट करना ( शानित० २९४। १६-१७ )। 
व्यासजीको पुत्र-प्राप्तिकि लिये वर देना ( शान्ति० ३२३॥। 
२७-२९ ) | व्यासपुत्र शुकदेवका उपनयन-संस्कार 
करना ( शानित० ३२४ | १९ ) | पुत्रशोकर्में व्याकुल 
व्यासजीको समझाना ( झान्ति० ३३३ । ३४--३८ ) | 
नारायणके साथ युद्ध करना ( शान्ति० ३४२। ११०-- 
११६ ) | वेजयन्त पर्व तपर बह्मासे परमपुरुषके विषयरमें 
इनका प्रइन ( झ्ान्ति० ३५० । २३-२४ ) | शिवके 
माहात्म्यका विशेष वर्गन ( अनु० १४ अध्याय) | तण्डि 
मुनिको वर प्रदान करना ( अनचु० १६ ।॥ ६९-७१ ) । 
इनके सहखनामका वर्णन ( अनु० १७ अध्याय )। 
देक्षने इनको एक बृषभ प्रदान किया। जो इनका वाहन 
और ध्वज्ञ हुआ ( अनु० ७७। २७-२८ ) । वरुण- 
रूपसे इनके यज्ञका वर्णन ( अनु० <५॥ ८4८-- 
११६ ) | इनके धर्मतम्बन्धी रहस्थका वर्णन ( अनु० 
१३३ अध्याय ) । तीसरा नेत्र प्रकट करके हिमालूयको 
दग्ध करके पुनः उसे प्रकृतिस्‍्थ करना ( अनु० १४०। 
३३---३८ ) । पार्वतीजीके रतथ संवाद ( अनु० १४०। 
४२ के बादसे अनु० १४५ अध्यायतक ) | पार्वतीजीसे 
स्री-धर्मका वर्णन करनेके लिये कहना ( अनु० १४६ । 
२--१२ ) | इनके द्वारा श्रीकृष्णकी वंशपरम्परा तथा 
माहात्यका कथन ( अनु० १४७ अध्याय ) । इनके 
द्वारा दक्ष-यज्ञ-विध्येंस ( अनु० १६० । ११--२४ ) । 
इनका त्रिपुरोंकीं दग्ध करना ( अनु० १६०। २४-- 
३१ ) | पाँच शिखावाले बालकका रूप धारण करके 
इनका पावंतीकी गोदमें आना ( अनु० १६० । ३२ )। 
ये मुज्नतान्‌ नामक परवंतयर सदा तपस्या करते हैं 
( आश्र० ८ । ३ ) | इनकी नाममयी स्तुति ( आइब० 
4 ॥ १२-३२ )। 


महाभारतमें आये हुए शिवके नाम-अज» अम्बिकाभर्ता) 
अनन्नाज्वइरः अनन्तः अन्धकष्राती, अन्घकनियाती; 
अथर्वा) बहुरूप, भगष्न) भव। भवष्न) भीम) शड्ढरः 
शर्व, शिपिकण्ट) इमशानवासी, श्रोकण्ठ) झुक्र झूलभृत्‌$ 
बूडघर; झूलबृक) झूलहस्त) झूलछाडु) झूलपाणि। झूली) 
दक्षक्रवुहर, धन्वी, ध्रुव) धूजंटि; दिग्वासा, दिव्यगोव्रप्रभ- 
ध्वज) एकाक्ष) गणाध्यक्ष, गणेश, गौरीश) गोरीहदय- 
वल्लभ) गिरीश, गिरिश; गोजपाड़ गोवूबध्वज) गोवृषो- 
त्तमवाइन) हर, हयक्ष, जटाबर) जटिछ, जठी। कामाज्ञ- 
नाश) कयाछी, कापाछि, कपर्दी; खटवाजह्ञघारी: कृत्तिवाता) 
कुमारपिता, ललाटाक्ष; लेलिहान। महादेव) म्रद्ठागणपति, 
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शिशुपाल 





महायोगी, महेश, महेश्वर, महिप्रध्न', मखब्न) मीढवा, 
मृगव्याध) मुनीन्द्र, ननन्‍्दीश्वरः निशाचरपति। नीलग्रीव) 
नीलकण्ठ) नीललोहित) पश्चुभर्ता+ पश्मपति। पिनाकधृक) 
पिनाकगोप्ता। पिनाकहस्त, पिनाकपाणि। पिनाकी। पिज्नल) 
प्रजापतिमखध्न, रुद्र, ऋषभकेतु, स्व स्वयोगेश्वरेश्वर, 
स्थाणु, च्रिद्यूलहस्त+ त्रिशूलपाणि। त्रिलोचन) त्रिनयनः) 
त्रिनेत्र) त्रिपुरधाती, अिपुरध्न) त्रिपुरहर्ता, त्रिपुरमर्दनः 
त्रिपुरनाशन) त्रिपुरान्तकः त्रिपुरान्तकरः त्रिपुरादनः 
तिपुरविष्न, अ्यक्ष, व्यम्बक, उगद्र/ उग्रेश। उमापति; 
विश्वालाक्ष) विलोहित। विरूपाक्ष, बृषभध्वज, वृषभाड़ू। 
वृषभवाहन) वृषध्वजः दृपकेतन) वृषाडु इृषवाहन, याम्यः 
यति; योगेश्वर आदि । ( २) एक अग्नि; जो शक्तिकी 
आराधनामें लगे रहते हैं | ये समस्त दुःखातुर मनुष्योंका 
शिव ( कल्याण ) करते हैं। इसीसे इन्हें शिव कहते हैं 
(बन० २२१। २ )। 

शिवा-( १ ) अनिल नामक बझुकी भार्या | इनके दो 
पुत्र भे-मनोजव तथा अविज्ञातगति ( आदि० ६६॥। 
२५ ) | (२) अक्ञिराकी भार्या) जो शील) रूप और 
सदुर्णोसे सम्पन्न थीं (बन० २२५ । $ )। (३) 
भारतवर्घकी एक नदी) जिसका जल यहोके निवासी पीते हैं 
( भीष्म ० ९। २५ ) | 

शिवोद्भेद-एक तीर्थ, जहाँ सरखतीका दर्शन होता है। 
उसमें स्लान करके मनुष्य सहख्व गोदानका फल पाता है 
( वन० ८२ । ११२-११३ ) | 

शिशिर-सोमनामक वसुद्वारा मनोहराके गर्भसे उत्तनन्‍न चार 
पुत्रोमेंसे एक | शेप तीनके नाम हैं--वर्चा। प्राण और 
रमण ( आदि० ६६ | २२ ) | 





शिशु-भगवान्‌ स्कन्दकी झपासे सप्तमातृका ओके पुत्र, जो 
अद्भन पराक्रमी) अत्यन्त दारण और भयड़र थे | इनकी 
आँखें रक्तवर्णकी थीं। मातृकार्भोमहित इन्हें “्वीराष्ट्रक 
कहा जाता है ( वन० २२८। ११-१२ ) | 


शिशुपाल-चेदिदेशका एक प्रसिद्ध राजा) जिसके रूपमें 
ह्रिण्यकशिपु दैत्य ही इस भूतलछपर उस्न्‍्न हुआ था 
(आदि० ६७ । ५) । द्रौपदीके खयंवरमें इसका 
आगमन ( आदि० १८७। २३) | यह दमबोपका पुत्र 
था । द्रौवदी-स्वयंवरमें घनुधपर हाथ लगाते ही यह 
घुटनोंके बल पृथ्वीपर गिर पड़ा था ( आदि० १८६ । 
७ ) | यह कलिज्नराजकी कन्याके स्वयंत्रस्में मी गया था 
( शान्ति० ४ । ६ ) | युधिड्ठिरके मयनिर्मित सभाभवनरमे 
यह भी विराजमान होता था ( सभा० ४। २९ )। 
यह जरासंधका आश्रय लेकर उसका प्रधान सेनापति हो 
गया था ( सभा० १४ । १०-११ )। भीमसेन अपनी 


शिशुपाल्वधपरव्व ( ३०२ ) शुकदेच 
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दिग्विजययात्र में इसके द्वारा रुम्मानित हुए. थे ( समा० 
२९। ११-१२ ) | यह युविष्ठिरके राजसूचथ यश्षमें आया 
था ( सभा० ३४ । १४ ) । राजसूय यशमें अग्रपूजाके 
समय श्रीकृष्णके प्रति इसके आश्षिपपूर्ण वचन ( सभा० 
३७ अध्याय ) | युधिष्ठिरका इसे समझाना और भीष्मका 
इसके आश्षेयोंका उत्तर देना ( सभा० ३८4। १---२९ )। 
श्रीकृष्णकी अग्रयूजाके कारण राजसूय यज्ञमें उपद्रव मचाने- 
के लिये इतका प्रयत्न ( सभा० ३९। ११-१२ )। 
इसके द्वारा भीष्मकी निन्‍्दा ( सभा० ४१ अध्याय )। 
इसकी बातेोंसे भीमसतेनका कुपित होना ( सभा०४२। 
इ--१२ ) । भीष्मजीके द्वारा इसके जन्मकालिक 
वृत्तान्तका वर्णन । इसके जन्म-समयक्री आकाशवाणी, 
इसकी मून्‍्युके निमित्तका उद्घोष तथा श्रीकृष्णकी गोदमें 
आ.नेरर इसकी दो शुत्राओं तथा एक आँखका विलीन 
होना आदि ( समा० ४३ अध्याय )। इतका भीष्मको 
फटकारना ( खमा० ४४। ६--हे२ ) । श्रीकृष्णकी 
अनुपस्थितिमें इसके द्वारा द्वारकाका दाइ ( सभा० ४५। 
७ ) | इसके द्वारा वसुरेवर्जीके बशीय अश्वका अपहरण 
(समा० ४५ । ९) । इसका बश्नुकी पत्नीका हरण 
करना ( सभा० ४७। ३० ) | विश्ञाज्ञानरेश ( अग्ने 
मामा ) की पुत्रीका अशहरण (सभा ० ४७। ११) | श्रीकृष्ण- 
द्वारा इसका शिरस्छेदन ( वध ) ( समा० ४५। २५ ) | 
परम॒त्मा श्रीकृष्णमे इसके तेजका समावेश ( सभा० ४५। 
२६-२७ )। श्रीकृष्णका अजुनके प्रति इसके वधका 
कारण बताना ( द्वोग० १८१। २१-२२ ) | 


महाभारतमें आये हुए शिशुपालके नाम-चेद्य) चेदिपः 
चेदिपति, चेदिपुज्ञत, चेदिराट। चेदिराज। चेदिद्वपत 
श्रीतश्रवस, दमब्रोपसुत$ दम्रेपात्मज आदि | 

शिशुपालवधपर्च-सभायर्जऊके अस्तर्गत एक अबान्तर पर्व 
( अध्याय ४० से ४५ तक ) | 

शिशुमारमु खी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 
४६ | २२ )। 

शिशुरोमा-तक्षककुलयें उ्तन्न एक नाग) जो जनमेजयके 
सपसत्रमें जल गया ( आदि० ७७ । १० )। 

शीघ्रा-भारतत्रपधकी एक प्रमुख नदी; जिसका जल यहाँके 
निवासी पीते हैं ( भीष्म ० ९। २९ ) | 

शीतपूतना-भयज्लर आकारवाडी एक पिशाची) जो मानवी 
ह्लियोंके गर्भका इरण करनेवाली हैं (बन० २३५ । २८)। 

शीताशी-शाकद्वीयकी एक पवित्र जल्वाडी नदी ( भीष्म० 
११।३२)। 

प्रीछवरानु -रक दिव्य मर्ग, जो इस्तिनापुर जाते समय 


मार्गमे श्रीकृष्णसे मिले थे ( उद्योग० ८३ । ६४ के बाद 
दाक्षिणास्य पाठ ) । 


झुक-( १) शर्यातिवंशन प्रषतरे पुत्र, जो अपने पराक्रमसे 


शत्रु ओंको संतप्त करनेवाले थे । इन्होंने सारी पृथ्वी को 
जीतकर अपने अधिक'रमें कर लियाः था और अश्वमेष-जैसे 
सौ बड़े-बड़े यज्ञोंका अनुष्ठान किया था; देवता तथा 
पितर्रेकी आराधना की थी। तदनन्तर राज्य त्यागकर ये 
शतश्क्ञ पर्वतपर आ गये और शाक एवं फलूमूलका 
आहार करते दुए. तपथ्या करने लगे। इन्होंने ही श्रेष्ठ 
उपकरणों तथा शिक्षाके द्वारा पाण्डवॉकी योग्यता बढ़ायी) 
इनके क्ृपाप्रसादसे सभी पाण्डव धनुेंद्मँ पारंगत हो 
गये थे। इन्होंने अर्जुनकी नाना प्रश्नरके अख-शस्त्र 
प्रदान किये थे ( भादि० १२३। ३१ के बाद दा० पाठ, 
पृष्ठ ३६९ ) | (२) रावणका मन्त्र) जो वानरका रूप धारण 
करके श्रीरामकी सेनामें आनेपर विभीपणद्वारा बंद बना 
लिया गया था ( वन० २८३। ७३२ ) । राक्षसर्ूपमें प्रकट 
होनेयर श्रीरामने अपनी सेनाका दर्शन कराकर इसे मुक्त 
कर दिया था ( वन० २८३ । ५३) | (३) 
गान्धारराज सुबलका एक पुत्र) शकुनिका भ ई$ इरातरान्‌: 
द्वारा इसका वध (भीष्म० ९०। २६-३२ ) । 


झुकदेव-व्यासजीके पुत्र तथा शिष्य | व्यासजीने पहले 


इन्हींको महाभारत ग्रन्थका अध्ययन कराया था (आदि ० 
३ । १०४ ) | शुकरेवजीने गन्धर्व) यक्ष तथा राक्षसोंको 
चौंदह छाख इलोकसे युक्त मद्राभारतकी कथा सुनायी थी 
( आदि० १। १०६-१०८३ स्वगी० ५। ५७-५६ )। 
इन्होंने सम्पूर्ण वेदों तथा मह्ाभारतकी भी इन्हें शिक्षा दी 
थी ( आदि० ६३ । ४९ )। ये युधिष्ठरकी सभामें 
विराजमान होते थे ( सभा० ४ । ११ ) । धर्मगालनसे 
ही इनका हृदय शुद्ध हुआ है (वन० ३६। १२ ) | 
व्यासजीसे इनके अनेक प्रदन (शानित० २३१।९ ) | 
शुकदेवजीके प्रइनके अनुसार व्यासजीके द्वारा ज्ञानके साधन 
और उसकी महिमा) योगसे परमात्माकी प्राप्ति) कर्म और 
ज्ञानके अन्तरः ब्रह्मप्राप्तिके उपाय) ब्रह्मचर्य-आश्रमः 
गाईस्थ्य। वानप्रस्थ और संन्यास-आश्रम) संन्यातके 
आचरण) परमात्माकी श्रेष्ठता। उसके दर्शनके उपाय: 
ज्ञानोपदेशके पात्रके निर्णय, महाभूतादि तत्तोंक्े विवेचन) 
बुद्धिकी श्रेता। प्रकृति-पुरुष-विवेकः शानके साधनः 
ज्ञानीके लक्षण; परमात्म-प्रासिके साधनः संसारनदी 
ज्ञानसे ब्रह्मकी प्राप्ति, ब्रह्मवेत्ताके लक्षण, शरीरमें 
पञ्मभूर्तोकि कार्य और गुर्णोंकी पहचान, परमात्म- 
सक्षात्कारके प्रकार; कामवृक्ष, उसे काठकर मोक्षप्राति; 
शरीरनगर तथा पश्चभूत) मन और बुद्धिके गुण आदिका 
वर्णन (शान्ति० २३३९। २ से २५७ अ्रध्यायतक ) | 








शुकी ( 3५३ ) शुक्रालाये 





शुक्र-एक राक्षस ( अचु> १४ । २१४) । 


आओ 


शुक्राचाये-मर्वपिं झूगुके पुत्र, जो अलुर्सेक्ते उगध्याय ये) 


पिताके आदेशसे मोक्षतत्तके उपदेशके लिये इनका गरके 
पास जाना ( झशान्ति०ण ३२१ । ९४ ) | अरणिकाप्ठसे 


व्यासजीके व॒यद्वारा इनकी उत्पत्तिकी चर्चा ( झान्ति० 
३२४। ९-१० ) | शिवजीद्वारा इनका उपनयन संस्कार 
( शान्ति० ३२४ । १९ ) | प्रिताकी आज्ञामे मियिल्यमें 
जाना और वह स्वागत-सत्कारके बाद इनका ध्यानखित 
होना (शाम्ति० ३२७ अध्याय ) | राजा जनकद्वारा 
इनका पूजन ( शान्ति० ३२६। ३-७ ) । इनका राजाको 
अपने आगमनका कारण बताना ( ज्ञान्ति० ३२६। 
१०-१३ )। राजा जनकसे ज्ञान-विज्ञानविषयक प्रश्न 
( शान्ति० ३२६ । २०-२१ ) | मिथिलसे लौटकर 
इनका पिताके पास आना (शानिति० ३२७। ३१ )। 
व्यासजीका इन्हें अनध्वायक्ना ढ्शरण वताते हुए प्रचह् 
आदि सात वायुओंका परिचय देना ( बानिति० 
३२८ । २८--०६ ) | इनका नारदजीसे कल्याण प्राधि- 
का उपाय पूछना (श्ास्ति> ३२९। ४) । सूर्यडोकमें जाने- 
का निश्चय करके नारदजो और व्यासजीसे आज्ञा मौगना 
( झ्ान्ति० ३३३ । ४९-६२ ) । इनकी ऊध्वंगतिका 
वर्णन ( झान्ति० ३३२ अध्याय ) | इनकी परम पद- 
प्राप्त ( शान्ति० ३३३ । १-१८ )। अपने पिता व्यास- 
जीसे इनका विविध प्रशन करना ( अनु० ८१। ८- 
११ ) । 
महाभारतमें आये हुए शुकदेव 

अरणीसुत) द्वगायनात्मज) बेयासक्रि; 


[म-आरणेय, 
यासात्मत्र आदि 


शुकी-ताम्राकी पुत्री | इसने झकों ( तोतों ) को उत्पन्न 
किया ( आदि० ६६। ७५६, ५९ ) | 

शुक्तिमती-( १ ) एक नदी, जो राजा उपरिचरवसुकी 
राजधानोके सर्माप बहती थी। कोलाहलछपर्वतने काम- 
बश इस दिव्यरूपघारिणी नदीका अवरोध कर छिया था; 
परंतु राजा उपरिचरबसुके पादप्रद्मरसे पर्बतमें दरार पड़ 
गयी और उसी मार्गसे यह नदी पुनः बहने छगी । इसके 
गर्भते कोलाहलपर्वतद्वारा जुड़बीं संतान उल्नन्न हुई) 
जिन्हें श्क्तिमताने राजा उपरिचरवसुको समर्पित कर दिया। 
राजाने पुत्रको अपना सेनापति बनाया और पुत्रीको; 
जिसका नाम गिरिका था; अपनी पत्नी बना लिया ( आदि० 
६३ । ईे४-४३१ 2) | इसकी गणना भारतकी प्रमुख 
नदियोंमें ३ ( भीष्म ० ६९ । ३५ ) | ( २ ) एक नगरी) 
जो चेद्िनरेश घृष्टकेतुकी राजधानी थी ( बन० २२। 
७० )। 

शुक्तिमान-एक पर्वतः जिसे पूर्व-देग्विजयके अवसरपर 
भमसनन जीता था ( सबा० ३० । ५) | यह भारत- 
वषक सात कुब्पवर्तोमेंस एक है ( भीष्म० ९। १३ ) 


ख० ना० आज. 
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पुत्राका नाम 


देवयानी था हू 9। कंचका दानव 
राज दृपतर््वाके नगरमें जाकर झु मे अगनेको शिप्व- 


रूपसे ग्रहण करनेके छिये प्राथना करना और इनकी 
में हृ ब्रह्म दर्यपालनके 
लिये अनुमति मॉगना तथा इनका ऋकचऊो स्वागतपूर्वक 
ग्रहण करना ( आदि० ७६ । १८-१९ ) | इनका कचके 
लिये चिन्तित हुई दवयानीकों आइब-सन देकर संजरोवनी 
विद्याका प्रयोग करके कचऊो युकातना और उत विद्या- 
के बलूते कचका कुत्तोंके शरीरकों वदीण करके निकल 
आना ( आदि० ७६ । ३१--३४ )। इनके द्वारा 
कचको दोबारा जीवरनदान ( आदि० ७६। ४१-४२ )। 
तीसरी बार दानवोंने कचकोी मारकर आगे ज्लाया 
और उनकी जी हुई छाशका चूर्ण बनाकर मदिरामें 
मिला दिया। फिर वहा सदिरा उन्होंने द्ाह्मण शुक्रा- 
चार्यकों पिछा दी ( आदि० ७६। ४३ ) । देववानीका 
पुनः कचको जीवित करनेके छिए्रे इनसे अनुरोध) 
शुक्रचायंका कचका जिलानेसे द्िश्त तना तथा देव 
यान॑के प्राणत्याग करनेक्े लिये उद्यत होनेपर इसका 
असुरोपर क्रोध करके संजा!वनी विद्याके द्वारा कचको 
पुकारना) कचका अपनेको इनके उदरमें स्थित बताना 
और इनके पृछनेपर मदिराक़े साथ दुनके पेटमें पहुँचने- 
का चजृत्तान्त निवेदन करना। इनका कचको जोवित 
करनेसे अपने वधका आशंका दताना | दवयानीका पिता 
और कच दोलनोंमेंसे किसके भी नाझसे अपनों झूत्यु 
बताना | तब इनका कचकों ।सलद्ध बताकर उन्हें 
संजावनी विद्याका उपदेश करना | कचका इनके पेटसे 
निकलकर विद्याके बलसे पुनः इन्हें जीवत कर देना 


शुक्राचाय 


( रेणछ ) 


शुनःसख 


र्य्श््ख्य्््््य््य्श्ल्््््य्य््य्य््त्तच्त्त्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्लज्जजज--+--_--- 





और प्रणाम करके इन्हें अपना विता तथा माता 
मानना तथा कभी भी इनसे ठोह न करनेकी प्रतिज्ञा 
करना ( आदि० ७६। ४४--६४ ) | इनका मरदिरा- 
पानको ब्रह्महत्याकें समान बनल्ञकर उसे ब्राह्मणों लिये 
सर्वथा निषिद्ध बोषित करना ( आादि० ७६। ६७-६८) । 
देवयानीके प्रति इनरे द्वारा अने प्रभात्र का वर्णन ( आदि ० 
७८ । ३७--४०) । शर्मिणद्वारा पोड़ित हुई देववानीको 
इनका आश्वासन देना सहनशीोल्ताकी प्रद्ंसा करते 
हुए क्रोधका वेग रोकनेत्रार्लका परम श्रेष्ठ अतलाना 
( आदि० ७९ । १-७ )। अधर्मका फल अवश्य 
प्राप्त होता है--इसे दृष्टान्तपूर्दक ब्ृषपर्वाकों समझना 
( आदि० 4<०। १-६ )। इनके द्वारा देवयानःको 
प्रवन्‍न करनेके लिये वृषयवको आदेश ( आदि० ८०। 
९-१२ ) | ययातिक्रे साथ अबने विवाइदँ लिये इनसे 
देवयानीकी प्रार्थना ( आदि० <१। ३० ) | ययातिसे 
अपनी पुन्रीको ग्रहण करनेके डिय कहना ( आदि० ८१ । 
३१ ) | धम्प्लोपके भयसे भोत हुए ययादिको इनका 
आश्वासन देना ( आदि० <4१। ३३ )। देवशनीके 
साथ विवाह करने एवं शर्भिष्ठाके साथ दारोचित व्ययहार 
न करनेके लिये ययातिका इनकी आज्ञा ( आदि० ८१६ । 
३४-३० » | इनके द्वारा ययातिकों जर!्रस्त होनेका 
शाप ( आदि० 4३। ३१ )। रिर उनके प्राथना करने- 
पर इनका ययातिकों अपनी इद्धावस्था दूसरेसे बदछ 
सकनेकी सुविधा देना ( आदि० <३॥ ३९ ) ; ये देव 
राज इन्द्रकी सभामें विराजमान होते हैं ( सभ्ा० $। 
२२ )। ग्रहरूयसे ब्रह्मानीकी सभामें भी उपस्थित होते 
हैं (सपा० ११ | २९ ) । ये मेरुपव्तके शिखरपर 
दैलयोंके साथ निवास करते हैं। सारे रत्न और रत्ममय 
पवत इन्हींके अविकारमे हैं| भगवान्‌ कुबेर इन्हींते घनका 
चतुर्थ भाग प्रात करके उसे उप्योगमें छाते हैं ( भीष्म ० 
६। २२-२३ ) | ये य्यापर पड़े हुए भीष्मजोको 
देखनेके लिये गये थे ( शान्ति० ४७। ८ ) | महाराज 
पएथुके पुरोहित बने थे ( झान्ति० ७९। १६० )। 
इन्द्रको श्रेयःप्राप्तिके लिये प्रहदके पास भेजना (द्ान्ति० 
१२४ । २७ ) | ये वानप्रस्थ-घर्मका पालन करके स्वर्ग 
को प्राम हुए हैं. ( शान्ति" २४४ । १७-६८ ) | 
वृत्रासुरसे देवताओंद्वारा पराजित होनेपर भी दुखी न 
होनेका कारण पूछना (शान्ति २७९ | १७) । 
सनत्कुमारजीसे दृत्रासुरकोी भगवान्‌ विष्णुका माहत् 

बतानेके लिये कहना ( शाब्दि० २८० । ५ ) | योगवल- 
से कुबेरके घनका अपहरण करना ( शान्ति० २८९। 
९ )। भयके कारण सूर्यके उदरमें छीन होना ( शान्ति० 
२८९ | १९-२० ) । शिवजीके छिंगसे निर्मत होनेके 


कारण इनका झुक्र नाम पड़ण और पार्वतीजीका इन्हें 
अपना पुत्र स्वीकार करना ( झान्ति० २८९॥। ३२- 
३७ ) | इनके द्वारा मदह्ददेवजीको शाप ( शान्ति० 
३४२। २६ ) | इन्हें तण्डिस शिवसहस्मनामका उपदेश 
प्रात हुआथा और इन्होंने गौतमको उसका उपदेश 
दिया ( अनु० १७। १७७ ) | ये झगुके सात पुन्रोमें 
से एक हैं ( जनु० ८५ । १२९ ) | बलिके पूछनेपर 
उन्हें पुष्पादिदानका महत्व बताना ( अनु० ९८। 
४६-६४ )। 

महाभारतमे आये हुए शुक्राचायंके नाम-भार्गवः 
भागवदायाद) झयुश्रेष्ठ मगृइह) मगुकुलोदइ) झूगुनन्दना 
मगुसूनु। कविपुत्र; कविसुत) काव्य, उशना आदि । 

शुक्तु-पाण्डवपक्षका एक पाश्चालदेशीय योद्धा ( द्रोण० २३। 
७९ )। कर्णद्वारा इसका घायल द्वोना ( कर्ण० ५६। 
४७५ 2) । 

झुल्चि-( १) एक राजा) जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र 
यमकी उपासना करते हैं ( समा० ८ । १४ )। (२) 
एक व्णिक; व्यापारीदलका स्वामी) इसकी बनमें दमयन्ती- 
से भेंट और बातचीत ( वन० ६४ । १९७-१३१ ) | 
(३ ) एक अग्नि) जिनमें हवाके चलनेसे अग्नियोंके 
परस्पर सम्पर्क हो जानेपर अशकपाल पुरोडाशद्वारा 
आहुति डाली जाती है (चन० २२१ । २४७ )। (४) 
विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसि एक ( अनु० ४। ५४ )। 
(५ ) महर्षि मरुक पुत्र ८ अनु० <५। ६२८ )। 

शुत्चिका-एक अप्सरा) जिसने अजुनके जन्म-महोत्सवर्म 
सत्य किया था ( आदि० १२२। ६२ )। 

शुच्ित्रत-एक प्राचीन राजा ( आदि० १। २३६ ) | 

शुत्िध्रवा-भगवान्‌ श्रीकृष्णका नाम | इस नामकी निरुक्ति 
(शान्ति० ३४२। ५१ )। 

खुचिस्मिता-एक अप्सरा। जो कुबेरकी सभामें रहकर 
उनकी सेवा करती है ( सभा० १० | १० )। 

शुण्डिक-पूर्व-भारतका एक जनयद) जिसे कर्णने जीता 
था ( वन० २०४। ८ )। 

झुनःशेप-ऋचीक ( अर्जीगर्त ) का एक महातपस्त्री पुत्र; 
जिसे राजा हरिश्रन्द्रके यज्ञम यश्ञय्णु॒ बनाकर छाया गया 
था । विश्वामित्रने देवताओंको संतुष्ट करके इसे छुड़ा लिया 
था; इसलिये यह विश्वामित्रके पुत्रभावकों प्राप्त हो 
गया | देवताओँके देनेसे इसका नाम <देवरातः हुआ 
ओर यह विश्वामित्रका ज्टे४ पुत्र माना गया ( अनु० 
३। ६-4८ ) | 

झुनःसख-संन्यासीके वेपमें कुत्तेके साथ विचरनेवाले 





शुनक 








का 


इन्द्रका नाम | इनका रामग्ियोंके पास जाना ( जनु ० 
६३। ७९ ) | झत्यका वध करके समरप्रियोकी रघ्ना 
करना ( अचु० ९३। १०५ ) । सप्तपिवोंके मणाल 
चुराना ( अनु० ९३ | १०९ ) | सप्तर्पिबंके सामने 
शपथ खाना ( अनु० ९३ । १३२ ) | सत्र्ययोंको 
अपना परिचय देना ( अजु० ९३॥। १३३४-१३९ ) | 
अगस्त्यजीके कमर्छोंकी चोरी होनेषर शयथ खाना 
( अनु० ९४। ४० )। 

शुनक-( ! ) एक महपिं। जो झुझके पुत्र थे। इनका 
जन्म प्रमद्रगक़्े गभसे हुआ था | झुनऊ वेदोंके पारह्ञत 
विद्वान्‌ और पर्मात्ता थे। इन्हें शौनकका पितामह कहा गया 
है ( आदि० ५। १० )। ये युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे 
(सभा० ४। १०) | श्रीकृष्णके दूत बनकर हस्तिनापुर जाते 
समय मार्गम इन्होंने उनका अभिनन्दन किया था 
( उद्योग० ८३। ६४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 
कहीं कहीं शोनककों झुनकका पुत्र बताया गया 
है ( अनु० ३० । ६५ ) | (२) एक राजि, जो 
चन्द्रहन्तानामक असुरके अंशस उतनन्‍न हुए थे ( आदि० 
६७ । ३८ ) | चन्द्रतीयमें इन्हें परमधामकी प्रासि हुई 
थी ( वन० १२५ | १८-१९ ) | मद्दाराज इरिणाश्वसे 

हैं खन्नकी प्राप्ति हुई और इन्होंने वह खन्न उश्ीनरको 
दान क्रिया था (शान्ति० १६६ । ७९) | 

शुभवकक्‍त्रा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शब्य ०७ ६।७)। 

शुभाज़दद-एक राजा) जो द्रीपर्दके खबंबरमें पधारे थे 
( भादि० १८५ । २२ ) | 

शुभाह्ी कन्या) जो सोमवंशी महाराज 
कुरुकी पत्नी थी। इसके गर्भते विदूर नामक पुत्र उसन्न 
हुआ था ( आदि० ९७ । ३९ ) | 

शू ऋर-एक देश, जहॉके 
यहमें सेकड़ों गजरत्न में 

झूतद्- ये 
समय 


४ हक 
“एक दश्चाहकुलकों 


जा कतिने युधिष्टिरकी रामयूय 

किये थे (सभा० ०२ । २७५) | 

जाति लोग) इन्हें नकुलने 

जीतकर अपने अधीन कर डिया था ( सभ्रा० 
३२। १० ) | एक दक्षिण भारताय जनपदका भी यह 
नाम है ( भीष्य० ९।६७ )। भगवानकी दरणमे 
जानेसे प/पयोनिके जीव तथा झद्र भी परमगतिको प्राप्त 
होते हैं ( भीष्म० ३३ । ३२ ) | श॒द्र जनपदके छोग 
दुर्याधनको आगे करके कणके पृष्ठभागमें रहकर धृतराष्ट्र- 
पुत्रीके साथसाथ युद्धक्षेत्रमें गये थे (द्वोण० ७। 
१3७५-१६ )। 

शून्यपाछू-दिउउल्योकके एक ऋषि) जो पाण्डवोके दूत 
बनकर हस्तिनापुरको जाते हुए श्रीकृष्णसे मार्गमें मिले 
थे ( उद्योग० <4३। ६४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 


/ ८5 
दग्बजय 





शुरखेन 


जिला ल आन क्‍ वन +- न 


ये एक बानप्री झ्ुपि थे और वानग्रस्यधमंका पालन 
करनेसे स्वगंका प्रश्न हो गये ( झान्ति> २४७४! १4 )। 


शर-६ १ ) एक पार्चीन नरेंश ( ऋादि० १। २३२ ) । 
(०२ ) सदाराज ईडिनके दारा रथन्तरोके गर्भसे उत्पन्न 
पोच पुर्नमिसे एक | शेष चारके मास है --दुष्यन्त) भीम) 
प्रबसु ओर वसु ( आदि० ९४। १३-१८ 9! (३) 
सौवीरदेशका एक गजकुमार ( बन० २६७ । १० ) | 
द्रोपदीहरणके समय अजुनद्वारा इसका वध ( बन० 


२७१ । २० )। 
शरसेन € झ्र न 4 ) मुदंवः के विता। यद बंशके 
एक ञ्रे ़ू नकी पुत्राका नाम रा प्रथा ( आदि 


89] १२९; आरि० १०९१३ 3); 


युत्री प्रथाका अपने मित्र 
यत्रा प्रथाका अऊर् सत्र 


नके द्वारा अपनी 
भोजको गोद देना 
९। २; आदि० 
'ढ़के पुत्र थे । इनके 
सुदेव हुआ ( द्वोग० १४४। ६-७ ) | 
हैं चित्ररथका पुत्र कहा गया है। सम्भव है 
नाम चिदरथ' हो ( भजु० १४७ | 
।(२) एक  बहाँके निवासी 
( आइनिक मथुरामण्डछ या व्जमण्डल ) | इस देशके 
छोग जरासंधके मयसे अपने भाइयों और सेवकॉके साथ 
दक्षण दिल्लाने भाग गयप ( खभा० १४ । २६-२८ )। 
लह:वने दक्षणदिग्विजयके समय इन्द्रपस्थसे चलकर 
सबः पहले शरसनानवासदपर ही पृणरूयस विजय पायी 
थी ( सभ्ाा० ३१ । १-३२ ) | इस देशके छोग राजसूय 
यज्ञमें युधि.एरके लिये मत छाये थे ( सभा० ५२। १३ )। 
पाष्डवलोग 
देशोके बीवसे दोकर मत्स्य देशकों गये थे ( विरा2० 
४ ) | यह एक भारतीय जनयद है ( भीष्म० ९। 

२९) ५२ ) | इल देशके गझूर्वीर सैनिक अपना शरीर 
निछावर केरनको उद्यव हो विशाल रथसमुदायके द्वारा 
पितामह अभ्ीष्मकों रक्षा करते थ ( सरीष्म० १८। 
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१२-१४) | इस देशके सैनिकोन कृतवर्मा और काम्बोज 
नरेशके साथ आऊऋर अजुनकी आगे बदनेसे रोका था 
( द्वरोणग० ९१ | ३३-३८ ) | झूरतेनरेशीय बोद्धार्भने 
अज्जुनरर वार्णोकी वर्षा की ( ब्रोज० ९३।२)। 
सात्यकिको आगे बदुनेसे रेका था (द्वोथ० १४३ । ९ )। 
युधिठिरने झ्सनोंका संद्वार करके भृतछूपर रक्तोंकी कोच 
मचा दी (द्वोग० १५७ । २९ ) | भीससेनने श्ूरसेन 
दशके रणदुमंद क्षत्रियोंकी काट-काटकर वहाँकी रणभूमि- 
की पांट दिया; जिससे वहाँ खूनका कांच मच गयी 
( द्वरोण० १६१ । ४-५ ) | झरसननिवासी यज्ञ करते हैं 
(कर्ण० ४५। २८ ) । पाण्डवपक्षके झ्ूरसेनदेशीय 


शुरसेनपुर 





वीरोंके साथ कृपाचायं) कृतवर्ना और शकुनिने युद्ध किया 
था ( ऋण» ४७७ । १६-१८ ) (३ ) एक राजा- जो 
कौरवपक्षका सहावक था | बह भीष्मनेर्भित क्रौच्चब्यूइके 
ओवाभागम दुर्वाधिनके साथ खड़ा था (सीब्म० ७५। १५)। 
शूरसेनपुर-इ्सको ही मथुरा कहते दें (सभा> ३८। २९ 
के बाद दा० पाठ ) | ( विशेष देखिये--मथुरा ) 
शूरसेनी-राजा पूझके पुत्र प्रवीरकी पत्नी; जिसके गर्मसे 
मनस्यु नामक पुत्र उत्पन्त हुआ था (आदि०९४। ६) । 
शूर्पणखा-रावणकी बद्दिन) श्रौरामने रक्ष्मणक्रे द्वारा इसकी 
नाक कटवा दी थी ( रूमा० ३८। २९ के बाद दा० 
पाठ, एछ ७९४, कालम २ ) | यह विश्ववाके द्वारा राका- 
के गर्भते उललनन्‍न हुई थी | इतका सहोदर भाई खर था 
( बन० २७५ । 4 ) । खर ओर ब्र्पणखा--े दोर्नों 
ई-बहन तपस्थामें लगे हुए राबण आदि भादईयोंकी 
प्रसक्ष मनसे परिचर्या एवं रक्षा करते थे ( बन० २७७ । 
१९ ) | इसकी नाक कटवानेके कारण जनस्थाननिवासी 
खरका श्रीरामसे देर हो गया था ( बन० २७७ । ४२ )। 
खर आदि राक्षनोंकरे मारे जानेपर यह छंक्रामें अपने भाई 
राजा रावणके पास गयी और उसके चरणोमे गिर पड़ी 
( वन ० २७७ । ४७-४६ ) | इसने रावणसे राक्षस संशरका 
सारा इचान्त कद्दा ( बन० २७७ । ५२ )। 
जझुपोरक-एक पश्चिमम८रतीय जनपद, जिले दक्षिव-दिग्दिजय- 
के अवतरपर सहदेवने जीता था ( समा० ३१ । ३७ )। 
हो परशुरामसेवित चूक तीथ हैं। उसमें जाकर राम- 
तीर्थमं स्नान करनेसे मनुष्यझों प्रचुर सुवर्ण-राशिकी थआपि 
होती है (बन० <५। ४३ ) | इस श्ूर्पारिक-ेन्रमें 
मद्दत्मा जमदग्निकी वेदी है; वहीं रमर्णीय पायाणतीर्थ और 
पुनश्चन्द्रा नामक तीथविशेष हूँ ( वन० <4।॥ १२ )। 
युधिष्ठिरने इस पुण्यमथ तीथका दर्शन किया ( वनन० 
११८ | ८ ) | समुद्रने परशुरामजीके लिये जगह खाली 
करके झूपरिक देशाका निर्माण किया था; जिसे अउसानन्‍्त 
भूमि भी कहते हैं (शास्ति० ४९६ । ६६-६७) | झूरक- 
क्षेत्रके जलमे स्नान करके एक पत्रतक निराह्र रहनेवाला 
मनुष्य दूसरे जन्ममें राजकुमार होता है ( जबु० २७। 
ज्ठ ) | 
अगारू-जऔीराज्यके खामी। जो करलिंगराज चित्राह्नदकी 
कन्वाके स्वयंवरमें पधारे थे ( शान्ति० ४ । ७ ) | 
श्ज्ञ-शंकरजादीा वायविशेष ( बच० <4॥ «८ )। 
शज्ञवान--( १ ) दिरण्यकवर्षका एक पर्वत) यहाँ उत्तर- 
दिग्विजयके समय अज्ञुन गये थे और इसे छॉबकर उत्तर- 
कुस्वर्षमं चले गये थे ( सभा० २८ । ६ के बाद दा० 
पाठ, पृष्ठ ७५० ) [| इसकी गणना छः वषंपर्व॑र्मे है। 


( २७६ ) 





श्टज्ञवेरपुर-एक तीथ) 


शेषनाग 





यह सब धातुओंसे सम्पन्न एवं विचित्र शोभा घारण करनेवाला 
है। यहाँ सिद्ध और चारण निवास करते हैं ( भीष्म० 
६। ५ )। घृतराष्ट्रके प्रति संजयद्वारा इसका विद्येष 
वर्णन ( भीष्म० ८ । ८-९ ) | साय॑-प्रातःस्मरणीय 
पर्वतेंमं भी इसका नाम है ( अचु० १६७ । ई२ )। 
( २ ) एक प्राचीन ऋषि, जो गालबके पुत्र थे | इन्होंने 
झर्देके साथ वृद्धकन्याका पाणिग्रहण किया था ( झल्य० 
७२ | १५---१७ ) | एक रात इनके साथ निवास करके 
बृद्धकन्याके चले जानेपर ये उसके रूपका चिन्तन करते 
हुए अत्यन्त दुखो हो गये और शरीर त्यागकर इन्होंने 
भी उसीके पथका अनुसरण किया ( झब्य० ७२ । १९- 
२४ )। 


श्यज्धवेर-औरव्यकुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयक्रे 


सपंसन्रमें भस्म हो गया ( जादि० ५७। १३ )। 


जद्ाँ पूर्वकालमें वनवासक्रे समय 
दशरथनन्दन श्रीरामने गड्भाजीको पार किया था। उस 
तीर्थमें स्नान करनेसे मनुप्य लव पार्पोसे मुक्त हो जाता है 
( बन० ८७ । ६७-६६ ) | ( यर्शं नियादराज सुहकी 
राजधानी थी | सम्भवतः प्रतापगढ़ जिछेका सिंगरौरा 
नामक गाँव ही प्राचीन »ज्जवेरपुर है। ) 


श्यज्ञी-शमीक ऋषिका तरुण पुत्र; छो महान्‌ तप्स्वो) दुःसह 


तेजसे सम्पन्न और महान्‌ ब्रतघारी था | उसमें क्रोषकी 
मात्रा बहुत थी ( आदि० ४० | २५-२६ ) । आचार्य- 
की सेवासे छोटते समय अपने मित्र कृशके द्वारा राजा 
परीक्षितके अपराधका समाचार सुनकर इनके द्वारा उन्हें 
तक्षकके डसनेसे मरनेका शाप ( आदि० ४०।॥ २९ से 
जआादि० ४१ | १४ ठक; आदि० ५०। ४-११ »। 
पराक्षित॒कों शाप देनेके कारण विताद्वारा इसको भत्सना 
तथा राजाकी महत्ता एवं आवश्यकताका प्रतिपादन 
( आदि० ४१ । २०--हे३े ) । व्यासजीकफे आवाइन 
करनेपर खर्गसे परीक्षितके साथ थह्ली और इसके पिता शमीक 
भी जनमेजयके यज्ञमें आये थे ( आश्रम्म० ३०। 4 )। 


शोपनाग-नागराज अनन्तः (६ ये साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायणके 


स्वरूप हैं और उनके लिये शब्बारूप होकर उन्हें घारण 
करते हैँ |) इनके द्वांरा मन्दराचलका उखाड़ा जाना 
( आदि० १८ ८ )। नार्गोमि सर्वप्रथम ये ही प्रकट हुए 
थे ( आादि० ३५। २-७ ) । नामोंके पारस्परिक देपसे 
ऊबकर इनका पुष्कर आदि क्षेत्रोमें तपस्या करना 
( आदि० ३६ । ३-७ ) | धर्ममें अटछ निष्ठा रहनेके लिये 
व्रह्माजीसे इनक्नी वस्याचना ( आदि० ३६। १७ ) | 
ब्रह्माजीके द्वारा इनकों वरदान एवं एथ्वी धारण करनेकी 
आशा ( आदि० ३६ । १८-१९ ) | एशथ्वोको स्िरमावसे 


इोखावत्य 





घारण करनेके लिये ब्रह्मालीका आश्वासन (जआादि०३६। 
२० )। इनकी माता कद्रू और पिता कश्यप हैं ( आदि ० 
६७ | ४१ ) | इनके अंशसे वदरामजी अवतीर्ण हुए थे 
(आदि ६७ । १७२ ) । भगवान्‌ नारायण शझेोपकों 
शय्या बनाकर इसयर छबन करते हैं (वन०२७२ | ३८- 
४० ) | त्रिपुरदाहके समय ये शिवजीके रथके अश्न बने 
थे ( द्रीग० २०२। ७२ ) | 

पैखायत्य-एक मदातरस्वी प्राचीन ऋषि, जिन्होंने शास्वसे 
पारेत्वक्त हो आश्रममें आकर रोती हुई अम्बासे बातचीत 
की थी | ये कटोर अतक्ना पालन करनेवाले तपोबृद्ध 
ब्रह्म थे ; शात्र और आरण्यक आदि ग्रन्थोकी शिक्षा 
देनेवाले सदूगुरु थ ( उद्योग० १७५ | ३८-४० ) | 

शैब्य-( १ ) एक प्राचीन राजा ( आदि० १। २२५ ) | 
इनके पुत्रका नाम सुन्नय था; जिसकी पर्वत और नारद- 
जीसे मित्रता थी (द्रोण० ५० । ५ ) | (२ ) शिबि 
देशके नरेश) जो युविप्ठिर्क्रे श्रशुर थे। इनका नाम 
गोबासन था ( आदि० ९७०। ७६ ) । ये युधिष्लेरकी 
सभामें विराज्मान होते थे ( खमा० ४। २५ )। ये 
तथा काशिराज दोनों युधिष़िरके बड़े :मी थे और उपप्लब्य 
नगरमें एक अक्षोहिणी सेनाके साथ आकर अमिमन्युकरे 
विवाइमें सम्मिलित हुए. थे ( विराट० ७२। १६ ) । 
इनको कृतवर्माके साथ युद्ध करनेका काम दिया गया था 
( उद्योग ० १६४ । ६ ) । दुर्योधनने नरथ्रेष्ट शैव्यकी 
पाण्डब-सेनाके महान्‌ घनुर्धरोंमे गणना की थी ( भीष्म० 
२७ । ५ ) | ये काशिराजके साथ रहकर तीस हजार 
रथियोंके द्वारा घृश्चुम्ननिर्मित क्रोदव्यूहकी रक्ा करते थे 
( भीस्स० ७० । ५६-०७ ) | ये उशीनरके पौत्र कहे 
गये हैं । घृतराष्टद्रारा इनकी वीरताका वर्णन ( द्रीण० 
१० । ६४--७० ) | नोलकमलके समान रंगवालेः 
सुर्गनय आनृषणोसे विभूषित। विचित्र मालाओँवाले 
अश्व, विचित्र रथसे युक्त राजा शेव्वको युद्धस्थलमें ले गये 
थे ( द्वीग० २३। ६१ ) | (३) भगव्रान्‌ श्रीकृष्णके 
रथका एक अब ( आदि० अध्याय २१९; वन ० अध्याय 
२०) १८३ उद्योग ० 
अव्याय ८, १३१; द्वरोण> अध्याय ७९, १४७ | ७७; 
सोमसिक० छध्याय १३; शान्ति० अध्याय ३६, ४६, 
"३े )। (४ ) एक वृष्णिवंशीय क्षत्रिय दीर। जिसने 
अजुनसे घनुवंदकी शिक्षा प्राप्त की थी | यह युधिष्ठिरकी 
सभामें विराजमान होता था ( सभ्ा० ४७ । ३४-३५ ) | ॥॒ 
(५ ) एक क्षत्रिय नरेश) जिन्हें श्रीकृष्णने पराजित किया 
था ( समा० ३८ । २९ के बाद द्वा० पाठ, पृष्ठ 
4२४ )। (६) एक कोखवपक्षीय प्रमुख योद्धा जो 
भीष्मनिर्मित सर्वद्ञोभद्र नामक व्यूहके मुद्दानेपर खड़ा था 
( भीष्स० ९९। २ ) । 


२२) दिराट० अध्याय ४५: 


( ३७५७ ) 





शोण 








शेब्या-( १) राजा सगरकी ८क पत्नी; जिनसे वंश प्रवर्तक 
एक ही पुत्र उत्तन्‍न हुआ था। उस पुत्रका नाम असमंजस 
था ( वन० १०६ । २०; बन० ३०७ । ३९ ) | 
(२) शझास्व देशके प्राचोन राजा घुमत्सेनकी रानीः 
जिन्होंने अपने पुत्र सत्थवात्‌ और बधू सावित्रीके रातको 
आश्रममें न लोव्नेपर पतिके साथ विभिन्‍न आश्र्मॉमें 
जाकर उनका पता छगाया था ( चन० २७८ । २) । 
( ३ ) भारतवर्पकी एक प्रमुख नदी) जिसका जल यहके 
निवासी पते हैं ( भ्रीप्पए ९। २४ ) | (७ ) भगवान्‌ 
श्रीकृणकी एक पटरानो, जिन्होंने श्रीकृष्णके परमधाम 
पधारनेपर वतिलोककी प्रातिके छिय अग्निर्में प्रवेश किया 
था ( मोसरूल ७ । ७३ ) | 

शैरीपक-एक देश) जिसे पश्चिम-दिग्विजयके समय नकुलने 
जीता था ( सभा० ३२१ ६ )। 

शैलकम्पी-स्कन्दका एक सैनिक ( झत्य० ४५ । ६३ ) | 

होेलाभ-एक सनातन विश्वेदेव ( अचु० ५१ । ३२ )। 


घैलालय-एक राजा) जो भगदत्तके पितामद थे और कुरु- 
क्षेत्र, तपोबनमें तयस्या करके इन्द्रढोकर्मे गये थे 
(आशक्षम० २०। १०) ; 

दोल्यूप-एक गन्धर्व) जो कुवेर्की उभायें रहकर उनकी 
उपासना करता है ( सझा० १५०। २६ )। 

शेलोदा-मेद और मन्दराचछकी मध्यवर्तिनों एक नदी) 
इसके तथ्पर बसे - हुए म्रैच्छ जातियोंकी अजुनने जीता 
था ( सभा० २८। ६ के बाद दा० पाठ, छठ ७४८ ) | 
इसके दोनों तटोपर बॉसेकी छायामें रहनेवांड खस आदि 
म्लेच्छोंने राजसूब यश्षमें युधिठ्रिर्तों पिशरीव्क नामक 
सुवर्ण भेंट किया था ( समा० ७२ । २-४ )। 

शेवाल-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ५ । ५४ ) | 

देशव-एक देश) जहाँके क्षत्रिय नरेश भेंट लेकर आये और 
युधिष्ठिरके राजद्वार7र खड़े थे ( सभा० ५२ । १८ )। 


शोण-एक नदी) जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करती है (सभा० ९। २१ ) । भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
इन्द्रप्र्थसे राजयह जाते समय मार्गमें इसे पार किया था 
(सभा० २०। २७ ) | शोण और ज्योतिरशथ्यके 
संगममें स्नान करके पवित्र और जितेन्द्रिय पुरुष पितरोंका 
तर्षण करे तो उसे अग्निष्टोमबश्ञका फल प्राप्त होता है । 
इसका उत्तत्तिस्थान बंशगुस्मतीर्थ है| वहाँ स्नान करनेसे 
अश्वमेघवज्ञका फल प्राप्त होता है ( दन० <५ । ८-९ )। 
यह अग्निकी उलत्तिका स्थान मानी गयी है ( वन० 
२२२। २५ ) | इसकी गणना भारतवर्षकी प्रमुख 
नदियोंमे है ( सीष्म० ९। २९ )। 


शोणितपुर 





शोणितपुर-बाणाघुरकी राजधानी | शिव) कार्तिकेय) भद्र- 
काली देवी और अग्नि आदि देवता इस नगरीकी रक्षा 
करते थे । भगवान्‌ श्रीकृरष्णने इन सबको जीतकर उत्तर 
द्वारमें प्रवेश किया | वहाँ शड्जरजीको भी युद्धके द्वारा 
परास्त करके वे उस श्रेष्ठ नगरमें गये । वहाँ उन्होंने 
बाणासुरकी भुजाओंकोी काटकर उसे पराजित किया तथा 
अनिरुद्ध ओर ऊपाको बन्धनमुक्त किया ( सभा० 
३८ । २९के बाद दा० पाठ, छछ ८२१ )। 

शोणितोइ-एक यक्ष, जो कुवेरकी सभामें रहकर उनकी 
सेवामें उपस्थित होता है ( सभा० १०। $७ ) | 

शोभना-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( झब्य० ४६। ६ )। 

शौण्डिक-एक जाति; इस जातिके लोग पहले क्षत्रिय थे; 
किंतु ब्राक्षणोंके अमर्पले नीच हो गये ( अनु० ३५। 
१७-१८ »)। 

शौनक-( १) भगुवंशमें उत्पन्न एक महर्षि, जो नेमिपा- 
रण्यवासी तथा बहाँक़े आश्रमके कुलपति थे। इनके 
द्वादशवार्पिक यज्ञमें उम्रश्रवाका आना और महद्भारतकी 
कथा सुनाना ( आदि० १ । १९ ) | ये रूगुवंशी 
झुनकके पुत्र हैं ( अनु० ३०। ६५) | 

महाभारतमें आये हुए शौनकके नाम -मभार्गव) भार्गवोत्तम) 
भगुशादूछ, भ्रगूदह) भरगुकुलोद्ृह, भ्रगुनन्दन आदि । 
(२) युधिष्टिरके वनगमनक्रे समय उनके साथ 
चलनेवाल एक विप्र | इनके द्वारा युषिष्ठिरके प्रति विवेकी- 
अविवेकीकी गतिका वर्णन (वन० २। ६४-०१ ) | 
इनके द्वारा युधिष्रिकी तब करनेका आदेश ( बन० 
२। ८२-८४ ) 

शौरि-आरके पुत्र बसुरेव (द्वरोग० १४४ । ७) | 
( देखिये वहुदेव ) 

झइयाम-शाकद्वीपका एक महान्‌ पव॑त) जो मेश्रके समान स्याम 
तथा बहुत ऊँवा है। वहाँ रहनेते वहाँकी प्रजा इयामताको 
प्राप्त हुई है ( भीषप्मण ११। १९-२० ) | 

इयामावन-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्नोमेंसे एक ( अनु ० 
४।५७०० ) | 

इयामाश्रम-एक प्राचीन तीर्थ, जहाँ स्नान; निवास और एक 
पक्षतक उपवास करनेसे अन्तर्घानरूप फलकी प्रापि होती 
है ( अनु० २५। ३०) । 

इयेन-( १ ) पशक्षियोंक्री एक जाति; जो ताम्राकुमारी स्वेनीकी 
संतान है ( आदि० ६६ | ५६-५७ ) | (२) एक 
प्राचीन ऋषि, जो इन्द्रकी समामें विराजमान होते हैं 
(सभमा० ७। ११» | 

इयेनसित्र-एक प्राचीन नरेश) जिन्होंने अपने जीवनमें कभी 
मांस नहीं खाया था ( अचु० ११५ । ६३ )। 


( ३५८ ) 


श्रावस्त 








इयेनजित-( १ ) इश््वाकुवंशीय राजा दलका पुत्र; जो 
विताका अत्यन्त प्यारा था ( बन० १९२। ६३ )। 
(२) एक महारथी राजा) जो भीमसेनके मामा थे 
( उद्योग० १४१। २७ ) | 


इयेनी-ताम्राकी पुत्री: इसने बाज-पक्षियोंकों जन्म दिया था 
( आदि० ६६ | 5५६- ५७ ) | यह गछड़के बड़े भाई 
अरुणकी भार्या थी । इसके गर्भसे दो महाब॒ली पुत्र उत्पन्न 
हुए; जिनका नाम था सम्पाती और जयायु (आदि० ६६ । 
६९-७० )। 

श्रद्धा-( १) दक्षप्रजापतिकी पुत्री ओर घर्मकी पत्नी । 
ब्रह्माजीने घर्मकी दर्सों पलियोंकी धर्मका द्वार निश्चित 
किया है (आदि० ६६। १३-१५ ) | (२) यह 
सूर्यकी पुत्री है; अतः इसे वेवस्वती) साविन्री तथा प्रसवित्री 
कहते हैं ( शान्ति० २६४ । ८ )। ( विशेष देखिये 
सावित्री ) 


श्रवण-सत्ताईस नक्षत्रेमिंसे एक । श्रवण नश्षत्र आनेपर जो 
मनुष्य वस्त्रवेष्टित कम्बछ दान करता है; वह इवेत विमानके 
द्वारा खुले हुए स्वर्गमें जाता है ( अनु० ६४ | २८ ) | 
श्रवण नक्षत्रमें श्राद्धका दान करनेवाला मानव मृत्युके 
पश्चात्‌ सद्गतिको प्राप्त होता है ( अनु० ४९॥ ११ )। 
चन्द्रवबत करनेवाले साधकको श्रवण-नक्षत्रमें चन्द्रमाके 
कानकी भावना करके उसकी पूजा करनी चाहिये ( अनु ० 
१३०।७)। 


श्रवा-यत्समदवंशी महर्षि संतके पुत्र जो तमके पिता हैं 
( अनु० ३०६३ ) | 

श्राद्धपर्वे-स्रीपर्वके अन्तर्गत एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२६ से २७ तक )। 


आव-ये इक्षाकुवंशी महाराज युवनाथ्वक्रे पुत्र थे। इनके 
पुत्रका नाम श्रावस्त था (वन० २०२। ३-४ ) | 


श्रावण -( बारह मद्दीनोंमेंसे एक | जिस मात पूर्णिमाको 
श्रवण नक्षत्रका योग द्वोता है; उसे श्रावण कहते हैं | यह 
आपाढ़के बाद और भाद्रपदके पहले आता हैं ।) जो मन 
ओर इन्द्रियॉँकी संगयममें रखकर श्रावण मासको प्रतिदिन 
एक समय भोजन करके बिताता है; वह विभिन्न तीर्थोर्मे 
स्नान करनेके पुण्य-फछको पाता और अपने कुट॒म्बीजनोंकी 
बुद्धि करता है ( अनु० १०६। २७ ) | श्रावणमासकी 
द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके जो भगवान्‌ 
श्रीधरकी आराधना करता है; वह पाँच महायज्ञोंका फल 
पाता है ओर विमानयर बैठकर सुख भोगता हैं ( अनु ० 
१०९। ११ )। 


आ्रावस्त-ये इश््वाकुवंशी महाराज आवके पुत्र थे। इनके 


भ्रावस्तीपुरी 











पुत्रका नाम बृहदस्व था | राजा श्रावक्तने आवस्तोपुरी 
बसायी थी ( वन० २०२। ४ ) | 

भ्रावस्तीपुरी-यद इश्ष्याकुवंशी राजा श्रावस्तकी राजधाज़ी 
थी; जिसे राजाने स्वयं बताया था ( वन० २०२: 
४8)। 

श्री-( १ ) भगवान्‌ विष्णुकी पत्नी; लक्ष्मी । ( देखिये लक्ष्मी) 
(२) धर्मकी एक पत्नोका नाम (आदि> ६६ । १४)। 


श्रीकण्ठ-महादेव। भगवान्‌ शंकरके कण्ठमें श्रीनारायणके 
हाथसे अज्जित चिह्न होनेके कारण वे श्रीकण्ठ कहलाते हैं 
( शानिति० ३४२ । १३४ ) | 

श्रीकुझ-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत सरस्वतीका एक तीथ) 
इसमें स्नान करनेसे अग्निष्टोमपज्ञका फल मिलता है 
( बचन० 4३। १०८ )। 

श्रीकुण्ड-एक त्रिभुवनविख्यात कुण्ड | यहाँ जाकर 
ब्रह्माजीको नमस्कार करनेसे सहस्त गोदानका फल प्रात 
होता है ( बन० ८4२! ८६ )। 

श्रीतीथ-कुरुक्षेत्रसी सीमाके अन्तर्गत खित एक तीर्थ; 
जहां जाकर स्नान एवं देवव-पितरोंकी पूजा करनेसे 
मनुष्य उत्तम सम्पत्ति पाता है ( वन० ८३ । 
४६ ) | 

को हु प 4 

श्रीपवेत-एक तीथंभूत पत्रत | वहाँ जाकर नदीके तटपर 
स्नान करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ शंकरकी पूतज्रा करनेसे 
मनुष्य अश्वमेधयज्ञका फछ पाता है (वन० ८५। १८ )। 

श्रीमती-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य ० ४७६१ ३ ) | 
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अंमद्ध गव्वीतापव-भीष्मपवका एक अवान्तर पव ( अध्याय 
१३ से ४२ तक ) | 

श्रीमान-दत्तात्रेयकुमार निमिक्रे कान्तिमान्‌ पुत्र, हिन्‍्होंने 
एक सहख वर्षातक कठोर तपस्या करके अन्तक्ालमें काल 
धमके अधीन हो अपने प्राण त्याग दिये थे ( अनु० ९१। 
५-६ ) | 

अरवत्स-भगवान्‌ नारायणक्रे वक्षःखल्में भगवान्‌ शंकरके 
त्रिशूठते बना हुआ चिह्न ( झान्ति० ३४२। १३४ )। 


श्रीवह-कस्यपद्वारा कद्रके गर्भसे उत्पन्न एक नाग ( आदि ० 
३५। १३ )। 


श्रुतकमों ( श्रुतसेन )-( १ ) सहदेवके द्वारा द्रीपदीके 
गर्भसे उत्पन्न ( आदि० ९७। ७७ ) । प्रथम दिनके 
संग्राममें सुदर्शनके साथ द्द-युद्ध ( भीष्मण ४७ । 
६६-६८ ) । दुमुंखद्वारा इसकी पराजय ( भीष्म० ७९। 
इ७५-३८ ) | इसके घोड़ोंका वर्णन (द्वोग० २३। 
३१)। चित्रसेनपुत्रके साथ इसका युद्ध (द्रीग० २५। २७- 


( 3०९ ) 
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२८) | इसके द्वारा मद्यामनस्री शलका वध ( द्रोण० १०८। 
१० )। इसक्रे द्वारा अभिवारनरेश चित्रसेनका वध ( कर्णे० 
१४ । १--१४ ) । इसके द्वारा अधवत्थाम्रापर प्रह्मर 
( कण० छ० । १३-१९ ) । देवाब्रधकुमारका वध 
( कर्ण ० ८८। १८ ) । अख्वत्थामाद्बार इसका वध 
(सोपघ्तिक० ८ । ६० ) | (२) ( श्रुतकीर्ति )-अ्जुन- 
का द्रौपदीके गर्भते उल्यन्त हुआ पुत्र | इसके श्रतकर्मा 
नाम पड़नेका कारण ( आादि० २२० । <३३ वन० 
२३७५ | १० ) | ( विशप देखिये-त्ततकीति। ) (३) 
घृतराष्ट्रके सी पुत्रामंत एक । इसका झतानीकके साथ 
युद्ध ( कर्ण० २५। १३-१६ ) | 

श्रुतकीति-ठौयदीके गर्भस अजजुनद्वात उत्तन्‍्न ( जआादि० 
६३ । १२३; आदि० ९२५। ७५ ) | विश्वदेवके अंशते 
इसका जन्म हुआ था ( आदि३ ६७। १२७-१२८ ) | 
इसका जयत्सेनके साथ युद्ध ( भीष्म० ७९। ४१ ) | 
इसके घोड़ोंका वर्णन ( द्वोणग० २३। ३९ ) | हुःशासन- 
पुत्रके साथ युद्ध ( द्रोग० २७। ३२-३३ )। अश्वत्थामा- 
द्वारा इसका वध ( सोघ्चिक० < | ६१-३२ ) | 


श्रुतक्षय-त्रिगर्तराज सुशर्माका भाई । अर्जुनद्वारा इसका 


बंध ( कणे० २०१ १२) । 


श्रुतध्व जञ-विराठके भाई । जो पाण्डवोंके रक्षक और सहायक 
थे ( द्वोणग० १५८ | ४७१ )। 


श्रुतवौ-( १) एक प्राचीन नरेश । इनके पास अगस्वयजी 
धन मॉंगने गये थे ( वन० ९८ । १ ) | इनका अगस्य- 
जीके धन मॉगनेपर उनके सामने अपने आय-व्ययका 
विवरण रखना ( बन० ९८। ५ ) | इनका अगस्त्यजीके 
साथ अन्य रात्ाओंके पास जाना ( चच० ९८ । ७ )। 
अगस्त्यजीकी आज्ञा लेकर इनका आयनी राजधानीकों 
लौटना ( बन० ९६ । १८ ) । (२) घृतराष्ट्रके सौ 
पुत्रोंमेसे एक । इसका अयने दस भाइयेंके साथ भीमसेन- 
पर आक्रमण और उनके द्वारा वध ( शल्य० २६ । ६- 
३२ )। 


श्रुतश्रवा-( १) एक ऋषि । इनके पुत्रका नाम सोमश्रवा 
था | सोमश्रवाकों अपना पुरोहित बनानेके लिये जनमेजय- 
की इनसे प्रार्थना ( आदि० ३। १ह३-१५ ) | इनका 
अपने पुत्रके जन्मग्रसंग तथा उदारतापूर्ण खभाव आदि- 
का वर्णन करते हुए, उनकी प्रार्थना खीकार करना 
( आदि० हे । १६-१९ ) | ये जनमेजयके सर्प पनत्रमें 
सदस्य बने थे ( आदि० ७३ । ९-१० )। तपस्या करके 
मिद्धि प्राप्त करनेवाले ऋषियरेंमे इनका भी नाम है 
( श्ञान्ति० २९२। १६-१७ ) । (२) एक राजर्बि 


श्रुतश्री 





जो यम-सभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं 
( सभा० 4८ ।९ ) | (३) चेदिराज दमयोषकी 
भार्या | श्रीकृष्णकी पितृष्वता ( बुआ ) और शिक्षुपाल्की 
माता । इनके द्वारा अपने पुत्र ( शिक्षपात् ) की जीवन- 
रक्षाके लिये श्रीकृष्णसे प्रार्थना ( सभा० ४३॥ १---२०) | 
शिशुपालके सौ अपराध क्षमा कर दूँगा-ऐसा कहकर श्री- 
कृष्णद्वारा इनको आश्वासन (सभा० ४३। २४ ) | 

श्रुतश्ली-एक देत्य॥ जिसका गरुड़द्वारा वध हुआ था 
€ उद्योग ० १०५। १२ ) | 


श्रुतसेत्च-( १ ) महाराज जनमेजयके श्राता जिन्होंने अपने 
अन्य भाइयोंके साथ देवताओंकी कुतिया सरमाके पुत्र 
सारमेयकी पीटा था (आदि० ३ । $)।(२) 
तक्षक नागके छोटे भाई ( आदि० ३। १४१-१४२ ) | 
(३) ८ श्रतकर्मा ) द्रीपदीके गर्मसे सहदेवद्वारा उपनन्न 
€ आदि० ६३ | १२४ ) । यह जिश्वेदेवके अंशसे उसनन्‍्न 
हुआ था ( आदि० ६७ | १२७ ) । इसके श्रुतसेन 
नाम पड़नेका कारण ( आदि० २२० । <५ ) | ( विशेष 
देखिये-श्रुतकर्मा । ) (४ ) एक दैत्य | जिसका गरुड़- 
द्वारा वध हुआ था ( डद्योग० १०७५। १२ 9। (५) 
कौरवपक्षका एक योद्धा) जिसे अर्जुनने बाण मारा था 
( करण० २७ । १०-११ ) | 


श्रुतानीक-विराटके भाई) जो पाण्डवोंके रक्षक और सहायक 
थे ( द्रोग० १७५८। ४१ ) | 

श्रुतान्त ( चित्राह्ञ )-घूतराष्ट्रका पुत्र | इसने अन्य भाइयेंके 
साथ रहकर भीमसेनपर घावा किया और उन्हींके हाथ- 
से मारा गया (शल्य ० २६ | ४---११ » | 


श्रुतायु ( श्रुतायुध )-( १ ) कलिज्ञ देशके राजा) जो 
युधिष्टिकी सभामें विराजते थे ( समा० ४। २६) | 
इन्होंने राजसूथ यश्षमें युधिष्टिरकों मणि-रत्न भेंट किये 
थे ( सभा० ७५३ । ७ के बाद दा० पाठ ) | ये द्रौपदीके 
स्वयंवरमें पधारे थे ( आदि० १८७ । १३ ) | पाण्डवों- 
की ओरसे इन्हें रणनिमन्त्रण भेजनेका निश्चय हुआ 
था ( डद्योग० ४ । २४ )। ये कलिज्ञराज कोरवपक्षकी 
एक अज्षौहिणी सेनाके अधिनायक थे ( भीष्स० 
१६ । १६ ) | भीमसेनके साथ युद्ध और उनके द्वारा 
घायल होना ( भीषप्म० ५४ । ६७--७५ ) | इनके 
दो चक्ररक्षक-सत्यदेव और सत्य-भीमसेनद्वारा मारे गये 
( भीष्म० ५४ | ७६ ) | इनका अजुनके साथ युद्ध 
( द्वरोण० ९२। ३६-४४ ) | ये पर्णाशाके गर्भसे 
बरुणद्वारा उत्पन्न हुए थे। इन्हें वरुणद्वारा गदाकी 
प्राप्ति हुई थी ( द्वेण० ९२। ४५-५१ ) | इनका 


( ३६० ) 


श्रेणिमान 





अपनी ही गद्दाद्वारा वध ( द्वोणग० ९२ | ५४ ) | 
(२) एक क्षत्रिय राज जो क्रोधवशसंज्ञक देत्यके 
अंशसे उत्नन्‍न हुआ था ( आादि० ६७ । ६४ ) । यह 
महारथी वीर था और द्रॉपडीके स्वयंबरमें आया था 
( आदि० १८७ । २१ ) । महावलो श्रतायु राजा 
युधिष्टिरकी समाका भी एक सदस्य था ( सभा० ४। 
२८ )। पाण्डवोंकी ओरसे इसको रण-निमन्त्रण भेजने- 
का निश्चय किया गया था ( उद्योग० ४। २३) । 
प्रथम दिनके संग्राममें इराबानके साथ इसका युद्ध 
( भीष्म ० ४०। ६९--७१ ) | यह अम्बष्ठ देशका राजा 
था और भीप्मकी रक्षा करते हुए इसने अर्जुनका सामना 
किया था ( भीष्म> ७५९। ७५-७६ ) | यह भीष्म- 
निर्मित कौश्वव्यूहके जघनभागमें खड़ा था ( भीष्म० 
७७ | २२ ) | यह युद्धमें युषिष्ठिरद्धारा पराजित हुआ 
था ( भीष्म० 2४३। १--१७ ) | इसका अजुनपर 
आक्रमण और उनके द्वारा वध ( द्वरोण० ९३ | ६०-- 
६९ )। (३) एक कोरवपक्षीय योद्धा) जो अच्युतायु- 
का भाई था। इसने अपने भाई अच्युतायुक्े साथ रह- 
कर कौरव सेनाके दक्षिण भागको रक्षा की थी ( भोष्म ० 
७१ । १८ ) । इन दोनों नाइयोंका अजुनके साथ युद्ध 
और उनके द्वारा इनका वध (€ द्वोण० ९३॥ ७०- 
२४)। 


श्रुतावती-एक तपस्विनी कन्या) जो घुताची अप्सराको 
देखकर भरद्वाजजीके स्जलित हुए, वीर्यसे उत्पन्न हुई थी। 
इसने घोर तपस्या करके इन्द्रकों पतिरूपमें प्रात किया 
था ( शल्य० ४८ अध्याय ) | 


श्रुताह-पाण्डवपक्षका राजा; अखत्थामाद्वारा इसका वध 
( द्वोण० १५६ । १८२ )। 


श्रुति-एक प्राचीन नरेश ( आदि० $। २३८ ) | 


हट 
ख् 


श्रेणिमान्‌-एक राजर्पिप्रवर, जो ऋीडेयर्सशक दैत्योंमें 
चोथे देत्यके अंशसे उत्तन्न हुए थे ( आदि० ६७। 
७१ ) । ये द्रोपदीखयंवरम भी पघारे थे ( आदि० 
१८७५। ११ )| ये कुमारदेशके राजा थे। इन्हें पूर्ब- 
दिग्विजयके अवसरपर भीमतेनने परास्त किया था (समा० 
३०। १ )। दक्षिण-द्ग्विज्यके समय सहदेवने भी इन्हें 
जीता था ( सभा० ३१। ५ ) । पाण्डवोंकी ओरसे 
इन्हें रणनिमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था (ड्ययोग० 
४ । २१ ) | सेनाके प्रयाण करते समय ये युधिष्ठिरकों 
घेरकर उनके पीछे चल रहे थे ( डद्योग० ६५१। ६३- 
६४ )। पाण्डवसेनामें इनकी गणना अतिरथी वीरोंमें थी 


श्वाविक्ोमापह 
( छद्योग० १७१ | २७ ) | इनके रथके धोड़ोंका वर्णन 
( द्रोण० २३। ३७ » | इनके मारे जानेकी चर्चा 
( कणे० ६ । ३५ ) । 

श्याविर्कोमापह-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक तीर्थ 
( वन० ८4३। ६१ ) । 


ध्थासा-दक्ष प्रज:पतिकी पुत्री और धर्मकी पत्नी । इनके 
गर्मते अनिलनामक वसुका जन्म हुआ था ( बाद़ि० 


६६॥। १७--१९ ) | 
इवेत-( १ ) एक प्राचीन घर्मनिष्ठ राजपि ( आादि० १ । 
२३३ )। इन्होंने अरने मरे हुए पुत्रको पुनः जीवित 
कर दिया था ( झान्ति० १७३ । ६८ ) | इन्होंने कभी 
मांस नहीं खाया (अनु ० ११५। ६६) | ये सायं-प्रातः- 
स्मरणीय राजर्पि हैं ( जचु० १७० । ४२ )। (२) 
एक राजा3 जिसकी गणना भगवान्‌ श्रीकृष्णे भारत- 
नर्षके प्रमुख बीरोमें की है ( सभा० १४। ६५ के 
बाद दा० पाठ )। ( ३ ) उत्तराखण्डका एक पवतः 
जिसे लॉघकर पाण्डबछोग आगे गये थे ( बन० १३५९ । 
१32! (७४७ ) विराठके पुत्र; जो उनको बड़ी रानी 
कोसलराजकुमारी सुरथाके गर्भसे उत्पन्न हुए थे ( विराट० 
१६ । ७१३ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ५८९३, कारूम 
२ )। ये राजा युधिष्ठिस्के राजयय यज्षमँ आये थे और 
शिश्ुुपालने इनके नामका उल्लेख किया था ( समा० 
४४ । २० )। इनका विचित्र पराक्रम ( भीष्म ० ४७। 
४४--६२ ) | भीष्मकओे साथ इनका अद्भुत युद्ध और 
उनके द्वारा इनका वध ( भीष्म० ४८ अध्याय ) । 
) एक वर्षका नाम | नीलयर्वतसे उत्तर ब्वेत 
वर्ष है और उससे उत्तर हिरण्यक वर्ष है ( भीष्म ० 
६ । ३७ ) | (६) स्कन्‍्दका एक सैनिक ( शल्य० 
४५ । ६४ )। 


इचेतकि-सदा यज्षम निरत रहनेवाले एक भूपाल ( आदि ० 
२२२ । १७ ) | इनके द्वारा विविध यज्ञोका अनुष्ठान 
( आदि० २२२। १९ ) | दीर्घकालतक इनके यशमें 
आहुति देनेके कारण खिन्‍न हुए ऋत्विजोंद्वारा इनका 
परित्याग एवं दूसरे ऋत्विजोंको बुलाकर अपने चादू किये 
गये ण्ज्षकों पूरा करना ( आदि० २२२। २१-२३ ) | 
यश-सम्पादनके लिये इनके द्वारा घोर तपस्या और भगवान्‌ 
शिवकी आराधना ( आदि० २२२ । ३६-३९ ) | बारइ 
वर्षोतक अग्निमें निरन्तर आहुति देनेके लिये इनकों शिव- 
का आदेश ( जादि० २२२। ४७ ) | भगवान शिवका 
प्रसन्‍न होकर अपने ही अंशमभूत दुर्वाताको इनका यज्ञ 
मम्पादित करनेके लिये आदेश ( जादि० २२२ | ७८ ) | 
दुर्वाताद्वारा इनके शतवर्षीय यश्ञका सम्पादन ( आदि० 


म० ना० ७ ६-- 


६ रेह१ ) 
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इवेसा 

२२२ | ७९ ) | इनके यज्ञमें बारह वर्षोतक निरन्तर 
प्रुतपान करनेसे अग्निदेवकी अर्जाणताका कष्ट होना 
( सागदि० २२२ । ६३-६७ ) | 

इवेतकेलु-एक ऋषि जो जनमेजयके सर्पसत्रके सदस्य बने 
थे ( आदि० ७५३। ७ ) | ये गौतमकुछमें उत्मन्‍्त महपि 
उद्दालकके पुत्र हैं | इन्द्रकी समामें रहकर उनकी उपा- 
सना करते हैं ( सभा० ७१२ ) | ये अशवक्रके मामा 
थे। इनका अष्टावक्रकों खपने पितवाकी गोंदसे खीँचना 
( बन> १३२ 34 ) | अट्टवक्रकें साथ शजा जनकके 
यज्ञभ जाना ( बन० ३३२ । २३ 3) | दस्तिनापुर जाते 
समय श्रीकृष्णसे मार्ममें इसकी मेंट ( डद्योग० ८8। ६४ 
के बाद दा० पाठ 3) । कप्टव्यवहारके कारण पिताद्वारा 
इनका परित्याग ( शान्ति० ७७ । १० ) | महर्षि देबल 
पास उनकी कन्याके लिये जाना) सुबचलछाके लाथ इनका 
विवाह) पत्नीके साथ इनसे विभिन्‍न आध्यात्मिक प्रश्नो 
त्तर गरहस्थधर्मका पालन करते हुए इन्हें परमगतिकी प्राति 
( शान्ति० २२०। इक्षिणात्य पाठ ) ! ते दर दिख्लाये 
ऋषि ४ ( जनु० १६० । ४७५ ) ; 

इवेतद्ीप-भगवान्‌ सारायणका अनि्बनलनीय शराम-क्षीर 
सागरके उत्तर भागका इव्रेत मामसे विख्यात विद्याल द्वीप) 
जिसकी ऊँचाई मेरुपर्दतसे बत्तीस इज्ार योजन है | बहँके 
निवासी इन्द्रियोंसे रहित, निराह्दर तथा ज्ञानसम्पन्न होते 
हैं| उनके अज्ञोंसे उत्तम सुगन्ध निकलती रहती है | य 
निष्पाप एवं खवेदबणके होते हैं । डनका शरीर और 
उसकी इड्डियाँ वजञ्के समान सुदृढ़ होता हैँ | वे मान 
अपमानसे परे तथा दिव्यहुप और बलसे सम्पन्न दोते हैं । 
मस्तक छत्रकी भाँति एबं स्वर मेघगर्जन-जैसा गम्भीर होता 
है| उनके बराबर-बरावबर चार भुजाएँ, झुहमें सपट सफेद 
दाँत और आठ दाढ़ें होती हैँ । वे दिव्यकान्तिमान्‌ होत 
हैं तथा कालको भी चाट जते हैं! वे अनन्त गुर्णकि 
भंडार परमेश्वरकी अपने हृदयमें धारण किये रहते दे 
( शानिति० इइे७ | «--१२ दा० पाठसहित ) | 
इवेतद्वोपके प्रभावका विशेष वर्णन ( शानित० ३३६ । 
२७-३५ ) | 

इवेतभद-एक गुह्कः जो कुबेरकी समामे आकर उनकी 
सेवामें उपस्थित होता है ( सस्ा० १० । १७ ) | 


इवेतवक्त्र-स्कन्ददा एक सैनिक( झल्य० ४७ | ७३ ) | 

इवेतवाइन-अजुनका एक नाम ( झद्वि० १९९ | १० ) | 
( विशेष देखिये--अछझुन ) | 

इवेतसिद्ध-स्कन्दका एक सैनिक ( शाल्य० ४७ | ६८ )! 


झवेता-( १ ) क्रोदवशाकी पुत्री; इसने शीघ्रगामी दिग्गज 


इवेंग्य 








ब्ेतकी उत्पन्न किया था ( आदि० ६६ ।६१, ६६ ) । 
(२) स्कन्दकी अनु चरी एकमातृका (शल्य० ४६। २२) | 

इवेत्य-प्राचीन राजा सुंजयका नाम (द्रोण० ७७ | ७०) | 
( विशेष देखिये--सुझ्ञय ) । 


(ष) 


घश्िहद-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेपर अन्नदानसे भी 
अधिक फल प्राप्त होता है ( अनु० २५७। ३६ ) | 


/ न 


पष्ठी देवी-ब्रह्माजीकी सभामें उनकी उपासनाके लिये बैठने- 
वाली एक देवी ( सभा० ११। ४१ ) | 


(स) 

संकोच-एक राक्षस: जो प्राचीन कालमें इस प्रथ्बीका 
शासक था; किंतु काल्के अधीन हो इसे छोड़कर चल 
बसा ( झ्वान्ति० २२७ । ५२) | 

संक्ति-एक प्राचीन नरेश (आदि० $। २३४ 9 | ये 
राजा रन्तिदेवके पिता थे ( बन० २९४ । १७; द्रोण० 
६७। १ )। 

संक्रम-भगवान्‌ विण्णुद्वारा स्कन्दको दिये गये तीन पार्ष॑दों- 
मेंते एक । शेष दोके नाम थे-चक्र और विक्रम ( शल्य० 
४५। ३७ ) | 

संग्रह-समुद्रद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोमेंसे एक । 
दूसरेका नाम था विग्रह ( शल्य० ४७ । ७० ) | 

संग्रामज्ञित-कर्णका एक भाई | विराटकी गौआओंके अपहरण- 
के समय युद्ध अजुनद्वारा इसका वध हुआ था 
€( विराट ० ५४ | १4 )। 

संचारक-स्कन्दका एक सेनिक ( शब्य० ४५ । ७४ ) | 

संज्ञा-स्वशकी पुत्री और भगवान्‌ झूर्यकी घम्मप्रत्नी ये 
परम सौभाग्यवती हैं | इन्होंने अश्विनीका रूप घारण करके 
दोनों अश्विनीकुमारोंको अन्तरिक्षमें जन्म दिया था 
( ऋादि० ६६ । ३७० ) | नासत्य और दख दोनों 
अश्विनीकुमार अधश्वरूपधारिणी संशाकी नासिकासे 
उत्पन्न हुए थे | इनका प्राहुर्भाव भगवान्‌ सूर्यके वी्यसे 
हुआ था ( जनु० १५० | १७-१८ ) | 

संतर्जन-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७५ । ५८ ) | 

संतानिका-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य ०४६१९)। 

संध्या-( १ ) एक नदी; जो वरुण-सभामें रहकर वरुण- 
देवकी उपासना करती है ( सभा० ९| २३ )। (२) 
सायंकालिक संध्याकी अधिष्ठान्नी | ये महर्षि पुलुस्त्यकी 
पत्नी थीं ( उद्योग० ११७ | १६ ) | ( मूलगत नाम 
ग्रतीच्या? ) | 

संनतेयु-पूरके तीसरे पुत्र महामनस्वी रौद्राश्वके द्वारा 


( डरेद२ ) 


संवरण 
मिश्रकेशी अप्सराके गर्भसे उत्पन्न महाघनुर्घर पुत्र । 
इनके अन्य भाइयोंके नाम--ऋचेयु। पक्षयु, कृकणेयु, 
स्थण्डिलेयु) बनेयु, जलेयु) तेजेयु। सत्येयु तथा धर्मेयु थे 
( आदि० ९४ | ८-११ ) | 
संन्यस्तपाद-एक देश, जहके राजा और राजकुमार 
ज़रासंघके भयसे पीड़ित हो उत्तर दिशाकी छोड़कर 
दक्षिण दिशाका आश्रय ले चुके थे (सभा० १४ । २८)। 


संयम-राक्षस शतश्रज्ञका प्रथम पुत्र, जो अम्बरीषके सेना- 
पति सुदेवद्वारा मारा गया था ( झान्ति० ९८ । ११ 
के बाद दा० पाठ )। 

संयमन-( १ ) यमकी राजधानी संयमनी पुरी, जो दक्षिण- 
दिशामें स्थित है ( वन० १६३ । ८-९ ) | (२) 
सोमदत्तका दूसरा नाम ( भीष्म ० ६१ । ३३ ) । 

संयमनीपुरी-यमकी राजधानी या पुरी; इसका दूसरा नाम 
धसंयमन! भी है ( वन० १६३ । ८९ द्रोण० ७२। 
४४; द्रोण० ११९ | २४; द्रोग० १४७२। १० ) | जहाँ 
कोई भी झुठ नहीं बोलता, सदा सत्य ही बोला जाता है; 
जहाँ नि*ल मनुष्य भी बल्वानसे अपने प्रति किये गये 
अन्यायका बदला लेते हैं; मनुष्योकी संयममें रखनेवाली 
यमराजकी वही पुरी “संयमनी? नामसे प्रसिद्ध है ( अलु० 
१०२। १६ ) | 

संयाति-( १ ) राजा नहुषके तीसरे पुत्र | ययातिके छोट 
भाई । इनके अन्य भाइयोंके नाम थे--यतिः ययातिः 
आवाति; अयति और घ्रुव ( जादि० ७७ | ३०-३१ )। 
(२) ये मद्दाराज पूरुके प्रपौत्र एवं प्राचिन्वानके पुत्र 
थे । यदुकुलकी कन्या अश्मकी इनकी माता थी 
( आदि० ९५ | १३ ) | इनके द्वारा हृषद्वानकी पुत्री 
वराज्ञीके गर्भसे पअहंयातिः नामक पुत्रका जन्म हुआ 
था ( आदि० ९०। १४ )। 


संवरण-सोमवंशी अजमीढके पौत्र तथा ऋक्षके पुत्र 
( आदि० ९४ | ३१-ह३४ ) । पाश्वाल-नरेशके द्वारा 
इनपर आक्रमण और इनकी पराजय ( आदि० ९४। 
३७-इ८ 3 | शत्रुके भयसे राज्य छोड़कर इनका सिन्धु- 
तटपर निवास ( आदि० ९४ । ३९-४० ) । इनके द्वारा 
राज्य-प्राप्तिकि लिये पुरोहितके रूपमें वसिष्ठका वरण 
(आदि० ९४ । ४२-४४ )] वसिष्ठकी सहायतासे 
इनको अपने राज्यकी प्राप्ति तथा इनके द्वारा विविध 
यकज्ञोंका सम्याइन ( आदि० ९४७ । ४७-४७ ) | इनके 
द्वारा सूर्यकन्या तपतीके गर्भसे 'कुरुःका जन्म ( आदि ० 
९४ । ४८ ) | इनकी सूर्यदेवके प्रति भक्ति एवं आराधना 
( आदि० १७० | १२-१४ »। राजा संवरणके गुण--- 
रूपसे इस एथ्वीपर इनके समान कोई नहीं था । ये 





संबते 


कृतश्ञ और घर्मश् थे। अपनी दिव्य कान्तिसे सूर्यकी 
भाँति प्रकाशित होते थे | प्रजा इनकी उपासना करती 
थी। उत्तम गुणसम्सन्न और श्रेष्ठ आचार-विचारसे युक्त थे 
( आदि० ६७०। १५--१९ ) | इनके साथ तपतीके 
विवाहके लिये सूर्यदेवका संकल्प (आदि० १७० ।२० )| 
एक दिन ये पर्वतके समीपवर्ती उपवनमें शिकार खेलने- 
के लिये गये | वहाँ थकावटके कारण इनके घोड़ेंकी मृत्यु 
हो गयी | फिर ये अकेले पैदल ही घूमने लगे। घूमते- 
घूमते उपबनमे इन्हें एक विशाललोचना दिव्य कन्या 
दिखायी दी ( वह सूर्यकन्या तपती थी) ( आादि० 
१७० | २६-२३ )। तपतीके रूप-सीन्दर्यको देखकर 
इनका मोह ( आदि० १७०। २४-३४ ) | इनका उस 
कन्यासे परिचय पूछना । उसका अदृश्य होना तथा 
उसके वियोगसे इनकी मूच्छा ( आदि० १७० । ३६- 
४४ 2) । तपतीद्वारा इनको आश्वासन ( आदि० १७१ । 
४-५ ) । गान्धर्व विवाहद्वारा अपनी पत्नी बननेके 
लिये इनकी तपतीसे प्राथना ( आदि० १७१ । ७- 
१९ )। तपतीकी प्राप्तिके लिये इनके द्वारा सूर्यकी 
आराधना और वसिश्ठजीका स्मरण ( जादि० १७२ । 
१२-१३ ) | वसिष्ठकी कृपा एवं प्रयत्नसे इनको तपती- 
की प्राप्ति ८ आदि० १७२। १४-३२ ) । तपतीके 
साथ इनका विधिपूर्वक विवाह ( आदि० १७२ | 
३३ ) । तपतीके साथ इनका विहार ( आदि० १७२ । 
३७ ) | इनके राज्यमें वारह वर्षतक अनाबृष्टि (आदि० 
१७२ । ३८ ) । ये सायं-प्रातःस्मरणीय नरेश 
( अनु० १६५) ५४ ) | 
महाभारतमें आये हुए संवरणके नाम-आजमीढ) 
आर्क्ष, पौरव, पौरवनन्दन; ऋश्षपुत्र आदि | 
संबते-महपि अज्ञिराके तृतीय पुत्र । शेष दोके नाम 
बृहस्पति और उतथ्य हैं ( आदि० ६६। ५ )। ये इन्द्र- 
सभामें रहकर देवराजकी उपासना करते हैं (समभा० 
७ | १६ )। ब्रह्माजीकी सभामें उपस्थित हो उनकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ११ । १२ ) | इन्होंने 
#क्षावतरणतीर्थमें राजा मसत्तका यज्ञ कराया था ( वन० 
3२९। १३-१७ )। बृहस्पतिजीके साथ स्पर्धा रखनेके 
कारण इन्होंने महाराज मरुत्तका यज्ञ कराया था ( द्वोण० 
५७ । ३८ ) | बृहस्पतिजीके इनकार करनेपर इन्होंने 
मसरुत्तका यश्ञ कराया ( श्ानित० २९ । २०-२१ ) | 
ये शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मको देखनेके लिये गये थे 
( श्ान्ति० ४७७। ९ ) | महाप्रयाणके समय भीष्मजीके 
पास गये थे ( जअनु० २६। ५ ) । ये अन्विराके आठ 
पुन्रोंमेसि एक थे; शेषके नाम थे-बृहस्पति) उतथ्य; पयस्य, 
शान्ति) बार विरय और सुधन्वा ( अनु० ८७५। 


संहाद ( संहाद 
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३०-३१ ) | इनका मरुत्तकों अपना साथ छोड़ देनेके 
लिये बाध्य करना ( आश्र० ६। ३१-३३ ) । मरुत्ते 
अपने पश्चमें रहनेको प्रतिज्ञा कराकर उन्हें उनका यज्ञ 
करानकी स्वीकृति देना ( आश्र० ७ | २४-२७) । 
मरुत्तको सुवर्णकी प्राप्तिके लिये शिवजीकी नाममयी स्वुतिका 
उपदेश करना € जाश्व० 4 | १३-३२ तक दाक्षिणात्य 
पाठसह्तित ) | अग्निदेवकों जला डालनेकी धमकी देना 
( आश्व० ९। १९ ) | इन्द्रके बज़्का स्तम्भन करना 
( आश्व० १० । १७ )। इन्द्रको मरुत्तकी यज्ञशालाममें 
बुछाना ( आश्व० ५० । २० ) | इन्द्रकों ही आवश्यक 
कार्यका उपदेश देने तथा देवोंका भाग निश्चित करनेके 
लिये कहना ( आश्व० १० । २५ )। 
संवर्तक-( १) कश्यप और कद्वूसे उत्पन्न एक प्रमुख नाग 
( आदि० ३७५ । १० ) | (२) मभाल्यवान्‌ पर्वतपर 
सदा प्रज्वलित रहनेवाले अग्निदेवका नाम ( सीष्म० ७ । 
२७-२८ ) | 
4 बतंवापी 6 ० थ 4 रे 
संबतंवापी-एक दुलभ तीथथं; जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य 
सुन्दर रूपका भागी होता है ( बन० ८५। ३१ ) | 
संवह-जो देवताओंके आकाशमार्गसे जानेबाले विमानोंको 
स्वयं ही वइन करती है, वह पर्वतोंका मान मर्दन 
करनेवाली चतुर्थ वायु संवह नामसे प्रसिद्ध हैं। इसका 
विशेष वर्णन ( झान्ति> ३२८ । ४१-४३ 9 | 
संवृत्त-एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३। ३१४ 9 | 
संवृत्ति-ब्रह्मार्जाकी सभामें रहकर उनकी उपासना करनेवाली 
एक देवी (खभा० ११। ४३ ) | 
संवेद्य-एक तीर्थ, जहाँ प्रातःसंध्याके समय स्नान करनेसे 
विद्या प्राप्त देती है ( वनच० 4५ । 4 ) | 
संशप्तकवधपदबे-द्रोणपर्वका एक अवान्तर पर्व € द्वोण० 
अध्याय १७ से ३२ तक ) | 
संश्रुत्य-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक ( अनु० ४। 
ज७ज )। 
संस्थान-एक देश) जहाँक़े सेनिकोंको भीष्मको रक्षाका 
आदेद्य दिया गया था ( भीष्म ० ७१। ७ ) | 
संहतापन-एऐराबतकुलठका एक नाग। जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमें जल मरा था ( आदि० ५७७। ११-१२ )। 
संहनन-राजा पूरुके प्रपोत्र एवं मनस्थुके पुत्र | माताका 
नाम सौवीरी । ये झूरवीर एवं महारथी ये (आदि० ९४। 
जु-७ ) | 
संहाद ( संह्वाद )-दिरिण्यकशिपुका द्वितीय पुत्र) प्रहादका 
छोटा भाई । इनके शेष भाइयेंके नाम यहादः अनुहादः 
शिवि तथा बाध्कलि थे ( आदि० ६५। १७-१८ ) | 


सक्ृद्ञरह 
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वाह्वाकदेशके सुप्रसिद्ध राजा शल्य इसीके अंशसे उत्पन्न 
हुए थे ( आदि० ६७। ६ )। यह वरुणकी समामें 
रहकर उनकी उपासना करता था ( सभा० ५। १२ )। 

सक्ृद्ग्रह-एक दक्षिण भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ | 
६६ )। 

सगर-एक प्रार्चीन नरेश (आदि० $। २३४) । ये 
यमसभामे रहकर खूयपुत्र यमकी उपासना करते हैं। 
(सभा० ८ । १९ )। ये इक्ष्वाकुबंशके प्रतापी राजा 
थे। इनको दो रानियाँ थॉ---वैदरभी और हशेव्या | इनकी 
संतान-प्रापिके लिये तपस्या और इन्हें एक पत्नीसे साठ 
हजार तथा दूसरीसे एक ही वंशघर पुत्र होनेका वरदान 
( चन० ४७ । १९; वन० १०६। ७--१६ 9 | इनकी 
एक रानी बेदर्भीके गर्भसे एक तुम्बी उत्पन्न हुई | राजा 
उसे फेंकना चाइते थे; किंतु आकाशवाणीके मना करनेपर 
रुक गये तथा उसके निर्देशके अनुसार इन्होंने उस 
तुग्बंके एक-एक बीजकों निकालकर साठ हजार घृतपूर्ण 
कलशोौमें रक्खा और उनकी रक्षाके लिये धायें नियुक्त 
कर दीं । तदनन्तर दोधंकालके पश्चात्‌ इनके साठ हजार 
पुन्न उन घड़ोमेंसे निकछ आये ( वन० १०६ । १८ से 
चन७० १०७ | ४ तक ) | इनकी अश्वमेध यश्ञकी दीक्षा 
( वन० १०७ । ११ ) | इनके साठ हजार पुनत्रोंका 
कपिलकी क्रोधाग्निमें भस्म होना ( वन० १०७ । ३३ )। 
इनके द्वारा अपने पुत्र असमंजसका त्याग ( वच० ३०७) 
३९-४३; शझानल्ति० ७७। ८ ) | इनका अंशुमानको 
राज्य देकर स्वर्गंगमन ( घबन० १०७। ६४ ) | ये 
अर्जुन और कृपाचायंका युद्ध देखनेके लिये इन्द्रके 
विमानपर ब्रेठकर विराटनगरके पास आये थे ८ विराट० 
७५६ | १० ) | भीकृष्णद्वारा इनके दान। यज्ञ आदिका 
बर्गन ( शान्ति" २९ । १३०-१३६ ) । महणि 
अरिह्नेमिसे इनका मोक्षविष्रयक प्रश्न ( शान्ति० २८८। 
३ )। इन्होंने जीवनमें कभी मांस नहीं खाया था 
( जनु० ११५। ६६ ) | ये सायं-प्रातःस्मरणीय राजर्षि 
हूँ ( शन्ु० १६५ । ४९ ) | 

सद्जूर-एक मिश्रित जाति। भिन्न-भिन्न वर्णके माता-पितासे 
उत्पन्न होनेवाली संतानें प्संकरजातिकेः अन्तर्गत मानी 
गयी हैं | भारतवर्षमें इस जातिके छोग भी रहते हैं 
( भीष्म ० ९ १३-१४ ) | 

सड्भूषंण-बलदेव ( खसभ्ाा० २९२। ३६ के बाद दा० 
पाठ ) | ( देखिये बलराम )। इनकी उत्पत्ति और 
भद्िमाका वर्णन ( झान्ति/ २०७ | १-१२ ) | 

सजल्ञय-( १ ) गवव्गण नामक सूतके पुत्र, जो मुनियोके समान 
शानी और घर्मात्मा थे । ये घृतराष्ट्रके मन्‍्त्रो थे (भादि० 
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६३ । ९७ )। धृतराष्ट्रके द्वारा इनको अपनी विजय- 
विषयक निराशाका अनुभव सुनाना ( आदि० १॥ १७०- 
२६८ ) | इनके द्वारा धृतराष्ट्रको आश्वासन ( आदि० 
१ । २२२-२७१ ) | ये युघिष्ठरक्े राजसूथ यश्धमें 
गये थे; इन्हें राजाओंकी सेवा और सत्कारके कार्य 
नियुक्त किया गया था ( स्भा० इे७। ६ )। इनका 
धृतराष्ट्रको फटकारना ( सभा० ८३ | ५-१८ ) | इनका 
चघृतराष्ट्रके आदेशसे विदुरको बुलानेके ढिये काम्यकवनमें 
जाना और विदुरसे संदेश कहना ( बन० ६ | ७-- - 
3७ ) | इनके द्वारा संताप करते हुए ध्षृतराष्ट्रकों बा्तों- 
का समर्थन ( चच० ४९ | १-१३ ) । इतका धघृतगह्टूसे 
दुर्योधनके वधके लिये श्रीक्षष्णादिके द्वारा काम्यकवनमें 
की हुई प्रतिशञाका वर्णन करना ( बन० ७५३ ॥ १७-- 
४४ ) | धृतराष्ट्रके भेजनेसे युधिष्ठिरके पास जाकर उनकी 
कुशल पूछना ( उद्योग० २३। १-५ ) । युधिष्ठिरके 
प्रश्नोंका उत्तर देना ( उद्योग ० २४ अध्याय ) | पाण्डवों- 
की सभामें ध्रृतराष्ट्रका संदेश सुनाना ( उद्योग० २५ 
अध्याय ) | युधिष्ठिरको युद्धमें दोषको सम्भावना दिखाकर 
शान्त रहनेके लिये कहना ( डद्योग० २७ अध्याय ) | 
युधिष्ठिरके पासते इस्तिनापुर छौटकर धरृतराष्ट्रसे उनका 
कुशल-समाचार कहना और पृतराष्ट्रक़े कार्योकी निन्‍्दा 
करना ( ड््योग० ३२ । १३-३० ) । कौरव-सभामें 
आगमन ( उद्योग० 3७ । १४ ) | कौरवसभामम अजुन- 
का सदेश सुनाना ( डद्योग० ४८ अध्याय ) | धृतराष्ट्रसे 
युधिष्ठिस्के प्रधान सह्ायकोंका वर्णन करना ( उद्योग० 
७० अध्याय ) | धृतराष्ट्रकों उनके दोष बताते हुए 
दुर्योधनपर शासन करनेकी सलाह देना € उद्योग० ७४ 
अध्याय ) | दुर्योधनसे पाण्डवोंके रथ और अश्वोंका वर्णन 
करना ( उद्योग ० ७६ | ७--१७ ) | पाण्डवोंकी युद्धके 
लिये तेयारीका वर्णन ( डद्योग०ण ५७। २--२५ ) | 
धृध्युम्नकी शक्ति एवं संदेशका कथन € उलद्योग० ५७ । 
४७--६२ ) । धृतराष्ट्रके पूछनेपर अन्तःपुरमे कहे हुए 
श्रीकृष्ण और अर्जुनके संदेश सुनाना ( डद्योग० ५९ 
अध्याय ) | धृतराष्ट्रको अज्जुनका संदेश सुनाना ( डद्योग० 
६६ । र---३७ ) । धृतराष्ट्रसे श्रीकृष्णकी मह्ििमाका वर्णन 
करना ( उद्योग ० अध्याय ६८ से ७० तक ) ॥ 
घृतराष्ट्रसे कर्ण और श्रीकृष्णके वार्तालापका बूत्तान्त बताना 
( उद्योग० १४३ अध्याय ) । धृतराष्ट्रको कुरुक्षेत्रम 
सेनाका पड़ाव पड़नेके बादका समाचार घुनाना 
आरम्म करना ( उद्योग० १५९५ | ८ ) | व्यासर्जाकी 
कृपासे इन्हें दिव्यदृष्टिकी प्राप्ति ( भीष्म ० २। १० ) | 
धृतराष्ट्रके पूछनेपर भूमिके गुर्णोका वर्णन करना (भीज्स० 
४। १० से भीष्म ० ५।१२ तक ) | सुदशन द्वीपका वर्णन 
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करना ( भ्रीष्म० ७ । १३ ) | धृतराष्ट्रसे भीष्मजोंकी 
भृत्युका समाचार सुनाना ( भीष्म० १३ अध्याय ) | 
( यहाँसे सोसिकपव॑के ९ वें अध्यायतक संजयबने धृतराष्ट्र- 
से युद्धका समाचार सुनाया है। ) घृतराष्ट- 
को उपाल्म्म देना ( द्रोण० <६ अध्याय ) | घृतराष्ट्रस 
कर्णद्वारा अज्ुनके ऊपर शक्ति न छोड़े जानेका कारण 
बताना (द्रोणग० १८२ अध्याय ) । कोरवपक्षके मारे 
गये प्रमुख वीरोका परिचय देना ( कर्ण० ५ अध्याय ) | 
पाण्डवयक्षके मारे गये प्रमुख वीरोंका परिचय देना ( कर्ण० 
८६ अध्याय )। कोरवपक्षके जीवित योद्धाओंका वर्णन 
( कर्ण० ७ अध्याय ) | सांत्यक्रिद्वारा जीते-जी इनका 
बंदी बनाया जाना ( शल्य ० २७ ) ७७-५८ ) | व्यासजी- 
के अनुग्रहसे सात्यकिकी कैदसे छुटकारा पाना ( शल्य० 
२९ । ३९ ) | इनकी दिव्यदृष्टिका चल जाना (सौसिक० 
९५। ६२ ) | धृतराष्ट्रको सान्त्वना देना ( स्ली० १। २३- 
४३ )। धृतराष्ट्रसे खजनोंका मतक कर्म करनेको कहना 
( सत्री० ९। ५-७ ) | युधिष्ठिरद्वारा इन्हें कृताकृत 
कार्योकी जाच तथा आय-व्ययके निरीक्षणका कार्य सौंपा 
जाना ( शान्ति० ४१। ११ ) | धृतराष्ट्र और गान्धारी- 
के साथ इनका वनगसन ( आश्रम० १७। ८ ) | यात्रा- 
के प्रथम दिन गज्ञातगपर धृतराष्ट्रके लिये शय्या बिछाना 
( आश्रम ६८ । १९ ) | वनवासी महर्षियोंसे पाण्डवों 
तथा उनकी पत्नियोंका परिचय देना ( भाश्रम० २७ 
अध्याय ) | ये वनमें छठो समय अर्थात्‌ दो दिन उपवास 
करके तीसरे दिन आइ्र अहण करते थे ( भाश्रम० ३७ । 
१३ ) | ये सदा धृतराष्ट्रके पीछे चलते और ऊँची-नीची 
नूमिम उन्हें सहारा देकर ले चलते थे (आश्रम० ३७। 
१६-१७ ) | वनमें दावानरू प्रज्वलित हो जानेपर 
धृत्तराष्ट्रने सक्यकों दूर भाग जानेके लिये कहा | सझ्यने 
इस तरह दावानलमें जलकर होनेवाली मृत्युकी राजाके लिये 
अनिष्ट बतायी; किंतु उतसे बचानेका कोई उपाय न 
देखकर अपना कर्तव्य पूछा । राजाने कटद्टा कि ग्रहत्यामियों- 
के लिये यह मृत्यु अनिष्ट कारक नहीं) उत्तम है; तुम भाग 
जाओ । तब सज्ञयने राजाकी परिक्रमा की और उन्हें 
ध्यान लगानेके लिये कहा | राजा घुृतराष्ट्र 
भान्धारी और ढुन्ती तीनों दग्ध हो गये, किंतु ये दावा- 
नलसे भुक्त हो गये। फिर गज्ञातटपर तपस्वी जनोंको 
राजाके दस होनेका समाचार बताकर ये हिमाल्यकों चले 
गये ( आश्रम० ३७ । १९--३४ ) | (२) सौवीर 
देशका एक राजकुमार) जो हाथमें ध्वज लेकर जयद्रथके 
पीछे चछता था ( बन० २६५। १० ) । द्रौपरदी-हरणके 
समय अर्जुनद्वारा इसका वध/((बच० २७१। २७) । (३) 
सौवीर देशका एक राजकुमार; जिसकी माता विदुला थी। 


(निकनन उननननमनेत-जनाजना+-+ पक -े मिलन -क के न अन्‍न-«मनान-आ ९ +++-बमपप+कना 3+ “४० - 





एक दिन रणभूदिसे भागकर आनेपर माताने इसे कड़ी 
फटकार दी और युद्धके लिये प्रेत्साइन दिया ( उद्योग ० 
अध्याय १३३ से १३६ । १२ तक ) | माताके 
उपदेशसे युद्धके लिये उद्यत हो उसकी आज्ञाका यथावत्‌ 
रूपसे पालन किया ( उद्योग० १३६ । १३--१६ ) । 

सज्जञयन्ती-दक्षिण भारतकों एक नगरो, जिसे सहदवने 
दक्षिण-द्ग्विजयके समय दूठोंद्वारा संदश देकर ही अपने 
अधिकारसें करके वहासे कर वसूछ किया था ( सभा० 
३१। ७० )। 

सजञ्जअययानपव-उद्योगपर्बवका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२० से ३२ तक ) | 


सझ्जीवनमणि-एक प्रकारकी मणि; जो नागोंके जौवनको 
आधारभूत है । बश्लुवाइनद्वारा आइत अर्जुनके अचेत 
हो जानेपर उलूपीने इसका स्मरण करके हस्तगत किया 
था। यह मणि सदा मरे हुए. नागराजोंको जीवित किया 
करती थी। उल्पीकी आज्ञासे बश्र॒वाइननें इसे लेकर 
अर्जुनकी छातीपर रखा, जिससे अर्जुन जीवित हो उठे 
( आश्व० 4० । ४२--५२ ) | 


सजञ्ञीवनी-एक विद्या; जिसके द्वारा मृत व्यक्तिको भी 
जीवन-दान दिया जा सकता है | शुक्राचाय्ने इसी विद्याके 
बलसे देवासु<-संग्राममें मारे गये दानवोको जिलाया था 
( आदि० ७६ । 4 ) | इसीके बछसे उन्होंने 
दानवोद्ारा मारे गये कचका तान बार जिला दिया था । 
शुक्राचार्यने कचकों भी इस विद्याका उपदेश दिया था 
( जादि० ७६ | २८--६१ ) | 

सणु-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९ । ४३ )। 

सतत-कुरुक्षेत्रती सीमाके अन्तर्गत एक विष्णु-तम्बन्धी 
तीथं) जहाँ श्रीहरि सदा निवास करते हैं ( बन० «३ । 
१० )। वहाँ स्नान और भगवान्‌ श्रीहरिको नमस्कार 
करनेसे मनुष्य अश्वमेघ-यज्ञका फल पाता तथा भगवान 
विष्णुके लोकमें जाता है ( वन० 4३ | १०-११ 3) । 

खत्य-( १ ) एक ऋषि, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते 
थे ( सभा० ४। १० ) । (२) एक अग्निः जो 
निरवयवन नामक अम्निके पुत्र हैं | वे निष्णप तथा काल- 
धर्मके प्रवर्तक हैं | वेदनासे पीड़ित प्राणियोंको कष्टसे 
निष्कृति ( छुटकारा ) दिलनेके कारण इनका दूसरा नाम 
निष्कृति है । ये ही प्राणियोंद्वारा सेवित शहर और उद्यान 
आदिमें शोभाकी सृष्टि करते हैं | इनके पुत्रका नाम 
स्वन है ( वन० २३१९ | १३-३५ ) | (३ ) कलिज्ञ- 
सेनाका एक बोद्धा3 जो कलिज्ञराज श्रुतायुका चक्रक्षक 
था । भोमसनद्व।रा इसका वध ( स्रीष्सम० ५४ | ७६ ) | 
( ४ ) विदर्भनिवासी एक घर्मात्मा तपखी आाश्मण 


सत्यक्र 








( शान्ति" २७२ । ६ ) | इनके अहिंतापूर्ण यशका 
वर्णन ( शान्ति" २७२ । १०--२० 3) | (५) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम और इसकी निरुक्ति 
( जान्ति० ३४२ । ७५-०६ ) | (६) वीतहव्यवंशी 
वितत्यके पुत्र | इनके पुत्रका नाम संत था ( अनु० 
३०। ६२ )। 
खसत्यक-एक यहुवंशी क्षत्रिय/ जो सात्यकिके पिता थ 
( आदि० ६३ । १०७ ) | ये रेवतक पर्व॑तपर होनेवाले 
उत्सवमें सम्मिलित थे ( आदि० २१८ । १4 ) | इनके 
द्वारा अभिमन्युका श्राद्ध किया गया (आखश्र० ६२। ६) | 
सत्यकर्मा-त्रिग्राज सुशर्माका भाई) जिसने अर्जुनको 
मारनेके लिये प्रतिशा की थी। यह एक संशप्तक योद्धा था 
(ब्रोग० १७ । १७-३८ ) | अजुनद्वारा इसका वध 
( झस्य० २७ | ३९-४० ) । 
सत्यजित--राजा द्वुपदके भाई) जिसे साथ ले द्रुपदने अर्जुन- 
पर धावा किया था ( आदि० १३७ । ४७२ )। अर्जुनके 
साथ इनका युद्ध ( आदि० १३ । ४६ ) । अर्जुनसे 
पराजित होकर इनके द्वारा युद्ध-भूमिका त्याग ( भादि० 
१३७ । ५३ 9 | अर्जुनद्वारा इन्हें युधिष्ठिरकी रक्षाका भार 
सौंपा जाना ( श्रोण० १७। ४४-४७ ) । द्रोणाचार्यद्वारा 
इनका वध € द्वोण० २१ । २१ )॥ इनके मारे जानेकी 
चर्चा ( कर्ण० ६ । ४) | 
सत्यदेव-कलिज्ञसेनाका एक योद्धा) जो कलिह्जराज 
श्रुवायुका चक्ररक्षक था । भीमसेनद्वारा इसका वध 
( भ्रीष्म० ५४ । ७६ ) | 
खत्यधर्मी-एक सोमकर्वशी राजकुमार, जो युघिष्ठिरके 
सहायक थे ( उद्योग० १४१ | २५ ) | 
सत्यध्यृति-( १ ) पाण्डवपक्षके महारथी योद्धा, जिन्हें 
भीष्मजीने रथियोंमें श्रेष्ठ माना था ( ड््योग० १७१ । 
१44 ) | ये द्वोपदीके खयंबरमें भी प्धारे थे ( आदि० 
१८०। १० ) | ये सुचित्तके पुत्र थे | इन्होंने युद्धमें 
हिडिम्बाकुमार धटोत्तचकी सहायता को थी ( भीष्म ० 
९३। १३ ) | इनके घोड़ोंका रंग छारू था; परंतु 
उनके पैर काछे रंगके थे। ये सभी सुवर्णमय विचित्र 
कवचेंसे सुसजित थे। कुमार सत्यधृति अस्त्रोंके शान; 
धनुवंद तथा ब्राह्मवेदमं भी पारंगत थे ( द्रोग० २३। 
३६५ ३५ ) | द्रोणाचार्यद्वारा इनके मारे जानेकी चर्चा 
(कर्ण० ६। ३४ )|( २) राजा क्षेमका पुत्र पाण्डव- 
पक्षका योद्धा; इसके घोड़ोंका वर्णन ( द्वोण० २३। 
जद ) | 
सत्यपालू-एक ऋषि) जो राजा युधिष्ठिरकी सभामें विराजते 
थे (स्था० ४। १४ )। 


(६ रेदेद ) 


सत्यभामा-भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पटरानी; भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 


सत्यवती 


ने नरकासुरकी मारकर इनके साथ नरकासुरके घरका 
निरीक्षण किया । किर वे इन्हें साथ लेकर इन्द्रलोकर्मे 
गये । वहाँ शचीदेवीने इन्हें देवमाता अदितिसे मिलाया 
था | माता अदितिने इन्हें यह वर दिया था कि 
“जबतक श्रीकृष्ण मानवश्चरीरमें रहेंगे तबतक तू भी 
वृद्धावस्थाकों प्राप्त न होगी। दिव्य छुगन्ध एवं उत्तम 
गु्णोते सुशोमित होगी |” सत्यभासा शचीके साथ सख्र्गर्मे 
घम-कफिरकर उनकी अनुमति ले भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ 
पुनः द्वारका आ गयीं | द्वारकार्में इन्हें रहनेके लिये ब्वेत 
रंगका प्रासाद ( महल ) प्राप्त हुआ था; उसमें विचिन्न 
मणियोंके सोपान लगे थे; उसमें प्रवेश करनेपर ग्रीष्म ऋतु- 
में भी शीतछताका अनुभव होता था । यह महल 
एक सुन्दर उद्यानमें बनाया गया था | इसमें चारों ओर 
ऊँची ध्वजाएँ फह्टराती थीं; ये सभाभवनम भगवानका 
वैभव एवं नवागवा रानियोंकोी देखने गयी थीं ( सभा० 
३८ । २९ के बाद, दा० पाठ; पृष्ठ ८०८; <११5 
<$२, ८१५, ८२०) । इनका काम्यकवनमें श्रीकृष्णके 
साथ आकर द्रौपदीसे मिलना ( बन० १८३॥ ११ )। 
इनका द्रौपदीसे पतिको अपने अनुकूल बनाये रखनेका 
उपाय पूछना ( बन० २३३ । ४-८ )। इनका द्रोपदी- 
को आश्वासन देकर द्वारकाकों प्रस्थान करना ( वन० 
२३७ । ४-१८ ) । ये सन्नाजितकी पुत्री थीं, भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके परमधाम-गमनके पश्चात्‌ जब अजुन द्वारकार्मे 
आये थे; उस समय उनके पास आकर रुक्मिणी आदि 
रानियोंके साथ इन्होंने विछाप किया था ( मौसल० ५ । 
१३ )। श्रीकृष्णप्रिया सत्यभामा तपस्याका निश्चय करके 
वनमें चली गयी थीं ( मोसछ० ७। ७४ ) | 


सत्ययुग-चारों युगमें प्रथम युग ( विशेष देखिये क्तयुग )। 


सत्यरथ--त्रिगर्तराज सुशर्माका भाई) जो अपने पॉच रथी 


बन्धुओंमें प्रधान था ( उद्योग० १६६ ॥ ११ ) | इसने 
अजुनको मारनेके छिये प्रतिज्ञा की थी ( बद्रोण० १७। 
१७-१८ ) | ( यह एक संशप्तक योद्धा था । ) 


सत्यवती--( १ ) उपरिचर वसुके वीयय॑द्वारा ब्रह्मार्जीके 


शापसे मत्थ्यभावको प्रात हुई “अद्विका? नामक अप्सराके 
गर्मसे उत्पन्न एक राजकन्या | मछाहोंने मछलीका पेट 
चीरकर एक कन्या और पुरुष निकाला) जब राजाको इस- 
की सूचना दी गयी। तब राजाने उन दोनों बालकॉंमेंस 
पुत्रकी खयं ग्रहण कर लिया) वही “्मत्स्प! नासक धर्मात्मा 
राजा हुआ; उनमें जो कन्या थी, उसके शरीरसे मछली- 
की गन्ध आती थी; अतः राजाने उसे मछाहकों सौंप 
दिया और कहा--“यह्द तेरी पुत्री होकर रहे | सक्त्व, 


सत्यवती 


सत्य एवं सदुणसे सम्पन्न होनेके कारण बह “सत्यवती” नामसे 
प्रसिद्ध हुई, मछेरोंके आश्रयमें रहने और मछलीकी सी 
गन्ध होनेके कारण वह कुछ काल “मत्स्यगन्धा? कहलायी | 
यह पिताकी सेवाके लिये यमुनाजीम नाव चछाया करती 
थी ( आदि० ६३ । ५०-६९ )। यद अतिशय 

सौन्दर्यसे सुशोभित थी | एक दिन पराशर मुनिने इस 
देखा और इसके साथ समागमकी इच्छा प्रकट की | इस 
की इच्छाके अनुसार अन्धकारके लिये उन्होंने कुहरेकी 
सृष्टि कर दी | इसके कन्यात्वके अक्षुण्ण रहने और शरीर- 
मे उत्तम सुगन्ध प्रकट होनेका भी महर्पिने इसे वर दें 
दिया । फिर इसने महर्जिके साथ समागम किया । शरीरल 
उत्तम गनन्‍्ध निकलनेसे इसका “गन्धवती! नाम प्रसिद्ध हुआ | 
इस प्रथ्वीपर एक योजन दूरके मनुष्य भी इसकी सुगनन्‍्व- 
का अनुभव करते थे; इस कारण इसका दूसरा नास 
योजनगन्धा! हो गया ( आदि० ६३॥ ७०-८३ )। 
सत्यवतीने पराशरजीके सम्पर्क तत्काल ही एक शिशुको 
जन्म दिया । यमुनाजीके द्वीपमें अत्यन्त शक्तिशाली परा- 
शरनन्दन व्यास प्रकट हुए | उन्होंने मातासें कहा-“आव- 
आ्कता पड़नेपर तुम मेरा स्मरण करना; में अवश्य दर्शन 
दूँगा ।? इतना कहकर उन्होंने माताकी आज्ञामे तपस्यामें 
दी मन छगाया ( आदि० ६३ । «४-८५ ) | पिताके 
पछनेपर इसका अपने शरीरकी उत्तम गन्धर्मं महर्षि परा- 
गरकी कृपाको कारण बताना ( आदि० ६३ । «६ के 
बाद दा० पाठ )। इसका एक नाम “गन्धकाली! मी था। 
इसका शान्तनुके साथ विवाह ओर उनके द्वारा इसके 
गर्भसे चि्नाज्ञद और विचित्रवीय॑का जन्म हुआ (आदि० ९७। 
४८-७०; आदि० १०१। ३ ) | वंशकी रक्षाके लिये 
विवाह करने तथा अम्बिका आदिके गर्भसे पुत्नोत्पादनके 
लिये इसका भीष्ससे अनुरोध ( आदि० १०३ | १०- 
११ )। भीष्मके प्रति इसका अपने गर्भस व्यासजीके 
जन्मका दृत्तान्त सुनाना ( आदि० १०४ | ७-१४ ) | 
विचित्रवीर्यकी स्लियोंसे संतानोत्यादनके हेतु व्यासजीको बुछाने- 
के सम्बन्धमें इसका मीप्मसे परामर्श ( आदि० ६०४ । 
१८-१९ )| भीष्मकी अनुमति प्राप्त होनेपर कुरुवंशकी 
रक्षाके लिये इसके द्वारा व्यासजीका स्मरण ( आदि ० 
3०४ । २३-२४ ) | विचित्रवीय॑की पत्चियोंस पुत्नोद्मादन- 
के लिये इसके द्वारा व्यासको आदेश ( आदि० १०४ । 
३०-३८ )। इसका रानी अम्बिकाकों समझा-बुझाकर 
अनुकूल करके पृत्रोत्यादनके निमित्त व्यासकी प्रतीक्षा 
करनेके लिये आज्ञा देना ( भादि० १०४ । ४९ से 
आदि० ३०८५। २ तक ) | इसका अम्बालिकाको तैयार 
करना और उसके गर्भसे पुत्रोत्मादनके लिये व्यासजीको 
बुढाना ( आदि० १०७० । १३-१४ ) । व्यासजीका 


रूप- 


( 3६७ ) 


सत्यवान्‌ 








पाण्डुके शोकसे व्याकुल हुईं माता सत्यवतीकों आश्वासन 
देना तथा आनेवाले भयंकर समयका परिणाम बतलाकर 
तपोवनमे तपस्याके लिये जानेकी सम्मति प्रदान करना 
( आदि० १२७ । ७-८ ) | अपने दोनों पुन्नवधुओं 
( अम्बिका एवं अम्बालिका ) के साथ इसका तपोवनमें 
जाना और तपस्याद्वारा परमपद प्राम करना ( आदि० 
१२७ | १३ )। 


महाभारतमें आये हुए सत्यवतीके नाम--दशेंयी, 


गन्धकालछी, गन्धवती, काली, सत्या; वासवी तथा योजन- 
गन्धा आदि । 
( २ ) केकयकुलकी कन्या; इश्ष्वाकुबंशी महाराज 
त्रिशडुकी पत्नी और राजा हरिश्रन्द्रकी माता ( सभा० 
१२। १० के बाद दा० पाठ ) | (३) महाराज 
गाधिकी पुत्री) जिसका विवाह राजाने एक हजार 
स्यामकर्ण घोड़े छेकर ऋचीक मुनिके साथ किया था 
( वन० ११७। २६-२९ )। (४ ) नारदजीकी 
भार्या ( उद्योग० ११७। १५ ) | 
सत्यवरमो--त्रिगर्तराज सुशर्माका माई ( संशसकयोंद्धा )* 
जिसने अजुनको मारनेके लिये प्रतिज्ञा की थी ( द्रोण० 
१७ | १७-३८ ) | 


सत्यवाक्‌ू-एक देवगन्धर्ब) जो कश्यपकी पत्नी “मुनिःका पुत्र 


था ( आदि० ६५। ४३ ) | 

सत्यवान-( १ ) शाल्वनरेश द्ुमत्सेनके पुत्र+ जो नगरमे 
जन्म लेकर भी तथोवनरम पालित, पोषित और संवर्धित 
हुए थे ( वचन० २९४ । १० )। मद्रराज अश्वपतिकी 
कन्या साविन्नीके साथ इनका विवाह ( बन० २९७ । १५ ) | 
इनका समिधाके लिये वनमें जानेको उद्यत होना ! 
सावित्रीका इनसे अपनेकी भी साथ ले चलनेका अनुरोध । 
इनका उसे माता-पिताकी आज्ञा लेकर चलनेके लिये स्वीकृति 
देना ( वचन० २९६ । १८-२३ ) | इनका बनमें फल 
चुनकर टोकरीमें रखना; फिर लकड़ी चीरना) श्रमसे इनके 
सिरमें दर्द होनाः सावित्रीसे अपनी अखखता और 
असमर्थताका वर्णन करना; यमराजका साविच्नीसे 
सत्यवानकी आयुके समाप्त होने और इन्हें बॉधकर ले 
जानेके लिये अपने आगमनकी बात बताना तथा सत्यवानके 
शरीरमे पाशमें बंधे हुए अछुष्ठमात्र परिमाणवाले जीवको 
बलपूर्वक खींचकर निकालना ( वन० २९६। १-१७ ) | 
इनका पुनः जीवित होना और साविच्रीम वार्ताछाप करना- 
माता-पिताके द्शनके लिये इनकी चिन्ता ( चन० २९७ । 
६४-१०२ ) | सावित्रीके साथ इनका आश्रमकी ओर 
प्रथान ( वन० २९७ | १०७-१३ )। इनका पत्नेके 
साथ आश्रममें पहुँचना ( वच० २९८। २१ ) । 


सत्यघ्त 








इनका ऋषियोंके पूछनेपर विलम्बसे आश्रममें आनेका 
कारण बताना ( वन० २९८ । ३०-३२ ) | 
इनका युवराजपदपर अभिषेक ( वचन० २९९ | ११ ) | 
पिताके साथ राज्यपालनके विषयमें वार्ताछाप ( शान्ति० 
२६७ अध्याय ) | लोगोंके पूछनेपर कन्यादानके विषयमें 
इनका निर्णय देना ( अनु० ४७ | ७१-५६ ) । 
(२) कौरव-पक्षके एक सेनापति, जो महारथी वीर थे 
( डद्योग० १६७। ३० ) | 


सत्यत्रत-( १) एक प्राचीन नरेश ( आदि० ५। २३६ ) | 
(२ ) ( सत्यसेनः सत्यसंध, संघ ) घृतराष्ट्रका एक महारथी 
पुत्र ५ आदि० ६३ | ११९-१२९० ) | € विशेष 
देखिये--सत्यसंध ) (३ ) त्रिगर्तराज सुशर्माका भाई 
( एक संशप्तक योद्धा ) । इसका अजुनको मारनेके 
लिये प्रतिज्ञा करना ( द्वरोण० १७ ॥ १७-१८ ) | 


सत्यश्रवा-कोरवपक्षका एक योद्धा) जो अभिमस्युद्वारा 
मारा गया था ( द्रोग० ४५ । ३ ) | 

सत्यसंघ ( सत्यव्रत, सत्यसेन अथवा संघ )-( १) 
धूतराष्ट्रके सौ पुत्रोमिसे एक | यह ग्यारह महारथियोंमेंसे 
एक था ( आदि०६३ । ११९-१२०, आदि० ६७ | १००३ 
आदि० ११६। ९ )। यह अपने भाइयोंके साथ शल्यकी 
रक्षामें तत्पर था ( भीष्म० ६९। १७ ) | अभिमन्युने 
इसे बाण मारकर घायल कर दिया था ( भीष्म० ६२। 
२८-२९ ) | अमभिमन्युके साथ इसका युद्ध (भीष्म ० ७३ । 
२४-२६ )। सात्यकिने इसे बाण मारे थे ( द्रोण० ११६ | 
७-८ ) | इसका एक नाम सत्यसेन भी है। यह और 
सुषेण युद्धमें चित्रमेनके साथ खड़े थे | ( कर्ण० ७। 
१७ ) | मीमसेनद्वार इसका वध ( कर्ण० 4४ । २-६ ) | 
( २ ) मित्रद्वारा न्‍्कन्दको दिये गये दो पार्पदोमेंसे एक- 
वूमरेका नाम #्सुब्रताः था ( शल्य० ४७७।४१ )। (३ ) 
एक महान्‌ ब्रतधारी प्राचीन नरेश । जिन्होंने अपने 
प्राणोद्दारा एक आहणके प्राणोंकी रक्षा की थी और ऐसा 
करके वे स्वर्गम गये थे ( शान्ति० २३४ | १६ ) | 

सत्यसेन ( सत्यसंघ या संध )-( १) धृतराष्ट्रका 
एक पुत्र ( आदि० ६७। १००; आदि० ११६। ९) 
( विशेष देखिये---सत्यसंघ ) | ( २ ) त्िगर्तराज 
सुशर्माका भाई+ जिसका अजुनके साथ युद्ध और 
उनके द्वारा वध हुआ था ( कर्ण० २७। ३-२२ )। 
( ३ ) कर्णका पुत्र; जो अपने पिताका चक्ररक्षक था 
( कर्णे० ४८ । १८ ) | 

सत्या-( १ ) भगवान श्रीकृष्णकी एक पटरानी । ये श्रीजीके 
साथ श्रीकृष्णका दर्शन करनेके लिये समामवनमें गयी थीं 
( सभा० ३४८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ 5९० ) | 


( ३६८ ) 


सनत्कुमार 
(२) शंयु नामक अग्निकी पत्नी। जिसके रूप और 
गुर्णोकी कहीं तुलना नहीं थी | इसके गर्भसले एक भरद्वाज 
नामक पुत्र और तीन कन्याएँ हुई थीं ( बन० २१९ । 
४-७५ ) | 

सत्येयु-पूरुके तीसरे पुत्र । रीद्राश्वक्े द्वारा मिश्रकेशी नाम 
अप्सराके गर्भसे उत्पन्न एक महा घनुर्धर पुच्॒( ज्लादि० 
९४ । ८-१२ )। 





सत्येषु-( १ ) त्रिगर्तराज सुशर्माका भाई ( एक संशप्तक 
योद्धा ) | इसका अजुनको मारनेके लिये प्रतिज्ञा करना 
और अर्जुनके द्वारा इसका वध ( द्वोण० १७। १७-३८; 
शल्य० २७ । ४०-७१ )।(२) एक राक्षस, जो 
प्राचीन कालमें इस प्रथ्वीका शासक था; किंतु कालसे 
पीड़ित हो प्रथ्वीको छोड़कर चला गया ( शान्ति० २९७ । 
७१ )। 

सन्नाजित्‌-एक प्रमुख यादव । प्रसेनजित॒के भाई | सत्नाजित 
और प्रसेनजित्‌--ये दोनों जुड़वें बन्धु थे | इनके पास 
स्यमन्तकमणि थी) जिससे प्रचुर मात्रामें सुवर्ग झरता रहता 
था ( सभा० १४ । ६० के बाद दा० पाठ ) | कृतवर्माने 
मणिके छोभसे सत्राजितका वध करवाया था--इसका 
सात्यकिने श्रीकृष्णको स्मरण दिलाया था ( मोसल० ३। 
२३ ) | इनकी पुत्रीका नाम सत्यभामा था ( मौसक्त० 
७५। १३ )। 

सदध्व-एक राजा, जो यमसमार्में रहकर सूर्यपुत्र यमकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ८ । १२ )। 

सदःखुवाक्‌ ( सहस्तवाक )-श्वृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमिेस एक 
( आदि० ६७ । १००; आदि० ११६। ९ )। 

सदस्योमिं-एक राजा) जो यमसमाम रहकर सूर्यपुत्र यमकी 
उपासना करते हैं (सभा० 4 । ११ )। 


सदाकान्ता-एक पवित्र नदी) जिसका जल भारतवासी 
पीते हैं ( भीष्म० ९। २५ ) | 

सदानीरा-एक पवित्र नदी; जो वरुणकी सभामें रहकर 
उनकी उपासना करती है ( सभा० १० । २७ )। इसका 
जल मारतवासी पीते हैं ( भीष्म० ९ । २४ ) | ( कुछ 
लोगोंका मत है कि करतोया नदीका ही नाम 'सदानीरा? या 
“सदानीरवहा! है । करतोया जलपाई गुड़ीके जंगलोसें निकल- 
कर रंगपुर होती हुई बोगड़ा जिलेके दक्षिण इलहलिया 
नरदीमें मिलती है| दूसरे मतके अनुसार सरयूकी सहायक 
नदी 'राप्ती! ही रुदानीरा है। अन्थान्तरोंमे इसके 
अचिरबती तथा इरावती नाम भी मिलते हैं| ) 

सनत्कुमार-एक ऋषि, जो भूतलपर प्रद्युम्नके रूपमे 
अचतीर्ण हुए थे (आदि० ६७ । १५२ ) | इन्होंने 


सनत्सुजात ( या सनत्कुमार ) 
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( ३६० ) 





ब्रह्मलोकसे आकर राजा पुरूरवाकों समझाया था ( आदि० 
७५ | २१-२२ ) । महातपस्वी योगाचार्य भगवान्‌ 
सनत्कुमार ब्रह्ममभार्में रहकर उनकी उपासना करते हैं 
( सभा० १३ | २३ ) | कनखलके पास महानदी 
गज्ञके तटपर इन्हें सिद्धि प्राम हुई थी ( बन० 
१३७ । ५ )। इनके द्वारा गौतम और अन्िके 
विवादका निर्णय ( वन० १८७ । २७-३१ ) | 
ये शरदय्यापर पड़े हुए मीप्मजीके पास उन्हें देखनेके 
लिये आये थे ( शान्ति० ४७७ । « ) । विभाण्डक आदि 
ऋषियोंको इनका उपदेश (शाम्ति० २२२ अ० दा० पाठ )। 
वृत्रासुरको आध्यात्मिक उपदेश ( शान्ति० २८० । ७-- 
५६ )। इन्होंने गन्धर्वराज विश्वावसुकी किसी समय 
उपदेश किया था ( झ्ञान्ति० ३१८ । ६१ )। इनका 
ऋषियोंकी उपदेश(शान्ति० ३२९। ७-७) | ये ब््माजीके 
मानसपुत्र हैं | इन्हें स्वयं विज्ञान प्राप्त है और ये निबृत्ति- 
धर्म स्थित हैं। ये प्रमुख योगवेत्ता) सांख्यज्ञान-विशारद, 
धर्मशात्रोंके आचार्य तथा मोक्षधर्मके प्रवर्तक हैं ( शान्ति० 
३४ | ७२-७४ ) । इन्होंने ब्रह्माजीसे सात्वतधर्मका 
उपदेश ग्रहण किया और इनसे वीरण प्रजापतिको इस 
धर्मका उपदेश प्राप्त हुआ ( श्ञान्ति० ३७८ । ४०-४१ )। 
प्रदुम्न स्वर्गमें जानेपर इन्हींके स्वरूपमें प्रविष्ठ हो गये थे 
( स्वर्गो० ७। १३ ) | 


सनत्सुजात ( या सनत्कुमार )-एक सनातन ऋषि: 
जो विदुरजीके स्मरण करनेसे प्रकट हुए थे ( उद्योग० 
४१। ८ )। इनके द्वारा धृतराष्ट्रको उपदेश ( डद्योग० 
अध्याय ४२ से ४६ तक ) | 

सनत्सुजञातपवे-उद्योगपर्बका एक अवान्तर पर्ब ( अध्याय 
४१ से ४६ तक ) । 

सनातन-( १ ) एक महर्षि, जो राजा युधिष्ठिरकी सभामें 
विराजते थे ( सभा० ४७। १६ )। ( २ ) ब्रह्माजीके एक 
मानसपुत्र ( शान्ति० ३४० । ७२ )। 

सनीय-दक्षिण भारतका एक जनपद ( भीष्म ० ९। ६३ ) | 


सनन्‍्त-वीतहव्यवंशी सत्यके पुत्र | इनके पुत्रका नाम श्रवा 
था ( अनु० ३० | ६२-६३ )। 
सन्नतेयु-पूरुके तीसरे पुत्र रौद्राश्वके द्वारा मिश्रकेशी अप्सराके 
गर्भसे उत्पन्न एक महाधनुर्धर पुत्र (आदि० ९७। ८-११ )। 
सन्निहती तीर्थ-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक प्राचीन 
तीर्थ। जहाँ ब्रह्मा आदि देवता और तपोधन बह्मर्षि प्रतिमास 
महान्‌ पुण्यसे सम्पन्न होकर जाते हैं । सूर्यग्रहणके समय 
इसमें स्नान करनेसे सो अश्वमेघ यजश्ञोंका फल प्रास होता 
है । इसमें पृथ्वी और आकाशके सम्पूर्ण तीर्थ अमावास्याको 
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आते हैं । तीर्थसंघातमे युक्त होनेके कारण इसे सन्निहती 
कहते हैं । यहाँ श्राद्ध करनेकी विशेष महिमा है ( बन० 
<३ । १९०-१९९ ) | 

सन्निहित-एक अश्नि) जो देहधारियोंके प्राणोंका आश्रय लेकर 
उनके शर्रीरको कार्यमें प्रव्ृत्त करते हैं | ये मनुके तीसरे 
पुत्र हैं । इनके द्वारा शब्द और रूपको ग्रहण करनेमें 
सफलता मिलती है ( बन० २२१ । १९ ) | 

सप्तकत्‌-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१। ३६ ) | 

सप्तगक्ढ-एक प्राचीन तीर्थ | इसमें विधिपूर्वक देवता-पितरोंका 
तर्पण करनेवाछा मनुष्य पुण्यलछोकमें प्रतिष्ठित होता है 
( वन० ८४। २९ ) | इस तीथमे पितरोंका तयंण करने- 
वाला मनुष्य यदि जन्म लेता है तो अमृतभोजी देबता 
होता है (अनु० २७। १६ ) | 

सप्तगोदावर-चर्पारक क्षेत्रके समीपवर्ती एक प्राचीन 
तीर्थ, जहाँ स्नान करके नियमपूर्वक नियमित भोजन 
करनेवाला पुरुष महान्‌ पुण्य छाम करता और देवलोकमें 
जाता है ( बन० ८५। ४४ ) | 


सप्तचरु-यहाँ सभी देवताओं तथा प्राणियोंने मगवान्‌ 
केशवको प्रसन्न करनेके लिये ऋग्वेदकी सात-सात ऋचाओंसे 
सात-सात आहुतियाँ दी थीं; इसीसे इसका नाम सप्तचरु 
पड़ा । वहाँ अमिके लिये दिया हुआ चरु एक छाख 
गोदान) सो राजसूथ यज्ञ और सहस्र अश्वमेध यशसे 
भी अधिक कल्याणकारी है ( बन० ८२। ९६-९९ )। 

सप्तराव-गरुड़की प्रमुख संतानोमेंसे एक ( उद्योग० 
१०१॥। ११ )। 

सप्तषिंकुण्ड-कुरुक्षेत्रती सीमाके अन्तर्गत अद्योदुम्बर 
तीर्थमें स्थित एक कुण्ड | जिसमें स्नान करनेसे महान 
पुण्यकी प्राप्ति होती है ( वन० 4३॥। ७२ ) । 

सप्तसारस्वत-कुरुक्षेत्रक्ी सीमाके अन्तर्गत एक प्राचीन 
तीर्थ, जहाँ मंकणक मुनिको सिद्धि प्राप्त हुई थी ( बन० 
८३ । ११५-११६ ) | यह सरखती तीर्थमें सबसे श्रेष्ठ है। 
यहाँ बलरामजी अपनी तीर्थयात्राके अवसरपर पघारे ये 
( शल्य० ३७ । ६१ )। इस तीर्थकी उत्पत्ति और 
महिमाका विशेषरूपसे वर्णन ( क्ल्य० ३८ । ३-३२ )। 

सभापति-कौरवपक्षका एक राजकुमार; जिसका अर्जुनद्वारा 
वध हुआ था ( कर्ण० 4९। ६४ ) 

सभापवबे-महाभारतका एक प्रमुख पर्व । 

सम-घ्ृतराष्ट्रके सो पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६७। ९६; आदि० 
११६ । ९)। इसका भीमसेनके साथ युद्ध ( भीष्म० ६४ । 
२९ ) | इसका भीमसेनके साथ युद्ध और उनके द्वारा 
वध ( कर्णे० ७५३ | ७-१६ )। 


समज्ञ 


समझ-( १ ) दुर्वोधनका एक ग्वाल) जिसने घृतराष्द्रको 
उनकी गौओंके समीप आनेकी सूचना दी थी ( वन० 
२३५० । २) । ( २ ) एक दक्षिणभारतका जनपद 
( भीष्म० ५ । ६० ) | (३ ) एक प्राचीन ऋषि । 
नारदर्जीके पुछनेपर इनका अपनी झोकरहित स्थितिका 
वर्णन करना ( शान्ति० २८६ । ७५-२१ ) । 

समड्-एक नर्दा। जिसमें पिताकी आज्ञासे स्नान करनेके कारण 
अशवक्रके अक्ञ सीधे हो गये थे। तभीसे यह नदी पुण्यमयी 
हो गयी । इसमें स्नान करनेवालछा मनुष्य सब पा्पोंसे मुक्त 
हो जाता है ( वन० १३४ । ३९-४० ) | इसका दूसरा 
नाम मधुविला भी है ( बन० १३७ | १-२ ) । 

समम्तपश्चक-एक क्षेत्र | यहाँ परशुरामजीने रक्तके पाँच 
सरोवर बना दिये थे ओर उन्हींमें रक्ताश्नलिद्वारा 
अपने पितरोंका तर्पण किया था ( आदि० २। ४-७४ 
वन० ११७ । ९-१० ) | परशुरामजीके पितरोंके वरदानसे 
यह प्रसिद्ध तीर्थ हो गया ( आदि० २॥ ८-११ ) | 
दापर और कलियुगकी संघिमें कौरवों और पाण्डवोका 
महामारतयुद्ध यहीं हुआ था । इसी कारण, 'समेतानाम्‌ 
अन्तो यस्मिन्‌ तत्‌ समन्‍्तम” इस व्युपत्तिके अनुसार 
इसका नाम समन्तपश्चक पड़ गया ( आदि० २ । 
१३-१० ) । बलरामजीकी सलाहसे पाण्डव तथा 
दुर्बोधनका इस शक्षेत्रमें युद्धेः लिये जाना ( शल्य० ५७ । 
७-४८ )। इसी क्षेत्रम दुर्योधनका निधन ( झल्य० 
३९। ४० ) | 

समन्‍तर-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ ॥। ५० )। 

समयपालनपर्व-विराटपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१३)। 

समरथ-राजा विराटके भाई जो पाण्डवोंके प्रधान सहायक 
थे ( द्रोग० १७८ । ४२ ) | 

समवेगवश-एक दक्षिणभारतीय जनपद 
९।६१ )। 

समसौरभ-एक वेदविद्याके पारज्ञत ब्राह्मण) जो जनमेजयके 
सर्पसत्रके सदस्य बने थे ( आदि० ७३। ९ ) | 

समा-पुष्करद्वीपफे आगे बसी हुई छोगोंकी एक चौकोर 
बस्ती या आबादी) जिसमें तैंतीस मण्डल हैं । यहाँ वामनः 
ऐरावत, सुप्रतीक और अज्न--ये चार दिग्गज रहते हैं । 
इनके मुखसे मुक्त होकर बहनेवाली वायुद्वारा वहाँकी प्रजा 
जौवन घारण करती है ( सीध्म०ण १२ । ३२-३८ ) | 

समितिञ्लय-द्वारकावासी यादवोंके अन्तर्गत 
महारथियेमिंस एक ( सभा० १४ | ५८ ) | 

समीक-द्वार्कावा्सी यादवोंके अन्तगंत सात महारथियोंमेसे 
एक ( सथा० $४। ७४७८ ) | 


(. मभीष्म० 


सात 


( ३७० ) 
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सम्पिया 





समीची-एक अप्सरा। जो वर्गाकी सखी थी ( आदि० 
२९७ | २० ) | ब्राह्मगके शापले इसका ग्राह-योनिमे 
जन्म ( आदि० २१५। २३ ) । अजुनद्वारा इसका 
ग्राहयोनिसे उद्धार ( आदि० २१६ । २१ ) | यह 
बरुणकी समामें रहकर उनकी उपासना करती है 
( सभा० १०। ११ )। 


समुद्रवेग-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ६३ ) | 
समुद्रसेन-एक क्षत्रियनरेश) जो सातवें कालेयसंज्क दैत्यके 
अंशसे उत्पन्न हुए थे | ये धर्म और अथ॑तत्त्वके ज्ञाता 
थे | समुद्रपर्यन्त सारी प्रथ्वीपर इनको ख्याति थी 
(आदि० ६७ । ५४ ) । भीमसेनने पूर्व-दिग्विजयके 
समय चन्द्रसेनसहित इन्हें जीता था ( सभा० ३०। 
२४ ) | ये पराक्रमी थे | पाण्डवोंकी ओरसे पुत्रसहित 
इन्हें रण-निमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था 
( उद्योग० ४। २२ ) | इनके द्वारा चित्रसेनके वधकी 
चर्चा ( कर्णण ६। १५-१६ )। 
समुद्रोन्मादून-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७ । 
६८ )। 
समूह-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९५१ | ३० )। 
समुद्ध-धृतराष्ट्रकुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके 
सर्पसत्रम भस्म हो गया ( आदि० ७७ । १८ ) | 
समेडी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६ । १३)। 
सम्पाति-( १) विनतानन्दन अरुणके प्रथम पुत्र | इनकी 
माताका नाम इ्येनी और इनके छोटे माईका नाम जटायु 
था ( आदि० ६६ | ७०-७१ ) । इन्होंने हनुमानजी 
आदि वानरोंकी सीताके सम्बन्धम यह समाचार दिया था 
कि वे रावणपुरी लड्ढामें विद्यमान हैं ( वन० १४८ । ५ ) | 
इनका आमरण अनशनके लिये बैठकर बातचीतके 
प्रसज्ञ्मे जदायुकी चर्चा करनेवाले वानरोसे जगायुका 
समाचार पूछना। अपनेको उनका भाई बताना तथा 
जटायुके साथ सूर्यमण्डलके समीपतक उड़कर जानेसे 
अपने पह्_लेंके जलने और पर्वतशिखरपर गिरनेका 
बृत्तान्‍्त सुनाना) फिर वानरोंके मुखसे सीता-हरण एवं 
जठायु-सरणका समाचार सुनकर भाईके लिये दुखी होना 
तथा लकझ्ढामें सीताजीके होनेकी निश्चित सम्मावना बता- 
कर वानरोंको वहाँ जानेके लिये प्रेरित करना ( वन० 
२८२। ४६-५७ ) | ( २ ) कौरवपक्षीय योद्धा 
जो द्रोगनिमित गरुडब्यूहके हुदय-स्थानमें विशाल 
सेनाके साथ खड़े थे ( द्रीण० २० । १२) । 
सम्प्रिया-मधुवंशकी कन्या तथा महाराज विदूरकी पत्नी । 
इसके गर्भते अनश्वाका जन्म हुआ था ( आदि० 
६५ | ४० ) | 


सम्भल 

सम्भल-एक ग्राम) जहाँ युगान्तके समय कालकी प्रेरणासे 
किसी ब्राह्मणके घरमें भगवानके अवतार विष्णुयशा 
कह्किका प्रादुर्भाव होगा ( वन० १९०। ९४ ) | 
( कुछ लोगोंकी धारणाके अनुसार मुरादाबाद जिलेका 
सम्भल नामक कसवा ही वह ग्राम है। जहाँ कह्किका 
अवतार होगा । ) 

सम्भवपर्च-आदिपवके एक अवान्तर पर्बका नाम ( अध्याय 
६० से १३९ तक ) | 


सरकतीथे-कुरुक्षेत्रती सीमाके अन्तर्गत स्थित एक 
लोकविख्यात तीर्थ, जहाँ कृष्णपक्षकी चतुर्दशीको भगवान्‌ 
शड्भरका दर्शन करनेसे मनुष्य सब कामनाओंको प्राप्त कर 
रु ् [ रा $ २ 
लेता और स्वर्गोकम जाता है । वहाँ रुद्रकोटि, कृप और 
कुण्डोम कुल मिलाकर तीन करोड़ तीर्थ हैँ । इसके 
पृ्वभागमें महात्मा नारदका अम्बाजन नामक विख्यात 
तीर्थ है ( घखघन० ८३।॥ ७७-८१ ) । 


सरमा-देवठोककी कुतिया, जो सास्मेयोंकी जननी थी 
( आदि० ३। $ ) । यह पीटे गये पुत्रके दुःखसे 
दुखी हो सर्पसत्रमँ आयी थी (आदि० ३।७) । 
इसके द्वारा जनमेजबकी शाप ( आदि० ३।९ )। 
देवताओंकी कुतियाके शापसे जनमेजयकों बड़ी बबराहट 
हुई ( आदि० ३। १० ) | यह ब्रह्माजीकी सभामें रहकर 
उनकी उपासना करती है ( स्भा० ११। ४० )। 
देवताओंकी कुतिया देवजातीय सरमा स्कनन्‍्दका एक 
हद है; अतः यह भी नारियोंके गर्भस्थ वाछकोंका अपहरण 
करती है ( बन० २३० । ३४ ) | 


सरयू-( १ ) हिमालयके स्वर्णशिखर्से निकली हुई 
गन्जञाकी सात धाराओमेंसे एक | जो इसका जल पीते 
हैं, उनके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं ( आदि० १६९। 
२०-२१ ) | यह वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करती है ( सभा० ८ । २२ )। इन्द्रप्रस्थसे गिरिजको 
जाते हुए श्रीकृष्ण; अजुन और भीमसेनने मार्गमें इसे 
पार किया था ( सभा० २० । २८ ) । गोगप्रतार नामक 
तीथ सरयूके ही जलमें है; जहाँ गोता लूमाकर भगवान्‌ 
श्रीरामने दलबलसहित परमधामकों प्रस्थान किया था 
( वन० ८४ | ७०-७१ ) | यह नदी अम्रिक्री उत्तत्ति- 
का स्थान हैं ( वन० २२२। २२ ) | यह उन पवित्र 
नदियवोंसस हैं, जिनका जछ भारतवर्पकी प्रजा पीती है 
( भीष्म० ९। १९ ) | वमिष्ठज़ी केछासकी ओर जाती 
हुई गज्लाको मानसरोवरमें छे आये; वहाँ आते ही 
गल्जार्जने उस सरोवरका बॉब तोड़ दिया । गल्ञासे 
सरोवरका भेंदन होनेपर जो लोत निकला: वहा सरयूके 
नामसे प्रयिद्ध हुआ ( अजु० १५५ | २३-२४ ) । यह 


( ३७१ ) 


सरखती 


सायं-प्रात:स्मरणीय नदियोमेंसे है (अचु० १६०। २१)। 
( २) वीर नामक अम्िकी पत्नी) जिससे उन्होंने सिद्धि 
नामक पुत्रको जन्म दिया था ( चन० २१९। ११ ) | 


सरस्वती-( १ ) एक देवी, जिनकी प्रत्येक पर्वके आरम्भमें 


बन्दना की गयी है ( आदि० १। मज्लाचरण ) | ये 
इन्द्रसभामें विराजमान होती हैँ ( सभा० ७। १९ ) । 
इनके द्वारा ताक्ष्यमुनिको उनके प्रइनके अनुसार गोदानः 
अग्निहोत्र आदि विविध विषयोंका उपदेश किया गया 
( बन० १८७ अध्याय ) | ये त्रिपुरदाहके समय 
शिवजीके रथके आगे बढ़नेका मार्ग थीं (कण० ३४। ३४)। 
दण्डनीतिम्वरूपा सरस्वती ब्रह्माजीकी कन्या द्‌ ( झान्ति० 


१२१ । २४ )। महर्षि याज्वल्क्यके चिन्तन करनेपर 
स्वर और व्यज्ञन वर्णोसे विभूषित वाग्देवी सरस्वती 


3“कारकों आगे करके उनके सामने प्रकट हुई थीं 
( झान्ति] ३१८५ । १४ ) | (२ ) एक 
नदी, जिसके तठपर राजा मतिनारने वज्ञ किया था। 
यज्ञ समाप्त होनेपर नदीकों अधिश्ात्री देवी सरस्वती- 
ने उनके पास आकर उन्हें पतिरूपमें वरण किया। मतिनार- 
ने इसके गर्भसे तंसु नामक पुत्रका उत्तन्न किया ( आदि० 
९७० । २६-२७ ) | यह गज्ञाकी सात धाराओमेंश एक 
है और पएल्षकी जड़से प्रकट हुई है। इसका जल पीनेसे मारे 
पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैँ ( आदि० १६। १९-२१ ) | 
यह वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करती हैं 
( सभा० ९। १९ ) | पाण्डवोंका वनयात्राके समय्र इस 
पार करना ( वन० ५। २ )। भ्रीकृ्णद्वारा सरस्वर्तीतठ- 
पर किये गये यज्ञानुष्नानकी चर्चा ( वन० १२। १४ ) | 
काम्यकवनका भृभाग सरस्वतीके तटपर हैं ( दन० ३६॥। 
४१ )। यह नदी तीर्थम्व॒रूपा है | उनमें जाकर देवताओं 
और पितरोका तपण करनेसे यात्री सारस्वत लोकोमे जाता 
और आननन्‍्दका भागी होता है ( बन० ८४ । ६६ )। 
तीथोंकी पंक्तिस सुशोमित यह नदी बडी पुण्यदाबिनी हैं 
( वन० ९० । ३ ) | दर्धाचका आअम सरस्वती नदी- 
के उस पार था ( वन० १०० । १३ ) | लोमशद्वारा इस- 
के माहात्मका वर्णन ( वन० १२९९। २०-२१ ) | यह 
विनशनतीर्थमं छप्त होकर चमसोद्धेद्मे पुनः प्रकट हुई 
( वन० १३० । ३-७५ ) | अम्नरिकी उत्तत्तिकी स्थानभता 
नदियोंमें इसकी गणता है ( बन० २२२। २२ ) | ये 
गज्ञाकी सात घाराओंमेंस एक ह ( भीष्म० ६। ४८ ) | 
सरस्वती उन पवित्र नदियोंम 2, जिसका जल भारतबासी 
पीते हैं. ( भीष्मण ९। १४ ) | नरसम्वती-तट्वर्ती 
तीथोंकी महिमाका विशेष वर्णन ( झाद,० अध्याय ३८ से 
७४ तक ) | यह बछसरसे प्रकट ट हे । इसके 
द्वारा वशिष्ठका बहाया जाना ( शल्य० ४२। २९ ) | 


सरखती-अरुणा-सज्ञम 





टरमामसात्कम्कनकमकरय क्कम्क्का ककया 


विश्वामित्रद्वारा इसे शापकी प्राप्ति ( शल्य० ४२। ३८-३९ )। 
ऋषियोंके प्रयत्लसे शाप-मुक्ति ( शल्य० ४३। १६ )। 
महर्षि द्धीचके वीर्यको धारण करके पुत्र पेंदा होनेपर 
उन्हें सौंपना ( शल्य० ७५१ । १३-१४ ) | महर्षिद्वारा 
इसे वरदान-प्राप्ति ( शल्य० ५३ । १७-२४ ) । बलराम- 
जीट्वारा इसकी महिमाका वर्णन ( शल्य० ७४ ॥ ३८- 
३९ ) | अर्जुनने सात्यकिके पुत्रकोी इसके तटवर्ती प्रदेश- 
का अधिकारी बनाया ( मौसल० <। ७१ ) | श्रीकृष्णकी 
सोलह हजार पक्षियोंने सरस्वती नदीमें कूदकर अपने प्राण 
दे दिये ( स्वर्गा० ५। २५ )।( ३ ) मनुकी पत्नीका 
नाम ( उद्योग० ११७। १४ ) । 

सरखती-अरुणा-सक्षम-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक 
लोकविख्यात पवित्र तीर्थ; जहाँ स्नान करके तीन रात उप- 
वास करनेपर ब्रह्महत्यासें छुटकारा मिल जाता है। बह 
अग्निष्टोमा और अतितरात्र यज्ञोंसे मिलनेवाले फलको भी 
पा छेता और अपने कुलछकी सात पीढ़ियोंकों पवित्र कर 
देता है ( वन० ८३ । १५१-१५३ ) | 


सरस्वतीसडइुम--एक परम पुण्यमय लोकविख्यात तीर्थ 
जहाँ ब्रह्मा आदि देवता तथा तपोधन महर्षि भगवान्‌ 
केशवकी उपासना करते हैं । वहाँ चैत्र शुक्ला चतुर्दशीको 
विशेष यात्रा होती है। वहाँ स्नानसे प्रचुर सुवर्णकी प्राप्ति 
होती है और पापरहित शुद्धचित्त हुआ मनुष्य ब्रह्मलोकमें 
जाता है ( बन० 4९ । १२५-१२७ ) | 

सरखती-सागरसह्ूम--पश्चिम समुद्रके तटपर जहाँ 
सरस्वती और समुद्रका संगम हुआ है, वह तीर्थ; वहाँ जाकर 
स्नान करके देवेश्वर महादेवजीकी आराधना करनेसे 
चन्द्रमाको अपनी खोयी हुईं कान्ति पुनः प्राप्त हुई थी 
( शल्य० ३७ । ७७ )। ( यहीं सोमनाथ एवं प्रमास- 
क्षेत्र है। ) 

सरिद्द्वीप-- गरुड़की प्रमुख संतानोंमिंसे एक ( उद्योग० 
१०१ ॥। ११ )। 

सर्प---ग्यारह रुद्रोंमेंसे एक, ब्ह्माजीके पौत्र एवं स्थाणुके पुत्र 
( आदि० ६६। २) | 

सर्पदेवी--कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक तीर्थ) जहाँ 
जाकर उत्तम नागतीर्थका सेवन करनेसे मनुष्य अभिष्टोमका 
फल पाता और नागलोकमें जाता है ( वन० <३ । 
१४-१५ ) | 

सर्पमाली- एक दिव्य महर्षि) जो हस्तिनापुर जाते समय 
श्रीकृष्णसे मार्गम मिले थे ( उद्योग० 4३ । ६४ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) । 

सपोन्त--गरुड़की प्रमुख संतानोंकी परम्परामें उत्तन्न एक 
पक्षी ( उद्योग० १०१ | १२ ) | 


( ३७२ ) 





सवबन 











सर्पिमौली--एक ऋषि, जो युधिष्ठिरकी सभामें बिराजते थे 
( सभा० ४। १० )। 

सर्व--भगवान्‌ श्रीकृष्फा एक नाम और उसकी निदक्ति 
€ उद्योग० ७० । १२ ) | 

सर्वकरमो--सौदासका एक पुत्र; जो परशुरामजीद्वारा किये गये 
क्षत्रिय संहारके समय पराशरमुनिद्वारा रक्षित हुआ था । एथ्वी- 
द्वारा कश्यपजीको इसका पता दिया गया ( शान्ति० ४९ । 
७६-७७ ) | 

सर्वकामदुघा--स॒रभिकी घेनुस्वरूपा कन्या; जो उत्तरको 
धारण करनेवाली है (उद्योग० १०२ । १० 2 | 

सर्वग--भीमसेनके द्वारा बलन्धराके गर्मस उत्मन्न हुआ 
पुत्र ( आादि० ९५। ७७ ) | 

सर्वतोभद्व--जलेश्वर वरुण देवताका समृद्धिशाली निवास- 
स्थान ( उद्योग० ९८ | १० )। 

सर्वदमन-शकुन्तलाका वीर पुत्र मरत ( आदि० ७४। 
« )। ( विशेष देखिये--भरत ) 

सर्च देवतीर्थ-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक तीर्थ! 
जिसमें स्नान करनेसे मानव सह गोदानका फल पाता 
है ( बन० ८३ । 4८-4९ )। 

सर्वदेवहद-एक तीर्थ, जिसमें स्नान करनेसे सहख गोदान- 
का फल मिलता है ( बन० <4५॥। ३५९ ) | 

सर्वपापप्रमोचन कृप-समस्त परार्पोको दूर करनेवाला एक 
कूप, जो नारायणस्थानमें है | उसमें सदा चारों समुद्र 
निवास करते हैं । उस तीर्थम स्नान करनेसे मनुष्य कभी 
दुर्गतिमँ नहीं पड़ता ( वन० 4४॥ ३२६-३१२७ )। 

सर्वतुक-रैवतक पर्वतके समीप शोभा पानेवाला एक वन 
( सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, ४ंड 4१३ )। 

सर्वसारक्ञ-धृतराष्ट्र-कुलमें उत्पन्न एक नाग जो जनमेजय- 
के सर्पसत्रमँ जल मरा था ( आदि० ५७॥ ३८ )। 

सर्वलेन-काशीके एक राजा) जिनकी पुत्री सुनन्दाके साथ 
सम्राद भरतने विवाह किया था । सुननन्‍्दाके गर्भसे जो 
इनका दौहित्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम भुमन्यु था 
( आदि० ९०। ३२ ) | 

सवी-एक पवित्र नदी? जिसका जल मारतवासी पीते है 
( भीष्म० ९ । ३६ ) | 

सलिलह॒द-एक तीर्थ, जिसमें ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक गोता लगाने- 
से अव्वमेधयज्ञका फलमिलता है (अनु० २७।१४)। 


सवन-महर्षि झगुके सात पुत्रेमिने एक ( इनकी “वारुण! 
संशा है। ) ( अनु० 4५। १२९ ) | 


सविता 


( ३७३ ) सहदेब 








सबिता-बारह आदित्योंमेंसे एक | इनकी माता अदिति और 
पिता कश्यप हैं ( आदि० ६७ । १५ ) | 

सब्यसाची-अर्जुनका एक नाम और इसकी निरुक्ति 
( बिराट० ४४ । १९ )। 

खह-( १ ) धृतराष्ट्रके सो पुत्रोंमेसे एक ( आदि० ११६ । 
२ ) | यह द्रौपदीके खयंवरमें गया था ( आदि० १८७। 
१ ) | इसके द्वारा भीमसेनपर आक्रमण ( कणे० ५१। ८ )। 
(२ ) एक प्रभावशाली अग्नि; जो ममुद्रमें छिप गये थे 
( वन० २२२। ७ ) | देवताओंके खोज करनेपर इनका 
अथर्वाकों अभिके पदपर प्रतिष्ठित करके अन्यत्र गमन 
( वन० २२२। «८--१० ) | इनके द्वारा मछलियोंको 
शाप और अपने शरीरका त्याग ( वन० २२२। १०-- 
१२ ) । इनके शरीरके अवयवोंसे विविध धातुओंकी उत्पत्ति 
( वन० २२२ । १४--१६ >) | समुद्रमें छिपे हुए 
इनका अमिद्वारा पुनः प्राकस्य (बन० २२२।२० ) | 


सहज-चेदि तथा मत्स्यदेशका एक कुलाज्ञार नरेश 
( उद्योग० ७४। १६ ) । 

सहजन्या-छ: श्रेष्ठ अप्सराओंमेंसे एक ( आदि० ७४ । ६८)। 
यह दस विख्यात अप्सराओंमेंसे एक है । इसने अर्जुनके 
जन्म-महोत्सवर्मे पघारकर वहाँ गान किया था ( आदि० 
१२२ । ६७ )। यह कुबेरकी सभासें उनकी सेवाके लिये 
उपस्थित होती है ( सभा० १० । ११ ) | इसने अर्जुन- 
के खागतार्थ इन्द्रमवनकी सभामें दृत्य किया था 
( वन० ४३। ३० ) | 

सहदेव-( १ ) पाण्डुके क्षेत्रज पुत्र, अश्विनीकुमारोंके 
द्वारा माद्रीके गर्भसे उत्पन्न दो पुत्रोमेंसे एक । ये दोनों 
भाई जुड़वें उत्तन्न हुए थे। दोनों ही सुन्दर तथा 
गुरुजनोंकी सेवा तत्पर रहनेवाले थे। ( आदि० १। 
११४; आदि० ६३। ११७: आदि० ९५। ६३ )। 
अनुपम रूपशाली तथा परम मनोहर नकुछ-सहदेव 
अश्विनीकुमारोंके अंशते उत्न्न हुए थे ( आदि० ६७। 
१११-११२ ) | इनकी उत्पत्ति तथा शतश्चक्ञनिवासी 
ऋषियोंद्वारा इनका नामकरणमंस्कार ( आदि० १२३ । 
१७---२१ ) । वसुदेबके पुरोहित काश्यपद्वधारा इनके 
उपनयन आदि संस्कार तथा राजर्पिं शुकद्वारा इनका 
अख्विद्याका अध्ययन और ढाल-तलवार चलानेकी 
कलामें निषुणता प्राप्त करना ( आदि० १२३। ३१ के 
बाद दा० पाठ ) | पाण्डुकी मत्युके पश्चात्‌ साद्रीका 
अपने पुत्रों ( नकुल-सहदेव ) को कुन्तीके हाथोंमे सोंपकर 
पतिके साथ चितापर आरूढ़ होना ( आदि० १२४ 
अध्याय ) | शतश्द्धनिवासी ऋषियोंका सहदेव आदि 
पॉचों पाण्डबॉंकोी कुन्तीमहित हस्तिनापुर ले जाना और 


उन्हें भीष्म आदिके हार्थोर्मे सोंपना। द्रोणाचार्यका पाण्डवों- 
को नाना प्रकारके दिव्य एवं मानव अख-शस्त्रोंकी शिक्षा 
देना ( आदि० १३१। ९ ) | द्रुपदपर आक्रमण करते 
समय अर्जुनका माद्रीकुमार नकुल और नह॒देबको अपना 
चक्ररक्षक बनाना ( आादि० १३७। २७ )। द्रोगढाग 
सुशिक्षित किये गये सहदेव अपने भाइयोके अधीन 
( अनुकूल ) रहते थे ( आदि० १३८ । १८ ) | घृतराष्ट्- 
के आदेशसे कुन्तीसहित पाण्डबॉकी वारणावत-यात्रा 
वहाँ उनका म्वागत और लाक्षायहमें निवास ( आदि० अध्याय 
१४२ से १४७७ तक ) | छाक्षागहका दाह और पाएडवों- 
का सुरंगके रास्ते निकलना, भीमसेनका नकुल-सहदेवको 
गोदमें लेकर चलना ( जादि० १४७ अध्याय ) | 
पाण्डवॉंकों व्यासजीका दर्शन और उनका एकचक्रानगरी- 
में प्रवेश ( आदि० १५७७ अध्याय ) । पाण्डबॉकी 
पाग्चाल--यात्रा ( आदि० १६९ अध्याय ) | इनका 
द्रपदकी राजधानीमें जाकर कुम्हारके यहाँ रहना ( आदि० 
१८४ अध्याय ) । पाँचों पाण्डवॉका द्रोयदीके साथ 
विवाहका विचार ( आदि० १९० अध्याय ) | पाँचों 
पाण्डवॉका कुन्तीसहित द्रुपदके घरमे जाकर सम्मानित 
होना ( आदि० १९३ अध्याय ) | द्ौपदीके साथ 
इनका विधिपूर्वक विवाह ( आदि० १९७ । १३ )। 
विदुरके साथ पाण्डवोका हस्तिनापुरमँ आना और आधा 
राज्य पाकर “इन्द्रप्रर्थ/ नगरका निर्माण करना। पॉँचों 
भाइयौंका द्रौपदीके विषयमें नियम-निर्धारण ( आदि० 
२११ अध्याय ) | सहदेवद्वारा द्रौपदीके गर्भने श्रुतसेन 
( श्रुतकर्मा ) का जन्म ( आदि० २२० । ८०3 आदि० 
«० । ७५ ) । इनका मद्रराज बदुतिमानकी पूत्री 
विजयासे विवाह तथा इनके द्वारा उसके गर्भसे सुहोत्रका 
जन्म ( आदि० ९५। «८० ) । इनके द्वारा दक्षिण 
दिशाके नरेशोपर विजय ( सभा० ३१ अध्याय ) ॥ 
इनके द्वारा मत्स्यनरेश विराटकी पराजय ( सभा०३१। 
२ ) | दन्तवक्त्रकी पराजय ( सभा० ३१। ३) । 
माहिष्मतीनरेश नीलके साथ इनका घोर युद्ध ( सभा० 
३१ । २१ ) | इनके द्वारा अम्निकों खुति ( सभा० 
३१ । ४१ ) | अम्िकी कृपासे इनको राजा नीलद्वारा 
करकी प्राप्ति (सभा० ३१ । ५९) | लड्ढामे कर लानेके लिये 
इनका घटोत्कचको दूत बनाकर राक्षसराज विभीषणके 
पास भेजना । घटोत्कचसे विभीवणकी बातचीत । 
विमीषणका बहुत-से सुबर्ण. मणि: रत्न आदि उपद्ार 
देकर दूतको विदा करना । उन मैंट-सामग्रियोंकी पहुँचानेके 
लिये अठासी हजार राक्षस आये थे ( सभा० ३१। ७२ 
के बाद दा० पाठ) पृष्ठ ७५९ से ७६४ तक )। अन्य 
मन्त्रियॉसहित सहदेवको यज्ञका आवद्यक उपकरण 


सहदेव 





एवं खाद्यान्न जुटनेके लिये राजा युघिष्टिरकी आशा 
( सभा० ३३ । २७-३१ ) । राजसूययजश्के समय 
ये युधिष्ठिरके मन्‍्त्री थे ( सभा० ३३ । ४० )। इनके 
द्वारा राजसूय-यशर्में श्रीकृष्णकी अग्रपूजा ( सभा० 
३६ । ३० ) | श्रीकृष्णकी अग्रपूजाके अवसरपर इनकी 
बिरोधी राजाओंकोीं चुनौती ( सभा० ३९५ । १-५ )। 
राजसूय-यज्षके बाद ये आचार्य द्रोण और अश्वत्थामाको 
पहुँचानेके लिये उनके साथ गये थे (सभा० ४५ । ४८) | 
युधिष्ठिरके द्वारा ये जुएके दाँवपर रखे और हारे गये थे 
( सभा० ६७ । १७५ ) | इनकी शकुनिकों मारनेकी 
प्रतिज्ञा ( सभा० ७७ । २९-४२ ) । इस दुर्दिनमें 
कोई मुझे पहचान न लछे--यही सोचकर सहदेव अपने 
मुँहमें मिद्री छपेटकर वनकी ओर गये थे ( सभा० ८० । 
१७) | इनकी अर्जुनके लिये चिन्ता(बन० <०॥ २७-३० )। 
इनका जटासुरकी पकड़से छूटकर भीमसेनकों पुकारना 
( बन० १७७ । ११ )। इनका शिष्योंसहित दुर्वासाको 
बुलानेके लिये नदीतट्पर जाना और खोंजना ( वन० 
२६३ । ३७-३८ ) । द्रोपदीद्वारा जयद्रथसे इनके 
पराक्रम और ज्ञान आदि सद्गुणोंका वर्णन ( बन० २७०। 
१७-१९ ) | द्रौपदी-हरणके समय अपने घोड़ोंके मारे 
जानेपर युधिष्ठिरका सहदेवके रथपर आना तथा धोम्य 
एवं द्रौपदीकों भी सहदेवद्वारा उसी रथपर चढ़वाना 
( बन० २७१ । १५-३४ ) । द्वेतवनमें जल लछनेके 
लिये जाना और सरोवरपर गिरना (वन० ३१२। १९) | 
इनका विराटनगरमें तन्तिपाल नामसे रहनेकी 
बात बताना ( विराट० ३ । ९ )। राजा विराटके 
यहाँ अरिष्रनेमि नामक बवेस्यके रूपमें अपना परिचय 
देकर उनसे अपनेको रखनेके लिये प्रार्थना करना 
और उनके द्वारा गोशाल्ध्यक्षके पदपर नियुक्त होना 
( विराट० १०। ७-१६ > | ये ग्वालेका वेष धारण 
करके पाण्डवॉको दूध। दही) री दिया करते थे 
( विराट० १३ । ९ )। द्रोपदीका मीमसेनसे सहदेवकी 
वर्तमान दुःखमयी परिस्थिति बताकर उनके लिये शोक 
प्रकट करना ( विराट० १९ । ३३-४१ )। विराटकी 
गौओंके अपहरणके समय इनका त्रिगतोंके साथ युद्ध 
( विराट० ३३। ३४ ) । संजयद्वारा धृतराष्ट्से इनकी 
वीरताका वर्गन ( उद्योग० ७० । ३१-३३ ) | शान्ति- 
दूत बनकर जानेके लिये उद्यत हुए श्रीकृष्णसे बुद्धकी 
ही योजना बनानेकी सम्मति देना ( उद्योग० «१। 
१-७४ ) | इनका विराठकों सेनापति बनानेका प्रस्ताव 
(ड््योग० १५१। १०)। उल्दूकमे दुयोधनके संदेशका उत्तर 
देते हुए, पुत्रसहित शकुनिको मार डालनेकी घोषणा करना 
(ड््योग० १६२। ३१-३६ ) | उद्कसे दुर्याधनके संदेशका 


( ३७४ ) 





सहदेव 








उत्तर देना ( उद्योग० १६३। ३९-४०) । कबच उतारकर 
कैदल ही कौरवसेनाकी ओर जाते हुए युधिष्ठिर्से प्रश्न 
करना ( भीष्म० ४३। १९ ) | प्रथम दिनके संग्राममें 
दुमुखके साथ इन्द्-युद्ध (८ भीष्मण ४५ ॥ २५-२७ ) | 
विकर्णके साथ युद्ध ( भीष्म० ७३ । २१ ) | इनके 
द्वारा शल्यकी पराजय ( भीष्म० <६३। ५३ ) | कौरवों 
की अश्वसेनाका संहार ( भीष्म० 4९॥ ३२-३४ ) | 
इनके द्वारा घुड़सवारोंकी सेनाकां संहार एवं पलायन 
(भीष्म० १०५। १६-२३) | इनका कृपाचार्यके साथ दन्द्- 
युद्ध ( मीष्म० ११०११ २-१३; भीष्म ० १३ १। २८-३३) । 
धृतराष्ट्द्धारा इनकी बीरताका वर्णन ( द्रोण० १० । 
३१-३२ )। शकुनिके साथ इनका युद्ध ( द्वोण० १४। 
२२-२७ ) | इनके रथके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २३। 
९ ) । शकुनिके साथ युद्ध ( द्वोग०९६ । २३-२७ ) । 
दुर्मुखके साथ युद्ध ( द्रोग० १०६ । १३ )। इनके द्वारा 
दुर्मुखक्ी पराजय ( द्रोण० १०७ । २१-२४ ) । त्रिगर्ते- 
राजकुमार निरमित्रका वध (द्वोण० १०७ । २०-२६ )2 | 
कर्णके साथ युद्धमें इनकी पराजय ( द्वोग० १६७ । १५) । 
दुःशासनके साथ युद्ध और उसे परास्त करना € द्रौण० 
१८८॥ २-९ ) । इनका घृष्टयुम्नकी रक्षामें जाना (द्रोण० 
१८९ | ७ ) | घृष्टेयुम्नकों मारनेक्रे लिये झपटते हुए 
सात्यकिको अनुनय-विनयसे शान्त करना ( ब्रोण० 
१९८ । ७३-७९ ) । इनके द्वारा पुण्ड्राजकी पराजय 
(कर्ण०ण २२ । १४-१५ ) | दुश्शासनकों पराजय 
( कर्ण० २३ अध्याय ) | दुर्योधनके साथ युद्धमें इनका 
घायल होना ( कर्ण० ७६। ७-१८ 2) | इनके द्वारा 
उद्दूककी पराजय ( कर्ण० ६३ । ४४ ) । कर्णद्वारा इनकी 
पराजय ( कर्ण० ६३ । ३३ ) । इनके द्वारा शब्यके 
पुत्रका वध ( शल्य० ११ | ४३ ) | शल्यके साथ युद्ध 
( शब्य० १३ अध्याय; शल्य० ६५ अध्याय ) | इनके 
द्वारा शकुनिपुत्र उद्दकका वध ( शल्य० २८। 
३२-३३) | इनके द्वारा शकुनिका वध ( शल्य० २८। 
४६-६१ ) । युविष्टिर्कों ममता और आसत्तिसे रहित 
होकर राज्य करनेकी सलाह देना ( शान्ति० १३ अध्याय ) 
युविष्ठिरद्वारा इन्हें समी अवस्थाओंमें अपनी रक्षाका कार्य 
सोंपना ( शान्ति० ७३ । १७) | युधिष्टिरद्वारा इनके लिये 
दिये गये दुर्मखके महलूमें इनका प्रवेश ( शान्ति० ४४ । 
१२-१३ ) | युधिष्ठिस्के पूछनेपर इनका त्रिवर्गमें अर्थकी 
प्रधानता बताना ( शान्ति० १६७ । २२-२७ ) । इनके 
द्वारा शकुनिके मारे जानेकी श्रीक्ृष्णद्ाारा चर्चा ( आश्व० 

६० । २८ ) | अमिमन्युक्रे वालककी रक्षसे युधिष्टिर, 

भीम) अर्जुन) नकुछ और सहदेवके भी जीनकी रक्षा 

होगी “ऐसा कुन्तीका श्रीकृष्के द्रति कथन (€ आश्व० 





सहदेव 


६६ । १९ ) | अश्वमेध-यज्ञके अवसरपर व्यामजी ओर 
युधिष्ठिरके द्वारा इन्हें कुठुम्ब-पालन-सम्बन्धी समस्त कार्यों 
की देखभालका काम सौंपा जाना | ( आखश्व० ७२ । २०- 
२६)। वनको जाती हुई कुन्तीका इन्हें युधिष्ठिरकी सोंपना 
और इनपर सदा प्रसन्न रहनेके लिये आदेश देना 
( आश्रम० १६ । १० ) | नकुछ और सहदेव 
गुरुननोंकी आज्ञाके पालनमें छगे रहनेवाले थे; इन्हें 
भूखका कष्ट न उठाना पड़े, इसके लिये कुन्तीने 
युधिष्ठिरको युद्धके निमित्त उत्साह दिलाया था ( आश्रम० 
१७ । ८ ) | माताके दर्शनके छिये युधिष्ठिर्के वन-गमन- 
विषयक विचारकों जानकर इनका हर्ष प्रकट करना और 
स्वयं भी उनके साथ जानेंकी उत्सुकता दिखाना ( आश्रम० 
२२ । ९-१३ ) | वनमें माताकों दूरसे ही देखकर इनका 
दौड़ना और पास पहुँचकर उनके दोनों चरण पकड़कर 
फूट-फूटकर रोना) नेत्रोंस आँसू बहाती हुई कुन्तीका भी 
इन्हें हाथोंसे उठाकर छातीसे लगा लेना और गान्धारीको 
इनके आगमनकी सूचना देना (आश्रम० २४७ । ८-१०) | 
संजयका ऋषियोंसे सहदेव तथा इनकी पत्नीका परिचय देना 
(आश्रम० २५। ८-१३) । इनका अपने नेत्रोंमे आँसू भर- 
कर युधिष्ठिस्के समक्ष वनमें रहनेकी इच्छा प्रकट करना; 
माताको छोड़कर धर जानेसे अरुचि दिखाना और माता- 
पिताकी सेवा करते हुए. तपस्यासे शरीरकों सुखा डालनेका 
विचार व्यक्त करना | इनकी बात सुनकर कुन्तीका इन्हें 
छातीसे छगा लेना और अपनी बात माननेके लिये कहकर 
घर जानेकी आज्ञा देना ( आश्रम० ३६ । ३६-४३ )। 
माद्रीकुमार सहदेव भी जो माता कुन्तीको विश्वेष प्रिय रहे हूँ; 
उन्हें आगमें जलनेसे बचा न सके---ऐसा कहकर युधिष्ठिरका 
विलाप ( आश्रम० ३८ । १८-१९ ) | युधिष्ठिर, भीमसेन; 
अर्जुन) नकुछ) सहदेव और द्रौपदी--ये छः व्यक्ति एक ही 
हृदय रखते थे (मौसरू० १७ । ३)। इनका युधिष्ठिरके महा- 
प्रस्यानविषयक निश्चयका अनुमोदन ( मद्गाप्र० + ।५ )। 
इनकी भाइयोंके साथ महाप्रस्थान-यात्रा ( मद्दाप्न० 
१। २२-२५ ) | उस यात्रार्मे ये नकुलके पीछे और 
द्रौोपदीके आगे चलते थे ( मद्दाप्र० १। ३१-३२ )। 
महागिरि मेरुके पास द्रौपदीके पतनके पश्चात्‌ मार्गमें 
सहदेवका भी धराशायी होना और मीमसेनके पूछनेपर 
युधिष्ठटिरता इनके पतनका कारण बताना ( महद्दाप्न० 
२। २-११ ) | 

महाभारतमें आये हुण सहदेवके नाम--आश्विनेय, 
अश्विनीसुत, अश्विसुत, मरतशार्दूल, मसतश्रेष्ठ, मरतषभ, 
भरतसत्तम) कोरव्य, कुरुनन्दन) माद्रीपुत्र, माद्रवतीसुतः 
माद्रेय). माद्रीनन्दनः माद्रीनन्दनकः माद्रीनन्दकर, 
भाद्रीतनुज, नकुलानुज, पाण्डव) पाण्डुनन्दनः पाण्डु- 


( ३७७ ) 
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सहस्मजित्‌ 


पुत्र, पाण्डुसुत; तन्तिपाछ, यम; यमज) माद्रीसुत आदि | 
(२ ) एक महर्षि, जो इन्द्रकी सभामें विराजते थे 
( सभा० ७। १६ )।( ३ ) एक प्राचीन राजा, 
जो यम-सभामें रहकर सूर्मपुत्र यमकी उपासना करते हैं 
( सभा० ८। १७ ) | आचार नीलकण्ठके मतानुसार 
थेंसुप्रसिद्ध राजा सझ्यके पुत्र थे। इन्होंने यमुनाके 
अभिशिर नामक तीर्थमें एक छाख स्वर्ण-मुद्राओंकी दक्षिणा 
देकर विशाल यज्ञका अनुशन किया था ( वन० ९०। 
७-७ 0) (७) जरासंघका पुत्र | इसके दो छोटी 
बहिनें थीं, जो कंसको ब्यादही गयी थीं। उनके नाम 
थे--अस्ति और प्राप्ति ( सभा० १४। ३१ ) | यह 
द्रौपदीके स्वयंवरमें आया था ( आदि० १८५। ८ )। 
जरासंधका इसके राज्यामिषेककी आज्ञा देना ( सभा० 
२२ । ३५१ )। पिताके मारे जानेपर इसका भेंट लेकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरणमें जाना । श्रीकृष्णका इसे 
अभयदान देकर पिताके राज्यपर अमिषिक्त करना 
और इसको अपना अभिन्न सुहृद्‌ बना लेना । मीम 
और अर्जुनद्वारा मी इसका सत्कार होना ( सभा० 
२४ । ४२-४३ दाक्षिणात्य पाठसहित ) । एक 
अक्षोहिणी सेनाके साथ इसका युधिष्ठिस्की सहायताके 
लिये आना ( उद्योग० १९। ८ ) | संजयद्वारा इसकी 
वीरताका वर्णन ( डद्योग० ५० । ४८ ) | युधिष्टिरकी 
सेनाके सात सेनापतियोंमेंसे एक मगधराज सहदेव भी 
था; जिसका युधिष्ठिर्ने उक्त पदपर अभिषेक किया था 
( उद्योग० १५७ । १३-१४ 2) | इसके धघोड़ोंका 
वर्णन ( द्रोग० २३ । ४८ ) । द्रोणाचार्यद्वारा इसका 
वध ( द्वोग० १२५। ४५ )।॥ 


महाभारतमें आये हुए सहदेवके नाम--जरासंघसुत, 


जरासंधात्मज, जारसंधि और मांगध | 


सहभोजन--गरुडकी प्रमुख संतानोंकी परम्परामें उत्नन्न 


एक पक्षी ( उद्योग० १०१ । १२ )। 


सहस्वचित्य--एक प्राचीन नरेश, जिन्होंने एक ब्राझ्णके 


लिये अपने प्राणॉका बलिदान करके स्वर्ग प्राप्त किया था 
( अनु० १३७ । २० )। ये तेजस्वी नरेश केकयदेशकी 
प्रजाका पालन करते थे तथा राजर्षि शतयूपके पितामइ 
थे | ये अपने परम धर्मात्मा ज्येष्ठ पुत्रको राज्यया भार 
सॉपकर वनमें तपस्याके लिये चले गये और अपनी उद्दीक 
तपस्या पूरी करके इन्द्रछोकको प्राप्त हुए | तपस्यासे इनके 
सारे पाप भस्म हो गये थे ( आश्रम० २० | ६-९ ) | 


सहस्तजित्‌ू---एक महद्ययशस्वी राजर्षि। जिन्होंने ब्राह्मणके 


लिये अपने प्यारे प्राणोंका त्याग करके उत्तम छोक प्राप्त 
किया था ( झान्ति०ण २३४ । ३१ ) | 


सहस्त्र ज्योति 





सहस्रज्योति-सश्रायके तीन पुत्रोमिंसे एक | इनके दस 
लाख पुत्र थे ( आदि० १। ४६ ) | 

सहस्रपाद-एक प्राचीन ऋषि; जो शापवश छुण्डुभ 
नामक सर्प हो गये थे | इनका रुरुसे अपना परिचय 
देना ( आदि० १० । ७ ) | इनकी आत्मकथा तथा 
इनके द्वारा रुकको अहिंसाका उपदेश ( आदि० ११ 
अध्याय ) । रुरुद्वारा सर्पसत्रके विषयमें जिज्ञासा करनेपर 
“तुम ब्राह्मणोंके मुखसे आस्तीकका चरित्र सुनोगे ।? ऐसा 
रुब्स कहकर इनका अन्‍्तर्धान होना ( आदि० १२। 
३ )। ये युविष्ठिर्का विशेष सम्मान करते थे ( बनत० 
२६। २२ ) | 

सहस्रवाहु-स्कन्धका एक सैनिक ( झह्य० ४५ । ५९ ) | 

सहखवाक्‌ ( सदःखुवाकू )--४तराष्ट्रक सौ पुत्रोमिंसे एक 
( आदि० ६७ | १००; आदि० ११६ । ९ ) | 

सह[-एक अप्सरा) जिसने अर्जुनके स्वागतमें इन्द्रभवनमें 
नृत्य किया था ( बन० ४३ । ३० ) | 

सहोदढ-एक प्रकारके पुत्र। जो अबन्धुदायाद कहते हैं 
( आदि० ११९ । ३४ ) । (जो कन्यावस्थामें हो 
गर्भवती होकर ब्याही गयी दो) उसके गर्भसे उत्पन्न हुआ 
पुत्र सहोढ कहलाता है। ) 

सहा-ल्वणसमुद्र-तटवर्ती एक पर्वत। जो सीताकी खोजमें 
गये हुए, हनुमान्‌ आदि बानरांके मार्गमे दिखायी दिया था 
( बन० २८२ । ४३ 2 | इस पर्बतपर देवराज नहुषने 
अप्सराओं तथा देवकन्याओंके साथ विहार किया था 
( उद्योग० ११ । १२-१३ ) । यह भारतव्॑के सात 
कुलपर्वतोंम है ( भीष्म० ९ | ११ )। 

सांयमनि-सोमदत्तपुत्र शलका नामान्‍्तर ( भीष्स० ६१ । 
११)। 

सागरक-सागरः जनपदके निवासी क्षात्रिय नरेश) जो 
युधिष्टिके राजसूययज्ञ्म मेंट लेकर आये थे ( सभा० 
७५२। १८ ) | 

सागरोदक-समुद्रका तीर्थखरूप जल, जिसमें स्नान करके 
मनुष्य विमानपर बैठकर स्वर्गमें जाता है ( अनु०२७। ९ )। 

साड्ाइय-एक प्राचीन नरेश) जो यमसभामें रहकर सार्यपुत्र 
यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८। १० )। 

साइूति-( १) एक राजा) जो यमसमभामें रहकर सूर्य- 
पुत्र यमकी उपासना करते हैं ( सभा० 4। १० )। 
(२) अबन्रिवंशरम उत्न्न एक ऋषि) जिन्होंने शिष्योंको 
निर्गुण ब्रह्मका उपदेश देकर उत्तम छोकोंको प्राप्त किया था 
( शान्ति० २३४ । २२) । ये वानप्रस्थ धर्मका पालन एबं 
प्रसार करके ख्वर्गको प्राप्त हुए, ( ज्लान्लि० २४४ । १७ )। 

सात्यकि--इण्णिबंशी शिनिकुमार सत्यकके पुत्र ( आदि० 


खात्यकि 
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६३ । १०७ ) | ये वृण्णिकुलभूपण) सत्यप्रतिज्ञ और झत्रु- 
मर्दन वीर थे तथा मरुत्‌ देवताओंके अंशमे उत्पन्न हुए 
थे ( आदि० ६७। ७९ ) | ये द्रौपदीके स्वयंवरमें पधारे 
थे ( आदि० १८५ । १८ ) | अर्जुन और सुभद्वाके लिये 
दद्देज लेकर इन्द्रप्रखमें आये थे ( आदि० २२०। ३१ )। 
सात्यकिका मुख्य नाम युयुधान था । ये युधिष्ठिरकी समामें 
बैठते थे और इन्होंने वहीं अर्जुनसे धनुर्वेदकी शिक्षा प्राप्त 
की थी ( सभा० ४ । ३४-३६ ) । बृष्णिवंशी यादवोंके 
सात अतिरथी वीरोमें इनकी गणना की गयी है ( सभा० 
१४ । ७७-०८ ) | युधिष्ठि्के अभिषेकके समय इन्होंने 
उनके ऊपर छत्र छगा रखा था ( सभा० ५३। १३)। 
प्रभासक्षेत्रमे पाण्डबोंका दुःख देखकर इनके शौर्यपूर्ण उद्भार 
( चन० १२० । १-२२ ) | ये उपप्ठव्यनगरमें अमिमन्यु- 
के विवाहोत्सवर्में सम्मिलित हुए थे ( विराट० ७२।२१ )। 
बलरामजीके कथनकी आलोचना करते हुए इनके बीरोचित 
उद्घार ( उद्योग० ३ अध्याय ) | इनका विशाल चतुर- 
ज्विणी सेनाके साथ युधिष्ठिरके पास आना ( उद्योग० १९ । 
१ ) | संजयद्वारा इनकी वीरताका वर्णन ( उद्योग० ७५०। 
३९ ) | शान्तिदृत बनकर कौरवोंके यहाँ जानेके लिये 
उद्यत हुए श्रीकृष्णमे इनका युद्धके लिये ही अपनी सम्मति 
प्रकट करना ( उद्योग० ८१ । ५-७ ) । श्रीक्षष्णका 
सात्यकिकी अपने रथपर अख्र-शसत्र आदि रखनेको कहना 
तथा इन्हें रथपर बिठाकर साथ ले जाना ( उद्योग० <4३॥ 
१२-२२ ) | दुर्याधनके प्रडयन्त्रका भंडाफोड़ करना 
( उद्योग० १३० । १४-१७ ) | प्रथम दिनके संग्राममें 
कृतवर्माके साथ इन्द्रयुद्ध ८ भीष्म० ४५। १२-१३ )। 
कलिज्ञसेनाको परास्त करनेके बाद भीमसेनका अभिनन्दन 
करना ( भीष्म० ७४ । १२१-१२२ ) | भीष्मके बार्णोसे 
आच्छादित हुए अर्जुनकी सहायतामें पहुँचना ( भीष्म० 
७९ । ७८ ) | भूरिश्रवाके साथ इनका युद्ध ( भीष्म० 
&४ । १-२ ) । भीष्मद्वारा सारथिके मारे जानेपर इनके 
घोड़ोंका रथ लेकर भागना ( भीष्म० ७३। २८-२९ )। 
भूरिश्रवाके साथ इनका युद्ध और उसके द्वारा इनके दस 
पुत्रोका वध ( भीष्म० ७४ । १-२७ ) | इनके द्वारा 
अल्म्बुषकी पराजय ( भीष्म ० ८९। ४५ )। अश्वत्थामा- 
को मूर्छित कर देना ( भीष्म० ६०१ । ४७ ) | भीष्मके 
साथ इनका युद्ध ( भीष्म० १०४ । २९-३६ )। दुर्यो- 
घनके साथ द्वन्द्रयुद्ध ( भीष्म० ११० । १४५ भीष्म ० 
१११ । १४-१८ ) | अल्म्बुपके साथ युद्ध ( भीष्म० 
११९। १-६ ) | इनका भगदत्तके साथ युद्ध ( भीष्म० 
१११ । ७-१३ ) | अश्वत्थामाके साथ द्वन्द्ययुद्ध ( भीष्म० 
११६ । ९-१२ ) | धृृतराष्टद्धारा इनकी वीरताका वर्णन 
(द्रोण० १० | ३३-३९ ) | कृतवर्माके साथ युद्ध ( द्रोण० 


खसात्यकि 





१४ । ३५-३६; द्वोग० २५। «८-९ ) | क्षेमधूर्ति और 
बृहन्तके साथ युद्ध ( द्वोग०ण २०। ४७-४८ ) | मगदत्त- 
के हाथीद्वारा इनके रथका फेंका जाना ( द्रोग० २६ ।॥ ४३- 
४४ ) | कर्णके साथ युद्ध ( द्वोग० ३२ | ६७-७० ) | 
श्रीकृष्ण और अज्जुनके साथ इनकी रणयात्रा ( द्वोण० 
८४ । २१ ) | अर्जुनके आदेशमे युधिष्ठिरकी रक्षामें जाना 
(द्रोण० ८2४ । ३५ ) | दुःशासनके साथ युद्ध ( द्वोण० 
९६ । १४-१७ )। इनके द्वारा द्रोगाचार्यक्रे प्रहाससे 
धृष्टयुम्नकी रक्षा ( द्वोग० ९७ । ३२ )। द्रोगाचार्यके 
साथ अद्भुत संग्राम और उनके लगातार सौ धनुपोंको 
काटना ( द्रोण० ९८ अध्याय )। इनका व्याप्रदत्तके साथ 
युद्ध ( द्रोग० १०६। १४७ ) | इनके द्वारा व्यात्दत्तका वध 
( द्रोग० १०७ । ३३ ) | द्रोणाचार्यद्वारा इनका घायक 
होना ( द्रोग० ११० । २-१३ ) | युधिष्टिरके द्वारा अर्जुन- 
की सहायताके लिये जानेका आदेश मिलनेपर डनको 
उत्तर देना ( द्रोग० १११ । ३-३९ ) | अर्जुनके पास 
जानेकी तैयारी और प्रस्थान ( द्वरोग० ११२। ४-७३ )। 
भीमसेनको युधिष्ठिरकी रक्षाक्रे लिये लौटाना ( द्वोण० 
११२ । ७१-७६ ) | इनके द्वारा कौरबसेनाका संहार 
( द्रोग० ११३ । ६-२० ) | द्रोणाचार्यने युद्ध करके उन्हें 
छोड़कर आगे बढ़ना ( द्रोणग० ११३ । २१-३४ )। 
कृतवर्माके साथ युद्ध और उसे प्रायछ करके आगे बढ़ना 
( द्रोग० ११३ । ४६-६० ) | इनके द्वारा कृतवर्माकी 
पराजय ( द्रोण० ११५७ । १०-११ ) | जल्संधका वध 
(द्रोग० ११५ । 5२-७३ ) । दुर्शोधनकी पराजय 
( द्रोग० ११६ । २४-२७ ) | इनके द्वारा कृतवर्माकी 
पराजय ( द्रोण० ११६ । ४१ ) । द्रोणाचार्यकी पराजय 
( द्रोग० ११७ । ३० ) | सुदशनका वध ( द्वोण० ११८ । 
१७ ) | सारथिके साथ संवाद ओर कोर्वसेनाकों खदेड़ना 
(द्रोग० ११९ अध्याय ) । भाश्थोंसहित दुर्याधनको 
परास्त करना ( द्वोग० १२० । ४२-४४ ) | इनके द्वारा 
स्लेच्छलेनासहित दु।शासनकी पराजय ( द्वोण० १२१ । 
२९-४६ ) | दुःशासनकी पराजय ( द्रोणग० १२३। 
३१-३४ ) | राजा अल्म्बुपका वध ( द्रोणण १४०। 
१५८ ) | अद्भुत पराक्रम प्रकट करते हुए अर्जुनके पास 
इनका पहुँचना ( द्वोग० १४१ । ११ )। भ्रिश्रवाके 
साथ युद्धमें पराजित होकर उसके द्वारा इनकी चुट्या- 
का पकड़ा जाना ( द्वीग० १४२ । ५१-६३ ) 

इनके द्वारा आमरण अनशन करके बंठे हुए भृरिश्रवाका 
वध ( द्रोग० १४३। ५४ ) | इनका कॉरबोंकी उनके 
अक्षितका उत्तर देना ( द्वोग० १४३ । ६०-६८ ) | 
कर्णके साथ युद्धमें उसे पराजित करना ( द्रोग० १४७ । 
६४-६७ ) | इनका सोमदत्तके साथ युद्ध ओर सोमदत्त- 
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की पराजय € द्रोण० १७६ । २९; द्रोणग० १७५७ | १०- 
११ ) | इनके द्वारा सोमदत्तका वध (द्रोण० १६२। 
३३ ) | भूरिका वध ( द्वोणग० १६६ । १२ )»| 
कर्ण ओर वृपसेनके साथ युद्ध ओर बृपनेनकों परास्त 
करना ( द्वोग० १७० । ३०-४३ ) । इनके द्वारा 
दुर्योधनकी पराजय ( द्रोग० १७१ | २३ )। श्रीकृष्ण- 
से कर्णके अर्जुनपर शक्ति न छोड़नेका कारण पूछना 
( द्रोग० १८२। ३४ ) | दुर्याधनके साथ संवाद और 

युद्ध ( द्वीग०. १८९ | २९-४८ ) | अजुनद्वारा इनकी 
झूरवीरताकी प्रशंसा ( द्वरोगण १९१ । ४७-७३ ) | 
द्रोणाचार्यके वधरूपी धृष्टयुम्नके क्रुकृत्यकी इनके द्वारा 
निन्‍्दा ( द्रोग० १९८ । <-२४ )। धृश्युम्नकों मारनेके 
लिये गदा लेकर कूद पड़ना तथा भीमसेन और सहदेव- 
द्वारा इनका ऐसा करनेसे रोका जाना ( द्रोणग० १९८॥ 
४६-५९ ) | कोरवपक्षीय छः मदारथियोंकों एक साथ 
भगाना (द्वोणग० २००। ७३ ) | अश्वत्थामाके साथ 
युद्ध और मूछित होना (द्वोग० २०० । ५६-६९ )। 
इनके द्वारा केकयराजकुमार अनुविन्दका वध ( कणे० 
१३। ११ ) | विन्दका वध (कर्ण० १३। ३५ )। 
बंगराजका वध ( कर्ण० २२ । १३ ) | कर्गके साथ युद्ध 
( कर्ण० ३० अध्याय ) | बृपसेनके साथ युद्ध और 
उसे परास्त करना ( कर्ण० ४८ । ४० के बादसे दा० 
पा० ४५ शोकतक ) । शकुनिको पराजित करना 
( कर्ण० ६१ । ४८-४९ ) । इनके द्वारा कर्णपुत्र 
प्रसेनका वध (कर्ण० <२। ६ )। इनका दल्यके साथ 
युद्ध ( शल्य० १३ अध्याय; शल्य० १५ अध्याय )। इनके 
द्वारा कृतवर्माकी पराजय ( शल्य० १७ । ७७-७८ ) | 
स्लेच्छराज शात्वका वध ( झल्य० २० । २६ )। 
छ्षेमधूतिका वध ( शल्य० २१। ८ ) । कृतवर्माकी 
पराजय ( शल्य० २१। २५-३० ) । संजयका जीवित पकड़ा 
जाना ( शब्य० २० | ७७-५८ ) | इनका संजयको मारनेके 
लिये उद्यत होना ओर व्यासजीकी आज्ञाने उसे छोड़ 
देना ( शल्य० २९ । ३८-३९ )। श्रीकृष्णकी आज्ञासे 
युधिष्टिक्ते पास जाना ओर उनका संदेश सुनाना 
( शान्ति० ७३ । १२-१३ ) | श्रीकृष्णके साथ हस्तिना- 
पुरसे द्वारकाकों प्रधान (आश्व० ७२ | ५७-४८ ) | 
श्रीकृष्ण साथ रेवतक पर्वतपर होनेवाले महोत्सवर्मे 
सम्मिलित होना ( आश्र० ५९५ | ३-४ ) | महोत्सवसे 
छोटकर अपने मवनमें जाना ( आश्र० ७९ | १७ )। 
इनके द्वारा अभिमन्युका श्राद्ध ( आश्र० ६२। ६ ) | 
युधिष्टिस्के अध्वमेधयज्ञमे हस्तिनापुर आना (आश्वर० ६६ | 
३ ) | इनके द्वारा सुरापान करके मदसत्त होकर कृतवर्मा- 
का सोते हुए वालकोंके वधकी चर्चा करते हुए, उपहास 


सात्वत 


( मौसल० ३। १६-१८ ) | प्रयुम्नद्वारा इनके कथनका 
अनुमोदन तथा कहतवर्माद्यारा भृरिश्रवाके वधकी बात 
कहकर इनका तिरस्कार ( मौसछ० ३। १९-२१ ) | 
इनका भगवान्‌ श्रीकृष्णकों कृतवर्माद्वारा स्यमन्तकमणिके 
अपहरण ओर सत्राजितके वधका स्मरण दिलाना और 
सत्यमामाकोीं रोती देख क्रोधपृूवक उठकर तलवारसे 
कृतवर्माका सिर काट छेना ( मौसल० ३। २२-२८ ) | 
हैं दूसरे लोगोंका भी बब करने देश श्रीकृष्णका इ 

कनेके डि। दोइना। भोजों और अन्वर्कोका एक मत 
कर इन्दे चारों ओरने घेरकर जूठे बर्तनोंसे मारना। 
इन्हें बचानेक्रे लिये प्रद्मज्नका बीचमें कृद पड़ना | प्रद्युम्न- 
सहित सात्यकिका भोजों ओर अन्घर्कोके साथ जूझना 
और श्रीकृष्णके देगखते-देख्वते बहुसंख्प्क विपक्षियोंद्वारा 
मारा जाना ( मं।सछ० ३ । २९-३३ ) | अजुनने इनके 
प्रिय पुत्र बोयुबानिको सरस्वतीके तय्वर्ती देशका अधिकारी 
ए.वं निवासी बनाया तथा बृद्धों और बालकोौंकी उसके 
साथ कर दिया ( मौखहू० ७। ७१ ) | खर्गमें पहुँचकर 
इनका मरुद्रणोंमे प्रवेश ( स्वर्गो० ४ । १७-३८ ) | 


/ म 


महाभारतमें आये हुए सात्यकिके नाम-आनर्त शेनेय) 
शेनेयनन्दन) शोरि। शिनिरेत्र; शिनिपुत्र+ शझिनिसुतः 
शिनिनता; शिनिप्रवरः शिनिप्रचीर। शिनिपुन्ञब) शिनिवीर, 
दिनिद्धपथ) दाशाहई) माधव माधवाध्य, साधवर्सिह 
माधबोत्तम) मधूद॒ह। साखत) सालतश्रेष्ठ) सालवताग्र्य) 
सात्वतमुख्यः सांत्वतप्रवर साल्वतर्पम) सात्यक) वार्णय, 
बुणि) ब्ृण्णिश्यादूंठ+ बृण्णिकुलोद्वह) वृध्णिप्रवीर, इृष्णि- 
पुज्ञब) वृण्णिसिंह, दृष्णिवर बृष्णिवीर। इण्ण्यन्धकंग्रवीर, 
बुष्ण्यन्थकव्यात्र) यदिवः यदृद॒हः यदृत्तम) यदुवीर, 
यदुव्याप्र और युयुवान आदि । 

सात्वत-( ९ ) बदुकुछम उत्तन्न एक श्रेष्ठ महापुरूप 
जिनके वंशर्म उत्पन्न मनुष्य सालत कहे गये हैँ। 
सात्यकि भी सास्वतकुछके ही एक रत थे ( सभा० २। 
३० ) | ( २ ) भगवान्‌ श्रीकृष्णा एक नाम 
तथा इसकी निरुक्ति ( शान्ति०ण ३४२॥ ७७-७८ ) | 
प्रकारका राजर्पि-यज्ञ) जो एक ही दिनमें 
( वन० २४० | १६ )। 


सावस्क-एक 
समात्र होनेबाछ होता है 
साध्य-एक गणदेवता। विराट-अण्डसे इनके प्रकट होनेका 
कथन ( आजु० १ ॥+ झदेड ) | अमृतके ल्यि 
गए्ंड और देवतःओंमें युद्ध होते समय ये छोग पक्षि- 
राजसे पराजित हो भाग गये थे ( आदि० ३२। १६ )। 
विश्वामित्रके प्रभासे इनके भयभीत रहनेकी चर्चा 
( आदि० ७१ । ३९ ) | अर्जुनके जन्म-समयमे साध्यगण 
वहाँ पधारे थे ( आदि० १२२। ७० )। द्वौपदीका 


( ३७८ ) 


हो तीन रात उपवास करनेसे 


सामुद्रकतीथ 








खयंवर देखनेके लिये ये छोग विमानोंद्वारा द्रुपदनगर के 
आकाशमें स्थित थे ( जादि० १८६। ६ )। नेमिषा- 
स्पक्षेत्रमें देवताओंद्वारा आयोजित यज्षमँ ये सब लोग 
पघारे थे ( आदि० १९६ | ३ ) | खाण्डवदाहके समय 
श्रीकृष्ण और अजुनके साथ युद्धके छित्रे ये नाना 
प्रकारके असख्त्र-शत्र लेकर आये थे ( आदि० २२६ | 
३८ )। साध्यगण इन्द्रकी समामें विशज्ञमान होते हैं 
( सभा० ७। २२ ) | ये बह्माजीको सभामें भी उनकी 
आराघनाके लिय्रे उपस्थित होते हैं (समा० ११॥४४) | 

स्‍्कन्द और तारकासुरके युद्धके समय इन्होंने भी दानवोके 
साथ युद्ध किया था ( वन० २३१ । ७३ ) । दत्तात्रेबजी- 
से उनकी उदार वाणी सुननेके लिये इनकी प्रार्थना 
(उद्योग० ३६। ३ )। कर्ण और अर्जुनके युद्धमें 
इन्होंने अजुनकी ही विजयका समर्थन किया था ( कर्णे० 
८७। ४६ ) | स्कन्दके जन्‍्मकालमें ये छोग उन्हें 
देखनेके लिये आये थे ( शब्य० ४४ । २५ ) | स्कन्दके 
अभिषेकके समय भी इनको उपस्थित थी ( छल्य० 
४७ । ६ ) | इन्होंने स्कन्दकों सेनापति अपित किये थे 
( शबल्य० ४० । ७५३ ) | ये छोग राजा मच्त्तके यशमें 
रसोई परोसनेका काम करते थे ( शान्ति० २९। 
२२ ) | साध्यगण घर्मके पुत्र कहे गये हैं ( शान्ति० 
२०७ । २३ )। दृसरूपधारी ब्रह्मासे मोक्षवेषयक इनका 
प्रश्न करना (ब्ान्ति/ २९९ अध्याय )। ये लोग 
मुझवान्‌ प्वतपर भगवान्‌ शिवकी आराधना करते हैं 
( आश्र० ८। १--७ ) | 


री 


सान्दीपनि-भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलछरामजीके विद्यागुरु। 


हक हट 


जिनके यहाँ वे दोनों भाई अध्ययनक्रे लिये गये थे। 
इन्होंने उन्हें छहों अज्ञॉसटित सम्रूग वेद, चित्रकला; 
गणित; गान्बववेद तथा वेद्यक भी पढ़ाये थे। गज़शिक्षा 
तथा अश्वशिक्षाक्रा भी ज्ञान कराया था। ये धनुर्वेदके 
श्रेड आचाय थे। इन्होंने श्रीकृष्णफ-बछरामकों दस अज्ञों 
सहित सुप्रतिष्चित एवं रहस्यस॒हित सम्पृर्ण धनुरवेदका 
ज्ञान प्राप्त कराया | इसके बाद सान्दीपनिजीने गुरु- 
दक्षिणाके रूपमे इन दोनों भाइत्रीसे अपने मरे हुए 
पुत्रको माँगा और उसे जीवित करके छा देनेती आज्ञा 
दी । तब उन दोनों भाइयोंने गुरुदक्षिणाक्रे रूपमें इन्हें 
बहुत-सा धन ऐश्वव देकर इनके मरे हुए पुत्रकों भी 
जीवित करके दे दिया ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
दा० पाठ, पृष्ट ८०२ ) | 


नर 0 [३८ 4 न पे 
सामुद्रकर्तीथं-एक पवित्र तीय, जो अरुन्धतीवटके समीप 


है । इसमें स्नान करके ब्रह्मच्यपाल्नपूर्वक एकांग्रचित्त 
अशमेषरपक्ष तथा सदस् 


सामुद्रनिष्कुट 


( ३७९ ) 


सावभौम 





गोदानका फठ मिलता हैं ओर मनुष्य अपने कुलका 
उद्धार कर देता है ( बन० ८४ । ४१-४२ )। 


सापुद्रनिष्कुट-एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९। 
४९ )। 


साम्ब-( १ ) भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा जाम्बवर्तके गर्भसे 
उत्पन्न एक यादव वीर । ये द्रौपदीके स्वयंवरमें पघारे 
थे ( आदि० १८५ । १७ ) | अर्जुन और सुभद्वाके लिये 
दददेज लेकर आये थे ( जादि० २२० । ३१ ) | इन्होंने 
अर्जुनसे घनुरवेदकी शिक्षा प्राप्त की थी और वे युधिष्ठिर्की 
सभामें विराजते थे ( सभा० ४। ३४-३५ ) । द्वारकाके 
सात अतिरथी वीरोंमें एक ये भी थे ( सभा० १४। 
५७ ) | युधिष्ठिरके राजसूययज्ञमं भी उपस्थित थे ( सभा० 
३४ । १६ ) | इनका शाल्वके सेनापति एवं मन्त्री क्षेम- 
वृद्धिके साथ युद्ध और इनके द्वारा उसकी पराजय 
( वन० १६ । ९-१६ ) | वेगवान्‌ नामक देत्यके साथ 
युद्ध और इनके द्वारा उसका वध ( वन० १६ | १७- 
२० )| प्रभासक्षेत्रमे इकटठे हुए बृष्णिवंशियों तथा 
पाण्डवोंके बीच सात्यकिद्वारा बलरामके प्रति इनके 
पराक्रमका वर्गन ( बन० ३१२० । १३-१४ )| ये 
उपड््यनगरमें अभिमन्युके विव्राहोत्सवर्मं आये थे 
( विराट० ७२। २२ ) । इनका युधिष्ठिरके अश्वमेधयज्ञ- 
के अवसरपर श्रीक्षष्णफे साथ इस्तिनापुरमें आगमन 
( आश्र० ६६ । ३ )। सारण आदि वीरोंका साम्बको 
सत्रीवेपम विभूषित करके ऋषियोंके पास ले जाना और 
उनसे पूछना कि यह वबश्रुकी पत्नी है, आपलोग बताइये 
कि इसके गर्भसे क्‍या उत्पन्न होगा ? ( मौखल० १। 
१६-१७ )। ऋषियोंने कहा--भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह 
पुत्र साम्ब एक भयंकर लोहेका मूसछ उत्पन्न करेगा; जो 
वृष्णि और अन्वकवंशके विनाशक्रा कारण होगा 
( मंसर० ३ । १९ ) । दूसरे दिन सबेरा होते ही इनके 
पेय्से मूसलकी उत्तत्ति ( मोसरूू० १।२५ )। मौसल-युद्ध- 
में इनका मारा जाना ( मौसरू० ३। ४४ )। मृत्युके 
पश्चात्‌ ये विश्वेदेवोंमें प्रविष्ठ हो गये ( स्वयो० ५। १६--- 
१८ )। ( २ ) एक सदाचारी तथा अरथंजानमें निपुण 
ब्राह्मण) जिन्होंने ध्तराष्ट्रके वनगमनके लिये आज्ञा माँगने- 
पर प्रजाको ओरसे उन्हें सान्तवनापूर्ण उत्तर दिया था 
(्‌ आश्रवम० १० | १३---५७० ) । 


[० 


सारण-( १ ) एक यदुवंशी क्षत्रिय) जो बसुदेवके द्वारा 
देवकीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
सुभद्राके शञ्राता थे (आदि० २३१८ । १७)। ये 
अजुन और सुभद्राके लिये दहेज लेकर इन्द्रप्रस्थमें आये थे 
( आदि० २२० । ३२ )। युपिष्ठिरकी सभामें विराजते 


थे ( सभा० ४। ३० )। ये राजसूयबशमें सम्मिलित 
हुए थे ( सभा० ३४। १७५ ) । युधिष्ठिरके अश्वमेध- 
यज्ञमं भी श्रीकृष्णके साथ आये थे ( आश्व० ६६। ४ )। 
साम्बको स्री बनाकर ऋषियोंके सम्मुख ले जानेवाले यदु- 
कुमारोंमें ये प्रधान थे ( मॉसछ० १। १५ ) | (२) 
रावणका मन्त्री) जो वानररूपमे श्रीरामकी सेनामें घुस आने- 
पर विभीषणद्वारा बन्दी बना लिया गया था । श्रीरामद्वारा 
इसका छुटकारा ( बन० २८३। ७२-०३ )। 


सारमेय-कश्यपपत्नी सरमाका पुत्र सारमेय (कुत्ता ) 


( आदि० ३। १ ) । जनमेजयके भादयोंक्रे पीटनेपर 
माताके आगे इसका रोना ( आदि० ३। ४ ) | 


सारस-गरुडकी प्रमुख संतानोंमेंसे एक ( उद्योग० १०१ । 


११ )। 


सारस्वत-( १ ) एक प्राचीन ऋषि, जो अल्म्बुपा अप्तरा- 


को देखकर स्खलित हुए दर्धीचके वीय और सरस्वती 
नदीके गर्भते उत्नन्न हुए थे ( शल्य० ७१ । ७५-- 
१३ )। इनका शान सारखततीथके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ। कहीं-कहीं इनके स्थानका ध्लुज्ञकारण्यः नामसे 
उल्लेख मिलता है ( वन० ८५। ४६ )। बारह वर्षके 
अवर्पणके बाद इन्होंने ऋषियोंकों शिप्य बनाकर वेद 
पढ़ाया था ( शल्य० ७५१ । ३ )। ( २) एक महर्षि, 
जो अत्रिके पुत्र हैं और पश्चिम दिश्वामें निवास करते हैं 
( शान्ति० २०८ (३१ ) | 


सारिक-युधिट्िरक्री सभामें विराजमान होनेवाले एक ऋति 


( सभा० ४। १३ ) | 


सारिमेजय-एक राज!) जो द्वौयदी-स्वयंबरमें पथारे थे 


( आदि० १८५। १९ )। 


सारिखसक्क-एक शाक्िक) जो पक्षिर्पधारी मन्दपार ऋषिके 


द्वारा जरिताके गर्भसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० २२८ । 
१७ )। अपने बड़े भाई जारितारिसे अपनी रक्षाक्रे लिये 
कहना ( आदि० २३१ । ३ )। इसके द्वारा अग्निकी 
स्तुति ( आदि० २३१ | ९---११ ) । अग्निदेवकी कृृपासे 
खाण्डबवनमें अग्निदाहसे इसकी रक्षा ( आदि० २३१ । 
२१ )। 


साथे-व्यापारियोंका एक दल ( वन० ६४। १११ )। 


जंगली हाथियाौद्वारा इसका विनाश 


१५ )। 


( वन० ६७। 


खसावभोम-( १ ) सोमवंशी राजा अहंयातिके द्वारा कृतवीर्य- 


कुमारी भानुमतीके गर्भसे उत्पन्न ( आदि० ९५। १७५ )। 
इनकी भार्यांका नाम सुनन्दा था। जो केकयदेशकी कन्या 


सालकदठड़ूटी 


( ३८० ) 


सिहकेतु 








थी। उसके गर्भसे जयत्सेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ 
( आदि० ९५। १६ 0) ( २) दिगाजकुलमें उत्पन्न 
एक ह्वाथी ( द्रोग० १२१। २६ ) | 

सालकटडुटी-राक्षसी हिडिम्बाका नामान्तर ( 
१५४ । १० के बाद दा० पाठ )। ( विशेष 
हिडिस्बा ) 


सालड्लायन-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेंसे एक ( अनु० 
४।७५२ )। 

सावणें-(१) एक महर्षि, जो राजा युधिष्ठिरकी सभामें 
विराजते थे ( सभा० ४। १५ )। (२) एक भावी 
मनु) जिनके मन्वन्तरकालम पराशरपुत्र व्यासजी सद्तर्षिके 
पदपर प्रतिष्ठित होंगे (अनु० १८ । ४२-४३ ) | 

सावर्णि-( १) एक ऋषि, जो इन्द्रसभामें विराजमान होते 
हैं ( सभा० ७। १०-१२ ) । सत्ययुगमें इन्होंने छः हजार 
वर्षोतक तपस्था की थी; तब भगवान्‌ शंंकरने प्रत्यक्ष 
दर्शन देकर इन्हें विख्यात ग्रन्थकार और अजर-अमर 
होनेका वर दिया ( अनु० १४ । १०३-१०४ ) | 
(२ ) एक भावी मनु) जिनके द्वारा बाँधी गयी मर्यादाका 
भगवान्‌ सूर्य उल्लड्टन नहीं करते हैं ( उद्योग० १०९५। 
११)। 

सावित्र-( १) ग्यारह रुद्रोंमेसे एक ( झान्ति० २०८ । 
२० ) | (२) सुमेरुपबंतका एक शिखर जिसका 
दूसरा नाम ज्योतिष्क था। यह सब प्रकारके रत्नोंसे 
विभूषित, अप्रमेय, समस्त लोकोंके लिये अगम्य और तीनों 
लोकोंद्वारा पूजित था। यहाँ पहले भगवान्‌ शंकर और 
देवी उमा विराजमान होती थीं, बहुत-से देवता और 
ऋषि उनकी उपासना करते थे । गड्ञाजी दिव्यरूप घारण 
करके यहाँ महादेवजीकी आराधना करती थीं ( झान्ति० 
२८३। ५-१८ 2 । ( ३ ) आठ बसुओंमेंसे एक 
( अनु० १७५० । १६-१७ ) | 

सावित्री-( १ ) सूर्यदेवताकी पुत्री एवं ब्रह्माजीकी पत्नी । 
ये तपतीकी बड़ी बदिन हैं (आदि० १७० । ७ )। 
ब्रह्माजीकी सभामें विराजमान होती हैं ( सभ्ना० ११। 
३४ ) । ये गायत्री-मन्त्रकी अधिष्ात्री देवी हैं। इन्होंने 
अम्निददोतसे प्रकट होकर अपने आराघक राजा अश्वपतिको 
प्रत्यक्ष दर्शन एवं वर दिया था (बन० २९३ । ८-१८) | 
त्रिपुरदाहके लिये यात्रा करते हुए भगवान्‌ शंकरने इन्हें 
अपने रथके घोड़ोंकी बागडोर बनाया था ( द्रोग० २०२। 
७७५ ) | उनके संवत्सरमय धनुषकी प्रत्यश्चा भी ये ही 
बनी थीं ( कर्ण० ३४ । ३६ ) | एक जापक ब्राह्मणद्वारा 
किये गये गायत्री-जपसे संतुष्ट होकर इन्होंने उसे प्रत्यक्ष 
दर्शन एवं इच्छानुसार वर दिया ( शान्तिक ३९९। 


५ 


आदि 6 
देखिये 


४-१६ ) | विदर्भनिवासी धर्मात्मा तप्स्वी सत्यनामक 
ब्राह्मणके यश्षमें इनका पदापण और पुनः यज्ञमिमें प्रवेश 
( शान्ति० २७२। ११-१२ ) | इनके द्वारा अन्नदानकी 
महिमाका कथन (अनु० ६७। ८-९ ) | ( २ ) 
उमादेवीकी अनुगामिनी एक सहचरी ( चन० २३१ । 
४९ )। (३ ) मद्रनरेश अश्वपतिकी कन्या, जो सावित्री 
देवीके दिये हुए वरदानके अनुसार उन्हें प्राप्त हुई थी 
(वन० २९३ । २३-२४ ) । इसके अद्भुत रूप-सौन्दर्य 
और तेज आदिका वर्गन ( वन० २९३ | २७५--२७ )। 
इसका पिताकी आज्ञासे खयं ही अपना पति चुननेके लिये 
प्रयान ( वन० २९३। ३२--३८ ) । इसका पिताके 
घर छोटना और उनके पूछनेपर शाल्वनरेशके वनवासी 
पुत्र सत्यवानकोीं पतिरूपमें वरण करनेकी बात बताना । 
नारदजीद्वारा उसके अल्पायु होनेकी बात सुनकर भी 
इसका सत्यवानक्रे साथ ही विवाह करनेका दृढ निश्चय 
( बन० २९४ । २-२७ ) | सावित्रीका सत्यवानके साथ 
विवाह तथा इसका अयनी सेवाओँद्वारा सबको संतुष्ट 
करना ( वन० २९५ अध्याय ) | सावित्रीकी ब्रतचर्या 
तथा सत्यवानके साथ इसका बनमें जाना ( बन० २९६ 
अध्याय ) | यमराजके साथ इसका वार्ताछ्ाप और उनसे 
इसको वर एवं मरे हुए पतिको पुनर्जीवनकी प्राप्ति ( चन० 
२९७ | ११-६० ) | सत्यवानके साथ इसका वार्तालाप 
( वन० २९७ । ६०--१०२ ) | पतिको साथ लेकर 
इसका आश्रमकी ओर प्रस्थान ( बन० २९७ । १०७ )। 
आश्रम पहुँचकर इसका ऋषियोंके समक्ष वनका सारा 
वृत्तान्त बतछाना ( बन० २९८॥ ३७-४२ ) । इसके 
श्रशुरकोी राज्यकी प्रापि तथा पतिका युवराजपदपर 
अभिवेक । इसको सौ पुत्रों तथा सो भाइयोंकी प्राप्ति 
( वन० २९९ अध्याय ) | इसके पातित्रत्यकी पशंसा 
( विराट० २१। १५ ) | ( ४ ) एक धर्मपरायणा राज- 
पत्नी; जिपने दो दिव्य कुण्डलॉका दान करके उत्तम छोक 
प्रात किया था ( शानित० २३४ । २४ ) | ( सम्भव है 
यह सत्यवानकी पत्नी रही हो । ) 


खाश्व-एक प्राचीन नरेश) जो यम-समामें रहकर सूर्यपुत्र 
यमकी उपासना करते हैं ( सभा० 4। ३७) | 


खाहस््क-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक छोक- 
विख्यात तीथ॑; जहाँ स्नान करनेसे सह गोदानका फल 
प्रात्त होता है और वहाँ किये हुए दान तथा उपबासका 
महत्त्व अन्यत्रसे सहखगुना अधिक होता है ( चन० ८३ । 
१७८-१८०९ ) | 


सिहकेतु-पाण्डवपक्षका एक योद्धा, जो कर्णद्वारा मारा 
गया ( कणे० ५६ । ४९ )। 


सिहचन्द्र 





( शे८१ ) सिन्धु 





सिहचन्द्र-युधिष्ठिरका सम्बन्धी और सहायक राजा ( द्वोण ० 
१५८ । ४० )। 

सिंहपुर-उत्तरभारतका एक प्राचीन पर्वतीय नगर) जो 
राजा चित्रायुधके द्वारा सुरक्षित एवं सुरम्य था। इसे 
अजु नने उत्तरदिग्विनबके समय जीतकर अपने अधिकारमें 
कर लिया था ( सभा० २७। २० )। 

सिंहरलू-एक देश और जाति । नग्दिनीके पाइवभागसे 
तिंहलनामक म्लेच्छ जातियोंकी सूध्टि हुई थी ( आदि० 
१७४ । ३७ ) | सिंहलदेशके नरेश युघिष्ठिरके राजसूय 
यज्ञमं पधारे थे ( सभा० ३४।॥ १२ ) | इस देशके 
क्षत्रियोंने राजा युधिष्टिरको समुद्रका सारभूत वैदूय, मोतियोंके 
ढेर तथा हाथियोंके सैकड़ों झूछ अर्पित किये। सिंहल- 
देशीय बीर मणियुक्त वस्त्र पहने हुए थे | इनके शरीरका 
रंग काला और आँखोंके कोने लाल दिखायी देते थे 
( सभा० ७२ । ३७-३६ ) । तिंहलदेशके सैनिक 
द्रोणद्वारा निर्मित गरडव्यूइके भीतर उसके ग्रीवाभागमें 
खड़े थे ( द्रोग०-२०। ६ )। 

खिहसेन-( १ ) एक पाश्चालदेशीय पाण्डवपक्षका योद्धा) 
इसका द्रोणाचार्यके साथ युद्ध और उनक्रे द्वारा मारा 
जाना ( द्वोग० १६ । ३२-३७ )।( २ ) एक पाण्डव- 
पक्षीय पाग्चाछ योद्धा | इसके रथके घोड़ोका वर्गन 
( द्वरोग० २३। ७५० ) | इसका कर्णके साथ युद्ध और 
उसके द्वारा घायल होना ( कर्णण ७६ । ४४-४८ )। 


| ५० ०] 


सिद्दिका-दक्ष प्रजापतिकी पुत्री और कश्यप ऋषिकी पत्नी 
( आदि० ६५। १२ )। इसके गर्भते चार पुत्र उत्पन्न 
हुए थे; जिनके नाम हैं--राहु, चन्द्र, चन्द्रहर्ता और 
चन्द्रप्रमर्दन ( आदि० ६५ । ३१ )। 

खिकत-एक प्राचीन महर्षि, जिन्होंने द्रोणाचार्यके पास 
जाकर उनसे युद्ध बंद करनेकोी कहा था ( द्रोण० 
१९० । ३४-४० ) | इन्हें स्वाध्यायद्वारा खर्गकी प्राप्ति 
हुई थी ( शान्ति० २६ । ७ )। 

सिकताक्ष-एक तीर्थ जिसका दर्शन युधिष्ठिरने किया था 
( वबन० १२७। १२ ) | 

खित-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७ । ६९ ) | 

खिद्ध-( १ ) एक देवगन्धव जो कश्यपके द्वारा थ्राधाःसे 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६०। ४६ ) | (२) एक 
प्रकारके देवगण) जो हिमालय पव॑तपर कण्वके आश्रमके 
निकय्वर्ती तपोवनमें बिचरते थे ( आदि० ७० । १५ )। 
ये यमसभामं रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं 
( सभा० <। २९ )| (३ ) एक भारतीय जनपद 
( भीष्म ० ९। ५७ )। 

सिद्धग्रद-सिद्धरूपी ग्रह, तिरस्क्तत किये हुए सिद्ध पुरुर्षोके 


शापसे यदि पागलपन आदि दोप प्राप्त हों तो उन्हें 'सिद्ध- 
रूपी ग्रहकी बाधा? समझना चाहिये ( वन० २३०॥। 
४९ )। 

सिद्धपात्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य० ४५ । ६६ ) | 

सिद्धार्थ-( १) एक राजा) जो क्रोधषवश' संशक दैत्यके 
अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि ६७ | ६० )। (२) 
स्कन्दका एक सैनिक (शब्य० ४७ । ६४ ) | 

सिद्धि-( १ ) एक देवी, जो कुन्तीके रूपमें इस भूतलपर 
प्रकट हुई थीं ( आदि० ६७ । १६० ) | ये दैत्योंके 
साथ युद्धके लिये जाते हुए स्कन्द के सैनिकोके आगे-आगे चलती 
थीं ( शल्य० ४७६ | ६४ ) | (२ ) वीर नामक अमिके 
पुत्र; इनकी माताका नाम सरयू था । इन्होंने अपनी प्रभासे 
सूर्यकों भी आच्छादित कर लिया | सूर्यके आच्छादित हो 
जानेपर इन्होंने अमिदेवतासम्बन्धी थज्ञका अनुष्ठान किया 
था | आह्यान-मन्त्रमे इन्हींकी स्तुति की जाती है ( वन० 
२१८ । ११ )। 

सिनीवाक्‌ू-एक महर्षि, जो राजा युधिष्ठिरकी सभामें बिराजते 
थे ( सभा० ४। १४ ) | 

सिनीवाली-महर्षि अज्ञिराकी तृतीय पुत्री ( चबुर्दशीयुक्ता 
अमावस्या 9) इनका दूसरा नाम हैं-“ह्श्याह्श्या!; 
क्योंकि ये अत्यन्त कद होनेके कारण कभी दिखायी देती 
हैं, कभी नहीं । मगवान्‌ रुद्र इन्हें अपने ललाटपर धारण 
करते हैं। अतः इनको रुद्रसुता भी कहते हैँ ( वन० 
२१८ । ७ ) । त्रिपुरदाहके समय भगवान्‌ शंकरने इन्हें 
अपने रथके घोड़ोंके लिये जोता बनाया था ( कर्ण० ३४ | 
३२-३३ )। ये स्कन्दके जन्म-समयर्म उन्हें देखनेके 
लिये आयी थीं ( शब्य० ४५ | १३ )। 

सिन्धु-( १) एक महानद) जिसके तट्वतीं निकुझमें 
झत्रुओंसे पराजित राजा संवरणने आश्रय लिया था 
( आदि० ९४ । ४० )। ( यह पंजाबके पश्चिम भागमें 
है। ) यह वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करता 
है ( सभा० ९। १९ ) | इसे मार्कग्डेयजनी भगवान्‌ 
बालमुकुन्दके उदरमें देखा था (वन० १८८ ॥ १०३ )| 
यह अग्निकी उत्त्तिका खान है ( वचन० २२२। २२ )। 
गज्ञाकी सात घाराओंमेंसे एक है ( भीप्स० ६॥ ४८ )। 
इस पवित्र नदका जल भारतवासी पीते हैं ( भीष्म० ९। 
२९ )। इस महानदमें स्लान करके शीलवान्‌ पुरुष 
मृत्युके पश्चात्‌ खर्गमें जाता है ( अनु० २५। ८ ) | 
सत्रीधमंका वर्गन करते समय अन्य नदियोंके साथ इसका 
भी शिव-पार्वतीके समीप आगमन हुआ था ( अनु० १४६ । 
१८ )। यह सायं-प्रातः स्मरणीय नद है ( अनु० १६७५। 
१९ )। (२) एक जनपद) जिसका खामी जबृद्रथ 


सिन्धुद्वीप 


( ३८२ ) 


सुकनन्‍या 





था; यह द्रौपदःके खयंबरमें आया था ( आदि० १८७। 
२१ 2 | एक बार निन्धुदेशका राजा जयद्रथ श्ाल्व 
देशमें विवाहका इच्छासे जाते समय काम्यक वनमें 
पाण्डवोंके आश्रमके पास जा पहुँचा था ( वन०२६४। 
६-७; वन० २६७ । १७-१९ ) | 

सिन्घुद्दीप एक प्राचीन राजा) जिन्होंने प्रथूदक तीर्थमें 
तपस्या करके ब्राह्मणत्व प्रात किया था ( शल्य० ३९। 
३७ )। ये राजा जहुके पुत्र थे; इनके पुत्रका नाम 
वलाकाश्र था (अनु० ४ । ४ )। 

सिन्धुपुलिद्‌-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९ । ४० )। 

सिन्धुप्रभव-एक तीर्थ, जो सिन्वुनदका उद्गमस्थान है। 
यह सिद्धों और गन्धवाँद्वारा सेवित है। यहाँ जाकर 
पॉच रात उपवास करनेसे प्रचुर सुवर्गराशिकी प्राप्ति होती 
है ( बन० ८<४। ४६ ) | 

सिन्घुसोबीर-पश्चिमोत्तर भारतका एक जनपद ( भीष्म० 
९ । ७३ ) | सिन्पुसोवीरदेशके छोग धर्मको नहीं जानते 
हैं ( कण० ४० । ४२-४३ ) | 

सिन्धूतम-वसुधारामें एक प्रसिद्ध तीर्थ, जो सब पार्षोका 
नाश करनेवाला है। इसमें स्नान करनेंसे प्रचुर सुवर्गराशि- 
की प्राप्ति होती है ( वन० ८२ । ७९ ) | 

सीतवन-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक वन) जहाँ 
महान्‌ तीथ है। एक बार वहां जाने या उसका दर्शन 
करनेमात्रसे ही वह तीर्थ पवित्र कर देता है। वहाँ 
केशोंकों धो लेनेमात्रसे मनुष्य पवित्र हो जाता है ( वन० 
<4<३ । ०९-६० ) | 

सीता-( १ ) महाराज जनककी पुत्री | राजा जनकके यहाँ 
धनुपयज्षमे शिवर्जाके घनुपको तोड़नेपर श्रीरामर्जीके साथ 
श्रीसीताका जिवाह हुआ। इनको साथ लेकर श्रीराम 
अयोध्यापुरीमें गये और वहाँ आननन्‍्दपूर्वक रहने छगे। 
श्रीरामके वनवासके समय्र परस रूपबती धर्मपत्नी सीता 
भी उनके साथ गयी थीं। अवतारके पूर्व विष्णुरूपमें 
रहते समय उनके साथ जो रूक्ष्मी रहा करती हैं; वे ही 
अवतारकाल्में सीताके रूपमें अवर्तीण हो पतिदेवका 
अनुसरण करती थीं। रावणद्वारा इनका हरण होनेपर 
भीरामने रावणको मारकर इन्हें प्रात किया और इनके 
साथ अयोध्यामें आकर धर्मपूर्वक राज्यका पालन करने 
लगे ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९४- 
७९७ )। ( वनपवमें पुनः इनकी कथा आयी हैं यथा- ) 
जनकनन्दिनी सीताका श्ररामके साथ बनगमन ( वन० 
२७७ । २९ )। इनका श्रोरामको कपट्सूग बधके लिये 
कहना ( वन० २७८ । १८ )। इनका छरुक्ष्मणक्रे प्रति 
संदेहपूर्ण कठोर वचन ( बन० २७८ । २७-२५ )। 


ध्य्च्् 


रावणद्वारा अपदइरण ( वन० २७८ | ४३ )। अशोक 
वाटिकामें त्रिजटादारा इन्हें आश्वासन ( वन० २८० । 
७७-७२ )। इनका रावणके साथ संवाद ( वन० २८१ 
अध्याय ) | इनका हनुमानजीको पहिचानके लिये 
चूड़ामणि देना ( चन० २८२। ६८-६९ ) । रावण- 
वधके पश्चात्‌ अविन्ध्य और विभोपणने सोताजीको श्रीरामके 
पास ले आकर समर्पित किया । श्रीरामने इनके चरित्र- 
पर संदेह करके इन्हें त्याग दिया। सीताको इससे बड़ी 
व्यथा हुई। इन्होंने अयनी झुद्धिके लिये शपथ खायी 
और देवताओंद्वारा भी इनकी झुद्धिका समर्थन किया 
गया हैं। इससे श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्‍्नतापूर्वक सीताजीसे 
मिले। सीताकी आगे करके पुप्पकविमानपर आरूढ़ 
हो ऊपर-ही-ऊपर समुद्रके पार गये। सीताकों बनकी 
शोभा दिखाते और किष्किन्धा होते हुए. अयोध्यापुरीमें 
गये | इनका दर्शन करके भरत-शन्रुन्नकों बड़ा हर्प प्राप्त 
हुआ ( वन० २९१ | ३९-६८ ) | इनके पातित्रत्यको 
प्रशंशा ( विराट० २१। ११-१३ ) | (२) एक 
नदी, जिसे माकऋण्डेयजीने भगवान्‌ वालुसुकुन्दके 
उदरमें देखा था ( बन० १८८ । १०२ )। यह गन्जा- 
की सात धाराओंमेंसे एक है ( भीष्स० ६। ४७-४८ ) । 
इसमें प्रायः नाव भी ड्रब जाती है ( शान्ति० <९। ४७ )। 


सुकक्ष-द्वारकाके पश्चिम भागमें विद्यमान एक रजतमय 
पर्वत ( सभा० ३८ ।॥ २९ के बाद दा० पाठ पृष्ठ, ८१३, 
कालम १ )। 

खुकन्दक-एक भारतीय जनपद ( भ्रीष्म० ९। ७३ )। 


सुकन्या-( १) राजा शयातिकी सुन्दरी पुत्री ( वन० 
१२९२। ६ )। इसका वनमें एकान्तश्रमण । च्यवनक्रो 
इसके दराॉनसे प्रसन्‍नता | इसके द्वारा बॉबीके ढेरमें छिपे 
हुए मुनिवर च्ववनकी आखोंका फोड़ा जाना ( वन० 
१२२ । ६-१४ )। मुनिक्रे कोपसे सेना और पिताकों 
पीड़ित देख इमका अपनेद्वारा दो चमकीछी बस्तुओंके 
बेधे जानेको बात वताना ( वन० १२२। २०-२१ ) 
मुनिके मंगनेपर पिताद्वारा इसका उन्हें समपंण ( वन० 
१२२। २४-२६ 2) । इसके द्वारा पतिकी परिचर्या एवं 
आराधना ( वन० १२२५। २८-२९ ) । मोहित 
अश्विनीकुमारोंकी बातोंका इसके द्वारा विरोध ( वन० 
१२३। २-१४ )। इसका उतिसे सलाह लेकर अश्विनी- 
कुमारोसे उन्हें रूपयौवनभम्पन्न बनानेकी प्रार्थना करना 
( वन० १२३। १४-१६ )। इसका अभश्विनीकुमारों के 
बीच अपने पतिकी पहचानकर इन्हें ही स्वीकर करना 
( वन० १२३। २१ 2। इ'के पातित्रत्यक्री प्रशंसा 
( विराट० २१। १० ) । (२) मातसिश्राकी पत्नी 


सुकमों 





जिसके ग्र्भसे मड्ृणक सुनिका जन्म हुआ था ( शल्य० 


३८। ०९ )। 
खुकमा-विधाताद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोंमेंसे एक; 
दूसरेका नाम सुत्रत था ( झब्य० ४७। ४२ ) | 
खसुकुद-एक भारतीय जनपद तथा वहॉक्े निवासी ( सभा० 
१४। १६ )। 


सी पत्रोंमेसे एक 


च्< 


धू तराष्ट्रके 


कप ( आडि० 
६७। ९८ ) | 
कु 


सु 
( १ ) तक्षककुलभे उत्पन्न एक नाग- जो ससचरमें 

दग्ध हो गया था (जआदि० ७७। ९) | (२ ) पुढिन्दोंके 
महान्‌ नार ( या राजदःनी ) के शासक एक राजकुमार 
या नरेश) जो सम्भवतः राजा सुमित्रके पुत्र थे ! सुकुमार 
और सुमित्र दोनोंकों भीयसेनने प्र्ब-दिम्विजयके सम 
जीत लिया था ( सभा० २९। ६० ) । दोयदीखय॑ंवरमें 
भी पुलिन्दराज सुकुमार अपने बिता रूमिए (या सचित्र) 
के साथ पथारे थे ( आदि० १८७। १० ) | पुलिन्द 
नगरके राजा सुकुमार ओर समित्रकों सह्देबने भी 
दक्षिण-दिग्विजयके समय्र जीता था (समा० ३१।४७ ) | 
ये युविप्रिरकी सेनाके एक उदार रथी थे ( उद्योग० 
१७१। १७ ) | (३) शाकद्वीपके जल्घारगिरिके पासका 
एक वर्ष ( भीष्म० ११। २७ ) | 

सुकुमारी-( १ ) शाकद्वीपकी एक पवित्र जल्वाली नदी 
( भीष्म ० ११। ३२ ) | (२२ ) राजा खदल्जपकी पुत्री 
और नारदकी पत्नी (द्रोणग० ५ | ७-१३; शान्ति० 
३०। १४-३० )। 

सुकुसुमा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शब्य० ४६। 
२४ ) | 

सुकेतु-( १) एक राजा: जो अपने पुत्र सुनामा एवं 

सुबचाके साथ द्रोपदीके स्वयंवरमें आये थे ( आदि० 

१८७। ९ )। (२) शिक्षपाछक्ना एक पुत्र; जो 

द्रोणाचार्यक्रे हाथसे मास रया था। इसकी चर्चा ( कर्ण० 

६।३३ )। ( ३ ) पाण्डवप्षका एक महाबली राजा; 

जो चित्रकेतुका पुत्र था | इसका कृपाचार्य डे साथ युद्ध और 

उनके द्वारा वध हुआ था ( करणे० ७४ । २१-२९ ) | 


सुकेशी-[ १) गन्‍्धारराजकी कुलीन कन्या जो 
भगवान्‌ श्रकृणाकी प्रेयती थीं। भगवानने उन्हें द्वारकाके 
उस महलमें ठहराया था; जिसका दरवाजा जाम्वनद 
सुबगके समान उद्गीत होता था। जो देखनेमें प्र 
आग्नसा जान पड़ता था; विश्वाव्तामें जिसकी उपमा 
समुद्रसे दो जाती थो और जो मेरु नामसे विख्यात था 
( सभा० ३८ ! २९ के बाद द्वा० पाठ, पृष्ठ ८१५ ) | 


( रे८३ ) 


सुचारू 


(२ ) अलकापुरीकी एक अप्मरा, जिसने अशवक्रके 
स्वागत-समारोहमे कुबेर-भवनमें दृत्य किया था ( अनु० 
१९। ४७ )। 
सुक्रतु-एक प्राचीन नरेश, जिनके नामका उल्लेख संजयने 
प्राचीन राजाओंकी गणनामें किया है (आदि०३। २३०)। 
खुक्षत्र-पाण्डवपश्षके एकयोद्धा) जो कोनलनरेंशकरे पुत्र थे | 
इनके रथके घोड़ीका वर्णन ( द्वोण० ३$३। ०७ )। 
खुखदा-स्कन्दकी सनु चरी एक मात्‌का (शब्य० ४६। २८ )| 
सुगणा-स्कन्दकी अतुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६। २७ )। 
खुगन्धा-( १) एक अच्वरा। जिसे अर्जुनके जन्म- 
महोत्मवर्मं नृत्य किया था ( आदि० १२३। ६३ )। 
२) एक तीर्थ. जहाँ जाकर मानव स्वर्गलोक्मे 
ते होता हैं और तब पायोसे मुक्त हो स्वगंलोकमें 
त होता है ( बब० <४। १०3 <४। ३६ )। 


७ 


५38 
४ 


हद ) था सा |) 


छः 
ट् 


पे 


खुगोधह्दा-एक सनातन विश्वेदिव € अनु० ९१। ३७ ) | 
सुप्रीच-(१) वानरोंके एक राता। जो भगवान्‌ सूर्वक्े पुत्र 
थे | पूर्वकालमें सनी वानरप्रूथपति इनकी सेवामें रहते थे 
( बन० १४७। २८-२९ )। श्रीरामकी इनके साथ मित्रता 
और इनके भाई वालीके वधका संक्षित बृत्तान्त ( सभा० 
३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९४ )। भगवान्‌ 
श्रीरामका इनके पास जाना; इनके साथ उनकी मैत्री । 
इनका श्रीरामकों सीताजीके वस्त्र दिखाना, श्रीरामका इन्हें 
वानरसम्राटके पदयर अमिपिक्त करना तथा सुग्रीवका 
सीताजीकी खोजके लिये प्रतिज्ञा करना ( बन० २८०। 
९-१४ ) | इनका अपने भाई वालीके साथ युद्ध ( बन० 
२८० । ३०-३६ ) | श्रोरामसे सीताकों खोजके विषयरमें 
इनका अपना कार्य बताना ( बन० २८२। २२ )। 
कुम्मकर्णद्वारा इनका अपटरण ( वन० २८७ । ११ ) | 
श्रीरामके साथ पुप्पक-विमानद्वारा इनका अयोध्याको 


आना ( वबन० २९६९। ६० )। राज्याभिपेकके बाद 
श्रीरामका इन्हें कर्तव्यही शिक्षा दे बड़े दुःखसे विदा 


करना ( बन० २९२ । ६७-६८ ) । ( २) भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके रथके एक अश्वका नाम ( द्वोग० १४७। ४७ )। 


हैक ४... 
खुघोष-नकुछके शझका नाम ( भीष्म० २५ । १६ )। 
सुचक्र-स्कन्दका एक सेनिक ( शल्य० ४५ । ७९५ ) | 
खुचन्द्र-( १ ) एक अछुरः जो भिंहिकाके गर्भसे उत्पन्न 


हुआ ( आदि० ६५ । ३१ )। (२) एक 
देवगन्धव: जो कब्यपद्दारा प्राधाके गभते उत्नन्न हआ था 


( आडि० ६६ । ४६-४८ ) | यह अजुनके जन्मकालिक 
महोतल्लवर्मे सम्मिलित हुआ था ( आदि० ११२ । ५८ )। 


खुचारु-( १ ) धृतराष्टरका एक पुत्र | इसने अन्य सात 





खुचित्र 





( रे८४ ) 


खुदशंन ( चक्र ) 








भाइयोंके साथ होकर अभिमन्युपर आक्रमण किया था 
( भीष्म ० ७९। २२-२३ ) । ( विशेष देखिये चारु 
चारुचित्र )। (२) शभ्रीकृष्णके द्वारा रुक्मिणीदेवीके 
गर्भसे उत्पन्न एक पुत्र ( अनु० १४ । ३३) | 


२३। २८ ) | विविंशतिके साथ युद्ध ( द्रोग० २७ । 
२४-२५ ) | शकुनिके साथ युद्ध और पराजय ( कर्ण० 
२७। १८-४० ) | अश्वत्थामाके साथ युद्ध ( कर्ण० ए७ | 
१४-१६ ) । रातमें अश्वत्थामाद्वारा इसका वध ( सौस्तिक० 


<। "ण-ण६ )। 


खुतीथ-ऊरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक प्राचीन 
तीर्थ, जहाँ देवताछोग पितरोंके साथ सदा विद्यमान रहते 
हैं। बहाँ देवता-पितरोंके पूजनमें तसर हो स्नान करनेसे 
अश्वमेध यशञका फल मिलता है और यात्री पितृलोकम 
जाता है ( वन० ८३॥ ५७५४-७७ ) | 

खुतेजन-युधिष्ठिका एक सम्बन्धी और सहायक राजा 
( द्रोग० १७८ । ४० ) | 


खसुदक्षिग-( १ ) काम्बोज देश ( काबुल ) के राजा या 
राजकुमार, जो द्रौपदीके खयंवरमें पधारे थे ( आदि० 
१८७ | १५ ) | ये एक अज्लोहिणी सेनाके साथ दुर्योधनकी 
सहायताके लिये आये थे ( उद्योग० १९। २१ ) | इन्हें 
दुर्याधनके पक्षका एक रथी बीर माना गया था 
(उद्योग ० १६६। १) | प्रथम दिनके संग्राममें श्रुतकर्माके 
साथ इनका इन्दन्युद्ध ( भीष्म० ४५ । ६६-६८ ) | 
अभिमन्युक्रे साथ इनका इन्द्रयुद्ध ( भीष्म० ११० । १७: 
भीष्म० १११ । १८-२१ ) | अजुनके साथ युद्ध और 
उनके द्वारा इनका वध (द्रोण० ९२॥ ६१-७१) | इनके 
छोटे भाईने भी अजजुनपर धावा किया और यह उनके 
हाथसे मारा गया (कर्ण० ७६ । ११०-१११) | (२) 
पाण्डवपक्षका योद्धा, जिसे द्रोणाचायने आहत करके रथकी 
बैठकसे नीचे गिरा दिया था ( द्रोण० २१ । ५६ ) | 


खुचित्र-( १ ) धृतराष्ट्रकुलमें उत्पन्न एक नाग) जो 
जनमेजयके सर्पत्त्रमें दग्व हो गया था ( आदि० ५७। 
१८ )। (२ ) द्रौपदी-स्वयंवरम गया हुआ एक राजा) 
इसके साथ सुकुमारका भी नाम आया है। अतः यह 
पुलिन्दराज सुकुमारका पिता सुमित्र जान पड़ता है ( सम्भव 
है सुमित्रकी जगह सुचित्र पाठ हो गया हो। अथवा 
सुमित्रका ही दूसरा नाम सुचित्र हो ) ( आदि० १८७। 
१० )॥ (३ ) धृतराष्ट्रका एक पुत्र, जिसने अपने भाइयों- 
के साथ रहकर अभिमन्युपर आक्रमण किया था ( भीष्म० 
७९ । २२-२३ ) ( विशेष देखिये चित्र )।( ४७ ) 
पाण्डवपक्षका एक महावीर महारथी, जो चित्रवर्माका 
पिता था । रणभूमिमें विचरते हुए इन दोनों बीरोंको 
द्रोणाचार्यन मारा था। इसकी चर्चा (कर्ण०ण ६ । 
२७-२८ ) | 

सुचेता-बीतह॒व्यवंशी ग्रत्समदके पुत्र, इनके पुत्रका नाम 
वर्चा था (अनु० ३० । ६१ )। 

सुजात-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रेमिंसे एक, जिसने भाइयोंके 
साथ भीमसेनपर आक्रमण किया और उनके द्वारा युद्धमें 
मारा गया ( शब्य० २६ | ५-१८ )। 

सुज्ञाता-महर्पि उद्दांलककी पुत्री, जिसका कहोड ऋषिके 
साथ विवाह हुआ था ( वन० १३२। ९ )। इसका 
पतिसे धनके लिये आग्रह करना ( वन० १३२ । १४ )। 
अपने पुत्र अशवक्रसे पतिकी मृत्युका दृत्तान्‍्त बताना 
( वन० १३२। २० )। 

सुज्ञानु-एक दिव्य महर्षि, जो हस्तिनापुर जाते समय मार्गमें 
अ्रकृष्णसे मिले थे ( उद्योग० 4३। ६४ के बाद दा० 
पाठ ) । 

खुतनु-आहुक ( उम्रसेन ) की पुत्री | इसका विवाह 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अक्रूरके साथ कराया था ( समा० 
१४॥ ३३ )। 

सुतसोम-द्रौयदोके गर्मसे भीमसेनढ्वारा उत्पन्न पुत्र 
( आदि० ६३। १२३ आदि० ९७। ७७ ) । इसकी 


खुद॒त्ता-भगवान्‌ श्रीकृप्णकी एक पटरानी) द्वारका इन्हें 
रनेके लिये केतुमान्‌ नामक प्रासाद प्राप्त हुआ था । 
उसका विशेष वर्गन (सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, 
पृष्ठ ८१५ )। 


सुदर्शान ( चक्र )--(१) भगवान्‌ नारायण एवं 
श्रीकृष्णके चक्रका नाम) इसके तेजस्वी एवं प्रभावशाली 
दिव्य रूपका वर्णन ( आदि० १९। २०-२९ ) | अम्निदेव- 
ने भगवान्‌ श्रीकृष्णको यह चक्र प्रदान किया और इसके 
प्रभावका खयं वर्गन किया ( आादि०२२४ । २३-२७ )। 
श्रीकृष्णने इस अख्नसे शिश्ञवाछका मस्तक काठ था 


उत्पत्ति विश्वेदेषोंके अंशते हुई थी ( आदि० ६७। १२७- 
१२८ ) | इसका सुतसोम नाम पड़नेका कारण ( आदि० 
२२० ॥ ७९, ८२; ठ्रोग० २३ | २८-२९ ) | प्रथम 
दिनके संग्राममें विकर्णके साथ इन्द्रयुद्ध ८ भीष्म० ४७। 
७८-५५ ) | दुर्मुखसे श्र॒तकर्माकी रक्षा करना ( मीष्म० 
७९० । ३९ ) | इसके रथके घोड़ोंका वर्गन ( द्रोण० 


( सभा० ४७ । २१-२७ )। इसके द्वारा सौभ विमानका 
विध्वंस और शाल्वका संहार (वन० २२। २९-३७ ) | 
श्रीकृष्णका अजुनकों अपने दिये हुए चक्रसे शत्रुका ससक 
काटनेके लिये प्रेरित करना ( कर्ण० 4९ | ४७-४६ ) | 
( २) देवराज इन्द्रके रथका नाम ( या विशेषण ) 
(विराट० ५७६ । ३)।( ३ ) देवताओंके लिये आदरणीय 


खुदशना ( रे८५ ) ख्द्ष्णा 








एक नरेश» जो राजा नग्नजित॒द्वारा बन्दी बनाये गये थे। खुदेव-( १ ) विदर्मनरेशद्वारा दमयन्तीकी खोजमें नियुक्त 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने नग्नजित्‌के समस्त पुत्रोकी पराजित करके किये गये ब्राह्मणेमिस एक, जिन्होंने चेदिराजके महलमें 


इन्हें बन्धनमुक्त किया था (उद्योग० ४८ । ७०)।( ४) दमयन्तीको पहचानकर उससे वार्तालाप किया ( वन० 
एक द्वीप) ( जो जम्बूद्वीपका ही नामानन्‍्तर है ) संजयद्वारा ६८ । २-३० ) | इनका चेदिनरेशकी माताकों दमयन्ती- 
धघृतराष्ट्से इसका वर्णन (मीष्म० ५ । १३ से ६ का परिचय देना ( वबन० ६५। १-९ )। दमयन्तीको 
अध्यायतक ) | ( ५ ) जम्बूद्वीपके जामुन व्रक्षका नाम5 देखकर प्रसन्‍न हुए राजा भीमद्वारा इन्हें पुरस्कार-प्राप्ि 
इस वृक्षकी ऊँचाई ग्यारह हजार योजन है | इसके फर्लोकी ( वन० ६९। २७ ) । दमयन्तीका इन्हे अयोध्यानरेद 
लम्बाई ढाई हजार अरत्नि मानी गयी है ( भीष्म० ७। ऋतुपर्णके पास स्वयंवरका संदेश देकर भेजना और इनका 
१९-२२ )।( ६ ) कौरवपक्षका एक राजा) जो सात्यकि- अयोध्या जाकर राजा आऋतुपर्णस स्वयंवस्के लिय्रे दमयन्ती- 
द्वारा मारा गया था (द्रोण० ११८ । १४-१७ ) | ( ७ ) का संदेश कहना ( बन० ७० । २२-२७ ) | (२) 
माल्वनरेश) पाण्डवपक्षका एक योद्धा) अश्वत्यामाद्वारा हाराज अम्बरीपका एक शानन्‍्त खमभाववात्य सेनापति; 


इसका वध ( द्वोण० २०० । ७३-८३ ) । (८). जिसे राजाम पृव ही खर्गलोककी प्राप्ति हो चुकी थी। 
घृतराष्ट्रका एक पुत्र; जिसने भीमसेनपर आक्रमण किया उसे इन्द्रके पास देखकर राजाका चकित होकर उसके 


और फिर उन्‍्हींके द्वारा मारा गया ( शल्य० २७।३१- . विपव्मे इन्द्रस पूछना ( झान्ति० ९६८। ३-११ ) । 
७० ) | ( ९ ) अग्निदेवके पुत्र; इनकी साता इक््वाकु- राजाकी आज्ञास राक्षसोंसे छड़नेके लिये इसका प्रस्थान 
वंशी दुर्योधनकी पुत्री सुदर्शना थी (अनु० २। ३०-३६ )॥ ( शान्ति० ९८ । ११ के बाद दा० पाठ )। शत्रुको 


महाराज ओबबानकी पुत्री ओबवतीके साथ इनका विवाह प्रबछ देखकर इसका शिवजीकों शरणमें जाना और उन्हें 
( अनु० २। ३८-३९ ) । अतिथि-सत्कारद्वारा मृत्यु प्रसन्‍न करना ( शाल्ति० ९८ । १ के बाद द्वा० पाठ )। 


आदिपर इनकी विजय ( अनु० २। ४०-९८ ) । शिवजीद्वारा हम वरदान-प्राप्ति ( शान्ति० ९८ । ११ के 
खुदशेना-माहिष्मती-नरेश नील ( या दुर्योधन ) की अनुपम है द० पाठ 2 इसके द्वारा राक्षमोका संहार और 
सुन्दरी पुत्री; जो प्रतिदिन पिताके अम्निहोत्र-गहमें अग्नि- स्वयं भी वियमद्वारा मारा जाना तथा मरते-मरते वियमको 


को प्रज्यलित करनेके लिये उपसित होती थी (सभा०..._-ी भार डालना ( झान्ति० ९८। ५ $ के बाद दा० 
३१। २८ ) | इसके ऊपर अम्विदेवकी आसक्ति (सभा०.. 5 2) (३) काशिराज हयंश्वके पुत्र; जो देवताके समान 
३१ । ३०-३१ ) । पिताद्वारा इसका अग्निदेवकी .. रखी और दूसरे धमराजके समान न्याय्रग्रिय थे । पिताके 
सेवामें समर्पण ( सभा० ३१।३३ ) | यद राजा दुर्योधन... शव 4 कराशिराजक पदपर अभिपिक्त हुए | इसी बीच 


( नील ) द्वार नर्मदा नदौके गर्भसे उत्पन्न हुई थी |. ततिहल्यके पुत्रेनि इनपर आक्रमण करके इन्हे धराशायरी 
इसका अग्निदेवके साथ विवाह ( अचु० २।३४ )।. ४ दिया। तलशांतू इनक पुत्र दिवोदास पिताके राज्यपर 
अम्निके द्वारा इसे सुदर्शन नामक पुत्रकी प्राप्ति ( अनु० 5000 3 ( अनु० ३० । १३-१५ ) । 

२।३६ )। खुदेवा-( १ ) अन्नराजकी पुत्री) जो महाराज अरिहकी 


खुद्दामा-( १ ) दशार्णके एक महामना नरेश। जिनके दो. ली थी। इसके गत ऋक्षनामक पुत्रका जन्म हुआ 
पुत्रियाँ थी, एकका विव्राह विदर्भ-नरेश भीमसे और.  ( आदि० ९५। २४ ) | (२) दशाहईकुलकी 


दूमरीका चेदिराज वीरबाहुके साथ हुआ था ( वन० ९६६।॥ . या) जी पूरुवंशी महाराज विकुण्ठनकी पत्नी थी। 
१४-१५) | ( २ ) उत्तरभारतका एक जनपद (भीष्म०.. इसके गर्भन अजमीढका जन्म हुआ था ( आदि० ९७। 


९ । ७५ ) | इसे और यहाँक्रे राजाकों अर्जुनने जीता... 2, हे ही 
था ( सभा० २७। ११ ) । (३) पाण्डवपक्षका एक खुददेष्ण-( १ ) देवराज इन्द्र द्वारकार्मे आकर जिन यधान-प्रधान 


योद्ध/ इपके रथके घोड़ोंका वर्णन ( द्वोण० २३। ४९ )।.. बदवोंसे मिले थे; उनमेंस एक ये भी थे ( सभा० ३८। २९ 
(४) स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६ । १०)।. के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८०६ )। (२) एक 
हर पलक) भारतीय जनपद्‌ ( भीष्म० ९ । ४६ )। 
खुदास-कोसलदेशके एक राजा) जो सायंतदग्रातः स्मरण- 


| हे द्रष्ण मत जज वि य्की र्या के यर जकी री नया 
कीत॑न करनेके योग्य हैं ( अनु० १६५ । ५७ ) | छद् णा मत्यराज विराटकों भाव) केकयराजकी कन्या | 
५ हर हे हू रे इनका दूसरा नाम चित्रा भी था ( बिराट० ९।६ )। 
सुदिन-ऊुरुक्षेत्रती सीमाके अन्तर्गत एक लोकविख्यात इनके पास अज्ञातवासके लिये सैरन्श्रीवेशम ८ 
तीर्थ, जिनमें स्नान करके मनुष्य सूर्यलोकमें जाताहै। 3 3 लिये सेरओीवेशमें द्रौपदीका 
( कक 2३:39 37 0 टली आना और बातचीत करनेके वाद इनका द्रौपदीकी शर्तोंको 
०] ०० ० ज वश ८ 3 के हे 
3 शलशलि लक सी आय स्वीकार करते हुए उसे अपने यहाँ आश्रय देना ( विराट» 
खादवा-एक वानप्रस्थी ऋषि; जो वानग्रस्थ-घर्मका पालन 


् भ्रीके विषय धर 

| ९ । ८-३६ ) । सरनन्‍्श्रीके विपयमें इनसे कामामक्त 
करते हुए ख्वर्गलोकको प्राप्त हुए ( शान्ति० २४४। कीचककी वातचीत और उसके प्रार्थना करनेपर इनका उसे 
१७-१८ ) | 


अपनी सम्मति देना (विराट० १७४। ६-१० ) | हौपदीकों 
खुदछ-एक भारतीय जनपद ( भीष्सम० ९। ५१ ) | कीचकके घर भेजना ( विराट० १५ अध्याय 2 । कीचक- 
म० ना० ४९-- 


खुद॒म्न 


( रे८८ ) 


खसुनाभ 











के मारनेपर रोती हुईं द्रौपदीका इनके पास आना और 
इनका उसके रोनेका कारण पूछना तथा आश्वासन देना 
( विराट» १६ । ४८-७० ) । विराटका इनके द्वारा 
द्रौपदीको चली जानेके लिये कहल्वाना ( विराट० २४ । 
८-१० ) । द्रौपदीको राजमहलम चली जानेके लिये इनके 
द्वारा राजाका संदेश सुनाया जाना ( विराट० २४ । २७- 
२८ ) । द्रोपदीके तेरह दिन और रहनेके लिये प्रार्थना 
करनेपर सुदेण्णाका उसे इच्छानुसार रहनेकी आज्ञा देना 
और अपने पति-पृत्रकी रक्षाके लिये उसकी शरणमें जाना 
( विराट० २४ । २९-३० दा० पाठसहित ) | उत्तराके 
विवाहोत्सवर्में उपप्रव्यनगरमें इनका द्रौपदीके पास जाना 
( विराट० ७२। ३० ) | 
सुथुद्न-एक प्राचीन राजर्पि, जो यम-सभामें रहकर सूर्यपुत्र 
यमकरी उपासना करते हूं ( सभा० ८। १६ ) | अपने 
।ई महर्षि शद्डके भेजनेसे न्यायके लिये लिखितका इनके 
पास आना ओर इनके द्वारा चोरीके दण्डरूपमें लिखितका 
हाथ कटवाया जाना ( शान्ति० २३। २९-३६ ) | दण्डरूप 
धर्मके पालनसे इन्हें परम सिद्धिकी प्राप्ति ( ज्ञान्ति० २३। 
४७ ) | महर्ति छिखितकों धमंतः दण्ड देनेसे इन्हें परम 
उत्तम लोकोंकी प्राप्ति ( अनु० १३७ । १९ ) । 
सुधन्वा-( १) महर्पि अज्ञिराके पुत्र । केशिनीके लिये प्रह्मद- 
पुत्र विरोचनके साथ इनका संवाद होनेपर प्रह्मदके पास 
निर्गबके लिये जाना तथा उनका निणय देना ( सभा० 
६८ । ६७-८७; उद्योग० ३५। १४-३६ ) | इनका 
विरोचनको जीवनदान देना ( उद्योग० ३५। ३७-३८ )। 
शर-शय्यापर पड़े हुए. भभ॑प्मको देखनेके लिये जाना ( अनु० 
२६। ७ ) | ये महर्षि अज्ञिराके आठवें पुत्र थे ( अनु० 
<७५॥। ३०-३१ ) | इन्होंने स्कन्द्कों एक शकट और 
विद्या कूबरसे युक्त रथ प्रदान किया था ( अनु० ८६॥ 
२४ ) | (२) एक संशम्तक योद्धा जो अजुनद्वारा 
मारा गया (द्रोग०१८। ४२ ) | (३ ) पाण्डवपक्षका 
एक पाश्चाल योद्धा) जो द्वुपदका पुत्र था; इसके घोड़ोंका 
वर्णन ( द्रोणग० २३। ५७ ) | यह वीरकेतुका भाई 
था । वीरकेतुके मारे जानेपर दुखी हो भाइयोंमहित इसने 
आचार्य द्रोणपर आक्रमण किया था ( द्रोग० १२२। 
४४ ) । द्रोणाचार्यने इसे रथद्दीन करके मार गिराया 
( द्रोग० १२२। ४५-४५ )। (४) एक प्राचीन नरेश, 
जिन्हें मान्चाताने जीत लिया था ( द्रोणग० ६२ । १०-११ ) | 


सुधर्मा-( १ ) एक वादवोंकी सभा, जहाँ जाकर सैनिकोंने 
सुभद्राहइरणका समाचार सुनाया था ( आदि० २१९। 
१० ) | इस सभाको दाशाहीं कहते थे | इसकी लंबाई 
चौड़ाई एक-एक योजन थी | इसमें बेठे हुए भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके पास देवराज इन्द्र आये और भौमासुरको 
मारकर अदितिके कुण्डल लानेके लिये उनसे प्रार्थना की । 
इस कार्यकों सम्पन्न करके भगवान्‌ जब स्वर्गसे छोटे+ तब 
उनको और उनकी नवागत रानियोंको देखनेके लिये 


यशोदा; देवकी, रोहिणी आदि श्रीकृप्णकी आठों पट- 
रानियाँ और एकानज्ञा नामवाली यशोदापुत्नी--ये सब 
उस सभामें आयी (सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, 
पृष्ठ ८०६-८२० )। अर्जुनका इस सभामें प्रवेश 
(मोसल० ७।७ )। (२ ) एक दृष्णिवंशी राजकुमार 
जो युधिष्ठिरकी सभामें बैठता था। इसने अर्जुनसे धनुवेद- 
की शिक्षा ली थी ( सभा० ७ | २८-३७ ) | (३ ) 

दशाणंदेशके एक राजा जिनके पराक्रमसे संतुष्ट हो 
महाबली भीमसेनने उन्हें अपना सेनापति बना लिया था 
( सभा० २९ । ५-६ ) (७ ) इन्द्रसारथि मातलिकी 
पत्नी ( उद्योग० ९७ । १६ ) | (५) एक संशप्तक योद्धा, 
जिसका अजुनके साथ युद्ध हुआ था (द्रोणग० १८ ॥ २० )। 


खुधामा-कुशद्व पका एक सुवर्शमय पर्वत) जो मूँगोंसे भरा 


हुआ और दुर्गम है ( भीष्म० १९। १० ) | 


खुनक्षत्रा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य ० ४७६१ ९) । 
खुनन्दा-( १ ) केकयराजकुमारी, जो कुरुवंशी राजा 


सावंभौमकी पत्नी थीं | इनके गर्भसे जयत्सेनका जन्म 
हुआ था ( आदि० ९५। १६ ) | (२) काशिराज 
सर्वंसेनक्री पुत्री) जो दुष्यन्तपुत्र सम्राट भरतकी पत्नी 
थीं। इनके गमसे भुमनन्‍्यु नामक पुत्रका जन्म हुआ था 
( आदि० ९७ । ३२ )। ( ३ ) शिविदेशकी राजकन्या; 
जो महाराज प्रतीपकी पत्नी थीं। इनके गर्मसे देवापि, 
शान्तनु तथा बाह्वीकका जन्म हुआ था ( आदि० ९७। 
४४ 2 । ( ४ ) चेदिनरेश मसुबाहुकी बहिन । राजमाताने 
दमयन्तीको इसीके साथ रहनेके लिये आज्ञा दी थी (बन० 
६७ | ७३-७६ ) । विदर्भ-नवासी सुदेव ब्राह्मणके साथ 
एकान्तमें दमयन्तीको वात करते देखकर इसका राज- 
माताको इसकी सूचना देना ( वन० ६८ । ३३-३४ )। 
ब्राह्मण सुदेवके कहनेसे इसके द्वारा दमयन्तीके ललाटमेँ 
स्थित प्राऊृतिक टकेकी मैलका धोया जाना और ८हचानने 
के वाद रोना तथा दमयन्तीकों हृदबसे छूमाना ( वन० 
६९ । १०-१२ ) । इसके पिताका नाम वीराह था 
ओर यह दमयन्तीकी मौसेरी वहिन थी ( वन० ६९ । 
१४-१७ ) | 


खुनय-एक दक्षिण भारतीय जनयद ( भीष्म० ९१६४ ) | 
खुनसा-एक पवित्र नदी; जिम्का जरू भारतयाती पीते हैं 


( भीष्म ० ९। ३१ ) | 


खुनाभ-( पद्मनाभ )-( १ ) ध्तराष्ट्रके सौ पुत्रेमिंसे एक 


( आदि० ११६। ५ )। भीमसेनके साथ इसका युद्ध 
और उनके द्वारा वध ( भीष्म० ८८। १२ के बाद 
दा० पाठ्सहित १३) । (२ ) वरुणका मन्त्री, जो 
अपने पुत्रों और पौत्रोमहित गौ और प्ृप्कर नामक 
तीथॉके साथ वरुणदेवकी उपासना करता है ( सभा० ९। 
२८-२९ ) | (३ ) एक दिव्य पर्वत। जो घनाधीश 
कुवेरकी सभामें रहकर उनकी संबा करता है ( सभा० 
१० । ३२-३३ ) | 


खुनामा 


( ३८७ ) 








खुनामा-( १ ) राजा सुकेतुका एक पुत्र, जो द्रौपदीके 
स्वयंवरमें अपने पिता और भाईके साथ आया था (आदि० 
१८७ । ९ ) | ( २ ) उम्रसेनका पुत्र, कंसका भाई । 
इसे श्रीकृष्ण तथा वलरामजीने मारा था ( सभा० १४ । 
३४ ) । यह कंतका सेनापति भी था; कंसके समान ही 
बलवान्‌ था और उसके घुड्सवारोंकी सेनाका सरदार 
बनाया गया था ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, 
पृष्ठ ८०१-८०३ )। ( ३ ) अपने वंशका विस्तार करने- 
वाला गरुड़का एक पुत्र ( उद्योग० १०१। २ )।( ४) 
स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ | ७९ )। 
सुनीथ-( १ ) एक मन्त्र) जिसका दिन अथवा रातमें 
स्मरण करनेपर सर्पोंसे भय नहीं होता ( आदि० ७८ । 
२३-२६ ) | (२) एक महर्षि, जो इन्द्रकी सभामें 
विराजते हैं ( सभा० ७। १६ ) | ( ३ ) दो भिन्न-भिन्न 
प्राचीन राजा, जो यमकी सभामें रहकर सूर्य-पुत्र यमकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ८। ११, १५) | (४) 
शिश्वुपालका दूसरा नाम (सभा० ३९। ११ )। (विशेष 
देखिये शिशुपाल )। ( ५ ) एक जनपद और वहाँके 
नरेश, जो यह चाहते थे कि युधिष्ठिक्े अभिषेक और 
श्रीकृष्णकी अप्रपूजाके कार्यमें वाधा पड़ जाय ( सभा० 
३९ | १४-१५ ) । (६) एक बवृण्णिवंशी कुमार) 
सिसे प्रद्ुम्नद्वारा धनुर्वेदकी शिक्षा प्राप्त हुई थी ( बन० 
१८३ । २८ ) | 
खुनीथा-मत्युकी मानसी कन्या; जो अपने रूप और गुणके 
लिये तीनों लोकोंमें विख्यात थी । इसीने ( राजपिं अज्ञके 
द्वारा ) वेनको जन्म दिया था ( झ्ञान्ति० ७५९ । ९३ )। 
खुनेत्र-( १) सोमवंशी महाराज कुरुके वंशज धृतराष्ट्रके 
बारह पुत्रोँमेसे एक, जो लोकविख्यात था ( आदि० 
९७४। ७९-६० )।( २ ) अपने वंशका विस्तार करनेवाला 
गरुड़का एक पुत्र ( ड््योग० १०११२ )। 
खुन्द-निकुम्म दैत्यका पुत्र और उपसुन्दका भाई । ये दोनों 
भाई मयज्लर और क्रूर हृदयके थे (आदि० २०८। २-३ )। 
इन दोनों भाइयेंके पारस्परिक प्रेमका वर्णन (आदि० २०८। 
४-६ 2 | त्रिभुवनपर विजय पानेके लिये विन्ध्यपर्वतपर 
इन दोनोंकी उग्र तपस्या ( आदि० २०८। ७ ) | इनकी 
तपस्यामें देवताका विध्न डालना (आदि० २०८।११ )। 
इन दोनोंको अपने भाईके अतिरिक्त किसी दूसरेसे न मरने- 
का ब्रह्माजीद्वारा वरदान ( आदि० २०८ | २४-२५ )। 
त्रिमृवनमें इन दोनोंके अत्याचार ( आदि० २०९ 
अध्याय ) । तिलोत्तमाके कारण इन दोनों माइयोंकी एक 
दूसरेके हाथसे गदा-युद्धमें मृत्यु ( आदि० २११। १९ )। 
सुन्दरिका-एक तीर्थ, जहाँ जानेसे मनुष्य सुन्दर रूपका मागी 
होता है । सुन्दरिकाकुण्डमें स्नान करनेसे रूप और तेजकी 
प्रामि होती है ( बन० ८४ । ५६३ अनु० २७ । २१ ) | 
खुपर्ण-( १ ) एक देवगन्धर्व, जो कब्यपकी पत्नी मुनिका 
पुत्र था ( आदि० ६५। ४२ )। (२) एक देव- 








गन्धर्व, जो कब्याद्वारा प्राधाके गर्भने उत्पन्न हुआ था 
( आदि० ६७ । ४७ ) | (३ ) मयूर नामक असुरका 
छोटा भाई, जो राजा कालकीतिके रूपमें प्रथ्वीपर उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६७ | ३६-३७ ) | (४ ) गरुड़का 
एक नाम ( डद्योग० १०१। १) ।( विशेष देखिये गरुड़ )। 
( ५) एक ऋषि) जिन्होंने इन्द्रियसंयम और मनोनिग्रह- 
पूर्वक भलीभाति तपस्या करके भगवान्‌ पुरुषोत्तमसे 
सात्वतधर्मकों प्राप्त किया और इनसे वायुदेवने इस 
धर्मका उपदेश ग्रहण किया ( शान्ति० ३४८। २०-२२ )। 
(६) भगवान्‌ विष्णुका एक नाम (अनु० १४९३४ ) | 

सुपवी-राजा भगदत्तका नामान्तर ( द्रोण० २६ । ७५२- 
७३ ) ( विशेष देखिय्रे मगदत्त )। 

खुपाइवे-( १) एक क्षत्रिय राजा) जो कुपट नामक असुर- 
के अंशसे उत्तन्न हुआ था ( आदि० ६७ | २८-२९ ) । 
पाण्डवोंकी ओरसे इसे रण-मनिमन्त्रण भेजनेका निश्चय 
हुआ था ( उद्योग० ४। १४ ) | (२) एक देश; 
जिसके राजा क्रथको भीमसेनने पूर्वदिग्विजयके समय 
जीता था ( सभा० ३० । ७-८ ) | 

खुपुण्या-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी) जिसका जल यहाँके 
निवासी पीते हैं ( भीष्म० ९। ३६ )। 

सुप्रजा-भानु नामक अग्निकी दो पत्नियोमेंसे एक | वूसरीका 
नाम बृहद्मासा था | इन दोनोंने छः पुन्नोंको जन्म दिया 
था ( बब० २२१। ९ )। 

खुप्रतईन-एक प्राचीन नरेश) जो अर्जुन और कृपाचार्यका 
युद्ध देखनेके लिये इन्द्रके विमानमें बैठकर आये थे 
( विराट० ७६ । ९-१० ) | 

सुप्रतिम-एक प्राचीन नरेद्, जिनकी गणना संजमने प्राचीन 
नरेशोंमे की है ( आदि० $। २३५ ) | 

खुप्रतिष्ठा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( झल्य० 
४६ । २९ )। 

खुप्रतीक-( १) एक प्राचीन नरेश ( आदि० १॥२३५ )। 
(२ ) एक महर्षि, जो विभावसुके भाई और बड़े तपस्ी 
थे। ये भाईसे धन बॉय्नेका आग्रह करते थे। इन्हें भाईसे 
हाथीकी योनिमें जन्म लेनेका शाप प्राम होना तथा इनका 
भी भाईको कछुआ होनेका शाप देना (आदि० २९१ ६-. 
२४ )। (३) एक दिग्गज) जिसके वंशमे नागराज ऐरावत, 
वामन) कुमुद और अज्ञनकी उतत्ति हुई है ( उद्योग० 
$९। १७ ) । इसके अग्रमेय रूपका विशेष वर्णन 
( भीष्म० १२।३३-३५ )।( ७ ) भगदत्तके गजराज- 
का नाम | इसका अद्भुत पराक्रम ( भीष्म०९७० | २४-- 
4६, द्रोण० २६। १९-६८ ) । अर्जुनद्वारा इसका 
वध ( द्वरोण० २९। ४३ ) | 

खुप्रभा-( १) भगवान्‌ श्रीकृष्णकी एक पटरानी। द्वारकामें 
इनके रहनेके लिये पद्मकूट नामक प्रासाद प्राप्त हुआ 
था| इसका विशेष वर्णन ( सभा० ३८। २५ के बाद 
दा० पाठ, पृष्ठ 4१५७ )। (२) पृष्करमें बहनेवाली 


सुप्रयोगा 


सरम्वतीका नाम) जो ब्रकह्माजीके आवाहन करनेसे प्रकट 
हुई थी ( शल्य० हे4द । १३-१४ ) | (३ ) 
न्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६। १० )। 
( ४ ) वदान्य ऋषिकी कन्या (जनु० १९।१२)। 
इसका अष्टावक्रके साथ विवाह ( अनु० २१। १८ )। 
सुप्रयोगा-एक पवित्र नदी) जो अग्निकी उत्मत्तिका स्थान 
है (बन० २२२। २७ ) | इसका जल भारतवासी पीते 
हैँ ( भीष्मण ९। २१ ) | 
सुप्रवृद्ध-सौवीरदेशका एक राजकुमार) जो हाथमें ध्वज 
लेकर जयद्रथके पीछे चछता था ( वन० २६५ । १० ) | 
अजुनद्वारा इसका वध ( वन० २७१। २७ )। 
सुप्रसाद-स्कन्दका एक सैनिक ( हल्य० ४७। ७१ ) | 
सुप्रसादा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातका ( शल्य० 
४६ । १३ )। 
सुप्रिया-एक अप्सरा; जो दक्ष-कन्या प्राघाके गर्मसे महर्पि 
कश्यपद्वारा उत्पन्न हुई थी (आदि० ६७। ५१ ) 
इसने अजुनके जन्ममहोत्सवर्म जाकर दृत्य किया था 
( आदि० १२२। ६३ ) | 
खुबल-( १ ) एक प्राचीन नरेश ( आदि० १। २३६ )। 
(२) गान्धार देशके एक राजा, जो प्रह्मदशिष्य नग्नजितके 
अंशसे उत्पन्न हुए थे। इनकी संतति देवताओंके धर्मका 
नाश करनेवाली हुई । इनका पुत्र शकुनि “सौवल? नामसे 
विख्यात हुआ । इनकी पुत्री गान्धारी नामसे प्रसिद्ध थी+ 
जो दुर्योधनकी माता थी। ये दोनों भाई-बहन अर्थशा्र- 
के ज्ञानमें निपुण थे ( आदि० ६३॥ १११-११२ )। 
भीष्मने जब धृतराष्ट्रके लिये गान्धारीका वरण करनेके 
निमित्त गान्धारराजके पास अपना दूत भेजा था। तब 
“थृतराष्ट्र अंधे हैं? इस बातकों लेकर राजा सुबलके मनमें 
बड़ा विचार हुआ था, परंतु उनके कुलप्रसिद्धि तथा 
आचार-विचारके विपयमें बुद्धिपूवंक सोच-समझकर इन्होंने 
अपनी कन्या गान्धारीका वाग्दान कर दिया ( आदि० 
१०९ । ११-१२ ) । युधिष्ठिके राजसूय-यश्षमें गान्थार- 
राज सुबछ अपने महावली पुत्र शकुनि। अचल और 
वृपकके साथ पधारे थे ( सभा० ३४। ६-७ )। राजसूच- 
यज्ञकी समाप्तिके बाद जब पु्रोंसहित सुबल अपने राज्यको 
पधारने लगे; तब नकुलने साथ जाकर इन्हें अपने राज्यकी 
सीमातक पहुँचाया था ( सभा० ४५ । ४९ ) 
(३) एक इक्ष्वाकुबंशी राजा) जिनका पुत्र जयद्रथका 
सार्था था ( बन० २६५ । 4-९ ) | (४) अपने 
वंशका विस्तार करनेवाला गरुड़का एक पुत्र ( उद्योग० 
१०१। ३ )। 
सुबाहु-( १) कश्यप और कद्रूकी परम्परामें उत्पन्न एक 
प्रमुख नाग ( आदि० ३५।१४; उद्दयोग० १०३। १६ ) । 
( २ ) एक अप्सरा। जो दक्षकन्या प्राधाके गर्भसे 
महार्ष कश्यपद्वारा उत्पन्न हुई थी ( आदि० ६५। ७० ) | 
अजुनके जन्मकाल्में नृत्य करने आयी थी ( जादि० 


( डे८८ ) 


छुभद्ठा 








१२२ । ६३ ) | (३) एक क्षत्रिय राजा 'जो हर नामक 
दानवके अंश उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। २३- 
२४ ) | पाण्डवोंकी ओरस इसे रण-निमन्त्रण भेजनेका 
निश्चा हुआ था ( उद्योग० ४७। १४ ) | (७) एक 
राजा जो क्रोववश संश्क दैत्यके अंशमे उत्पन्न हुआ था 
( आदि० ६७। ६० )। ( ७५ ) ध्ृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे 
एक ( आदि० ६७ । ९४; आदि० ११६ । ३ )। 
भामसेनद्वारा इसका वध ( भीष्म० ९६। २६-२७ ) | 
( ६ ) काझीके एक राजा, जो युद्धमें पीठ दिखानेवाले 

नहीं थे | भीमसेनने पूव-दिग्विजयके समय इन्हें वलपूबंक 
परास्त कर दिया ( सभा० ३०। ६-७० ) | '्सुचित्र 
नाममे इनके द्रौपदीके स्वयंबरमें जानेका भी उल्लेख हुआ है। 
वहाँ इनके साथ इनका पुत्र सुकुमार भी था (आदि० १८७। 
१०) । (७) एक राक्षस) जो ताटका नामक राक्षसीका पुत्र 
तथा मारीचका भाई था। भगवान्‌ श्रीरामद्वारा इसका वध 
( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९४ ) | 
( ८ ) चेदिदेशके एक राजा) जो वीरबाहुके पुत्र और 
सुनन्दाके भाई थे ( ये दमयन्तीके मौसेरे भाई थे) ( बन० 
६७० । ४५ ) । (९ ) कुलिन्दोंका एक राजा, इसका 
राज्य और नगर हिमालयके बहुत निकट था। वहाँ अनेक 
प्रकारकी आश्वर्य जनक वस्तुएँ दिखायी देती थीं | वहाँ हा थी- 
घोड़ोंकी बहुतायत थी ।किरात) तज्जण एवं कुलिन्द आदि 
जातियोंके छोग वहाँ निवास करते थे। वह प्रदेश देवताओंसे 
भी सेबित था। सुबाहुने राज्यकी सीमापर जाकर पाण्डवॉको 
वड़े आदर-सत्कारके साथ अपनायाः इससे पृजित हो 
वे सब लोग वहाँ सुखमे रहे । दूसरे दिन पाण्डवॉने इसके 

यहाँ अपने सेवर्कों तथा द्रौपदीके सामानोंको सॉपकर 
आगेको प्रस्थान किया था ( बन० १४०। २४-२८ ) | 
यह महाभारतयुद्धमें पाण्डवपक्षकी ओरसे आया था। 
जयद्रथ-वधकी प्रतिज्ञाको सफल बनानेके लिये श्रीकृष्णसे 
युधिष्ठिरने जब प्रार्थना की थी; उस दिन उनके शिविस्में 
स॒बाहु भी उपस्थित था ( द्रोणग० 4३ । ४-६ )। 
( १० ) एक संशप्तक योद्धा । अजुनके साथ इसका युद्ध 


( द्रोग०. १८ । ३७-२० ) । युयुत्सयुके साथ 
युद्ध और उनके द्वारा इसकी दोनों मुजाओंका 
काटा जाना ( द्रोग०. २५ । १३-१४ ) । 


( ११ ) स्कन्दका एक सेनिक ( शल्य० ४५। ७३ )| 
( १२ ) एक प्राचीन नरेश, जिन्होंने अपने जीवनमें कभी 
मांस नहीं खाया था ( अचु० ११५ । ६६ ) | 
सुबेल-लड्जापुरीके पासका एक पर्वत ( वन० २८४ । २१ ) 
सुभग-शकुनिका माई) जो भीममेनद्वारा मारा गया ( द्रौण० 
१०७ । २६ )। 
खुभगा-( ९ ) 'प्राधा? नामवाठी कश्यपकी पत्नीसे उत्पन्न 
एक कन्या ( आदि० ६०। ४६ ) | (२) स्कन्‍्दकी 
अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ | १८ ) | 
खुभद्वा-( १ ) वसुदेवजीकी पुत्री ( आदि० २१८। 
१४-१८ ) | भगवान्‌ श्रीकृषण और सारणकी सगी बहन 


सुभद्राहरणपर्व 


( ३८९ ) 


खुमह 





( आदि० २१८ | १७-१८ ) । ये अपने पिताकी बड़ी 
लाइली थीं ( आदि० २१८ । १७ ) । अजुनका इनके 
प्रति अनुराग और श्रीकृष्णके समक्ष इन्हें अपनी रानी 
बनानेका मनोभाव प्रकट करना ( आदि० २१८ । १९ ) | 
श्रीकृष्णकी सछाइमसे रैबतक पर्वतके उत्मवपर परिक्रमाके 
समय अजुनद्वारा इनका अपहरण ( आदि० २१९। 
६-< ) । अजुनके साथ इनका विधिपूर्वक विवाह 
( आदि० २२० | १३ ) | अजुनकी प्रेरणामे गोपीवेशर्मे 
इनका द्रौपदीके पास आगमन तथा इनके लिये द्वारकासे 
दहजका आना ( आदि० २२० अध्याय ) | इनके गर्भ- 
में अभिमन्युका जन्म ( आदि० २२० । ६५-६६॥ 
आदि० ९७ । ७८ ) | पाण्डवॉके वनवास होनेपर 
वनसे अभिमन्युसहित ये श्रीकृष्णके साथ द्वारका चली 
गयी थीं (वबन० २२ । ३-४ ) । उपप्लव्यनगरमें 
अभिमन्युके विवाहोत्सबर्म इनका आना ( विराट० ७२ । 
२२ ) । पुत्रशोकसे दुखी होनेपर इन्हें श्रीक्ृष्णद्वारा 
आश्वासन ( द्वरोग० ७७ । ११-२६ »> । श्रीकृष्णके 
समक्ष अमिमन्युके लिये इनका विलछाप ( द्रोण० ७८ । 
२-३५ ) । श्रीकृष्णके साथ हस्तिनापुरसे द्वारकाको प्रस्थान 
(आश्र० ७२ | ५५ ) | वसुदेवजीके सामने श्रीकृष्णसे 
अभिमन्यु-बधका बृत्तान्त कहनेके लिये कहकर मूर्छित 
होना (आश्र० ६१ । ४ ) । युधिष्ठिस्के अश्वमेधयज्ञमें 
सम्मिलित होनेके लिये द्वारकासे हस्तिनापुर आना ( आश्व० 
६६ । ४ ) । उत्तराके मृत पुत्रकी जिलानेके लिये इनकी 
श्रीकृष्णसे प्रार्थना ( आश्वर० ६७ अध्याय ) । परीक्षित॒के 
जीवित होनेसे इनकी प्रसन्नता ( आश्वर० ७० | ६-७ ) | 
इनका उल्दपी और चित्राज्ञदासे मिलना तथा उन दोनोंको 
उपहार देना ( आश्व० <८। ३-४ ) | ये कुन्ती और 
गान्धारी दोनों सासुआँकी समान भावसे सेवा करती थीं 
( आध्रम० १। ९ )। ये अभिमन्युके लिये चिन्तित रदनेके 
कारण सदा अप्रसन्न एवं हर्षझून्य रहा करती थीं। केवल 
परीक्षितकी देवकर जीवन धारण करती थीं ( आश्रम० 
२१ । १७-१६ ) । संजयका ऋषियोंके समक्ष इनका 
परिचय देना ( आश्रम० २५ । १० ) । गान्धारीका 
व्यासजीके समश्न इन्हें पुत्रशोकरे संतत्त बताना ( आश्रम ० 
२९ । ४२ ) | युधिष्टिरका दुःखसे आंत होकर सुभद्राको 
परीक्षित्‌ एवं वच्लका पालन करनेके लिये कहना 
( महाप्रस्था० 4 । ७-९ ) | (२) रमभिकी 
एक पेनुरूपा पुत्री) जो पश्चिमदिशाकों धारण करनेवाली 
है ( उद्योग० १०२।९ ) | 

सुभद्राहरणपब-आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व ( आदि० 
अध्याय २१८ से २१९ तक ) | 

खुभा-महर्पि अज्ञिराकी पत्नी | इनके गर्भसे बृहत्कीति आदि 
सात पुत्र हुए थे (वन० २१८॥। १-२ ) | 

सुभीम-तप नामघारी पाज्ञजन्य नामक अम्िके पुत्र) जो 





यज्ञम विश्न डालनेवाले पंद्रह उत्तर देवों ( विनायककों ) 
मेंसे एक हैं ( वन० २२० | ११ ) | 

खुभूमिक-सरस्वती-तय्वर्ती एक प्राचीन तीर्थ, इसका 
विशेष वर्णन ( शल्य० ३७ । २-८ ) | 

सुश्राज-सूर्यद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोमेंसे एक । 
दूसरेका नाम भागस्वर था ( शल्य० ४५ । ३१ ) | 

सुश्च-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६ । ८) | 

खुमड्ला-स्व न्दकी अनुचरी एक मातृका(शल्य ० ७ ६। १२)। 

खुमणि-चन्द्रमाद्वारा स्कन्दकों दिये गये दो पार्षदोंमेंसे 
एक । दूसरेका नाम मणि था ( शल्य० ४७ | ३२ ) | 

सुमण्डल-एक राजा) जिसे अर्जुनने उत्तर-दिग्विजयके 
समय सेनासहित जीत लिया था ( सभा० २६। ४ )। 

सुमति- ( १) एक राक्षस; जो वरुणकी समामें रहकर 
उनकी उपासना करता है ( सभा० ९ ।$३ )। (२) 
एक दिव्य महर्षि, जो शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मजीको 
देखनेके लिये आये थे ( अनु० २६। ४ ) | 

सुमन-इन्द्रकी सभामें विराजमान दोनेवाले एक देवता 
(सभा० ७। २२) | 

खुमना-( १ ) एक किरातोंका राजा, जो युधिष्ठिरकी सभामें 
बेठा करता था ( सभा० ४ । २५) | (२) एक 
प्राचीन नरेश। जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी 
उपासना करते हैं (सभा० 4।१२) | (३) एक 
असुर, जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करता है (सभा० ९ । १३ ) | ( ४ ) | देवलोक- 
निवासिनी केकयराजकी पुत्री, जिसने शाण्डिलौदेवीसे 
उनकी साधनाके विषयमें प्रश्न॒ किया था ( अनु० 
१२३। ३-६ )। 

खुमनाख्य-कव्यप ओर कद्ूसे उत्पन्न एक प्रमुख नाग 
( आदि० ३०॥ ८ ) | 

खुमनोमुख-एक कश्यपवंशी नाग (उद्योग० १०३। १२) | 

सुमन्तु-एक ऋषि, जो महर्षि व्यासके शिष्य थे । 

व्यासजीने इन्हें सम्पूर्ण वेदों तथा महामारतका 
अध्ययन कराया था ( आदि० ६३ । ८९ ) | ये 
युधिष्टिरकी सभामें विराजते थे ( सभा० ४। ११ )। 
ये शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मजीकों देखनेके लिये गये थे । 
( शान्ति० ४७७ । ५ ) | 

खुमन्त्र-अयोध्यानरेश महाराज ददरथके सारथि ( विराट० 
१२ । ४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 

सुमन्यु-एक प्राचीन नरेश) जिन्होंने मुनिवर शाण्डिल्यको 
भक्ष्य-मोज्य पदार्थोकी कितनी ही पर्वतोपम राशियाँ दानमें 
दी थीं ( अनु० १३७। २२ ) ( किसी-किसी प्रतिके 
अनुसार ये राजा भुमन्यु थे )। 

सुमल्लिक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ | छ७ ) | 

सुमह-परशुरामजीके सारथि ( विराद० १२। «८ के बाद 
दा० पाठ ) | 


सुमित्र 


( रे९० ) 


सुरथ 





सुमित्र-( १ ) एक प्राचीन नरेश ( आदि० $। २३६ ) | 
(२) एक राजः जो क्रोधवशसंशक दैत्यके अंशसे 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ६३ ) | यह सौवीर 
देशका राजा था | इसे लोग दत्तामित्रके नामसे भी जानते 
थे। अजुनने अपने बार्णोद्दारा इसका दमन किया था । 
( भआदि० १३८ । २३ ) | यह युधिष्ठटिरकी समामें 
विराजता था ( सभा० ४। २५ ) | (३ ) एक ऋषि) 
जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे ( सभा० ४ । १० )। 
( ४ ) कुलिन्दनगरके शासक राजा सुमित्र) जिसका पुत्र 
सुकुमार था | इसे भीमसेनने पूर्व-दिग्विजयक्रे समय जीता 
था ( सभा० २९। १० ) | सहदेवने भी सुमित्र और 
सुकुमारपर विजय पायी ( सभा० ३१। ४ )। (५) 
तप नामधारी पाश्चजजन्यनामक अगम्रिके पुत्र) जो यज्ञ्मे विन्न 
डालनेवाले पंद्रह उत्तरदेवाँ ( बिनायकों ) मेले एक हैं 
( वन० २२० । १२ ) | (६ ) अभिमन्युका सारथि 
(द्रोण० ३५। ३१ ) | इसकी अभिमन्युके साथ युद्धसम्बन्धी 
कर्तव्यपर विचार करनेकी प्रार्थना ( द्वोग० ३६ । ३-४ ) | 
अभिमन्युके आदेशसे इसने द्रोणाचार्यकी ओर ( चक्रव्यूह- 
के लिये ) रथ बढ़ाया था ( द्रोग० ३६ । ९-१० ) | 
( ७ ) एक हैहयवंशी नरेश) इनका एक मृगके पीछे 
दौड़ना ( ज्लान्ति० १२५। ९-१९ ) | मृगको खोजते 
हुए इनका ऋषियोंके आअ्मपर पहुँचना और उनसे 
आशाके विषयमें प्रश्न करना ( शान्ति० १२६ । ८-१९ ) | 
ऋषमका इन्हें वीस्युम्न और तनु नामक मुनिका वृत्तान्त 
सुनाना ( झ्ान्ति० १२७ अध्याय ) | ऋषभ ऋषिके 
उपदेशसे इनके द्वारा आशाका परित्याग ( झान्ति० 
१२८ | २५ ) | 

सुमित्रा-( १ ) भगवान्‌ श्रीकृष्णी एक रानी ( सभा० 
३८ । २९ के बाद दा० पाठ, एछ 4९०)। (२) 
महाराज दशरथकी एक पटरानी | लक्ष्मण और झ्रुन्नकी 
माता ( वन० २७४ । ८ )। ये मरतजीके साथ श्रीरामको 
लौटा लानेके लिये चित्रकूट गयी थीं( वन० २७७। ३६ )। 

सुमीढ-महाराज मुहोत्रद्वारा ऐश््वाकीके गर्भसे उत्पन्न तीन 
पुत्रॉमिसे एक । इनके शेष दो भाई अजमीढ और 
पुरुमीढ थे ( आदि० ९४ । ३० ) | 

खुमुख-( १) कश्यप और कद्ूकी परम्परामें उत्पन्न एक 
प्रमुख नाग ( आदि० ३५ । १४ )। यह ऐरावतकुलमें 
उत्पन्न आरयकका पौत्र, वामनका दौहित्र और चिकुरका 
पुत्र था ( डद्योग० १०३। २४-२५ ) | मातलिकन्या 
गुणकेशीके साथ इसके विवाहका प्रस्ताव | भगवान्‌ विष्णु- 
के आदेशसे इन्द्रका इसे दीवायु बनाना । गुणकेशीसे 
विवाह करके इसका घरको जाना € उद्योग० १०४ । 
२७-२९ ) | भगवान्‌ विष्णुने इसे पैसके अँगूठेले उठा- 
कर गरुड़की छातीपर रख दिया था) तभीसे गरुड़ इसे 
सदा साथ लिये रहते हैं ( उद्योग० १००। ३१ )। 
( २ ) एक राजा) जिसने राजा युधिष्ठिस्के पास भेंटकी 
प्रमुख बस्तुएँ भेजी थीं ( सभा० ५१ ॥ ७ के बाद 





दा० पाठ )। ( ३ ) अपने वंशका विस्तार करनेवाला 
गरुड़का एक पुत्र ( उद्योग० १०१।२)। (४७) 
गरुड़की प्रमुख संतानोंकी परम्परामें उत्पन्न एक पदश्ची 
( उद्योग० १०१। १२ )। 

खुमुखी-( १ ) कर्णके स्यममुख बाणमें प्रविष्ठ अध्वसेन नामक 
नागकी माता । मुखसे पुत्रकी रक्षा करनेके कारण इसे 
सुमुखी कहते हैं ( करण० ९० । ४२ ) | ( २ ) अलका- 
पुरीकी अप्सरा+ जिसने अष्टावक्रके स्वागत-समारोहमें 
कुबेर-मवनमें दृत्य किया था ( अचु० १९ | ४५ ) | 

खुमेरू-एक पर्वत ( देखिये मेरु )। 

खुयजु-सम्राद भरतके पौत्र एवं भुमन्युके पुत्र, इनकी माता- 
का नाम ५पुष्करिणी! था ( आदि० ९४ । २४ ) । 

सुयज्ञा--प्रसेनजित्‌की पुत्री) पुरुवंशीय महाराज महामौम- 
की पत्नी तथा अयुतनायीकी माता ( आदि० ९७। २० )। 

सुयशा--बाहुदराजकी पुत्री; जिसके साथ अनश्वाके पुत्र 
परीक्षितने विवाह किया था। इसके गर्भसे भीमसेनका 
जन्म हुआ ( आदि० ९६७ । ४१-४२ ) । 

सुयम--राक्षस शतश्शज्ञका तीसरा पुत्र, जो अम्बरीषके 
सेनापति सुदेवद्वारा मारा गया था ( शान्ति० ९८ । ११ 
के बाद दा० पाठ ) | 

सुरक्ृतू--विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु० 
४। ५७७ )। 

सुरजा--एक अप्सरा; जो दक्षकन्या 'प्राधाः के गर्भसे 
कव्यपद्दवारा उसन्न हुई थी ( आदि० ६५ | ५० ) | यह 
अजुनके जन्मकालूमें नृत्य करने आयी थी ( आदि० 
१२२। ६३ )। 

सुरता--एक अप्सरा) जो दक्षकन्या “प्राधा? के गर्भसे 
कश्यपद्वारा उत्तन्न हुई थी ( आदि० ६५७५। ७० )। 
यह अर्जुनके जन्मकालमें नृत्य करने आयो थी 
( आदि० १२२ । ६३ ) | 

खुरथ--( १ ) एक राजा) जो क्रोधवशसंशक देत्यके अंशसे 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ६२ )। ( २) एक 
प्राचीन नरेश) जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपा- 
सना करते हैं (सभा० ८।११ )। (३ ) एक राजा) जो 
शिविदेशके राजकुमार कोटिकास्यके पिता थे ( वन० 
२६७ । ६ )। (४ ) त्रिगर्तदेशका एक राजा) जो जयद्वथ- 
का अनुगामी था । द्रौपदीहरणके समय इसका नकुलके 
साथ युद्ध और उनके द्वारा वध ( बच० २७१ । १८- 
२२ )। ( ५) एक संशमक योद्धा; जिसका अर्जुनके 
साथ युद्ध हुआ था ( द्वोण० १८ । २०-२३ ) ( ६ ) 
द्रुपदका पुत्र) जो अश्वत्थामाद्वारा निहत हुआ था ( द्रोण० 
१८५६ । १८० ) | ( ७ ) पाण्डवपक्षका एक पाश्चाल 
महारथी, जो अश्वत्थामाके साथ युद्ध करते समय उसके 
हाथों मारा गया ( शल्य० १४ । ३७-४३ ) | ( ८ ) 
जयद्रथका पुत्र; जो दुःशलाके गर्भसे उत्पन्न हुआ था। 
इसने अश्वमेधीय अश्वके साथ अजुनके सिन्धुदेशमें पहुँचने. 


खुरथा ( ३९१ ) सुलभा 
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का समाचार सुनकर पिताकी म्र॒त्युका स्मरण करके भयभीत 
हो प्राण त्याग दिया ( आश्र० ७८ | २८-३० ) | 
सुरथा--राजा शिव्िकी माता ( वन० १९७। २५ )। 
खुरथाकार--कुशद्वीपका तीसरा वर्ष ( भीष्म ० १२। १३ )। 
सुरप्रवीर--तपनामधारी पाग्जजन्य नामक अग्रिके पुत्र; जो 
यज्ञमे विशन्न डालनेवाले पंद्रह उत्तरदेवोँ ( बिनायकों ) मेसे 
एक हैं ( वन० २२० । १३ )। 
सुरभि ( सुरभी )--( १) कामधेनु नामक गो । इनका 
समुद्रसे प्राकस्य हुआ ( आदि० १८ । ३६ के बाद दा० 
पाठ ) । इन्हें दक्षकी कन्या माना गया हैं | देवी सुरभिने 
कव्यपजीके सहवासमे एक गौकों जन्म दिया; जिसका नाम 
नन्दिनी था | महर्षि वसिष्ठने नन्दिनीकों अपनी होमघेनुके 
रूपमें प्राप्त किया था ( आदि० ९८ । ८-९ )। ये 
ब्रह्माजीकी समामें रहकर उनकी उपासना करती हैं 
. ( सभा० ११ । ४० ) | इनका अपने पुत्र बैलके लिये 
इन्द्रसे दुःख प्रकट करना ( वन० ९ । ९-१७ ) | नारद- 
जीद्वारा मातलिसे इनकी तथा इनकी संतानोंका वर्णन 
( डद्योग० १०२ अध्याय ) | इनके फेनमें बकराज राज- 
धर्माकी जीवनकी प्राप्ति ( श्वान्ति० १७२। ३-७ )। 
प्रजापतिके सुरभि-गन्धयुक्त श्वाससे इनकी उत्पत्तिका वर्णन 
( अनु० ७७ । १७ ) | इनकी तपस्पा और ब्रह्माजीसे 
इन्हें अमरत्व एवं गोलोकर्मे निवासकी प्राप्ति ( अनु० 
<३। २९-३९ 2) | इनके निवासभूत गोछोककी दिव्यता- 
का वर्णन ( अनु० ८३। ३७-४४ ) | इनका कार्तिकेय- 
को एक छाख गौओंकी मेंट देना ( अनु० ८4६ । २३ )। 
अगस्त्यजीके कमर्लेकी चोरी होनेपर इनका शपथ खाना 
( अनु० ९४ । ४१ ) | ( २ ) क्रोधवशाकी क्रोधजनित 
कन्या; इसने दो कन्याओंको उत्पन्न किया | जिनके नाम 
थे--रोहिणी तथा गन्धर्वी ( आदि० ६६ । ६१, ६७ ) | 
सुरभिमान--एक अम्नि) जिनके लिवि मृत्युसूचक विलछाप 
सुनायी देने अथवा कुक्कुर आदिके द्वारा अभिवहोत्रकी 
अग्निका स्पर्श हो जानेपर *अष्टाकपाल” पुरोडाश देनेका 
विधान हैँ ( चन० २२९१ | २८ ) | 
सखुरभीपत्तन--एक दक्षिणमारतीय जनपद) जिसे सहदेवने 
दक्षिण-दिग्विजयकें अवसरपर दूर्तोंद्रारा ही अपने अधीन 
कर लिया ( सभा० ३१। ६८ )। 
खुरवीथी--इन्‍्द्रलोकमे प्रसिद्ध नक्षत्रमार्ग ( बन० ४३ । 
१२ )। 
स॒रस--एक कश्वपवंशी नाग ( डद्योग० १०३। १६ )। 
खुरसा--( १ ) क्रोधवशाकी क्रोधजनित कन्या) नाग तथा 
पन्नग जातिके सर्पोकी माता । इनको तीन पुत्रियाँ थीं; 
जिनके नाम इस प्रकार हं-- अनला) रुह्य एवं वीरुधा 
(आदि० ६६। ६१, ७० )। ये ब्रह्माजीकी समामें 
उपम्धित होकर उनकी उपासना करती हैं ( सभा० ११ । 
३९ ) । (२) एक अप्सरा) जिसने अज्ुनके जन्म- 
महोत्सवर्मे दृत्य किया था ( आदि० १२२। ६३ )। 
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सुरहन्ता--तप नामधारी पाश्जजन्य नामक अम्मिकरे पुत्रः 
जो यज्ञमें विन्न डालनेवाले पंद्रह उत्तरदेवों ( विनायकों ) 
मेंसे एक हैं ( चन० २२० । १३ )। 

खुरा-एक देवी, जो समुद्र (वरुणालय ) मे प्रकट हुईं 
( आदि० १८ | ३७ ) | ये वरुणके द्वारा उनकी ज्येष्ठ 
पत्नी “देवी” के गर्भने उल्न्न हुईं थीं और देवताओंको 
आनन्दित करनेवाली थीं ( इनको वारुणी भी कहते हैं ) 
( आदि० ६६। ७२ ) | ये ब्रह्माजीकी सभामें रहकर 
उनकी उपासना करती हैं ( सभा० ११ | ४२ )। 

खुरारि-एक राजा जिसे पाण्डबोॉकी ओरसे रण-निमन्त्रण 
भेजनेका विचार किया गया था ( उद्योग० ४। १५ ) । 

सुराव-इल्वलद्वारा अगस्त्यजीको दिये गये रथके एक घोड़ेका 
नाम ( वन० ९९। १७ )। 

सुराष्ट्र-( १) दक्षिण-पश्चिम मारतका एक जनपद) जहाँके 
राजा कौशिकाचार्य आकतिकों माद्रीकुमार सहदेवने 
पराजित किया था ( सभा० ३१ । ६१ ) | दक्षिण 
दिशाके तीथोंके वर्णन-प्रसंगमें सुराष्ट्र देशके अन्तर्गत चम- 
सोद्भेद, प्रभानक्षेत्र, पिण्डारक एवं उजयन्त ( रैबतक ) 
पर्वत आदि पुण्य-स्थानोंका उल्लेख हुआ है ( वन०८८ । 
१९-२१) ।( २ ) एक अत्रियवंश जिसमें रुपर्धिक नामक 
कुलाज्ञार राजा प्रकट हुआ था ( उद्योग० ७४ । १४ )। 

सुरुच-अपने वंशका विस्तार करनेवाला गरुइका एक पुत्र 
€ उद्योग० १०१। ३ )। 

सुरूपा-सुरमिकी एक धेनुस्वरूपा पुत्री, जो पूर्वदिशाको 
धारण करनेवाली है ( उद्योग० १०२। ८ ) | 

सुरेणु-ऋषमभद्वीपमें बहनेवाली सरस्वती नदीका नाम 
( शल्य० ३८ । २६ ) | 

सुरेश-(१) तप नामधारी पाश्चजन्य नामक अग्निके पुत्र) जो 
यश्ममें विष्न डालनेवाले पंद्रह उत्तरदेवों ( विनायकों ) मैंसे 
एक हैं ( बन० २२०। १३ ) | ( २ ) एक सनातन 
विश्वेदेव ( अनु० ९१। ३५ ) | 

सुरेश्वर-ग्यारह रुद्रोमेसे एक ( शान्ति० २०८। १९ ) | 

सुरोचना-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 
४६। २९ ) | 

सुरोद-सुराका समुद्र, जो दध्षिमण्डोदसागरके बाद पड़ता 
है ( भीष्मण १२। २ )। 

सुरोमा-तक्षककुलोत्सन्न एक सर्प) जो जनमेजयके सर्पसन्र्मे 
दग्ध हो गया था ( आदि० ७७ । १० )। 

सुलभा-एक संन्यासिनी कुमारी) जो योगधर्मके अनुष्ठानद्वारा 
सिद्धि प्राम करके अकेली ही इस प्रथ्वीपर विचरण 
करती थी ( जशञान्ति०ण ३२० | ७ ) | इसने त्रिदण्डी 
संन्यासियोंके मुखने मोश्ष-तत्वकी जानकारीके विषय 
मिथिठापति राजा जनककी प्रशंसा सुनी । सुनकर 
इसके मनमें उनके दर्शनका संकल्प हुआ | इसने योग- 
शक्तिसे अपना पहला शरीर छोड़कर दूसरा परम सुन्दर 


सुलोचन 





रूप धारण कर लिया | फिर यह पल्मरमें विदेह देशकी 
राजधानी मिथिलामे जा पहुँची । वहाँ इसने मिश्षा लेनेके 
बहाने मिथिलेश्वरका दशन किया | राजाने इसका खागत- 
पूजन करके अन्न देकर संतुष्ट किया | तदनन्तर यह योग- 
शक्तिसे उनकी बुद्धिमें प्रविष्ठ हों गयी और उनके मनको 
बाँध लिया | फिर एक ही शरीरमें रहकर राजा और 
सुलमाका परस्पर सवाद आरम्म हुआ। राजाद्वारा अयोग्य 
एवं असक्भत वचनोंद्वारा इसका तिरस्कार ( शान्ति० ३२० 
८-७७ ) | राजाके वचनेसे विचलित न होकर इसने 
विद्वत्तापूर्ण माषणद्वारा उन्हें उत्तर दिया और अपना 
परिचय देते हुए कहा--मैं राजर्पिप्रधानके कुलमें 
जलन्न हुई हूँ । क्षत्रियकन्या हूँ । मैंने अखण्ड ब्रह्मचर्यका 
पालन किया है। मेरा नाम सुलभा है। में सदा स्वधर्ममें 
ख्ित रहती हूँ ( झ्ञान्ति० ३२० । ७६-१९२ ) | 


खुलोचन-घृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६७। ९४; 
आदि० ११६ । ४ ) | इसने दुर्योधनके साथ रहकर 
राजा द्रुपदपर आक्रमण किया था (आदि० १३७ । ६ )। 
भीमसेनद्वारा इसका वध ( भीष्म० ६४ । ३७-३८ )। 
सुवकत्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७। ७३ ) | 
खुवचला-( १ ) महर्षि देवलकी पुत्री | इसका पितासे 
अपने लिये वरका लक्षण कहना । स्वयंवरमें इसके द्वारा 
ऋषिकुमारोका प्रत्याख्यान | ब्वेतकेतु और इसकी बात- 
चीत तथा इसके द्वारा इ्वेतकेतुका वरण । श्वेतकेतुके साथ 
इसका विवाह । पतिके साथ इसके अध्यात्मसम्बन्धी 
प्रध्नोत्तर | णहस्थ-धर्मका पालन करते हुए इसे परमगतिकी 
प्राप्ति ( शानिति० २२० । दाक्षिणात्य पाठ, छष्ठ ४९८८ से 
४९९० तक )। ( ) सबकी पत्नी ( अनु० 
१४६ । ५ )। 
सुबचो-( १) छतराष्ट्रके सौ पुत्रेमिसे एक ( आदि० 
६७ । १०२४ आदि०११६ । १० ) । यह द्वोपदीके 
स्वयंवरमें गया था ( आदि० १८०। ३ )। भीमसेन- 
द्वारा इसका वध ( कर्ण ० ४४ । ५-३ ) (२ ) राजा 
सुकेतुका एक पुत्र, जो अपने पिता तथा भाई सुनामाके 
साथ द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था ( आदि० १८७॥ ९ )। 
( ३ ) तथ नामधारी पाश्जजन्य नामक अम्रिक्रे 
पत्र, जो यज्ञ विन्न डालनेवाले पंद्रह उत्तरदेवों 
( विनायकोी ) मेले एक है ( वन० २२०। १३ )। 
( ३ ) एक सलवादी ब्राह्मण ऋषि; जिन्होंने रातके समय 
त्यवान्‌ और सावित्रीके न छोटनेस चिन्तित हुए. महाराज 
द्युमत्सनकोी आश्वासन दिया था ( बन० २९८ । १० ) | 
(४ ) अपने वंशका विस्तार करनेवाछा गरुड़का एक पुत्र 
( उद्योग० १०१। २ )।( ७५ ) कोौरपक्षका एक योद्धा) 
जो अभिमन्युद्वारा मारा गया था ( द्रोणग० ४८ । १५-१६ ) | 
(६ ) हिमवानद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोंमेंसे 
एक । दूसरेका नाम अतिवर्चा था ( शल्य० ४५। ४६ ) | 
( ७ ) सूर्यवंशी राजा खनीनेत्रके पुत्र । प्रजाओंद्वारा 


( ३९२ ) 


खुवामा 





इनके पिता खनीनेत्रकों हटाकर इनका राजपदपर अभिषेक 
( आइव० ४ । ९ )। इनका करन्धम नाम पह़नेका 
कारण ( आश्र० ४ । १७-१६ ) | इनके जेतायुगके 
आरम्ममें एक कान्तिमान्‌ पुत्र हुआ। जो “कारन्थम! 
कहलाया | इसीका नाम अविश्लित्‌ था (आश्व० ४। १८ )। 

सुवर्ण-( १) एक ब्रह्मचारी तथा विख्यात गुणवान्‌ 
देवगन्धव) जो अजुनके जन्मोत्सवर्मं आया था ( आदि० 
१२२। ५८ ) । ( २) एक तपसी ब्राह्मग/ जिनकी 
कान्ति सुवर्क़े समान थी | इन्होंने मनुसे परुप्पादि- 
दानके विपयमें प्रश्न किया था ( अनु० ९८ । ३-९ ) | 

खुवर्णचचूड-गरुडकी प्रमुख संतानोंमेने एक ( उद्योग० 
१०१। ९ )। 

खुवर्गतीथे-एक पुण्यमय तीर्थ, जहाँ पूर्वकालमें भगवान्‌ 
विष्णुने रुद्रदेवकी प्रसन्नताके लिये उनकी आराधना की 
और उनसे अनेक देवदुर्लभ उत्तम वर प्राप्त किये। 
इस तीथमें जाकर भगवान्‌ शड्झूरकी पूजा करनेस 
अश्वमेषयश्ञके फल ओर गणपतिपदकी प्रामि होती है 
( वन० ८४। १८--२२ ) | 

सुवर्णवमो-काशीके राजा जो वपुष्टमाके पिता थे। जनमेजयके 
मन्त्रियोंने इनके पास जाकर उनके छिये राजकुमारी 
वपुष्टमाका वरण किया था ( आदि० ४४ । < ) | इनके 
द्वारा अपनी पुत्रीका राजा जनमेजयक्रे साथ विवाह 
( आदि० ४४ । ९ )। 

सुवर्गशिर[-पश्चिम-दिशामें रहकर सामगान करनेवाड़े एक 
हर्षि । इनके केश पिज्ञल्वर्गके हैं| इनका प्रभाव अप्रमेय 
और मूर्ति अदृश्य है ( उद्योग० ११० । १२ )। 

सुबर्गष्ठीबी-राजा संजयका पुत्र | इसका सुवर्णष्ठीबी नाम 
पड़नेका कारण ( द्रोग० ७० । २३ के बाद दा० पाठ- 
सहित २४ )। छ॒टेरोंद्वारा इसका हरण और वध ( द्वोण० 
७७० | ३०-३१ ) | नारदजीके वरदानसे पुनरुजीवन 
( द्रोण० ७१ । <-९ 2 | इनके जन्म) मरण और पुनरु- 
जीवनके इत्तान्तका पुनवगनन ( शान्ति० ३१ अध्याय ) | 

सुव॒णो-इश््वाकुकुलकी कन्या | पूरुवंशीय महाराज सुद्दोत्रकी 
पत्नी | हस्ती नामक राजाकी माता (आदि० ९५। ३४ )। 

सुवर्णोभ-सखवारोचिष मनुके पोत्र एवं शह्ढपदके पुत्र जो 
दिक्‍पाल थे । इन्हें पिताने सात्वतथर्मका उपदेश दिया 
( शान्ति० ३४८ । ३८ )। 

खुबमो-घतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६७ । ९७; 
आदि० १३६ । ६ ) | भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण० 
१२९७ । ६६ )। 

खुवस्थरा-एक पवित्र नदी) जिसका जल मारतवासी पीते हैं 
( भीष्म ० ९। २५ )। 

खुवाक्‌ू-एक ऋषि, जो अजातञतन्रु युधिष्ठटिरा बहुत आदर 
करते थे ( वन० २६। २४ )। 

सुवामा-एक पवित्र नदी? जिसका जल भारतवासी पीते हैं 
( भीष्म० ९। २८ ) | 





खुवास्तुक 


स्न्च्य्य्स्य्य्स्स्ल्ः- 


सुवास्तुक-एक राजा) जिसे पाण्डवॉकी ओरसे रणनिमन्त्रण 
भेजनेका निश्चय किया गया था ( डद्योग० ४। १३ )। 

सुवाह-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६६ ) | 

सुविशाला-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६।२८)॥! 

खुबीर-( १ ) एक राजा) जो क्रोधवशसंज्ञक दैत्यके अंशसे 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ६० )। (२ ) एक 
क्षत्रियकुल, जिसमें अजविन्दु नामक कुलाज्ञार राजा उत्पन्न 
हुआ था ( डौद्योग० ७७। १४ )(३) राजा य्रतिमानके 
धर्मात्मा पुत्र; जो सम्पूर्ण लोकॉमे विख्यात थे | ये इन्द्रके 
समान पराक्रमी थे । इनके पुत्रका नाम डुर्जय था 
( अनु० २। १०-१२ )। 

स॒वेणा-एक नदी? जिसे मार्कण्डेयजीने बालमुकुन्दके उदरमें 
देखा था ( वन० १८८ । १०४ ) | 

सुघ्रत-( १ ) एक अनन्तकीर्ति अमित तेजस्वी महात्मा 
जिनका पवित्र आश्रम उत्तराखण्डमें है ( चन० ९० । 
१२-१३ ) ।(२ ) मित्रद्वारा स्कन्दकों दिये गये दो 
पार्षदोमेसे एक । दूसरेका नाम सत्यसंध था ( शल्य० 
४५ । ४१ ) | (३ ) विधाताद्वारा स्कन्दकों दिये गये 
दो पा्षदोमेंसे एक | दूसरेका नाम सुकर्मा था ( शल्य० 
४५ । ४२ ) | 

सुशमोा-( १ ) इृद्धक्षेमका पुत्र एवं त्रिगर्तदेशका राजा) 
जो द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था ( आदि० १८५। ९ )। 
इसका दुर्याधनको मत्स्यदेशपर आक्रमण करनेकी सलाह 
देना ( विराट० ३० । १-१३ ) | इसके द्वारा विराट- 
नगरपर चढ़ाई ( विराट० ३० । २६ ) । गोहरणके 
समय इसका युद्धमें राजा विराटकों बेदी बनाना ( विराट० 
३३ । ७-९ ) | भीमसेनद्वारा जीते-जी इसका पकड़ा 
जाना ( विराट० ३३ । २७-४८ ) | युधिष्ठिरकी कृपासे 
इसका ( दासमावसे ) छुटकारा ( विराट० ३३ । ७८- 
६१ » । पाण्डवॉकी ओरमसे इसे रणनिमन्त्रण भेजनेका 
निश्चय किया गया था ( उद्योग० ४ । २० )। प्रथम 
दिनके संग्राममें चेकितानके साथ इसका द्वन्द्रयुद्ध ( भीष्म ० 
४५ । ६०-६२ ) | अर्जुनद्वारा पराजित होकर युद्धसे 
हट जाना ( भीष्म० <२। १ ) | अर्जुनके साथ युद्ध 
( भीष्स० ८४ । ७३; भीष्म० १०२। १०-१८ ) | 
अर्जुन और भीमसेनके साथ युद्ध ( भीष्म ० १३४ अध्याय ) | 
धृश्युम्नके साथ युद्ध ( द्रोग० १४ । ३७-३५ ) । 
अजुनको मारनेके लिये भाइयोंसहित इसकी प्रतिशा 
( द्रोग० १७ । ११-१८ ) | भाइयों और संशप्तक- 
सेनासहित इसका शपथ खाना ( द्रोण० १७। २९-३६ )। 
द्रोणाचार्यके मारे जानेपर युद्धस्थलसे भागना ( द्वोण० 
१९३ । १८ ) | अर्जुनके साथ युद्ध करते समय संशप्तकों- 
द्वारा इसका अजुनको रथ और सारथिसहित पकड़वा लेना 
( कर्णं० ५३। १३-१६ ) | अर्जुनद्वारा इसका मारा 
जाना ( शल्य० २७। ४६ ) | 

महाभारतमे आये हुए खुशमोके नाम-प्रस्थलाधिपः 


मण० नो० (९७--- 


(६ रे९३ ) 


निज ् कश्भ्य्श्स्स्ज्न्सव्श्््ल्लल्ल्लज््ल्ज्ललत्क्ल्ल्ल्ल्ल्ललजजजलज् जज जज च िल्व जज जज जज: 


खसुसामा 


प्रस्थलाधिपति, रुक्‍्मरथ) त्रैगतं; त्रिगत) त्रिगर्ताधिपति, 
त्रिगर्तराट और त्रिगततराज आदि । 
( २ ) पाण्डवपक्षका एक पाश्ञाल्योद्धा । चित्रसेनके साथ 
इसका दन्द्रयुद्ध ( भीष्मण ११६ | २७-२९ ) | इसका 
भीष्मद्वारा पीड़ित होना तथा अर्जुनद्वारा इसकी रक्षा 
( भीष्म० ११८ । ४३-४२ ) | कर्णके साथ इसका युद्ध 
और उसके द्वारा वध ( कर्ण० ५६ । ४४-४८ ) | 
सुशोभना-मण्ड्रकराजकी कन्या ! इसका इश्ष्वाकुवंशी राजा 
परीक्षितुके साथ मिलन और विवाह ( शल्य० १९२। 
९६-१२ ) | इसका अपनी शर्तके अनुसार बावलीमें छ॒प् 
होना ( शल्य० १९२। २२ ) । पुनः इसकी राजासे मैंट 
( शल्य० १९२। ३५ ) | इसके गर्भने शल दल) बल 
नामक तीन पुत्रोंकी उत्पत्ति ( झल्य० १९२। ३८ )। 
सुश्रवा-विदर्भराजकुमारी; पूरुवंशीय राजा जयत्सेनकी पत्नी) 
अवाचीनकी माता ( आदि० ९७। १७)। 
सुश्रुत-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्नोमिंसे 
( अनु० ४। ५५ ) | 
सुषेण-( १ ) धृतराष्ट्रके कुछमें उत्पन्न एक नाग जो 
जनमेजयके सप५-सत्रमें दग्ध हो गया था ( आदि० ५७ । 
१६ )। (२ ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक (आदि० 
६७ । ९७; आदि० ११६ । ७ ) | भीमसेनद्वारा इसका 
वध ( भीष्स० ६४ । ३४; द्रोग० १२७ । ६० )। 
( घृतराष्ट्रपुत्र प्सुषेण” का वध दो ख्लोंमें आया है; 
अतः अनुमान होता है कि उनके दो पुत्र इस एक ही 
नामसे प्रसिद्ध थे । उनका प्रथक्‌-प्रथक्‌ और भी नाम रहा 
होगा; पर उस नामसे उनकी प्रसिद्धि नहीं थी । ) 
( ३ ) पूरुवंशीय महाराज अविक्षितके पौत्र एवं परीक्षित- 
के पुत्र ( आदि० ९४ | ५२-५५ ) | (४ ) जमदमि- 
पुत्र | माता रेणुका | मातृ-वधकी आज्ञा न माननेसे 
इन्हें पिताका शाप ( बन० ११६ । १२ ) | परशुराम- 
द्वारा शापसे इनका उद्धार ( वन० ११६ । १७)। 
( ५ ) वानरराज वालीके श्रसुर | ताराके पिता | इनका 
सहस्र कोटि ( दस अरब ) वानर-सेनाके साथ श्रीरामके 
पास उपस्थित होना ( वन० २८३। २)। (६ ) कर्ण- 
का पुत्र तथा चक्ररक्षक | नकुलके साथ इसका युद्ध 
( कणे० ४८ । १८, ३४-४० ) | उत्तमौजाद्वारा 
इसका वध ( कर्ण० ७५ । १३ )। (७ ) कर्णका 
पुत्र । नकुलछद्वारा इसका वध ( शल्य० ३० । 
४९--०० ) | ( कर्णपुत्र॒ध्सुषेण'का वध दो स्थानों 
पर आया है; अतः यह अनुमान होता है कि कर्णके दो 
पुत्र इसी नामसे प्रसिद्ध थे। ) 


सुसंकुल-उत्तरभारतका एक जनपद; इसे और यहाँके राजा- 
को अजुनने जीता था (सभा० २७। ११ ) | 

खुसामा-धनञ्यगोत्रीय एक श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो युधिष्टिरके 
राजसूय यज्ञमँ सामगान करते थे ( सभा० ३३। ३४ ) | 


एक 


सुस्थल ( रे९%७ ) स्‌्य 


खुस्थल-एक मारतीय जनपद और वहाँके निवासी ( सभा० 
१४। १६ ) | 

सुखवर-गरुड़की प्रमुख संतानोंकी परम्परामें उत्पन्न एक 
पक्षी ( डद्योग० १०१ । १४)। 

खुहनु-एक दानव) जो वरुणकी समामें रहकर उनकी उपासना 
करता है (सभा० ९। १३) । 

खुहवि-सम्राट भरतके पौत्र एवं भुभन्युके पुत्र | इनकी 
माताका नाम “पुष्करिणी! था ( आदि० ९४ | २४ )। 


खुहस्त-ध्ृतराष्ट्रके सो पुत्रौमेसे एक ( आदि० ६७। १०२ 
आदि० ११६ । १० )। भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण० 
१०७ | १९) । 

खुहोतच-( १) एक प्राचीन नरेश (आदि० ३ । २२६ )। 
ये सम्राट भरतके पौत्र एवं भुमन्युके ज्येष्ट पुत्र थे । इनकी 
माताका नाम “पुष्करिणी? था ( आदि० ९४। २४ ) | 
इन्हें ही भूमण्डलका राज्य प्राप्त हुआ और इन्होंने 
राजसूय तथा अश्वमेध आदि अनेक यज्ञ किये थे | इनके 
राज्यकी विशेषता ( आदि० ९४ । २७-२९ )। इनके 
द्वारा इक्ष्याकुकुलनन्दिनी सुवर्णाकें गर्भले अजमीढ़) सुमीढ़ 
तथा पुरुमीढ़की उत्मत्ति ( आदि० ९४ । ३० ) | इनकी 
दानशीलता और पराक्रम आदि गुणोंका विशेष वर्णन 
( द्रोण० ५६ अध्याय ) | ये अतिथि-सत्कारके प्रेमी थे | 
इनके राज्यमें इन्द्रने एक वर्षतक सुवर्णकी वर्षा की थी । 
नदियाँ अपने जलछके साथ सुवर्ग बहाया करती थीं। इन्द्र- 
ने बहुत-से सोनेके कछुए» केकड़े! नाकें) मगर और सँँस 
आदि उन नदियोंमें गिराये थे । राजाने सारी सुवर्ण-राशि 
ब्राह्मणोंमे बॉँट दी थी ( शान्ति० २९। २५-२९ )। 
(२) मद्रराज द्युतिमानकी पुत्री विजयाके गर्मसे 
पाण्डुकुमार सहदेवद्वारा उत्पन्न ( आदि० ९७ । 
«4० ) । ( ३ ) एक ऋषि, जो अजातबत्रु युधिष्ठिरका 
आदर करते थे ( वन० २६। २४ )। (४७) 
एक कुरुवंशी नरेश। इनका राजा उशीनरंशी 
शिविके मार्गको रोकना । नारदजीके कहनेपर इनका 
शिविको मार्ग देना (वन० १९४। २, ७) | (५) 

एक राक्षस; जो प्राचीनकालमें इस भूतछका शासक थाह 
पंरतु काल्वश इसे छोड़कर चल बसा (शान्ति० २२७।५१)। 
खुहोता-सम्राट भरतके पौत्र एवं भुमन्युके पुत्र | इनकी 
माताका नाम ८पुष्करिणी? था ( आदि० ९४ । २४ )। 
सुकह्ा-( १) पूर्बभारतका एक प्राचीन जनपद) 
जिसपर महाराज पाण्डने विजय पायी थी 
( आदि०११२। २५ )। भीमसेनने भी पूर्व-दिग्विजयके 
समय इस जनपदको जीता था ( सभा० ३० । १६ ) | 
(२ ) उत्तरभारतका एक पर्वतीय प्रदेश, जिसे अर्जुनने 
उत्तर-दिग्विजयके समय जीता था ( सभा० २७। २१ )। 


सूक्ष्म-एक विख्यात दानव, जो कश्यपद्वारा दनुके गर्भसे 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६५। २५ ) | यही इस मूतल- 
पर राजा वृहद्रथके रूपमें उत्पन्न हुआ था ( आदि० 
६७ । १८-१९ ) | 

सूचीवक्त्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ७२ ) | 

सूत-एक ऋषि, जो शरशय्यापर पड़े हुए मीप्मजीको देखने- 
के लिये आये थे ( शान्ति०ण ४७ । १२ )। ये विश्वामित्रके 
ब्रह्मवादी पुत्र हैं ( अचु० ४७ । ५७७ ) | 

सूपकर्ता-भोति-भाँतिके व्यज्ञन बनानेवाला रसोइया ( विराट० 
२।१५९)। 

सूय-( १) भगवान्‌ सूर्य या सविता | दिवःपुत्र आदि 
बारह नाम विवस्वान्‌ ( सूर्य ) के ही बोधक माने गये हैं। 
इनमें अन्तिम नाम रवि है | रबिको ्मह्म? कहा गया है। 
उनके पुत्र देवश्राद हैं (आदि० ३ ।४२-४३ ) | छलसे 
अम्रृतपान करते हुए राहुके गुप्त भेदका इनके द्वारा 
उद्घाटन हुआ ( आदि० १९ । ७ ) | इसीसे इनके प्रति 
राहुकी शत्रुता हो गयी ( आदि० १९। ९ ) | राहुसे 
पीड़ित हो इनका जगत्‌के विनाश्के लिये संकल्प हुआ 
(आदि० २४। १० )। फिर देवताओंकी प्रेरणासे अरुणने 
इनका सारथ्य ग्रहण किया ( आदि० २४। २० ) | 
कश्यपके द्वारा अदितिके गर्भसे प्रकट बारह आदित्य इन्हींके 
स्वरूप हैं ( आदि० ६५। १४-१७ ) । इनकी भार्या त्वष्टा 
की परम सौभाग्यवती पुत्री “संज्ञा? देवी हैं ( आदि० ६६ । 
३७ ) | इनके द्वारा कुन्तीके गर्भसे कर्णका जन्म ( आदि० 
११० । १८ )। वसिष्ठजीद्वारा इनकी स्तुति ( आदि० 
१७२। १८ के बाद दा० पाठ ) । वसिष्ठकी प्रार्थनापर इनके 
द्वारा अपनी पुत्री तपतीका संवरणके लिये समपण 
( आदि० १७२ । २६ ) । धौम्यद्वारा युधिष्ठिरकों सूर्य- 
देवके एक सौ आठ नामोंका उपदेश; युधिष्ठिरद्वारा 
इनकी पूजाः उपासना और पूर्वोक्त नामोंका जप एवं 
स्तुति, इससे संतुष्ट होकर इनका उन्हें दर्शन एवं अन्न- 
पात्र देना तथा चौदहवें वर्षम राज्य प्रात होनेका आशीर्वाद 
प्रदान करना ( वन० ३। १७५--७४ ) । भौम्यद्वारा 
इनकी गतिका वर्णन ( बन० १६३ । २८--४२ )। 
कर्णकी खप्नमें दर्शन देकर इनका इन्द्रको कबच- 
कुण्डल न देनेका आदेश देना ( वन० ३०० । 
१०---२०३ वन० ३०१ अध्याय )। कर्णसे इन्द्रकी 
शक्ति लेकर ही कवच-कुण्डल देनेकी सम्मति देना 
( वन० ३०२। ११--१७ ) । कुन्तीके आवाहनपर 
प्रकट होना और उनके साथ वार्ताछाप करना ( वन० 
३०६ । ८-२८ ) । कुन्तीके उदरमें इनके द्वारा गर्भ- 
स्थापन ( बन० ३०७ । २८ ) । द्रौपदीद्वारा भगवान्‌ 
सूर्यकी उपासना और इनका द्रोपदीकी रक्षाके लिये 
अद्श्यरूपसे एक राक्षसको नियुक्त कर देना ( विराट० 


सूर्यतीर्थ गी ९ 
१५ । १९-२० ) | जिधर सूर्यका उदय हो वही पूर्व दिशा 
है । पूर्व दिशा ही सूर्यमार्गका द्वार हैं ( उचद्योग० १०८ । 
३-५ ) | ये दूसरोंका अहित करनेवाले कृतष्न असुरोंका 
क्रोधपू्वक विनाश करते हैं ( उद्योग० १०८ । १६ ) | 
पूर्वकालमें भगवान्‌ सूर्यने वेदोक्त विधिने यश करके आचार्य 
कश्यपको दक्षिणारूपमें जिस दिशाका दान किया था) उसे 
दक्षिण दिशा कहते हैं ( डद्योग० १०९। १ ) । जिसमें 
दिनके पश्चात्‌ सूर्यदेव अपनी किरणोंका विसर्जन करते हैं? 
वही पश्चिम दिशा है ( डल्योग० ११० । २ ) | कर्णके 
प्रति कुन्तीके कथनका सूर्यद्वारा समर्थन ( डल्योग० 
१४६ । १-२ ) | इनके विस्तार आदिका वर्णन ( भीष्स० 
१२ । ४४-४७ ) | कर्ण और अर्जुनके दरथयुद्धमं कर्णकी 
विजयके लिये इन्द्रसे इनका विवाद (कर्ण० ८७१५७-७०९)। 
इनके द्वारा स्कन्दको पार्षद प्रदान (शल्य० ४५।३१)। 
महादेवजीने इन्हें तेजस्वी ग्रहोंका अधिपति बनाया 
( शानिति० ११२। ३१ ) । इन्होंने याशवर्क्यकों वेद- 
शानका वरदान दिया ( झान्ति० ३१८ । ६-१२ ) | 
महापद्मनामक नागसे इनका उज्छ एवं शिलवबृत्तिकी 
महिसाका वर्णन करना ( शान्ति० ३६३ अध्याय ) । 
कार्तिकेबकी सुन्दर कान्तिकी भेंट देना ( अनु० «६। 
२३ )। महर्षि जमदग्निसे क्षमा-प्रार्थाा करके उनकी 
शरणमें आना ( अनु० ९७। २० से ९६। ७ तक )। 
जमदमि ऋषिकों छाता और जूता देना ( अनु० ९६ । 
१४-१७ ) । देवासुर-संग्राममें राहुद्वारा सूर्य और चन्द्रमाके 
घायल होनेसे सब ओर अन्धकार छा गया । देवतालोग 
असुरोंद्वारा मारे जाने छगे । उस सभय देवताओंकी 
प्राथनासे अन्रिमुनिने चन्द्रमाका स्वरूप धारण किया और 
सूयदेवको तेजस्वी बनाया था (अनु० १५६ । २-१०)। 
कुन्तीने व्यासजीके समक्ष अपने गर्भसें सूर्यदेवताद्वारा 
कर्णकी उत्तत्तिका प्रसज्ञ सुनाया था (आश्रम० ३० अध्याय) | 
( २ ) एक विख्यात दानव) जो कश्यपद्दवारा कद्ूके गर्भसे 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६५। २६ ) । यह राजा 
दरदके रूपमें प्रथ्वीपर पैदा हुआ था ( आदि० ६७। ५८ ) | 

सूर्यती थं-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक प्राचीन तीर्थ 
जहाँ स्नान और देवता-पितरोंका अर्चन करके उपवास 
करनेवाला पुरुष अग्निशेम यज्ञका फल पाता ओर सूर्यछोकमें 
जाता है ( बन० ८३॥ ४८-४९ ) | 


सूर्यदत्त-विगायके भाई ( उद्योग० ५७ | ६ ) | इनका 
एक नाम शतानीक भी था ( विराट० ३१। ११-१२ )। 
इन्होंने गोहरणके समय कबच धारण करके युद्धके लिये 
प्र्यान किया था ( विराट० ३१। १५७ ) | इन्होंने 
त्रिगतोंकी सेनापर आगेसे आक्रमण किया था और सो 


( ३२९७० ) संजय 








त्रिग्तोंकी मारकर ये उनकी सेनामें घुस गये थे । 
( विराट० ३२ । १९-२१ ) । ये उदार रथी थे 
( उद्योग० १७१ । १५-१६ ) | द्रोणद्वारा इनके मारे 
जानेकी चर्चा ( कर्ण० ६।३४ ) । 

सूर्यध्वज-एक राजा) जो द्रोपदी-स्वयंवरमें उपस्थित था 
( आदि० १८५॥ १० ) | 

सूर्य नेत्र-गरुड़की प्रमुख संतानों की परम्परामें उत्पन्न एक 
पक्षी ( उद्योग० १०१ । १३ ) | 

सूर्यमास-कोरवपक्षका योद्धा, जो अमिमन्युद्वारा मारा गया 
था ( द्रोग० ४८ । १५-१६ ) | 

सूर्यवर्चौ-एक देवगन्धर्व) जो कश्यपद्वारा मुनिके गर्भसे उतन्न 
हुआ था ( आदि० ६५। ४२ ) | यह अर्जुनके जन्मोत्सव- 
में आया था ( आदि० १२२ । ५५ )। 

सूर्यवर्मा-त्रिगर्तदेशका राजा) जो अश्वमेघीय अश्बके पीछे 
गये हुए अर्जुनके साथ युद्धमें परास्त हुआ था ( आश्व० 
७४ । ९-१३ ) | इसके भाईका नाम केतुवर्मा था; जो 
अर्जुनद्वारा मारा गया था ( आश्र० ७४ । १४-१५ )। 


सूर्यश्री-एक सनातन विश्वेदेव ( अचु० ९१ । ३३ ) | 
खूयसावित्र-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३४ )। 


सूय्ोक्ष-एक राजा) जो क्रथननामक असुरके अंशसे उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६७। ५७ )। 

संजय-( १ ) एक प्राचीन नरेश (आदि० $॥ २२५) | 
ये यमसमभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं 
( सभा० ८। ३५ ) । श्वितिके पुत्र; जिनके पर्वत और 
नारद ये दोनों ऋषि मित्र थे ( द्वोग०ण ५५७॥ ५) | 
इनका नारदकी अपनी कन्या देना स्वीकार करना 
( द्वोग० ७५ । १३ ) | पुत्रकी कामनासे 
ब्राह्मणीकी आराधना करना ( द्रोण० ७५५। १८-१९ ) | 
नारदजीसे पुत्रप्राप्तित वर माँगना ( द्रोणग० ५०। 
२२-२३ ) । इन्हें सुवर्गष्ठीबी नामक पुत्रकी प्राप्ति 
( द्रोग०. ७५७ । २४ ) | छ॒टेरोंद्रारा मारे जानेपर 
इनका पुत्रके शोकसले विछाप करना ( द्वरोण० ७७० । 
३३-३४ )। इन्हें नारदजीका प्रोडशराजकीयोपासल्यान 
सुनाकर समझाना ( द्रोग० ५०। ३६ से द्रोग० ७१। ३ 
तक ) । नारदजीके समझानेसे इनका शोकरहित होना 
( द्वरोण० ७१ | ४-५ ) । नारदजीके प्रभावमें इनके 
पुत्रका जीवित प्रकठ होना ( द्रोग० ७३ । 4 ) । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्ठिरक्तों समझानेके लिये नारद- 
सुंजय-संवादको प्रस्तुत करके प्रोडशराजकीयोपाख्यान 
सुनाना (शान्ति० २९५ अध्याय ) | संजब्का पर्वत 
मुनिसे पुत्र-प्रा्िके लिये बर माँगना (शान्ति०३१ । १५) | 


सृष्टि 


( ३९६ ) 


सोमक 








इन्हें सुवर्णडीवी नामक पुत्रकी प्राति (शान्ति० ३१ । २३)। 
पुत्रकी मृत्युपर इनका विलाप ( झ्वान्ति"ण ३१ । ३७ ) । 
नारदजीकी कृपासे पुनः इनके पुत्रका जीवित होना 
( शान्ति" ३१। ४२ ) । इन्होंने जीवनमें कभी 
मांस नहीं खाया था ( अनु० ११५। ६३ )। (२) 
एक दक्षिणमारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ६३ ) । 

सष्टि-एक देवी, जो ब्रह्माकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करती हैं ( सभा० १३ । ४७ ) | 

सेक-एक देश) जिसे दक्षिण-दिग्विजयके अवसरपर सहदेवने 
जीता था ( स॒भा० ३१। ९ )। 

सेदुक-एक प्राचीन नरेश) जो नीतिके मार्गपर चलनेवाले 
तथा असर और उपास्रोंकी विद्यामें निपुण थे ( वन० 
१९६ । २ )। इन्होंने अपने पास आये हुए गुरुदक्षिणा- 
याचक ब्राह्मणकी राजा बृषदर्भके पास भेज दिया था 
( वन० १९६ । ४-६ ) | 

सेनजित्‌-( १) एक राजा) जिसे पाण्डवोंकी ओरसे रण- 
निमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था ( डौद्योग० 
४।१३ )। (२) एक प्राचीन राजा । व्यासजीद्वारा इनके 
शोकयुक्त उद्गारोंका वर्णन ( झ्ान्ति० २७। १४-२८) | 
पुत्नशोकसे दुखी हुए सेनजित॒का एक ब्राह्मणके साथ 
संवाद ( शान्ति० १७४ अध्याय ) | 


सेनानी ( सेनापति )-घृतराष्ट्रका एक पुत्र ( देखिये 


सेनापति ) । 
सेनापति ( सेनानी )-घृतराष्ट्रके सी पुत्रोमेसे एक 
(आदि० ६७ । ९७; आदि० ११६।५९ ) । 


भीमसेनद्वारा इसका वध (भीष्म० ६४ । ३२ ) | 
सेनामुख-सेनाविशेष । पत्तिकी तिगुनी संख्याको सेनाम्रुख 
कहते हैं ( आदि० २। २० )। 
सेनाविन्दु-( १ ) एक क्षत्रिय राजा) जो “्लुह्लण्ड” नामक 
देत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७ । १९-२०)। 
यह द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था ( आदि०१८७ | ९ )। 
अजुनने उत्तर-दिग्वियके अवसरपर उल्कराजके 
साथ इसपर आक्रमण करके इसे राज्यच्युत किया था 
( सभा० २७। १० ) | पाण्डवोंकी ओरसे इसे रण- 
निमन्‍्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था ( उद्योग० 
४। १३ )। इसका दूसरा नाम क्रोधहन्ता था। यह 
श्रीकृष्ण एवं भीमसेनके समान पराक्रमी माना जाता 
था (उद्योग० १७१। २०-२१ )। इसके रथके घोड़ोंका 
वर्णन ( द्रोग० २३। २७-२६ ) । इसके मरनेकी 
चर्चा (कर्णण ६।३२) । (२) पाण्डवदलका 
एक पाश्चाछ योद्धा । कर्णद्वारा इसका वध ( कर्ण० 
४८ । १५ )। 





सेनोद्योगपर्ब-उद्योगपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
$ से १९ तक )। 

सेयन-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु० 
४। ०८ )। 

सैन्धव-सिन्धदेशके निवासी या स्वामी 
रण ) । 

सेन्धवायन-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अजु० 
४। ७१ )। 





( वन० ७१। 


सेन्धवारण्य-एक प्राचीन तीर्थ ( वन० ८4९। १५ ) | 

सेन्यनिर्याणपर्ब-उद्योगपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१७१ से १५९ तक ) | 

सेरन्ध्ली-विराटनगरमें अज्ञातवासके समय द्रौपदीका गुम 
नाम तथा सैरन्ञ्रीके कार्य एवं स्वरूपका वर्णन ( विराट० 
३। १८-१९ ) (विशेष देखिये द्रोपदी ) । 

सेसिरिन्ध्र-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ०७ ) | 

सोदयवबान-जरासंधका ध्वजा-पताकासे मण्डित दिव्य 
रथ) जिसे इन्द्रनें उसके मारे जानेके बाद जोतकर अपने 
अधिकारमें कर लिया था । उसमें दो महारथी योद्धा एक 
साथ बैठकर युद्ध कर सकते थे । इसमें वारंबार 
शत्रुऑपर आघात करनेकी सुविधा थी | यह दर्शनीय तथा 
दुर्जय था । इसी रथपर आरूढ़ होकर इन्द्रने निन्यानबे 
दानवोंका वध किया था | इसके ध्वज आदिकी विशेषता- 
का वर्णन ( सभा० २७। १२-२२ ) | यह रथ इन्द्रसे 
उपरिचर वसुकी, वसुसे राजा बृहद्रथको और बृहद्रथसे 
जरासंधको प्राप्त हुआ था ( सभा० २४। ४८ )। 


सोम-( १ ) चन्द्रमा । इनके सत्ताईस खस्त्रियाँ थीं 
(आदि० ६६। १६ )। सप्रर्षियोंद्वारा प्रथ्वी-दोहनके 
समय ये बछड़ा बने थे ( द्रोग० ६९ । २३ ) । ( विशेष 
देखिये चन्द्रमा । ) (२) भानु नामक अभिकी तीसरी पत्नी 
निशाके गर्भसे उत्नन्न दो पुत्रोंमेसे एक | इनके दूसरे माईका 
नाम अम्ि है। इनकी बहिनका नाम रोहिणी है | इनके 
वैश्वानर आदि पाँच भाई और हैं ( वन० २२१। १५) | 


सोमक-( १ ) सोमकवंशी क्षत्रियोंका समुदाय ( आदि० 
१२२। ४० )। (२ ) एक प्राचीन राजा, जो यम- 
समामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते ५ ( सभा० 
«4।< )। ये पाआ्वालदेशके प्रसिद्ध दानी राजा थे। 
इनके पिताका नाम सहदेव था ( बन० १२५। २६ ) | 
सौ पुत्रोंकी प्रात्ेकि लिये, अपने इकछौते पुत्रकी बलि 
देकरः इनके द्वारा यज्ञका सम्पादन और पुत्रोंकी प्राप्त 
( वन० १२८ । २-७ ) | इनका अपने पुरोहितके साथ 
समान रूपसे नरक और पुण्य छोकोंका भोग भोगकर 


सोमकीर्ति 


( ३९७ ) 


खोभद्र 





छूटना ( वन० १२८ । ११-१५ ) | इन्होंने गोदान करके 
स्वर्ग प्राप्त किया था ( अचु० ७६ । २७-२७ ) । इन्होंने 
जीवनमें कभी मांस नहीं खाया था ( अनु० ११७५॥ 
३३)। 

सोमकीरति-धृतराष्ट्रके सौ पुत्नोमेंसे एक ( आदि० ६७ । 
५९; आदि० ११६। ८ ) | 

सोमगिरि-एक पर्वतः जो सायं-प्रातः स्मरण करने योग्य 
है ( अजु० १६५ । ३३ )। 

सोमतीर्थ-( १ ) कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक प्राचीन 
तीर्थ, जो जयन्तीमें है । वहाँसस्‍्नान करनेसे मनुष्यकों 
राजसूय यज्ञका फल प्राप्त होता है ( बन० «4३ । १९ )। 
(२ ) कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक प्राचीन तीर्थ 
जिसमें स्नान करनेसे सोमलछोककी प्राप्ति होती है ( वन० 
<३। ११४-११७, १८७ ) | 

सोमदत्त-कुरुवंशी महाराज प्रतीपके पोच्र एवं वाह्नीकके 
पुत्र | इनके भूरिः नरिश्रवा तथा शल नामके तीन पुत्र 
थे। ये अपने तीनों पुत्रोंके साथ द्रोपदीके स्वयंवरमें 
पघारे थे ( आदि० १८५। १४-१५ ) | युधिष्ठिरके राजसूय 
यश्षमें भो इनका शमभागमन हुआ था ( सभा० ३४। 
<« )। देवकीके स्वयंवरके समय शिनिके साथ इनका 
बाहुयुद्ध तथा शिनिका इन्हे पटककर छात मारना एवं 
इनकी चुटिया पकड़ना ( द्रोण० १४४ । ११-१३ ) । 
शिनिके छोड़ देनेपर इनकी तपस्था और बदला लेनेके 
लिये वर एवं पुत्रकी प्राति ( द्वरोग० १४४ । १५-१९ )॥ 
सात्यकिके साथ युद्धमें इनका पराजित होना ( द्रोण० 
१७६ । २१-२९ )। सात्यकि एवं भीमसेनके प्रहारसे 
मूछित होना ( द्वोग० १५७ । १०-११ ) | सात्यकिद्वारा 
इनका वध ( द्रोण० १६२ । ३३ ) । इनके शरीरका 
दाह-संस्कार ( ख्री० २६ । ३३ ) | धृतराष्टद्वारा 
इनका श्राद्ध ( आश्रम० ११ । १७ ) । व्यासजीके 
आवाहन करनेपर कुरुक्षेत्रमें मरे हुए कौरव वीरोंके साथ 
ये भी गद्भाजलसे प्रकट हुए थे ( आश्रम० ३२। १२ )। 

महाभारतमें भाये हुए सोमदत्तके नाम-बाह्ीक, 
बाह्ीकात्मज) कोरव) कौरवेय) कोरव्यः कुरुपुज्ञब आदि। 





सोमघेय-एक पूर्वभारतीय जनपद जहाँके निवासियोंको 
भीमसनने पराजित किया था ( सभा० ३० । १० ) | 
सोमप-( १ ) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७ ।७० )। 
( २ ) एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१। ३४ ) | 
सोमपद्‌-एक तीर्थ, जहाँ महेश्वर पदमें स्नान करनेसे 
अश्रमेघ यज्ञका फल मिलता है ( वन० 4४ । ११९ )। 
सोमपा-सात पितरोमेंसे एक | इनकी चार मूर्त पितरोंमें 








गणना है। इनके तृप्त होनेसे सोम देवताकी तृप्ति होती है 
(सभा० ११ । ४७-४८ ) | ये सभी पितर ब्रह्माजीकी 
सभार्मे उपस्थित हो प्रसन्नतापूवक उनकी उपासना 
करते हैं ( समा० ११ । ४९ ) | 

सोमवचो-( १) एक सनातन विश्वेदेव ( अम्भु६ ९१ । 
३३ )। (२)एक सनातन विश्वेदेव (अनु० ९१ । ३६ ) । 

सोमश्रवा-एक तपस्यापरायण ऋषि) जो श्रुतश्नवाके पुत्र 
थे | इनको पुरोहित बनानेके लिये जनमेजयकी इनके 
पितासे प्रार्थना ( आदि० ३। १३-१५) । ये 
सर्पिणीके गर्भसे उत्मन्न) तपस्वी और स्वाध्यायशील थे | 
ब्राह्मणकी अभीष्ठ वस्तु देनेका इनका गुम नियम था। 
जनमेजय इनके नियमको स्वीकार करके इन्हें अपने साथ 
ले गये ( आदि० ३। १६-२० ) | 

सोमा-एक अप्सरा। जिसने अर्जुनके जन्मोत्तवर्मे आकर 
उृत्य किया था ( आदि० १२२। ६१ )। 

सोमाश्रम-एक तीर्थ, जिसकी यात्रा करनेमे मनुष्य इस 
भूतलपर पूजित होता है ( वन० «८४ । १५७ ) | 

सोमाश्रयायण-गज्ञातटवर्ती एक प्राचीन तीर्थ | एकचक्रा- 
से पाग्चाल जाते समय यहाँ पाण्डबोका आगमन हुआ 
था | यहाँ स्लियोंके साथ चित्ररथ ( गन्धर्व ) जलक्रीड़ा 
करता था; जो अजुनसे पराजित हुआ ( भादि० १६५९ । 
३-हे३ )। 

सौगन्धिक-कुबेरका एक कानन) जिसकी सुगन्धका मार 
लेकर समीरण कुबेरसभामे धनाध्यक्षकी सेवा करता हैं 
( सभा० १०। ७ )। 

सौगन्धिकवन-एक तीर्थभूत वनः जहाँ ब्रह्मा आदि देवता; 
तपोधन ऋषि, सिद्ध) चारण) गन्धर्व। किन्नर ओर बड़े- 
बड़े नाग निवास करते हैं | वहाँ प्रवेश करते ही मानव 
सब पार्पोंसे मुक्त हो जाता हैं ( वन० 4४ । ४-६ ) | 

सौति-रोमहर्षण-पुत्र उग्रश्नवा, जिन्होंने नेमिपारण्यवासी 
शोनक आदि ऋपषियोंकों महाभारत श्रवण कराया था 
(आदि० १।७ )। 

सोदास-एक इश्ष्वाकुवंशी राजा ( देखिये कल्मापपाद ) । 

सोप्तिक-महाभारतका एक प्रमुख पर्व । 


सौभ-राजा शाल्वका आकाशचारी विमान) जिसे सौभनगर 
भी कहा जाता था । भगवान्‌ श्रीकृष्णने चक्रद्वारा 
इसका विध्वंस किया था ( बन० २२। ३३-३४ ) | 

सौभद्गध-दक्षिण समुद्रके निकटका एक तीर्थ । पाँच नारी- 
तीथोमेंसे एक (आदि० २१५। १-३ )। वहाँ तीर्थयात्राके 
लिये अर्जुनका आगमन और शापवश ग्राह वनकर रहने- 
वाली वर्गा ( अप्सरा ) का उनके द्वारा उद्धार ( आदि० 


सोभपति 


( ३९८ ) 


स्तम्बमित्र 
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२१७५ । ८-१४ ) । युधिष्टिका यहाँ आगमन और 
अर्जुनके पराक्रमकों सुनकर प्रसन्नताका अनुमव करना 
( वन० १३८4 । ४-७ ) | 

सौभपति-शाल्वराज ( आदि० १०२ । ६१ )। 
( देखिये शाल्व ) 

सौभर-पाझजन्य नामक पितरोंके लिये उत्पन्न किये हुए पाँच 
पुत्रेमिसे एक । इनकी उत्पत्ति वर्चाके अंशसे हुई थी 
( बन० २२० । ६-९ )। 

सौमदत्ति-सोमदत्तपुत्र॒भूस्श्रिवा (विशेष देखिये 
भूरिश्रवा ) | 

सोम्याक्षद्वीप-एक द्ीपका नाम ( सभा० ३८ । २९ के 
बाद दा० पाठ ) | 

सौरभेयी-एक अप्सरा) जो वर्गाकी सखी है ( आदि० 
२१७५ । २० )। यह ब्राह्मणके शापसे ध्आह? भावको 
प्राम हुई थी ( आदि० २१५। २३ ) | अर्जुनद्वारा 
इसका ग्राह-योनिसे उद्धार हुआ ( आदि० २१६। २१ )| 
यह कुब्रेरकी सभामें उनकी सेवाके लिये उपस्थित होती है 
( सभा० १०। ११ ) | 

सोचीर-मिन्धु अथवा उसमे छगा हुआ देश, जहाँका 
राजा विपुल अर्जुनके हाथसे मारा गया था (आदि० 
१३८ । २०-२२ )। 

सौवीरी-राजा पूरुके पौत्र एवं प्रवीरके पुत्र मनस्युकी 
पत्नी ( आदि० ९४ । ५-७ ) | 

सौशल्य-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४० ) | 

सोश्रुति-त्रिगर्तराज सुशर्माका भाई) जिसका अजुनके साथ 
युद्ध और उनके द्वारा इसका वध (कर्ण० २०१३-२२) | 

सोहद्‌-एक दक्षिणमारतीय जनपद ( भीष्म० ९ ।७९ ) | 

स्कन्द्‌-देव-सेनापति कुमार कार्तिकेय) जो खाण्डव-बनके युद्धमें 
शक्ति लेकर श्रीकृष्ण और अजुनसे युद्ध करनेके लिये आये 
थे ( आदि० २२६। ३३ ) । इनका प्राकव्य और 
स्कन्द नाम पड़नेंका कारण ( वन० २२७। १६-१८ ) | 
इनका क्रोश्ज-प्बतको विदीर्ण करना ( बन० २२०। 
३३ ) | इनका मातृकाओंकों माता स्वीकार करना 
( वन० २२६। २४ ) | इनके शरीरसे विशाखकी 
उत्तति ( बन० २२७ । १६-१७ ) | पराजित हुए 
देवताओंसहित इन्द्रको इनका अभयदान देना ( बन० 
२२७ । १८ ) | इनके पार्षदौका वर्णन ( वन० २२८ 
अध्याय ) | इनका इन्द्रके साथ वार्तालछाप) इन्द्रद्वारा 
देव-सेनापति-पदपर अभिषेक; देव-सेनाके साथ इनका 
विवाह ( बन० २२९५ अध्याय ) | कृत्तिकाओंकी माता 
स्वीकार करना ( वन० २३० । ६ )। मातृगणोंकों 


माता खीकार करना ( बन० २३०॥। १३७५ )। माता- 
ओंको पीडाकारक ग्रह बननेका आदेश ( वन० २३०। 
२२ ) । इनके द्वारा साहा देवीका सत्कार ( बन० 
२३१ । ५-६ ) । रुद्रदेवके साथ इनकी भद्रवव्झयात्रा 
( वन० २३१।७४ ) | मारुतका स्कन्दकी रक्षाका भार 
स्वीकार करना ( वन० २३१ । ५६ ) | इनके द्वारा 
महिपासुरका वध ( वन० २३३ । ९६ ) | इनके 
प्रसिद्ध नामोंका वर्णन ( वन० २३२ । ३-९ ) | इनकी 
उत्तत्तिकी कथा ( शल्य० ४४ अध्याय )। इनका 
अभिषेक और इनके महापार्षदोंके नाम-रूप आदिका 
वर्णन ( शल्य० ४५ अध्याय ) | इनके द्वारा तारकासुरः 
महिषासुर, त्रिपाद और हृदोदरका वध ( शझल्य० 
४६ । ७३-७५ ) | इनके द्वारा वाणासुरकी पराजय ओर 
क्रौज्व-पर्बंतका विदारण ( शल्य० ४६ । ८३-८४ )। 
इनके द्वारा तारकके पुत्र और उसके छोटे भाईका वध 
( शल्य० ४६ । ९०-९१ ) | भगवान्‌ शंकरने इन्हें 
भृतोंका श्रेष्ठ राजा बनाया ( शान्ति" ११२। ३२ ) | 
हिमालयपर शक्ति गाड़ना और उसे उखाइनेकी घोषणा 
करना ( शान्ति० ३२७ । ९-११ )। इनकी उत्पत्तिका 
वर्णन तथा इनके विभिन्न नामोंका कारण ( अनु० ८७। 
६८-८२ 2 | इनके द्वारा तारकासुर्के वधका पुनव॑र्णन 
( अनु० <५। १६४ ) | इनकी उत्पत्तिके प्रसज्ञका 
पुन; उल्लेख ( अनु० ८६। ७-१४ ) | इनके देव- 
सेनापति-पदपर अभिषेकका दुबारा वर्णन ( अनु० «८६ । 
२८ ) | इनके द्वारा तारकासुरके वधकी पुनः चर्चा 
( अनु० ८६ । २९ )। इनका धर्म-सम्बन्धी रहस्य 
( अनु० १३४ । १-७ )। 

स्कन्द्अह-मातृकागण और पुरुषग्रहोंका समुदाय ( बन० 
२३० । ४३-४४ ) | 

स्कन्दापस्मार-स्कन्दके शरीरसे उत्पन्न हुआ प्रसव-गह 
( वन० २३० । २६ )। 

स्कन्ध-धतराष्ट्रके कुलमे उत्पन्न एक नाग? जो जनमेजयके 
सप॑सत्रमें दग्ध हो गया ( आदि० ७७। १८ ) | 


स्कन्धाक्ष-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७५ । ६० ) | 

स्तनकुण्ड-एक तीर्थ: जहाँ स्नान करनेस वाजपेययज्ञका 
फल मिलता है ( बन० ८४ । १५२ )। 

स्तनपोषिक-एक दक्षिणमारतीय 
९।६८ )। 


जनपद ( भीष्म० 


स्तनवाल-एक दक्षिणमारतीय जनपद ( भीष्म ० ९। ६३ )। 


स्तम्बमित्र-एक शाह्लकः जो मन्दपार ऋषिके द्वारा 
जरिता ( पक्षिणी ) के गर्भसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० 


स्तुभ 


२२८ । १७ ) | अपने बड़े भाई जरितारिसे अपनी रक्षा- 
के लिये कहना ( आदि० २३१। ४ ) | इसके द्वारा 
अग्निकी स्तुति ( आदि० २३१।॥ १२-१४ ) | अग्नि- 
देवकी कृपासे खाण्डववनदाहके समय इसकी रक्षा 
(आदि० २३१। २१ )। 

स्तुभ-भानु नामक अम्निके छः पुत्रोेमेंसे एक ( बन० 
२२१ । १४ )। 

स््रीपवें-महाभारतका एक प्रधान पर्व । 

ख्रीराज्य-प्राचीन कालका एक राज्य) जहाँके नरेश युधिष्ठिर- 
के राजसूय-यशमें आये थे ( वन० ७१ । २५ ) | 

स््रीविलापपर्व-स्त्रीपरवका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१६ से २७ तक ) | 


स्थण्डिलेयु-पूरके तीसरे पुत्र रौद्राइवके द्वारा मिश्रकेशी 
नामक अप्सराके गर्भसे उत्पन्न एक महाधनुधंर पुत्र 
( आदि० ९४ | 4-१० )। 

स्थाणु-( १ ) ब्रह्माजीके मानसपुत्र; जो मरीचि आदि छः पुत्रों 
से भिन्न थे। ग्यारहों रुद्र इन्हींके पुत्र थे ( आदि० 
६६ । १-३ ) | (२) ब्रह्माजीके पौत्र एवं स्थाणुके 
पुत्र; जो ग्यारह रुद्रोंमेंसे एक हैं ( आदि० ६६ । ३ ) । 
( ३ ) एक महर्षि, जो इन्द्रकी सभामें विराजते थे 
( सभा० ७। १७ )। 

स्थाणुबट-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक प्राचीन तीर्थ) 
वहाँ स्नान करके रातमर निवास करनेवाल्य मनुष्य रुद्र- 
छोकमें जाता है ( वबन० ८३। १७८-१७९ ) | 

स्थाणुस्थान-महात्मा स्थाणुका मुज्ञवट नामक स्थान) जहाँ 
एक रात रहनेसे गणपति-पदकी प्राम्ति होती है ( बन० 
4३ । २२ ) | सरस्वतीके पूव॑तटपर जो वसिष्ठजीका 
आश्रम है; यहीं भगवान्‌ स्थाणुने तप सरस्वतीका 
पूजन और यज्ञ करके तीर्थकी खापना की थीः 
इसलिये यह स्थान स्थाणुतीर्थके नामसे प्रसिद्ध हुआ । 
यहीं देवताओंने स्कन्‍्दका सेनापतिके पदपर अभिषेक 
किया था ( शबल्य० ४२ ॥ ४-७ )। 


स्थिर-मेरुद्वारा स्कन्‍्दकों दिये गये दो पार्षदोमेंसे एक। 
दूसरेका नाम अतिसिर था ( शल्य० ४५। ४८ )। 


स्थूण-विश्वामित्रके ब्रक्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु० ४ | 
७५१ )। 

स्थृूणकर्ण-एक ऋषि) जो अजातशत्रु युधिष्टिरका आदर 
करते थे ( बन० २६ | २३ ) | 

स्थूणाकर्ण-एक यक्ष, जिसने शिखण्डीको अपना पुरुपत्व 
दिया था | इसका शिखण्डिनीका मनोरथ पूर्ण करनेकी 
प्रतिशा करना ( डद्योग० १९१ | २४-२५ ) | इसके द्वारा 


( ३९९ ) 


स्वन 


शिखण्डिनीको पुरुषत्वका दान ( उद्योग० १९२। ९ )। 
इसके लिये स्त्री ही बने रहनेके निमित्त कुबेरका शाप 
( उद्योग० १९२ । ४५-४७ ) | कुबेरद्वारा शापका 
अन्त बतलाया जाना € ड्द्योग० १९२। ५० )। 

स्थूलकेश-एक प्राचीन ऋषि) जो सम्पूर्ण प्राणियोंके ह्वितमें 
लगे रहते थे ( आदि० ८ । ५ ) | इनके द्वारा जंगलमें 
अनाथ पड़ी हुई ध्यमद्वरा! का पालन-पोषण+ नामकरण 
एवं महर्षि रुकुको वाग्दान ( आदि० ८। ९--१६ ) | 

स्थूलवालुका-एक पत्रित्र नदी; जिसका जल भारतवासी 
पीते हैं ( भीष्म० ९। १५ ) | 

स्थूलशिरा-एक ऋषि, जो राजा युघिष्ठिरकी सभामें 
विराजते थे ( सभा० ७। ११ ) । राजा युधिष्ठिर्का 
इनके रमणीय आश्रमपर जाना ( वन० १३५७ | ८ ) | 
इनका इस्तिनापुरमें दूत बनकर जाते हुए श्रीकष्णसे मार्गमें 
भेंट करना ( डद्योग० 4३ । ६४ के बाद दा० पाठ )। 
ये पूर्वकाल्में मेरुके पूर्वोत्तर भागमें तपस्या करते ये । 
इनकी वायुपर प्रसन्नता और दुक्षोपर रुष्ट होकर उर्न्हेँ 
शाप देना ( झान्ति० ३४२ । ५९ )।| ये शरशय्यापर 
पड़े हुए भीष्मजीको देखनेके लिये आये थे ( अजु ० 
२६। ५ )। 


स्थूलाक्ष-एक दिव्य महर्षि, जो शरदय्यापर पढ़े हुए भीष्म- 
जीको देखनेके लिये आये थे ( अब्यु० २६।७ )। 
स्मति-स्मरणकी अधिष्ठात्री देवी, जो कुमार महासेनकी 
सेनाके आगे-आगे चलती थीं ( झल्य० ४६ । ६४ )।॥ 
स्यमन्तक-एक दिव्य मणि, जो भगवान्‌ सूर्यने सत्राजित॒को 
दी थी । सत्राजित्‌ और प्रसेनजित्‌॒के यहाँ जो स्यमन्तक- 
मणि थीं; उससे प्रचुरमात्रामँ सुबर्ण झरता रहता था 
( समा० १४। ६० के बाद दा० पाठ ) | ( कृतवर्माके 
पड यन्त्रसे यद्ट मणि चुरायी गयी और सतन्नाजित्‌ मार डाले 
गये ) सात्यकिने इस घटनाका भगवान्‌ भ्रीकृष्णको स्मरण 
कराया था ( मौसछ० ३। २३ ) | 
स्यूमरश्मि-एक प्राचीन ऋषि; जो गायके भीतर प्रविष्ट 
हुए थे । इनका कपिलके साथ संवाद तथा इनके द्वारा 
यज्ञकी अवश्यकतंव्यताका निरूपण € श्ञान्ति० २६८ 
अध्याय ) । प्रवृत्तिनिदृतत्ति मार्गके विषयमें स्यूमरशिमि 
और कपिलका संवाद ( ज्ञान्ति० २६९ अध्याय )। 
इनके संवादमें-चारों आश्रमोंमें उत्तम साधनोंके द्वारा 
ब्रह्मकी प्राप्तिका कथन ( झान्ति०/ २७३ अध्याय ) | 
स्ज़-एक सनातन विश्वेदिव ( अनु० ९११ ३३ ) | 
स्क्ष-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९ । ४५ ) | 
खन-सत्यके पुत्र | ये रोगकारक अग्नि हैं। इनसे पीड़ित 


स्वयंजञात 


होकर लोग वेदनासे स्वयं कराह उठते हैं। स्वन 
€ चीत्कार ) करनेगें कारण होनेते इनका नाम ध्सन! 
हुआ ( वबन० २१५। १७५ )। 

स्वयंजात-विवाहिता पत्नीसे अपने द्वारा उत्पन्न पुत्र ( बन्धु- 
दायाद ) ( आदि० ११९। ३३) | 

स्वयंप्रभा-एक अप्सरा; जिन्होंने अजुनके स्वागतमें इन्द्र- 
भब्नमें तृत्य किया था ( वन० ४३। २९ )। 

स्वयंवर-( १) आदिपवंका एक अवान्तर पर्व ( अ्रध्याय 
१८३ से १९१ तक ) | (२) राजाओंकी एक सभा$ 
जिभमें राजकन्याएँ स्वयं अपने लिये वरका वरण करती हैं 
(वन० ५४ । ८ )। 

खराष्ट्र-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९ | ४८ ) | 

स्वरूप-एक दैत्य+ जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करता है ( सभा० ९। १४ )। 

खर्ग-पुण्य कमोंसे प्राप्त होनेवाला देवछोक) जिसमें इन्द्रलोक 
प्रधान है । राजा ययाति स्वर्गलोकमें जाकर देवभवनमें 
निवास करते थे। वहाँ देवताओं) साध्यगर्णों, मरुद्वर्णों 
तथा बहुओंने उनका बड़ा सत्कार किया था। वहाँ इन्द्रके 
साथ बातचीत करनेका उन्हें अबसर मिला था ( आदि० 
८५ । १-३ ) | खर्गलोकमें जो रमणीय इन्द्रपुरी हैः 
वह सौ योजन विस्तृत और एक हजार दरवाजोंसे 
सुशोभित है। वहाँ ययातिने एक इजार वर्षोतक निवास 
किया था। वहीं नन्‍न्दनवन है। जहाँ इच्छानुसार रूप 
धारण करके अप्सराओंके साथ विहार करते हुए वे दस 
लाख वर्षातक रहे ( आादि० 4९। १६) १९ ) | साधु 
पुरुष स्वर्गछोकके सात बड़े दरवाजे बतलाते हैं, जिनके 
द्वारा प्राणी इसमें प्रवेश करते हैं-#-तप, दान) शम) दम) 
लजा, सरलता और समस्त प्राणियोंके प्रति दया ( आदि० 
९० । २२ ) | खर्गमें जो इन्द्रकी सभा है; उसकी 
लंबाई डेढ़ सौ और चौड़ाई सौ योजनकी है! वह 
आकाशर्म विचरनेवालोे ओर इच्छाके अनुसार मन्द या 
तांब्र गतिसे चलनेवाली है। उसकी ऊँचाई भी पॉँच 
योजन है । उसमें बुढ़ापा. शोक और थकावटका प्रवेश 
नहीं है। वहाँ भय नहीं है। वह मज्ञलमयी और दिव्य 
शोभासे सम्पन्न है। उसमें ठहरनेके लिये सुन्दर-सुन्दर 
मइल और बैंठनेके लिये उत्तमोत्तम सिंहासन बने हुए 
हैं। वह रमणीय तभा दिव्य बृक्षोंसे सुशोभित है । वहाँ 
इन्द्राणी शची और खगंलोककी लक्ष्मीके साथ देवराज 
इन्द्र सर्वश्रेष्ठ सिंहासनपर विराजमान होते हैं। गन्धर्व 
और अप्पराएँ नृत्य) वाद्य एवं गीतोंद्वारा उनका मनो- 
रक्ञन करती हैं ( सभा० ७ अध्याय ) | खवर्गमें राजसूय 
यह्के प्रभाबसे राजा इरिश्वन्द्रको सबोत्तम सम्पत्ति प्राप्त 


( ४०० ) स्वर्ग 





हुई थी। उसे देखकर राजा पाण्डु चकित हो गये थे 
और उन्होंने नारदजीके द्वारा युधिष्ठिक्के पास राजसूय 
यज्ञ करनेके लिये संदेश भेजा था ( सज्ा० १२। २३- 
२६ )।! सत्यभामाने श्रीक्ृष्णके साथ स्वर्गमें जाकर 
वहाँका वैभव देखा था ओर वहाँ उन्हें देवमाता अदिति- 
का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था ( सभा० ३८॥ २९ के 
बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८११-८१२ ) | अजुनने स्वर्गलोक- 
को जाते समय ऊपर जाकर सहइस्तरों अद्भुत विमान देखे । 
वहाँ न सूर्य प्रकाशित होते हैं न चन्द्रमा। अग्निकी 
प्रभा भी वहाँ काम नहीं देती है । स्वर्गके निवासी अपने 
पुण्य कर्मोते प्राप्त हुई अपनी ही प्रभासे प्रकाशित होते 
हैं। स्वर्गद्वारपर अजुनको सुन्दर विजयी गजराज 
ऐरावत खड़ा दिखायी दिया; जिसके चार दाँत 
वाहर निकले थे ( बन० ४२ | ४० ) | 
लिद्धों और चारणोंसे सेवित रमणीय अमरावतीपुरी सभी 
ऋतुओंके फूलों और पृण्यमय बृक्षोंसे सुशोमभित है । 
अप्सराओँंसे सेवित नन्‍्दनवनकी शोभा अद्भुत है; जो 
तपस्या और अग्निह्दोत्रसे दूर रहे हैं। जिन्होंने युद्धमें 
पीठ दिखा दी है; वेंसे लोग पुण्यात्माओंके उस 
लोकका दर्शन नहीं कर सकते हैं | जो यज्ञ ब्रतः 
वेदाध्ययन, तीर्थस्नान और दान आदि सत्कर्मोंसे बद्धित 
हैं, शराबी; गुरुपत्नीगामी) मांसाहारी तथा दुरात्मा हैं; वे 
भी उस दिव्यछोकका दर्शन नहीं पा सकते ! देवताओं) 
सिद्धों और महर्पियोंने वहाँ अर्जुनका स्वागत-सत्कार 
किया । अप्सराओँन दृत्य और गीर्तोद्रारा उनका मनोरज्ञन 
किया ( बन० ४३ अध्याय )। जिसे स्वरॉक कहते हैं) 
वह यहोँसे बहुत ऊपर है। वहाँ पहुँचनेके लिये ऊपरको 
जाया जाता है; इसलिये उसक, एक नाम ऊध्वंग भी है। 
वहाँ जानेके लिये जो मार्ग है; वह बहुत उत्तम है। 
वहाँके छोग सदा विमानोंपर विचरा करते # । जिन्होंने 
तपस्या नहीं की है, बड़े-बढ़े यज्ञोद्वारा यहन नहीं किया 
है तथा जो असत्यवादी एवं नास्तिक हैं; वे उस छोकमे 
नहीं जा पाते हैं। धर्मात्मा, मनको वशमें रखनेवाले; 
शम-दमसे सम्पन्न) ईर्ध्यारहितः दान-घर्मपरायण तथा 
युद्धकलामें प्रतिद्ध शूरवीर मनुष्य ही वहाँ सब घर्मोमें 
श्रेष्ठ इन्द्रियसंयम और मनोनिग्रहरूपी योगको अपनाकर 
सत्पुरु्षोद्बारा सेवित पुण्यवानोंके छोकोमें जाते हैं । बहाँ 
देवता; साध्य, विश्वेदेव, महर्षिंगण, यःम+ घाम) गन्धर्व 
तथा अप्परा-इन सब देवनमृहोंके अछग-अछग अनेक 
प्रकाशमान लोक हें; जो इच्छानुसाः प्राप्त होनेवाले भोगौसे 
सम्पन्न। तेजखी तथा मज्जलकारों हैं। खगम तेंतीस 
हजार योजनका सुवणमय एक बहुत ऊँचा पर्वत है 
जो मेरुगिरिके नामसे विख्यात है | बहीं देवताओंके 
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ननन्‍्दन आदि पत्रित्र उद्यान तशः पुण्यात्मा पृरु्षोंके 
विद्ारस्थल हैं| वहाँ किपीको भूख-प्यास नहीं लगती) 
मनमें कभी सलानि नहीं होती, गर्मी और जाड़ेका कष्ट 
भी नहीं होता और न कोई भव ही होता है | वहाँ कोई 
वस्त्र ऐसी नहीं है, जो प्रणा करनेयोस्य एवं झ्युन हो। 
वहाँ सब ओर मनोरम सुगन्ध+ सुखदायक स्पर्श तथा 
कानों और मनको प्रिय छगनेवाल मधुर शब्द सुननेमें 
आते हैं। स्वर्गलोकमें न शोक होता है; न बुढ़ापा | 
वहाँ थकावट तथा करुणाज़नक विलाप भी श्रवणगों चर 
नहीं होते | स्वर्गलोक ऐसा ही है। अपने सन्कर्मके 
फलरूप ही उसकी प्रामि होती हैं| मनुष्य वहाँ अपने किये 
हुए पुण्यकर्मोसे ही रद पाते हैं | स्वर्गवासियोंके शरीरमें तैजस 
तत््वकी प्रधानता होती है। वे शरीर पुण्यक्रमाँति ही उपलब्ध 
होते हैं | माता-पिताके रजोवीर्यतले उनकी उत्पत्ति नहीं 
होती है । उन शरीरोंमें कभी पसीना नहीं निकलता 
दुर्गन्‍्ध नहीं आती तथा मल-मूत्रका भी अभाव होता है। 
उनके कपड़ेंमें कभी मैं नहीं बेठती है | खर्गवासियोंकी 
जो दिव्य ( दिव्य कुतुमोंकी ) मालाएँ होती हैं; वे कभी 
कुम्हलातो नहीं दें | उनसे निरन्तर दिव्य सुगन्‍्ध फेलती 
रहती है तथा वे देखनेमें भी बढ़ी मनोरम होती हैं। 
स्वर्गके सभी निवासो ऐसे हो बिमानोंते सम्पन्न होते हैं । 
जो अपने सत्कमोद्वारा स्वर्गोकपर विजय पा चुढक़े हैं, 
वे वहाँ बड़े सुखसे जीवन बिताते हैं | उनमें किसके प्रति 
ईर्ष्या नहीं होती, वे कभी शोक तथा थकावटका अनुभव 
नहीं करते एवं मोह तथा मात्सर्य ( द्वेपभाव ) से सदा 
दूर रहते दे | अपने किये हुए सत्कमोंका जो कल होता है, 
वही खर्गम भोगा जाता हैं। वहाँ कोई नवीन कर्म नहीं 
किया जाता । अपना पुण्यरूप मूलघधन गँवानेसे ही वहाँके 
भोग प्राप्त होते हैं ( बन २६३ । २-१६) २८ ) | 
युषरिड़िग्के द्वारा स्वर्गलोकका दर्शन (स्वर्यो ० ४ अध्याय) । 
खगगतीथे-एक तीर्थ, जो नेंमिषाग्ण्यमें है | यहाँ एक 
मानतक पितरोंकों जलाझ्जलि देनेसे पुरुपमेघ यजका फल 
प्राप्त होता है ( अचु० २५। ३३ ) | 
खगंद्वार-कुरुक्षेत्रको सीमामें स्वित एक प्राचीन तीर्थ; 
जिसके सेवनसे मनुष्य स्वर्गडोक पाता और ब्रह्मल्रेकर्मे 
जाता है ( वन० 4३। १६७ ) | 
खर्गमार्गतीर्थ-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे मनुन्य 
ब्रह्मलेकमें जाता है ( अजचु० २५। ६१ )। 
सख्गोरोहणपवे-मद्दामास्तका एक प्रमुख पर्व । 
स्वर्णप्रीव-स्कन्दका एक सैंनक ( शब्य० ४७ | ७७ ) | 
स्वर्णविन्दु-एक तीर्थ, जिसमें स्नान करूसे मनुष्य स्वर्गमें 
जाता है ( अनु० २७। ५ )। 
ख्भानवी-स्वर्भानुकी पुत्री, पुरुरवाके पुत्र आयुकी पत्नी। 
नहुष आदि पाँच पुत्रोंकी माता ( आदि० ७५ | २६ )। 
खभोनु-एक विख्यात दानव) जो दलुके गर्भसे कश्यपद्दारा 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६५७५। २४ ) | यह महतन्‌ 


म० नां० ५१---- 


अमुर उग्मसेनके रूपमें प्रथ्वीयर उत्पन्न हुआ था (आदि० 
<७॥ १२-१३ )। यह प्राचीनकालल्‍्में प्रथ्वीका शासक था; 
परंवु काठ्वश इसे छोड़कर चल बमा ( झान्ति० 
२२७। ०० ) ! 

खस्तिक-( १ ) गिरिवजनिवासी एक नाग ( सभा० 
२१ । ९ ) | यह वरुण सभामें रहकर उनकी उपासना 
करता है ( सभा० ९। ९) | (२) स्कन्दका एक 
सैनिक ( शल्य० ४७ | ६७५ ) । 

स्वस्तिपु रतीथे-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित ८क प्राचीन तीर्थ) 
जिसकी परिक्रमा करनेसे सहस्त गोदानका फल मिलता 
( वन ० <३। १७४ ) | 

खस्तिमती-स्कन्दकी अनुचरी एक मावृका(शल्य ०8 ६। १२) 

खस्त्यात्रेय-एक प्राचीन महपिं, जो इन्टकी सभामें विराज 
हैं ( सभा० ७। १० के बाद दा० पाठ ) | ये दक्षिण 
दिज्ामें निवास करनेवाले ऋषि हैं (शाम्ति० २०८।२८)। 

स्वाती-सत्ताईस नक्षत्रोंमेसे एक) जो इस नक्षत्रमें अपनी 
अधिक-से-अधिक प्रिय वस्तुका दान करता है; वह मनुष्य 
शुभलछोकोंमें जाता है तथा महान्‌ यशका भागी होता है 
( अनु० ६४७। १८ ) | इस नक्षत्रके योगमें पितरोंकी 
पूजा करनेवाला वाणिज्यसे जीवन निर्वाह करता है ( अनु ० 
<९ । ७ ) | चान्द्रश्॒तमें स्वाती नश्षत्रमें चन्द्रमाके दोतों- 
को भावना करके उनकी पूजा करनेका विधान है 
( अनु० ११० । ७ )। 

खायस्थुवमनु-इनके द्वारा ऋषियोंकों धम्का उपदेश 
( शान्ति० ३६ अध्याय ) | प्रजाओंका इन्हें राजा 
स्वीकार करना ६ शान्ति० ६८ | २३--२९ )। इनका 
राजा दोकर शरत्रुओंका इमन करना ( शझान्ति० ६८ । 
३१-३२ )। 

खारोचिष-एक मनु) जिन ब्रह्मा तने सात्वत-धर्मका उपदेश 
दिया था | इन्होंने अपने पुत्र शह्ृयदक्रों इस घर्मकी 
शिक्षा दा थी ( झान्ति० ३४८ । ३६-३७ )। 

खाहा-( १ ) अग्निकी पत्नी ( आदि० १९८। ७ )। 
ये ब्रह्माज'को सभामें उनकी सेवाके लिये उपस्थित होता हैं 
( सभा० ११।४२ )। इनका सुने-पत्नियोंके रूपमें 
अग्निके साथ समागम ( बन० २२७। ७ ) | गरुडी- 
रूप घारण करना ( बन० २२५। ९ ) , इनका छः बार 
समासम करके अग्निके व्यको सरकंडोमें गिशना ( बन० 
२२५। १५ ) | इनका अग्निदेवके साथ सदा रहसभेके 
छियत्र स्कन्दके सम्मुख अपना अभिप्राय प्रकट करना 
( वन० २३१ । ३-४ > : स्कन्दके अभिषेकके समय 
स्वाह्य देवी भी उपस्थित थी ( शल्य० ४५। १३ )। 
(२) बृहस्पतिकी पुत्री) जो अधिक क्रोधवाली है । यह 
सम्यूर्ण झूर्तेमें निवास करती है। इसका पुत्र पकाम! 
नामक अग्नि हैं ( बन० २१९। २२-२३ )। 

स्विष्कत्‌-( १ ) प्रत्येक ग्रह्म कर्ममें अग्निके हिये सदा 
घीका ऐसी धारा दी जाती हैं; जिसका प्रवाह उत्तराभि- 


हंस ( ४०२ ) हर 





मुख हो; इसीलिये वह अभीष्ट-माधक होती है; अतण्व 
इस उत्कृष्ट अग्निका नाम “म्विश्कृत्‌? है । इसे बृहस्पति- 
का छठा पुत्र समझना चाहिये ( वन० २३९ । २१ )। 
(२) मनुके द्वितीय पुत्र विश्रपति नामक अग्नि) मनुकी 
कन्या रोहिणी भी स्विष्कृत्‌ मानी गयी है । इन्हींके 
प्रभावसे हृविष्यकी सुन्दरतासे आहुति-क्रिया सम्पन्न होती 
है; अतः वे “सख्िश्कृत्‌! कहलाते हैं ( बन० २२१ । 


१७-१८ )। 
(है ) 


हंस-( १ ) एक श्रेष्ठ पक्षी, कश्यपपत्नी ताम्रा देवीकी पुत्री 
घूतराष्ट्रीस हंस उतन्न हुए. थे ( आदि० ६६ | ५६-५८ ) | 
सुवर्गमय पंखने भूत्रित एक हंसने नल और दमयन्तीके 
पास एक दूभरेके संदेशको पर्ुँचाकर उनमें अनुराग उत्पन्न 
किया था ( वन० ७३ । १९-३२ )। ससप्तर्पियोंने हंस- 
रूप धारण करके भीष्मके निकट आकर उन्हें दक्षिणायनमें 
प्राणत्याग करनेसे रोका था ( भीष्म० ११९। १०२ )। 
एक हंस और काकका उपाख्यान (कर्ण० ४१ । 
१४--७० ) | ( २) जरासंधका एक मन्त्री) जो 
डिम्मकका भाई था | इसे किसी भी अस्त्र-शस्त्रसे मारे न 
जानेका देवताओँद्वारा वर प्राम था (सभा० १४। ३७ )। 
यह अपने भाई डिम्मककी मृत्युका समाचार सुनकर 
यमुनाजीमे कूद पड़ा और मर गया (सभा० १४ । ४२)। 
जरासंघकों सत्यह देनेके लिये ये ही दोनों भाई नीति- 
निपुण मन्त्री थे ( सभा० १९। २६ )। भीमसेनके 
साथ युद्धका निश्चय हो जानेपर इसने अपने इन दोनों 
स्वर्गीय मन्त्रियों-कोशिक और चित्रमेनका--हंस और 
डिम्मकका स्मरण किया था ( सभ्ाा० २६।३२ )। (३) 
जरासंधकी सेनाका एक राजा; जो सन्रहवीं बारके यु 
बलरामजीद्वारा मारा गया था ( सभा० १४। ४० )। 

हंसकायन-अत्रियोंकी एक जाति, इस जातिके उत्तम 
कुलोतन्न क्षत्रिय मेंट लेकर युधिष्टिस्के राजसूययज्ञमें आये 
थे ( सभा० ५२११४ ) | 

हंसकूट-एक पर्वत) यहाँ पत्नियोसहित पाण्डका आगमन 
हुआ था | इसे छांघकर वे शतश्शज्ञ पर्वतपर पहुँचे थे 
( आदि० ११८ । ७५० ) | इस पवतका शिखर श्रीकृष्णने 
द्वारकापुर में स्थापित किया था; जो साठ ताड़के बराबर 
ऊँचा और आधा योजन चोड़ा था ( सभा० ३८ । 
२५ के बाद दा० पा०, पृष्ठ 5१६ ) | 

हंसचूड्-एक यक्ष) जो कुबेरकी नेवाके लिये उनकी समभामें 
उपस्थित रहता है ( समा० १० । १७ ) । 

हंसज-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७५ | ६८ ) । 

हंसफप्थ-एक देश, जहॉँके निवासी सैनिक द्रोणनिर्मित 
गरुड़-व्यूहके ग्रीवामागम खड़े थे ( द्रोग० २०॥ ७ )। 

हंसप्रपतनतीथे-प्रयागमें स्थित एक त्रिछोकविख्यात तीर्थ 
जो गज्भाके तय्पर अवस्थित है ( बन० ८५ ॥ «७ )। 

हंसवकत्र-स्कन्दका एक सैनिक ( झल्य० ७७ । ७५ )। 





हंसिका-सुरभिकी पुत्री, जो दक्षिण दिशाको धारण करने- 
वाली है ( उद्योग० १०२ ।७-८ ) । 

हंसी-राजर्षि मगीरथकी एक यशख्विनी कन्या; जिसका हाथ 
उन्होंने कौत्स ऋषिके हाथमें दिया था ( अनु० १३७। 
२६ )। 

हलुमान-( केसरीकी पत्नी अज्ञना देवीके गर्भसे वायुद्वारा 
उत्पन्न महावीर मारुति ) इनका कदलीवनमें मीममेन- 
का मार्ग रोककर लेटना ( वन० १४६ | ६६-६७ ) | 
इनका भीमसेनके साथ संवाद ( वन० अध्याय १४७ 
से १७० तक ) | इनका भीमसेनकों संक्षिममें श्रीराम- 
चरित्र सुनाना ( चन० १४८ अध्याय ) | इनके द्वारा 
चारों यु्गोंके धर्मोका वर्गन ( वत० १४९ अध्याय ) । 
इनका भीमसेनकोी अपना विशाल रूप दिखाना ( वन० 
१७५० । ३-४ ) । इनके द्वारा चारों वर्णोके घर्मका प्रति- 
पादन ( वन० १५० । ३०-३६ )। इनके द्वारा राजपर्म- 
का वर्गन ( वन० १७० । ३७-४९ ) | इनका भीमसेनके 
सिंहनादकी अपनी गर्जनासे बढ़ाने तथा अजुनकी ध्वजापर 
स्थित होकर अपनी भीषण भशर्जनाद्वारा शत्रुओंकों डरानेकी 
बात कहकर मीमसनकी आइवासन दे अनन्‍्तर्थान होना 
( वन० १५३ | १६-१९ ) | इनका छंकाने लछोटकर श्री- 
रामसे सीताका समाचार बताना ( वन० २८२॥ १७- 
७७ ) | इनके द्वारा धूम्नाक्षका वध (वन० २८६।१४) । 
इनके द्वारा वजन्वेगका वध ( वन० २८७। २६ ) | 
इनका दूत बनकर भरतके पास जाना और छोंटकर श्री- 
रामको इसकी सूचना देना ( बन० २९१ । ६१-६२ ) 

हन्यमान-एक दक्षिणभारतीय जनपद (भीष्म० ९६९ )। 

हयग्रीव-( १ ) नरकासुरके राज्यकी रक्षा करनेवाले चार 
असुरोमिने एक, श्रीकृष्णद्वारा ही इसका वध होनेवाला 
था (सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, एृष्ट ८०७) | 
श्रीकृष्णद्वारा हयग्रीवके मारे जानेकी चर्चा ( उद्योग० 
१३० । ५० )। ( २) विदेह-बंशका एक कुलाज्ञार 
राजा ( उद्योग० ७४ । १५ ) | (३ ) एक प्राचीन 
राजर्पि, जो शत्रुओंपर विजय पा चुके थे) किंतु पीछे 
असहाय होनेके कारण मारे गये । इन्होंने युद्धसे उत्तम 
कीर्ति पायी और अब स्वर्गमें आनन्द भोगते हैं | इनका 
विशेष वर्णन ( शान्ति] २४ । २३-३४ ) | 

हयजशञान-अश्वसंचालनकों एक विद्या; जिससे घोड़ोंकी गति 
बहुत अधिक बढ़ जाती है तथा उनके गुण-दोष भी 
जाने जाते है (वन० ७७। १७ ) | 

हयशिरा ( हयग्रीव )--मगवानका एक अवतार । इनका 
विशेष वर्णन ( शाल्ति० ३४७ अध्याय ) | 

हर-( १ ) एक विख्यात दानव, जो दनुके गर्भसे कश्यप- 
द्वारा उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६५। २० ) | यह 
राजा सुवाहुके रूपमें प्रथ्वीपर पैदा हुआ था ( आदि० 
६७। २३-२४ ) | (२) महादेवजी। ये स्कन्दके 
अभिषेकमं पधारे थे ( झल्य० ७७५। १० 9] “हर! 


हरणाहरणपर्व 


( ४०३ ) 


हलिक 








ग्यारह रुद्रोंमेंसे एक हैं ( शान्ति० २०८ । १९ ) | 

हरणाहरणपर्व -आदिपर्बका एक अवान्तर पव॑( अध्याय 
२२० )। 

हरि-( १ ) रावणकी सेवामें रहनेवाले पिशाच तथा अघम 
राक्षमोंका एक दल, जिसने वानरोंकी सेनापर धावा किया था 
(वन० २८७० । १-२ ) । (२) गरुड़के महावल्ी 
तथा यशस्वी दंशजोमेंसे एक ( उद्योग० १०१। १३ )। 
(३ ) घोड़ोंका एक भेद, जिसके गर्दनके बड़े-बढ़े वाल 
और शररीरके रोयें सुनहरे रंगके हों जो रंगमें रेशमी 
पीताम्बरके समान जान पड़ता हो) वह घोड़ा हरि कहलाता 
है (द्रोग० २३। १३ )। ( ७ ) राजा अकम्पनका 
पुत्र; जो बलमें भगवान्‌ नारायणके समान, अख्विद्यार्म 
पारज्ञतः मेधावी, श्रीसम्पन्न तथा युद्धमें इन्द्रके तुल्य 
पराक्रमी था | यह युद्धक्षेत्रमें शत्रुओंके हाथ मारा गया 
था ( द्रोग० ५२ । २७-२९ ) । इसकी मृत्युका वर्णन 
( शान्ति० २०६ । < ) । (५) एक असुरुः जो 
तारकाक्षका महाबली वीर पुत्र था। इसने तपस्याद्वारा 
ब्रह्माकों प्रतक्ष करके उनसे वरदान पाकर तीनों पुरीमें 
मृत-संजीवनी बरावछीका निर्माण किया था ( कर्ण० 
३३। २७-३० ) | (६) पाण्डवपक्षका एक योद्धा। जो 
कर्णद्वारा मारा गया था ( कणें० ७६ | ४९-७० ) | 
(७ ) स्कन्दका एक सेनिक ( शल्य० ४५ । ६१ ) | 
(८ ) श्रीकृष्णका एक नाम तथा इस नामकी निरुक्ति 
( शानिति० ३४२। ६4 )। 

हरिण-( १) ऐरावतकुलोलन्न एक नाग) जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमें दग्ध हो गया था ( आदि० ५७ । ११-१२ )। 
(२) ब्रिडालोपाख्यानमें आये हुए. नेवलेका नाम 
( शान्ति० १३८ । ३१ ) | 

हरिणाश्व-एक प्राचीन नरेश); जिन्हें महाराज रघुसे खज्नकी 
प्राप्ति हुई थी और उन्होंने वह खन्न शुनकको प्रदान 
किया था ( शान्ति० १६६ ॥ ७८-७९ ) | 

हरिताल-एक परव॑तीय धातु) जो संध्याकालीन बादलोंके 
समान छाल रंगकी होती है ( वन० १७८ | ९४ )। 

हरिद्वरक-कश्यपवंशमें उत्पन्न एक प्रमुख नागराज 
( आदि० ३७। १२ )। 

हरिपिण्डा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ । 
२४ )।ै 

हरिमेधा-एक प्राचीन राजर्षि, जिनके यज्ञके समान 
जनमेजपका यज्ञ बताया गया है ( आदि० ७5५ । ३ )। 
इनकी कन्याका नाम ध्वजबन्ती था; जो पश्चिम दिशामें 
निवास करती थी ( उद्योग० ११० १३ )। 

हरिबश्न-एक जितात्मा एवं जितेन्द्रिय मुनि) जो युधिष्ठिरकी 
समामें विराजते थे ( सभा० ४ । १६ ) । 

हरिवर्ष-हेमकूटपर्वतके उत्तरमें विद्यमान एक वर्ष; जहाँ 
उत्तरदिग्विजवके अवसरपर अजुन गये थे और उसे अपने 
अधीन करके बहुत-सा रत्न प्राम किये थे ( सभा० २८ । 
६ के बाद दा० पाठ ) | 








हरिश्वन्द्र-इश््वाकुबंगी राजा त्रिशक्लके पुत्र । इनकी माताका 
नाम सत्यवता था ( सभा० १२। १० के बाद दा० 
पाठ ) । ये इन्द्रमभामें सम्मानपूर्वक विराजते ह ( सभा० 
७। १३ ) | ये बड़े बल्वान्‌ और समस्त मभूपालेके 
सम्राट थ | मृमण्डछके सभी नरेश इनकी आज्ञाका पालन 
करनेके छिये मिर झकावे खड़े रहते थे | इन्होंने अपने 
एकमात्र जैं्र नामक रथपर चढ़कर अपने शम्त्रोंके प्रताउसे 
सातों द्वीपोपर विजय प्राम कर ली थी। इन्होने राजसूय 
नामक यज्ञका अनुष्ठान किया था। इन्होंने याचकोंके 
मॉगनेपर उनकी माँगसे पॉँचगुना अधिक घन दान किया 
था । ब्राह्मणोकी धन-रत्र देकर संतुष्ट किया था। इसीलिये 
थ्रे अन्य राजाओंकी अपेक्षा अधिक तेजस्वी और यश्चस्वी 
हुए. हैं तथा अधिक सम्मानपूर्वक इन्द्रसभामें विधजमान 
होते हैँ ( सभा० १९। ११-१८ )। इनको सम्पत्तिको 
देखकर चकित हो स्वर्गीय राजा पाण्डुने नारदजीद्वारा 
युधिष्टिके पास राजसयबश करनेका संदेश भेजा था 
( सभा० १२। २३-२६ ) ! इनके द्वारा मांस-भक्षणका 
निषेध ( अनु० ११५। ६१ ) | ये सायं-प्रातःस्मरणीय 
नरेश हैं ( अनु० १६५ | ५२ ) | 

हरिश्रावा-भारतवर्षकी एक नदी जिसका जल भारतवासी 
पीते हैं ( भीष्म० ९। २८ ) | 

हरी-क्रोधवशाकी पुत्री; जिसने वेगवान्‌ घोड़ों एवं वानरोंको 
जन्म दिया तथा गायके समान पूँछवाले लूंगूर भी इसी- 
के पुत्र कहे गये हैं ( आदि० ६६ । ६०, ६४ ) | 

हर्यश्व-( १ ) अयोध्याके राजा) जो महापराक्रमी) चतुर- 
ज्ञिणी सेनासे सम्पन्न) कोप-घन-घान्य तथा सेनिक शक्तिसे 
समृद्ध थे। प्रजा इन्हें बहुत प्रिय थी । ब्राह्मणोंपर इनका 
प्रेम था | ये प्रजावर्गके हित एवं संतानकी कामना रखते 
थे और शान्तभावसे तपस्यामें संलग्न रहते थे ( डद्योग० 

११७ । १८-१९ ) | इनके पास ययातिकन्यासहित 

गाठवका आगमन ( उद्योग० ११७ । २०-२१ ) 
गालवको शुल्करूपमें दो सो द्यामकर्ण घोड़े देकर इनका 
ययातिकन्या माधवीको एक संतान पैदा करनेके लिये पत्नी 
बनाना तथा माधवीके गर्भसे वसुमना नामक पुत्रकी प्रासि 
( डद्योग० ११६ । १६-१७ ) | पुत्रोत्त्तिके बाद पुनः 
माधवीकी गालव मुनिको वापस देना ( उद्योग० ११६ ॥ 
२० )। इन्होंने जीवनमें कमी मांस नहीं खाया था 
( अनु० ११५७। ६७ ) | (२) काशिशज सुदेवके 
पिता; जो वीतहव्यके पुत्रोद्वारा मारे गये थ ( अनु० 
३० | १०-११ ) | 

हर्ष-धर्मके तीन श्रेष्ठ पुत्रेमिसे एक) शेप दोके नाम शम और 
काम हैं| हर्षकी पत्नीका नाम नन्‍्दा है ( आदि० ६६। 

न्‍शे३ )। 

हलघर-बलरामजीका एक नाम ( देखिये बलदेव )। 

हलिक-कबस्यपवंशमें उत्पन्न एक प्रमुख नागराज ( आदि० 
३७५। १५ ) | 


हलिमा 


( ४०४ ) 


हिडिम्बवन 








हल्िमा-शिश्य॒ुकी सप्र. मातकाओंमेंसे एक ( बन० 
श२८ । १० 9) । 

हलीमक-वासुकिकुलोत्मम्सन एक नाश) जो जनमेजयके 
सपंसत्रमँ जल मरा था ( आदिं० ५७। ५) । 

हवन-ग्यारह रुद्रोंमेसि एक ( अनु० १५० । १३ )। 

हविध्व-एक प्राचीन नरेदहा, जिनका नाम साबंनग्रातः 
स्मरीय है ( अनु १६७५ । ५८ ) | 

हविधामः-सन॒वंशी झन्‍्तर्धामाके पुत्र | इनका पुत्र प्राचीन- 
बिके नामले उत्पन्न होगा ( अनु० १४७ । २४ )। 

हविःश्रवा-सोमवंशीय महाराज कुरुके वंशज धृतराष्ट्रके पुत्र 
(आदि० ९४ । ०९ ) | 

हविष्मती-मदर्षि अज्ञिराकी पांचवीं कन्या, जिसके सान्निध्य- 
में हृविष्यद्वारा देवताओंका यजन किया जाता है ( बन० 
२१८१ ६ )ै। 

हविष्मान्‌-एक प्राचीन महर्षि, जो इन्द्रसमारमें रहकर 
इन्द्रकी उपासना करते हैं ( सभा० ७। १३ ) | 

हसन-स्कन्दका एक सेनिक ( शब्य० ४५ । ६७ ) | 

हस्तिकश्यप-एक प्राचीन ऋषि; जो पर्वतपर तप करते 
समय श्रीकृष्णके पास गये थे ( अनु० १३९ । ११ ) | 
ये उत्तर दिशाके निवासी हैं ( अचु० १६५ । ४६ ) । 

हस्तिपदू-कद्यपवंशमें उत्सन्न एक प्रमुख नागराज 
(ज्ञादि० ३५। ९ ) | 

हस्तिपिण्ड--कश्यप दंशमें उत्पन्न एक प्रमुख नागराज 
(आदि० ३७। १४ ) | 

दृस्तिभद्र-कश्यपवंशमे उत्पन्न एक नाग ( उद्योग 
१०३ । १३ ) | 

हस्तिसो मा-भारतवर्षकी एक नदी, जिसका जल भारतवासी 
पीते हैं ( भीष्स० ९। १९ ) | 

हस्ती-( १ ) सोमवंशीय महाराज कुरुके वंशज धृतराष्ट्रके 
पुत्र ( आदि० ९४ । ५८ )। (२ ) चन्द्रबंशी राजा 
सुहोत्रके पुत्र । इनकी माता इध्वाकुकुछकी कन्या 
सुबर्णा थी | इनकी मार्बा त्रिगतराजकी पुत्री यशोधरा 
थी) जिसके गर्भन विकुण्डन नामक पुत्र उसनन हुआ 
था। हस्तिनापुर नगर इन्होंने ही बसाया था ( आदि० 
९७ | ३४-३० ) | 

हाटकऋ-हिमालयके उत्तरभागवर्ती एक देश: जो सुह्कोंका 
निवासस्थान हैं । उत्तरदिग्बिजयके अवसरपर अर्जुन यहाँ 
गये और मुद्यर्कोंकी समझा-बुझाकर अपने अधीन कर 
लिया ( सभा० २८ । ३-४ ) | 

हार-एक देश यहाँके नरेशकों नकुलने पश्चिम-दिग्विजयके 
समय आज्ञामात्रसे ही अपने अधीन कर लिया था ( समा० 
३२। १२-१३ ) | इस देशके नरेश युधिष्ठिरके राजसूय- 
यज्ञमे भेंट लेकर आये थे ( सभा० ५१ । ७४ ) | 

इहारोत-एक प्राचीन ऋषि; जो युधिष्टिका विशेष सम्मान 





करते थे ( वन० २६ । २३ )। ये शग्शय्यापर पड़े हुए 
भीष्मकों देखनेके लिये भाये थे ( शानित० ४७ । ७ ) | 
इनके द्वारा संन्यास-आशल्षमका वर्गन ( झान्ति० २७८ 
अध्याय ) । 

हार्दिक्य-( १ ) अश्वपति नामक देत्यके अंशमे उत्पन्न 
एक क्षत्रिय नरेश ( आदि> ६७। १५ )। इसे पाण्डवो- 
की ओरसे रणनिमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था 
( डद्योग० ४।१२ )। (५) यदुृकुलमे उत्पन्न 
हृदिकका पुत्र कृतवर्मा" जो रेवतक पर्वतपर होनेवाले 
उत्तवर्मे विद्ययान था ( आदि० २१८ । ११-१२ ) | 

हासिनी-अलछकापुरीकी एक अप्सरा। जिसने अश्टवक्र 
ऋषिके स्वागतके अवसरपर कुवेरमवनमें दत्य किया था 
( अनु० १९। ४७५ ) | 

हास्तिनपुर( हस्तिनापुर )-गज्ञातटपर वसी हुई एक 
नगरी; जिसे सुदोत्रके पुत्र राजा हस्तीने बसाया 
था; इसीलिये इसका नाम “हास्तिनपुर! हुआ ( आदि० 

३४ ) | यह कोरोंकी रमणीय राजधानी 

थी। यहाँ किसी समय राजा द्ान्‍्तनु राज्य करते थे 
( आदि० १००। १२ ) | अभिमन्यु-पुत्र परीक्षित॒को 
यहीँंका राजा बनाया गया था ( महाग्र० १। 4 )। 
( आधुनिक मतके अनुसार मेरठल २२ माल उत्तर-पूर्व 
ओर बिजनोरसे दक्षिण-पश्चिम गज्ञाके दाहिने तटपर इसकी 
स्थिति मानी गयी है | ) 

हाहा-एक श्रेष्ठ गन्वर्वः जो महर्षि कश्यपद्दारा प्राधाके गर्मसे 
उत्पन्न हुए थे (आदि० ६५। ७१) वन० ४३। १४)। 
ये अर्जुनके जन्म-महोत्मवर्म पधारे थे ( आदि० १२२। 
७९ ) | ये कुवेरकी समामें रहकर उनकी उपासना 
करते हँ ( सभा० १० । २५-२७ )। इन्होंने इन्द्रढोक- 
की सभा अजुनका स्वागत किया था ( वन० ४३ । 
१४ )। 

हिगुल-एक पर्वतीय थातु) जो संध्याकालीन बादलेके समान 
छाल रंगकी होती है ( वन० १५८ । ९४ ) | 

हिडिम्ब-शाल्के वृक्षपर रदनेवाला एक क्रूर नर-मांसभक्षी 
राक्षस) जिसका मुख बड़ा विकराल था ( आदि० १७१ । 
१-३ )॥ सोबे हुए पाण्डवोंकी देखकर इसका हर्ष तथा 
अपनी बहिन हिडिम्बाकों उनका पता लगाने और उन्हें 
मार लानेके लिये इसका आदेश ( आदि० १७१ | ७- 
१४ ) । हिडिस्वापर इसका क्रोध ( आद्धि० १८७२। १६- 
१९ ) | बधकी इच्छास इसका पाण्डवों तथा दिडिम्बापर 
आक्रमण ( आदि०१७२॥ २० ) | भीमसेनके साथ इसका 
विवाद और युद्ध ( आदि० १५२ । २२-४२ ) | 
भीमसेनद्वारा इसका बच ( आदि० १५३ । ३०-३२ )। 

हिडिस्रवधये-आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१०१ से १७७ तक ) | 

हिडिम्ववनन-एक वनः जिसमे दिडिम्ब नामक राक्षस 
निवास करता था ( वन० १२। ९३ )| 


हिडिम्बा 





हिडिम्बा-राक्षसराज विडिम्बकी बहिन, मीमसेनकी पत्नी तथा 
बटोत्कचकी साता ( आदि० ६१। २७ ) | सोये हुए 
पाण्डवॉकों मारकर लानेके लिये इसको हिडिम्बका आदेश 
(आदि० ३५१ । ७-१४) | मीमसेनके रूपसे मोहित होकर 
उनसे अपना पति होनेके छिये इसकी प्रार्थना ( आदि० 
१७१ । १७-२९ )। इसपर हिडिम्बका क्रोब तथा इसका 
भय( आदि० ६७२। १६-१९ ) | वबको इच्छासे इसपर 
हिडिम्बका आक्रमण ( आदि० १५२ । २० ) | इसका 
कुन्ती आने अपना मनोभाव प्रकट करना ( आदि० 
१७३ । ७५-१३ )। भीमसेनको पतिरूपमें प्राम करनेके 
लिये इसकी कुन्तीने प्रार्थना ( आडि० १७४ । ४-१५ के 
बादतक ) | युधरिष्ठिरका शर्तके साथ हिडिम्बाकों भीम- 
सेनको सेवामें रहनेके लिये आदेश देना ( आदि० १०४ । 
१६-१५ के बादतक ) । भीमसेनका एक झार्तके साथ 
उसके साथ जानेके लिये उद्यत होना ( आदि० १७४ । 
१९-२० ) | इसका भीमसेनकों साथ लेकर आकाझमे 
उड़ जाना और परम सुन्दर रूप धारणकर रमणीय प्रदेशों 
में उनके साथ विहार करना ( आदि० १७४ । २१- 
३० )। इसके गर्भने भीमसेनद्वारा घ्रटोत्कचक्रा जन्म 
( आदि० १७४ । ३१ ) | इसका पाण्डबोसे मिलकर 
अपने अमीष्ट स्थानकों जाना ( आदि० १५४ | ४० ) | 
हिमवान-भारतकी उत्तर-सीमापर स्थित एक विद्याल पर्बत- 
राज) जो शरोरसे पर्वत होते हुए भी प्ञात्मा? से देवता 
है| यहाँ हिमवानका अर्थ हिमालय पर्वत और उसके 
अधिष्ठाता देवता समझना चाहिये | वालखिल्य मुनि 
यहाँ तपस्या करनेके छिये आये थे ( आादि० ३०।१८ )। 
शेपनाग संयम-नियम तथा एकान्तवरानके लिये हिमालय 
प्रबंतपर आये थे ( आदि० ३६। ३-४ ) | व्यासजी 
गान्धारीके वालकोंकी रक्षाकों व्यवम्था करके दिमालय- 
पर तपस्पाके छिए्र चछे गये थे (आदि० ११४ । २७) । 
राजा पाए्डु काछकूट और हिमाल्यपत्रतकों रॉत्रते हुए 
गन्धमादनपर्वतपर चले गये थे (आदि० ११८ । ४८ ) । 
क्षत्रियदोंग भगुवंशी आह्मणोंके गर्भग्थ बालकोंकी मी 
हत्या करते हुए सारो प्रथ्चीपर विचरने लगे | यह देख 
मयके मारे भरुवंशियोंकी पत्नियोंने दुर्गम हिमालयपर्वतका 
आश्रय छिया ( आदि० १७७। २०-२१ ) | पराशरने 
समस्त राक्षमेके विनाशके उद्देब्यस किये जानेवाले 
सत्रके लिये जो अग्नि संचित की थी; उसे उत्तरूदिश्ञामें 
हिमाल्यके आसपास एक विशज्ञाल बनमें छोड़ दिया 
(आदि० १८०। २२ ) | इन्द्रपुत्र अजुनने भी 
हिमालयकी यात्रा की थी (आदि० २१४। १ ) | 
हिमवान्‌ कुवेर्सभाम रहकर धनके स्वामी महामना 
भगवान्‌ कुबेस्की उपासना करते हें ( सभा० १० । 
३१-३४ ) | देवर्पि नारदर्जीने ब्रह्माजीकी शभाका दर्गन 
पानेके उद्ह्यस सूर्यके बताये अनुसार हिमालयके शिखरपर 
एक हजार वर्षोर्मे पूर्ण होनेवाले महान्‌ ब्रतका 
अनुष्ठान किया था ( खभा० ११। ८-५ ) । अजुनने 








संगम दिमवानकी जीतकर धवलगिरिपर आकर वहीं 
अपनी सेनाका पड़ाव डाढा ( सभा० २७ । २९ ) | 
भीमसेनने हिमालयके पास जाकर सारे जलोछूव देशपर 
थोड़े ही समयमें अधिकार प्राप्त कर लिया | ( सभा० 
३०॥। ४ ) | द्िमात्यपर्बतपर मेरु-सावर्णिने युधिष्ठिर्को 
धर्म ओर ज्ञानका उपदेश किया था (सभा० ७८। १४ )। 
राजा भगीरथने तपस्याक्े लिये द्िमाछ्यपर्वतकों प्रस्थान 
किया | गिरिराज हिमालय विविध वस्तुओंसे विभृूषित 

था नाना प्रकारके शिग्वरोसे अलंकृत है | इसकी रमणीय 
झोभाका विस्तृत व्गंन ( बन० १०८ । ३-११ ) | 
कुलिन्दराज सुवाहुका विश्ञाल राज्य हिमालयपर्वतके निकट 
था | पाण्डवोने रातमें वहाँ रहकर दूसरे दिन सबेरे 
हिमाल्यकी ओर प्रस्थान किया ( बन० १४० । 
२४-२७ ) । पाण्डवछोग सनत्रहवें दिन हिमालयके 
एक पावन प्रृष्ठणभागपर जा पहुँचे । हिमालयके 
उस पावन प्रदेशमें ब्रषपर्वाका पवित्र आश्रम 
था । वहाँ जाकर उन्होंने द्ृ५पर्वाकों प्रणाम किया ( बन० 
१७८ । १८-२१ ) । भीमसेन हिमालयपर्बतके सुन्दर 
प्रदेशोका अवलोकन करते हुए वनमें शिकार खेलने 
लगे | इसी अवस्थामें उन्हें एक अजगरने पक्रड़ लिया 
( वन० १७८ अध्याय ) | मार्कण्डेयजीने भगवान्‌ बाल- 
मुकुन्दके उदरमें दिमवान्‌ तथा हेमकूट आदि पर्व॑तोंको 
देखा था ( वन० १८८। ११२ )। हिमवान्‌ पर्वबतपर 
प्रावारकर्ण नामसे प्रसिद्ध एक उल्लू निवास करता है; जो 
माकण्डेयजीसे भी पहलेका उत्तन्न हुआ है ( वन० 
१९९१४ ) | कणने हिमालयपर्वतपर आरूढ़ हो 
दिमवत्‌प्रदेशके समस्त भृपालेंको जीतकर उन सबसे कर 
वसूल किया ( वन० २०४ । ४-६ ) | उत्तरमें हिमवानके 
शिखरपर भगवान्‌ महेश्वर भगवती उमाके साथ नित्य 
निवान करते हैं ( उद्योग० १११।५ )। श्मिवान्‌ 
पूृवरसे पश्चिम दिशाकी ओर फेले हुए छः वर्ष .र्वर्तोम्से 
एक है ( भीष्म० ६। ३-७ ) | अर्जुनने स्वप्नमें भगवान्‌ 
श्रीकृणके साथ क्रेछासकी यात्रा करते समय पत्ित्र 
हिमवान परव॑तका शिखर देखा था ८ द्वोण० ८० । २३- 
२४ )। त्रिपुरदाहके समग्र हिसवान्‌ और विश्ध्य 
भगवान्‌ रुद्रके रथमे आधारकाए बने थे (कर्ण० ३४। २२)। 
गनज्ञानें अपने गर्भकों देवपूज्ति हिमवान्‌ पर्वतके सुरम्य 
शिवरपर छोड़ दिया था, जिससे स्कन्द प्रकट हुए थे 
( कणे० ४४। ९ ) | कुमारकार्तिकेवका अभिषेक करनेके 
डिये गिरिराज हिमाऊ्यके अधिष्ठाता देवता हिमिवान्‌ भी 
पधारे थे ( शल्य० ४५। १४-१८ ) | इन्होंने कुमारको 
सुबचा और अतिवचों नामक दो पापद प्रदान किये थे 
( शल्य० ४७। ४६-४७ ) | भगवान्‌ श्रीकृष्णने हिमा- 
लयको धटीमें रहकर बड़ी भारी तपस्थाके द्वारा 
रुक्मिर्णादेव के गर्भसे प्रयुम्नको जन्म दिया ( सौप्तिक० 
१२ । ३०-३१) । पर्व॑तोमें श्रेष्ठ हिमवानने राजा प्रथुको 
अक्षय घन समर्पित किया था ( शञान्ति० ७९। ११८ )। 





हिमवान 








हिमालयके सुरम्य शिखरपर, जिसका विस्तार सौ योजन- 
वा है, भगवान्‌ ब्रह्माजीने एक यज्ञ किया था ( शान्ति० 
१६६ । ३२-३७ ) । पूर्वकाल्‍में प्रजापति दक्षने हिमालयके 
पाइव॑वर्ती गन्जाद्वारके शुभ ग्रदेशमें एक यज्ञका आयोजन 
किया था (शान्ति० २८४।३ )। राजा जनकका 
उपदेश सुनकर शुकदेवजीने हिमालयपर्वतकों प्रस्थान 
किया | इस पर्वतवर सिद्ध और चारण निवास करते 
हैं। एक समय देवर्षि नारदजी इसका दर्शन करनेके 
लिये वहाँ पधारे थे | वहाँ सत्र ओर अप्सराएँ. विचरती 
हैं। विविध प्राणियोंकी शान्‍्त मधुर ध्वनिसे वह्ँका सारा 
प्रान्त व्याप्त रहता है। सह्ों किन्नर) श्रमर, खज्जरीट, चकोर: 
मोर और कोकिल अपना कलरव फैलाते रहते हैं। पश्षिराज 
गरुड़ हिमवानपर नित्य निवास करते हैं । चारों लोकपाल) 
देवता और ऋषि जगतक़े हितकी कामनासे वहाँ सदा 
आते रहते हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णने पुत्रके लिये यहीं तप 
किया था । यहीं कुमारकार्तिकेयने बाल्यावस्थामें देवताओँ- 
पर आशक्षेप किया और तीनों लोकोंका अप्मान करके 
अपनी शक्ति गाड़ दी और यह बात कही--जो मुझसे 
भी अधिक बलवान; ब्रशह्मणभक्त और पराक्रमी हो) वह 
इस शक्तिको उखाड़ दे अथवा हिल्य दे। भगवान्‌ 
विष्णुने कुमारके सम्मानकी रक्षाक्े लिये उस शक्तिको 
केवछ हिला दिया, उखाड़ा नहीं । हिरण्यकशिपुके पुत्र 
प्रहादने उसे उखाड़नेकी चेष्टा की; किंतु वे चीत्कार 
करके मूर्च्छित हो हिमालयके शिखरपर गिर पड़े । गिरि- 
राज हिमालयके पाइर्वभागमें उत्तर दिशाकी ओर भगवान्‌ 
शिवने दुर्धर्ष तपस्या की है | भगवान्‌ शड्ढडरके उस 
आश्रमको प्रज्वलित अग्िने चारों ओरसे घेर रक्खा है | 
उस पर्वतशिखरका नाम आदित्यगिरि है। उसपर 
अजितात्मा पुरुष नहीं चढ़ सकते | उसका विस्तार दस 
योजन है। बद आगकी लपटोंसे ब्रिरा हुआ है | शक्ति- 
शाली भगवान्‌ अग्निदेव वहाँ स्वयं विराजमान हैं । गिरि- 
राज हिमवानकी पूर्वदिेशाका आश्रय लेकर पर्वतके 
एकान्त तटप्रान्तमें किसी समय महर्षि व्यास अपने शिष्य 
महाभाग सुमन्तु) जैमिनि। पेल तथा वेशम्पायनको वेद 
पढ़ाया करते थे ( जझ्ञान्ति० ३२७ । २--२७ ) | 
झुकदेवजीके ऊर्ध्वकोकमें गमन करते समय गिरिराज 
हिमालय विदीर्ग होता-सा प्रतीत होता था । उन्होंने अपने 
मार्गमें पर्वतके दो दिव्य शिखर देखे, जो एक दूमरेसे 
सठे हुए थे। उनमेंसे एक हिमालयका शिखर था और 
दूसरा मेरुका | झुक्देवजी उन्हें देखकर भी रुके नहीं । 
उनके निकट आते ही वे दोनों पतशिखर सहसा विदीर्ण 
होकर दो भागोंमें वैंट गये ( शान्ति० ३३३ । ५-१० ) 
हिमवानकी पुत्रीका नाम उमा हैं। उसे रुद्रदेवने पत्नी- 
रूपमें प्राप्त करनेकी इच्छा की | इसी बीचमें महर्षि रूगुने 
आकर हिमवानसे उस कन्याको अपने लिये माँगा। 
हिमवानने कहा) “इसके लिये देख-सुनकर रुद्रदेवकोी वर 


( ४०६ ) 
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निश्चि कर लिया गया है। यह सुनकर भगुने 
हिमवानको शाप दे दिया कि तुम रतनोंके भण्डार नहीं 
रहोगे ( झ्ान्ति० ३४२ । ६२ ) | भगवान्‌ नारायण और 
शड्डरके युद्धसे हिमाल्यपबत विदीर्ण होने छगा था 
( शान्ति० ३४२। १२२ ) | हिमवान्‌ पर्वतपर देवर्षि 
नारदका अपना आश्रम है ( शान्ति० ३४६ । ३ )। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने हिमाल्यपर्वतपर पहुँचकर महात्मा 
उपमन्युका दिव्य आश्रम देखा था ( अनु० १४। 
४३-४७ ) । हिमाल्यपर्वतपर महात्मा राजा मरुत्तके 
यज्ञमें ब्राह्षणोने बहुत-ला घन वहीं छोड़ दिया था 
(आश्र० ३। २०-२१ )। धृतराष्ट्र और गान्धारीके 
दावानलमें दग्व हो जानेके पश्चात्‌ संजय हिमालयपर चले 
गये ( आश्रम० ३७ । ३३-३४ ) | महाप्रस्थानके समय 
योगयुक्त पाण्डवोने मार्गमें महापर्वत हिमालूयका दर्शन 
किया ओर उसे लॉघकर जब्र वे आगे बढ़े) तब उन्हें 
बालूका समुद्र दिखायी दिया ( महाप्र० २। १-२ ) । 
इन्द्रसभामे 
विराजते हैं (सभा० ७। १८ )। ( २ ) सुदर्शन या 
जम्बूद्रीपका एक वर्ष; जो नीलूपबंतसे दक्षिण और 
निपधपयर्व॑तसे उत्तर है ( भीष्म० ८। ५--« ) | 


हिरण्यकवर्ष-जम्बूद्रीपका एक खण्ड, जो इ्वेतपर्वतसे 


आगे है ( सभा० २८ । ६ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ 
७8३९ ) । 


हिरिण्यकशियु-( १) दितिका एक विख्यात पुत्र) जो 


महामनस्वी था | इसके पॉँच पुत्र थे ( आदि० ६०। 
१७-१८ ) | यही इस भूतलछयर राजा शिश्ुपालके रूपमें 
प्रकट हुआ था (आदि० ६७। ५) । यह देवताओंका 
शत्रु तथा समस्त दैत्योंका राजा था। इसे अपने बलका 
बड़ा घमंड था | यह तीनों छोकौके लिये कण्टकरूपमें 
था । दैत्यकुलका आदि पुरुष यही था। इसने बनमें 
जाकर बड़ी तपस्या की) इससे ब्रह्माजी बहुत संतुष्ट हुए 
( आदि० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७८५ ) | 
इसके मॉँगनेपर ब्रह्माजीका इसे अख्र-शस्त्रादिसे अवध्य 
होनेका वरदान देना। त्रिभुवनमें इसके उत्तात तथा 
भगवान्‌ नृर्सिहृद्रारा इसका वध ( सभा० ३८ । २९ के 
बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७८८ से ७८९ तक )। प्राचीन 
कालमें यह समस्त भूतलका शासक था (€ झ्ाम्ति० 
२२७। ५३ )। (२) एक दानव) जिसने पूर्वकाल्‍में 
मेरुपब॑तकी हिला दिया था | भगवान्‌ शह्नरसे एक 
अबुंद वर्षोके दिये सम्पूर्ण देवताओंका ऐखर्य प्राप्त किया । 
इसके पुत्रका नाम मन्दार था ( अनु० १४। ७३-७४ ) | 


हिरण्यगर्भ-भगवान्‌ श्रोकृष्णा एक नाम और इसकी 


निरुक्ति ( शान्ति० ३४३२ । ९६ ) | 


हिरण्यधनु 





हिरण्यधनु-एक नियादराज) जो एकलव्यक्रा पिता था 
(आदईि० १३१। ३१ ) | 

हिरण्यनाभ-संजयपुत्र सुवर्णड्लीवी जब मृत्युके पश्चात्‌ 
नारदजांकी कृपासे जीवित हुआ; तब उसका यही नाम 
रक़खा गया था | इसकी आयु एक हजार वर्षोंकी थी 
( शान्ति० १२९ । १४९ ) | 

हिरण्यपुर-पुठोमा और कालकाकी प्रार्थनासे उनके पुत्रौंके 
लिये ब्रह्माजीद्वारा निमित एक विमानोपम आकाशचारी 
दिव्य नगर जो पौछोम और कालकेय नामक दानवोंका 
निवासस्थान था एवं उन्हींके द्वारा सुरक्षित था ( बन० 
१७३ । ९-१३ ) | अजुनद्वारा इसका संहार ( वन० 
१७३ । ३० )। नारदजीद्वारा मातलछिको इन नगरका 
परिचय € उद्योग० १०० अध्याय ) | 

हि (णप्रबाहु-ब्रासुकि-बंशोद्धव एक नाग) जो जनमेजयके 
सर्पसतरम दग्ध हो गया था ( आदि० ५७ । ६ ) । 

हिरण्यबिन्दु-हिमालयके निकटका एक तीर्थ) जहाँ तीर्थ- 
यात्राके अवसरपर अजुनका आगमन हुआ था ( आदि० 
२१४। ४ ) | जो मन और इन्द्रियॉंको संयममें रखते 
हुए हिरण्यविन्दुतीर्थम स्नान करके वहाँके प्रमुख देवता 
भगवान्‌ कुशेशयको प्रणाम करता है; उसके सारे पाप घुछ 
जाते हैं ( अनु० २५। १०-११ ) | कालिश्जर पर्वतपर 
स्थित एक महान्‌ तीर्थ (बन० ८७॥ २१ )। 

हिरण्यरेता-अग्रिका नाम ( आदि० ७७ । १० ) | 

हिरण्यरोमा-दाक्षिणात्य4देशेंके अधिपति विदर्भराज 
भीष्मकका दूसरा नाम ( ड््योग० १५८ । १) । 

हिरण्यव्मो-दशार्णदेशके राजा, जिन्होंने अपनी कन्याका 
विवाह शिग्वण्डीके साथ किया था (उद्योग० १८९ । १०)। 
शिखण्डोके स्त्रोत्वक्री जानकारीसे कुपित होकर इनका 
द्रपदको संदेश ( उद्योग० १८९ । २१-२३ ) मित्र 
राजाओंकी मन्त्रणासे इनका द्वुपदपर चढ़ाई करनेका 
निश्रय एवं संदेश ( उद्योग० १९० । ९-१० ) | राजा 
द्रुपदकी राजधानीके पास आकर इनका पुरोहितद्वारा 
संरेश देना ( डद्योग० १९२। २०-२१ )। युवतियों- 
द्वारा शिखण्डीकी परीक्षा कराकर प्रसन्‍न होना और द्रुपद 
तथा शिखण्डोका सम्मान करके घर लौटना ( उद्योग० 
१९५२ | २८-३२ )। 

हिरण्यश्टंग-केलासपवतसे उत्तर मैनाक्रपर्वतके समीपस्थ 
एक मणिमय विशाल पर्वत ( सभा० ३। १०३ भीष्म० 
६।४२)। 

हिरण्य खर-पश्चिमदिशाका एक प्राचीन तीथ) यहाँ चन्द्रमाने 
स्नान करके पापसे छुटकारा पाया था तभीसे इसका नाम 
प्रभातः हुआ € शान्ति० ३७२ | ५७ 2) | 


( ४०७ ) 


हेमकूट 





हिरण्यहस्त-रक प्राचीन ऋषि, जिन्हें राजा मदिराश्वसे 
उनका सुन्दरी कन्याका दान प्राप्त हुआ था ( शास्ति० 
२३४ । ३७ ) | 

हिरण्याक्ष-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेंसे एक ( अनु० 
3३। ७०७ )। मै 

हिरण्यवता-कुरुक्षेत्रमे बहनेवाली एक पवित्र नदी; जो 
स्वच्छ एवं विशुद्ध जलसे भरी रहती है; इसमें कंकड़-पत्थर 
और कीचड़का नामतक नहीं है। इसीके तटपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने पाण्डत्सेनाका पड़ाव डाछ्य था € उद्योग० 
१७०२ । ७-८ ) | यह भारतव्पकी प्रमुख नदियोंमें है। 
जिसका जल भारतवासी पीते हैं ( भीष्म०ण ९। २५ ) | 

हीकऋ-विपाशाम रहनेवाला एक राक्षम) जो बहि नामक 
निशाचरका साथी था | इन्हीं दोनोंकी संतानें वाहीक 
कहलाती हैं ( कर्ण० ४४ | ४१-४२ ) | 

हुण्ड-एक जनपद) जहाँके सैनिकोंके साथ नकुरू-सहदेब 
क्रौद्ञारुणव्यूहके बायें पंखक्रे खानमें स्थित थे ( भीष्म० 
७० | ५२-७३ )। 

छहुतहव्ययह-“धर” नामक बसुके दो पुत्रौमेंसे एक, दूसरेका 
नाम द्रविंण था ( आदि० ६६। २१ ) | 

हण-एक जाति; जिसकी उसत्ति “नन्दिनी गौ? के फेनसे हुई 
( आदि० १७३ । ३८ ) | हृर्णोका जड्ाँ निवास है, उस 
भूभागको द्रण देश का गया हैं। इस देश और जातिके 
जो पश्चिमदेशीय राजा थे; उन सबको नकुलने दूर्तोद्ारा 
ही वशर्मे कर लिया था ( सभा० ३२१ १२ ) | हुण 
देश और जातिऊके भूपाछ युव्रिष्चिस्के राजसूब-यज्ञमें मेंट 
लेकर आये थे ( सभा० ७५१ । २४ ) | 

हह-एक श्रेष्ठ गन्धर्व, जो महपिं कश्याद्वारा प्राधाके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७ । ७१; वन० ४३॥ 
१४ ) | थे अर्जुनके जन्म-महोत्मवर्मे पधारे थे ( आदि ०७ 
१२२ ॥ ७९ ) | ये कुवेरकी सभामे रहकर उनकी उपासना 
करते हैं ( सभ्ा० १० ॥ २५-२७ )। इन्होंने इन्द्रलोककी 
सभामें अजुनका स्वागत कियरा था ( वन० ४३ । १४ )। 

हृदिक-एक भोजवंशी यादव: जो कृततर्माके पिता थे 
(आदि० ६३। १०७ )। 

हृद्य-एक प्राचीन ऋषि, जो 
( सभा० ७। १३ )। 

हृर्षीकेश-भगवान्‌ श्रीकृषण्का एक नाम और इसकी 
निरुक्ति ( शान्ति० ३४२ । ६७ ) | 

हेमकूट-( १ ) उत्तर दिशाका एक पर्वत) जहाँ अजुनने 
अपनी सेनाका पड़ाव डाला था और वहाँसे वे हरिवर्षमें 
गये थे (सभा० २८। ६ के बाद दा० पाठ )। 
( २ ) नम्दाके तथ्यर दुर्ग पर्षत) जहाँ राजा युभिष्ठिर 


इन्द्रसभामें बिराजते हैं 


हेमगुह 


( ४०८ ) 


हीमान्‌ 











भी आये थे; इसे ऋषभकूट भी कहते हैं । उन्होंने वहाँ 
बहुत-सी अद्भुत बातें देखीं | यहाँ बिना वायुके ही बादल 
उत्पन्न होते ओर ओले बरमाते थे । वेदोंके स्वाध्यायकी 
ध्वनि सुनायी देती, पर कोई दिखायी नहीं देता था 
इत्यादि । इसके कारणका वर्णन (वन० १३०॥ २-१८ )। 
हेमगुह-कद्यपवंशमम उत्पन्न एक प्रमुख नागराज ( आदि० 
३५१९)। 
हेमनेच्र-एक यक्ष) जो कुबेरकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करता है ( सभा० १०। १७ ) | 


हेममाली-द्गुपदका एक पुत्र, जो अश्वत्यामाद्वारा मारा गया 
था ( द्रोग० १०६ । १८२ ) | 


द्वेमवर्ण-राजा रोचमानके पुत्र) जो पाण्डवपक्षके योद्धा थे । 
इनके धोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २६। ६७ ) । 

हेमा-भारतवर्षकी एक नदी) जिसका जल यहाँक्े निवासी 
पीते हैं ( भीष्मण ९। २३) । 

हेरम्बक-एक दक्षिगभारतीय जनपद तथा वहाँके निवासी 
इनको सहदेवने दक्षिण-दिग्विजयके अवसरपर परास्त किया 
था ( सभा० ३१ । १३ ) । 

हैमवत-एक वर्षका नाम। जो हिमवान्‌ ( हिमालय ) से 
उत्तर है ( भीष्म० ६। ७ ) | मेरुसे मिथिला जाते समय 
श्रीशुकदेवजीने इस वर्षकों पार किया था ओर फिर वे 
भारतवर्षमें आये थे ( शान्ति० ३२५। १४ )। 

हैमवतोी-(१ ) द्िमालयने निकली हुई एक नदी। “शतद्रु'के 
लिये 'हैमवरती” शब्दका प्रयोग हुआ है ( आदि० १७६। 
«-९ ) | (२ ) विश्वामित्रकी प्यारी पत्नी ( उद्योग० 
११७ । १३ ) | ( ३ ) भगवान्‌ श्रीकृष्णकी एक पत्नी 
जिन्होंने पतिक्रे दाह-संस्कारके समय चितारोहण किया था 
( मौसल० ७ | ७३ ) | 

, हैरण्यवती-दिरण्मय वर्षक्रों एक नदी ( भीष्म० ८। 
५)। 

हैहय-( १ ) श्षत्रियोंका एक कुछ) जिसका संहार परशुराम- 
जीने किया था। कातेवीव अजुन हैहयवंशी क्षत्रियोंका 
अधिपति था। जो परशुरामजीके हाथसे मारा गया 
( सभा० ३६८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९२ )। 
राजा सगरने इस वंशके क्षत्रियोंकी जीता था ( वन० १०६। 
« ) | राजा परपुरक्षय हैंहयवंशी क्षत्रियोंकी वंश-परम्परा- 
को बढ़ानेवाछा था; इसने अनजानमें एक मुनिकोी बाण 
मार दिया | फिर कुछ हैहय उसे साथ छ मुनिवर कस्यप- 
नन्‍्दन अरिश्नेमाके पास ,गर्ये ४४० छक्के उस मुनिको 


अं जब | 





जीवित दिखाकर यह बताया कि सद्धर्माचरणके प्रभावसे 
हमलोगोंपर मृत्युका वश नहीं चछता ( वन० १८४ । ३- 
२२ ) | इस वंशमें मुदावर्त नामका एक कुलाब्वार नरेश 
हुआ था € उद्योग० ७४ । १३ ) | ब्राह्मणोने अपनी 
कुशमयी ध्वजा फहराते हुए. किसी समय हैहयवंशी 
क्षत्रियोपर आक्रमण किया था ( उद्योग० १७६ । ४ ) | 
गुणावतीसे उत्तर और खाण्डव-वनसे दक्षिण पर्वतके 
निकय्वर्ती प्रदेशमें लाखों हैहयवंशी क्षत्रिय वीर परशुराम- 
जीके द्वारा रणभूमिमें मारे गये थे ( द्रोण० ७०।८-९५ ) । 
कृतवीयंका बलवान्‌ पुत्र अर्जुन हैहयवंशका राजा हुआ 
( शान्ति० ४९। ३७५ ) । राजा सुमित्र हैहयवंशी नरेश 
था ( शान्ति० १२६। 4 )॥ ( २ ) शर्यातिके वंशर्मे 
उत्पन्न एक राजा) जिसके नामपर हैहयबंशकी परम्परा 
प्रचलित हुई । हैहय वत्सके पुत्र थे । इनका दूसरा नाम 
बीतह॒व्य था | इनके दस स्त्रियाँ थीं | उनसे सो बीर पुत्र 
उत्पन्न हुए थे (अनु० ३० । ७-८4 )। ( विशेष 
देखिये वीतहव्य ) | 

होत्रवाहन-एक प्राचीन राजर्षि, जो युधिष्ठिरका विशेष 
सम्मान करते थे ( बन० २६। २४-२७ ) | ये काशि- 
राजकी पुत्री अम्बाके नाना थे; इनका अम्बाकों परशुराम- 
जीके पास जानेकी सम्मति देना ( उद्योग० १७६ ।॥ २८- 
३४ ) । इन्होंने अकृतब्रणसे अम्बाका परिचय दिया था 
( उद्योग० १७६। ४४-५६ ) | 


हृदप्रवेशपर्च-शल्यपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२९ )। 

हृदोदर-एक राक्षस) जिसका स्कन्दद्वारा वध हुआ था 
( शल्य० ४६ । ७५ ) | 

हाद-एक नाग जो बलरामर्जाके परमघामगमनके समय 
स्वागतमें आथ थ ( मोसछ० ४ । १६ ) । 


ही-एक देवी) जो ब्रह्माकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करती है ( सभा० ११ । ४२ ) । अर्जुनके इन्द्रलोक 
जाते समय उनकी मज्ञल्-कामनाके बिये द्रौपदीने ही 
देवीका स्मरण किया था ( बन० ३७। ३३ ) स्कन्द- 
के अभिषेकमें ये भी पधारी थीं ( शल्य० ४५। १३ ) | 


हक 


हीनिषेव-एक देत्व या राजर्पि, जो प्राचीन काल्‍में प्रथिवी- 
का शासक था; परंतु कालठ्बश उस छोड़कर चल बसा 
(शान्ति० २२७३ ५१ )। 


हीमान-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ । 


३१ )। 


गीताप्रेसद्वारा प्रकाशित महाभारत के विभिन्न पंस्करण 


“महाभारत'के लिये माँग देनेवाले सजत्न कभी-कभी अपनी आवद्यकता स्पष्ट नहीं लिखते 
जिसके कारण या तो उनकी मँगायी हुई वस्तु देरसे पहुँचती है या गलत वस्तु चली जाती है, जिससे 
बड़ी कठिनाई उपस्थित हो जाती है। गीताप्रेसके द्वारा अबतक “'महाभारत'के निम्नलिखित भ्रन्थ प्रकाशित 
हुए हैं, जिनकी माँग देते समय सम्बन्धित विभागको स्पष्ट पत्र लिखना चाहिये । 


-व्यवस्थापक 
( १ ) कल्याण' विभागद्वारा प्रकाशित 


“कल्याण'के १७ वें वर्षका संक्षिप्त महाभारताड़ु पूरी फाइल ( बारह महीनोंके अड्ड ) दो 
जिल्दोंमें, सजिल्द, पृष्ठ-संख्या १९१८, तिरंगे चित्र १२९, इकरंगे छाइन ९७०, मूल्य दोनों जिल्दोंका 
डाकखर्चंसहित १०)। 


इसमें मूल स्छोक नहीं है। केवल हिंदीभाषामे संक्षिप्त महाभारत है । 
इसका आर्डर व्यवस्थापकफ--“कल्याण” पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) को देना चाहिये। 


( २ ) 'मासिक महाभारत' विभागद्धारा प्रकाशित 


१- नवम्बर १९५५ से अक्टूबर १९५८ तक रूगातार तीन सालतक छत्तीस अड्ञमे लगभग एक 
लाख सछोकोंका सम्पूर्ण महाभारत ग्रन्थ, मूल और उसकी हिंदी-टीकासहित तथा महाभारत-सम्बन्धी 
* अनेक खोजपूर्ण लेख एवं मद्दाभारतमें आये हुए नामोंकी वर्णोनुक्रमणिका ( संक्षिप्त परिचयसहित ) 
प्रकाशित की गयी है। कुल छत्तीस अड्डलोंकी पृष्ठ-संख्या ७५९०, चित्र-संख्या तिरंगे ८५, सादे 
२४३, लाइन ५६७, कुल ८९२। मूल्य तीनों वर्षके फाइलोका प्रतिवर्षके २०) की दरखे कुल ६०) 
डाकख्चंसहित । सजिल्द--एक-एक वर्षके तीन-तीन जिल्द--कुल नौ जिल्दोंका ११।) जोड़कर ७१) 
डाकखर्चंसद्दित । 


२-जनवरी १९५९ से द्सिम्बर १९५९ तक “मासिक महाभारत'का चौथा वर्ष चल रहा है 
जिसमे हरिवंशपुराण तथा जैमिनीय-अशभ्वमेध-पूरा हिंदी-टीकासहित देनेकी बात है | प्रतिमास 
१४४ पृष्ठ; १ तिरंगा तथा ४ खादे चित्र) वार्षिक चन्दा १५) डाकखर्चंसद्दित । 


जज पु + पी 
इनका आर्डर व्यवस्थापक--'मासिक महाभारत' पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) को देना चाहिये । 


( ३ ) गीताप्रेस, पुस्तक-विभागद्वारा प्रकाशित 


१-सचित्र महाभारत ( सरल हिंदी अलनुवादसहित ) सम्पूर्ण श्रन्थ छः खण्डोमे सजिल्द पृष्ठ- 
संख्या ६६२०५ चित्र बहुरंगे ७९, सादे २९५) छाइन ५६४, कुल ८६८ मूल्य ६५)। इसके प्रत्येक खण्ड 
सजिल्द्‌ अलूग-अछूग भी पिलते हैं। इसमें कमीशन पंद्रह प्रतिशत काटकर नेट दाम ५०।) रेल-खर्च 
आ्राहकका लगता है। आड्डर देते समय अपना रेलवे स्टेशन साफ-साफ लिखना चाहिये । 


२-महाभारत-मूलमाजत्र, सम्पूर्ण ग्रन्थ चार भागोमे; सजिल्द, कुल पृष्ठ-संख्या २७७६; चित्र 
बहुरंगे १४, सादे ४, कुल १८) मुल्य २२॥)। इसमें केघल मूल संस्क्तत ट्छोफ हैं। टीका नहीं। इसका 
भी रेल-ख्चे ग्राहकका लगता है। 


इनका आडेर व्यवस्थापक--गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) को देना चाहिये। 
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